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KE " ; i 
a za ओं नमः परमार्थकरूपाय परमात्मने | 
i” स्वेच्छावभातितासत्यमेदभित्राय शम्भवे ॥ 
i W / 


: | | 


A 
- तर्माश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ | 
पतिं पर्तानां परमं परस्तात्‌ विदाम-देवं भुवनेग्र्माड्यमू ॥ _ 


a > सतत 
` हनुमानप्रसाद पोदार . 
Mo RH `. 


REA ` - 
८८-0७. Nanaji. Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानाकेराम । जय रघुनन्दन राधेश्याम ॥ 
रघुपाति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 


जय जय दुर्गा जय मा तारा जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण--१८२५० | 


Approved by the Directors of Public Instructions 
United Provinces, Bihar and Orissa, Bombay 
Presidency and Central Provinces. 
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t प्रेमी ग्राहकों और पाठक-पाठिकाओंसे निवेदन 


(१) जिन सज्जनोंने अभीतक आगामी वर्षका मूल्य नहीं भेजा है, उनकी सेवामे लगभग 
दो तीन सप्ताह बाद इंशरांक परिशिष्टांकसमेत alo पी० से भेजनेका विचार हे | परन्तु कामका 
अधिकतासे dio dre MAA ओर भी देर हो सकती हे । इसके सेवा, जिस प्रकारस इस समय 
मनोआउरसे नये पुरान ग्राहफाक रुपय आ रह हैं TA al आत रह ता सम्भव ह्‌ बी०पी भेजनके 
लिये बहुत ही कप अंक बच रहें । अतएव इस खूचंनाको पढ़ते ही ४८) भेजनेकी कृपा करें । 

(२) जिन सज्जनोंके नाम वी०पी० जायगी, उनमेंसे सम्भव है इधरसे बी० पी० जानेके 
ससय ही कोइ सज्जन रुपये मनांआडरस भेज द्‌, एसी हालतमें उन सञ्जनास प्राथना ह कि 
stout लौटावें नहीं । भरसक वहींपर दूसरा नया ग्राहक बनाकर वी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें 
आर उनका नाम हम WA भेज | 

( ३ ) आनन्दकी बात हे कि हजारों प्रेमी ग्राहकोने मनीआडरसे रुपये पहले भेज दिये 
हैं, उन लोगोंको अंक भेजे जा रहे हैं, परन्तु पोस्ट-आफिस ५०० से १००० रजिस्टर्ड पेकेटसे 
अधिक किसी प्रकार लेता AAL, अतः एक साथ भजनम बड़ी लाचारी हे | इस कारण जिन महा- 
नुभावाका. अक दरस मठ ता व हमारा परिस्थिति समझकर कृपया क्षमा कर | वी०पा० मगानेवालांसे 
WA संनाआडरस भेजनवालाका अक पहिले ही मिलेंगे | अतएव अब भी ग्राहक HEITA Alo 

` fo at प्रतीक्षा न कर ४८) मनीआडरसे तुरन्त भेज दें । --संचाळकतकल्याण, गोरखपुर यू. पी 
(४) चित्रोंकी छपाईमें विलम्ब होने तथा दो मशीनोंके yA टूट जानेके कारण ईश्वरांकके 
प्रकाशनमे देर हुई हे, इसके लिये ग्राहक-अनुत्राहकगण छपापूचक क्षम! कर | 
(५) इस बार भी पृष्ठसंख्या बहुत बढ़ गयी, परिशिष्टांकसहित कुल ६२६ पृष्ठ दे । चित्रोंमें . 
अबकी बार २५ चित्र बहुरगे हैं, इसपर भी मूल्य दोनांका मिलाकर ३) ही है। धर्माथ बाँटने, इनाम देने 
. उपहार देने, संग्रहमें रखनेके लिये बड़ी ही HAT निर्दोष शिक्षाप्रद वस्तु दै । इसकी १८२५० प्रतियाँ 
छपी हैं इससे बहुत ही जल्दी बिक जानेको सम्भावना a 
oe इतना होनेपर भी चार रुपये तीन आने भेजकर ग्राहक बननेवालॉको ये दोनों बहुमूल्य अंक 
` सातंचै वर्षकी पहली और दूसरी संख्याके तौरपर यों-ही मिल add | ग्राहक बनने बनांनेचार्लोको बहुत | 
| जल्दी करनी चाह्यि॥ | Be ins 
si (६) badaa प्रकाशनम बहुत अधिक खच करना पड़ा है। इस स्थितिमे प्रत्ये pe के E (men 


के प्रेमी पाठक-पाठिकागण कृप 


— 

( 9 ) यह स्मरण ji करि कुलप पेतविज [पन नमा दिको कोडे, MATI नहा è । यह (सफ ग्राहक 
संख्यापर ही निभर करता है | कल्याणक निकलनेके समयस लेकर अबतकके ENAR पूरी कीमत रखने 
पर ८१००) रूगभग पुराने स्टाकपर लग रहे हैं। यह स्टाक यदि YA कीमतमें बिक जायगा तो हिसाब 
बराबर हे, घाटा नफा कुछ नहों। जितना नहों बिकेगा उतना ही घाटा है। ऐसी अवस्थामें प्रेमियोको 


ग्राहक बनानेक्रो तथा पुरान KES विकवानका TANT BAA करना AEA | 
Muu 


3 गीता ओर रामायणके सम्बन्धमें पाठकोंसे निवे ै 


RAMS पाठकोंको (aga है कि कुछ समयसे गीतापुस्तक।लयकी ओरसे गीता-सम्बन्धी साहिस्यकी खोज 
भोर उसका संग्रह हो रहा है और उसी खोजके फलस्वरूप दुनियाकी भिन्न-भिन्न भाषाओंमें प्रकाशित गीता साहित्य 
और गीता-सम्बन्धी चित्रोंका संग्रह हुआ है भोर हो रहा है। गीताकी भाँति श्रीरामायण-सम्बन्धी साहित्यकी खोजकर 
उसका संग्रह करनेका विचार हो रहा है। इस कायमें सभी भाइयोंकी सहायता आवश्यक तएव समस्त 
amita यह सविनय निवेदन है कि श्रौगीता और रामायण-सम्बन्धी दुनियाकी किसी भी भापाके साहित्य और 
चित्रोकी जिनको जानकारी हो, चे aimas पुस्तकका नाम, हस्तलिखित या छपी हुईं, रीका, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध 
चित्र आदि सबका पूरा बिवरण मन्त्री गोबिन्द्‌-भवन-कार्याळय ३० बॉसतछ्ला गळी, कलकत्ताको लिखनेकी कृपा करें । 

सदि इस निवेदनपर ध्यान देकर सजनगण हमारी .सहायता करेंगे तो गीता-सम्बर्धी संग्रह ब्रठनेपर ओर निश्चित 
होनेके बाद रामायण-सम्बन्धी संग्रह होनेपर बहुत सुभीता हो जायगा | 


सम्पादक-- "कल्याणः 


+ <2 0 6 -+ 


श्रीगीता-परीक्षा | E 


श्रीगीता-परीक्षा आगामी कातिक बदी ५ सं? १६८६ ato १६-१०-३२ से आरम्भ होगी। 


Regie अभीसे तैयारी होनी चाहिये। भाद्रपदके अन्ततक परीक्षार्थियोंके आवेदनपत्र कायालयमे आ _ 
जाने चाहिये। हा 


a 


इस बार भी विशेष उत्लाहसे इस कायमें भाग BAR लिये देशवासियोंसे प्राथना की जाती हे! 


ASS, श्रौगीता-परीक्षा-समिति गीता-प्रेस, गोरखपुर 
oe 7 RS ss kõi Cs ee 


YA मिलनेवाली अच्युतग्रन्थम।ला काशीकी पुस्तकें -- 


| 
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कल्याण 
उद्देश्य 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित 


लेखोंद्वारा जनताको कल्य़ाणके पथपर. पहुँचानेका waa 
करना इसका उद्देश्य है। 


प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम 


C3 ) यह प्रतिमासकी कृष्णा एकांदझीको प्रकाशित 
होता है | 


A ` 


( २ ) zazi डाकब्यय ओर विशेषांक-सहित अग्रिम 
वापिक मूल्य भारतवर्षमें ४2) और भारतवर्षसे बाहरके 
लिये que) नियत हे । एक संख्याका मूल्य ।=) है । 


दिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता । . 


नमूना ।=) मिलनेपर भेजा जाता हे । 


~ 


( ३ ) एक वसे कभके ग्राहक नहीं दनाये जाते ग्राहक 


प्रथम AFA १२ वे अंकतकके ही बनाये जाते हैं। एक सालके 
बीचके किसी aga दूसरी ares उस agar नहीं 
बनाये जाते | 'कल्याणु? का वर्ष श्रावणसे ape होता है । 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
ata स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किये MAI 


( ५ ) कार्यालयसे 'कल्याण? दो तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता हे । यदि किसी मासका 
“कल्याण? ठीक `समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
लिखापढ़ी करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले, वह 
अगला अङ्क निकळनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
कार्याळयमें पहुँच जाना चाहिये | देर होनेसे या डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
मूल्य सिळनेमें बड़ी अड्चन होगी । 


( ६ ) पता बदळनेक्री सूचना ( हिन्दी ) मही नेकी 


कृष्ण-प्रतिपदाके We पहले कार्यालयमे qa जानी 


. चाहिये । लिखते समय आइक-संख्या, पुराना ओर नया 


नास, पता. साफ-साफ लिखना चाहिये | सहीने दो महीने- 


के लिये बदळवाना हो तो aga पोस्टमास्टरको ही लिख” 
-कर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 


a 


सम्बन्धी NA 
लेख-सम्बन्धी नियम 
भगवज्ञक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, 
SAAMATA सहायक, अध्यास्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेप- 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोके लेख भेजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और 
छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । 
N ~ A ORS A nm ~ ~ 
अमुद्वित लेख बिना माँगे छोटाये नहीं जाते । लेखोंमें 


प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 


आवश्यक सूचना 


( १ ) ग्राहकाँको अपना नाम; पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-नम्बर wage लिखना चाहिये | 


(२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाब्री कार्ड या टिकट भेजना 
आवड्यक है । 


(३ ) ग्राहकोंको चन्दा मनिआर्डरद्वारा भेजना चाहिये 
क्योंकि ato पी० के रूपये प्रायः देरीसे võra हें । कभी 
कभी तो डेढ़ दो महीनोतक नहीं Meal इससे निश्चय 
नहीं होता कि cto पी० छूटी या नहीं | रुपये न मिलने- 
तक प्राहकोमें नाम. नहीं लिखा जाता, मिळनेपर ही आगेके 
अङ्क भेजे जाते हैं । खर्चा gata एक ही है, परन्तु पहला 
अत्यन्त सुविधाजनक ओर दूसरा असुविधाका हे । जिनका 
रुपया आता हं उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता = । 


(४ ) प्रेस-विभाग आर कल्याण-विभार अलग-अलग 
समझकर अळग-अळग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि 
भेजना चाहिये । कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या चित्रोंका 
मूल्य या और अधिक पेसे नहीं भेजने चाहिये । 

(५) सादी चिट्ठी में टिकट कभी नह्दीं भेजनी चाहिये। 

(a) सनिआड़रके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये 


Sater मतलब, ग्राहक-नम्वर, पूरा पता आदि सब बातें 


साफ-साफ लिखनी चाहिये । 


(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनिआडेर आदि 'व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर 
के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध . रखनेवाळे पत्रादि 


सम्पादक “कल्याण” गोरखपुर? के नामसे भेजने 


चाहिये। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 
A प्तीसरे' पैकी? 
RATT AR TIED फाइल 
४०० से ऊपर लेख और कविताएँ, सुन्दर ७२ चित्र और ११२८ पृष्ट, इसमें प्रसिद्ध भक्तांक भी शामिल है, 
ger अजिल्दका डाक-महसूल-सहित केवल ४2 ) 


यह फाहल कितनी उपादेय है, लेखकोके नाम देखनेसे ही इस बातका पता ळग सकता है--- 


तीसरे बषेके कुछ लेखक 


सहास्मा श्रीगान्धीजी, भ्रीभरविन्द्‌ घोष, काकाकालेलकर, आंचायं आनन्दशंकर बापूभाई wa हिन्दू-युनिवरसिटी 
काशी, श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, श्री भूपेन्द्रनाथ aare, दीनबन्धु श्री dio एफ० एुन्ड्रूज महोदय, श्रीचक्रवती 
राजगोपालाचारी, हरिभक्त श्रीयादवज्ञी महाराज-बम्बई, जगद्गुरु श्रीअनन्ताचार्यजी महाराज प्रतिवादी wage मठ 
बस्बई; QS ्रीकन्हेयाळालजी पोदार, बाबा राघवदासजी, स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी, चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसाद 
सिंहजो, धोअनिलवरणराय पाण्डीचेरी, fre श्रीगोरीशंकरजी, रा० ब० अवघवासी छाछा श्रीसीतारामजी बी० qo, 
भ्रीअच्युतसुनिजी महाराज,,व्यास्यानवाचस्पति श्रीदीनद्यालुजी शमा, वाणीभूषण पं० श्रीनन्दकिशोरजो aE, श्रीहरि- 
भाऊजी उपाध्याय सम्पादक 'व्यागभूमि', भोज्वाळाप्रसादजी कानोडिया, श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए०, श्रीनलिनी- 
कान्त ra पाण्डीचेरी, आदि | 


इसके सिवा अनेक कवियोंकी सुन्दर रचनाएं भी हैं। स्थान कम AAR कारण चित्रोंके अलग-अलग नाम नहीं 
लिखे गये | बढ़ा सुन्दर संग्रह, बिक जानेपर फिर छपना कठिन है। 


HAUTE चोथे वषकी फाइल 


पौने चार सो रेख, डेढ सौ कविताएँ और १८१ सुन्दर Ata gaia, प्रष्ठ १३८६ । इसमें सुप्रसिद्ध Mata 
- भो शामिल है.) मूल्य डाकव्ययसहित ४८) ( अजिल्द) o | 2 


*कल्याण' और उसके समय-समयपर निकलनेवाले विशेषांकोसे पुस्तक-प्रेमी अनेक ama परिचित. ही होंगे । 
इसपर देश-विदेश जितनी सम्मतिया लिखी गयी हैं उनमेंसे जो हमारे पास संग्रहीत हैं, उन सबको छापनेसे एक 
बहुत बड़ा पोथा बन सकता है । यह इतना लोकप्रिय हुआ कि काइमीरसे मद्रास ओर ara शिवसागरतककी at 
बात ही कयां, विदेशाँके भी कई ग्राहक हो गये । ग्राहक-संख्या लगभग १५००० हो रायी। युक्तप्रान्स, विहार आर 
उद्धीसा, dle पी० के सरकारी शिक्षाविभागोंने अपनी स्कूल ओर कालेजके उपयोगके लिये स्वीकृति दी है । 


; इसमे केवर हिन्दी-भाषाके विद्वानाने ही नहीं दरन्‌ बंगला, उड्या, गुजराती, मराठी, काइसीरी, पंजाबी, उदू , 
O संस्कृत,मद्रासी, अहरेजी, अमेरिकन, जरमनी आदि अनेक fags लेख हें । सुकवियोकी सुन्दर रचनाएं हैं। 


¢ 


पृष्ठ संख्या 

१-एक प्रार्थना pe SO 
२-ईश-स्तचन ( आचाय To श्रीमहावीरप्रसादजी 

zaa) ळे BS Fes 


३-ईइ्वरविषयक उपदेश [एक जिज्ञासुके साथ 
श्रीडडियाबाबाजीका इइवरविषयक सम्भाषण] ३ 
४-तच्व-रहस्य-मीसांसा ( श्रीगोवर्धेनपी डाधी इचर 
श्रीजगद्गुरू श्री ११ ०८ श्रीशंकराचाय श्रीभारती- 
कृष्णतीथ स्वामीजी महाराज ) se 2 
$४-ईइवर-सिद्धि ( श्रीकाञ्जी-प्रतिवादि-भयंकर- 
सठाधीइवर जगद्गुरु श्रीभगवद्रामानुज-सम्प्र- 
दायाचाये श्री ११०८ श्रीअनन्ताचायं स्वामीजी 
महाराज ) 5 soc 
६-ईइवर-तक्त्व ( श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य 
दाशनिक-सावभोस, साहित्य-दर्शनाद्याचार्य, 
aata, न्यायरल गोस्वामी श्रीदामोदरजी 
शास्त्री ) COG 
७-ईइवरमें विश्वास (io श्रोगोपीनाथजी 
कविराज एम० To, प्रिसिपल गवनंमेण्ट-संस्कृत- 
कालेज, काझी) _ a 
-८-जगतमें सबसे उत्तम और अवड्य जानने योग्य 
कौन है ? dar (महामना do श्रीमदन- 
मोहनजी मालवीय) oo ` ` :.. 
eat aga ( श्रीजयदयालजी maza). 
(१) इंइवर कल्पना नहीं धुव सव्य है ।. 
(२) इंस्वरके दण्ड-विधानमें भी दया है । 
(३) gave ही विइ्वम्रेम हे । 
१०-ईश्वर ओर उसकी प्राप्ति ( श्रोआनन्दस्वरूपजी 
'[ साहेबजी महाराज] दयाळबाग) e 
१ १-ईइवर ( महामहोपाध्याय Sto श्रीगंगानाथजी 
झा, एम० Wo, डी० fez, वाइस-चैन्सळर, 
इलाहाबाद-युनिवर्सिटी ) . . 


११ 


१७ 
१७ 


३२ 
३३ 


XB 


५६ 


) विषय-सूची $ 
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पृष्ठ-संख्या 


१२-परमात्मा और जीवात्मा ( श्रीआनन्दशंकर 
बापूभाई ध्रुव, एम० qo, प्रो-वाहस- 
चेन्सलर हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ) 
१३-धार्मिक रहस्यवादकी श्रेणियाँ (sto 
श्रीराधाकमल मुकर्जी qo To » पी-एच० 
' to, लखनऊ-विश्वविद्याळय ) 
१४-एकेश्वरवाद और शिव-विष्णु (पं० श्रीभवानी- 
शंकरजी महाराज ) क ae 
१७५-ईश्वर-निरूपण (पण्डितवर श्रीबालकृष्णजी शर्मा) 
१६-प्राचीन घर्म ओर आधुनिक मन ( साधु 
श्री टी० ggo वास्वानीजी ) प्र 
१७-श्वर-प्रसंग ( Yo 'श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य 
एम० go, ग्रिसिपल विश्वभारती, शान्ति- 
निकेतन ) . ve 
१८-भागवत-सिद्धान्त ( श्रीकृष्णप्रेमजी भिखारी ) 
१३-ईश्वर क्यों ओर कोन ? (डा० श्रीभगवानदासजी 
एम० ए०, डी० fez, काशी ) 
२०-ईश्वराराधन ही पुरुषार्थ है ( स्वामीजी 
श्रीभोलेबाबाजी ) s St 
२१-इश्वर-चर्चा ( “शिव 3 क 
२२-ईश्वरके अस्तिस्वमें प्रमाण ( प्रो० श्रीफिरोज . 
कावसजी दावर .एम० To, एल-एंल० बी०) 


- २३-ईश्वर ध्रुव सत्य है (म० श्रीबाळकरासजी 


विनायकजी) ` `° टर, 
२४-श्वर और महेश्वर (श्रीयुत हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० 

Yo, dto एल०, वेदान्तरल ) E 
२४-पार्थिववादकी भयानकता(चोधरी श्रीरघुनन्दन- 
- ` प्रसादसिंहज्ञी ) za 


... 


२६-्रीभगचान्‌ ओर उनकी प्रासिके उपाय( प॑ ० श्री- 


भूपेन्द्रनाथ सान्याल) `": | 


uo 


१२१ 
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पृष्ठ-संख्या 
२७-श्रीभगवद्‌-रहस्य (रायबहादुर राजा भ्रीदुजन- 
सिंहजी, जाबली ) oe da 
२८-इश्वर तक-सिद्ध है (आचार्यभक्त पं० श्रीविष्णु 
चासन बापट शास्त्रीजी ) ° १२१ 
२३-क्या ईश्वर asa सिद्ध हो सकता है ? (श्रीयुत 
चेंकटाचलमूतिंजी एम० go) 
३०-घनदास ( to श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी ) ``` 
३१-जिन खोज्या तिन पाहूया (भक्तवर श्रीयादवजी 


१४१ 


१५६ 


१६१ 


महाराज ) aie eae 
३२-ईश्वरकी ध्रुव सत्ता (पं०श्रीगणेशदत्तजी शास्त्री 
विद्यानिधि ) > * १६६ 
३३-इश्वर-शरणागति और प्रार्थना ( To श्रीराम- 
दयाळ मजूमदार एम० To, सम्पादक 
“उत्सव! ) eee oe १७२ 
३४-इश्वरका अस्तित्व ( fae’) ` `` * १८१ 


३४-इश्वरवाद्‌ और समाज-घमं ( पण्डित श्रीसदा- 
शिवजी शाखी भिडे, संस्थापक “गीताधमंमण्डल 


पूना ) * १८३ 
KUACHA बिना शान्ति असम्भव है (स्वामीजी 
श्रीचिदास्मानन्दजी ) ars CP AA 


३७-चतेसानकाऊ ओर ईश्वर-स्सरण ( To भ० श्री- 
विनायकनारायण जोशी नाना महाराज साखरे) १९७ 
३८-जगदीश्वर वेदान्तसे ही प्रतिपाद्य है (पं० 
श्रोधीघराचायजी शास्त्री, Farad, वे ० 
शि०, Ho भू०, Mo To Nase “° २०६ 
३६-आधुनिक अचीश्वरचाद (do श्रीलक्ष्मण 
नारायणज्ञी यदै ) : wee ` २१२ 
४०-ईश्वर कष्ठों है, केसा है और कैसे मिल सकता 
`हे? ( श्रीदिगम्बरदासजी कामत ) = २३९ 
` ५१-आस्तिकवाद अनिवाये (म० श्रीनारायण स्वामी- 
यक का: oR सहाराज ) | ee ज्य 
२-इस्वर मानव-जातिके उद्धारक हैं (श्रीयुक्त 
“मेसेज! ) E es 
s (बहिन भोकमळावतो- 


२२३ 


` २२९ | 
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१४-संख्य ] 
४४-प्रथ्छत्र नास्तिकताका विस्तार ( चतुर्वेदी पं० 


श्रीद्वारकाप्रसादजी शर्मा ) *** २०० २३४ 
४६-ईश्वर-प्राथनासे सब आवड्यकताए पूर्ण हो 

सकती हैं ( डॉ० श्रीदुर्गाशंकरजी नागर, 

सम्पादक pag ) २४४ 


४७-आत्माके सम्बन्धमें प्राच्य ओर पाश्चात्य 
सिद्धान्त(श्रीमती जीन डिलेयर,ह टू स,इंगलेण्ड) २४८ 

४८-ईश्वर ध्रुव सत्य है ( साहिसत्याचाये To 
श्रीरघुवर मिट्हूळाळजी शास्त्री, काव्यतीर्थ, 
वेदान्ततीर्थ, एम० To, एम० ओ० ggo) "` २५ 

४९-इश्वरानुसूति ( संन्यासी श्रीज्ञानानन्द्जी उफ 
stadt यंग ) sae gs 


we 


२७९ 

७५०-भगवज्ञाम ( स्वामी श्रीरासदासजी ) * २६० 

४१-ईश्वर क्या है? (श्रीअर्नेस्ट fto होरविज, site 
इण्टरकालेज, न्यूयाक) "°" ` २६१ 


५२-नास्तिकवाद्‌ और आस्तिकवा द (श्रीयुत पी ० एन० 
शंकरनारायण ऐयर बी०ए०, बी ०एल० मद्रास) २६२ 
१३-नाम-महिमा (sito श्रीशंकरराव,वी०,दांडेकर) २६७ 
४४-इेश्वरकी सत्ता ( दण्डिस्वामी श्रीसहजानन्दजी 
सरस्वती ) * २७५ 
१-प्रभुका निवास (ate agara भगवानलाल 
दूरकाल THe To ) “°° २८० 
७६-ब्रह्मकी अखण्ड सत्ता(स्वामीजी श्रोशिवानन्दजी) २८२ 
१७-मिश्रदेशीय सन्त सैकेरियस ( फादर बी० 
एळविन महोदय ) ००: २८८ 
kosed नामकी महिमा ( Go श्रीजगन्नाथ- 
प्रसादजी चतुर्वेदी ) s २९२ 
KR MASA ओर ईश्वर (Fo श्रीपुरुषोत्तमजी 
शर्मा चतुर्वेदी, साहिस्याचायं ) t 
६०-सवेस्रष्टा ( श्रीबाळकृष्णजी बळदुवा, बी० To) २९९ 
६१-कल्याणका मागे ( जेनधर्मभूषण बह्मचारी 
श्रोशीतळप्रसादजी ) sad * २९९ 
६२-प्रकृलिमें परमेश्वर (रेवरेण्ड भ्रीअथर ई० मेस्सी) ३०१ . 
६३-इस्वर नहीं तो कुछ नहीं ( साधु श्रीटॉलस्टॉय, 
अनु०-श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी) 
६४-दशंनोमें eat (स्वामीजी श्रीदयानन्दजी) 
६४-वेद और इश्वर (Ge श्रीपाद दामोदर - 
सातवलेकर,सञ्चालक “स्वाध्यायमण्डल' ) M ३१४ 
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पृष्ठ-संख्या 
दिक संहिताओंमें हेश्‍वर या पुरुष (श्रीसङ्गल- 
ही शास्त्री, एस० To, डी० (KS, AFAT) ३२० 
६७ -वेदान्तके भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंके अनुसार इंश्वर- 
का स्वरूप (श्रीयुत श्रीधर मजूमदार एम० To) ३२२ 
६८-वेदमें ईश्वर (ste पं० श्रीक्षेत्रेशचन्द्र aR- 
पाथ्याय, प्रयाग-विश्वविद्यालय ) “RRR 
६8-पुराणोमें ईश्वर ( श्री बी० आर० THR 


दीक्षितार एम० To, मद्राख ) ~° २२६ 
५०-पुराण और इश्वर (to MUUZA 

भारद्वाज, शास्री, आचाय, Ae To ) ""* ३२८ 
७१-वेदोर्मे ईश्वर ( श्रीवासुदेवशरणजी अग्वार 

GAO To, एळ-एळ० Alo ) e ३३० 
७२-द्वैतवादमें ईश्वर ( आचार्यं श्रीअनन्तछालजी 

गोस्वामी ) s * ३३४ 
७३-नेयायिकोंके ईश्वर ( पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी 

ana ) ESA male ३२५ 


vu श्रीमद्धगवदीताके gat ( श्री gao Tao 
ताडपत्रीकर एम० To, पूना) =. ३४१ 
७५-उपनिपद्‌' और ईश्वर (श्रीमहानन्दजी सिद्धान्ता- 
gan, आयुर्वेदमार्तण्ड) 7 POE 
७६-सांख्यमें gaara (slo श्रीयतीन्द्रकुसार 
सजूमदार LAO ए०,पी-एच०डी ० ,बार-एट-ला) ३५० 
७७-योगदर्शनमें ईश्वर ( पं °` श्रो लक्ष्मी घरजी 
वाजपेयी) ' स cA 
७८-हिन्दू-घर्ममें ईश्वर (सर सर्वापल्ली राधाकृष्णन्‌, 
केटी०, डी-लिटू, वाइस-चान्सलर, MH- 
विश्वविद्यालय ) see e ३६२ 
७९-बोद्ध-घर्म और ईश्वरवाद (भिक्षु श्रीसोयेन शाकु 
जापान) [do और प्रे० सत्तीशचन्द्र ge] ... २६४ 
८०-ईसाई-धर्ममें ईश्वर ( श्रीयुक्त एडविन a, 
इंगलेण्ड ) ... --- ३६८ 
८१ -बौद्ध-घमेमें ईश्वर-भाव ( श्रीगंगाचरणळाळजी 
' खन्ना, सन्त्री भारतीय बोद्धसंघ) `" ३.७३ 


८२=इस्ळाम-ध्ममें ईश्वर (सैयद कासिमभअळी 


fang, साहित्यालंकार ) i --* ३७४ 
८३-सिख-धर्म ओर ईश्वरवाद (श्रीज्ञानी छाल- . 

सिंहजी बी० go, अनु ०-श्रीगुरांदित्ताजी खन्ना ) ३७६ 
८४-यियॉसफोसें इंश्वर ( श्रीमती सोफिया वाडिया) ३७८ 


पृष्ठ-संख्या 

८४-जरथोइती-घम में ईश्वरचाद ( म्रिसिपल श्री पुच० 

Ho एस० तारापुरवाळा बी० To, पी-एच० 

dto बार-एट-ला ) Ya Ra 
८६-बौदू-घर्ममें ईश्वर ( काब्यतीथे site श्रीलोटू- 

सिंहजी गोतम, Ho To, एळ० dto, THe 

आर० To एस० ) n ००० ३९२ 
८७-श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायर्मे परमेश्वर 

(दाशनिकपञ्चानन,षड्‌ दशनाचाय,न्याय-वेदोेपिक- 

शास्री पं °श्रीकृष्णवहभाचार्य स्वामिनारायण ) ३९९ 
८८-प्रकृतिवा दकी त्रुटियाँ (प्रोफेसर श्रीभीखनलाळजी 


आत्रेय एम० To, dto fez ) "° ३९७ 
८६- विज्ञान और ईश्वरका अस्तित्व (श्रीगणे शजी पम ० 
Yo, ato एस-सी० ) 09 mr ७४०० 


३०-विज्ञान और ईश्वर ( श्रीवासुदेवशरणजी एम? 

to ) le 
९१९-विज्ञानशास्त्रके ईश्वर ( qo श्रीज्ञारदाप्रसादजी 

मिश्र 'ओपनिपद' काव्योपनिपद्र्याकरणवे दान्त- 


सीमांसातकपुराणतीर्थ ) . ``" t ४०९ 
&२-ईश्वर-दशन ( शुद्धाद्वैतभूषण go to श्री- _ 

रमानाथजी शास्त्री ) wa * ४११ 
३३-परमास्माका अस्तित्व (आचार्य श्रीक्षितीन्द्रनाथ 

ठाकुर ) t 7. ४१६ 
४४-ईश्वर सब भूतोंके gee ( श्रीअनन्तराव 

कोहहृटकर बी० go ) e “~ ४१९ - 
३९-शक्ति और Ra (do श्रीगौरीशंकरजी 

द्विवेदी, साहित्यरल ) हे . ४२० 
३६-इश्वरके नाम पत्र ( मुंशी श्रीकन्हैयाळाळजी 

एम० To, एल-एल० बी०, एडवोकेट ) ४२४ 
-६७-ईश्वर ( पं० श्रीहनूमानजी Wal) tn ४२७ 


३८-ईश्वरका साक्षात्कार और नाम-महिमा 
( स्वामीजी श्रीएुकरसानन्दजी महाराज ) “* ४२८ 
६९-इंश्वरीय सत्ता ( श्रीपापाजी महाराज) UT ४३१ 

१००-ईश्वर निराकार और साकार दोनों है ( खामी 


- धीहरिनामदासजी उदासीन ) Bae BRR 


१०१-मेरा ईश्वर (पं ° श्रीदेवशर्मा 'अभय!विद्या लंकार, 
आचार्य गुरुकुल-विश्वविद्यालय, कांगडी) `" ४३३ 

१०२-ईश्वर अनन्त है (Go श्रोगंगाप्रसादजी महता 

"० क) a BPP त 
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Vinay Avasthi Sahib Sw vali Trust Donations 


एए-सख्या 


पृष्ठ-संख्या 
१०३-इश्वर-सिद्धि ( रावबहादुर श्रीचिन्तामणि | १२९-दाशनिक विचारोंका केन्द्र ईश्वर (To 
विनायक वेद्य,एम० To TH- ro ülo)" ४३६ श्रीरधुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी, न्याय- 
१०४-स्वराज्य (स्वामीजी श्रीप्रज्ञानपादजी महाराज) ४३८ सीसांसोपाध्याय, तकवेदान्ततीथ 
१०९-ईश्वर-स्वरूप ( स्वामीजी श्रीसवदानन्दजी वेदान्त-शिरोमणि, zaafafu ) t onog 
महाराज ) * ` ४४० .१२६-ईश्वरकी सत्ता, स्वरूप, स्थान, प्रास्तिके 
१०६-इश्वर प्रत्यक्ष हैँ ( स्वामीजी श्रीसोमतीर्थजी उपाय ओर फल (To श्रीबावूरासजी शुरू 
महाराज ) e gy पद्यार्थवाचस्पति ) s e २०६ 
१०७-भगवान्‌ मेरे बगीचेमें ( श्रीयुत सोर्टन १२७-जीब और ईश्वर ( Sto एच० डब्ह्यू० 
अरेकजे ण्डर सम्पादक ह्यूमानिटी, अमेरिका) ४४३ , बी० सोरेनो एम० go, पी-एच डी०, 
१०८-कमेफळ इंश्वराधीन (yo श्रीनरदेवजी ONES ESOS LD) a 
_ ` शाखी वेदतीर्थ ) za ve ४४७४  १२ेप-ईथर एक है ( श्रीमती आर० एस० 
१०६-इश्वर-समपंण ( रूसी ऋषि श्रीनिकोलल | Kd HERG बोर Yo, wwe eto.) ९११ | 
रॉयरिक ) छः a १२३-ईश्वर-प्रा्िके उपाय pa ` २१२. 


११०-आणन्तरिक ज्योति Caveat स्व० जेम्स एलन) ४५१ | t i दती बात ने कहो (Ray औ- 
$ ; 
१११-इश्वर-मीमांसा (श्रोज्वालाप्रसादजी कानोड़िया) ४०२ १६ oe ee a ine ; 
- प्र < 
११२-ईश्वर nagad है ( श्रीनृसिंहदासजी वर्मा ) ४४९ .; | 


१३२-अनीश्वरवादसे Taga संहार ( राजा 
t ५१३ -इश्वरकी महिमा (श्रीभगवानदासजी gsar) BRR बहादुर श्रीश्रील&मो नारायण ह्रि चन्दन 


; ११४-दशावतार ( एक प्रेमी महाशय ) RER | जगदेव एस० आर० To Qao परातरव- 
` ११९-लोग ईश्वरको क्यों भूरे जा रहे हैं? (we | विशारद, विद्या-वाचस्पति, Spet ) ५१४ | 
ij श्रीनिवास दासजी पोद्दार ) "` ४६६ १३३-ईश्वरके अस्तिस्वका समर्थन (स्वामीजी 
. ११६-ईंशरके अटल विश्वासी भक्त (प्रे०-पं० ft ' श्रोतपोवनजी महाराज ) Tr 
RRS gE वाणीभूषण ) "¬ ४६९ १३४-भगवान्‌ ( हनुसानप्रसाद पोदार ) ESAS 
र ११ CRE परमेश्वरका स्वरूप (आचार्यं १ ३१-क्षमा-याचना ( सम्पादक ) `` RR 


गीबाळकृष्णजी 


परिरिष्टाङ ` 


_ १३६-प्राथना ( श्चौवियोगी हरिजी ) pr ५२२ 
१२७-प्रश्‍नावळी ES ५ 7९ ७२३ 
१३८-उत्तराचली न | ee ५२४ 


स्वामी श्रीडड़ियास्वामोजी महाराज * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


4 
पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 
(१०) gaat चोईवाले महात्मा ° ५३७ (२१) To Ho Yo SAN रामचन्द्र 
(११) स्वामी परमहंसजी, राजघाट. *““* ५३८ पाङ्गारकर बी० To, सम्पादक ‘ggg ६०५ 
(१२) स्वामी श्रीअतुलानन्दजी महाराज *** ५३८ (82) Go श्रीमदनसोहनजी शास्त्री, fho 
( q ३) स्वामी श्री लक्ष्मणसिंहजी "° ५३९ सारवाड़ी-संस्कृत-कालेज, काशी *“* ६०९ 
(१४) श्रीज्वालासिहजी गो घरटी (४३) स्वामी श्रीसत्यानन्दजी तीर्थ  *** ६१० 
(१७) स्वामी श्रीभोलेबाबाजी ४ ५४२ (४४) श्रीमहम्मद हाफिज सय्यद एम० ए०, 
| (१६) पण्डितप्रवर श्रीपज्ञाननजी तर्करल '** ५४४ waa pia Se BA ६११ 
| (१७) रमण सहर्षि YA 2७७ «BB (४५) श्रीहचुमानप्रसादजी पोद्दार "` ६१२ 
| (१८) श्रीजयदयाळजी गोयन्दका "५३४७ (४६) चित्र-परिचय +. ६१७ 
- (१३) श्रीपरमहंस बाबा श्रीअवधविहारी- A 
दासजी महाराज, Aaaa *** yug पद्य 
(२०) श्रीआनन्दस्ररूपजी ‘arash महाराज? ५५२ १-अकटपनीयकी कल्पना ( To श्रीअयोध्या- 
| (२१) श्रीज्योतिजी ° पजर्‌ सिंहजी उपाध्याय "हरिओध' प्रो०' हिन्दू- 
(२२) गङ्गातीर-निवासी सन्त ~" uug युनिवसिंटी ) Be TS 
(२३) स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी 'केलासाश्रम' ५७६६ २-जतलाओ निज प्यार ( पं० श्रीरमाइाङ्करजी 
(२४) स्त्रामीजी श्रीकेशवानन्दजी अवधूत => ५७२ मिश्र “श्रीपति’ ) ss - ६७ 
(२५) खामीजी श्रीकल्याणदेवजी tee ५७४ ` ` ३-गीत ( श्रीसस्याचरणजी “सत्य” एम० To 
(२६) स्वामी श्रीनिर्वाणप्रकादाजी et Ou विशारद) , e * ७२ 
(२७) स्वामी श्रीत्रह्मकेतुजी उदासीन Oo ७७६ -agè प्रति ( श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त) ** ७८ 
(२८) रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी <-प्रार्थना ( श्रीनवीनसिंहजी चौहान a’) *** १२० 
à बी०-ए०. one usb -ईश्वरके प्रति ( साहित्यरत्न श्रीदयामनारायणजी 
(28) महामहोपाध्याय do श्रीप्रमयनाथजी पाण्डेय “इयाम” ) : TS 
._ aga ... musa -७-कोन ? ( प्रेमयोगी 'मान! ) ` **- १३० 
(३०) सर saag साँवळदास "` ५८२ ८-चह ( श्रीरमाकान्तजी त्रिपाठी “प्रकारा? ) *** १३० 
(३१) स्वामी श्रीअमेदानन्दजी, अध्यक्ष श्रीराम- _ ३-मेरे मालिक ! ( श्रीसस्यत्रतजी शर्मा सुजन 
कृष्ण-वेदान्तआश्रम *** ९८३ बी० go ) i १८० 
(३२) श्रौआनन्दघनरामजी a ucg Jogar सर्वब्यापक है ( Yo श्रीभगवतीप्रसादजी 
m (३३) रावबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य - _ . त्रिपाठी एम० Qo, एल-एल० बी०) + १८२ 
एम० Yo, पाळ ato mg RAHA हैं ! ( पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
Wa परी एम पट वी पाण्डेय sato शास्त्री राम! ) २१० 
नस्य Bind २~दवश्वरकी ' महत्ता' ( साहिस्यशास्त्री geo 
YO Saga oe श्रीजगन्नारायणदेवजी शर्मा 'कविपुष्कर' 
(३६) पण्डितवर श्रीमायारामजी वेदान्ततीथ ५९१ ee) peed 
3 “ १३-इश्वर-स्तवन ( श्रीकृष्णलाळजी विशारद 'हंस” ) २३७ 
_ (३७) स्वामी श्रीशिवानन्दजी. २५७२९२० 5४८ कौन cee हर नदी है! ८ 
(३८) श्री-श्रीभीमचन्द्र चटर्जी बी० go, बी ० ` धमन’) «> २४७ 
_ एल०, ate एस-सी०, एम० आइ० go, -१४-हे अनन्त | (श्रीअवन्तविहारीज्ी माथुर) २५२ 
FD OLR Te ५ ८7४ ६९७. १६-इश्वरका स्वरूप ( श्रीजगदीशजी झा Rag ) २५८ 
(३६) श्रीनलिनीमोइन सान्याळ एम०ए० '-- ६०३ _ ५७-छीळा-छावण्य (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी 
(४०) श्रीप्रज्ञानपादजी í १५५ ६०४ - alata’ ) : REG 
| ७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ श्रोयुक्त जे८ Ao सण्डरलेण्ड डी० डी० ) २४० 


Vinay Avasthi Sahib (५०६ Van) Trust Donations 


पृष्ठ-संख्या 

१८-नृसिंहरूप ( भ्रीदेवीप्रसादजी गुप्त 'कुसुमाकर' 
ato ए०, एल-एल० ato ) "°" ३९३ 

१४-जीवन-वैचिश्य ( qo श्रीम्रेमनारायणज्ञी 
त्रिपाठी 'प्रेम” ) हक "°° ४३० 

२०-हरि-नाम (Go श्रीबळदेवप्रसादजी मिश्र एम ० 
To, एल-एळ० बी० ) "7 ४७३ 
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७ pia पूर्णमिद पूर्णात्पूणसुदच्यते || 
pegina पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


Il Še 


Y 


स्री शुद्रनवेद्नद्वज-जृपा ह्यघमास्तताड्न्य़ याताः समानपदवीं परमस्य पुसः | 
कल्यःणयानमधिरुद्य बलेन TAT? कथ शरणमाप न AHA Il 


संख्या १ 
वर्ष ७ te |. गोरखपुर, श्रावण १९८९ अगस्त | स्या ७ | गोरखपुर, श्रावण १९८९ अगस्त १९२२ पूर्ण संख्या ७३ 
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KWL WLU TL OLD - CVAD 


ॐ विश्वानि देव HANI 
दुरिताने परासुव | 
i यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ह 


Ka 
x ja ~ x 
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ehhh FRADE LS ३३७३३७ £42344 445223333) 
वैदिक प्रार्थना 
> e+ NS 
ॐ बाळे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्स एधि fez 
म आणीस्थः, ad मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रात्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । `` 
 % सत्यं वदिष्यासि। तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु | अवतु मास्‌ । अवतु वक्तारमवतु 
\ वक्तारम्‌ ॥ SP शान्तिः शान्ति! शान्तिः ॥ (क्लिप ) 


wi oni eat 


ॐ पूर्णसदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवी- 
ते॥ 3 शान्ति! शान्तिः शान्ति) ॥ (शुक्ल यजुबेंदीय.शान्तिपाठ ) 
ॐ सह AAT ॥ सह नो Yaw ॥ सह AA करवावहे ॥ तेजस्विनाव- 


घीतमस्तु, मा विद्रिपाबहे ॥ ॐ शान्ति! शान्तिः शान्तिः | (क्ण nas ata शान्तिपाठ ) 


Š MTT ममाङ्गानि वाळू प्राणश्चक्षुः. श्रोत्रमथो बळमिन्द्रियाणि च 
सर्वाणि सवे ब्रह्मोपनिपर्द माहं Aa निराकुओ मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरण- 
मस्त्वनिराकरणं भे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु अमोस्तरे मयि सन्तु ते 

, संयि सन्तु॥ ॐ शान्तिः शान्तः शान्तिः ॥ 5 (सामवेदीय mwanz) 
oo ॐ सदं कर्णेभिः भृणुयाम देवा भटू पञ्चेमा्षभिर्गजत्राः ॥ स्थि रङ्गसतुः 
` चासस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न saksas ॥ स्वस्ति नः पूषा 
| o krimi स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिश्नेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः Aiea ` ४ (ama दीय शासन्तिपाड ) ˆ 
ayaa ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः । साध्वीनेः सन्त्वोषधीः | 
मधुमत्‌ पार्थिवं रजः । मधु ama नः पिता मधुमान्‌ नो 
मधुमानऽस्तु र्यः । माध्वीगोवो भवन्तु नः।। Oran १॥९॥१८) 
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महिमा ओर स्तुति 


उ०सहस्नशीयां पुरुपः सहस्राक्षः TEAM | 

a qian सवतः स्पृत्वात्यतिष्ठदृशाडळम्‌॥ 
(ge He १) 

aq यद्भूतं यञ्च भाव्यम्‌। 

TAJATTETUTAT यद्न्ननातिरोहति॥ 


( पु० Ho २) 


पुरुष väi, 


ama ज्यायाँश्च YET: ) 
३ विश्वा भूतानि त्रिपादस्या स्तं fate Ul 


(Yo He ३) 
एको देवः AIAG गूढः 
सव्या पी*सवंमूतान्तरात्मा । 
RATSA EELS] 


चेता Rast fag nea ॥ 


(eto ६। ११) 


स्याश्च 


एको यशी निष्क्रियाणां बहुना- 
agat यः करोति | 


ae र (lo ६ | १२) 


निट्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहनां यो RANIA कामान्‌ | 
' सांख्ययोगा AAT 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते TATA Ul 
(àa | १३) 


तत्कारणं 


अझ्नि्ययैको ogad प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो - 
सर्चभूतान्तरात्मा - 
रूप रूपं प्रतिरूपो ates 

{ काठ० २।५। ०९ ) 


बभूव । 
` एकस्तथा 


aa किंचित्‌ जगत्सवं दृश्यते श्रयतेऽपि चा! 
segage तल्सव व्याप्य नारौबणःस्थितः ॥ 
( नारायणोपनिषद्‌) 


e A ¢ 
सर्वाननशिरोसम्रीचः सवभूतशुद्वाशायः । 
सर्वव्यापी स भगवान तस्मात्सबंगतः शिवः॥ 

(lo १। ११) 
सूर्याङ्गवन्ति भूत।नि सूर्येण पालितानि तु। 
सूर्य लयं, प्राप्नुवन्ति यः सूयः सोऽहमेच च॥ 

( सूर्योपनिषद्‌ ) 
eq: परतरं नास्ति Gat दुर्गा एकीतिंता | 
प्रपद्ये शरणं देवीं दुदुर्ग दुरितं eel 
(देव्युपनिषद्‌ ) 
आविफूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ । 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी यो गिनां वरः ॥ 

( गणपत्युपनि षद्‌ ) 
राम एवं परं MA राम TA परं तपः | 
रास एव परं aed श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌॥ 

( राम० Te So ) 
निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवेरिणे । 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो AA: N 

( Tto Te ae ) 


अहं हरे तव MRIS- 
a qarga भविताश्मि भूयः | 


मनः स्मरेतासुपतेशु णांस्ते 
gota वाकू कर्म करोतु कायः॥ 


अजातपक्षा इच मातर ATT: 


स्तन्यं यथा वस्सतरा श्ुधार्ताः | 
प्रियं fara व्युषितं चिषण्णा 

मनोऽरविन्दाक्ष दिहुक्षते carey tl 

न ( श्रीमद्भा० ६।९१।२४७२६्‌ ) 

ad त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः | 
सिद्ानाप्रपि साध्यानामाश्रयश्चवा सि पूबजः॥ 
दृश्यसे सवभूतेषु गोषु च ब्राह्मणघु AI 
Rg aag गगने way नदीछु l 


(alo रामायण युद्ध ११७।२०।२२) 
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पुरुषः पुराण- 
* स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं चिश्वमनन्तरूप॥ 

वायुर्यमोऽग्निर्वसणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ 

( श्रीमद्भगवद्ठीता ११) 
tagava जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते 
TAA दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । 
Weed जयते हळं कलयते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्‌ सूछ॑यते दशाकृतिकृते कृष्णाय ged नमः॥ 
य ब्रह्मावरुणन्द्ररुद्र्मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तत्रे- 
वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य॑ सामगाः 
ध्यानावस्पिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तरमै नमः॥ 


AJAS SEA GRAIL ७ 


यं at: agarad शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति वैया यिकः | 
अर्हन्नित्यथ जेनशाखनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रेलोक्यनाधो gR: 
जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे | 
काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पिसऐे || 
कीने देव बराइ बिरदहित, हठि-हठि अधम उधार । 
खग,मुग,ब्याध,पषान, विटप जड़,जवन कवन सुर तार: 
देव,दनुज,मुनि,नाग,मनुज, सब मायाविवस विचार 
तिनके हाथ दास asd प्रमु, कहा अपनणे हार ॥ 


प्रभु मोरे अवगुन चित न घरो । 
समदरसी है नाम Rep चाहे तो पार करो ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत Ha हि नीर 
जब दोनों मिळु एक बरन भये सुरसरि नाम 


भरो | 


परा ॥ 
इक लोहा YAR राखत इक घर बधिक परे | 
पारस गुन अवगुन नहिं Read कंचन करत खरे ॥ 


यह माया MAA कहाबे सूरदास सिगरो | 
अबकी बार AIR पार IE प्रन जात वरा ॥ 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूत्र 
यो बे वेदांश्च प्रहिणोति arti 

तं ह देचमात्मगुद्धिप्रकाशं a 
Saat moai प्रपद्े॥ १॥ 


नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 

नमस्ते चिते सवलोकाश्रयाय । 
नमोऽद्वेततस्वाथ मुक्तिप्रदाय 

नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥२॥ 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं 
o त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌ | 
त्वमेक॑ BAHT पातूप्रहत 

त्वमेक परं निश्चलं निविकल्पम्‌ ॥ ३॥ 


WATA भयं भीषणे भीपणानां 
__ गतिः प्राणिनां पाचनं पावनानाम्‌ । 
महोच्चः पदानां नियन्त त्वमेक `. 
परेषां ` 


हिन्दुओंकी प्रार्थना 


जो सबसे पूर्वे ब्रह्माको रचते हैं तथा उनके लिये asi 
को प्रकाशित करते हैं, मैं ggg होकर arvama 
प्रकाशमान उन परम देवताके शरणापन्न होता ईँ MI 


हे जगतके कारण सतुस्वरूप परमात्मा, तुझे नमस्कार 
हो । हे सच Bets आश्रय, चित्स्वरूप, तुझे नमस्कार 
हो । हे मुक्ति प्रदान करनेवाले अद्वे ततस्व, तुझे नसस्कार हो | 
शाश्वत और सवेब्यापो ब्रम, तुझे नमस्कार हो ॥२॥ 


तुम्हीं एक शरणमे जाने योग्य अर्थात्‌ आश्रयस्थान हो 
तुम्हीं एक पूजा करने योग्य हो । तुम्ही एक maak पालक 
ओर अपने प्रकाशसे प्रकाशित हो । तुम्हीं एक जगते 
कत्ता, पाक ओर संहारक हो | तुम्हीं एक निश्चळ ओर 
निर्विकल्प हो ॥३॥ 

तुम भर्योको भय देनेवाले हो, भयंकरमें भयंकर हो, 
प्राणियोकी गति झो और पावनोंको पावन करनेवाळे हो । 
अत्यन्त उच्च ais तुम्हीं नियन्त्रण करनेवाले हो, तुम 
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हम तुम्हारा स्मरण करते हें, हम तुमको भजते हैं, 
हम तुम्हे जगतके साक्षीरूपमें नमस्कार करते हैँ । एक- 
सात्र सत्स्वरूप निरालम्त्र तथा इस अवसागरकी तराणरूप 


gach हम शरणमें, जाते हैं ॥५॥ 


— EOS Go 


बोछोकी प्राथना 


नमो तस्स भागवतो अर्हतो सम्मासम्वुद्धस्स | 
नमो ara ana अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स J 
नमो तस्स भावतों अरहतो सम्मासस्वुद्धस्स | 
ga खरणं गच्छामि | धम्मं सरणं गच्छामि | 
aa सरणं गच्छामि | 
shaka बुद्ध सरणं गच्छामि | 
दुतियस्पि धम्मं खरणं गच्छामि | 
दुतियस्पि dat खरणं गच्छामि | 
adana ga सरणं गच्छामि | 
ततीयस्पि ATA सरणं गच्छामि | 
ततीयस्पि da सरणं मच्छामि | 
पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि | 


अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि । 


कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी 
p सिक्खापदम्‌ समादियामि | 


सुखावादा वेरमणीं faranga, सिमादियामि। 
सुरा -मेरय -मज्जा-पप्ता-दट्ठा ना 
arno सिक्खापदम्‌ समादियामि | 


“पूर्ण प्रज्ञ, AEA, भगवान्‌ (बुद्ध) को नमस्कार हो | 
पूर्ण प्रज्ञ, अर्हन्‌ , भगवान्‌ (37) को नमस्कार हो । पूर्ण 
HR, HEL, भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार हो । मैं Tae 
शरणमें जाता $, धर्मके शरणापन्न होता हूँ, संघके ATTA 
जाता हूँ । द्वितीय बार मैं-बुद्धके शरणापन्न होता हूँ, aA- 
के शरणमें जाता हूँ, संघके शरणमें जाता gl तीसरी वार 
मैं gah mmga होता हूँ, धर्मे ATTA जाता हूँ, 
संघके शरणमे जाता हूँ VA जीवकी हिंसा न करनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ । में उस वस्तुके न लेनेकी प्रतिज्ञा करता 
हुँ, जो मुझे न दी गयी हो । कामनाओंमें सिथ््राचरण न 
करनेकी मैं प्रतिज्ञा करता टँ । असव्य वचनसे वचनेकी मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं सुरा-मग्रादि मादक वस्तुओं से बचने- 


की प्रतिज्ञा करता हू V 


E 


जैनियोंकी प्राथना 


अरिहंत नमो waded नमो 
परमेश्वर जिनराज नमो! 

प्रथम जिनेश्वर YA Jaa 
À सिद्ध सघछा काज नमो ॥ 


ag पारंगत परम महोदय 
अविनाशी अकळंक नमो | 
अजर-अप्तर अद्भुत अतिशय निधि 
प्रवचन जलधि मयंक नमो॥ 


सिद्ध बुद्ध तू जगंजन सज्जन 

नयनानन्दन देव MAI 
सकळ सुराखुर नरवर नायक 

सारे अहो निशा सेव AAT Il 
तू तीर्थंकर सुखकर साहिब 

a निःकारण बन्धु नमो । 
शरणागत भविने हितवत्सल 

तुंही ama faery ,नमों॥ 
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केवळ wares .दशित 
” लोकालोक स्वभाव नमो | 
mia सकल कलंक कलुपगण 
दुरित उपद्रव, भाव AHTI 
जाचिस्ताप्णि जगगुरु जगहित 
कारक जाजत नाथ नमो । 


Kd 


= eee 


Ne अपार भवोद्धि तारण 

a शिवपुरणा साथ नमो ॥ 
अशरण शरण निराग निरंजन 

निरुपाधिक जगदीश नमो | 
अनुपम दानेसर 

शानविमल TÕN नमो॥ 


बोध Ag 


ee 


सिक्खोंकी प्रार्थना 


एक ओं सतनाम कर्त्तापुरुष निर्भउ frac 
अकाल मूरत अजूनी सेभ गुरुप्रसाद जप | 


आदि सन gifs सच है भी सच 
नानक होसी भी सच ॥ वाह TEI 


b m O momen 


पारसियोंकी प्रार्थना 


aria मनो यानोम AAL यानी घय ओथनेम 
अपानो seaga | HT अपरेपा .स्पेन्ता गाथाओ 
गेयुश्वाइल । नेमो वे गाथाओ अषआनीश । 

ACA यासा AAS उस्तान-जस्तो TET 


मइ्तथेयुरा Att पउरबीम eae अपा 
feta पयभोथना । 


` चङ्हेइश खतूम सनडूहो या पनेबीशा गेयूश्वा 
_ उवोनेम । या पयओधनाम हाइतिम यज़्मइदे । 


अहुनवश्तिम A गाथाम अपोनिम अपहे TAA 
अहुनवइतियाओ गाधियाओ हन्दाता 


` पुण्यात्मा Aas कमे धन्य धे, बचने धन्य थे 
ओर विचार धन्य थे । पित्र ( स्वर्गीय) आत्साओंने 
'घस-अन्थाका प्रकाश किया | हे दिव्य घभ-म्रन्थ ! तुम्हारा 
हस स्तवन करते हे । 


tama! तुम्हारी अचेना करते हुए इम तुम्हारी 
कृपा-प्रासिकी अभिलाषा करते हैं और तुम्हारी ओर हाथ 
बढ़ाये तुम्हारे दानशील आत्माके प्रसादके लिये प्रार्थना 
करते हें। हम अत्यन्त नम्नतापूवक विनती करते Se 
सबके प्रति हमारे कमे सत्यभावनासे सम्पादित हों ओर 
तुम्हारी उदारचित्तताके समझनेके लिये हम,तुससे करवद्ध 
प्राथना करते हैं ज़िससे हम गोकी आस्माके प्रति श्रद्धा 
दिखला सके । 

इस wax अहुनावद्‌-गाथाको ध्रद्धापूर्वक स्मरण 
करते हैं जो परस पावन हे । अहुनावद-गाथाकी प्रार्थनाका 
इस श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं । 


यघओथनेस नामक हा की हम उपासना करते हैं | 
पवित्रताके अधिष्टात्‌ देवता दिव्य अहुनावद्‌-गाथाकी हम 
उपासना करते हैं। अहुनावद-गाधाकी प्राथनाकी हम 
अचना करते हैं ॥ हम उन नर-नारियोंका स्तवन करते हैं 


: kõre E 
tri Gyaan Kosha tei 


Pä... 


(se kenal isamaa ` 


rod Junto whom all hearts 
be open, all desires known, and from 
whom no secrets are hid; cleanse the 
thoughts of our hearts by the inspiration 
of Thy Holy Spirit, that we may perfectls 
love Thee, and worthily magnify Thy Holy 
Name. Through Christ our Lord. Amen. 

O Lord Christ! we Thy faithful soldiers 
dedicat: this new-horn day to Thee, pray- 
ing that it may shine in Thy service as a 
Pure pearl in the chaplet of our life, O 
Thou Great King of Love, to whom be 
praise and adoration for evermore. Amen. 

Teach us, O Lord!to see Thy life in all 
menandin all the peoples of Thine earth, 
and guide our Nation through its leaders 
to preserve Thy peace, that the menace 
of war be far from our days. Through 
Christ our Lord. Amen.’ 

To themost Holy and Adorable Trinity 


Almighty 


Father, Son and Holy Spirit, Three 
Persons in one God; to Christ our Lord, 
the only Wise Counseller, the Prince of 
Peace: to the Seven Mighty Spirits before 


the Throne; and to the glorious Assembly 
of just men made perfect, the Waichers, 
the Saints, the Holy Ones, 
‘ceasing from every living creature; and 
honour, mig .tand glory, henceforth and 
for evermore. Amen. 

The peace of God, which passeth all 
understanding, keep your heart: and 
minds in the knowledge and love of God 
and of His Son Christ our Lord; and the 
blessing of God, Almighty, the Father 
theSon, andthe Holy Ghost, be amongst 
you, amd remain with you always. Amen 


इंसाइयोंकी प्राथेना ; 


be praise un- 


सर्वशक्तिमान प्रभु जो सबके हृदयको देखते हैं 
सबकी अंभिलापार्ओोको जानते हैं ओर जिनसे कोई 
भेद छिपा नहीं है, अपने दिव्य आस्माकी प्रेरणासे हमारे 
हृदयके विचारोंको ga करें; जिससे हम प्रभुसे पूर्णतः 
प्रेम करें तथा प्रभुके पवित्र नामकी महिमा यथार्थतः 
aera | अपने प्रभु यीशूससीहके द्वारा । आमीन । 

हे प्रभु यीझू ! इम तुम्हारे भक्त-सेनिक इस नवजात 
दिवसको तुम्हे समर्पित करते हैं ओर प्राथना करते है कि 

इ हमारे जीवनरूपी साळामें Ja सुक्ताके समान तुम्हारी 

aaa प्रकाशित होवे । हे प्रेमके अधिराजा, तुम्हारा 
स्तवन और उपासना सदा-सर्वदा होती रहे । आमीन । 

हे प्रभु ! हमें शिक्षा दो कि सवर मनुष्यों तथा 
तुम्हारी , पृथ्वीके ana Fath तुम्हारे जीवनको उसे; 
तथा हमारे राष्ट्रको इसके नेताओंके द्वारा अपनी झार्तिको 
कायस रखनेके fet सञ्चालित करो जिससे gaat 
sanar हमले दूर रहे । हमारे प्रभु यीशूमसीहके 
द्वारा | आमीन | 

qaan ओर पूज्य Trinity का--पितो, va ओर 
पचित्र आत्माका जो एक ही इईश्वरके तीन रूप Z, झाग्तिके 


"राजकुमार, ज्ञानी, उपदेष्टा प्रभु Alea, प्रभुके सिंहासनके 


समीप सात शक्तिमान्‌ आत्माओंका, TAEL, सन्तो ओर 
महात्माओंका HALUAT प्रत्येक प्राणीके द्वारा स्तवन 


_हो तथा अद्यावधि और सदा-सर्वदा उसकी afta और 


ऐशश्वर्यकी अभ्यर्थना हो । आमीन | 


ईश्वरीय शान्ति जो अचिन्ध्य हे, तुम्हारे हृदय और 


मनको इंश्वर तथा उसके पुत्र हमारे प्रभु यीझूके ग्रेम 
ओर ज्ञानमें रत रक्‍खे । तथा ama परमपिता 


dar, va (ta) तथा दिव्य आर्माओंका आशीर्वाद 


(प्रसाद) तु समपर हो तथा सदा तुम्हारे साथ रहे | आसीन। 


मुंसलमानोंकी प्रार्थना 


बिस्मिल्ला हिरंहमा निरेहीम | 
अलहम्दों लिछाहे teas amerta । 
अरहमानिरहीम | सालिके यो मिट्टीन | 
इस्याका ना'बदो व इय्याका नस्त' ईन्‌ | 
इहुदैनस सिरातलमुस्तकीम । सिरातल्लत्रीना 
wa wa’ अळेहिम IE aga’ अळे दिम 
azat | आमीन! ° 


> ~ 
- 
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दयाळु, sea प्रभुके नामपर अखिल विश्वके 
प्रभु, भगवानूकी अभ्यर्थना हो । वह दयाळु, करुणासय, 
धर्म-दिवसका अधिपति हे । वही ज्ञानमय ठे, बह्वी 
शक्तिमान्‌ है ese सस्पथमें इसारा तू मार्म-प्रदर्शक 
बन, जो पथ तुझमें रमण करनेवालॉका है; उनका नहीं है 
जो तुझे नहीं आनते तथा अधर्माचरण करते Ya 


oe 
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एक प्रार्थना 


+ © e 

; लीलामय | तुग्हारी टीलाका रहस्य कोन जान सकता है ? कब तुम किस क्रीड़ामें रत रहते हो 
और उससे संसारम वैसे कैसे अचिन्त्य परिवर्तन हो जाते हैं, इस aaa कोई भी नहीं जान सवता | 
आज जगतूम जो कुछ हो tare, इसका क्या परिणाम होगा, और इस खेलका कब दसरा 

आवेगा, कोई नहीं कह सकता | कितना परिवर्तन हो गया ? विद्वान्‌ कद्दलानेबाठे लोग तुम्हे स्वीकार 
करनमें भी सकुचाने लगे हैं | कुछ उच्चशिक्षित लोग तो तुम्हारा नाम ही मिटानेको कमर कसे EY 
हैं । इधर अविश्वासी पुजारी प्रायः तुम्हारे नामपर लोगोंको ठगनेमें लगे हैं | मन्दिर मठः मस्जिद्‌, 
आश्रमं, गिजा, विहार, तीर्थ किसीम भी आज वह पहळे-सा सरळ विश्वास नहीं दिखाई देता. कथा बाँचनेवाडे 
दूसरोंको सिद्धान्त ब्रतडाते हैं, पर स्वयं शंकाशील हैं; उपदेशक, आचार्य; संपादक, कतरि और वक्ता 
BTA इश्वर, धम, कम, देशसेवा आदि जिन HAA लिये बड़े-बड़े सुन्दर आर जोशीले शब्दोमें 
उत्साहित करते हे, स्वयं उन्हीं कारयोमें सच्चे हृदयसे कुछ भी करना नहीं चाहते, बल्कि अन्द्र- 
ही-अन्दर विपरीत आचरण करते हैं | तुलसी-सूर, ज्ञनदेव-एकनाथ,' कबीर-पल्ट, मीरा-सइजो nahk 
महान्‌ आत्माओको कविताओं ओर 'भावनाओंसे बढ़कर कविता और भावनाका स्वरूप सामने va 
जाता e, परन्तु उनका-सा हृदय आज कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता; फिर भी कहा जाता है कि हमारी 
उन्नति हो रही है, क्रमशः हम विकांसको प्राप्त हो रहे हैं; यह उन्नति या विकास दैवी है या आसुरी, 


आत्माका है या अनात्माका, इस बातका निर्णय तो.कौन करे परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता. 


है कि, यह सब तुम्हारी ढीला है, तुम्हारे अभिनयका एक सीन है । 


. खेळलो, खूब AS, खिलाड़ी ! सबको अपने साथ खेलाते रहो, यही तो तुम्हारा काम है । आप 
ही “सब कुछ' बनकर, आप ही सदा 'सब कुछ' को लेकर ‘Ga ga’ में खेलते हो और अलग रहकर देखते 
भी रहते हो; तुम्हारे asd क्यों विराम हो, नये-नये पर्दे पड़ते रहें, सीन बदलते रहें तुम्हारा लीला- 
. प्रवाह सदा अविच्छिन्न गतिसे चलता रहे; इसमें इम क्यों आपत्ति करें ? तुम जबतक चाही, -हमें 
अपने संकल्पसे अलग कल्पित कर हमसे खेलते रहो, पर हमारी इतनी आँखें जरूर खोल दो कि तम्हारे 


> 


पड़े, तुम और हम दो ही रह जायें, तुम हमें जानो और हम 


i 
ण 


me ta 
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इशस्तवन 


( लेखक--आचार्य Yo श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी ) 


जागर्ति देव तब शक्तिरनन्तरूपा 
AA चराचरमये भुवनत्रयेडस्मिन्‌ | 
तारापथे भुवि नरे च AAA 
तोथेऽनले मरुति paat साऽऽविरास्ते ॥ 


भगवन्‌ | आपकी शक्ति और सत्ताकी इयत्ता नहीँ | 

वह अनन्त है ओर इस चराचर त्रिभुवनमें अनेक रूपवाली 
è EN Yv A 

बनकर व्याप्त है । वह है कहाँ नहीं ? आग और पानीमें, 

पृथ्वी और आकाशामें, नर और नरेश्वरमें, यहाँतक कि मरुत्‌ 

(इवा) ओर झत्तिकातक्सें भी वह अपना काम कर रही है। 


पदयामि तां भुवननायक भूतमात्र 

दष्टं हि नेकर्माप वस्तु तया विहीनम्‌ । 
एतन्मुहुभुहुरहं मनसा विचिन्त्य 

पारं न यामि परमेश्वर ते MEN 


भुवनेश्वर ! में तो उसे भूतमात्रमें विद्यमान देख रहा 
हूँ । ऐसी एक भो तो वस्तु नहीं जिसमें आपकी शक्ति या 
सत्ता न पायी जाती हो। परमेश ! इन्हीं सब बातोंका 
विचार मन-ही-मन करके में हैरान हो रहा हूँ | आपकी 
महिमा या सहत्ताका ओर-छोर नहीं । मैं पामर भला 
उसके पार केसे जा सकता हूँ? यह तो मेरे fea सर्वथा 
असम्भव है । 
केकैक्रदीपकमणो चुमणो त्वदीयं 
स त्वं चकासित खु यत्तिमिरापहारि | 
तस्यैव कोऽपि मुवनाधिपते सदंशे। 
र्थ्यारजःकणगणेषु विराजतेऽयम्‌ ॥ 
समस्त छोकोंके लिये देदीप्यमान दीपकका काम देने- 
वाळे भगवान्‌ भास्कर जिस दीसिके द्वारा stata अन्धकार 
दूर करते हैं वह उनकी निजकी चीज नहीं । वह तो उन्हें 
आपहीने दी है, आपहीकी कृपासे वह उन्हें प्राप्त हुईं है । 
परन्तु इससे कोई यह न समझे कि चह एकमात्र उन्हींके 
हिस्सेमें पड़ी है । नहीं, आपकी वही AR, वही शक्ति, 
वही सत्ता, aega mad, गलियोंमें पड़े इए रजःकणों 


“art भी व्याप्त है । ओइ, आपकी सत्ता और MÄRTA 


इतनी अद्भुत | 


न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ 

RA: समदाः स्वसुखानुमूतेः | 
Kärt सुरतरोरिव ते प्रसादः 

सेवानुरूपमुदयो न Adisa N 
यह अपना है, यह पराया है-इसम्रकारकी भेद- 
बुद्धि तो आपको छू ही नहीं गयी, उसका तो आपमें छवलेश 
भी नहीं । कारण यह कि आप तो परब्रह्म, अतएव सभीकी 
आसमा हैं, सभीमें आप व्यापक हैं। इसीसे तत्त्ववेत्ता आप- 
को समदर्शी और स्वयं सुखानुभवकर्ता कहते हैं । रागादि 
दोषोंके सम्पकंसे आप सर्वथा अछूते हैं । तथापि आपकी 
सर्वव्यापकता और समदरश्षितार्मे एक विशेषता है। वह 
यह कि जो आपकी सेवा करता है, जो अनन्यभाचसे आपकी 
शरण जाता है-उसीको आप, उसकी सेवाके अनुरूप ETN- 
yas सदश फळ देते हैं। उसे सेवानुरूप ही आपका 
प्रसाद प्राप्त होता है । इसमें कदापि विपर्यय नहीं होता । 


युक्तं रिपो gee वा समदर्शनस्य 
aga यदि ते हृदयं दयाद्रैम्‌ \ 
तत्साम्प्रतं गरतिविहीनमनात्मनीनं 
दीनं जनं प्रति कुतः करुणावलेपः II 


भगवन्‌ ! आप समदर्शी हैं और समदरशियोंका 
क्या कर्तव्य होता है, यह तो आपको बतानेकी बात नहीं | 
उनके सम्मुख चाहे शत्रु आ जाय, चाहे मित्र | आत्म- 
समर्पणभर वह कर दे । फिर चाहे उसने जितना भीषण 
अपराध किया हो, चाहे उसमें बड़े-से-बड़े दोष ही क्यों 
न हों। समदरियोंका हृदय तो, ऐसी zat, ऐसोंपर 
भी दयाद्र ही हो जाता है। आपका हृदय भी ऐसा ही 
है at फिर आप ही बताहए--क्या कारण है जो अब भी 
आप मुझ दीन,गतिविहीन और पुण्यहीन पामर पर कृपा नहीं 
करते ? मेरे विषयमे आपको अपनी करुणाकी याद क्यों 
नहीं आती 2 
अम्युद्मोऽयमशनेरमृतांशुबिम्बात्‌ 
aaa दिनमणेस्तिमिर्ररेहः | 
युष्मारशस्य करुणास्बुनिधेरकस्माद्‌ 
अस्माइ्शेष्दशरणष्ववधरण यत्‌ ॥ 
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२ A AUSA Sea यत्किञ्च ज्ञगत्यां जगत्‌ & 


आपके पास करुणाकी कमी तो है नहीं। M- 
दो-रोरे या घड़े-दो-घड़ेकी तो बात ही नहीं; उसका तो 
अथाह सागर ही आपके विशाळ हृदयमें लहरा रहा È | 
इस दशामें स्वामिन्‌ ! यदि आप मुझे उसका एक कण या 
एक बूँद तक WAST पान्न या अधिकारी न समझकर मुझ 
निःशरण और निराश्रय जनका तिरस्कार करेंगे तो में 
यही समझ गा कि पीयूपवर्षो चन्द्रबिम्बसे वज्रपात हो 
गया--उससे बिजली गिर गयी अथवा भुवन-भास्करने 
संसारको अन्धकारसे आच्छादित कर दिया । 

स्वामिन्‌ निसगमरिनः KÄIMISE 
aema च रिपुर्मम सृत्युपाशः | 
WI तथाविध एव तस्य 
शान्त्यै विषे हि बिषभे विषभेव पश्यम्‌ ॥ 
स्वासिन्‌ ! बानक बहुत ही अच्छा बना है । देखिये, 
जैसा कि मैं स्वभावहीसे मलिन, gw ओर vas हूँ 
वेसा ही भेरा शत्रु काळ भी नितान्त मलिन, कुटिल, 
और चञ्चल है । aaah लिये जगह इतनी ही है कि 
आपकी ale भी मलिन ( काली ) gles (A) ) और 
चञ्चल ( चलायमान ) है । अतएव आप अपने श्र-निक्षे पसे 
समयुणवाछे कृतान्तके कोपकी शान्ति सहज ही कर सकते 
हैं । क्योकि विष चाहे जितना भी विषम क्यों न हो, 
उसका विकार उसीके सदश विषहीसे शान्त हो सकता 
है । उसके लिये आयुर्वेदमें इसी अचूक औषधक्रा 
निर्देश है । 
क्षीणः aan KATAT 
amäaska सबितारभिवामृतांशुः\ 
AR जीवनकरा मम काचिदन्या 
Wanita कुरुषे यदि न KAALU 
सेरी दशा, इस समय, अमावास्याके चन्द्रमाके सदश 
हो रही है । उस तिथिको अपनी सारी कलाओंके नाशके 
कारण चन्द्र अत्यन्त ही क्षीण हो जाता हे और उसका सारा 
तेज न मालूम कहाँ चछा जाता है। तब अपने पुनरूज्ीवनका 
और कोई उपाय न देखकर वह सूर्यका आश्रय लेता है। 
और सूये करुणाका वशवर्ती होकर उस शरणार्थीको 
अपनी रङ्मियोसे फिर fret देता है । भगवन्‌ ! मेरी 
दशा भी, आजकल उसी चन्द्रमाके सद है । जन्म, जरा, 
सरणकी चिन्तासे में भी क्षोण हो रहा हूँ। सुझमें भी 
शिक्ष्प, साहित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवाछी कोई कळा 


चाहता 
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शेष नहीं | तेजस्कताने तो मेरा साथ naad छोड़ दिया 
है । अतएव आपको परमकारुणिक दिनकर समझकर ही 
चन्द्रमाके समान में आपका आश्रय चाहता हँ । यदि 
आप अपने पादापंणके द्वारा WRIT 
फिर भेरा निस्तार नहीं--तो फिर 
गयी ही समझ्षिए । 
TARTU प्रतिदिशाश्च RYA पश्यन्‌ 
छूरं कृतान्तहतकं फणिपाशपाणिम्‌ | 
भूमी पताभि कुपणं प्ररुपामि पाद- 
पीठे ठुठामि भगवन्‌ कठिनेऽसि कस्मात्‌॥ 


आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, इधर-उधर, जहॉ-कहीं देखता | 


हूँ, arad नागपाश लिये हुए KIHT काळ सर्वत्र ही 
मुझे दिखायी दे रहा है। भगवन्‌ ! अब में क्या करूं! 
कहाँ जाऊ 
मैं एथ्वीपर लोटकर दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूँ; में दीनता 
दिखाता हूँ; 4 विनती करता हूँ । मुझे बचा लीजिए। 
अरे, क्यों इतने कठोर--क्यों इतने निर्दय हो गये ! 
किं कार्यमेभिरनिशं पुनरुक्तगुक्ते- 
amka NN: | | 
एवं kaa मुहु्मुखरं RAN 
पञ्याभि न त्वदितरं हि परं शरण्यम्‌ ॥ | 
मैंने बहुत कुछ कहा; मैंने बहुत सिर पटका पर | 
अबतक आपने भेरी एक भी न सुनी | अतएव बार-बार | 
उन्हीं बातोंको दोहराने--उन्हांकी पुनरुक्ति करनेसे क्या | 
लाभ ? वह सब sad होगा । इस avad इन निष्फर्ल 
प्रछापोंसे तो मेरा हृदय और भी sien हो उठता है। | 
यह सब मैं जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ। | 
परन्तु फिर भी मैं करुणाजनक रुदन न करूँ--फिर भी | 
सैं न रोज-घोऊँ--तो करूँ क्या ? आपके सिवा मुझे कही | 
अन्यत्र शरण सिळनेकी आशा तो नहीं । मेरे शारण्य तो | 


“एकमात्र आप ही हैं । 


AAG किमहं जगदेकबन्धे। 
gt कोऽपि मम देव सुतेऽपि नास्ति! 
तत्ते पदाञ्जनिमुखस्य महाथमस्य 
द हस्ते A करुणास्बुनिधे WAT ॥ 
जगदेकबन्धो ! मैं और अधिक बातें बनाना नहीं 
और की शक्ति भी मुझमें 


shi 


? किसको gare ? में आपके पेरों पड़ता हूँ; | 


कृपा न करेंगे तो | 
सेरी जीवन-कलळा | 


| 
§ 
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# ईश्वरविषयक उपदेश k ईश्वराराधन # 3 


नहीं । मेरा कोई सहायक भी तो नहीं । आपसे छिपा 
नहीं; मैं तो बन्धु-बान्धवाँसे भी रहित हूँ; संसारमें ga- 
दारा आदि आत्मीय भी मेरा कोई नहीं | अतएव, करुणा- 
सागर ! आपके पाद्‌-पद्मसे सर्वथा ga ga निःसहाय 


और महाअधमकी गति केवळ आपके हाथ है । मुझे तो 
वस एक आपकाही भरोसा है । चाहे पार लगा दीजिये, 
चाहे संसृतिके गहरे गतंमें पड़ा ही रहने दीजिये | (यदिच्छसि 
age [ सङ्कलित] 


--— SAA 


इंश्वरविषयक उपदेश 


[ एक जिश्चासुके साथ श्रोउ डियावाबाजीका ईश्वर-विषयक सम्भाषण ] 


जिज्ञासु-ईश्वरकी सत्तामें क्या प्रमाण है ? 

स्वामीजी-पहळे तुम यह बतळाओ,तुम आये कहाँसे हो ? 

जिज्ञासु-हाथरससे । 

स्वामोजी-क्या तुम हाथरसमें oe *'' को जानते हो? 

जिज्ञासु-नहीं । 

स्वामीजी-क्या JA कछकत्तेके oot जानते हो 

जिज्ञासु-नहीं । 

स्वामीजी-क्या तुमने कलकत्ता देखा है ? 

जिज्ञासु-नहीं । 

स्वामीजी-इससे सिद्ध होता हे कि तुम सबको नहीं 
जानते और न तुमने सब वस्तुएँ ही देखी हैं । 
जिज्ञासु-जी । 
स्वामीजी-तो तुम अल्पज्ञ हुए । 
जिज्ञासु-जी । 
स्वामीजी-इसी प्रकार सब जीव अल्पज्ञ हैं, किन्तु वे 
निरन्तर अधिकाधिक जानने-सर्वज्ञ बननेका प्रयत्न करते 
हैं। ऐसे ही, कोई भी जीव संसारके सब पदार्थौको नहीं 
बना सकता क्योंकि जीवकी शक्ति अल्प है; फिर भी वह 
इस naad अवश्य रहता है कि चह अधिक-से-अधिक 
वस्तुओंकी रचना कर सके | वह अल्पशक्ति होकर भी ad- 
शक्तिमान बननेकी चेष्टा करता है। जीवकी यह प्रवृत्ति 
स्वाभाविक है और जबतक वह सर्वशक्तिमान्‌ या सर्वज्ञ 
नहीं बन जाता तबतक उसकी दौड़-घूप शान्त भी नहीं 
होती | इससे सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ और सर्वशक्ति- 
मान्‌ भी है | अल्पज्ञता ही सर्वेज्ञताका अनुमापक लिंग है | 
अल्पज्ञ है, इसलिये कोई सर्वज्ञ भी होना चाहिये । जगत्‌ 
है, इसलिये इसका रचयिता भी होना चाहिये । नियम्य है, 
इसलिये कोई नियामक भी होना चाहिये । इस प्रकार जो 
कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ जगतका रचनेवाळा और उसका 
नियामक है वही ईश्वर कहलाता है । 


इश्वराराधन 


ईश्वर सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्तस्वरूप हैं, 
चे आनन्द, शक्ति और agarad मूल ELA कल्याणमय, 
एक, अद्वितीय, पवित्र, निर्जन, निराकार, स्वतन्त्र, अनुपम, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी हैं । "वे ही सृष्टिकर्ता ओर प्रति- 
पालक हैं। इस सृष्टिके पहले कुछ नहीं था, वह ईश्वर ही 
3; उस समय न दिन था न wal पृथ्वी, आकाश, 
अन्तरिक्ष, जळ, वायु, Tad, नदी, वृक्ष, लता आदि कुछ 
भी नहीं थे इंश्वरने अपनी इच्छासे इन सबका सूजन 
किया । ईश्वर ही सूळ सत्य हैं। ईश्वरमेंसे ही सब पदार्थो- 
की सृष्टि हुईं हे । प्रस्येक पटार्थमें प्राणरूपसे परमेश्वर ही 
ओतप्रोत हैं । वे सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी और प्रत्येक घटनाके 
निरीक्षक हैं। उनसे छिपाकर कुछ भी नहीं रक्‍खा जा 
सकता । वे अन्तर्यामी, असीम, अननत तथा मन-वाणीके 
अगोचर हैं, स्वयंज्योति और स्वयम्भू हैं। वे स्वयं यदि 
मनुष्यके हृदयमें प्रकट न हों तो मनुष्य उनके vaia 
करनेमें असमर्थ है। वे आनन्द, शान्ति और agad निझेर 
¥ । मंगलदाता,पवित्र और सचेत MAMA संत्र व्यापक 
हैं । इस प्रकार ईश्वरके स्वरूपका विचार करके उनकी पूजा 
करनेको आराधना कहते हैं । समस्त विश्वमें उनकी महिमा- 


के दशनकर भक्तिपूवेक उन्हैँ प्रणाम करना आराधना 2 | 


ईश्वरके चिन्तनका नाम ही ध्यान है । परमेश्वर हमारे 
हृदयमें विराजमान हैं, इसप्रकार सतत चिन्तन करनेसे 
अन्तःकरणमें प्रभुका प्रकाश होता है और प्रभुकी दिब्य 
ज्योतिके दशन होते Be 

प्रभुका प्रकाश मिलते ही उनका स्तवन करनेकी स्वयमेव 
इच्छा होती हे । उनका गुण-की तैन ओर उसकी महिसाका 
गान ही स्तवन है इस स्तवनकी भी समासि नहीं है। 
स्तवन करते-करते जब मन आनन्द-सागरमें डूबने लगता 
है तब उनके चरण-कमलोंमें आत्मसमपंण किये बिना रहा 


ही नहीं जाता | : 
---आचाये श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी 
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तत्-रहस्य-मीमांसा 


( श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर श्रीजगद्गुरु श्री ११०८ श्रीशाङ्कूराचार्य 


होत्रानिहोत्राश्निहविष्यहोतू- 
होमादिसवोकृतिभासमानम | 

यदूबहतद्वोधवितारिणीभ्यों 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥ 


A, खण्ड भूमण्डलमें ऐसा एक भी मनुष्य 
4 न होगा जिसने अत्यन्त मूर्ख या 
अत्यन्त चिचारशून्य होते हुए भी 
यह जिज्ञासा कभी भी नकी हो कि 
हमारा स्वरूप क्या है और हमारा 
लक्ष्य क्या है अर्थात्‌ हम BETS आये 
हुए हैं, कहाँ जानेवारे हैं और वहाँ 
पहुचनेके लिये हमें किन साधनांसे 
कास लेना चाहिये इत्यादि । इस जिज्ञासासे प्रेरित होकर 
जो विचार करनेवाले हैं वे ही विद्वान्‌ या विचारवान्‌ हैं और 
जो नहीं करते हैं वे ही भूखे चा Aarma गिने जाते 
हैं । परन्तु इस चिषयमें तो शंका हो नहीं सकती कि सनुष्य- 
AAS भनमें उक्त जिज्ञासा कभी-न-कभी अवश्य ही sea 
हुआ करती है। 
इस जिज्ञासाका अत्यन्त महत्व है; क्योंकि जबतक 
मनुष्य पता नहीं लगाता कि हम कहाँसे आये हैं, अब क्या 
हैं ओर कहाँ maas हैं, तबतक उसका अपने ध्येय या 
osad पहुचानेवाले साधन या साधनाको ओर ध्यान ही 
नहीं उग सकता | फिर साधनोंकी प्राप्ति ओर उनके द्वारा 
अपने SAH पहुँचनेकी आशा उसे कैसे हो सकती है! 
अतः इस सहस्वशाली विषयके दिग्दशनाथं इस लेखमें 
प्रयत्न किया जाता है । 
इस विचारमें पहली आवश्यकता इस बासकी हे कि 
Tea आकांक्षाकी पूत्तिके लिये किस प्रमाणके आधारपर हसे 
अपने सिद्धान्तका निश्चय करना है। केवळ लौकिक या 
बाद्यदष्टिसे-देखनेवा्लोका तो आग्रहपूर्वक कहना है कि इस 
प्रत्यक्ष-प्रमाणको ही मानते हैं ओर किसीको नहीं । परन्तु 
यह तो अपसिद्धान्त है ओर इसके निराकरणके लिये 
अधिक man आवश्यकता भी नहीं है; क्योंकि इसी 
जन्मके ऐहिकर्मे भी केवळ इन्द्रियगोचर विषयोका भी 
जब केवल प्रस्यक्ष-प्रमाणसे निश्चय नहीं होता, तब इस 


RM श्रीभारतीक्ृष्ण तीर्थ स्वामीजी महाराज ) 


r eee 


जन्मसे पिछले तथा अगले जन्मों और परिस्थितियोंके साध | 
सम्बन्ध रखनेवाले अत्यन्त अतीन्द्रिय विषयोंका प्रत्यक्ष. | 


प्रमाणसे हम केसे निश्चय कर सकते हैं ? 


दूसरा प्रमाण है अनुमान | इससे जगतके कुछ काम 


तो हो जाते हैं, परन्तु सब काम नहीं हो सकते | शब्दः 


रूपी प्रमाणके आधारपर ही लोकिक व्यवहार भी प्रायशः | 
निर्भर हुआ करते हैं । उदाहरणार्थ, अनुमानसे हमें इतना | 
ही सिद्ध हो सकता है कि cant भी कोई जन्मदातृ | 
अवश्य होगी, परन्तु शब्द-प्रमाणको छोड़कर किसी प्रकारके | 


agarad वळसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अमुक | 


aft ही हमारी माता है। फिर पारलौकिक अतएव अत्यन्त 


अतीन्द्रिय विषयोंका अनुमानसे क्या निश्चय हो सकता है! | 
इसीलिये हमारे शास्त्रकारोंने बताया है कि आस्मतत्त्वका | 


ज्ञान आप्त वचनरूपी शब्द-प्रमाणसे ही प्राप्त हो सकता है। 
“नावेदविन्मनुते ते बृहन्तं’ 
“मातृमान्‌, पितृमान्‌ आचासैबान्‌ पुरुषो वेद! 
“तं त्वौपनिषदं पुरुष पुच्छाभि' 
इत्यादि श्रुतियों-- | 


ARa इत्यादि वेदान्त-सूरत्री-- — | 


AK प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्त्दर्शिनः UV | 
इत्यादि अगवट्रीता-वचनों और अन्यान्य प्रमाणासे | 
यह सिद्धान्त सिद्ध होता है कि शब्द-प्रमाणसे ही यथार्थ | 
ज्ञान प्राप्त होता है । | 


इसका तात्पये यह नहीं है कि शब्द-प्रमाणपर अन्ध' | 
श्रद्धा करनी चाहिये । युक्ति, विचार, अनुमान आदिका | 
इसमें कोई काम नहीं है इत्यादि । तात्पय इतना ही है | 
कि साक्षास्काररूपी अनुअववाले शुरुसे ही सिद्धान्तका | 
अवण करना चाहिये । इसीछिये श्रतिने कहा है किं | 
“श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, afte aKa | 
णाजुसन्धत्ते' कहा और भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी “परिप्रश्‍नेन' 

शब्दसे विचारपर जोर दिया है और-- 


TR स्यार्निश्वित जहि तन्मे 


———— 
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--कहनेवाले अर्थात्‌ आज्ञा maas शिष्य और 
शरणागत Man भी आज्ञा न देकर अनेक प्रकारोंसे 
समझा-समझाकर सब शंकार्ंका समाधान करके अन्त- 
में 'कच्चदेतच्छर_तं पार्थ? इत्यादि प्रश्न पूछकर और 
*स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव NJAA यह उत्तर 
पाकर इसी तत्त्वको अपने उज्ज्वल आचरणसे भी सिद्ध 
किया है कि आस-वचनके द्वारा श्रवण किये हुए सिद्धान्त- 
को, मनन (अथात्‌ तदुनुकूछ युक्तियांके विचार) से 
अपनी बुद्धिमें ओर निदिध्यासन (अर्थात्‌ सतत धारा- 
प्रवाहरूपी अनुसन्धान) से अपने हृदयके भीतर अटल- 
रूपसे वैठाना चाहिये | 


इस कार्यप्रणालीके अनुसार अब हमें पहले-पहल 
श्रवण करना है अर्थात्‌ श्रुस्यादिरूपी शब्द-प्रमाणसे पता 
लगाना है कि परमात्मा, जीवात्मा और जगतके सम्बन्धमें 
शास्त्रॉंका क्या सिद्धान्त है, उसके बाद उसी सिद्धान्तका 


मनन अर्थात्‌ युक्तियोंसे स्थापन और पोषण करना है । 


वेदिक सिद्धान्तके विशेष विस्तारके साथ प्रतिपादनकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने-अपने साम्प्रदायिक 
राग-द्वेषों (Prepossessions and prejudices) 
ओर स्वाभाविक पक्षपातों (Natural or uncons- 
cious partialities) को प्रय्षपूचेक अपने TITA ada 
हटाकर केवल सव्यके जिज्ञासु (Seeker after truth) 
की हैसियतसे शास्त्राका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक HJA- 
को सर्वथा स्पष्ट होगा कि वेदादि miki जद्दाँ-जहाँ 
परमात्मा, जीवास्मा और जगतके पारस्परिक सम्बन्धका 
विवेचनापूर्वक उल्लेख आता है, वहॉ-वहाँ इन तीनोंका 
एकस्व ही बताया जाता है--भेद नहीं, बल्कि भेदका 
साक्षात्‌ निषेध भी खूब पाया जाता है। 
इस सिद्धान्तके समर्थनके लिये वेदिक मन्त्र आदि 

हजारों प्रमाणोंका विवरण किया जा सकता है; परन्तु 
यहाँ कतिपय खासमखास प्रमाणोंको ही उद्ष्टत करके 
सिद्धान्त बताया जाता है; क्योंकि इन प्रमाणोंका अर्थ 
इतना स्पष्ट है कि सचे जिज्ञासुंके हृदयमें इन प्रमाणोंके 
अध्ययनके बाद agad विषयमें शंका रह ही नहीं सकती | 

“एको देवः TANA गूढः 

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा V 
se नानास्ति किंचन V 
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पढयति ।१ 


Raig भय भवति V 
“उदरमन्तरं कुस्ते, अथ तस्य भयं भवति तदात्मानं 
स्वये अकुरुत V 
“सत यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स एकः ।) 
“सणि भूतानि आत्मैवाभूद्धिजानतः V 
"तत्र को मोहः कः शोक: एकत्वमनुपद्तः V 
“यस्मिन्‌ एकरिमन विज्ञांत समिदं विज्ञातं भवति? 
"तदात्म्यमिद * सव १ 
SAA सव ७ 
“स आत्मा तत्त्वमसि BATA V 
इत्यादि ( उपनिषद्‌ में मिलनेवाले ) स्पष्ट प्रमाणोंका 
केवळ उल्लेख करना ही पर्याप्त है और उपनिषदोंके सिद्धान्तके 
विवरणार्थ एक ही माण्डूक्य उपनिषदूको लेकर विचार 
करना भी पर्याप्त होगा, जिसके सम्बन्धमें सुक्तिकोपनिपद्में 
सब उपनिपदोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः 
जीने श्रीहनुमानजीसे कहा-- 


“ाण्डक्यमेकेभवाठं grant विमुक्तये V 

अर्थात्‌ मुसुश्चुओकी सुक्तिके लिये केवळ माण्डूक्य ही 
पर्याप्त है। इस माण्डूक्य-उपनिषद्ने तो आरम्भे ही 
केवल अद्वैत-सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा की है कि 

‘Haas सर्वं तस्योपव्याल्यानम्‌\' 

भूतं भवति 'मविष्यदिति ain एव यत्चान्यतत्रिकारातीत 

तदप्याक्रार एव V 
‘aq ह्ेतदूज्रह्म अयमात्मा ब्रह) 

अर्थात्‌ भूत, वत्त मान और भविष्यत्‌ काछके खब पदार्थ 
और त्रिकालातीत पदार्थ भी ओंकार ही है, यह सब जगत्‌ 
और यह जीव ब्रह्म ही है । इत्यादि, और आगे बढ़ते हुए 
माण्डूक्यडपनिषद्ने जाग्रत्‌, स्वप्न, aga इन तीन 
अवस्थाओंके व्यष्टिरूपी जीर्वोका समष्टिरूपी जीवके साथ 
और उयवस्थातीत निर्गुण परमास्माके साथ भी अकार, 
उकार, मकार और ऑंकारके रूपकके द्वारा एकता बताकर 
परमात्मा, जीवात्मा और जगतुकी वस्तुतः एकताको 
अत्यन्त स्पष्ट किया है | माण्डूक्य उपनिषद्के आधारपर 
(जो अक्षरोंके arad केवळ बारह मन्त्रवाळी और 
सबसे छोटी उपनिषद्‌ है, परन्तु अर्थके हिसाबसे सुक्तिको- 
पनिषद्के अनुसार TA भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके 
अनुसार सब उपनिपदोकी शिरोमणि है), यहाँतक कहा 
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जा सकता है कि माण्डूक्य-उपनिषद्को माने और अद्वैत- 


सिद्धान्तको न MA, ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं 
हो सकतीं | 

हसके अतिरिक्त और एक प्रकारसे भी अह्वेत-सिद्धान्त 
सिद्ध किया जा सकता हे जो उपनिषदोके बताये हुए 
सुष्टि-क्रमको माननेवालोंके लिये adu निर्विवाद है। 
उदाहरणाथ, तैत्तिरीयोपनिषदूने जगतकी war वर्णन 
करते हुए--- 

"सञ्च त्यच्च्चाभवत्‌) 

अर्थात्‌ maat aka पहले जो परमास्मरूपी 
एक ही वस्तु थी, उसीने आत्मा और अनास्मारूपी सब 
पदार्थोका रूप धारण किया हे । हस्यादि कहनेके अतिरिक्त 
Saat सृष्टिका संकल्प करनेवाले इश्वरके संकल्पका इन 
स्पष्ट शब्दोंमें वर्णन किया है कि--- 

“बहुस्यां प्रजायेयेति) 

अर्थात्‌ मैं बहुत बनू गा, जन्म लगा इसमें 
ईश्वरका संकल्प यही था कि agara? (agga? नहीं ) 
अर्थात्‌ बहुत ALI ( बनाऊँगा नहीं) और “प्रजायेय 
Caserta’ नहीं) अर्थात्‌ पैदा हूँगा ( पैदा करूँगा 
नहीं ) जब ईश्वरने ऐसा संकल्प करके जगतकी सृष्टि की 
है और हम सब dart सर्वज्ञ, सवंशक्ति और सत्य- 
संकल्प maa हैं तब हम सबको विवश होकर या तो 
स्वीकार करना होगा कि ईश्वरने ही सब जीवों और सारे 
जगतका रूप धारण किया है, नहीं तो यह मानना 
होगा कि इश्वरने स्वयं बहुत पदार्थरूपसे जन्म लेनेका 
संकल्प तो किया था; परन्तु ऐसा न करके उसने अपनेसे 
भिन्न पदार्थोकी सृष्टि ही की हे, इसलिये इश्वर सर्वज्ञ और 
सध्य-संकल्प नहीं माना जा सकता \ 


जो उपनिषदोंको नही मानते है और कहते हैं कि 

पूवंसंहिता ही प्रमाण है उनके लिये तो पुरुषसूक्तका, जो 
पू्ेसंहिताके अन्तर्गत हे-- i 

` ane गभे अन्तः 

अजायमाने बहुधा विजायते) | 
इत्यादि एक ही अन्त्र अद्दे त-सिद्धान्तके समथनके 
fet पर्याप्त हे, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया है कि जो अज 
अर्थात्‌ जन्मरहित पंरमाह्सा है वही अनेक RTS जन्म 
लेता है, इस्यादि । इस प्रसंगर्म यह भी कहना अनुचित 
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न होगा कि इस सन्त्रका आयंसमाजके संस्थापक स्वामी 
दयानन्द सररचतीने भी अपने भाष्यमें य 


है जो हमने ऊपर दिया है 


ही अर्थ बताया | 


इसी प्रकारसे श्रीसद्भगवद्गीतासे भी अनेक प्रमाण | 


Saud किये जा सकते हैं जिनसे अद्वैत-सिद्धार 
निकलेगा । परन्तु उनमेंसे 
को उद्ध्टत करते हैं- 


'्रह्मपणे ब्रह्म SAA ब्रह्मणा हुतम्‌ 
रह्मैव | तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ll 
“इदं शरीरं कौन्तेय श्षेत्रमित्यभिधीयत । 
एतद्यो वत्ति तं me: क्षेत्रज्ञ इति ate: yp 
aas चापि मां AS सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
AAA यत्तज्ज्ञानं मतं मम) 


अर्थात्‌ इवन-क्रिया भी ब्रह्म है, हचिष्य भी बह्म है; 
अभि भी बरहम है, हवनकर्त्ता भी ब्रह्म है, कर्मकी एकाग्रता 
भी ब्रह्म है ओर प्राप्तव्य भी ब्रहम है । 


शरीरका नाम क्षेत्र है, शरीरकी ममता करनेवाला 
(कि यह मेरा शरीर है ) ag है । 


सब क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ मैं हो हूँ; और मेरी सम्मतिमें 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञोका ज्ञान ही ज्ञान है । 


इस सस्वन्धमें यह बतलाना अप्रासंगिक न होगा कि 
आर्यसमाजके प्रसिद्ध अभ्थ-कत्ता और नेता श्रीहरिप्रसाद 
वैदिक सुनिने भी अपनी “स्वाध्यायसंहिता” में गीताके 
उपयुदाहत कोका और इस लेखके आरम्भमें उदूष्टत 


किये हुए अनेक वैदिक ater भी यही अर्थ लिखा है 
जो हमने दिया हे । 


आत्म-तत्त्व-ज्ञानके यथाथे ज्ञानको छिपाकर ga 


पदार्थोके भेदकी प्रतीति करानेवाली ` भगवच्छक्तिरूपी | 


मायाके सम्बन्धसें भगवान्‌ भाष्यकार METH बताये हुए 
मायावादका जो अनेक सम्प्रदायोंकी ओरसे विरोध किया 
जाता है उसके विषयमें विस्तारमें न उतरते हुए हंस 
इतना ही लिखना पर्याप्त समझते हैं कि मायावाद शह्लर- 
का निमोण किया हुआ कोई नया सिद्धान्त नहीं हे, बल्कि 
उपनिषदोर्मे तथा श्रीमद्भगवद्वीतामें पाया जाता हे और 
्ीसद्भागचतमें तो आरम्भसे लेकर अन्ततक गिनती करने पर 
हजारों स्थान ऐसे HST जिनमें अस्यन्त स्पष्ट 


न्त अवश्य | 
हम यहाँ केवल तीन ही छोकों- | 
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उल्लेख है । उदाहरणाथे उपनिषद्‌, गीता और श्रीमद्धा- 
maak कुछ प्रमाण--- 


reg प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ V 
( रवेताइवतरोपनिषद्‌ ) 
“नाहे प्रकाशः WAS योगमायासमावृतः V 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति AND 
(दवी Bot गुणमयी मम माया GUAM 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति TW 
(गीता) 
“मायां ततान जनमोहिनीम्‌ V 
'एउ्ज्वामहेमेगिमवाभवो यथा \? 
“मन्यमान इदे सुध्मात्मानभिह सजते ७ 
( श्रीमद्भागवत ) 
“यदिद मनसा वाचा चक्षुभ्यी श्रवणादिभिः \ 
नश्वर ganti च AS मायामनोमयम्‌ 
( श्रीमद्भा० ११।७।७) 


अर्थात्‌ जिस (जगत्‌ ) का मन, वाणी, चक्षु, श्रोत्र 
आदि ( इन्द्रियों) से ग्रहण किया जाता है । उसे नश्वर 
और मनसे ही aga मायामय जान | 


इत्यादि हजारों प्रमाणोंसे भगवान्‌ राङ्करका केवळ 
अद्वैत-सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि विवत्तंवाद भी अक्षराः 
स्थापित होता है । 


अपने धघर्मशास्त्रोंके YA KAUA विचारके बाद अब 
अन्यान्य aasal प्रमाणोंका भी संक्षेपसे, समन्वयके 
लिये, विचार किया जाता हे | इंसाइयोंके बाइबिलमें 
पेगुम्बर ईसाके स्वयं बताये हुए ‘Ye are Gods’ 
( अर्थात्‌ तुम सब इश्वर हो ) ‘The Kingdom of God 
is within you’ (HATA सारी दुनिया तेरे भीतर 
20) इत्यादि प्रसंगोंसे और विशेष करके उनके खास 
प्रेम-पात्र शिष्य St. John के Gospel, Epistles और 
Revelation इन तीनों aada ग्रन्थोंसे स्पष्ट होता है 
कि Sart पेलेस्टाइन Fat हमारे अद्वैत-सिद्धान्तका ही 
प्रचार करनेका प्रयत्न किया था; परन्तु बहाँके दुराग्रही 
द्वेतवादियोंने इसी कारणसे रुष्ट होकर उनको वाँकी 
aration रोमन गावनेमेण्टंकी आज्ञासे छझूलीपर चढ़वा 
दिया था | तो भी उक्त मन्थांका अध्ययन करनेवाले सब 


kwana जिज्ञासुओंको अवश्य मानना होगा कि आज- 
कळके पाश्चात्य जगवके प्रभु, गुरु और रक्षक (Lord, 
Master and Saviour) gart सिद्धान्त तो अद्वैत 
सिद्धान्त ही है। छस सिद्धान्तको समझनेके लिये जो 
अनधिकारी है वे ऐसे ग्रन्थोंको हमारी समझमें नहीं आता” 
(Too mystical for us) कहकर एक ओर छोड़ते हुए 
सेण्ट Aeg (St. Matthew) सेण्ट ल्यूक (St. Luke) 
सेण्ट माकं (St. Mark) आदिके ग्रन्थोंका ही जिनमें 
आध्यात्मिक और ज्ञानकाण्डकी बातें आती ही नहीं, अध्ययन 
किया करते हैं । 


सुसल्मानोंमें भी ज्ञानकाण्डका विचार करनेवाले 
सूफियोंका मत तो अद्वैत ही है। 


इसी प्रकारसे zara चित्तथत्तिमें रहनेवालोंके लिये सब 
मजुहबोंमें एथक्‌ स्थान पाया जाता है और जो उत्तमाधिकारी 
हैं उनके लिये अद्वैतका स्थान भी पृथक्‌ मिळता है | 


इन बाताँके विस्तारमें उतरनेकी आवश्यकता नहीं है । 
केवळ इतना ही कहना आवश्यक तथा पर्याप्त है कि 
पुराने as तत्त्ववेत्ता kä (Plato) लेकर अर्वाचीन 
asaanrii स्वेडनबग (Swedenborg), वडे aaa 
(Wordsworth), ब्राउनिंग (Browning), कार्लाइळ 
(Carlyle), gavaa(Emerson ), बिशप बर्के( Bishop 
Berkeley), हेगळ (Hegel), फिस्ते (Fichte), 
इम्मेनुयळ कांट (Immanual Kant), tren वाल्डो टाइन 
(Ralph Waldo Trine), थामस हिल sta (Thomas 
Hill Green) विलियम वाकर एटकिन्सन (William 
walker Atkinson), gest Qer विलकाक्स (Ella 
Wheeler Wilcox), Me पॉल amaa (Professor 
Paul Deussen), आदि बड़े-बड़े तत्त्ववादियांतकने 
REALISM ( सृष्टि-दृष्टिवाद या द्वैत) को अपसिद्धान्त 
बताकर IDEALISM (दृष्टि-सश्विद या अद्वैत) को ही 
माना 2 । 

kud 

ga प्रसंगर्मे विशेषरूपसे स्मरण रखने-योग्य 
विषय यह है कि आजकल पाश्रास्य जगत हिन्दु- 
स्तानके लिये जो कुछ मान और प्रतिष्ठा है वह सबको सब 
भगवान्‌ शंकरके MONISM (aga) सिद्धान्तके 
आधारपर ही हे ओर किसी कारणसे नहीं । वास्तवमें तो 
पाश्चात्य जगत्‌ भारतीय तत्त्वज्ञान (Indian Philos- 
ophy) शब्दसे शंकर-सिद्धान्तको ही जानता है । 
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YA अद्भुत अनुभवकी पर्याछोचनासे प्रत्येक विचार- 
शीळ मनुष्यके मनमें इस प्रश्‍नका उठना स्वाभाविक हे कि 
वेद आदि सनातनधमं-अन्थांको न मानते हुए स्वतन्त्र 
बिचार करनेवाले इतने बड़े-बड़े पाश्चात्य तत्त्वशास्त्रियो- 
ने भी जो अन्तमें हमारे वे दान्तके अद्वेत-सिद्धान्तको ही माना 
है इसका कारण क्या है ? इस प्रश्‍नका तो एक ही उत्तर 
हो सकता है ओर वह यह है कि यही सिद्धान्त युक्तियुक्त 
भी हे और हसीलिये स्वतन्त्र चिचारकोंको भी विवश होकर 
इसी सिद्धान्तको मानना पड़ा । अब इस युक्तियुक्तताको 
लेकर CH संक्षेपसे यह विचार करना है कि अवै त-सिद्धान्त- 
का किन-किन युक्तियोंसे समर्थन और पोषण होता है, 
अथोत्‌ अब श्रवणके बाद मननका आरम्भ करना है | 


WAS AAAI हृदयमें होनेवारे जिस प्रश्‍नका इस 
लेखके आरम्भमें हमने उल्लेख किया है कि हम कहाँसे 
आये हैं, अब क्या हैं ओर कहाँ जानेवाले हैं इत्यादि, उसी 
प्रश्नको लेकर युक्तिसे विचार करनेपर अद्वेत-सिद्धान्तकी 
युक्तियुक्तता स्पष्ट हो जायगी । 

अपने आस्माके स्वरूपभूत लक्षणका विचार करनेसे 
पहले हमें VIN wast MAMM समझकर आगे 
बढ़ना चाहिये | स्वरूपभूत लक्षण तो वही लक्षण है जो 
अपने SAS साथ स्वभावसे ही छक्षणरूपसे लगा हुआ 
है, किसी तास्काझिक और बाह्य कारणसे आया हुआ 
रक्षण नहीं है; क्योंकि बाहरके तारकारिक कारणसे आये 
हुए सब लक्षण थोडे समयके बाद अपने आप चले जाते 
हैं ओर उनके स्थानपर चे ही स्वाभाविक क्षण आ जाते 
हैं जिनको उक्त आगन्तुक vait तस्काळके लिये दबा 
दिया था । उदाहरणार्थ अभि, सूर्य, गन्धकवाळी भूमि 
आदि कारणोंसे जलमें आयी हुईं उष्णता घट-घटकर छूट 
जाती हे, सवंदाके Ra उहर नहीं सकती । अतएव 
आगन्तुक BATS पानेवाला प्रत्येक मनुष्य तुरन्त पूछता 
है कि इस ( गर्मी आदि )का क्या कारण है । शस 


ही स्पष्ट हे कि उक्त गर्मी आदि गुण जळ आदि पदार्थके 
लिये स्वाभाविक नहीं हैं। 
w SS को घ्यानर्मे रखते हुए विचार. करनेपर 


है कि जिस 
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है । उदाहरणार्थ, इम व्याधिको इसलिये नहीं पसन्द ' 


करते ऑर आरोग्यको ही चाहते हैं, क्योंकि आरोग्य ही 
हमारे लिये स्वाभाविक हे--रोग नहीं । इसी प्रकारसे 
हम इसलिये दुःख नहीं चाहते ओर सर्वदा आनन्द ही 
चाहते हैं, क्योंकि दुःख हमारा स्वरूप नहीं--आनन्द हो 
हमारा स्वरूप हे | इसी व्यापक नियमसे सारे घेदान्तका 
सनन किया जा सकता हे । आनन्दके साधनके सम्बन्धमें 
हजारों मतभेद हो सकते हैं; परन्तु अपने vea, ध्येय 
या साध्य आनन्दके सम्बन्धर्मे तो कोई मतभेद कभी भी 
नहीं होता । इसलिये आत्मा आनन्दस्वरूप है । और 
हम सभी तनिक भी दुःख न चाहते हुए केवल शुद्ध 
आनन्दको ही चाहते हैं, इसलिये आत्मा दुःख-लेशसे भी 
रहित, ya, अखण्ड, अपरिच्छिन्न, आनन्दस्वरूप है । 


आनन्दके विभागोंका विचार करनेपर अन्तर्गत अंश- 
ava जिन पदार्थोकी खोजमें हम सर्वदा रहते हैं वे भी 
हमारे स्वरूपभूत लक्षणके अन्तर्गत हैं, इनका wt daw 
विचार करना है । 

पहली बात यह है कि हम मरना नहीं चाहते, 
जिन्दा रहना चाहते हैं | इसका कारण यही हो सकता है 
कि झाश्वत-अस्तिस्व ही हमारा स्वरूप है--रूत्यु नहीं | 
इसलिये आत्मा अमर है । 


इसका निश्चय संस्कृत-भाषाके झब्दोके चमस्कारसे भी 


किया जा सकता हे | संस्कृतमें “जन्म? शब्दका अर्थ 


प्रादुभोव' है अर्थात्‌ जो वस्तु पीछे थी वह सामने आयी. 
“उस्पत्ति' शब्दका अथे ऊपर आना है अर्थात्‌ जो वस्तु नीचे 

दुबी या छिपी हुईं थी वह ऊपर आगयी; ‘ale’ शब्दका 
अर्थ बाहर छोड़ना है अर्थात्‌ जिस चस्तुको भीतर छिपाकर 
TA था उसे बाहर निकाळा। इन तीन शब्दोंके अतिरिक्त 
संस्कृत-भाषामें और कोई शाब्द है नहीं, जिससे कि यह 
असात्सक आव TT हो सकता हो कि जो वस्तु पहले 


n थी उसका नया अस्तित्व हुआ | 


इसी प्रकारसे संस्कृतमें ‘ary’ शब्दका अर्थ 'अददांन 
है अर्थात्‌ जो वस्तु सामने थी वह छिप गयी | इससे स्पष्ट 
अस्तित्व है उसका स्थानान्तर, 
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रूपान्तर और नामान्तर हो सकता है-अभाव कभी नहीं 
होता | इसी तत्त्वको भगवान्‌ श्रीकृष्णने- 


"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सू. ९ 


“इस आधे छोकसे स्पष्ट किया है; और पाश्चात्य विज्ञान- 
शाखियोने भी 'Indestructibility of matter’, 
‘Conservation of energy’ आदि पारिभाषिक शब्दों- 
से सर्वथा स्वीकार किया हे । इसलिये आत्मा अनादि 
और अनन्त है अर्थात्‌ त्रिकाळाबाध्य अस्तिस्ववाला है 
जिसका वेदान्तकी परिभाषामें ‘aa’ wera व्यवहार 
होता है । 

आनन्दुके अन्तर्गत दूसरी बात यह है कि हम पदार्थो- 
को जाननेकी इच्छा करते ही रहते हैं ओर न जाननेपर 
दुखी होते हैं, अतः उपयुक्त व्याप्ति (अर्थात्‌ नियम) के 
अनुसार यह भी सिद्ध है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है-- 
अज्ञानस्वरूप नहीं । अतएव भगवानूने कहा-- 

“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः Ap 
'तेषामादित्ययज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१ 

अर्थात्‌ जैसे सूर्यको मेघ छिपा लेते हैं और उनके 
निकल जानेपर वह दृष्टिगोचर होता है, इसी प्रकारसे 
आस्मारूपी ज्ञान-सूयं अज्ञानरूपी मेघसे छिपा रहता है 
और उसके Aas जानेपर अनुभवगोचर होता है | 
इत्यादि | इसीलिये हमारे शास्त्रोका सिद्धान्त है कि जैसे 
अप्रकट अभिको घर्षणसे प्रकट किया जाता है, अप्रकट 
बिजळीको उचित arvata प्रकट किया जाता है और 
शिश्पकार बड़े yea उसके भीतर छिपी हुईं अभीष्ट 
मूत्तिको बाहरके आवरणोंको काटकर प्रकट करता है, इसी 
प्रकारसे हमारे भीतर ही छिपे इए ज्ञानको शिक्षणरूपी 
साघनसे प्रकट किया जाता है । बाहरसे ज्ञान कभी भी 
भीतर डाला नहीं जाता, भीतरसे ही बाहर निकाला जाता 
है। यदि ज्ञान बाहरसे भीतर डाला जाय तो पूर्वोक्त 
नियमके अनुसार यही परिणाम हो सकता है कि गरम 
किये हुए जळकी आगन्तुक गरमीकी भाँति वह आगन्तुक 
ज्ञान भी घरते-घरते छूर जायगा--ठहर नहीं सकता | 
इसीलिये अंग्रेजीमे शिक्षणका नाम ‘Education’ है 
जिसका यौगिक अर्थ ‘Drawing out” (बाहर खींचना) 
है । यदि ज्ञानको areca भीतर डाळे, तो उसका नाम 
Education नहीं होकर, Injection होता । कुछ 
ही समय पहलेकी ब्रात है कि फ्रान्समें एक लड़की 

२ 


बहुत बीसार होकर पुनः स्वास्थ्यलाभ करते ही अपनी 
मातृभाषा KALLAST दस-पन्द्रह नयी भाषाओंमें एक- 
दस बोलने लगी थी और यूरोपके बड़े-बड़े Scientists, 
Philosophers and Psychologists (विज्ञानवेत्ता, 
तत्त्ववेत्ता तथा मनोविज्ञानवेत्ता जनों ) ने उस प्रसङ्गकी पूरी 
परीक्षा करके विवश होकर यही स्वीकार किया था कि भीतर 
छिपे हुए ज्ञानके अनेक विभागोंके द्वार उस बीमारीमें 
अपने आप खुल गये होंगे और मातृभाषावाला द्वार बन्द हो 
गया होगा | अर्थात्‌ प्रस्यक्ष-प्रमाणसे भी सिद्ध हो गया कि 
आत्मा अखण्ड ज्ञानस्वरूप है जिसका नाम वेदान्तकी 
परिभाषामें "चित? है । 


आनन्दु-सामग्रीके अन्तर्गत तीसरा अंश यह है कि 
केवळ हम मनुष्य ही नहीं किन्तु अत्यन्त छोटे कृमि-कीट 
भी स्वतन्त्रतामें रहना चाहते हैं--बन्धनमें नहीं। इस 
विश्वव्यापी अनुभवसे उपर्युक्त व्यासिके अनुसार स्पष्ट है 
कि आत्माका स्वरूपभूत लक्षण मुक्तता है--बन्धन नहीं । 


इससे आगे चौथा अंश यह भी है कि इम सब 
अपने लिये स्वतन्त्रता चाहते हुए साथ-साथ यह भी चाहा 
करते हैं कि हमारी बातको सभी मानें | इसका अर्थ तो 
यही हो सकता है कि इम ईश्वरके अस्तिस्वको जानें या न 
जानें, fat जो Sava? उस लक्षणको हम अपनेमें 
चाहते हैं अर्थात्‌ हम असळमें इंश्वर-स्वरूप हैं । 


अतः सत्‌, चित्‌, आनन्द, मुक्तता और ईश्वरता-- 
इन पाँच छक्षर्णोको जब हम अपने स्वरूपभूत छक्षणरूपसे 
उपयुक्त मननके द्वारा समझ सकते हैं तब हमारे AAT 
यह तो सिद्ध है कि परमास्माके जितने लक्षण हैं वे सभी 
हमारे लक्षण हैं अर्थात परमात्मा, sara और saat 
वास्तविक एकता स्पष्ट हो गयी | 


और भी एक प्रकारसे यह सिद्धान्त स्पष्ट हो सकता 
है कि जब परमात्मा संवंव्यापी है तब उसको अवश्य ही 
सर्वरूपी भी होना ही चाहिये। यह तो प्रस्यक्ष अनुभव- 
सिद्ध है कि जिस सृत्तिकासे घट बनता है वही उसमें 
ओत-प्रोत होती है (बनानेवाला कुम्हार vai ओत- 
प्रोत नहीं होता), इसी प्रकारसे तन्तु ओर aa तथा 
स्वण और भूषण आदिकी बातें हैं । अतः परमात्मा भी 
तभी स॑जगत्व्यापी हो सकता है जब उसीसे जगत्‌ 
बना हरो--उ़सके बनाये Waa नहीं । अर्थात्‌ इश्वर 
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जगतका उपादान-कारण या समवाय-कारण होनेसे Rd- 
ब्यापी है--निमित्त-कारण होनेसे नहीं। इसी तत्त्वको-- 


“वाचारम्भणं नामधेयं विकारो मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? 
इस श्रुतिने तथा-- 
* तदन्यत्वे आर्म्मणादिशाब्देभ्यः? 
इस वेदान्तसूत्रने और-- 
ma ma विनिश्चितम्‌ । 
FRAN जायमानस्य ब्रह्मत्वे च विनिश्चितम्‌ WY 


भगवान्‌ शंकराचार् के इस :छोकने स्पष्ट कर दिया हे । 
इन युक्तियांसे मनन करनेपर अद्वैत-सिद्धान्तके विषयमें 
शंका नहीं रह सकती । 


परन्तु इसमें एक शंका हो सकती है कि अद्वेत 
परिणामवादके अनुसार क्यों न हो ? इस प्रश्नका पहला 
उत्तर यह है कि झुझ थजुर्वे दकी इंशावास्यादि उपनिषदोमें--- 
पूर्णमदः पूर्णमिदं 

pe पूर्णमादाय 


X HASA 
पूर्णापूर्णमुदच्यते \ 
TATA ॥ 


-इस झान्ति-मन्त्रसे सिद्ध है कि अनन्त जीवों और 
WTA बननेके बाद भी परमास्मा पूर्ण ही रहता है, परन्तु 
प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है fe afar, लकड़ी, तन्तु, सु वणं 
आदिसे घट, कुरसी, aa, भूषण आदिके बनाये जानेके 
बाद जिस स्त्तिका आदि varal घट आदि बने हैं वह 
मूळरूपसे फिर नहीं रहते । यहाँ तो असंख्य पूर्ण पदार्थोके 
निकछने ओर सूळ पदार्थके पूर्ण ही रहनेकी बात है, जो 
चिवत्तंवाद या बिम्ब-प्रतिबिस्बवादमें ही समंजस है । 


दूसरा उत्तर यह है कि यदि परिणासवाद सस्य होता 
अर्थात्‌ यदि परमात्मा ही audi उस उस रूपमें आता 
अतः जरात्‌ सत्य होता तो नाम-रूपारमक जगतके ज्ञानका 


चाम हमारे Wels अन्दर अज्ञान, सोह, अस इत्यादि 


Weare afta नहीं किया जाता ओर अज्ञानके निवारणके 
लिये कमे) उपासना, योगाभ्यास, श्रवण, मनन आदि 


हो नहीं होती | उपयुक्त सब 


विचारोंसे निश्चय. 


सश्चिदानस्दुचनस्वरूपी परमास्मस्वरूप हैं, उसी स्वरूपसे 
आये हुए हैं और हमे उसीमें पहुँच जाना है क्योंकि उससे 


sg 
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a 'कि इम नित्य झुद-बुड-सुक्त: 


हम जितनी दूर अपने मनसे चले जाते हें उतने हो दुखी 


हुआ करते हैं । अतः अब उसमें पहुँचनेके साधनका a 
विचार करना है । 


भगवद्गीतामें नररूपी अजुन ओर नाराथणरूपी 
श्रीकृष्णका रथी आर सारथीका जो सम्बन्ध था उससे हम 
अत्यन्त सुझभतासे पता लगा सकते हैं कि दुःखर्मे पड़े हुए 
नरको अपने शान्तिमय ओर आनन्दमय नारायणस्वरूपमे 
saad लिये नारायणको ही अपने शरीरादिरूपी रथका 


सारथी बनाकर, उसके हाथमें लगाम छोड़कर अजुनकी 
भोंति--- 


“शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्‌? # 
-+कहकर (अर्थात्‌ भगवानूका ही आज्ञापालक | 
शरणागत होकर ) अट्वैत-सिद्धान्तको न भूलते हुए-- 
TURY यः पश्यत्‌ भगवद्भावमात्मनः \ 
भूतानि भगवत्यात्मन्थेष भागवतोत्तमः ॥' 
(ARKo ११ ।२।४५) , 
“वासुदव Ba स महात्मा संदुळेभः 
( गाता) | 
सेइ f 
“सोहं भावेन WAAL 
HONE च वासुदेवःपरम पुमान, परमेश्वरस्स एकः | 
इत्यादि नियमोंके अनुसार उपासना करनी चाहिये! | 


नर-नारायणके इस सम्बन्धका परिणाम वही होगा, | 
जिसका गीताके अन्तिम 'छोकमें संजयने वर्णन किया हैत | 


सत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्था AJA | 

तत्ने श्रीर्विजयो alata नीतिर्मति्मेम॥ | 

अर्थात्‌ जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण सारथी हा और धनुर्धारी | 
(भगवानूकी आज्ञाके अनुसार अपने कत्तब्यको पालनेवाळा) | 


नर रथी हो वहाँ सबग्रकारकी सम्पत्ति, सुख, शान्ति और | 
आराम है। | 


उद्धाराथै मुसुक्षोररचषत पुरा जह्मसूत्राणि यानि | 
sum श्रुतिपरमतिना त्रोतशीषार्थवक्ता |. | 
कत्या साध्य तदीय ।चाखरबुघनुत गूढतत्त्वोपदेष्टा 
'निर्ढेतानन्ददायी जर्गत बिजयते RU देशिकेन्द्र: \\ 
ओं शान्ति; शान्ति: शान्ति 


=, oy 


| 
i 
| 
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( श्रीकान्नी-प्रतिवादिभयकरमठाधीश्वर जगदगुरु श्रीभगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचार्य श्री ११०८ श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज) 


प्रत्यक्ष-प्रमाण सात्र माननेवाले बाहंस्पत्यमतानुयायी 
ईश्वरको नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है । 

बुद्धमतानुसारी लोग, अनुमानको भी प्रमाण मानते 
हुए देहातिरिक्त क्षणिक-विज्ञानस्कन्धरूपी आस्माको 
मानते हैं और सर्वज्ञ-विज्ञान-सन्तानरूप इवरको भी 
मानते हैं। वे ईश्वरको अनुमानसे ही सिद्ध करते हैं। 

जैनमतानुयायी देहातिरिक्त स्थिर आत्माको मानते 
हुए, स्थिर अहन्‌ नामक ईश्वरको मानते हैं । 

साध्यमिकमतावळम्बी सर्वशून्‍्यवादका पुरस्कार करते 
हुए शून्यको ही ईश्वर कहते हैं । 

उपयुक्त ये चारों वेदको प्रमाण नहीं मानते, अतएव 
नास्तिक कहलाते हैं । वेदको प्रमाण माननेवाले आस्तिक 
कहे जाते हैं । 

आस्तिकेसें पातञ्जलमतानुयायी agarad इश्वरको 
सिद्ध करते हैं। 

“तत्र निरतिशयं maga ( १-१९ ) 

इस पातञ्जळसून्रमें इश्वर-साधकानुमान सूचित हुआ 
है । उनका यह कहना है कि संसारमें ज्ञान एकसे Tatar 
अधिक ओर उससे तीसरेका अधिक होता है, यों उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक ज्ञानवान्‌ पुरुष देखनेमें आते हैं । ज्ञानकी 
अधिकता ज्ञान-विषय पदार्थोकी अधिकताके कारण होती 
है, जो जितना ही अधिक पदार्थोका जाननेवाला होता है 
वह उतना ही अधिक ज्ञानवान्‌ कहलाता है। इस 
ज्ञानाधिक्यकी अन्तिम सीसा भी होनी ही चाहिये, क्योंकि 
तारतम्यवान्‌ पदार्थोकी अन्तिम सीमा होती है, जैसे कि 
परिमाणकी | परिमाण तारतम्यवान्‌ पदार्थ है, यथा-- 
Usa AN बड़ा, ATA चना बड़ा, चनेसे ऑवला बड़ा, 
asd नीमू बड़ा, उससे बेल बड़ा, क्रमशः यह बड़ाई 
बढ़ते-बढ़ते मकान, पहाड़ी, पहाड़, आकाश आदितक 
पहुँच जाती है ओर उसकी अन्तिम सीसा विभु परिमाण 
माना गया है | इसी प्रकार ज्ञान-महस्वकी अन्तिम सीमा 
सर्वपदार्थविषयक ज्ञान मानना होगा | तब सर्वविषयक- 
ज्ञानवानू अर्थात्‌ एक सर्वज्ञ पुरुष अव्य होना ARA 
बस, वही eat है । इसी प्रकार tats विषयमे भी 
मानना चाहिये, tud भी तारतम्यवान्‌ पदार्थ है, उसकी 


भी अन्तिम सीमा होनी चाहिये । सर्वेश्वर्य ही वह सीमा 
है, तब सचे्वयंसम्पक्न एक पुरुषकी सत्ता माननी पड़ेगी, 
बस, वही सर्वेश्वर है | 


वेशेपिकमतावलम्त्री भी अनुमानसे इश्वरका साधन 
करते हैं । उनका अनुमान इसप्रकार है । हमलोग देखते 
हें कि घट आदि कार्य-पदाथाँके कत्ता होते हैं, कर्त्ताके 
बिना कार्य घट आदि पदार्थ नहीं बनते, तब एथिवी, अंकुर 
आदि जिन कार्य-पदार्थाके कत्ता प्रस्यक्षमें दिखायी नहीं 
देते, उनके कत्ता अवश्य होने चाहिये, क्योकि वे भी 
कार्य हैं । चे कार्य इस anna हैं कि सावयव हें । 
जिनके अवयव होते हैं थे सब कार्य होते हैं । इसप्रकार 
जब एथिवी, अंकुर आदि कार्य-पदार्थाका कत्ता मानना 
पड़े और हम vali इतना सामर्थ्यं नहीं प्रतीत होता कि 
उन महान्‌ पदार्थोको हम बना सकें, तब हम slate 
अतिरिक्त एक कर्ता अवश्य होना चाहिये, वही सर्वेश्वर है । 


नैयायिक भी ईश्वरको agarad ही सिद्ध करते हैं । 
किन्तु वेदोषिकोंके अनुमानसे नेयायिकोंका अनुमान भिन्न 
प्रकारका है । 
“इश्वरः पुरुपकर्माफर्यदर्शनात्‌? 
(Aldo ४। १। १९) 


कारणं 


यह न्यायसूत्र है । पुरुष-जीव प्रयत्न करता है, किन्तु 
नियमसे aaa फळ उसको नहीं मिळता। इससे यह सिद्ध 
होता है कि जीवके कर्मका फळ पराधीन है। जिसके 
अधीन जीव-कृत कर्म-फळ है, वही इश्वर है । सभी अचेतन- 
पदार्थ किसी चेतनसे अधिष्ठित होकर ही किसी व्यापारको 
करते हैं । जीवका धर्माधर्मरूप अचेतन-कर्म जिस चेतनसे 
अधिष्ठित होकर कर्म-फल-दानमें maa होता है, वह चेतन 
ada परमेश्वर है | 

सांख्यमतावळम्बी वेशेषिकायुक्त अनुमानांका दूषण 
करते हुए स्वतन्त्र जीवातिरिक्त इश्वरको न मानकर कहते 
हैं कि रागादिरहित अणिसादि सिद्धिमान्‌ अनित्य ज्ञान- 
वान्‌ सिद्धपुरुष ही arad इश्वरके नामसे व्यवहृत 
है। इसके अतिरिक्त इश्वर नामक पुरुष कोई नहीं है । 
सांख्य-द्‌शेनमें — 
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१२ 


RT WIR ANRC AU RPA 


RaMa: | मुक्तनद्धयेरन्यतराभावात्त॒तत्सिद्धिः । 
उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ | मुक्तात्मनः प्रशंसा, उपासासिद्वस्य वा \? 
इन चार सूत्रोंमें यही बात कही गयी है । 
वेद्प्रामाण्यवादी वेदान्ती छोगोंका कहना हे कि ईश्वर 
agama सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर-सिद्धिमें केवल शास्त्र 
ही प्रमाण है। वेशेषिकोने इश्वर-साधनमें जो अनुमान 
बताया है, उससे सकंज्ञ, सस्यसंकरप, सर्वशक्ति, परम- 
दयाळु, सवंकल्याणपूणे इश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती | 
घरको दृष्टान्त मानकर मही, महीधर, सागर, TU, अंकुर 
आदि सावयव eats कत्तोका साधन किया जाता है, 
यह ठोक है | किन्तु इससे जीवभिन्न ईश्वरकी सिद्धि नहीं 
हो सकती, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि मही आदिका 
जो कर्ता सिद्ध हो वह safer भी हो। यह सच है कि 
TAMARA कोई इनके कत्ता नहीं हें । इसीसे यह मान 
लेनेकी आवश्यकता नहीं हे कि किसी भी जीवने इनकी 
रचना नहीं की। AQAA एक-से-एक बढ़कर ज्ञान-शक्तिशाली 
पुरुष देखनेमें आते हैं, Ageia देवताओंकी शक्ति अधिक 
सानी जाती है, योगी, तपस्वी आदिकी बिचित्र अलौकिक 
शक्तियाँ सब लोग मानते हैं, ऐसे अलौकिक शक्तिशाली 
किसी जीवने ही इन मही, अंकुर आदि पदार्थोकी रचना 
की, ऐसा आन झेनेमें क्या आपत्ति है ! सिवा इसके इन 
सब चीजोंको एक ही व्यक्तिने बनाया, इसमें ही क्या 
प्रमाण है? हम देखते हैं कि छोटी कुटियाको एक ही 
aga बना Sat है, बड़े-बड़े TARTAR अनेक सनुष्य 
मिळकर बनाते हैं, तब ऐसा भी तो हो सकता है कि 
सही-महीधर आदि बड़ी-बड़ी चीजें एक व्यक्तिकी बनायी 
हुई न होकर अनेक पुरुषोंकी बनायी हुई हों । ऐसी 
हाळतमें उक्त अचुमानसे सकरू-पदार्थ-निमाण-क्षम एक 
इंश्वरकी सिद्धि केसे. हो सकती है ! और अनुमानसे जो 
ईश्वर सिद्ध होगा, थह घटके कर्त दृष्टान्तभूत कुम्हारके 
समान NOT, Heras कर्मपरवश दुखी ही सिद्ध 
होगा । मही-महीधर आदिके maht इष्टान्तभूत घटके 
कत्ती क पे कुछ अधिक ज्ञानशक्ति भले ही कार्याचुसार 
सिद्ध हो, किन्तु जिसप्रकारका इश्वर शाख्रसिद्ध है, वेसा 
अजुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता। ; 
AG EER नान्यस्य शानम्‌ 0) _- 
_ सामान्यतया अनुमानका यह. लक्षण हे, अर्थात्‌ जिन. 
दो पदार्थोमें परस्पर-नियत्त सम्बन्ध पहले ज्ञात हो उनमेंसे 
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एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान होता हे वह अनुमान है। | 
अभि और धूम इनमें परस्परका सम्बन्ध जिनको मालम | 
है, उनको उन दोमेंसे एक धूमके ज्ञानसे afte ज्ञान | 
होता है, वही अनुमान कहलाता है । प्रकृतमें मही-महीघर | 
आदि पदार्थौके कार्यस्वके साथ इईश्वर-कर्तुकत्वका कोई ; 
भी सम्बन्ध पूर्वमे ज्ञात नहीं है, तब उस कार्यस्वके ज्ञानसे | 
ईश्वर-कतृंकत्वका ज्ञान कैसे हो सकता है ? यही कारण | 
है कि वेद-प्रामाण्यवादी वेदान्ती ईश्वरको केवळ शाखसे | 
सिद्ध मानते हैं । सामान्यतया वेदका लक्षण भी वेदिक | 
लोग यही बतलाते हैं कि-- 
प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तू पायो न बुद्धयते | 
यत्त बिदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वा अनुमानसे जो उपाय जाना नहीं | 
जाता, उसको जिससे जानते हो वही वेद है। यहाँ | 
उपाय शब्द्‌ होनेपर भी उससे वस्तुमात्रको लेना चाहिये। | 
वेद ऐसे ही aim बोधन करनेवाला है जो अन्य | 
प्रसाणासे नहीं जाने जाते | 

जो ज्ञान इन्द्रियांसे उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं, जिन दो पदार्थोका परस्पर नियत सम्बन्ध 
TESS ज्ञात हो, उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान | 
उत्पन्न होता हे, उसको अनुसिति या अनुमान कहते al 
जैसे ये दोनों प्रमाण हैं, बैसे ही शब्दोंके श्रवणसे जो | 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी प्रमाण हे, तब ईश्वरकी | 
सिद्धि प्रस्यक्ष तथा अनुसानसे न होकर शब्दसे हो तो 
इसमें क्या आपत्ति है? क्योंकि तीनों ही तो प्रमाण EI 


स्वत+प्रामाण्यवाद्‌ 

किसी पदार्थका ज्ञान होनेपर वह इष्ट-साधन और | 
स्वप्रयल्षलभ्य विदित हो तो उसकी ओर मनुष्यकी प्रबृत्ति | 
हुआ करती है । प्रवृत्ति 'सकम्प-प्रशुत्ति' और 'निष्कम्प” | 
Taw के नामसे दो carat होती हैं ama | 
उसे कहते हैं जो, भय या आशंकाके साथ होती है । 
निष्कस्प-अबृत्ति वह होती हे जिस प्रबृत्तिके समय मनुष्ये 
हृदयमें कोई शंका था भय नहीं रहता । इसम्रकारकी 
निष्कस्प-प्रशृत्तिके लिये पदार्थ-ज्ञानमें प्रामाण्य-ज्ञानकी भी 
आवश्यकता होती है । कठिन प्रयत्न-साध्य या बहुवित्तव्यय- 
साध्य कार्यमें मलुष्यकी safe निष्कग्प-प्रवृत्ति ही होती 
है और वह प्रामाण्य-ज्ञानके बिना हो नहीं सकती । तब 


Sa का विचार 2 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized Sy बी, Dunga मनुष्यको जिस 


Vinay Ava sin i Soe Pape va ni Trust Donations १ 3 


किसी भो वस्तुका जब ज्ञान होता है, उसके साथ उस ज्ञानमें 
प्रामाण्य-ज्ञान कैसे होता है। मीमांसकॉका यह कहना है 
क्रि किसी भी वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्ञानमें 
उस वस्तुके साथ यथार्थताका भी भान हो जाता EM 

उसके लिये स्वतन्त्र सामग्रीकी आवश्यकता ही नहीं, जिस 
सामग्रीसे किसी भी वस्तुका ज्ञान होता है उसी सामग्रीसे 
उस ज्ञानमें यथार्थताका भी भान हो जाता है | अतएव 
दूरसे देखनेवाला मनुष्य रजतका ज्ञान होते ही उसे लेनेके 
लिये ato पड़ता है | उसको जो रजतका ज्ञान हुआ वह 
प्रमाण है या अप्रमाण--इस तरहका विचार करते हुए वह 
प्रामाण्य-निश्चयके लिये प्रतीक्षा नहीं करता | इससे यह 
सिद्ध होता है कि उस zaa रजतका ज्ञान जिस समय 
हुआ था, उसी समय उस ज्ञानमें यथार्थताका भी ज्ञान 
हो गया था | अन्यथा ag रजत BAS लिये कैसे दोडता ? 
अयथार्थताका ज्ञान कारण-दोष और बाधक-ज्ञानसे होता 
है, स्वतः नहीं ! दूरसे देखनेपर एक मचुष्यको रजतका 
ज्ञान हुआ और उसके Bas लिये वह दौड़ा गया, पास 
पहुँचनेपर उसको चाँदीके age dig दिखळायी दी, तब 
वह समझता है कि दूरसे देखनेपर मुझे जो चाँदीका ज्ञान हुआ 
था वह यथार्थ नहीं था। इसप्रकार पूर्वज्ञानमें अयथार्थंताको 
समझनेके लिये वहाँ दो कारण उपस्थित हैं, एक तो 
उसको समीप पहुँचनेपर जो सींपका प्रत्यक्ष हुआ वह, इसीको 
बाधक-ज्ञान कहते हैं, दूसरा दूरस्व-दोपका ज्ञान, यह कारण- 
दोष कहलाता है । वह निश्चय करता है कि मुझे जो पहले 
रजतका बोघ हुआ था उसमें दूरी कारण है। यह दूरस्थत्व- 
दोष ही रजत-ज्ञानका कारण था । किन्तु यह बात 
पहले मालूम नहीं होती। पहले तो उसको जो रजत-ज्ञान 
हुआ था उसको वह यथार्थं ही समझता था, तभी तो वह 
रजतको लेनेके लिये दौड़ा गया था, समीप जानेपर उसको 
सांप दिखायी दी, तब वह विचार करने लगा कि पहले 
रजतका बोध केसे हुआ ? प्रत्यक्षमें सींपका ज्ञान हुआ है, 
तब ag Tess ज्ञानको अयथार्थ जान लेता है और उस- 
का कारण दूरस्थस्वदोष समझता है। अतएव ज्ञानमें 

यथार्थतारूपी प्रामाण्यका ज्ञान स्वतः अर्थात्‌ स्त्री य-सामग्री-- 
ज्ञान-सामग्रीसे ही हो जाता है। अप्रामाण्मका ज्ञान कारण- 

दोष और बाधक-ज्ञानसे होता है। यह मीमांसकोका 
सिद्धान्त है, इसी सिद्धान्तको वेदान्ती भी मानते हैं । 

नेयायिक आदि अन्य मताबलम्बी यथार्थ ज्ञानको गुणज्ञान- 

जन्य मानते हैं । aa अयथाथंताका ज्ञान कारण-दोष- 


ज्ञानसे होता है, वैसे ही यथार्थताका ज्ञान भी गुण-ज्ञानसे 
होता है । उनका यह सिद्धान्त है । इस विषयपर बड़ा 
लम्बा कोटिक्रम चला करता है। वह सब यहाँ नहीं लिखा 
जा सकता, वेदान्ती स्वतःप्रामाण्यवादी हैं । यहाँ इतना 
ही कहा जाता है | 


हाँ, तो, जब ज्ञानमात्रमें स्वतः ही प्रासाण्य-ज्ञान 
होता है, तत्र वेदजन्य arad भी यथार्थताका बोघ होनेमें 
क्या आपत्ति हो सकती है! जबतक कारण-दोष-ज्ञान 
और बाधक-ज्ञान न हो तबतकके लिये वेदजन्य ज्ञानकी 
यथार्थतामें कोई बाधा नहीं | वेदरूपी शब्द-राशि, अनाद्य- 
विच्छिन्नाध्ययनाध्यापनपरम्परागत अपौरुषेय निस्य निर्दोष 
ग्रन्थरूप है । शाव्दर्मे और परम्परया शब्दजन्य TAA 
अप्रमाणताका कारण-भूत-दोष अन्थकत्ताके श्रम-प्रमाद- 
Rafs आदि ही हैं। जिस अन्धके walsh भ्रम-प्रमाद- 
विप्रलिप्सा आदि दोष हैं वह ग्रन्थ aadu कारण 
अप्रमाण होता है । वेद अपोरुषेय अर्थात्‌ किसी भी पुरुष- 
का बनाया हुआ नहीं है और उसका अध्ययन ऐसे नियमों- 
के साथ अविच्छिन्रतासे चला आता है कि जिससे उसमें 
एक अक्षरका भी चेपरीस्य या न्यूनाधिक-भाव नहीं हो 
सकता, अतएव वह निस्य और निर्दोष है | सर्वज्ञ ईश्वर 
कढ्पादिमें केवळ उपदेश करता हे, पूवकल्पमें वेद जिस 
ETÄ था, उसी BI वह उपदेश करता है, अतएव ईश्वर 
भी वेदका कत्ती नहीं, उपदेष्टासात्र है । जब कि वेदका 
कोई कर्ता ही नहीं, तब वेदमें कतृ-दोष आ नहीं सकता | 
इस प्रकार वेदकी प्रमाणताका भंजक कारण-दोषका 
अभाव है । बाधक-ज्ञान आजतक न हुआ, न होगा, न 
हो ही सकता है। क्योंकि बाधक-ज्ञान प्रस्यक्षरूप या 
अनुमानरूप होना चाहिये, वे दप्रतिपा्-विषय प्रत्यक्षादि 
प्रमाणान्तरोका विषय नहीं है। केवळ अलौकिक विषय ही 
वेदवेद्य है, तब डन विषयोंके विपरीत वस्तु-बोध करनेका 
सामर्थ्यं अन्य narid केसे हो सकता है! अतः कारण- 
दोष-ज्ञान और बाधक-ज्ञानके अभावमें बेदकी प्रमाणता 
अझ्लुण्ण रहती है | 


इसप्रकार स्वतःप्रमाणभूत नित्य निर्दोष aged 
प्रमाणसे ईश्वर सिद्ध होता है, इसके विरूद्ध कोई भी प्रमाण 
काम नहीं कर सकता | यदि कोई प्रस्यक्ष या अनुमानसे 
इंश्वरका अभाव सिद्ध करना चाहे तो,उनसे यह कहना चाहिये 
कि ये दोनों प्रमाण अळोकिक ईश्वरकी qa जब प्रमाण 
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नहीं हो सकते तो उसका अभाव ही इनसे कैसे सिद्ध हो 
सकता है ? हम खोगोंके अनुभवमें यही बात आयी है कि 
जो प्रमाण जिस aga सत्ताका बोधन कर सकता है, 
वही उसके अभावका भी बोधन कर सकता है | हम अपनी 
MAI Ware THA हुए घड़ेको जानते हैं तो उन्हीं 
waa aia wat हटा देनेपर घड़ेका अभाव भी 
जानते हैं । अन्य इन्द्रियोंस नहीं । आँख भींचकर कोई 
यह नहीं जान सकता कि सामने घडा है या नहीं | किसी 
agar पिशाच है कि नहीं, यह बात हम किसी भी 
इन्द्रियसे नही जान सकते । यहाँपर यह जान लेना 
चाहिये कि पिशाचकी सत्ता और अभाव दोनों ही हमारे 


कोई यह नहीं 
कह सकता कि पेड़में पिशाच नहीं है, क्योंकि firm 


आँखोंका विषय नहीं है, यद्यपि वहाँ पिशाच दीखता नहीं 


है, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि पेड़में पिञ्चा ' 
नहीं है, क्योंकि पिशाच इन्द्रियवेद्य नहीं है, अतएव उस. | 


| 
| 
| 


| 


+ 
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का अभाव भी इन्द्रियवेद्य नहीं है। जब यह बात है, तो | 
ईश्वरके अभावको ही हम प्रत्यक्ष या अनुमानसे कैसे सिद्ध | 


कर सकते हैं! इश्वर इन्द्रियातीत है, अतएव उसका 
अभाव भी इन्द्रियातीत है । अतएव शास्त्रसिद्ध ईश्वरसत्ता- 
के विरुद्ध बाधक-ज्ञान किसी भी प्रमाणसे हो नहीं सकता, 
इसप्रकार शास्त्र कवेद्य saat सिद्धि निर्बाध है | 


अकल्पनीयकी कल्पना 


( लेखक-पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय “हरिऔध!' प्रो ० हिन्दू-युनिवासिटी ) 


शादूलविक्रीड़ित 


är व्यापकता-विभूति प्रतिभा है पार पाती नहीं। 
होती हे चकिता ka Ba बिज्ञानकी Agar 
ोकातीत raamat हे चूकती चेतना । 
कोई व्यक्ति अकल्पनीय-विभुकी केसे करे कलपना ११९ 
आती है सफरी-समूह-उरमें क्या सिंधुकी सिंधुता १ 
क्या ज्ञाता ange है गगनेके विस्तार व्यापारका १ 
पाती है न पिपीरिका अबनिकी väga vart 
कैसे मानव तो महा-मौहेमकी सत्ता-महत्ता कहे १६२१ 
पेसा अजन पा सक! न जिससे होती mäemari 
कोई दे न सका उसे सदय हो स्वाभाविकी-दिव्यता । 
जारा दूर हुआ न AAA आळोक-मारा मिली | 
केसे सोक AAs anda ama बने १।३। 
जो हे अन्त-विहीन अन्त उसका केसे AA मिळे १ 
कैसे हो वह शीत गीत cae जो देव गोतीत हे १ 
कैसे चित्त सके विचार उसको जो चित्तका चित्त है ! 
कैसे लोचन रें Rats वह तो है Sa छिपा १।४। 
= वंशस्थ 
« ` कहे उसे तो माति मानवीय क्या १ 

o बेन न क्यों भूक kar गिरा ९ 


sA Se  दिभेदकी कथा \५। 


“alae 
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ag हे विश्व-विभूति-विधायक । 

अपनी सकर असैफिकतामें लैकिकता-परिचायक ॥२) 
उसका है अकुण्ठपद इससे है वेकुण्ट-निवासी । 
है बह सत्यस्वरूप gah सत्यलोकका वासी ।३। 
क्षीर पिराकर हे अनन्त जीवॉका जीवन-दाता । 
wiley वह deem स्वामी है sewer wi 
जैसे किसी बीजमें Achar विकास हे बसता। 
जैसे रविके विपुर mt आरोक बिरुसता (५ 
वैसे ही Geet उसके लोक-लोक हैं बनते । 
WP मारते नभ-तरू जैसे बर बितान हें aaa ।६। 
बहुःसित-भानु भानु उस बारिधिके हैं विविध बहुरे । 
उस महान-उपबनमें तारक हैं प्रसून सम फूले wl 
तेज उसीके तेजपुंजसे तेज-बीज है. बोता। 
बिरच विपुरूआलोक-पिण्डको खोक-तिमिर है खोता ici 
यह समीर जीवन-प्रवाह बन जो Gane है बहता । 
उस अनन्त-जीबनके जीवनसे है जीवित रहता ict 
- ससिरूकी सर्ता उससे ही सहज सरसता पाती । 
स्सा. उसीके  रस-सेचनसे है रसवती कहाती १९० 


Sa रुय हो गंगे sond värd हुए । 
नाना-भूत-प्रसूत-वाष्प-अणुके  संसारब्यापी ` बने । 
OM करसे प्रगाढ-तमके : आये महा-शर्वरी । 
सोता है नह AeA हैः शेष-शायी अतः el 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इश्वर तत्त्व 


( छेखक-- श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य दाशैनिक-सावभोम,साहित्य-दर्शनायाचायं, THT, न्यायरत्न श्रीगोस्वामी दामोदरजी शास्त्रा ) 


शोविन्दाचरणदून्दमघुना 
पदार्थोर्में ईश्वर ही दुरवगम है । संसारमें 
अनेकानेक मतोंका होना ही प्रधानरूपसे इस 
9७६ बातको सिद्ध करता है | 
वस्तुतः ईश्वरकी सत्तामें किसीको भी विवाद नहीं हे; 
ईंश्वर-सम्बन्धी जितने मतभेद पाये जाते हैं, सब उसके 
स्वरूप, लक्षण, कत्तव्य, प्रयोजन ओर प्रमाणसे ही सम्बन्ध 
रखते हैं । उदाहरणार्थ, किसी स्थानपर “साला है या डोरी 
है, अथवा लकडी है या सपे है” इत्यादि विकल्प विशेषणोंमें 
ही होते हैं; परन्तु कुछ वस्तु है, इस विशेष्यमें किसीको भी 
विरोध नहीं होता । और यह कथन कि, ‘Sarat सत्ताके 
न साननेवाले मत भी हैं, उन्मत्त प्रलाप है अथवा 
अनभिज्ञोक्ति है । क्योंकि da (‘tad करना' अर्थवाले ) 
घातुसे स्वभाव-विशेष विशेषणसे विशिष्ट कत्ता wit 
“वरच्‌? प्रस्यय ळगाकर महर्षि पाणिनिने अनादि-सिद्ध इश्वर- 
vast मुख्याथे "tard स्वभाववाला! बतलाया है । सुतरां 
ईश्व र-पदके योगरूढ़ TIA SAT नामक वस्तुकी सत्ता 
सिद्ध होती हे । 
वह ईश्वर एक ही है, उसकी अनेकता अनपेक्षित है या 
सिद्ध ही नहीं हो सकती । यह विपय आगे चलकर 
स्पष्ट होगा । - 
हाँ, यह बात दूसरी है कि व्यवहारमें किसी शब्दका 
प्रयोग रूढ़िसे किंवा वक्ताके प्रयोजनसे झुख्यार्थके अतिरिक्त 
अर्थका ज्ञान करानेवाले SAN नामक अप्रधान सम्बन्धसे 
कभी असमुख्यार्थके arad भी प्रयुक्त होता हे । अतः 
आंशिक ऐश्वयको लेकर जीवमें भी “श्वर? शब्दका प्रयोग 
कर दिया जाता है, अथवा केवल सामर्थ्यंको निमित्त 
बनाकर जड-पदार्थके लिये भी ईश्वर शब्दका. प्रयोग हो 
जाता है, जैसे--'प्राणनाशके लिये विष ईश्वर हे, इत्यादि । 
परन्तु जब ईश्वर शब्द अनादिपरम्परासे प्राप्त है, तब 
इसका अथे भी अवश्य है ओर वह अर्थ agea ( गौण ) 
रूपमें विश्रान्त नहीं हो सकता, wife मुख्यके बिना 
अमुख्य (गोण) की सिद्धि ही नहीं हो सकती । ऐसी 
स्थितिमें स्थूणानिखनन-न्यायसे अनीश्वरवादका ईश्वरंकी 
सत्ताकी gei हो प्यंवसान होता है । 
ऐसा ईश्वर घमिम्राहकमानसे पुकत्वविशिष्ट ही सिद्ध 


महदद्गुतम्‌ । यत्पायिनो न zaka yaka यदपाथिनः ॥ 


होता है, क्योंकि यदि एकसे अधिक इंश्वरको मानें तो उनके 
dada या तो समानता माननी पड़ेगी या भिन्नता | यदि 
समानता मानी जाय तो एकसे अतिरिक्त great उपयोग 
नहीं देखनेमें आता; और यदि भिन्नता मानें तो वह विरुद्ध 
चस्तुके अभावमें विसंवादी ऐश्वर्यचाला अनीश्वर उहरेगा | 
इसलिये एक ही ईश्वर सिद्ध होता है। 

gach स्वरूपके विषयमें निराकार-साकारचाद भी 
सर्वसिद्ान्तसमन्वयनयमें प्रकाशा-प्रकाशिन्य़ायसे परस्पर 
विरोधी नहीं हैं। ईश्वरकी सव्चिदानन्दमयता भी अनुमानादि 
ग्रमाणासे सिद्ध है, अर्थात्‌ जिस अनुमानसे प्रकृत इश्वर 
सिद्ध होता है, वही अनुमान इंश्वरको farsi एकरससत्ता, 
चिन्मयता, आनन्दरूपता आदि aata विशिष्ट सिद्ध करता 
है । इतना ही नहीं, बल्कि इसी धर्मिग्राहक-प्रमाणसे वह 
सस्यभाषिता, दयालुता, निरपेक्षता, निष्पक्षपातिर्व, राग- 
दवेषादिञ्ून्यत्व, सर्वकाम्यत्व, प्रेमवश्चंवदभावान्त, निखिल 
कल्याण गुणोंसे भी निस्य सुन्दर सिद्ध होता है | 

शादद-प्रमाणसे भी ईश्वरकी सिद्धि होती है, किन्तु 
इसके अधिकारी सब नहीं हैं । प्रामाण्य-स्वतोग्राह्य मानने- 
वाळे पुरुष ही शाव्द-प्रमाणके अधिकारी होते हैं। इसी 
कारणसे इसका उल्लेख पहले नहीं किया गया है । हाँ, यह 
दूसरी वात है कि वक्तामें सस्यवादिता प्रमाणित होनेपर 
यदि वह कोई नयी बात कहे तो वह भी प्रमाणित समझी 
जाती है, अतएव परतः प्रामाण्यवादमें आप्तत्व-विशिष्ट 
Saral सिद्धिके वाद zana वेदोंकी प्रमाणतासे अनुमान- 
दवारा सर्वथा सिद्ध न होनेवाले सुष्ट्यादि क्रम mala अनेक 
विषयोंकी सिद्धि ्ञाव्द-प्रमाणसे ही होती है । 

यही सृष्टि आदि क्रिया इंश्वरके कम हें । 

यद्यपि किसी प्रयोजनको सामने रखकर ही चेतनमात्र 
aud ma होते हैं, तथा प्रयोजनके द्वारा ही किसी 
प्रवृत्तिमें ates. अभावका अनुमान होता है; ऐसी 
अवस्थामें gach लिये भी किसी अप्राप्त इष्टके mast 
इच्छासे स्वकत्त॑व्यमें safe होनेसे उसमें पूर्वोक्त ma- 
कासताके अभावसे अनीश्वरत्वका अनुमान होता है | परन्तु 
यह दोप तभी आ सकता है जब प्रवृत्तिका कारण केवळ 
स्वाथे हो; परन्तु ऐसी ara नहीं है । नियमतः प्रवृत्तिमे 
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दो कारण होते हैं, स्वाथे और करुणा । और ईश्वरकी 
हच्छाका प्रयोजक stats ऊपर उसकी करुणा ही है, जिसे 
ऊपर Tas नामसे सूचित किया गया है । अतएव जीवॉपर 
अनुभ्रह करना ही ईश्वरका सृष्टि आदि कम॑में प्रयोजन है । 
जो दण्ड देनेके योग्य है उसे दण्ड देकर उसके पापोंको दूर 
करनेमें स्थूलइष्टिसे यद्यपि उसके प्रति निग्रहकी प्रतीति 
होती है, तथापि वस्तुतः उसके जीवनकी शुद्ध ताका विचार 
करनेसे वह परम अनुग्रहरूप सिद्ध होता है । 
इस अनुग्रहको प्राप्त हुए जीवका स्वभाव-सिद्ध सत्त्व- 
प्रधान अन्तःकरण शान्तिकी खोजमें परिणाम-ताप-संस्कार- 
gate मिश्रित सांसारिक शान्तिसे विरक्त होकर शुद्ध 
शान्तिके fet परमोस्कण्ठित हो असम्भावना, विपरीत 
भावना और अदृष्ट दोषोंको fea करनेवाले उपायोंमें 
छगता है । तथा अपने अधिकारानुसार इृष्टकी प्राप्तिरूप 
विशिष्ट अनुमप्रहका भाजन होकर कृतकृत्य होता है,प्रकारान्तर- 
से उसका भूतानुम्र हरूप प्रयोजन भी सिद्ध होता है । 
इंश्वर-सत्ताकी सिद्धिमें साधारणतः तीन प्रकारके 
निषेधक होते हैं स्थाणुखननन्यायावलम्बी, अभ्युपगम- 
सिद्धान्ती और जल्पक। इनमें अन्तिम जरूपककी बातको कोई 
भी तस्वान्देषी पुरुष नहीं gam, क्योंकि तत्त्वान्वेषणमें 
जल्पकको कोई अधिकार ही नहीं है । दूसरे अभ्युपगम- 
सिद्धान्तीको रुचि तथा अधिकारके अनुसार दुःखकी 
आर्यन्तिक निषृत्तिसे ही कृतकत्तव्यमन्य होनेमें कोई दोष 
नहीं आता; और पहिले स्थाणु खननन्यायावलम्बी प्रमाता 
तो ages ही होते हैं, तथा जो wea होते हैं वह सदा 
तथा waa ही दयनीय होते हैं । इसप्रकार सर्वसामझस्य- 
इष्टिसे कोई भी अनीश्वरवादी प्रतिकूछ नहीं उरते हैं । 


अब जो इेश्वरवादी हैं, उनमें कोई तो त्रिविध शक्ति 
और शक्तिसान्‌में अभेदवादी हैं और कोई भेदवादी हैं, 
तथा दूसरे कुछ तादास्म्यवादी हैं। व्यवहारमें तो अभेदवादी 
भी भेदवादी ही रहते हैं। सबकी ehit प्रतीयमान 
भिन्नता अनित्य और अस्थिर है, इसलिये चह प्रासंगिक 
अथक्षा गौण है । सुतरां विवतंवाद अथवा Raina 
द्विविधपरिणासवाद या आरम्भवादसे . जिस किसो प्रकार 

vaga ( सिद्ध ) करके व्यवहाय बना लेनेपर प्रधान वस्तु 


( चरम सत्ता ) में कोडे विरोध नहीं रहता और अनादि 
maaga रुचि और अधिकारके 


TESTES गुर्णासे aga 
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अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार कृतकार्य होता है। 


अब निष्पक्ष विवेकशील पुरुष सहज ही समझ सकते 
हैं कि उपयुक्त समन्वयरूपी राज-पथमें समस्त वैदिक 


अवेदिक, अनीश्वरवादी, इश्वरवादी पथिक, चार्वाक जैन, | 


बोद्ध, वशेषिक, नेयायिक, कापिल, पातञ्जल जेमिनीय 
आदि पद्धतियाँसे एवं aga, विशिष्टाद्दे त, gata ताद्वेत 
और द्वेत-सिद्धान्तोंसे, तथा प्रत्यभिज्ञावाद, शब्दबह्यवाद 
नादब्रह्मवाद, रसब्रह्मवाद्रूप amà आगे-पीहे 
पहुंचकर कभी-न-कभी जिस अप्राकृत नाना नामरूपादि 
दिव्य विभूतिभूषित वस्तुकी ज्ञात अथवा अज्ञात सहायतासे 
सवंप्रधान चरम फलको प्राप्त होते हैं और जो तत्त्व गणपति, 
सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णुरूपसे भक्तोंको उनकी 
भक्तिके अनुरूप अनन्त तृप्ति करता है, वही पदार्थ ईश्वर है। 
इसप्रकार सूत्ररूपर्मे यह लेख लिखा गया है और 
विस्तार करनेके लिये अवकाश भी नहीं है | यदि इस छोटे 

लेखसे किसीको भी, महाकवि भवभूतिके-- 

“उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमी 

कारो ह्ये निरवधिर्बिपुरा च gett 

--इस wang महावाक्यके अनुसार तृप्ति मिली 


है, ऐसा ज्ञात होगा तो इस अंकुरसे महास्कन्ध शाखा- । 


प्रशाखायुक्त वह कल्पतरु aga होगा जिसकी छायामे 
कोई ताप न छगेगा और जिसके फळका आस्वादनकर अनन्त 


काळतक क्षुघा-पिपासा आदि समस्त उपद्रव दूर हो सकेंगे। | 


अब लेखके way न्यायाचायं श्रीमदुद्यनाचायंकृत 
न्यायकुसुमाञ्जरिके इस पद्यसे 
इत्येव श्रुतिनीतिसंप्रबजरे भ योभिराक्षारिते 
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैरुसाराशयाः | 
KIRKE RR E NEIS SEJI 
कारे कारुणिक त्वयेव कृपया ते तारणीया नरा: ॥ 
-आथना करता हुआ और उदूंके एक विज्ञ मार्मिक 
सुकविके-- 
हिन्दूने सनममें जरुआा पाया तेरा, 
ARA मुगाने राग गाया तेरा ; 
दहरीने किया. दहरसे ताबीर तुझे. 
इनकार RAA न बन आया तेरा \। 
agarad भाव-परिशीलनके लिये sears” 
से सादर अनुरोध करता हुआ बिदा dar हूँ ।& 


S इस रूखमें किसोको कुछ प्रष्टव्य या वक्तव्य हो तो सचना 
मिलनेसे लेखक सादर agara कहने या लिखनेको तैयार दै । 
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STT 


(लेखक---पं ० श्रीगोपीनाथजी कविराज Mo 


» याण’ मासिकपत्रके माननीय सम्पादक 
७७ महाशयने विशेष समारोइके साथ 


समष्टिरूपेण saast मनोृत्तिका प्रवाह तीब्र aka 
जिसप्रकार बहिसुंख दौड़ रहा है, उसमें आत्मा, ईश्‍वर, 
यही क्यों, अतीन्द्रिय जगठकी सत्ताके सम्बन्धमें भी 
आलोचना करना समयका अपव्यय समझा जायगा, ऐसी 
सम्भावना है। ऐसी अवस्थामे यदि उनके निर्देशके 
अनुसार इंइवर-तत्त्वकी चर्चा करनेका सुयोग एवं प्रवृत्ति 
किसीकी हो तो वह देशका कल्याण-साधन करनेवाले 
'कल्याण'के लिये उपयुक्त ही होगा । इम श्रीभगवानूसे 
min करते हैं कि वे इस शुभ उद्योगमें सफलता 
प्राप्त करें । 


उन्होंने व्यक्तिगतभावसे चार प्रश्न उत्तरके लिये मेरे 
पास भेजे हैं । परन्तु मैं इसे व्यक्तिगतरूपमें न लेकर 
कुछ AWN व्यापकरूपमें ही ग्रहण करता हूँ । यद्यपि 
ये प्रश्न सम्पादक महाशयकी ओरसे ही आये हैं तथापि 
वस्तुतः ये किसी आध्यात्मिक तर्वजिज्ञासु के ही स्वाभाविक 
प्रश्न हैं । अतः इनका उत्तर व्यक्तिगतरूपसे देना समीचीन 
नहीं मालूम होता | इसके दो विशेष कारण भी हैं--- 


(क) यदि ये प्रश्न केवळ व्यक्ति-विशेषके प्रश्न होते, 
- अर्थात्‌ यदि वे जिज्ञासु होकर प्रतिनिधिरूपसे प्रश्न न 
उठाते तो मेरा उत्तर भी डीक-ठीक व्यक्तिगत होता, क्योंकि 
इन प्रश्नोंके किसी-किसी अंशका उत्तर देते समय 
अपने जीवनकी कुछ ऐसी आभ्यन्तरीय और बाह्य घटनाओं- 
का TSA करना आवश्यक है जो अन्तरंगरूपसे व्यक्ति- 
विशेषके प्रति किया जा सकता है । पर जिसका प्रकाइय- 
रूपमे छोकसमाजमें कोई भो अनुभवी व्यक्ति उल्लेख 
करना नहीं चाहेगा । 
R 


विश्‍वास 


To, प्रिन्सपल गबर्नमेण्ट KAASA, काशी) 


(a) साधन-जगत्‌का जो निगूद़ रहस्य है, जिसकी 
प्राप्तिकि लिये दीघधेकाळतक सत्यस्वरूप सद्गुरुकी कृपाका 
अवलम्बनकर तीब्र पुरुषार्थका प्रयोग करना पड़ता है, 
तार्किक-प्रकृति-विशिष्ट तथा साधनहीन पुरुषके सामने 
उस रहस्यकी आलोचना करना उचित नहीं है। वहाँ 
इस आलोचनाका यथार्थ फळ उत्पन्न नहीं हो सकता | 

नहीं दो बातोंको सामने रख यथासम्भव संक्षेपमें 
अथच विशदरूपमें हन चारों प्रश्नोंकी आलोचना करनेमें 
प्रवृत्त होता हूँ । 
(१) 


पहला प्रश्न यह है कि--'हम ai विश्वास 
क्यों करें ?' इसका उत्तर देनेके पूर्व मेरा कहना है कि 
जिन सब वस्तुओंकी सत्ता तथा क्रियाको हम अनेकों 
कारणोंसे लौकिक इष्टिसे स्वीकार करनेके लिये बाध्य होते 
हैं, उनके विपयमें हमारे हृदयमें विश्वासकी उत्पत्ति किस 
प्रकार होती है ? यहाँ 'विइवास' शब्दसे प्रश्नकर्ताका क्या 
उद्देश्य है, यह वही जानें । परन्तु यह निश्चित है कि 
जिसे विश्वास कहा जाता है उसकी दो विशेष अवस्थाएँ 
हैं। इन्हीं दोनों अवस्थाओंका विइछेषण करनेसे ही 
विश्वासक्रे कारणके सम्बन्धकी धारणा बहुत कुछ स्पष्ट हो 
जायगी | आस्त पुरुपोके gaa कोई बात सुनकर एवं 
उसके विचार करनेकी शक्ति न रहनेपर, अथवा उसके 
avavad कोई प्रवृत्ति QAR, वह आक्त-वाक्य सस्य है, 
ऐसी घारणा स्वभावतः ही मनमें उत्पन्न होती है। बाल्य- 
met जब बूढ़ी-दादी या दादाजीके yaa अनोखी- 
अनोखी कहानियाँ सुनता था, जब हृदय सरळ था तथा 
सांसारिक संस्कार विशेषरूपसे चित्तमें सञ्चित नहीं हुए 
थे, उस समय BITS asa मनइचक्षुके सामने उन 
सारी कहानियांमें वर्णन किये हुए era मानो जीवितरूप- 
में stele सामने आ जाते थे । उस समय लोकिक ज्ञान 
तथा युक्तिका विकास वैसा न होनेके कारण सम्भव या 
असम्भवका निर्णय नहीं कर पाता था । फलतः कोई भी 
बात मनमें असम्भव नहीं जान पड़ती थी । जब दादी 
कहती कि अमुक वृक्षपर भूत रहता है, उसे सुनकर 
सचमुच ही सन्ध्याके समय अथवा शून्य रात्रिमें उस स्थान- 
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के पास होकर जानेमें शरीर काँप उठता था। भूत है, 
इसर बातको सुनते ही सचमुच ही भूतकी सत्तामें विश्वास 
उत्पन्न हो जाता, युक्तिकी आवश्यकता अपेक्षित न होती, 
और न सनमें वैसी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती । बहुतेरे इसे 
अन्धविशवासके नामसे पुकारेगे; परन्तु भेरा कथन यह है 
कि उपयुक्त दोनों cardia यही बात समझमें आती है 
कि मनुष्यकी ऐसी एक अवस्था है जब शब्द-भ्रवण करते 
ही vaatab साथ-साथ शब्दके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्ध- 
सें मनमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता हे ae विषय 
बहुत ही जटिल है; यहाँतक कि अन्तइ्टि-सम्पन्न मन- 
Kalia भी यह सहज ही हृदयङ्गम होनेका नहीं | 
तथापि सभी इस बातको भळीभाँति जानते हैं कि इसको 
समझनेमें किसीको कोइ कष्ट नहीं होता । यह जो सरल 
और स्वच्छ हृदयकी बात कही गयी है, इसका उत्कर्ष 
किसी व्यक्तिविशेषमें इतना अधिक रह सकता है कि 
किसी विपयमें वाक्य उच्चारणके साथ-ही-साथ उसके Ai 
उसी विषयका इइयरूपमे तस्काळ ही आविर्भाव हो जाता 
है । कृत्रिम नखदपंणादि प्रक्रियामें, बाळककी cS सामने 
शुद्ध शब्द उच्चारण करके इच्छानुसार दृश्य या वस्तु 
प्रकाशित की जा सकती है; इसका भी मूळकारण यही है। 
वेदान्तके म्रन्थाकी आलोचना करनेपर देखा जाता है कि 
RST वाक्य या शब्दसे अपरोक्ष ज्ञान किसप्रकार TEA 
हो सकता है । इसके kavad अनेक प्रकारसे विचार किया 
गया है | शब्द-माहास्म्यसे सनश्रक्षुके सामने शब्द-बोध्य 
ada किसप्रकार आविभाव होता है, यहाँ उसपर 
आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं । पाश्चात्य देशोंके 
विद्वानोंने उसपर यथेष्ट आलोचना की है, एवं हमारे 
शास्त्रों भी उसकी अनेक रहस्यमयी बातोंका वर्णन हुआ 
है। सम्मोइन-क्रियामें चाळकके शब्दके इशारेसे सम्मोहित 
व्यक्ति SABA अपूर्वं van देखता है, इस बातको बहुत 
लोग जानते होंगे। 
इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि चित्तके कोमळ 
तथा अपेक्षाकृत स्वच्छ होनेपर विश्वासका बीज सहज ही 
अंकुरित हो ज्ञाता है । इसी कारण बाळक या frat 
जितनी आसानीसे विश्वास कर सकती हैं, तकंकुशळ पुरुष 
उसनी आसानीसे नहीं कर सकता । यह अन्धविश्वास होने- 
पर भो इसप्रकारकी एक अवस्था हे, इसमें सन्देह नहीं | 
बाश्यावस्थामे met या समाजमें, आचारसें, उपदेश 


~~ 


अथवा आछोचनामें एवं सजनोंके संसर्गवश कोमल 


हृदयर्मे इसप्रकारके ईश्वर-विश्वासका बीज वपन हो सकता | 


है । दूसरे देशोंके सम्बन्धमें आलोचना करनेकी आवश्यकता 


नहीं, परन्तु हमारे देशमें प्राचीन कालमें शेशव-कालसे | 
ही इसप्रकार चित्तमें साधारणतः ईश्वरका विश्वास maas 


हो जाता था । पिता, माता एवं गुरुजनोंके हृदयकी 
वृत्तियोंका प्रभाव शिशुके चित्तपर कम नहीं पड़ता है । 


यदि कोई पूछे कि 'विश्वासका कारण क्या है? तो 


इसका उत्तर यही है कि चित्तकी बालकोचित कोमलता . 


एवं स्वच्छताके ऊपर आप्त-वाक्यका प्रभाव ही इस 
विश्वासका कारण है । यह अन्धविश्वास होता है, इसमें 
सन्देह नहीं । क्योंकि इस विश्वासके मूळमें स्व-ज्ञानकी 
sas Aa नहीं होती । केवळ यही बात नहीं, यह 
अज्ञानके प्रदोषालोकमें ही gfe एवं पुष्टि प्राप्त करता है। 
ज्ञानके सम्यक्‌ उदय होनेपर इसप्रकारका विश्वास यथार्थ 
सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित न होनेसे सदाके लिये समूळ TA 
जाता है। बेजड़ विश्वास युक्ति और तककी भयानकताको | 
देखकर भयभीत हो उठता है और सांसारिक re 
प्रभावसे निस्तेज होकर अव्यक्त ( प्रकृति ) के गर्भमें विछीग | 
हो जाता है । जीवनके क्रमविकासकी प्रथमावस्थामे 
इसका उदय होनेपर भी यह पीछे वत्तमान नहीं रई 
सकता । परन्तु सभी अन्धविश्वास बेजड़ नहीं होते, 
यदि किसी ज्ञानी महापुरुषके वचनोंसे शिझुके हृदयं 
विश्वासका बीज अंकुरित हो तो वह क्रमशः पुष्ट दोक 
पूणं बोधरूप परिणामको प्राप्त हो जाता है । यह विश्वा 
तत्काळ शिझुके निजज्ञानद्वारा प्रदीप्त न होनेपर भी वस्तुत 
अज्ञानमूलक नहीं होता | 

इसप्रकार झैशवसुळभ विश्वासका उर्क तथा. 
उसकी महत्ता आप्तरूपमें विवेचित पुरुषके वाकय 
यथार्थतापर ही निर्भर करती है । यदि किसी समय य. 
aaa हो जाय कि जिसको आप्त समझा गया था १६ 
आप्त नहीं है तथा उसके वाक्य भी सत्य नहीं हें; 
किसी समय प्रस्यक्ष अथवा अनुमान आदिकी सहा 
इसप्रकारका ज्ञान उत्पन्न हो, तो इससे यह TAHA 
विश्वास sae जाता है । मनुष्यके सेशवके सम्बन्धमे गी 


बात है, मानव-जाति अथवा समाजकी प्रारम्भिक 
सम्बन्धमें भी वही बात होती है | 
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सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित विश्वासमें अनेकों गुण हैं। 
युक्ति या तर्क किये बिना ही इसकी प्रेरणासे कमें सहज 
ही प्रवृत्ति हो जाती है। पश्चात्‌ यथाविधि कर्मके द्वारा 
फलकी प्राति होनेपर यह विश्वास eg और अचळरूप 
धारण करता है | अर्थात्‌ सरळ विश्वासके द्वारा उस समय 
संशयादिविहीन निश्चयास्मक ज्ञानका उदय होता है । तब 
gaa अथवा नास्तिकोंके कठोर युक्तिजालसे इसकी तनिक 
भी हानि नहीं होती । इसी प्रकारके विश्वासके ऊपर 
सानव-जीवनकी अथवा मानव-समाजकी ama उन्नति 
निर्भर करती है । किन्तु विश्वासके मूलमें यदि किसी 
सिथ्याका daa हो तो इससे उसके द्वारा सस्य फळकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | तथा इससे यथार्थ ader भी 
विकास नहीं होता | इसप्रकारका विश्वास कुसंस्कारके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । यह युक्ति, विचार और 
सस्यदर्शनके प्रखर आलोकमें, सूर्यकी किरणोंके स्पशं 
करनेपर मेघमालाओंके समान विलीन हो जाता है। 
जीवन-पथमें दीर्घकालतक यह मनुष्यके Mad स्थान 
प्राप्त नहीं करता या नहीं कर सकता । 


विश्वासके स्वरूप एवं उसकी अवस्थाका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया | 'हम daa क्यों विश्वास करें ?' यह 
प्रश्न प्राथमिक विश्वासके सम्बन्धमें उठ सकता है और 
उस चरम-विश्वासके सम्बन्धमें भी उठ सकता है जो कमं 
करते-करते प्रत्यक्ष Alas उदय होनेपर हृदयमें प्रतिष्टित 
होता है | 


प्राथमिक विश्वास-सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर यही है कि 
शास्त्र, गुरुजन, अनुभूतिसम्पन्न महापुरुष सभीने ईश्वरके 
अस्तिरवको स्वीकार किया है, तथा amas कल्याणके लिये 
पुनः-पुनः वे उसका प्रचार भी कर गये हैं। उनके प्रामाण्य- 
सिद्धान्त जबतक प्रबळ और प्रतिकूल प्रमाणोंके द्वारा 
खण्डित नहीं हो जाते तबतक चित्तकी प्रकृतिके अनुसार 
उनके ऊपर विश्वास करना बहुतोंके लिये स्वाभाविक है । 
साधक अपनी आध्यात्मिक साधनामें यथार्थ उन्नति कर 
saar किसी समय उसने जिस सरळ विश्वासको सस्य 
समझकर अहण किया था, वह वास्तविक ही सस्य है, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण उसे पद-पदपर मिलता रहता है । अन्त- 
जीवनके सार्गपर अग्रसर होते-होते ऐसी-ऐसी अलौकिक 
घटनाएँ घटती हैं, एवं ऐसी-ऐसी असाधारण विभूतियोंके 
निदान जीवनमें अश्रान्त-मावसे पुनः-पुनः प्रत्यक्ष होते हैं, 


जिनसे विचारशील पुरुष अतीन्ट्रिय-जगत्‌ एवं समस्त 
amas अधिष्ठाता, किसी महाइाक्तिसम्पन्न सत्ताको 
स्वीकार करनेके लिये बाध्य होता है । साधारण मनुष्य- 
का जीवन प्रायः साधारण पथमें ही प्रवाहित होता है, 
और उसमें उल्लेखनीय घटना अथवा वैचित्र्य बहुत ही कम 
होता है | किन्तु किसी महाशक्तिशाली पुरुपके agarad 
आनेपर उसके जीवनमें ऐसी-ऐसी अद्भुत घटनाएँ घटने 
लगती हैं जो साधारण मनुष्यके ज्ञान और अनुभूतिके 
राज्यसे सर्वथा बाहरकी बात है। यह घटनाएँ विविध 
प्रकारकी होती हैं कुछ तो केवळ भावके विकासके रूपमें 
होती हैं, कुछ भावके साथ बाह्य जगतूसे विशिष्ट सम्बन्ध 
रखती हुई, और कुछ पूर्णतया वास्तविक जगत्‌के ऊपर 
प्रतिष्टित होती हैं । सें अपने वक्तव्यको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट 
करके समझानेकी चेष्टा करता हूँ । 


कल्पना कीजिये कि एक मनुष्य गम्भीर रात्रिके समय 
अत्यन्त दूर अज्ञात देशके जनझून्य प्रान्तमें अथवा वन- 
भूमिके बीच होकर दीर्घकालतक चळते-चळते छान्त एवं 
हताश होकर जीवनका भरोसा छोड़कर किंकतंब्यचिमूढ़ हो 
जाता है। उस एकाकी पथिकका कोई साक्षी सहायक 
नहीं, कोई सहारा नहीं, यहाँतक कि, कुछ भी पाथेय भी 
नहीं है । स्थान अपरिचित है, मार्ग अज्ञात है, गन्तब्य 
स्थान बहुत ही दूर है और दूरतक देखनेपर कही कोई 
घर-द्रार अथवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिखलायी पड़ता 
जिसे देखकर प्राणमें vera सञ्चार हो, वह दिनभर 
भटकता-भटकता छान्त हो रहा है, एक प्रकारसे उसे 
चळनेकी शक्ति भी नहीं रही है, चारों ओर रात्रिका अन्ध- 
कार फैला हुआ है, fea पशुओंके आक्रमणका भी भय 
बना हुआ है और साथ ही भूखसे शरीर शिथिल हो रहा 
है । अबतक केवल स्थूल देह और स्थूल जगत्‌की दष्टिसे 
ही मैंने अवस्थाओंका वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त 
मानसिक तथा अन्यान्य प्रकारकी अझान्ति भी हो सकती 
है । इसप्रकारकी अवस्थामें पड़कर उस मनुष्यको केसी 
अनुभूति होती होगी, इसका सभी अनुमान कर सकते हैं। 
इसप्रकारकी घोर विपत्तिके समयमें, जब उसे आसन्न 
ABA कराल छाया सामने दष्टि-गोचर हो रही है; यदि 
वह पलक मारते ही यह देखता है कि एक दिव्यज्योतिमंय 
मूर्ति fara करुणामय एवं प्रशान्त मुखश्रीसे युक्त उसके 
दष्टि-पथमें शून्य स्थानमें आविभूत होकर उसके समस्त 
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भयको इरण कर लेती है, उसे आश्वासन देती हुई 
कहती है-- 


‘aa! तुम भयभीत क्यों हो रहे हो; देखो, सामने 
दीपक जल रहा है, वहाँ जाओ, तुम्हारे सारे अभाव दूर हो 
जायेंगे । मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयका कोई कारण नहीं है।” 
इस आश्वासनको सुनकर वह यदि देखता है कि सचमुच 
ही सामने weds दीपक जल रहा है और वहाँ एक 
मनुष्य मानो उसीकी प्रतीक्षामें बैठा हुआ है । यदि वह 
वहाँ आश्रय पाता है, क्षुधा-निवृत्तिके लिये मनमाना भोजन 
पाता है, भयसे त्राण पाता है, गन्तब्य स्थानका मार्ग पाता 
है, तथा राइका साथी पाता है, तो बताइये, इससे उसके 
हृदयमें किसप्रकारके water उदय होगा ? वह कितना 
ही नास्तिक अथवा संशयाक्रान्त चित्त क्यों न हो, उसे 
मस्तक नत करके यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मलुष्य- 
की विचारसीमाके परे कोई लोकोत्तर शक्ति अवश्य ही 


- है, जो असीम और मंगलमय है, जो सदा ही मलुष्यकी 


अवस्थाएँ देखती रहती है तथा जो घोर विपत्तिमें परम 
स्नेही मित्रके समान आविभूत होकर उसकी रक्षा करती 
है । इस शक्तिको चाहे कोई ईश्वर कहें या किसी दूसरे ही 
नामसे पुकारें, उससे मुझे यहाँ कोई मतळब नहीं। परन्तु 
यह एक अलौकिक शक्ति-विशेष है, वह चैतन्यमय, प्रेममय, 
एवं सब प्रकारसे असाधारण हे, हस बातको स्वीकार 
करना ही होगा | ऐसा होनेपर वस्तुतः नामान्तरसे ईश्वर- 
की सत्ता स्वीकार कर छी गयी । हॉ, कोई स्पष्टभावसे 
Gears भीतर प्रविष्ट हो सकते हैं और कोई न भी हो 
सकते हैं। इसप्रकारकी अनेकों घटनाएँ मचुष्यके जीवनमें 
कभी-कभी घटती हैं, जो लौकिक कार्य-कारणके सम्बन्ध- 
द्वारा समझायी नहीं जा सकतीं । एवं जिनका एकमात्र 
रक्ष्य सनुष्यका मंगछ-साधन होता है | 


इस mändi मैं साधकके साधन-जीवनकी बात नहीं 
BEM, क्योकि जो यथाथ साधक हैं, साधन-राज्यमें प्रवेश 
कर अध्यास्म-पथर्मे चछते-चछते उनको तो भरावत्‌-शक्ति 
एवं भगवत-सक्ताके दशेन सैकड़ों हजारों वार हुआ ही 
करते हैं । जो सच्चे साधक हैं, वे सरळ विश्वाससे प्रवृत्त 
होनेपर भी क्रमशः ऐसी-ऐसी - अभिज्ञता और शक्तियोंका 


ay करते रहते हैं, जिससे इनका भगवानमें विश्‍वास 
_ केवळ प्रारम्भिक अन्घ-विश्वासमें/ही आबद्ध नहीँ रहता; 


बल्कि इन अभिज्ञता और शक्तियोंके द्वारा ag Remy 
विशेषरूपसे egarat ma होता है | 


सुतरां वर्तमान जीवनकी साधनाके फलसे अथवा 
प्राक्तन सुकृतियोंके कारण मनुष्य भरवानूकी नाना | 
विभूतियोंके और करुणाके प्रत्यक्ष दर्शनकर ware 
कल्याणमयी सत्तामें अविचलित विश्वास mi ami | 
होता है । प्राथमिक सरळ विश्वासका मूल क्या है, इसका 
उत्तर पहले दिया जा चुका है। यथार्थ विश्वास क्यों और 
कैसे होता है, इसका उत्तर भी दिया जा चुका । प्रथम 
विश्वासके मूलमें हृदयकी सरलता और द्वितीय विश्वास 
सूलमें जीवनकी विचित्र अभिज्ञता तथा भगवत्तत्त्व-सम्बन्धी 
नाना प्रकारके प्रत्यक्ष दशनकी अधिकता होती है । 


परन्तु संसारमें सभी लोग भगवानूमें विश्वास का 
सकेंगे ऐसी आशा नहीं की जा सकती । वास्तव-जगतका 
चित्र देखनेपर समझा जा सकता है. कि मनुष्यमात्रमें ही 
भगवद्विश्वास बीजरूपसे निहित होनेपर भी सत्र 
समभावसे उसकी स्फूति नहीं प्राप्त होती | इसका भी एक 
समय होता है। मैं पहले यह बतला चुका हूँ कि शिक्षा, | 
संस्कार, आचार, उपदेश, शास्त्र और महापुरुषोंके वाक्य | 
आदि शुद्ध Ri ही विश्वासोत्पत्तिके कारण हैं । परन्तु यहाँ 
भी काळका विचार अवश्य ही करना होगा। जीव जबतक 
स्थूळ तथा अचिरस्थायी वस्तुकी mR तृप्त होता है, 
अथवा अभाव होनेपर सहायताके लिये स्थूल-जगदकी 
ओर ही सतृष्ण cea देखता है, तबतक अतीन्द्रिय सत्ता 
को ओर उसका लक्ष्य नहीं जा सकता | हमारी आकांक्षाएँ | 
यदि दृश्यमान्‌ जगतसे ही पूर्ण हो सकती हैं तो फिर | 
उन आकांक्षाओंकी पूतिके लिये अतीन्द्रिय सत्ताकी ओर 
हमारी इछि क्यों जायगी! किन्तु संसारचक्रमें घूमते-घूमते, 
नाना प्रकारके भोग एवं अभिज्ञताओंका सञ्चय करते-करते 
और नाना प्रकारकी तीब्र साधनाएँ करनेपर भी निरन्तर | 
बाधा और प्रतिकूल घटनाओंसे मनोरथ-सिद्धि न A 
कारण जीव जैसे एक ओर क्रमशः अपनी शाक्तिकी क्षुद्रता 
का अनुसव करता है, दूसरी ओर बैसे ही सांसारिक 
शक्तिकी अकिञ्चित्करताको भी उपलक्ष्य करता रहता है! 
आकाक्षाकी मात्रा बढ़ते-बढ़ते अन्तमें ऐसी अवस्था उत्पन्न 
होती है जब उसे ज्ञात होने लगता है कि आकांक्षाकी | 
पूर्णता जगत॒की किसी भी वस्तुके द्वारा नहीं हो सकती ! 


| 
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अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती | परन्तु जब ऐसी अवस्था उत्पन्न 
होती है तब सचमुच ही जीव अपनेको निराश्रय अनुभव 
करता है । मनुष्यके जीवनमें हस निराश्रयभावका उदय 
ही एक परम पवित्र JA gen है । क्योंकि इसी समयसे 
जगत्‌की ओरसे उसकी दृष्टि हट जाती है और वह जगतके 
ऊपर किसी अज्ञात और अचिन्त्य शक्तिकी ओर देखता 
है | इसके बाद आकांक्षाकी मात्रा जिस परिमाणमें घनीभूत 
होती है स्वाभाविक नियमानुसार ठीक उसी परिमाणर्मे 
मनुष्यका osa लौकिक-जगत्‌को छोड़कर एक अनन्त 
सत्ताके केन्द्रको स्प करता हे । अवश्य ही यह विधि 
ओर बोधपूर्वक नहीं होता | जबतक मनुष्यके अहंभावकी 
प्रधानता तरह-तरहसे पुष्ट होती रहती है तबतक उसके 
लिये अपनेको एक विराट्‌ amè आश्रित समझना तथा 
ga ama अपनेको Away समझना असम्भव È I 
संसारके घात-प्रतिघातसे जब अहंभाव क्रमशः भम हो 
जाता है, एवं saat असारता हृदयङ्गम होती है, तब 
जगतके परे तथा जगत्के maga ईश्वरीय शक्तिकी 
क्रिया तथा उसका भाव स्वयमेव प्रकट हो जाता है | 
हसीलिये जबतक मनुष्यका समय पूरा नहीं होता, अर्थात 
जबतक भोगाभिसुखी safe निवृत्त होकर शान्तभावको 
घारण करना आरम्भ नहीं करती, तबतक यथार्थरूपसे 
उसे भागवत-सत्तामें विश्वास नहीं हो सकता | श्रीमद्धगवद्‌- 
गीतामें लिखा है--आत्तं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 
ये चार प्रकारके मनुष्य भगवानूकी भक्ति करते हैं, किन्तु 
इतनाही मात्र कहनेसे काम नहीं चल सकता । क्योंकि, 
dard ऐसे कितने ही आत्तं मनुष्य देखे जाते हैं जो 
घोर विपत्तिके समय भी भगवानूकी ओर नहीं area | 


इधर जिनको ज्ञान-प्रासिकी इच्छा है, अर्थात्‌ जो जिज्ञासु 
हैं वे सभी भरवानूकी भक्ति ही करते हैं, यह भी जगतूका 
इतिहास देखकर कोई स्वीकार न करेगा | इसी प्रकार 
जिनको - अर्थाकांक्षी लोग भी सांसारिक अर्थी अर्थात्‌ 
घनीकी उपासना ही किया करते हैं, अर्थळाभक्ी आशामें 
भूलकर भौ वे कभी जगदीश्वरकी शरण ग्रहण नहीं करते | 
ओर, शुष्क ज्ञानी भी ज्ञाननिष्ठ होनेपर भी सर्वज्ञानाघार 
श्रीभगवानूके श्रीचरणमें आत्मसमपंण करनेमें समथ नहीं 
होते । पूवं जन्मके सौभाग्य अथवा भरावानूकी विशेष 
कृपाका सञ्चार हुए बिना भगवान्‌की ओर चित्तके लग 
जानेकी आशा दुराश्ञामात्र है,  ्रीमगवानूने गीतामें भी 
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“सुकृतिनः? इस विशेषणके द्वारा समझा दिया है कि 
सुकृति हुए बिना केवळ mf, जिज्ञासा, अर्थकी आकांक्षा 
अथवा ज्ञान-सम्पत्तिद्वारा ही चित्त भगवान्‌की ओर आकृष्ट 
नहीं होता । 

अतएव जो भगवानूमें आस्था स्थापन नहीं कर सकते, 
उनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, यही समझना होगा, 
और जिनके Ret भगवद्विश्वास उत्पन्न हो गया है, 
उनका समय पूरा हो जानेके कारण हो आस्तवाक्य, शिक्षा, 
dan प्रति AAB अवलम्बनसे विश्वास जाग उठा 
है । BATT अग्रसर होते-होते प्रत्यक्ष ज्ञानके आविर्भाव- 
में यह विश्वास घनीभूत हो जायगा | 

(२) 

दूसरा प्रश्न यह है कि, 'भगवानमें विश्वास नहा 
करनेसे हानि क्या है!” इस प्रश्नके उत्तरमें मेरा कहना 
यही है कि “यदि भगवानूमें विश्वास करनेका कोई आध्या- 
र्मिक मूल्य है तो यह मानना होगा कि विश्वास नहीं 
करनेसे अवश्य ही हानि होगी | परन्तु बात यह है कि 
विश्वास जिसप्रकार बलात्‌ उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार 
अविश्वास भी युक्ति या तकके awa दूर नहीं होता। 
पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य जब अपने अहं- 
भावकी सीमाको देखता है और समझता है कि किसी 
अचिन्स्य-शक्तिके प्रतिघातसे उसका पुरुषां पद-पदमें 
gon होता रहता है और जब वह यह अनुभव कर सकता 
है कि जिसे हम बाह्य जगत्‌ कहते हैं, उसकी शक्ति भी 
परिमित और ससीम है, तब स्वभावतः उसका व्याकुल- 
चित्त विश्व-ब्रह्माण्डको stant एक असीम तत्त्वकी ओर 
दौडता है। किन्तु जबतक प्राकृतिक क्रम-विकासके नियमा- 
नुसार इसप्रकारकी अवस्था आविभूंत नहीं होती तबतक 
बलपूर्वक भगवानूमें विश्वास करनेकी चेष्टा निष्फळ-प्रयास- 
सात्र है । यद्यपि भगवानमें विश्वास कर सकनेपर मंगळ- 
सोपानमें पदापंणकर धीरे-धीरे परम मंगळके पथपर 
अग्रसर होनेका उपाय सहज ही हो जाता है तथापि sa- 
सक यह स्वभावतः ही हृदयमें उदित नहीं होता, तबतक 
अविश्वासे हानि होनेपर भी उसे स्वाभाविकरूपसे नतमस्तक 
होकर ग्रहण करना ही पड़ता है | कोई भगवानूमें विश्वास 
करता है और कोई नहीँ करता--हन दोनों क्षेत्रॉर्मे विचार 
कर देखनेपर ज्ञात होता है कि दोनों ही भगवानूके मंगळ- 
मय विधानके अन्तगंत हैं । उनमें विश्वास न करना भी. 
उनके नियमके बाइरकी बात नहीं है। आज जो भाग्यवशं . 
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विश्वासके सोपानपर पेर रखनेके अधिकारी हो रहे हैं, 
यदि उनके सुदीर्घं अतीत जीवनके इतिहासका अन्वेषण 
किया जाय तो ज्ञात होगा कि वे भी एक समय अविश्वासी 
थे । सब मनुष्य wes आदिसे ही भगवानूमें विश्वासी 
होकर संसार-क्षत्रमें नहीं आते ? पहले उदासीनता रहती 
है, वही उदासीनता आगे चलकर अविश्वासमें परिणत हो 
जाती है और अन्तमें वही अविश्वास विश्वासके स्वर्णालोकमे 
देदीप्यमान हो उठता है। जिनमें अन्तदि होती है वे 
मचुष्यके बाह्य आचार एवं स्थूळ आचरण देखकर उसके 
चित्तकी झुद्धताकी मात्राका निर्देश नहीं करते, थे जानते 
हैं कि आज जो अविश्वासी है वही कल अपने भोगोंके पूणे 
होनेपर तथा निवृत्तिसुखी गतिका पूर्वाभास प्राप्त होने- 
पर-अनन्य भक्तके रूपमें उन्नत हो उठता हे । प्राचीन 
इसाई-संघके इतिहासकी आलोचना करनेपर ज्ञात होता 
है कि "पार (Paul) एक समय इसाइयोंके घोर विद्वेषी 
समझे जाते थे, काळान्तरमें वे ही इंसाके अन्तरंग भक्तो- 
में गिने जाने छगे। समस्त धर्मोके इतिहासमें बारम्बार 
हसप्रकारके sara मिलते हैं । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, इससे कोई यह न समझे 
कि मैं अविश्वासका समर्थन कर रहा हूँ । मेरा कथन केवळ 
यही है कि agad जीवनमें अविश्वासका भी एक समय 
निर्दिष्ट रहता है । अविश्वास भी परिणाममें विश्वासका 
रूप घारण करता है अतः वस्तुतः वह हानिकारक नहीं 
है । किन्तु जो अदूरदशी हैं वे वत्तेमान अवस्थाको ही एक- 
सात्र अवस्था समझते हैं, इसीलिये वे कहते हैं कि 
अरावानूमें विश्वास नहीं करनेसे क्षति होनेकी सम्भावना है। 


सुतरां austama ज्ञानीके दिव्य aid 
सासने अविश्वासकी भी एक मर्यादा होती है । अवश्य ही 
लोकिक अपूण इष्टिसे अविश्वासके दोष एवं अपकार स्पष्ट 
ही. देखनेमें आते हैं । 


i विश्वास न करनेसे क्या हानि होती है, इस 
TAS SAH कहा जा सकता है कि परमा्थ-दष्टिसे हानि 
होनेपर भो इस श्रविश्वासके अदिष्यतमें उन्नतिके लिये 
आवश्यक होनेके कारण इस हानिको वस्तुतः हानि 
नहीं समझना चाहिये । भरावानूको न सानना यदि उनके 


gr हो. wie हो die हानि सामयिक ma है, 
al परिणामकी दष्टिसे वह अवश्य 


MeO ui..ääüüüiäiiiiis | 
योग्य है । परन्तु व्यावहारिक इष्टिसे भगवान्मे अविद्वाह | 
करना घोर अनर्थका कारण है | ईसा कहते हैं---. 

“He that believeth and is baptised Shall 
be saved; but he that believeth not Shall 
be condemned.’ í Aristion’ s Appendix: 
Mark 6-i6) 

अर्थात्‌ जिसके चित्तसें विश्वास उत्पन्न हो गया है तथा 
जो भगवत्‌-शक्तिद्वारा अभिषिक्त हो गया है, वह dank 
उत्तीर्ण हो जायगा; परन्तु जो अविश्वासी है उसे mist 
दुर्गति भोगनी पड़ती है । गीतामें लिखा है--'संशयात्म| 
विनइयति ।' इसप्रकार सभी vati विश्वासकी प्रशंसा 
और अविश्वासकी निन्दा पायी जाती है । जिनको अस्त. 
saad सूक्ष्म तत्त्व अवगत हैं, वे जानते हैं कि भाव और 
विषयके भेदसे Raat अवस्थामें परिवर्तन होता है। 
जिसका चित्त जिसप्रकारके भाववाला होता है, वह उसी 
प्रकारका फल प्राप्त कर सकता है | जिस किसी विषयमे 
विश्वास किया जाय, उसके साथ चित्त सम्बद्ध होता है 
और चित्त उसी भावसे भावित हो उठता है । ईश्वर यदि. 
सत्य है और चित्त यदि इसपर विश्वास करके vai 
भावित हो सके, चाहे वह विश्वास ज्ञानसूछक न हो--तो 
इसी विश्वासके avad भगवानूके साथ मनुष्यके चित्तका 
एक सम्बन्ध हो जाता है । इसके फलस्वरूप उस चित्तम 
अज्ञातरूपसे भगवत्‌-शक्ति नाना प्रकारसे उसपर काये करती 
रहती है । सस्यमें प्रतिष्ठित विश्वासके द्वारा इसी प्रकार धीरे 
धीरे पूर्ण सस्यका बोध sega होता रहता है | भगवानमें 
विश्वास कर सकनेपर aga उनकी आकर्षण-सीमामें पड 
जानेके कारण क्रमशः उनके निकटवर्ती होता जाता है, 
फिर सांसारिक वासनाएँ उसे बाँध नहीं सकतीं । सत्य 
विश्वासके प्रतापसे सैकड़ों दोष दूर हो जाते हैं। इसीसे 
अविश्वाससे होनेवाली हानिका अनुमान किया जा सकता 
ti निस्य और आनन्दमय aa} विश्वास हुए बिमा 
असरस्व और आनन्दमय aah स्थित होनेकी आशा 
दुराशामात्र . है । नित्य चस्तुके साथ सम्बन्ध न होनेसे 
जीवको निरन्तर संसार-चक्रमें घूमना पडता है; भला, इससे 
अधिक हानि और. क्या हो सकती है ? विश्वासका फर्क 
अमरत्व है. और अविश्वासका फल रुस्यु-राज्यकी मलिनता 
और अन्घकार है।- 


तयापि यह बात याद्‌ रखनी चाहिये कि यह लौकिक 


ले वह अवश्य ही स्वीकार art. दिका हो समाधान 8 दिना gta ja 
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छाया होनेके कारण अमंगळका कहीं लेशमात्र भी दृष्टि- 
गोचर नहीं होता | 


प्रश्नकर्ताका तीसरा प्रश्न है कि इंश्वरके अस्तिस्वमें 
कौन-को नसे प्रमाण हैं ?? इस प्रश्नका उत्तर देनेके पूवे यह कह 
देना आवश्यक जान पडता है कि सांसारिक विचार-दष्टिसे 
Saral सिद्धि अथवा खण्डनमें जो कुछ युक्तियाँ दी 
जायँगी, उनमेंसे कोई-सी भी ऐकान्तिकरूपेण सर्वत्र väla 
नहीं हो सकती ? उदयनाचार्यने अपनी ‘agate’ में 
नेयायिक-पक्षको आलम्बन करते हुए इंश्वर-बाधक प्रमार्णो- 
का खण्डन कर इईश्वर-साधक प्रमाणोंको सुचारुरूपेण 
प्रदर्शित किया है । उनके परवर्ती अनेक विद्वानोंने उन्हीं- 
का अनुसरण करते हुए इस विषयकी आलोचना की है । 
उस्पळदेवने 'सिद्धित्रयी” नामक ग्रन्थके “इश्वर-सिद्धि? नामक 
aa, तथा अभिनव गुप्ताचार्यने इश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' 
नामक ग्रन्थमे काइमीर शैव आगमके प्रतिनिधिरूप होकर 
इंश्वर-तत्त्की आलोचना की है । यासुनाचार्य 'सिद्धित्रय! 
नामक ग्रन्थमें, छोकाचाय “तत्त्वत्रय? नामक ग्रन्थमें, तथा 
वेदान्तदेशिकाचारय, श्रीनिवासाचार्यं Maha अनेकों 
walt श्रीवैष्णवसम्प्रदायके पक्षको लेकर इंश्ररवादकी 
आलोचना को है । इसप्रकार प्रत्येक सम्प्रदायने अपने- 
अपने अन्थोमें अपने साम्प्रदायिक ष्टिकोणसे ईश्वर-तत्त्व- 
की समालोचनाके mani साधक और बाधक युक्तियोंका 
तात्विक विचार किया है । पाश्चात्यदेरामें भी अनेक स्थलों- 
में इस विषयकी वारम्वार आलोचना हुई है। प्राचीन 
इसाई तथा अन्यान्य घम-सम्बन्धी mad, विशेषकर 
magia Schoolmen आदिके दार्शनिक विचारपूर्ण 
शास्त्रीय व्याख्यास्मक oat इस आलोचनाके नेतिक, 
यौक्तिक और आगमिक उपपत्तिके अनुकूळ बहुतेरी बाते 
लिखी गयी हैं । वर्तमान समयमें भी जो मनीषी पुरुष 
विज्ञानवेत्ता होते हुए भी इंश्वरके अस्तिव्वमें विश्वास रखते 
हैं, वे भी युक्तितकंपूर्वक अपनी-अपनी धारणाके अनुसार 
इस विपयमें ग्रन्थ रच गये हैं । 

परन्तु इन सब आळोचनाओंको पढ़कर बुद्धिके परिमाजित 
होनेपर भी किसीको ईश्वरमें तनिक-सा भी विश्वास बढ़ता 
है या नहीं, यह सन्देहका विषय है। प्रथम ओर द्वितीय 
प्रश्नके उत्तरमें मैंने जो कुछ कहा है उससे स्पष्टतः समझा 
जा सकता है कि केवळ युक्ति-बळसे कोई कभी इश्वरको 
सिद्ध नहीं कर सकता । युक्तिके सुप्रतिष्ठित maad उसके 
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द्वारा ईश्वरकी aus सम्बन्धमें एक आनुमानिक ज्ञान 
होता है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु युक्तिका प्रतिष्टित होना 
ही कठिन है। नेयायिक जिस युक्तिद्वारा इंश्वरकी सिद्धि 
करते हैं, मीमांसक लोग उस युक्तिको युक्तिका आभासमाच्र 
समझते हैं। कार्य देखकर चेतनकर्ताका अनुमान करना 
अथवा केवल कारणमात्रका अनुमान करना, एक विवाद- 
ग्रस्त विषय है । इसी प्रकार ada देखा जाता है । 


वस्तुतः प्रयोग-कुशाळ शक्तिशाली पुरुषके हाथसे अख- 
विशेष जिसम्रकार कार्यकारी होता हे उसी प्रकार सिद्धि- 
सम्पन्न शक्तिशाली पुरुष-विशेषद्वारा Naha युक्ति ही 
सार्थक होती है; जिन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्राप्ति की 
है, तथा जो दूसरोंको, प्रयोजन होनेपर, अवस्था-विद्ोषमें 
सन्दिग्ध विपयको प्रस्यक्षरूपसे दिखला देनेकी क्षमता 
रखते हैं, उनकी दी हुई युक्ति युक्ति होनेपर भी aa 
समझानेके लिये अधिक उपयोगी होती है । यदि ऐसा न 
होता तो बहुत दिन पूर्व ही विचारके द्वारा ईश्वरका अथवा 
अन्य किसी अतीन्ट्रिय-सत्ताका रहस्य मीमांसित हो जाता। 
सुतरां मैं ईश्वरके अस्तिस्वके समर्थनमें जो युक्तियाँ उपस्थित 
करूंगा, उन सबको आपेक्षिक ही समझना होगा | क्योंकि 
अवस्था-विदोपमें वे युक्तियाँ प्रयुक्त न हो सकेंगी तथा प्रयुक्त 
होनेपर भी उनकी सारवत्ता न रहेगी | 


“ईश्वर! aega मेरा अभिप्राय 'संसारकी सृष्टि, स्थिति 
और संहारके कता एवं अनुग्रह और निग्रहे हेतुभूत (कारण- 
स्वरूप) सञ्चिदानन्दुमय अनन्तशक्तिसमन्वित सत्ता-विदोष? 
से है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस सत्तामें जो 
शक्तियाँ निहित रहती हैं उन शक्तियोंकी साम्यावस्थाको 
ही ईश्वरका “ब्रह्मभाव? कहते हैं। वेषम्यकालमें कोई भी 
शक्ति प्रधान होकर इतर शक्तिको अभिभूत कर प्रकाशित हो 
उठती है, इससे केवळ उसी शक्तिकी क्रिया दिखायी देती 
है । इसप्रकार एथक्‌-एथक्‌ रूपसे Alti अनन्त शक्तियों- 
की क्रिया इष्टिगोचर होती है। ales अन्तमें किसी 
भी शक्तिकी उपलब्धि नहीं होती, तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ 
अभिन्न भावसे एकरस हो प्रकाशित रहते हैं । संसारमें जो 
कुछ है, अथवा होगा, सब ईश्वरसे उद्भूत है, ईश्वरमें स्थित 
है एवं gat ही विलीन होता है । इसलिये जबतक 
जगत्‌ है, तबतक जगतके आश्रयरूप--जिसम्रकार जछाशय 
तरंगाका आश्रय होता है उसी प्रकार--इईश्वरसत्ताको 
अनुसन्धानपूर्वक प्रत्यक्ष करना होगा । केवळ यही छु 


> 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya ha 


) 
| 
है 


२४ + ईशांवास्यमिद* सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 


सांसारिक सत्ता भी मूळतः ईश्वरीय सत्तासे अभिन्न है, 
इसकी भी उपलब्धि करनी होगी । प्रझयमें जगत्‌ जिनमें 
विलीन हो जाता है, तथा उक्ष समय जो अवशिष्ट रहता 
है, उस विशुद्ध ईश्वरीय सत्ताको भी समझना होगा । 
maast स्थितिके समय इसके संरक्षक, नियामक, दर्शक 
और यहाँतक कि भोक्तारूपमें भी इंश्वरकी सत्ता अनुसन्धान- 
योग्य है । जो कळा और विद्यारूपा शक्तियां mng- 
रूपमें प्रवर्तित हो व्यावहारिक जगतका कार्य-साधन 
कर रही हैं, उनकी मूर प्रवृत्ति जहाँसे होती है वही. ईश्वर 
है। इसप्रकारसे भी सर्वशक्तिके अधिष्ठाताके रूपमें भी 
fas भस्तिस्वकी धारणा करनी होगी | 


इस परिइश्यमान जगतकी पर्यालोचना करनेसे पता 
ona है कि छोकिक प्रध्यक्षगोचर स्थूळ AUS AUGA 
एक शक्तिमयी सूक्ष्म सत्ता वर्तमान रहती है। शक्तिके 
बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती । जिस किसी aaa 
क्रिया हो, उसके ASH शक्तिकी प्रेरणा रहती है, इस 
बातको मानना ही होगा । किसी कौशछसे शक्तिका निरोध 
कर सकनेसे उसके फलस्वरूप क्रिया भी निवृत्त हो जाती 
है । agad शरीरमें दर्शन, श्रवण प्रभृति क्रियाएँ अथवा 
ग्रहण, गमन, Seat आदि क्रियाएँ निरन्तर हो रही हैं । 
इन सब क्रियाओंके asd एक शक्ति है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । इसी प्रकार बाहा-जगतमें वायुका सञ्चलन, भेघका 
गर्जन, विद्युतूकी दीप्ति इत्यादि नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
दीख पढ़ती हैं । जब क्रियाके द्वारा ही शक्तिका अनुमान 
होता हे, तब विभिन्न क्रियाओंके miad शक्तिके 
पार्थक्यको भी स्वीकार करना पढ़ता है। किन्तु जिन 
लोगोने जब्-विज्ञानकी fe शक्ति-तक्त्की आलोचना 
की है, वे जानते हैं कि एकजातीय ake अन्यजातीय 
शक्तिका अविर्भाव होता हे । शक्तियाँ केवळ परस्पर 
सम्बन्धित हैं ऐसी बात नहीं है, उनके HEN एकके 
सिवा दूसरी शक्तिका पता नहीं छगता । एक ही सहाशक्ति 
आधार-भेदसे भिन्न-भिन्न शक्तिरूपमें प्रकाशित हो Nw- 
भिश्च काये करती हे-- 

Wa सा महाशक्तिः तया TRE ततम्‌ ७ 


चण्डीका यह सहावचन बीसदीं शताव्दीके विज्ञानको 


सी सिर geet स्वीकार करना पढ़ा हे । 
किन्तु इस झक्तिका स्वरूप क्या हे ? कहना नहीं. होगा 


त सम्बन्धर्स विज्ञान अबतक कुछ सी समाधान नहीं कर - 
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सका है। शक्तिके अखण्ड रूपके विज्ञानके दृष्टिगत होनेमें अम 
देर है । किन्तु उसके परिच्छिन्न रूपके सम्बन्धमें चेज्ञानिइ 
जगतमें यथेष्ट गवेषणा हो चुकी है । सिद्धान्त यह कि 
शक्ति ही घनीभूत होकर भौतिक सत्ताके रूपमें आविभूत् 
होती है, तब उससे ऐसे अनेकों धमौका विकास होता है 
जिनका अस्तित्व fgg शक्तिकी अवस्थामें खोजनेपर भी 
नहीं मिलता । वस्तुतः भौतिक रूप नियन्त्रित अथवा बद 
अवस्था मात्र है । क्‍योंकि शक्तिको यन्त्रद्वारा बद्ध न R 
सकनेपर उससे स्थूळ भावका विकास सम्भव नहीं है। 
दूसरे प्रकारसे इस बन्धनको मुक्त कर देनेपर अर्थात्‌ स्थूल 
भावसे स्थूलत्वको इटा लेनेपर सत्ता विशुद्ध शक्तिके रूपमे 
ही पर्यवसित हो जाती है vaga शक्ति और भौतिक 
सत्ता, अवस्थागत भेद रहनेपर भी arad अद्वैत है। 
शक्तिकी इस नियन्त्रित अवस्थाको सृष्टिमे हम निरन्तर 
aaa देख रहे हैं। विशुद्ध शक्तिके स्वरूपको साधारणतः 
कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, तथा कोई शक्तिशाली 
पुरुष यदि उसे दिखला भी दे तो साधारण जीव उसके 
तेजको सहन नहीं कर सकता । सांसारिक क्रिया,परिणाम, 
विपाक प्रति ब्यापारोंसे साधारण मनुष्य केवळ शक्तिका 
अनुमान कर सकते हैं। इससे अधिक अग्रसर होनेका 
अधिकार साधारण सनुष्योंको तो है ही नहीं, जड़-विज्ञान" 
वादी वेज्ञानिकोंको भी नहीं होता । जो लोग विचारशीर 
एवं कर्मी हैं, अर्थात्‌ जो लोग केवळ प्रवाइके साथ न 
बहकर अपने विवेक और विचारके आश्रयसे दृश्यमान 
चस्तुके सूक्ष्म avant gs निकालनेके लिये उद्यमशील 
हैं, उन्हें यह स्वीकार करना ही ,होगा कि इस स्थूळ 
सांसारिक अवस्थाके अन्तरालमें एक विराटू शक्तिमय 
अवस्था है । आस्तिक और नास्तिक, इश्वरके विश्वासी और 
अविश्वासी सभीको यह स्वीकार करना होगा, किन्तु TA 
यह है कि इस शक्तिका स्वरूप क्या है ? यह शक्ति चैतन्य 
है या जड़, इसका विवेचन करनेके पहले यह देखना होगा 
कि इसके साथ मानवीय इच्छा-शक्तिका कोई सम्बन्ध है 
या नहीं । क्योंकि, इच्छाको मध्यभूमिमें न रख सकनेसे 
एक ओर ज्ञान ओर दूसरी ओर Bearer पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता | क्रियासे केवळ 
शक्तिका अनुमान किया जा सकता है । किन्तु ag ule 
यदि ESET न हो तो उसले ज्ञानका अस्तिव सिड 
नहीं हो सकता । वैसे ही ज्ञानसे इच्छाका विकास किस 
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. निष्पन्न होती हैं, वे maa arti एक-सी नहीं होतीं । 
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प्रकार होता है,इसे न जाननेसे,तथा इच्छाकी शक्तिके रूपमें 
उपलब्धि न होनेसे उससे क्रियाकी उत्पत्ति होना युक्ति- 
द्वारा नहीं समझाया जा सकता । जिस विराट महाशक्तिके 
छुद्दतम अंशके प्रभावसे fans AALI अनन्त प्रकारकी 
क्रियाएं निष्पन्न होती हैं उसके साथ इच्छा-शक्तिका क्‍या 
सम्बन्ध हे, यही सर्वप्रथम विचारणीय है । 


साधारण इष्टिसे सांसारिक क्रियाकळापको हृच्छाकृत 
एवं अनिच्छाकृत, इन दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता 
है । इच्छासे जो कार्य निष्पन्न होता है वह इच्छाकृत कार्य 
तथा उससे भिन्न सभी कार्य अनिच्छाकृत एवं स्वाभाविक 
होते हैं । ngas set जो यान्त्रिक क्रियाएँ होती हैं, 
उनमेंसे अधिकांश ही इच्छापूवक नहीं होतीं । 


किन्तु इस बातको बहुत लोग जानते हैं कि ये सारी 
अनेच्छिक क्रियाएं भी विशेष चेष्टा और कौशलके द्वारा 
दीर्घकालमें इच्छाके अधीन हो सकती हैं। अतएव दैहिक 
क्रियाओमेंसे जो साधारणतः इच्छाधीन नहीं होतीं, वह 
भो कालक्रमसे korda हो सकती हैं । इससे स्पष्ट ही 
समझा जा सकता है कि मनुष्यकी इच्छा-शक्ति यदि उस 
प्रकारसे परिचालित एवं परिशोधित हो तो उससे seat 
समस्त क्रियाओंको नियन्त्रित किया जा सकता है । जब 
इच्छाद्वारा किसी भी कार्यकी प्रवृत्ति, Rafa अथवा 
परिवतेन सम्भव है तो फिर यह स्वीकार किये बिना नहीं 
चळ सकता कि इच्छा ही क्रिया अथवा कार्यका मूळ है । 
saga ही यह देहिक क्रियाके विषयमें कहा गया है। 
किन्तु यदि वाह्य क्रियाका भी इसप्रकार व्यक्ति-विशेषकी 
इच्छाद्वारा नियन्त्रित किया जाना सम्भव हो, तो बाह्य 
क्रियाके मूळमें भी इच्छा-शक्ति हे, इसमें सन्देह नहीं रह 
जाता ga इच्छा-ञक्तिकी मात्रा Gada समान 
इसळिये इससे जितनी बाह्य क्रियाएं 


अर्थात्‌ यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इच्छा-शक्ति- 
की तीव्रता ada एक-सी A होती है | अतएव जिस 
शक्तिसे बाझ-जगत्‌ एवं अन्तर्जगतमें सब प्रकारकी क्रियाएँ 
निष्पन्न होती È वहः इच्छास्वरूप ही है, यही हमारा 
प्रतिपाद्य सिद्धान्त है। जिन जड-शक्तियोंसे हम परिचित 
हैं वस्तुतः वे सभी केवल इच्छा-शक्तिकी विभिन्न अवस्थाएँ 
हैं। ऐसा न होता तो उन शक्तियोंके विपरीत इच्छा- 
शक्ति काये न कर सकती | मध्याकर्षणशक्ति, चैद्युतिक शक्ति, 


आणविक आकषण ओर विकषंणशक्ति-ये समस्त शक्तियाँ 
बिशुद्ध और संयत इच्छाके द्वारा अधीन हो सकती हैं । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि आविभूंत इच्छाकी मात्राकी 
अपेक्षा जिन शक्तियोंकी मात्रा कम होती है, वे इच्छाके 
द्वारा अभिभूत होती हैं । एवं जिनकी मात्रा अधिक होती 
है वे प्रबळ Had कारण इच्छाको अभिभूत कर रखती हैं । 
प्राक्तन-पच्छा ही वर्तमान SVU जड-शक्तिके SIA प्रकटित 
होती है । वर्तमान इच्छा प्राक्तन-इच्छाके विरोधी होनेके 
कारण जब प्रबळ होती है तो प्राक्तन-इच्छा स्वयमेव 
अभिभूत हो जाती है । जड-शक्तिका ही दूसरा नाम 
wee है, एवं इच्छा-शक्तिका दूसरा नाम पुरुषार्थ है । 
वस्तुतः इन दोनों aknalt कोई Ag नहीं। बोधः्षेत्रमे 
शक्तिका प्रकाश होनेसे यही इच्छा अथवा Gourds रूपमें 
अभिव्यक्त होती है । दूसरी ओर अबोध-भूमिमें अर्थात्‌ 
बोध-राज्यके तळदेशसे यदि शक्तिका विकास होता है तो 
उसीको अदृष्ट या जड-शक्ति समझना चाहिये | वस्तुतः 
दोनों शक्तियाँ एक ही हैं । 


जब हमारे परिचित ज्ञानका आलोक क्रमशः अधिकतर 
fase होकर निर्मळ प्रकाशके रूपमें परिणत होता है 
तब जान पढ़ता है कि बोधराज्यके तळ-देशमें भी बोध 
रहता है अर्थात्‌ तब ज्ञानके विस्तारकी सीमा अनन्त हो 
जानेके कारण अज्ञानकी सत्ता कहीं ह ढे नहीं मिलती | 
तब जान पढ़ता है कि सभी शक्तियाँ शुद्ध बोधमय क्षेत्रसे 
उठती हैं । अतएव अभिब्यक्त शाक्तिमात्र ही इच्छास्वरूपा 
है । यही विराटू महाशक्ति, जिसे इच्छा-शक्ति या ऐश्वरिक 
शक्तिके रूपसे वर्णन किया गया है, आगम-झाखमें 
जगदम्बा अथवा जगस्प्रसतिके नामसे वणित हुई ki 
शिवसूत्रकार कहते हैं-- 

Tore कुमारी ७ 

संसारका सूळकारण अभीतक वेज्ञानिकोंके इष्टिपथमे 
यथार्थरूपसे नहीं आया हे । आया होता तो इश कारण- 
रूपा शक्तिको वे इच्छाके EIA पहचान सकते, एवं 
अपनी इच्छाके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध आविष्कार कर 
चिन्मयधाम अथवा बोधराज्यमें जानेका यथार्थ मार्ग प्राप्त 
करते | शक्तिको इच्छास्वरूपा न जाननेके कारण वे 
जगत-कायके god चैतन्यकी सत्ताका आविष्कार नहीं 
कर पाते हैं । शक्ति इच्छामयी है या नहीं, इसके जानने- 
का एकमान्न उपाय यही है कि जिसे इम इच्छा कहते 
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हैं, उसे विशुद्ध और संयत करके उसके द्वारा सांसारिक 
शक्तिके ऊपर प्रभाव विस्तार किया जा सकता है या नहीं, 
इसकी परीक्षा करना । इच्छाके स्फ्रणसे यदि बाह्यशक्ति 
स्तम्भित होती है अथवा निरुद्ध शक्ति उद्रिक्त होती है तो 
इससे सिद्ध होता हे कि एक ओर जैसे बाह्शक्ति इच्छा- 
मयी है वैसे ही दूसरी ओर इच्छा भी शक्तिरूपा है । 
ETS द्वारा अन्ततः आंशिक रूपमें जो बाह्य-शक्तिके ऊपर 
क्रिया की जाती है यह वर्तमान कालके वेज्ञानिकोंको अज्ञात 
महीं है। जो योगी अथवा उच्च कोटिके साधक हैं वे तो 
इच्छामात्रसे ही किसी भी शक्तिका चाहे जिसप्रकार 


उपयोग करनेमें aad हैं, arad इसके अनेकों दृष्टान्त 
मिलते हैं । 


पूर्वोक्त आलो चनासे समझमें आ गया होगा कि इच्छा 
क्षीर शक्ति मूछतः अभिन्न पदार्थं हैं, एवं इनके HATA 
चैतन्यमय प्रकाश निस्यसिद्ध सत्ता अथवा पराशक्तिके eÑ 
जागृत है । जिस चैतन्यरूपा अखण्ड सत्तासे वात-विश्षुब्ध 
agad वक्षःस्थळपर तरंगोंके उद्रमकी भांति स्वभावकी 
प्रेरणासे इच्छामयी शक्तिका आविर्भाव होता है 
तथा इच्छाके द्वारा. maaki नियमानुसार क्रियाका 
विक्रास होता है ad "इश्वर? पदवाच्य वस्तु है। इच्छारूपा 
शक्ति कभी उसमें. maata होकर. वर्तमान रहती है और 
कभी उन्मेषको ma होकर बाहा-गति सम्पादन करते 
हुए प्रपञ्ज~सष्टिकी सूचना करती है। agad चिन्मय 
इश्र-सत्ताको प्राप्त EAS लिये अध्यचती शक्ति अथवा 
इच्छाभूसिसे होकर ही जाना होगा । विज्ञान-जगतमें जब 
इस 'झक्तिका स्वरूप कुछ यथार्थरूपमें प्रकाशित होगा तब 
उससे मौलिक चितु-सत्ताके सम्बन्धमें उन्हे (ेज्ञानिकोंको) 
अनुमान करनेका अवसर . मिलेगा -।. अप्रतिहत इच्छा 
अथवा शक्तिका चैतन्यसय आधार ही इश्वर है। 


__ सूक्ष्म che जगतके कार्य-कारण-प्रवाहकी पयोलोचना 
करनेपर ज्ञात हो जाता है कि बिना कारणके कोई कार्य 
TUTE नहीं होता | होता । केवल यही बात नहीं, बल्कि काये 
ओर कॉरणकी ATT ससान होना भो अवश्यम्भावी 
है। किसी भो प्रकारके कार्यका तस्व समझते समय इस 
नीतिको स्मरण रखना आव्यक है | प्राच्य दाशनिकौने 


& ईसी नीतिका अवलम्बनंकर कमेवादकी स्थापना की है ।- 
_ कमेवादुका सात्पये स्थूळरूपेण यही हे कि mist प्रकृति 
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और मात्राके अनुसार vaha फलका आविभाव होत 
है । अतएव कर्मद्वारा जिसप्रकार फलका अनुमान क्षि 
जाता हे, उसी प्रकार फलके द्वारा भी कर्मका अनुमार 
किया जा सकता है। प्राण-जगवमें सु ख-दुःखकी विकि 
लीलाको देख उसके कारणका अन्वेपण करनेपर क 
इस विरोषताको स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। 
सुख-दुःखरूप फल जिस असाधारण कारणसे उत्पन्न होत 
है उसे ही कर्म अथवा अदृष्ट-संस्कार कहते हैं । इससे को 
यह न समझे कि बाहा-जगत्‌की कोई सत्ता gag 
कारण नहीं है । यथार्थ बात तो यह है कि प्रत्येक का 
अनेकों कारणोंसे उत्पन्न होता है। उनमेंसे अधिकांश ई 
साधारण कारण होते हैं ओर कुछ असाधारण होते है। 
साधारण कारणोंके समूह समभावसे उपस्थित TEIN 
भी असाधारण कारणके बिना निर्दिष्ट कार्य सम्पन्न at 
होता, क्‍योंकि यही इस कार्यका मुख्य कारण है। य| 
सच है कि सुख-दुःखके अनेकों लौकिक कारण होते है 
किन्तु उनसे सुख-दुःख उत्पन्न नहीं हो सकते | इसके (i 
किसी असाधारण कारणकी सहकारिता आवश्यक है | 
इसीको दार्शनिक लोग कर्म ama निर्देश करते हैं। गे, 
सुख-दुःख भोगता है, सुख-दुःखके असाधारण कार. 
अथवा कसका उसीमें रहना युक्तिसंगत है। नहीं ते. 
काये और कारणका वेयधिकरण्य-दोष आ पड़ेगा । ए! 
आदमी कसे करे और दूसरा उसका फल भोग करे, M 
कार्ये-कारण-शङ्कलासे नियन्त्रित भोतिक aadi सरम | 
नहीं हो सकता । जो अझ्निमें हाथ डालता है, TÄH 
हाथ जळता हे, दूसरेका नहीं | इसी प्रकार जो कत्ती हो | 
ALAA कमंका अञुष्टान करता है उसीको भोक्ता बर्नर 
अपने सुख-दुःखरूप फलका अनुभव करना होता & 
-दूसरेको नहीं । इसीलिये भोगकी सामग्रीके उपसि 
रहनेपर भी भोग-साधक कर्मके अभावमें बहुतोंके | 
Koger भोग-सम्पत्ति ma नहीं होती। फिर बहु 
देखा जाता हे कि बिना चेष्टाके; बिना प्रयासके, यहाँत 
कि इच्छा और ज्ञानके अभावमें भो, agatat आश्ञार्ती | 
भोग्य वस्लुकी प्राप्ति हो जाती है। बीजके बोये बित 
जैसे वृक्ष नहीं उगता, उसी प्रकार wad न होते | 
सुख-दुःखकी -उस्पत्ति नहीं होतो | यह जो अनन्त को | 
MEWS असंख्य प्रकारके जीकोंको वक्ष:स्थळपर धारण TC 
BF अप बढते लहे, हेह, तथा उनके साम. 
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अनेक प्रकारके सुख-दुःख उपस्थित करते हैं, इनके पीछे 
एक विशाल कमे-शक्ति अनन्त प्रकारकी विचिन्नताको 
साथ लिये वतेसान है । 


maa ही फल होता है यह ठीक है, किन्तु अचेतन 
कर्म केवल जड़-शक्ति है, वह किसी ada, सर्वदर्शी 
चेतन्य-सत्ताके सान्निध्य ओर प्रेरणाके बिना कभी परि- 
चालित नहीं हो सकती । लोकिक sad भी जड़-शक्ति- 
का स्वातन्त्र्य कहीं उपलब्ध नहीं होता । पीछे कर्ता न 
होतो करण या यन्त्र स्वयमेव किसी कार्यमें प्रवृत्त या 
fora नहीं हो सकते! ATA केवळ करण या यन्त्र- 
मात्र है, एसे सभी जानते हैं। यह सत्य है कि अझ्निमें 
दाहिका शक्ति होती है और यह भी सव्य है कि वह ami 
से ही दाह्य वस्तुको दग्ध करती है, किन्तु किसी निर्दिष्ट 
वस्तुको दग्ध करनेमें अभिके प्रयोगके लिये एक चेतन 
पुरुषकी आवश्यकता होती है। अभि अपने आप स्वतः 
प्रेरित होकर किसी Ae वस्तुको नहीं जळा सकती | 
कर्म-शक्ति भी इसप्रकार अञ्निके समान जड़-शक्ति हे; 
इसीसे स्वाभाविक नियमाबुसार सुख-दुःख उत्पन्न होता 
है । अवश्य ही, जिस आधारपर कर्म सञ्चित होते हैं, 
सुख-दुःखके भोग भी उसी आधारसे होते हैं, इसके वताने- 
की आवश्यकता नहीं | किन्तु स्वभावके नियमानुसार फल- 
के उत्पन्न होनेपर भी उसका भोग्यरूपमें आविर्भाव 
होना किसी प्रबलतर शक्तिद्वारा नियमित होता है । 
अर्थात्‌ कमसे ही फळ होनेपर भी उसको ब्यवहारःक्षेन्नमें 
लानेके लिये किसी इच्छाइाक्तिसम्पन्न प्रबळ सत्ताकी प्रेरणा 
आवश्यक है । maad अन्तर्यामीरूपमें जिन व्यापक 
आत्मा अथवा चेतन्य इच्छाशक्तिका एकमात्र अधिष्ठान है 
उनके सङ्गरपसे ही जीव कर्मानुसार फल प्राप्त करता है । 
वही कमंके साक्षी और भोगके साक्षी हैं, एवं उन्हींके 
ईक्षणके वश कर्म भोगरूपमें परिणत हो भोक्ताके निकट 
उपस्थित होता है। इसीलिये उनको भोक्ताका कर्म-फलछ- 
दाता कहा जाता है । कर्मशक्तिके पीछे जो उसको प्रेरित 
करनेवाली यह चैतन्यसत्ता कार्य करती है, यही ईश्वर हैं । 


जीव जो कमे करता है उसके सूलमें भी ईश्वर-सत्ता 
है । एवं वह जो फलभोग करता है उसके भी मूलमें वही 
Jaraa है। asi इस fag चैतन्यभावके न रहनेसे 
एक ओर जहाँ कमे सम्भव नहीं होता, दूसरी ओर set 
प्रकार फळ भी नहीं हो सकता | 


WP SR 
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इस सत्ताकी प्रेरणा किसप्रकारकी है, इसे दृष्टान्तद्वारा 
दिखाया जाता है | जिसप्रकार सूर्यके आलोकमें ऑखवाला 
पुरुष नानाप्रकारके रंगोंको देखता है, इस देखनेके gei 
कारणरूपमें र्य वस्तुओंका वैचित्र्य रहता है, एवं हृष्टाकी 
इकूशक्ति भी रहती है । परन्तु इनके होनेपर भी इसप्रकार 
विचित्र रंग न दीख पड़ते, यदि दृश्य वस्तु उज्ज्वल 
आलोकसे आलोकित न होती । इसी प्रकार जीव जो कमे 
करते हैं उनका फळ भी वे ही भोगते हैं, तथापि ईश्वरकी 
चैतन्य सत्तामें प्रतिष्ठित न होनेसे कर्म और भोग दोनों 
ही असम्भव होते | जो ईश्वरको न मानकर केवळ asa 
ही फलकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके लिये भोगके Aaa 
सिद्ध करना अध्यन्त कठिन है 


arad agga का्य-कारण-भाव अथवा नियतिको 
देखकर उसके अधिष्ठाताके रूपमें जिस सत्ताको स्वीकार 
करना अनिवार्य होता हे, वही ईश्वर हैं । जिन्होंने जगवके 
तत्त्वका जितना ही सूक्ष्मभावसे विश्लेषण किया है वे उतना 
ही स्पष्टरूपसे समझ सके हैं कि जगतके प्रत्येक विभागमें 
नियम वर्तमान रहता है। यह नियम mra जटिल 
और दुर्बोध है। तथापि एक विभागके नियमके साथ 
दूसरे विभागके नियमोंका ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, 
जिससे जान पड़ता है कि सूलमें एक ही नियम क्षेत्रमेदसे 
भिन्न-भिन्न नियमोंके रूपमें परिणत हो गया है। समस्त 
ATTA तथा ज्ञान-राज्यमें इस नियमगत ऐक्यका आविष्कार 
ही विज्ञानकी चरस कीर्ति है। विशाळ और वेचिध्यपूर्ण 
भिन्न-भिन्न ज्ञानराज्यमें एक ही मूळ नियमकी सत्ता एवं 
प्रभावको देखकर प्रस्येक विचारशील व्यक्तिकी धारणा होती 
है कि अनन्त प्रकारके सांसारिक वैचिध्यके पीछे एक 
अखण्ड सत्ता विद्यमान हे । उसी सत्तासे जब नियमका 
उद्धव होता हे तब यह स्वीकार करना ही पढ़ता है कि 
वह चेतन हे, तथा वह्दी जगत॒की एकमात्र नियामक है । 
अतएव जो नियमवादी हैं, उन्हें भी नामान्तरसे ईश्वरकी 
सत्ताको माननेके लिये बाध्य होना “पड़ता है | हाँ, त्क 
asi यह कहा जा सकता है कि नियमके साथ नियामकका 
होना आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं । क्योंकि यदि 
नियमको अनादिरूपसे स्वीकार करें तथा वह यदि सचमुच 
हो अलरूध्यरूपर्म प्रमाणित हो जाय तो नियमके कर्ता 
या प्रवतेयिताके रूपमें नियामकके माननेकी आवश्यकता 
नहीं रहती tag शङ्का निराधार भी ai है। यथाथ 
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- शक्ति भी अनन्त है। जिसको अभिव्यक्ति नहीं, 
निष्पक्ष नहीं होता । अतएव 


# ईशानास्यमिद aa यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 
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बात यह है कि जिसे अनादि और अपरिवर्तनीय समझा 
जाता है, वास्तवमें नियम वैसा नहीं है । साधारण ज्ञानसे 
Kasai आदि अथवा व्यतिक्रम चाहे अनुभवमें न भावे, 
किन्तु ज्ञानकी निर्मछताके साथ-साथ क्रमशः समझमें आने 
लगता है कि नियमका आदि है तथा उसका रूपान्तर भी 
सम्भव हे । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हस अवस्थामें 
नियमका नियमश्व ही खण्डित हो जाता है । जो इसकी 
उपलब्धि कर सकते हैं उनकी समझमें आ सकता हे कि 
बद्ध जीवके लिये जो नियम है, वह अधिकारी पुरुषके लिये 
स्वाधीन इच्छाकी स्फूतिमात्र है । जिस अधिकारी पुरुषकी 
इच्छा सांसारिक नियमके रूपमें आस्मप्रकाश करती है 
वही जगतका इश्वर है। जड्‌-विज्ञान केवळ नियमकी 
सत्ताको ही उपलब्ध कर सकता है, किन्तु जिनकी इच्छा 
इस नियमके रूपमें प्रकाशित होती है, उनका पता उसे 
नही रहता | नियमको अनादिरूपमें स्वीकार न करनेका 
कारण यही है कि इच्छाविशेषके प्रभावसे नियमका आदि 
और अन्त- दोनों स्थलूविशेषमें उपलब्ध हो सकते हा 
.अनादि एवं अखण्डनीय भावके ऊपर इच्छाञ्ञक्ति अथवा 
अन्य कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती । हाँ, लोकिक 


दृष्टिसे नियमका अनादित्व अथवा अळंघनीयस्व दोनों 
स्वीकार किये जा सकते हैं । 


जो लोग जिज्ञासुभावसे ama इतिहासका अनु- 
सन्धान करते हैं चे जानते हैं कि सांसारिक इष्टिसे 
ज्ञानशक्ति अथवा क्रियाशक्ति किसीके भी क्रमिक उश्कर्षकी 
अवधि ena नहीं होती । शक्ति वस्तुतः अव्यक्त होनेपर 
भी आघारविश्षेषके अवलम्बनसे अभिव्यक्त होती है 
'तथा निर्दिष्ट कायं करती है। आधार ada एक प्रकारका 
नहीं होता, अतः शक्तिका विकास भी ada समानरूपसे 
नहीं हो सकता | जो आधार जितना निर्मळ होता : है, 
“जिसकी धारणाशक्ति जितनी अधिक होती हे, उसमें उसी 
'हिसाबसे शक्तिका विकास होता है। अवश्य ही. हम 
किसी निर्दिष्ट शक्तिके avarat यह बात नहीं कहते । 
ज्ञान ste क्रिया, दोनों क्षेत्रोंसें एक ही नियम है, किन्तु 
_दोनोंके ora विशेषता होती हे, यही इनमें भेद है। 
SETH ज्ञान-शक्ति जैसे अनन्त है, AR ही अव्यक्त क्रिया- 


प्रतिबन्धक भो नहीं होता और 
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अभिव्यक्त ज्ञान अथवा क्रिया-शक्तिका उसके ore 
उस्कर्षके ऊपर ही निर्भर करता है । आधार यदि महि. 
और आवरणसे आच्छन्न हो तो शक्तिका विकास भी अचर | 
तरह नहीं हो सकेगा। आवरणके दूर Hag ah 
अभिव्यक्तिमें विज्ञ हट जाते हैं। अतः आवरणशूल्य gh 
बाह्य सत्ताके सम्बन्धसे शून्य विशुद्ध उपादानमें जो m) 
शक्ति और क्रिया-शक्तिका प्रकाश होता है, वह अपरिच्छि | 
भप्रतिहत और अनन्त होता है । वस्तुतः यह इंश्वरका a 
नामान्तर है। जीवमात्रके भीतर ज्ञान और क्रिया कुछ 
न-कुछ अवश्य ही प्रकाशित रहती है, ऐसा न होता हे 
चेतन जीव जड़से पथक्‌ नहीं हो सकता । यही ज्ञान-क्रिय 
क्रमशः बढ़ते-बढ़ते आधारविशेषमें पूर्णरूपसे प्रकाशित 
हो उठती है। mai शुद्ध आधारमें अभिव्यक्त n 
पूर्ण ज्ञान-क्रिया अथवा चेतन्यका ही ईश्वर-नामसे वर्णन | 
किया गया है । | 


अलौकिक पर प्राकृतिक. घटनाओंका aga | 
पूर्वक संग्रह करके जो तत्त्व निर्णय करनेका प्रयास करते है, 
उन्हें मालूम है कि बहुधा सुदूर अतीत. कालकी अथवा | 
देशान्तरसें हुई घटना. और दृश्यके समान mm] 
अनागत घटना तथा इञ्य किसी-किसीको प्रत्यक्ष हो जाते | 
हैं। इसप्रकारकी घटनाएँ विरली नहीं होती । इस प्रसंग | 
में ऐसी घटनाओंका उलेख करनेकी आव्यकता नहीं ह| 
परन्तु सचमुच ऐसी बातें होती हैं, इसका समर्थन अनेक | 
प्रकारसे किया गया है । इसके तत्त्वकी आलोचना करगें | 
हृदय kas हो उठता है। जो दृश्य अबतक a 
राज्यमें आविभूत नहीं हुए, जो घटना अभीतक कहीं नहीं ! 
घटी, यदि इसप्रकारके इय अथवा घटनाएँ---जो सांसार्रि | 
tee बहुत समय पोछे आविभूत होनेवाली Fowl 
स्पष्टरूपसे तथा यथाथेरूपसे प्रत्यक्ष हो जाये तो कोई भी | 
विचारशीळ व्यक्ति इनके तस्वकी मीमांसा नहीं कर सकेगा! | 
ओर मोहित हो जायगा। यथार्थतः जिसकी सत्ता ही नी | 
हे-- व्यावहारिक भांवसे ही नहीं, बंहिक प्रतिभास रूपें | 
भी जो नहीं है, वह adam ज्ञानमें किसप्रकार * | 
सकता हे, यह जानना अत्यन्त कठिन है | अतीत TÖ | 
सस्बन्ध्भे व्यक्तिगत भावसे यह वात इतनी जटिल नह | 
है; क्योंकि चित्तमें अनुभूते ज्ञान और क्रियाके संस्कारकी | 
स्वीकार करने तथा निमित्त-कारणकी सहकारितासे उसके | 
उद्कोधनको मान. 
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कुछ बोधगम्य हो सकता है। अवश्य ही विश्वव्यापक- 
रूपमे अतीतका ज्ञान व्यापक आधार--जिसमे समस्त 
संस्कार निहित हैं--के स्वीकार किये बिना उत्पन्न नहीं 
हो सकता । इससे एक विरा एवं आपेक्षिक निस्यता- 
विशिष्ट आधारके अस्तित्वको स्वीकार करना अनिवार्य हो 
जाता है। जो sara “एकत्ववाद' के सिद्धान्तको 
मानते हैं, उनकी इष्टिसे यही चह व्यापक जीव हे । सब 
Rails और aa gik नाना जीव इसीके विभिन्न अंश- 
मात्र हैं, किन्छु अतीत ज्ञानके द्वारा समधि जीवका 
अस्तित्व सिद्ध होनेपर भी इश्वरका अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता | भविष्यत-दृश्य अथवा घटना-विषयक प्रस्यक्षसे 
dna अस्तित्व स्वभावतः प्रमाणित होता हे। क्योंकि 
mad प्रभावसे जो सत्ता अभी उदित नहीं हुई है, उसका 
दर्शन अतीत दशनके समान संस्कारके उद्घोधनद्वारा 
नहीं हो सकता । संस्कार चित्त अथवा छिंग-दारीररूप 
आधारमें वर्तमान रहता हे तथा Jalak कारणोंके 
aaa जाग्रत्‌ होकर स्मृतिरूपमें परिणत होता हे । 
अवश्य ही आविभाचकी विशदतासे आभास-ज्ञान स्पष्टता- 
को प्राप्त होता है--इतना ही नहीं, सृष्टि अपरोक्ष-अनुभूति- 
रूपमे भी दिखलायी ठे सकती है। किन्तु अनागत प्रस्यक्षमें 
चित्त अथवा लिङ्ग-दारीरकी कोई भी उपयोगिता नहीं है । 
असल बात यह है कि नित्य कारण-भूमिसे आंशिक भावमें 
स्रोत निकलता है और वह कार्यरूपमें परिणत हो जाता 
हे । अनागतसे वर्तमानकी ओर जो शक्तिका प्रवाह है 
यही कारणकी कार्यावस्थाके प्रति उन्सुखता है। भाव 
अथवा क्रिया जब अनागत-अवस्थामें रहती हैं, तब वह 
कारणके ही अन्तर्गत हैं। अतएव चित्त अथवा छिंग-शरीर- 
का अन्वेषण BAA कारणस्थ भावका पता लगनेकी कोइ 
सम्भावना ही नहीं हे। वह अभी न तो काळ-स्रोतमें 
पड़ा है. और न वर्तमान vaen हो उपनीत हुआ है, 
इसलिये वस्तुतः उसका कोई संस्कार भी नहीं है, इसी 
कारण चित्त-क्षेत्रमें उसका कोई प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। 
अतएव अनागत-दशनमें चित्त अथवा संस्कार किसीकी 
जरा-सी भो अपेक्षा नहीं होती। अब प्रश्न यह होता हे 
कि तब अनागत-दर्शन किसप्रकार सम्भव हो सकता है ! 
wet vaas इसके उत्तरमें कहते हैं कि अनागत भी 
वस्तुतः वतेमानसे भिन्न नहीं हे । हमारे लिये जो अनागत 
है, ब्यापक ज्ञानविश्विष्ट पुरुषके HSA ag अनागत न हो- 


कर वर्तमान ही हो सकता हे | इस युक्तिके अनुसार समझा 
जा सकता है कि जहाँ ज्ञान व्यापकतम है अर्थात्‌ जिस 
ज्ञानमें किसी प्रकारका आवरण नहीं है, वहाँ कोई भी 
पदार्थ या घटना अनागत नहीं रह सकती । वस्तुतः जो 
हमारे सामने अनागत हे वही वहाँ adma है, यही बात 
अतीतके विषयमें हे । जिस भूमिमें अतीत और 
अनागत निस्य वर्तमानरूपमें प्रकाशित होते हैं वही 
पूर्ण ज्ञान-भूमि है । वहाँ कालका भेद नहीं है, घटनाकी 
एथकूता नहीं है, भावकी विशिष्टता नहीं है और क्रियाका 
तारतम्य नहीं है, यही कारण-जगत्‌ है। इसका जो अधिष्ठाता 
है वही ईश्वर है । अतएव किसी अचिन्स्य कारणसे क्षण- 
maè लिये ईश्वरीय सत्ताके साथ जीव-सत्ताकी अभिन्नता 
सिद्ध होनेपर जीवको उपयुक्त भविष्य-दुशन होना कुछ भी 
आश्रर्यकी बात नहीं है । क्योंकि जीव-भूमिमें जो भविष्यत्‌ 
है, इसप्रकारकी युक्त अवस्थामें इश्वरीय-भूमिसे वही वर्तमान- 
रूपमें प्रकाशित होता है । इससे सिद्ध है कि ज्ञानके पहले 
एक निर्मल अवस्था होती है जहाँ उपयुक्त भविष्यत्‌ भी 
निस्य वर्तमानरूपमें सदा प्रकाशमान रहता है | इसप्रकारकी 
एक निस्य वर्तमान अवस्था न रहती तो व्यक्तिविरोषके लिये 
कभी भी भविष्यत्‌-दशन सम्भव नहीं हो सकता | अतएव 
प्रामाणिक भविष्यत्‌-द्नद्वारा इश्वरीय-सत्ताका युक्ति- 
पूर्वक अनुमान किया जा सकता है। ईश्वरका अस्तित्व 
माननेके लिये यह एक अश्रान्त प्रमाण है । 


किसी कार्यकी उस्पत्तिमें प्रथानतया उपादान और 
निमित्त यही दो प्रकारके सामथ्यं देखे जाते हैं। जगत्‌- 
रूपी कार्यका विइछेपण करते समय ठीक इसी प्रकार दो 
कारणाँको स्वीकार करना आवश्यक होता है। जिस उपादान- 
से जगत्‌ निर्मित हुआ है sa परमाणु, त्रिगुण, माया 
या कळा किसी भी AAA पुकारा जाय, उसे जड ही मानना 
होगा, किन्तु चेतनके सन्निधान बिना केवळ जड उपादान 
अपने-आप HASTA परिणत नहीं हो सकता। यह चेतन 


` सत्ता ही जरात्‌-रुष्टिका निमित्त-कारण है--इसीके प्रभावसे 


जगतका मूळ उपादान विक्षोभको प्राप्त होकर विभिन्न कार्यो- 
के रूपमे परिणत होता है । इस अखिल जगतका ब्यापक 
निमित्त-कारण ही इश्वर हे । जो लोग निमित्तके बिना ही 
डपादानके विक्षोभ एवं परिणामको स्वीकार करते हैं वे 
विपर्यस्त स्वभाववादी हैं, क्योंकि अनुसन्धान किये बिना ही 
स्वभावकी शरण लेना विचार-शास्त्रकी नीतिके विरुद्ध है। 
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३० ® ईशावास्यमिद्‌` सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
Sayas ahi heren eni Fei Donati 


य ROSSI SS AR SS 


अतएव सृष्टिप्रवाइमें निमित्तरूपसे ईश्वरका अस्तित्व प्रमाण- 
सिद्ध है। अवश्य ही दृष्टिके और भी उत्कर्प होनेपर यह समझ- 
में आता है कि निमित्त और उपादानमें वस्तुगत कोई 
पार्थक्य नहीं है । तब यह भी समझा जाता है कि एक 
ही चैतन्य-सत्ता अपनी इच्छासे नाना रूप धारणकर विचित्र 
जगतके रूपमें प्रकाशित होती है। 


जगत्‌की ओर देखनेसे, संत्र एवं प्रतिक्षण एक घोर 
परिवर्तन होता हुआ दिखळायी देता है, यह सर्ववादि- 
सम्मत है | अपरिवर्तनीय ze सामने परिवर्तनकी 
सार्थकता है। जगददयापी इस शाश्वत परिणामका कोई निस्य- 
द्रष्टा अवश्य है। न होनेसे परिवर्तनका कोई अर्थ ही न रहता | 
विशुद्ध व्यापक द्रष्टा जो समग्र was अखिल अभिनयों- 
को निर्विकाररूपेण प्रत्यक्ष कर रहा है, वही चिन्मय इश्वर 
है । कहना नहीं होगा कि इस रूपमें tafe ही अभिव्यक्त 
है एवं अन्यान्य शक्तियाँ विलीन अवस्थामे स्थित Ba 

(४) 

इंश्वरके अस्तिर्वके सम्बन्धर्मे विचारशील साधारण 
व्यक्तिके बोधगम्य होने योग्य ऊपर जो कुछ बाते कहो 
गयी हैं वे सभी युक्तिमात्र हैं, इसप्रकारकी बहुतेरी युक्तियाँ 
met दिखछायी गयी हैं एवं प्रतीच्य इश्वर-विश्वासी 
पण्डिलोने भी अपने-अपने प्रन्थमें दिखलायी हैं, वस्तुतः 
प्रयोजन होनेपर और भी agad युक्तियाँ दिखलायी जा 
सकती हैं । किन्तु इन युक्तियोंके द्वारा कोई ait dat 
विश्वास करेगा, इसकी बहुत ही कम आशा हे | शाख- 
वाक्य अथवा ` अनुभूतिसस्पन्न महा पुरुषके. चाक्यसे इश्वरः 
की सत्ताके Rat उपदेश सुनकर निर्मल और अन्तः- 
प्रवेशोन्सुख हृदयमें जो अस्फुट भ्रद्धाका : डद॒य होता है, 
विचारके द्वारा उसका समर्थन करना हो युक्तिका उद्देश्य 
है। किन्तु जो भागस-प्रमाणकी प्रमाणताको नहीं मानते, 
डनके चित्तमें शुष्क युक्तिके द्वारा किसी Arai विश्वास 
- उत्पादन करना असम्भव हे । युक्ति और विचारका प्रधान 
कार्ये असम्भावना-बोधको दूर करना हे अर्थात्‌ हृदय ma 
वचन सुनकर स्वभावतः ही जिस Raat भ्रद्धाशील होता 


है बह अयोक्तिक नहीं बल्कि सम्भवनीय है, यह दिखला 


देनेपर ही युक्तिका-काये समास हो जाता हे । इसके पश्चात्‌ 
साधन-प्रणाछीद्वारा उसी श्रः विषयीसूत,- महा- 
veis उपदिष्ट पुद - समर्थित ः 


e 


- सूमिमें तथा भावके afc उन 
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KATAT हृ कम, ज्ञान, भक्ति maha इसीके ही एक | 
एक पर्वमात्र E । योगके अवरस्वनसे जब साध्य तत्त. | 
को सम्पूर्णरूपसे प्रस्यक्षका विषयीभूत किया जाता हे तग | 
सभी संशय अपने आप ही दूर हो जाते हैं । ज्ञाता ah 


शेयका मायिक भेद दूर होनेपर विशुद्ध ज्ञानके आलोक] | 


विशुद्ध चैतन्य-ज्योति अपने आप ही प्रतिष्ठित होकर 


= A जण | | 
स्वप्रकाश सत्तारूपमें स्थित होती हे । | 


जो साधन-पथके पथिक हैं, उनके सम्मुख Sara 
अस्तित्व शुष्क युक्तिद्वारा प्रकाशित नहीं होता । sad 
जिस भूमिसे हम वर्तमान अवस्थामें जगतको देखते हैं 
जबतक उस भूमिका अतिक्रम नहीं कर पाते, vara जगत. | 
का अथवा अपना या तदतीत किसी सत्ताका बोध जैसा 
अब होता है, तब भी वेसा ही होगा | किन्तु एक वार यदि | 
किसी अचिन्स्य कारणवश चित्तम क्षणमात्रके लिये भी | 
faas सञ्चारित होकर साथ ही ज्ञानकी भूमिकाको | 
परिवर्तन कर दे, तो एक dt gedit हमारा दर्शन एवं | 
सत्ताबोध अचानक अदृष्टपूवे नवीन स्वरूप धारण कर 
लेगा | इस समय इम नास्तिक और घोर अविश्वासी क्यों | 
न हो, लोकोत्तर शक्तिके प्रभावसे एकाएक नवीन मलुष्यके | 
रूपमें परिणत हो सकते हैं। maad जहाँ ईश्वर-दशन | 
या सस्य-ज्ञानका उदय हुआ है वहाँ इसी प्रकार ही हुआ | 
है, युक्ति-तकंद्वारा स्वपक्ष और परपक्षके विचारसे कहाँ 
नहीं हुआ | वस्तुतः सनुष्यके जीवनमें ऐसी बहुतेरी अनुः | 
भूतियाँ होती हैं जिनसे aged दृष्टिकोणका परिवर्तन | 
होते कुछ भी देर नहीं लगती । | 


W चौथे प्रश्नमें पूछते हें कि आपके व्यक्तिं | 
गत जीवनर्मे ऐसी कौन-सी घटना घटी है, जिससे ईश्वरकी | 
सत्ता अथवा उसकी करुणाके प्रति विश्वास ace हो कता है! | 
WA पहले ही कह दिया है कि सै व्यक्तिगत अनुभूतिकी | 
Stitt प्रकाशित करनेमें असमर्थ हूँ । हाँ, इतना कई | 
सकता हूँ. कि भळीभाति उनको पुकारनेपर उनका उत्तर | 
मिलता है, यह निश्चित है । ऐसी-ऐसी विपत्तियोसे बहुत | 
बार उन्होंने अछोकिक उपायोसे मेरी रक्षा की है, जिनका | 
प्रतीकार छौकिक उपायोसे हो ही नहीं सकता था; और 
जिनका स्मरण आते. ही उनकी करुणा. और प्रेमका ie 
झूदयको असिभूत कर डाछता हे । ज्ञानके राज्यमें, कम” 


हॉकी सक्लुलमयी सत्ता 


AD SE SSID 
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एवं शक्तिका प्रतिनियत मैं कितने रूपोंमें अनुभव करता 
रहता हूँ, उसके वर्णनका परिशेष कभी नहीं हो सकता। 


ये विषय इतने ga और गोपनीय हैं कि इसके 
सम्बन्धमें साधारणतः किसीके साथ आलोचना करनेकी 
WA नहीं होती । मेरी व्यक्तिगत प्रकृति एक ओर जिस- 
प्रकार विश्वासशील है दूसरी ओर उसी प्रकार संशय- 
प्रवण है । अतएव मैंने अपने जीवनमें जो कुछ उपलब्ध 
किया है या कर रहा हूँ, उसको बड़ी ही कठोरता- 
के साथ सब प्रकार प्रमाणकी कसौटीपर जाँचे बिना 
स्वयं कभी सत्यरूपमें ग्रहण नहीं किया या नहीं करता 
हुँ । मेरे विश्वासमें जो सत्य है, वह सदा ही सस्य है, अत- 
एव परीक्षा करनेसे उसकी उज्ज्वकता बढ़ती ही है, घटती 
नहीं । प्रातिभासिक ana व्यावहारिक सत्ताको ज्ञाना- 


३१ 
लोकमें एथक्‌ करके पहचाने बिना पारमार्थिक सत्यकी ओर 
अग्रसर नहीं हुआ जा सकता । श्रीभगवानूकी कृपा और 
ayes अनुग्रहसे इस क्षुद्र हदयमें प्रतिभाससे व्यवहार, 
तथा STARTS परमार्थकी ओर जानेका मागे कुछ मालूम 
हुआ है, कुछ-कुछ खुल गया है | परन्तु अपने पुरुपार्थरूप 
उद्यमकी सहायतासे जब उनकी नित्य प्रकृति अन्तरमें जाग 
उठेगी, तब स्वभावके AAA चळते-चळते, प्रस्येक स्तरमें 
उनकी उपलब्धि करता रहूँगा। एवं सोपान-परम्परासे 
कमे, ज्ञान, भक्ति और प्रेसरूपमें निस्य योगके विकास- 
से उनके अखण्ड HAHA, ज्ञानमय और आनन्दमय 
स्वरूपको प्राकर अन्तमें लीळा-अवसानमें उनके ad- 
भावमय किन्तु सवभावातीत परमरूपमें स्थित हो agar! 
“गुरोः ata केवळ म्‌! 


— SES Ra — 


y अभ्यङ्ग 
निरखत जित तित ही तुम व्यापक । 
प्रति पदार्थ 


सन्ध्या प्रात रैन दिन पट ऋतु क्रमस सब चुपचाप | 


भुविसो नभकों 


आवत जात जगत अभिनय-थळू 
शिरि उत्तंग अंग नभ चुम्बत ` प्रकृति 
हिममंडित  -रविकररंजित नित 


तव कार्यकुशळता-ज्ञापक ॥ 


अविक अपने आप ॥ 
मनोहर ATN 


करत . उमंग. HT ॥ 


शास्य - इयाम अभिराम शेष बहु सजळ सरित जळू पावन । 
मरुयज शीतळ हीतरु सुखप्रद धीर समीर सुहावन ॥ 
सुभग स्वच्छ स्वच्छन्द द्रुमावकि TA रता JE काया! 
दरसातत तव माया ॥ 


BEER EEE EE SESE 


अचरज सरसावत हरसावत 
रवि शहि आदि दारू योषित सम करत स्व॒काज निरंतर | 
अद्भुत आमित परत नहिं ताभे KE AEA AT 


अकथ प्रदशैन पुण्य पंक्तिमें नित-नव॒ नाचनहारे। 
kaa an प्रमोद oma Bae चारु ` सितारे ॥ 
जगमगात-प्रतिषक मुखमंडर अनुपम परम पुनीत। 


“Tet जन अव्यक्त jah a विश्वरूप तव गीत ॥ 


EESSGESESESESESESTSESTOE SE 


CECE 


ne -_गोलोक्वासी Yo सत्यनारायण 'कविरल' 


# इस लेखमें परिरिष्टांकमें मुद्रित होनेवाले प्रश्नोंके उत्तर हें, लेखरूपमें होनेके कारण यहद यहाँ छापा गया है---सम्पादक 
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जगतमें सबसे उत्तम ओर अवश्य जाननेयोग्य कोन है ? 


इश्वर 


W- y स संसारमें सबसे पुराने ग्रन्थ वेद है. । 
(0002 NOS योरपके विद्वान्‌ भी इस बातको 
L OE मानते हैं कि ae कम-से-कम 
g E Ì ४००० चार AEA वर्ष पुराना है 
a E, और उससे पुराना कोई प्रन्थ नहीं । 
पस सू ऋग्वेद पुकारकर कहता है कि 
Wes पहले यह जगत्‌ अन्धकारमय 
था । डस तमके बोचमें और उससे परे केवल एक ज्ञानस्वरूप 
स्वयम्भू भगवान्‌ विराजमान थे और उन्होंने उस अन्धकारमें 
अपनेको आप प्रकट किया और अपने तपसे अर्थात्‌ अपनी 


ज्ञानमयी शक्तिके सञ्चाळनसे सृष्टिको रचा । RAT 
लिखा है-- 


तम आसीत्तमसा गुरूहमग्रेडप्रकेते VAS सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाभ्यपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेक | 
हसी वेदके अर्थको मनु भगवानूने लिखा है कि सृष्टि- 
के पहले यह जगत्‌ अन्धकारमय था । सब प्रकारसे सोता 
हुआ-सा दिखायी पड़ता था। उस समय जिनका किसी 
दूसरी शक्तिके द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप अपनी 
शक्तिसे अपनी महिमामें सदासे वर्तमान है और रहेँगे,उन 
ज्ञानमय, प्रकाशमय स्वयम्भूने अपनेको आप प्रकट किया 
और उनके प्रकट होते ही अन्धकार सिट गया | ngea- 
में लिखा है-- | 
आसीदिदे तमो भूतमप्रज्ञातमरुक्षणस्‌ | 
अप्रतक्येमविज्षय प्रसुस्तभिय सर्वतः| 
ततः Sa व्यञ्जयन्निदम्‌ | 
महामूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥ 
3 ASEA सूकष्मो5व्यक्त, सनातन: | 
O स्वभूतसयो5चिन्त्य. स एवं waged) 


ae 


sent 


3 A, 
CC-O. Nanaji Deshmukh 
= 


सक लि. 
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य इमा विश्वा भुवनानि जुह- 
kõla न्यसीदत्‌ पिता न: | 
स आहिषा द्रविणमिच्छमानः 
प्रथमच्छदवरौ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखे। 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
से बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै- 
MARA जनयन्‌ देव एकः॥ 
ये नः पिता जनिता यो बिधाता 
धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव 
तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
और भी श्रुति कहती है-- 
"आत्मा बा इदभेक एवाग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ | 
भागवतमें भगवानूका वचन है--- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्सदसतः परम्‌! 
पश्चादहं यदेतच्च यो5वरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
( २-९-३३) 


आविवेश ॥ 


शिवएुराणसें भी लिखा है-- 


एक एब तदा रूद्रे। न द्वितीयोऽस्ति कश्चन । 
संसुज्य विश्व भुवनं Aan संचुकोच सः॥ 
Raat त्रिउनतोमुखः । 
waa विदवतो aada Maaga: ॥ 
द्यावा भूमी A जनयन्‌ देव पको महेदवरः | 
स एव संबंदेवानां प्रभवश्रोद्धवस्तथा॥ 
ag यः पञ्यत्यकणोऽपि श्रुणोति यः । 
सबै वेति न वेत्तास्य तमाहु: पुरुष परम्‌॥ 
amaa छिखा है--- 
एकः स॒ आत्मा पुरुषः पुराणः | 
` _ - > सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः | i 
नित्योऽध्रोऽजञ्ञसुहो निरञ्जनः ; 
-__ _ पूर्णोऽद्वयो युक्त उपाधितो5मृत: ॥ 
eee (१००१४२३) | 
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S जगतूमे सबसे उत्तम और अवश्य जानने योग्य कोन हैँ ? ईश्वर & ३३ 


सब वेद, cafe, पुराणके इसी तत्त्वको गोस्वामी 
तुलसीदासजीने थोडे अक्षरोंमें यों कह दिया है — 


व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी | सत चेतन घन आनेँदराशी॥ 
आदि-अन्त कोड जासु न TAT | मति-अनुमान निगम यश MATI 
बिनु पद चले सुने बिनु काना । कर बिनु कर्म करे बिचि नाना॥ 
आननरहित सकल रस भोगी । बिनु बाणी वक्ता बड़ योगी॥ 
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहे घ्राण बिनु बास अशेखा॥ 
अस सब भति अलौकिक करणी | महिमा तासु जाइ (कमि बरणी ॥ 


किन्तु यह विश्वास कैसे हो कि ऐसा कोई 
परमात्मा है ? 


जो वेद कहते हैं कि ae परमात्मा है वही यह भी 
कहते हैं कि उसको हम आँखोंसे नहीं देख सकते । 


न a तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा प्यति कश्चनेननम्‌। 

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु तं पद्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 


“ईइवरको कोई ऑर्खोसे नहीं देख सकता, किन्तु इममें- 
से इर एक मनको पवित्रकर Ras ahga seat 
देख सकता है ।' इसलिये जो लोग ईशवरको मनकी आँखों 
(बुद्धि) से देखना चाहते हैं, उनको उचित है कि वे आपने 
शरीर और मनको पवित्र कर और बुद्धिको विमल कर Saara 
खोज करें । 

हम देखते क्या हैं ? 

हमारे सामने जन्मसे लेकर शरीर छूटनेके समयतक 
बड़े-बड़े चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं जो हमारे watt 
इस बातके जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं कि वे 
कैसे उपजते हैं और केसे विलीन होते हैं za प्रतिदिन 
देखते हैं कि प्रातःकाळ पौफट होते ही aga किरणांसे 
विभूषित सूर्य-मण्डळ पू्व-दिशामें प्रकट होता है और आकाश- 
maa विचरता सारे जगत्को प्रकाश, गर्मी और जीवन 
पहुँचाता सायंकाळ पश्चिम-दिञ्चामें पहुँचकर नेत्रपथसे परे हो 
जाता है। गणित-शाखके जाननेवालोंने गणना कर यह 
निश्चय किया है कि यह सूर्य प्रथिवीसे नौ करोड़ veda 
aa तीस सहस्र मीळकी दूरीपर है । यह कितने आश्चरय- 
की बात है कि यह इतनी दूरीसे इस एथिवीके सब minit- 
को प्रकाश, रामी और जीवन पहुँचाता है! RGR 


अपनी सहस्र किरणांसे एथिवीसे जलको खींचकर सूर्य 
आकाशमें ले जाता है और वहाँसे मेघका रूप बनाकर फिर 
जलको एथिवीपर बरसा देता है और उसके द्वारा सब घास, 
पत्ती, पक्ष, अनेक प्रकारके अन्न और धान और समस्त जीव- 
धारियोंको प्राण और जीवन देता है । गणित-झाख aastat 

कि जैसा यह एक सूर्य है ऐसे असंख्य और हैं ओर इससे 
बहुत बढ़े-बढ़े भी हैं जो सूर्यसे भी अधिक दूर AAR 
कारण हमको छोटे-छोटे तारोंके समान दिखायी देते हैं । 
सूर्यके अस्त होनेपर प्रतिदिन हमको आकाशमें अनगिनत 
Magana चमकते दिखायी देते हैं । सारे जगतको 
अपनी किरणाँसे सुख देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल 
चाँदनीसे रात्रिको ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशामें 
सूर्यके समान पूर्व-दिशासे पश्चिम-दिशाको जाता है। 
प्रतिदिन रात्रिके आते ही दशों दिशाओंको प्रकाश करती 
हुई नक्षत्र-तारा-अहोंकी ज्योति ऐसी शोभा धारण करती 
है कि उसका वर्णन नहीँ किया जा सकता । ये सब तारा- 
ग्रह सूतमें बंधे हुए गोळकोंके समान अळंघनीय नियमोंके 
अनुसार दिन-से-दिन, महीने-से-महीने, वर्ष-से-वर्ष, Ja 
हुए मार्गामें चलते हुए आक्राशमें घूमते दिखायी देते हैं । 
यह प्रत्यक्ष है कि गर्मीकी ऋतुमें यदि सूर्य तीब-रूपसे 
नहीं तपता तो वर्षाकालमें वर्षा अच्छी नहीं होती । यह 
भी प्रत्यक्ष है कि यदि वर्षा न हो तो जगतमें प्राणीसात्रके 
भोजनके लिये अन्न और फल न हों । इससे हमको स्पष्ट 
दिखायी देता है कि अनेक प्रकारके अन्न और फळद्रारा 
सारे जगतके प्राणियोंके भोजनका प्रवन्ध मरीचिमाळी 
सूर्यके द्वारा हो रहा है | क्या यह प्रबन्ध किसी वित्रेक- 
वती शक्तिका रचा हुआ है जिसको स्थावर-जंगम सब 
प्राणियोको जन्म देना और पालना अभीष्ट है अथवा यह 
केवळ जड-पदार्थोके अचानक संयोगमात्रका परिणाम है ? 
क्या यह परम MASAA गोलक-मण्डल अपने आप जड- 
पदार्थोके एक दूसरेके खींचनेके नियम waa उत्पन्न हुआ 
है और अपने आप आकाइमें वर्प-से-वर्ष, सदी-से-सदी, 
युग-से-युग ga रहा है, अथवा इसके रचने और Rana 
चळानेमें किसी चैतन्य शक्तिका हाथ है ? बुद्धि कहती है 
कि है। वेद भी कहते हैं कि है। वे कहते हैं कि सूर्य 
और चन्द्रमाको, आकाश और एथिवीको परमास्माने रचा | 


ूर्य्याचन्द्रमसो घाता यथा पूर्वमकल्पय 
as त्‌, 
Raa पुथिवीन्चान्तरिक्षमथोस्व; । 
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हसो प्रकार हम देखते हैं कि प्राणास्मक जगत्‌की 
रचना इस बातकी घोषणा करती है कि इस saat 
रचनेवाला एक ईश्वर है। यह चैतन्य जगत्‌ MAA आश्चर्य - 
से भरा हुआ है। जरायुसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, सिंह, 
हाथी, घोड़े, गो आदि; अण्डोसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी, 
पसीने और मैळसे Far होनेवाले कीड़े, पथिवीको फोड़कर 
उगनेवाले घृक्ष, इन सबकी उत्पत्ति, रचना और इनका 
जीवन परम आश्चयंसय है । नर और नारीका समागम 
होता है । उस समागममें नरका एक अत्यन्त सूक्ष्म किन्तु 
चैतन्य अंश गर्भमें प्रवेशकर नारीके एक अत्यन्त सूक्ष्म 
सचेत अंशसे मिल जाता हे । इसको हम जीव कहते हैं। 
वेद कहते हैं कि 


बाछाग्रशतभागस्य शातधा करिपतस्य च \ 
भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय करपते ॥ 


एक बालके आगेके भागके खड़े-खड़े सौ भाग कीजिये 
और डन सौमेंसे एकके फिर सो खड़े-खड़े डुकड़े कीजिये 
और इसमेंसे एक टुकड़ा ARA तो आपको ध्यानमें आवेगा 
कि उतना सूक्ष्म जीव है। यह जीव mt} प्रवेश करनेके 
समयसे शरीररूपसे बढ़ता है । विज्ञानके जाननेवाले 
विद्वानोंने अणुवीक्षण यन्त्रसे देखकर यह बताया है कि 
agad वीर्यके एक बिन्दुसें लाखों जीवाणु होते हैं और 
saa एक ही mi प्रवेश पाकर टिकता और afer 
पाता है। नारीके शरीरमें ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि 
यह जीव nud प्रवेश पानेके समयसे एक नळीके द्वारा 
आहार पावे, इसकी शृद्धिके साथ-साथ नारीके गर्भमें एक 
जलसे भरा et बनता जाता है जो गर्भको चोटसे बचाता 
है। इस सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, अणु-से-अणु, बाळके आगेके भागके 
दस हजारवें आरके समान gen वस्तुर्मे यहद शक्ति कहाँसे 
आती हे कि जिससे यह धीरे-धीरे अपने माता और पिताके 
समान रूप, रंग और सब अवयरवोको घारण कर लेता है? 
कौन-सी शक्ति है जो adi} इसका पाळन करती और 
इसको बढ़ाती है ? वह क्या अद्भुत रचना है 
जिससे बच्चेके sere होनेके थोडे समय पूर्व ही ars 
AA दूध आ जाता है! कौन-सी शक्ति है जो सब 
असंख्य प्राणवर्न्ताको, सब मनुष्योंको, सब पश्चु-पक्षियोंको, 
सब कीट-पतंगोंको, सब पेद-पछवोको पाछती है और उनको 
समयसे चारा और पानी पहुँचाती हे ) कोन-सी. 


LST Rae 


"बिना ZN 


~~ 


जिससे चीटियों दिनमें भी और रातमें भी सीधी भ 
चढती चली जाती हैं? कोन-सी शक्ति है जिससे aR 
छोटे ओर बड़े-से-बढ़े पक्षी अनन्त आकाशर्मे arm 
बिना किसी आधारके उडा करते हैं ? 


नरों और नारियोंकी, मनुष्योंकी, गोवोंकी, सिद 
हाथियोंको, पक्षियोंकी, कीड़ोंकी सृष्टि केसे होती है! मनुषे 
से मनुष्य, सिंहोंसे सिंह, deta घोड़े, गौवोंसे गौ, मया. 
से मयूर, Cais हंस, aaa तोते, saada AR 
अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप अवयव लिये हुए के 
उत्पन्न होते हैं ? छोटे-से-छोटे बीजोंसे किसी अचिन्स्य शरि. 
से बढ़ाये हुए बड़े और छोटे असंख्य ga उगते हैं ता 
प्रतिवर्ष और बहुत वर्षोतक पत्ती, फळ, फूल, रस, है. 
छाछ और छकड़ीसे जीवधारियोंको सुख पहुँचाते, सेकं 
सहस्त्रो स्वादु, रसीले võta उनको ga और पुष्ट झर 
बहुत वर्षोतक इवास लेते, पानी पीते, एथिवीसे और आकाश 
से आहार खींचते आकाशके नीचे झूमते ळहराते vat 


इस आश्चयेमयी शक्तिकी खोजमें हमारा ध्यान मनुष ' 
के रचे हुए एक घरकी ओर जाता है । हम देखते हैं हमा 
सामने यह एक घर बना हुआ है। इसमें भीतर MW 
लिये ` एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानांमें पवा 
और प्रकाशके लिये खिड्कियाँ तथा झरोखे हैँ । भीत 
बड़े-बड़े खम्भे और दालान हैं । धूप और पानीके रोके 
लिये od और ost बने हुए हैं। दाळान-दाळानमें, कोउ 
कोठरीमें, भिन्न-भिन्न प्रकारसे मनुष्यको ga पहुँचाने 
प्रबन्ध किया गया है। घरके भीतरसे पानी बाहर निका 
के लिये नाछियाँ बनी हुई हैं । ऐसे विचारसे घर ब 
राया है कि रहनेवालोंको सब ऋतुमें सुख देवे । इस धर. 
देखकर इम कहते हैं कि इसका रचनेवाळा कोई प 
पुरुष था, जिसने रहनेवालोंके gas लिये जो-जो प्रव 
आवश्यक था, उसको विचारकर घर रचा । हमने TC 
'वाळेको देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता ह 
घरका रचनेवाळा कोई था या है और वह ज्ञानवान्‌ विग“ 
वान्‌ पुरुष है। = 

अब इम अपने शरीरकी ओर देखते हैं । हमारे att | 
में भोजन करनेके लिये. je बना हे । भोजन चव 
लिये दात हैं। भोजनको पेटमें पहुँचानेके लिये गळेमे 
चनो है। उसीके पास पवनके मार्गके लिये एक दूसरी 


; a 
शक्ति है बनी | sari स्थान 7) 
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है । भोजन पचकर रुधिरका रूप धारण करता है, वह 
हृदयमें जाकर इकट्ठा होता हे और aeta fara पेरतक 
सब नसोंमें पहुँचकर मनुष्यके सम्पूणं अंगको शक्ति, सुख 
और शोभा पहुँचाता है भोजनका जो अंश शरीरके लिये 
आवश्यक नहीं है उसके मळ होकर बाहर जानेके लिये 
मार्गे बना है। दूध, पासी या अन्य रसका जो अंश शरीर- 
को पोसनेके लिये आवश्यक नहीं है, उसके निकळनेके 
fet दूसरी नाली बनी हुई हे । देखनेके लिये हमारी दो 
आँखें, सुननेके लिये दो कान, सूंघनेको नासिकाके दो रन्ध्र 
ओर चळने-फिरनेके लिये हाथ-पेर बने हैं। सन्तानकी 
उरपत्तिके लिये जनन-इन्द्रियाँ El हम पूछते हैं क्या यह 
परम आश्चर्यमय रचना केवल जड-पदार्थोके संयोगसे हुई 
है या इसके जन्म देने और वृद्धिर्मे हमारे घरके रचयिताके 
समान किन्तु उससे अनन्तगुण अधिक किसी ज्ञानवानू, 
विवेकवान्‌, शक्तिमान्‌ आस्माका प्रभाव हे ? 


मन और वाणीकी अद्भुत शक्तियाँ 


इसी fared gaa ate saua हुए इम अपने HA- 
की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हें कि हमारा मन 
भी एक आश्चर्यमय वस्तु है । इसकी--हमारे मनकी विचार- 
शक्ति, कल्पनाशक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशाक्ति, स्मरति, धी, 
मेधा सब हमको चकित करती हैं। इन akrata मनुष्य- 
ने क्या-क्या ग्रन्थ लिखे हैं, केसे-केसे काव्य रचे हैं, F- 
क्या विज्ञान निकाले हैं, क्या-क्या आविष्कार किये हैं और 
कर रहा है, यह थोड़ा arad नहीं उत्पन्न करता | हमारी 
बोळनेकी और गानेकी शक्ति भी हमको आश्चयमें डुबा 
देती है । हम देखते हैं कि ae प्रयोजनवती रचना सृष्टिमें 
सर्वत्र दिखायी पढ़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके 
अन्त तथा आदिका पता नहीं चलता | इस रचनामें एक- 
एक जातिके TARAS अवयव ऐसे Mana बेठाये गये 
हैं कि सारी सृष्टि शोभासे पूर्ण है। हम देखते हैं कि aki 
आदिसे सारे sage एक कोई अद्भुत शक्ति काम कर 
रही है जो सदासे चली आयी है, सर्वत्र व्याप्त है और 
अविनाशी है । 

हमारी बुद्धि विवश होकर इस बातको स्वीकार करती है 
कि ऐसी ज्ञानास्मिका रचनाका कोई आदि, सनातन, अज, 
अविनाशी, सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप जगत्‌-ऽ्यापक, अनन्त 
शक्ति-सम्पन्न रचयिता है । उसी एक अनिर्वचनीय शक्तिको 
इम इश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, नारायण, भगवान्‌, वासुदेव, 


शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, जिहोवा, गॉड, खुदा, ABE 
आदि सहस्रो नामोंसे एकारते हैं । 


बह परमात्मा एक ही है 
वेद कहते हैं-- 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकं सन्तं 
बहुधा meta V 
एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नहीं | एक- 
हीको विप्रकोग बहुत-से mata वणेन करते हैं । है एक 
ही, किन्तु उसको बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं । 


विष्णुसहस्रनाम ओर शिवसहस्रनाम इस बातके 
प्रसिद्ध उदाहरण हैं । युधिष्टिरने पितामह भीष्मसे पूछा 
कि बताइये, लोकमें वह कोन एक देवता है ? कोन सब 
प्राणियोंका सबसे बड़ा एक शरण है ? कोन वह है जिसकी 
स्तुति करते, जिसको पूजते मनुष्यका कल्याण होता है ! 
इसके उत्तरमें पितामहने कह--- 
जमत्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ \ 
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वकोकमहेदवरम्‌ | 
ठोकाध्यक्ष स्तुवन्नित्यं सबदुःखातिगो मवेत्‌ ॥ 
परम यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः | 
परम यो ASA परमं यः परायणम्‌ ॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो मंगछाना च मङ्गलम्‌ | 
दैवतं देवतानां च मूतानां योऽव्ययः पिता ॥ 
अर्थात्‌, ‘ager प्रतिदिन उठकर सारे ad स्वामी, 
Bamia देवता, अनन्त पुरुपोत्तमकी सहस्र aata स्तुति 
करे | सारे लोकके महेश्वर, ळोकके अध्यक्ष (अर्थात्‌ शाखन 
करनेवाले ) सवे लोकमें ब्यापक विष्णुकी, जो न कभी 
जन्मे हैं, न जिनका कभी मरण होगा, नित्य स्तुति करता 
हुआ मनुष्य सब दुःखोसे सुक्त हो जाता है। जो सबसे 
बड़ा तेज है, जो सबसे बढ़ा तप है, सबसे बढ़े ब्रह्म हैं 
और जो सब प्राणियॉके सबसे बड़े शरण हैं। जो 
पविन्नामें सबसे पवित्र, सब मंगळ बातोंके मंगळ, देवताओं- 
के देवता और सब प्राणीमात्रके अविनाशी पिता हैं ।? 


इससे स्पष्ट है कि विष्णुसहस्रनाम और शिवसहस्रनाम 
तथा और ऐसे स्तोत्र सब एक ही परमास्माकी स्तुति करते 
हैं । और मनुष्यमात्रको उचित है कि निस्य सायं-प्रातः उस 
परमास्माका ध्यान करे ओर उसको स्तुति करे | 
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ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये उसी एक परमात्माकी तीन 
संज्ञा sata नाम हैं | विष्णुपुराणमें लिखा है--- 


सृश्स्थित्यन्तकरणो जहाविष्णुशिवामिधाण । 
स संज्ञां याति भगवान्‌ एक एव जनार्दन: 0 


यही बात बृहन्ञारदीयपुराणमें भी लिखी है--- 


नारायणा5क्रो5नन्त: सबेब्यापी निरञ्जनः । 
WEARS व्याते जगत्स्यावरजंगमम्‌ ॥ 
तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधम्‌ \ 
HERE सदा सत्य ब्रह्माणं केनचिदुच्यते ॥ 
इसी प्रकार शिवपुराणमें स्वयं महेश्वरका बचन है-- 
Pra भिन्न हहं विष्णो ब्रहमविष्णुहराछ्यया | 
aema निष्कलोऽयं सदा हरे ७ 
अहे भवानये चेय रुद्रोऽयं यो भविष्यति । 
एकं रूप न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धं मवेत्‌ |) 
भागवतमें भी स्वयं भगवानूका वचन है-- 


अहे AW च AA जगतः कारणं परम्‌। 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दगविशेषणः | 
आत्ममायां समाबिङ्य सोऽहं गुणमर्यी द्विज | 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन विश्वं दभ्र सां क्रियोचिताम्‌।। 


इसरिये बरह्मा, विष्णु, सहेश इनको भिन्न-भिन्न सानना 
भूल है । थे एक ही परमास्माकी तीन संज्ञा हैं। 
इसीलिये शिवपुराणमें भी रिसा A 
शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रे विष्णु. पितामहः \ 
daman सवश: परमात्मेति मुख्यतः । 
नामाष्टकमिद नित्यं शियस्य प्रतिपादकम्‌ 0 | 
. इसलिये यह स्पष्ट हे कि A नमो भगवते वासुदेवायः 
"डे. नमो नारायणाय? ‘se नमः शिवाय? “श्रीरामाय समः? 


E हे ओर eae जन्म-मरण | 
igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan E; | 


भागवतमें भी लिखा हे-- 


UA ~~~ 


विशुद्धं केवरं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगबस्थितम्‌ | 
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्भुण नित्यमद्भयम्‌ ॥ 
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तातमन्द्रियाशयाः | 
जञानं मात्रे पर ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌। 
Tene: para भगवानेक ईयत ॥ 


ब्रह्म सत्य है, सदा रहा है, है भी, सदा रहेगा भी। 
वह ज्ञानमय, चैतन्य और आनन्दस्वरूप है। Te 
स्वयं शरीर नहीं है, किन्तु विनाशसान शरीरोंमें Ja 
वह संसारकी लीळा कर रहा है। वह केवल निम 
ज्ञानस्वरूप है, पूर्ण है । उसका आदि नहीं, अन्त agi 
वह निस्य और अद्वितीय है । एक होनेपर भी अनेक रपा 
दिखायी देता है । 

दूसरे vat कहा है 


शरीरोंके भीतर बैठा हुआ आत्मा पुराणपुरुष साक्षाद _ 
स्वयंप्रकाश, अज, परमेश्वर, नारायण, भगवान्‌ AGA 
अपनी मायासे अपने रचित शरीरोंमें रम रहा है । 


ब्रह्मका पूर्ण और अत्यन्त हृदयंगम निरूपण-वे 
उपनिषद्‌ और पुराणोंका सारांश---भारावतके एकादश 
स्कन्घके तीसरे अध्यायमें दिया हुआ है | 


राजा जनकने ऋषियोंसे कहा, हे ऋषिगण ! आपलोग 
अह्यज्ञानियोरमे श्रेष्ठ हैं, अतएव आप मुझे अब यह बताए 
कि जिनको नारायण कहते हैं, उन परब्रह्म परमास्माका टैः | 
स्वरूप क्या है ? | 


पिप्पलायन ऋषिने कहा--'हे नुप! जो हस fas | 
सजन, ren और संहारका कारण है, परन्तु स्वयं जिस | 
कोई कारण नहीं है; जो. स्वस, जागरण और गहरी नादी | 
TMS भीतर और बाहर सी वर्तमान रहता है; देई 
इन्द्रिय,प्राण और हृदय आदि जिससे सञ्जीवित होकर अथौ . 
आण पाकर अपने-अपने कार्य में प्रवत होते हैँ, उसी E : 
तस्वको नारायण जानो:। जैसे चिनगारियाँ आझम प्रवेश | 
नहीं पा सकतीं, वैसे ही सन, वाणी, आँखें, बुद्धि, am j 
और इन्द्रियों उस परम तत्तका ज्ञान अहण करनेमें असर | 
हैं और वहाँतक पहुँच न सकनेके कारण उसका ET 
We weed | - ` ` ` | 
- बह परमात्मा कभी. जन्मा नहीं, न वह कभी मेगा! | 
न वह Set agar है ओर न 


i 


«Vinay TON 


S Vi 
छ Wea सबसे उत्तम 


से रहित वह सब बदलती हुईं अवस्थाओंका साक्षी है, 
एवं सर्वत्र व्याप्त है, सब कालमें रहा है और रहेगा, 
अविनाशी है और ज्ञानमात्र है । जैसे प्राण एक है तो भी 
इन्द्रियोंके भिन्न होनेसे आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, 
नाक सूँघती है इत्यादि भावोंके कारण--एक दूसरेसे 
भिन्न प्रतीत होते हैं, ऐसी ही आत्मा एक होनेपर भी 
भिन्न-भिन्न देहोंमें अवस्थित होनेके कारण भिन्न प्रतीत 


होता है । 


जितने जीव जरायुसे उत्पन्न होते tag, गो, 
घोडे, हाथी, सिंह, कुत्ते, भेड़, बकरी आदि--जो पक्षी- 
वर्ग अण्डोंसे उत्पन्न होते हैं, जो कीटवर्ग पसीने, मेळ 
आदिसे उत्पन्न होते हैं और जो aera (पेड़, विटप) 
पूथिवीको फोड्कर उगते हैं, इन सबोमें-सम्पूर्ण सृष्टिरमे- 

wy yw ` 
जहाँ-जहाँ जीवके साथ प्राण दोड़ता हुआ दिखायी देता 
है, वहाँ-वहाँ ब्रह्म है। जब सब इन्द्रियाँ सो जाती हैं, 
जब 'में हूँ? यह अहंभाव भी लीन हो जाता है, उस 
समय जो निविंकार साक्षीरूप हमारे भीतर बैठा हुआ 
AA 

ध्यानमें आता हे ओर जिसका हमारे जागनेकी अवस्थामें 
“हम अच्छे सोये’ “यह सपना देखा” इसम्रकारकी स्मरति 
होती है, वही ब्रह्म है । इत्यादि ।! 


ww 
यह ब्रह्म कहा हे ? 
aq कहते हैं-- 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म | 
सर्वभूताधिवासः 

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च \\ 


BAIA: 


एक ही परमात्मा सब प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ 
है, सबमें व्याप रहा है, सब जीवांके भीतरका अन्तरास्मा. 
है, जो कुछ कायं aed हो रहा है, उसका नियन्ता है | 
सब प्राणियोंके भीतर बस रहा है, सब संसारके कार्योका 
ˆ साक्षीरूपर्मे देखनेवाला, चेतन्य, केवळ एक, जिसका कोई 
जोढ़ नहीं और जो गुणोंके दोषसे रहित है। 


वेद, स्मृति, पुराण कहते हें कि यह देवोंका देव, 
afd, TSH, aga, सारे yard, सब ओषधियोंमें, 
सब वनस्पतियोंमें, सब जीवधारियोंमें व्याप रहा है। 


र अवश्य जानने योग्य MA हैँ? ईश्वर अ ३७ 


कहते हैं-- 
एष देवो विश्वका महात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदा KU मनसा य एवः 
मेवे Aguas भवन्ति॥ 

-कि वह परम देव विश्वका रचनेवाळा सदा प्राणियोंके 
azad स्थित हे | अपने-अपने हृदयमें स्थित इस महास्माको 
जो Be हृदयसे, विमल मनसे अपनेमें विराजमान देखते 
हैं वे अमर होते हैं । 

न तस्य Maa लोके 

न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ \ 
स कारणं करणाधिपाधिपो 

न चास्य कश्चिजनित न चाधिपः 0 

sed न उसका कोई स्वामी है, न उसके ऊपर 
आज्ञा चळानेवाला है, न उसका कोई चिह्न है। वही 
सवका कारण है। उसका कोई कारण नहीं, उसका 
कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं, न उसका कोई रक्षक है । 

WA महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
fan देवं मुवनेशमीड्थम्‌॥ 


तमीश्वराणां 


उस सब साम्यं ओर अधिकार रखनेवालॉके सबसे 
बढ़े परम ईश्वर, देवताओंके सबसे बडे देवता, स्वामियोंके 
सबसे बड़े स्वामी, सारे त्रिभुवनके स्वामी, परम पूजनीय 
देवको इमलोगोंने जाना है । 
गोस्वामी तुळसी दासजी कहते E 
ag aron. रामा । अज विज्ञानरूप MINA 
व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता | AAG अमोघ शक्ति भगवन्ता॥ 
अगुण अदभ्र गिरा गोतीता \ समदर्शी अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मळ निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख सन्दाहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । बरह्म निशेह बिरज अविनासी ॥ 
इहाँ मोहकर कारण नाहीं | रवि-सम्मुख तम कबहुँ कि जाही ॥ 
यह परमात्मा जीचरूपमें प्रत्येक जीवधारीके हृदयके 
बीचमें विराजमान है । 
farsa जीव अविनाशी \ चेतन अमरू सहज सुखराशी॥ 
स्वयं भगवानूने mari कहा है-- 
ईदवर: BAMA saast तिष्ठति। 
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ng e इशाचास्यमिद्‌* सर्च यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
TT हक 


NNN 


इस विषयमें याज्ञवल्क्य सुनिने सब agian तरव यों 
चर्णन किया हे-- 


एक सो चवाळीस सहस्र हित और अहित नामकी 
नाड्या प्रत्येक agak हृदयसे शरीरमें दौड़ी हुई È | 
उसके बीचमें चन्द्रमाके समान प्रकाशवाळा एक मण्डल 
है, उसके बीचमें अचळ दीपके समान आहमा विराजमान 
है, डसीको जानना चाहिये । उसीका ज्ञान होनेसे मनुष्य 
भावागमनसे सुक्त होता है । 


यह आह्मा AJAA लेकर पश्ु-पक्षो, कीट-पतङ्ग, TA- 
विटप समस्त छोटे-बड़े जीवधारियॉमे समानरूपसे 
विराजमान है-- 

वेदव्यासजी कहते है-- 


ज्येतिरात्मनि नान्यत्र समे तत्सबैजन्तुषु | 
स्ययं च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहितचेतसा ॥ 


बह्मकी ज्योति अपने भीतर ही है, वह सब sita- 
धारियोंमें एक सम है, मनुष्य मनको अच्छी तरह शान्त 
और स्थिर कर उसीसे उसको देख सकता है | 


गीतामें स्वयं भगवानका वचन है--- 


समं सेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ \ 
ümara यः प्यति स पटयति | 
ज्योतिषामपि ` तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
made सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 


वही पण्डित है जो विनाश होते हुए अनुष्योंके बीचमें 
विनाश न होते हुए सब जीवधारियोंमे बेडे हुए परमेश्वरः 
को देखता है । 


सब ज्योतियोंकी वह ज्योति, समस्त अन्धकारके परे 
चमकता हुआ, ज्ञानस्वरूप, जाननेके योग्य, जो ज्ञानसे 


पहचाना जाता है, ऐसा वह परमात्मा सबका सुहृद, सब 
प्राणियोंके हृदयमें बेडा है | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Librar 


/, BJP, Jammu. Digitized 


ततो हरी भगवति भक्ति कुरुत दानवाः | 
आत्मौपम्येन सत्र सदेभूतात्मनीरवरे | / 
दैतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः गूद्रा रजकः | 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥ 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसः स्वाथ; परः FT: | 
एकान्तभक्तिगविन्दे Reda तदीक्षणम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० viw] ५३-५५) 


अतएव हे दानवो ! सबको अपने ही समान सुस. | 
दुःख होता है, ऐसी बुद्धि धारण करके सब प्राणियों 
आत्मा और इइवर भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति करो । देश्य, 
यक्ष, राक्षस, स्रिया, aa, घजवासी गोपाळ, पशु, पकष 
और अन्य पातकी जीव भी भगवान्‌ अच्युतकी ati 
निस्सन्देह मोक्षको प्राप्त हो गये हैं । गोविन्द्‌ भगवानूरे 
भ्रति एकान्त भक्ति करना और चराचर समस्त प्राणियों 


भगवान्‌ है ऐसी भावना करना ही इस sta सबसे 
उत्तम स्वार्थ हे । 


सनातन-धर्मका मूल 


भगवान्वासुदेवो हि सभैभूतेष्यवस्थितः | 
maar हि ater gs धममस्य शाश्चतम्‌॥ 


यह ज्ञान कि भगवान्‌ वासुदेव सब प्राणियोंके हृदं 
स्थित हैं, सम्पूर्ण सनातन-धर्सका सदासे चला आता हुम 
और सदा रहनेवाला सूल हे । इसी ज्ञानको भगवाते 
अपने NJAA कहा है-- 


“समोऽहं सर्वभूतेषु) 
मैं सब प्राणीमात्रमें एक समान हुँ । तथा यह किं” 


विद्याविनयसंपत्षे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव aM च पण्डिताः समदर्शिन: ॥ 


विद्या और विनयसे युक्त बाहाणमें, गौ-बैमें, eriti) 
RA और चाण्डालमें पण्डित छोग समदर्शी होते है 


अर्थात सुख-दुःखके विषयमे उनको समानभावसे देख 
e तथा यह भी किर | 


आत्मौपम्यन सर्वत्र सम पदयति योऽजुन \ 
सुखं या यदि वा दु:खं स योगी परमो Ha Il । 

- जो पुरुष सबके सुख-दुःखके विषयर्मे अपनी 
समान दष्टिसे देखता है उसीको सबसे बड़ा योगी समझ | 


चाहिये। इसीरियेःमइषि ATTA कहा है-- 


By Siddhanta eGangotri Gya: 


# जगतूमे सबसे उत्तम और अवश्य जानने योग्य कौन हे? इश्वर % ३६ 


श्रूयतां ARRAS श्रुत्वा चाप्यवघार्सताम्‌ \ 

आत्मनः प्रतिकूानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 

न तत्परस्य संदध्यात्‌ ATEN यदात्मनः | 

एष सामासिको धर्म: कामादन्यः प्रवसते ॥ 
सुनो ader väe, और सुनकर इसके अनुसार 
आचरण करो । जो अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, जिस 
बातसे अपनेको पीड़ा पहुँचे, उसको दूसरोंके प्रति न करो। 


दूसरेके प्रति हमको वह काम नहीं करना चाहिये 
जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालम 
हो या दुःख हो | संक्षेपर्मे यही धर्म हे, इसके अतिरिक्त 
दूसरे सब धर्म किसी बातकी कामनासे किये जाते हैं । 
जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ | 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
जो चाहता है कि मैं जीऊँ, वह कैसे Tatar प्राण 
इरनेका सन करे ? जो-जो बात मनुष्य अपने लिये चाहता 
है उसको चाहिये कि वही-वही बात did लिये भी सोचे। 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय धमं जिनका सब समयमे 
पालन करना सब प्राणियोंके लिये विहित है और जिनके 
उल्लंघन करनेसे आदमी नीचे गिरता. है, इन्हीं सिद्धान्तोपर 
स्थित हैं । इन्हीं सिद्धान्तोंपर वेदोंमें गुहस्थोंके लिये पञ्च- 
महायज्ञका विधान किया गया है कि जो भूछसे भी किसी 
निर्दोष जीवकी हिंसा हो जाय तो हम उसका प्रायश्चित्त 
करें । जो हिंसक जीव हैं, जो हमारा या किसी दूसरे निर्दोष 
प्राणीका प्राणाघात करना चाहते हैं, या उनका धन इरना 
या धर्म बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमपर या हमारे देशपर, 
हमारे गाँवपर आक्रमण करते हैं, या जो आग ळगाते हैं या 
किसीको विष देते FATS लोग आततायी कहे जाते हैं। 
अपने या अपने किसी भाई या बहिनके प्राण, धन, धमे, 
मानकी रक्षाके लिये ऐसे आततायी पुरुषों या जीवोंका, 
आवइयकताके अनुसार आस्मरक्षाके सिद्धान्तपर बध करना 
धमं है । निरपराधी अहिंसक जीवोंकी हिसा करना अधमं है। 


इसी सिद्धान्तपर वेदके समयसे हिन्दू लोग सारी 
aes निर्दोष जीवोंके साथ सहानुभूति करते आये TI 
ast हिन्दू लोकमाता कहते हैं क्योंकि वह HJA- 
जातिको दूध पिलाती है और सब प्रकारसे उनका उपकार 
करती है । इसलिये उसकी रक्षा करना तो मनुष्यमात्रका 
विशेष कत्तव्य है । किन्तु किसी भी निर्दोष या निरपराध 


प्राणीको मारना, किसीका धन या प्राण हरना, किसीके 
साथ अत्याचार करना, किसीको asd ठगना, ऊपर लिखे 
ws परम सिद्धान्तके अनुसार अकार्य अर्थात्‌ न करनेकी 
बातें हैं । और अपने समान सुख-दुःखका अनुभव करने- 
वाले जीवधारियोंकी सेवा करना, उनका उपकार करना, 
यह सावंलोकिक त्रिकालमें सस्य ध्म है । 


इसी मूल-सिद्धान्तके अनुसार वे द-घर्मके मा ननेवालोंको 
उपदेश दिया गया है किं न केवळ सनुष्याँको किन्तु पझु- 
पक्षियों तथा समस्त Mast बलिवेइ्वदेवके द्वारा निस्य 
कुछ आहार पहुँचाना अपना धर्म समझें । यह बात नीचे 
लिखे छोकोसे स्पष्ट है । 
AN ~ N 
बालवश्वदवक छाक 
ततो5न्यदन्नमादाय भूमिभागे BRI पुनः । 
दद्यादशेषभूंतेभ्यः स्वेच्छया तत्समाहितः ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो वयांसि 
सिद्धाः सपक्षोरगमूतसंघाः | 
ama समस्ता 
A चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ 
पिपीलिकाः RETR 
बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः \ 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं 
तेम्यो विसुष्ट सुखिनो मबन्तु ॥ 


प्रेताः 


भूतानि सर्वाणि तथान्नभेत- 
दहे च विष्णुन तते|ऽन्यदस्ति । 
तस्मादहं भूतनिकायभूत- 


मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ७ 
भूतगणो. य॒ एष 

तत्र स्थिता येऽखिलिभूतसंघाः । 
हि. मया विमृष्टं 

तेषामिदं ते. मुदिता Aad 0 

PIAA नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितम्‌ | 

भुवि मूतोपकाराय. TA सर्वोश्रया यतः 0 


चतुर्दशी 


gaara 


और-ओर यज्ञोंको करके मनुष्य सांवधान होकर 
पृथिवीपर सब प्राणियोंके लिये बलि रक्खे और कहे कि 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सपं, प्रेत, पिशाच, 
तरु, AA, कीड़े, पतंग, जो भूखे हो और मुझसे अन्न 
चाहते हों, मेरे दिये wae उनकी. तृप्ति हो और थे सुखी 
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हो, इत्यादि कहकर शृहस्थ प्राणीमात्रके उपकारके लिये 
श्रद्धापू्वंक थोड़ा अन्न निकाल दे । 


= 
महर्षि वेदव्यासकी, जो 'सर्वभूतहिते रतः? सब राणो, 


के hei निरत रहते थे, इस प्रार्थनासे भी प्रकट है $... 


इसी add अनुसार सनातन-धर्मी निस्य तपण करने- 
के समय न केवल अपने पितरोका तपंण करते हैं किन्तु 
समस्त ब्रह्माण्डके जीवधारिर्योका | यह नीचे लिखे 'छोकों- 
से विदित है। यथा-- 


देवाः सुरास्तथा यक्षाः नागा गन्धबराक्षसाः | 
पिशाचाः cant सिद्धा कूष्माण्डास्तरयः खगा | 
TAU YMCA बा्वाधाराश्च जन्तव | 
WERT TARA महत्तनाम्बुना$खिला; ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च थे स्थिताः | 
तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सिरं मया ॥ 
थे बान्धवा५बान्चवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः | 
ते सर्व तृपिमायान्तु यश्चास्मत्तोयभिच्छति ॥ 


देवता, दैश्य, यक्ष, नाग, गन्धव, राक्षस, पिशाच 
vas, सिद्ध, कूष्माण्ड, para, पक्षीगण, seit रहने- 
वाले जीव, frat रहनेवाले जीव, agè आधारपर TEA- 
वाले जन्तु, ये सब मेरे दिये हुए जलसे तृत हो | समस्त 
नरकोंकी maad जो प्राणी दुःख भोग रहे हैं, उनके 
दुःख शान्त करनेकी इच्छासे में यह जळ देता हूँ । जो 
मेरे बन्धु-बान्धव रहे हों और जो बान्धव न रहे हों और 
जो किसी और जन्ममें मेरे वान्धव रहे हों, उनकी alad 
लिये और उनकी भी तृसिके लिये जो मुझसे जळ पानेकी 
इच्छा रखते हो, में यह जल अपण करता हूँ । 


वैश्वदेवमें जो अन्न कुत्ते और कौचोंके लिये निकाला 
जाता हे उसको छोड़कर शेष बलिकी मात्रा बहुत कम 
होती है इसलिये वह 'सर्वभूतेभ्यः' सब प्राणियोको पहुंच 
नहीं सकता । तथापि यह जानते हुए भो---बलिवेश्वदेव- 
का करना प्रत्येक ग्रहस्थका कत्तेब्य इसलिये माना गया 
है कि वह उस पवित्र, उदार भावको प्रकट करता है कि 
मनुष्य मानता हे कि उसका सब जीवधारियोंसे भाहेपनका 
सम्बन्ध हे. और इस भावको ऑसुओके समान Ras 
a E चकर जगतके आकारामें - जीवधारी सात्रमें 
आच स्थापित करनेका उत्कृष्ट और 


PRN ७६ one Lm 


सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे मद्राणि पञ्यन्तु मा TARTAN भवेत्‌॥ 
सब प्राणी सुखी हों, सब नीरोग रहें, सब पु 
सौभाग्य देखें, कोई दुखी न हो । 
उसी घर्मके प्राणाधार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने ni 
जगतके प्राणियोंको यह निमन्त्रण दे दिया है Km 
और धर्मोको छोड़कर तुम मुझ एककी moi ar; 
मैं तुमको सब पापोंसे छुड़ा लूँगा । सोच मत करो | 


seta यह भी प्रतिज्ञा की हे-- 

समोऽहं सबभूतेषु TH ्वष्योऽस्ति न प्रियः । 

ये मजन्ति तु मां भक्त्या मथिते ते षु चाप्यहम्‌॥ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः 0 

क्षिप्रे भवति घमोत्मा शठ्बच्छान्ति निगच्छति। 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ 

मां हि पाथ व्यपाश्रित्य थेऽपि स्युः पापयोनयः | 

खिय वेठ्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 

कि "मैं सब प्राणियोंके लिये समान हूँ । न मैं fet 

का द्वेष करता हूँ, न कोई मेरा प्यारा है । जो मुशी 
Ara भजते हैं, वे सुझमें हैं और मैं उनमें हूँ; पापी 
पापी भी क्यों न हो यदि वह और सबको छोड़कर मेर 
ही भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये! 
थोडे ही समयमें वह धर्मात्मा हो जायगा और उसे 
शाश्वती शान्ति fre जायगी। हे अजुन ! मैं प्रतिज्ञा करे 
कहता हूँ, जो कोई मेरा भक्त है, उसका बुरा नहीं होगा! 
हे कुन्तीके पुत्र ! सेरी शरणमे आकर जो 
उत्पन्न प्राणी भी हैं और खो, dea और ag 
निश्चय सबसे ऊँची गतिको पावेंगे ।? 


धन्य हैं वे लोग जिनको इस पवित्र और seat 
पूणे घर्सका उपदेश प्राप्त हुआ है। मेरी यह प्रार्थना 
कि इस अह्म-ज्योतिकी सहायतासे सब धर्मशझीळ 


अपने ज्ञानको Age और अविचळ कर और अपने SE 


को नूतन और प्रबळ कर सारे संसारमें इस and Frat 
का मचार ` करें और समस्त जातको यह विश्वास करा 


कि सबका ईश्वर एक : अंदारूपसे न केवर 
By सवका इधर एक ही है और ag RÄSTA a 


कल्या ण — 
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सब aged किन्तु समस्त जरायुज, अण्डज, स्वेदज; 
उद्धिज अर्थात्‌ मनुष्य, Ty, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष और 
विटप wat समानरूपसे अवस्थित है और उसकी सबसे 
उत्तम पूजा यही है कि हम प्राणीमात्रमें इश्वरका भाव 
देखें, सबसे मित्रताका भाव we ate सबका हित Te 


कोषे. 


Sana शक d, 


४१ 
सार्वजनीन प्रेमसे इस सत्य ज्ञानके प्रचारसे ईश्वरीय 
शक्तिका संगठन ओर विस्तार करें | जगतसे अज्ञानको 
दूर करें, अन्याय और अस्याचारको रोक और सस्य, 
न्याय और दयाका प्रचारकर मनुष्यामें परस्पर प्रीति, सुख 
और शान्ति बढ़ाचें | 


YA WIT nõ, 
Eb 


a = We Je 


उत्तम रहस्य 


जगतमें जो कुछ है, सब भगवानूका प्रकाश है, क्योंकि 
भगवान्‌ ही एकमात्र सत्‌ वस्तु हें । उनकी मूर्ति या अंश- 
के अतिरिक्त और किसीका भी अस्तित्व नहीं है। सभी 
जीव नाम-रूपकी सीमाके अन्दर असीमका ही आत्मप्रकाश 
है । अवइय ही भगवानूके प्रकाशका भी क्रम है। भगवान्‌ 
नित्य, शुद्ध, परब्रह्म हैं । साधारण hai भगवान्‌का अंश 
मायाके आवरणसे आबद्ध है, जीव ज्ञानके प्रकाशद्वारा 
अपने देबस्वकी क्रमशः उपलब्धि कर सकता है । स्थान- 
स्थानपर भगवान्‌की विशेष शक्तियोंका आविर्भाव होता 
है, उनको विभूतिके नामसे पुकारा जाता है । किन्तु, जब 
वही अज, अव्ययात्मा इंश्वर स्वयं जगतके कल्याणके लिये 
अपनी मायाको वशीभूत करके मायिक देह अहण करते 
हैं--मानव-शरीरमें जन्म ग्रहण करते हुए प्रतीत होते 
हैं- सर्वशक्तिमान्‌ होकर भी मानवोचित शरीर-मन-बुद्धि- 
के द्वारा कमें करते हैं-_तभी उनको अवतार कहा जाता है। 


| सनुष्यके अन्दर भी भगवान्‌ हैं । मनुष्य जिस दिन 
इस बातकी सम्यक्‌ रूपसे उपलब्धि करता है, उसी दिनसे 
वह॒भगवानूर्मे निवास करता. है | वेदान्तवादियोंमें 
वेष्णवोंने नर-नारायणके रूपकको अवछम्बन करके इस 
तत्को खूब दिखाया है। नर नारायणका. सदैवंका 


साथी है । नर अर्थात्‌ जीवात्मा जिस दिन यह समझ लेता 
है कि मैं नारायण अर्थात्‌ परमात्माका सखा हूँ,उसी क्षण 
वह werd स्थित हो जाता है--उसी समयसे वह 
avarad निकट निवास करता है-'निवसिष्यसि मय्येव ।? 
भगवान्‌ सब समय ही सखारूपसे इमलोगोके समीप 
रहते हैं-हमलोगोंके हृदय-रथमें वे सवदा ही सारथी- 
रूपमें विराजित हुए इम छोगोंको चलाते हैं- 


“इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति ७ 

वे इमलोगोंके कितने अपने हैं, कितने निकटतम बन्धु 
हैं, हाथ पकड़कर वे किसप्रकार हम लोगोंको चला रहे 
हैं-- इस बातको इमलोग नहीं समझते । जिस दिन 
मायाका आवरण, AAAS अन्धकार हट जायगा, मनुष्य 
हृदिस्थित हृषीकेशके सम्मुख आयेगा, उनकी वाणी 
सुनकर प्रमादको नष्ट करेगा, उनकी शक्तिसे कमे करेगा-- 
उसी दिन वह अपनी मन-बुद्धिको भगवानूर्मे सम्पूर्ण 
आवसे AAT aad एवं भगवानूके अन्दर निवास 
aid समर्थ होगा, इसीको गीताने “उत्तम रहस्य? 


AASTAT है (err `° ``“ 
---श्रीअर्‌विन्द 


& Essays on Gita से 


“ 
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इश्वरःप्राथेना 


( महात्मा गान्धी ) 


aides श्रःप्राथमाने AL रक्षा की । प्राथेना- 
छ के आश्रय बिना मैं कबका पागल हो 

£ गया होता । अन्य मनुष्योंकी भाँति 

ga भी अपने सावंजनिक एवं 
(sa व्यक्तिगत जीवनमें अनेक कटु 
AL अनुभव करने पढ़े । उनके कारण 
S N अन्दर कुछ समयके लिये एक 
प्रकारकी निराशा-सी छा गयी थी । उस निराशाको दूर 
mAN ga सफलता हुई तो वह प्रार्थनाके ही कारण 
हुई । सत्यकी भाँति प्रार्थना मेरे जीवनका अंग बनकर 
नहीं रही है । इसका आश्रय तो मुझे आवश्यकतावश लेना 
पड़ा । मेरी ऐसी अवस्था हो गयी कि मुझे प्रार्थनाके 
बिना चैन पड़ना कठिन हो गया। ईश्वरके अन्दर मेरा 
विश्वास ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, प्रार्थनाके fea मेरी 
ब्याकुछता भी उतनी ही दुदेमनीय हो गयी । प्रार्थनाके 
बिना मुझे जीवन नीरस एवं झून्य-सा प्रतीत होने लगा | 


जब मैं दक्षिणी अफ्रीकामें था, डस समय सैं कई बार 
हेसाइयोकी सामु दायिक-प्रार्थनामें सस्मिलित हुआ, किन्तु 
उसका मुझपर प्रभाव नहीं पड़ा । मेरे ईसाई मित्र इंश्वरके 
सामने अनुनय-विनय करते थे, किन्तु मुझसे वसा नहीं 
बन पड़ा । सुझे इस कायम ese असफछता रही | 
परिणाम यह हुआ कि इश्वर एवं उसकी प्रार्थनामें मेरा 
विश्वास उठ गया और maas मेरो अवस्था परिपक्क न 
हो गयी, gÀ उसका अभाव बिश्कुळ नहीं खला | परन्तु 
अवस्था डळ MAN एक समय ऐसा आया जब मेरी 
आस्माके लिये mia उतनी ही अनिवार्य हो गयी जितना 
शरीरके लिये भोजन अनिवाय है wa पूछिये तो शरीरके 
FSS ओजन भी इतना आवश्यक नहीं है जितनी आस्माके 


ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जगद्गुरुओंकी साक्षी 


aa 


जगतके तीन महान्‌ गुरु गोतम बुद्ध, ईसा a 
सुहम्मदके लेखोर्मे इस arad अकारध प्रमाण rel 
कि उन्हें mima ही प्रकाश मिला ओर वे min 
बिना जीवित नहीं रह सकते श्रे । लाखों kari 
हिन्दुओं तथा gania आज भी Saco 


जितना आश्वासन मिलता है dar जीवनमें और ki 
बातसे नहीं मिळता | आप अधिक-से-अधिक उन लोगो 


झूठा अथवा आत्म-वञ्चित कह सकते हैं। JAN 
कहूँगा कि यह झूठ मुझ सत्यान्वेषीपर जादूका-सा झा 
करती है, यदि झूठ ही हो तथापि वस्तुतः मेरे जीवक 


एकमात्र यही सहारा रहा है, क्योंकि इसके बिना में ए 


पलभर भी जीवित नहीं रह सकता । राजनेतिक आग्रा 


निराशाके बादर्लासे घिरा हुआ रहनेपर भी मेरी आन्ता 
शान्ति कभी भंग नहीं हुईं । अधिक क्या, लोग मेरी ६ 
आन्तरिक शान्तिको देखकर मुझसे ईर्ष्या करने लगते है 
यह शान्ति मुझे ईश्वर-प्राथनासे ही मिली और कहींसे गईं 


मैं विद्वान्‌ नहीं हूँ, मैंने शा्खोका अध्ययन नहीं मि 
है, किन्तु सें विनयपूर्वक इस बातका दावा करता ह f 
मेरा जीवन प्राथेनामय है । प्रार्थनाका प्रकार कैसा हे 
चाहिये इस विषयमें मैं उदासीन हूँ । इसका पि 
प्रस्येक मनुष्य अपने लिये स्वयं कर सकता है | fed § 
mänd कई ऐसे ढंग मालूम हैं जिनका लोगोंने zd 
किया है और प्राचीन महास्माओंके बताये इए a 
चलना हो श्रेयस्कर होता है । 


किसोके अन्दर इंश्वरमें विश्वास sera करा देता मे 


शक्तिके बाइर है। संसारमें कई बातें ऐसी हैं जो 7 
सिद्ध हैं ओर कुछ बाते ऐसी भी है जो बिल्कुल सिद्ध aa 
हो सकती | रेखागणितके मूल-सिद्धान्ता (Axioms) 
भाँति इंश्वरकी सत्ता भी स्वयंसिद्ध हे । सम्भव है 
हमारा हृदय उसे अहण न कर सके । बुद्धिकी ag? 
विषयमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बुद्धिका अवलम्बन 


we 
करके है, adife ai gf 


। 
| 
| 


| 
A 
| 


| 
i 
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# हमारी 


चैतन्यरूप Sach अन्दर विश्वास उत्पन्न नहीं कराया जा 
सकता | इश्वर बुद्धिगम्य वस्तु नहीं है । वह बुद्धिसे परे हे । 
हमारे पास बहुत-से ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हम surat 
सत्ताको युक्तिसे सिद्ध कर सकते हैं, परन्तु इसप्रकारका 
युक्तिपूण समाधान पाठकोंकी बुद्धिका अपमान करना 
होगा। मैं आपलोगोंसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग 
तार्किक युक्तियोका आश्रय छोड़कर एक नन्हे-से बच्चेकी 
भाँति sa निइछल विश्वास करना प्रारम्भ कर दें । 
यदि मेरा अस्तित्व है तो Sacer अस्तित्व अवश्य है | केवळ 
सेरे ही जीवनका नहीं, किन्तु ALTA अन्य लाखों मनुष्योंके 
जीवनका यह एक आवस्यक अंग है । चाहे वे इसके विषयमें 
वाद-विवाद न कर सकें, किन्तु उनके जीवनसे हम यह 
देख सकते हैं कि वह उनके जीवनका एक अंग बन गया है। 


श्रद्धा 

मैं आप लोगोंसे केवळ इतनी-सी प्रार्थना करता हूँ कि 
आप लोग इस विइवासरूपी खंडहरका जीर्णाद्धार कीजिये | 
इसके लिये यह आवइयक हे कि आप उस प्रचुर साहित्यको 
भूल जाइये जिसने आपकी बुद्धिको चौंधिया दिया है ओर 
आपके पायेको कमजोर बना दिया है। श्रद्धाके anit 
दीक्षित हो जाइये, जो विनयका चिह्न है और इस बातको 
स्वोकार कीजिये कि हम कुछ नहीं जानते, हम इस विशाल 
ब्रह्माण्डके अन्दर अणुसे भी अणु हैं। हम अणुसे भी अणु 
इसलिये हैं कि अणु अपनी सत्ताके नियमोंका पाळन करता 
है, किन्तु हम ऐसे ढीठ हो गये हैं कि प्रकृतिके नियमोंकी 
ARSA करते हैं । जिन: लोगोंमें श्रद्धाका अभाव है उनको 
समझानेके लिये मेरे पास कोई युक्ति अथवा võte नहीं है। 

यदि एक बार आपने ईश्वरकी सत्ताको स्वीकार कर 
छिया तो फिर आपसे प्रार्थना किये बिना रहा नहीं जायगा | 

बहुतसे लोग यह छुष्टतापूर्ण दावा करते हैं कि हमारा 
समग्र जीवन ही प्रार्थनामय है, अतः हमें किसी निर्दिष्ट 
समयपर एकान्तमें बैठकर. प्राथना करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। हमें इसप्रकारकी मूखंता नहीं करनी चाहिये । 

हमळोग तो किस गिनतीमें हैं, उन महापुरुषाने भी, 
जिनकी घृत्ति निरन्तर ब्रह्माकार रहती थी इसप्रकारका दावा 
नहीं किया | उनके जीवन वास्तचमें प्राथनामय थे; किन्तु 


प्राथना # ४३ 


न्ज्य्स्स्स्न्च्य्स्य्स्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्् 


हमें यह कहना चाहिये कि हमारे लिये वे निश्चित anan 
प्राथना अवश्य करते थे ओर प्रतिदिन परमास्माके प्रति 
अपना भक्ति-भाव प्रदर्शित करते थे । यह ठीक है कि ईश्‍वर 
यह नहीं चाइता कि हम प्रतिदिन अपनी शरणागतिका उसके 
सासने हवाला दें, किन्तु हमारे लिये ऐसा करना आवश्यक 
है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम ऐसा करेंगे 
तो फिर कोई भी दुःख हमें नहीं सतायेगा ie 


CRs 
हमारी प्रार्थना 

( लेखक-श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
हे परमात्मन्‌ | मानव-जीवनकी समस्त प्रार्थनाओं- 
के भीतर एक ही अत्यन्त गम्भीरतम प्रार्थना (आकांक्षा) 
है, उसे हम अपनी बुद्धिसे स्पष्ट जानें वा न जानें, 
उसे हम मुँहसे बोळे अथवा न बोलें, हमारे YAA भी, 
हमारे दुःखमें भी, हमारी अन्तरात्मासे वह प्रार्थना 
(आकांक्षा) सदा-सवेदा तुम्हारे अभिमुख मार्ग खोजती 
रहती है । वह प्रार्थना यही है कि हम अपने समस्त 
ज्ञानके द्वारा शान्तको जान सके, अपने समस्त HATA 
द्वारा शिवका दर्शन कर सके, अपने समस्त प्रेमके 
द्वारा अद्वैतको प्राप्त कर सके | फलके छामकी आशाको 
हम तुमसे निवेदन करनेका साहस नहीं कर सकते, 
किन्तु हमारी आकांक्षा यही है कि समस्त वित्न-विक्षेप- 
विकृतिके मध्यमें भी इस प्रार्थनाको हम समस्त शक्तिके 
साथ सत्यरूपसे तुम्हारे समीप उपस्थित कर सके | 
हमारी समस्त अन्य वासनाओंको व्यर्थ करके हे 
अन्तर्यामिन्‌ | केवल इसी प्रार्थनाको स्वीकार करो कि 
हम कभी-न-कभी ज्ञानमें, कर्ममें और प्रेममें यह 
उपलब्धि कर सकें कि तुम्हीं “शान्तं शिवं अद्वैतम्‌? हो। 
(संकलित) 


& केलिफोनियाके The Cultural World नामक 
श्रेमासिक पत्रिकामें प्रकाशित लेखका अनुवाद । 


Ve 
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इश्वर-महिमा 


( लेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


ED 
ईश्वर कल्पना नहीं धुव सत्य है 


a छ भाई ऐसे हैं, जो इश्वरको कल्पित 
॥ मानते हैं परन्तु विचार करके देखनेसे 
छ, यही सिद्ध होता है कि वे इंश्वरके 
g | तस्वको नहीं जानते । ईश्वर रेखचिल्ली 
(Na L के घरकी कहपनाकी भाँति मनमोदक 
५ AND aeti जो कल्पित होता है वह 
F PS असत्य होता है और जो असत्य होता 
; है वह विचार करनेपर ठहरता नहीं। वह 
वस्तु उत्पत्त-विनाश-धमेवाळी होती है, प्रत्यक्षर्मे दीखती 
हुई भी एक रूपमें नहीं रह सकती ओर उसका परिवतेन 
होता रहता है, परन्तु जो वस्तु सत्‌ होती है, उसकी न 
उत्पत्ति होती है ओर न उसका विनाश होता है। वह 
सदा अनादि होती है, एक रूपमें रहती है और उसमें 
परिवतेन नहीं होता | 
यदि किसीको उस सत्‌ वस्तुर्मे भूलसे विपरीतता प्रतीत 
होती हो तो यह उसकी भ्रान्ति है। इससे aq वस्तुर्मे 
कोई कलंक नहीं आता, जैसे किसीको नेन्रोके दोषसे चन्द्रमा 
पीतवणं प्रतीत होता हो तो इससे चन्द्रमा पीछा नहीं 
समझा जा सकता । चन्द्रमा daa दोषसे रहित 
शुद्ध और श्वेत ही है। 
SIE जो वस्तु सत्‌ होती है, उसका कभी अभाव नहीं होता। 
__ जिसका कभी कोई कालमें अभाव नहीं होता, वही वस्तु 
प है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी सतके लक्षण करते हुए 
ent इसप्रकार कहते हैं-- 
नासतो विद्यते mär ama विद्येत सतः \ 


(२॥१६) 
a नहीं होता है ओर सतका 


अनेक नार्मोसे संसारमें कथित किया गया है । सबके 
परिवर्तित होनेपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता । 
परिवर्तन होनेवाळे पदार्थ परिवर्तन होते-होते जिसमें 
जाकर शेष हो जाते हैं, जिसको सब लोग निस्य 
wa सस्य कहते हैं और जो सबका ger है उसीको हम 
ईश्वर मानते हैं । aaa बाघ करनेपर भी जिसका बाघ 
नहीं होता और जो विज्ञानचान्‌ पुरुषोंद्वारा निणंय किया 
हुआ सत्‌ पदार्थ है उसीका नाम परमात्मा है । उसको 
चित्‌-शक्ति या चेतन-तः्त्व भी कहते हैं । 
संसारमें दो पदार्थं हैं, एक चेतन ओर दूसरा जड | 
उनको पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं । चेतनके दो भेद 
हैं । एक जीवात्मा और एक परमास्मा । उनमें जीवात्मा 
अंश है और परमात्मा अंशी है । जीवास्मा नाना और 
परमास्मा एक हे । यह चौबीस तरवोंचाला संसार जडका 
ही विकार है । 
महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव RI 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
(गीता १३। ५ ) 
पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि ओर ATAKA अर्थात्‌ 
त्रिगुणमयी माया भी तथा दस इन्द्रिया, एक मन और 
पाँच इन्द्रियोके विषय - ये चौबीस तत्त्व हैं । 
जो जड है वह दृश्य है । जो चेतन है वह द्रष्टा है। 
जडको ज्ञेय और चेतनको ज्ञाता भी कहते हैं। वह ज्ञेय 
ज्ञाताके ही आधारपर है । भगवानूने कहा है-- _ 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विध्म्याहमिद कृत्स्रभकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० । ४२ ) 
अथवा 'हे अजुन! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन 
है, मैं इस संपूण जगतको अपनी योगमायाके एक AT- 
ara धारण करके स्थित हूँ ।! 
जड अढ्प है, चेतन अनन्त है । जड उत्पत्ति-विनाश- 
धर्मवाला है, चेतन अजन्मा, निस्य, अविनाशी है । जडमें 
इर समय परिवतेन होता रहता है, इसलिये उसको 
क्षणभंगुर भो कहते हैं। चेतनमें परिवतेन नहीं होता परन्तु 
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सूद-बुद्धिवालॉको आन्तिसे जडके सम्बन्धसे चेतनमें जडका 
विकार भासित होता है, परन्तु जो विचार करनेपर वैसे 
ही adi ठहरता जेसे निर्लेप aera} अपने नेत्रॉके 
दोषसे मोरपक्षकी भाँति प्रतीत होनेवाळे तिरवरोंका होना 
wt विचारसे सिद्ध नहीं होता । 

परमात्मा कल्पित नहीं, भ्रुव सत्य है । यह बात सब 
mad भी सिद्ध होती है । ध्रुव, प्रह्मद-सरीखे भक्तोंकी 
आख्यायिकाएँ यह बिल्कुल प्रमाणित कर देती हैं । जैसे-- 
खम्भमेंसे प्रकट होकर नुसिंह भगवानूका हिरिण्यकशिपुको 
मारना, प्रह्मादकी रक्षा करना ओर प्रह्मादको शिक्षा देना। 
जैसे saat वनमें दर्शन देना और उसको दिये हुए 
वरदानके अनुसार उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना--श्ुवको 
राज्य fire जाना और बिना पढ़े ही केवळ भगवानूके शंख- 
के स्परशमात्रसे श्रुति-स्ट्ृतिका ज्ञान हो जाना। इसप्रकारका 
कार्य किसी कल्पत इंश्वरसे सिद्ध नहीं हो सकता। 

ऐसी कथाएँ श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि aat- 
में स्थळ-स्थळपर अनेकों मिलती हैं । यह सब ऐतिहासिक 
सच्ची घटनाएँ हैं । कपोलकल्पित नहीं हैं । इन 
सबको उपन्यासोंकी भाँति कल्पित समझना निरी TAA 
है । बिना हुई घटनाओंका इसप्रकार प्रचार होना, तथा 
अनेक युगोंसे हृतिहासरूपमें श्रद्धासहित उनका प्रचलित- 
रूपसे अस्तित्व चछा आना सम्भव नहीं | 

आधुनिक काळमें भी सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, 
नरसी, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई आदि अनेक भक्त 
महात्मा हो गये ? ॥ उन महापुरुषोंके वचनांसे भी इश्वर 
का अस्तित्व इतिहाससहित सिद्ध है । ऐसे पुरुषोंकी 
जीवनीमें और उनके वचनोपर सवेथा अविश्वास करना 


अपनी बुद्धिका परिचय देना है। उन महाएुरुषोंके जीवनकी 
जो घटनाएँ हैं उनपर विचार करनेसे ईश्वरके अस्तिस्वमें 
उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती है । ऐसे त्यागी और सच्चे पुरुषों पर 
यह अविश्वास करना और यह कहना कि दुनियाँको घोखा 
देनेके fea उन्होंने ये बातें pa दीं, उनपर कलक 
छगाना है। ऐसे पुरुषोंपर कलंक छगानेवाले | 
लिये तो फिर कोई भी विश्वासका आधार नही seca 

ईश्वरकी सिद्धिमें अनेकों बळवात्‌ युक्तियाँ भी प्रमाण 
है । विचार करके देखा जाय तो इश्वरके eS 
और पक्षी भी सिद्ध करते हैं । फिर sue ba 
कया है! जब कोई पुरुष छाठी लेकर कुत्तेको म 


है तो चइ कुत्ता दूरसे ही उस लाठीको देखकर चिछाता 
है। अभी उसके चोट नहीं ळगी, न उसके शरीरमें कोई 
पीड़ा ही होती है । परन्तु आनेवाळे भयको देखकर वह 
चिल्ला उठता है । उसके चिल्लानेका मतलब यही है कि मेरे 
चिल्लानेसे आनेवाले दुःखकी निवृत्ति हो जायगी । क्योंकि 
भेरी चिछाइटको सुनकर रक्षा करनेवाळी कोई एक शक्ति 
मेरी रक्षा करेगी | इसप्रकार चिल्लानेसे उस कुत्तेकी रक्षा 
होती हुई भी देखनेमें आती है । 


जिस carat शक्तिका सभी चराचर जीव आसरा 
लेकर दुःख सिटानेके लिये करुणाभावसे आतंनाद करते 
हैं और जिस दयामयी शाक्तिसे दुखियोंका दुःख मिटता है, 
उस शक्तिशालीकों हम परमात्मा मानते हैं | 


जो ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे पुरुष भी जब उनपर भारी 
विपत्ति पढ़ती है तब किसी एक शक्तिका आश्रय करके 
अपनी विपत्तिके नाशके लिये दीन होकर करुणापूर्ण 
वचनोंका उच्चारण करते हैं। वे जिस शक्तिके आश्रयसे अपना 
दुःख मिटाना चाहते हैं, जिस शक्तिको मानकर दीनता 
स्वीकार करते हैं और जिस शक्तिके द्वारा उनकी दीनतासे 
की हुई माँग पूरी होती है, उन छोर्गोको भी उस शक्ति- 
शाली चेतन दयासिन्धु दीनबन्धुको ईश्वर समझकर कृतज्ञ 
होना चाहिये । 

वर्तमानमें भी जो पुरुष इश्वरमें विश्वास करके और उनकी 
शरण होकर प्रयत्न करते हैं उनको भी सफलता मिली 
है और मिल रही है। बिना हुई वस्तुके अस्तिस्वका प्रचार 
होना सम्भव नहीं है । यदि हो भी जाय तो उसकी इतनी 
स्थिर स्थिति नहीं रह सकती । 


संसारमें जो भी कुछ प्रतीत होता है उसके मूलमें 
vaga ही कोई महान्‌ शक्ति है । प्रतीत होनेवाळे पदाथेका 
परिवर्तन माना जा सकता है परन्तु अभाव नहीं । क्योंकि 
बिना हुईं वस्तुका अस्तित्व सम्भव नहीं है । जो सम्पूर्ण 
संसारका आधार है, जिसको मूळ कारण भी कहा जा 
सकता है, उसीको ईश्वर समझना चाहिये। क्योंकि कार्यके 
मूलमें अवश्य कारण रहता है । कोई भी कार्यं बिना 
कारणके देखनेमें नहीं आता । कोई भी पदार्थं बिना 
आधारके नहीं रह सकता, अतएव इस. सम्पूर्ण संसारका 
जो आधार और quar है वह परमात्मा है 
चेतन है, क्योकि जड-पदार्थेमें यथावि भाग नि 
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सञ्चारन करनेकी ओर उसको नियममें रखनेकी योग्यता 
नहीं होती । परमात्मा केवल युक्ति और शास्त्र-प्रमाणसे ही 
सिद्ध हो, सो बात नहीं, वह प्रत्यक्ष भी हैं । क्योंकि उनकी 
प्रासिके लिये जिन्होंने aa किया है उनको वे मिले हैं, 
मिल रहे हैं, अब भी किसीको उनका प्रत्यक्ष करना हो तो वह 
साधनोंके द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है । जिन पुरुषोंको 
प्रत्यक्ष हुआ है, उनके बताये हुए साधनके अनुसार चेष्टा 
करनेसे चेष्टा करनेवालोंको प्रस्यक्ष होता है । अवश्य ही 
ऐसी अमूल्य वस्तुके लिये जितने प्रयत्रकी आवश्यकता है 
डतना प्रयत्न होना चाहिये । साधारण चस्तुको प्राप्त करनेमें 
साधारण प्रय्न करना पड़ता है, एक विशेष चस्तुके 
छिये विशेष waza आवश्यकता है | वर्तमानमें इंगलेण्डके 
महाराज पञ्चम जाजे विळायतर्मे हैं। यदि कोई उनसे 
प्रध्यक्ष मिलना चाहे तो उसके विछायत जाकर मिलनेके 
लिये उचित चेष्टा करनेपर मिळना हो सकता है । 
यदि किसी कारणसे न भी मिलना हो तो उसको यह 
तो समझ लेना चाहिये कि बादशाह पञ्चम जाजे 
विलायतमे हैं, क्योंकि दूसरे मिळनेवाळॉसे सुना जाता है 
ओर राज्यकी व्यवस्था भी उनकी magan नियमा- 
gas होती देखी जाती है । इसी प्रकारसे उस भसंख्य 
ब्रह्माण्डोके माळिकसे कोई मिलना 'चाहे तो उसीके अनुसार 
saa करनेसे उसका मिळना सम्भव हे । किसी राजासे 
तो मिळना चाहनेपर भी मिळना हो भी सकता हे और 
नहीं भो, क्योंकि राजा प्रायः स्वार्थी होते हैं ओर वे बिना 
प्रयोजन मिळना नहीं चाहते | परन्तु सर्वशक्तिमान्‌, सबके 
सुहृद एवं बिना कारण दया करनेवाले भगवान्‌की तो यह 
नीति है कि जो भी कोई उनसे मिलना चाहे वे उससे 
मिळते ही हैं । वे कहते हैं-- 
ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते AAA भजाम्यहम्‌ V 


> grand मिळनेके लिये थोड़ा प्रय्न करके छोड़ देनेसे 
किया हुआ प्रयत्न sad हो जाता है परन्तु इंश्वरके लिये 
किया हुआ थोढ़ा-सा भो प्रय व्यर्थं नहीं जाता | 
'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति।? ईश्वरकी प्रासिके लिये किये हुए कमं- 
का नाश नहीं होता | इश्वरका मिळना भी राजासे भिळनेकी 
अपेक्षा बहुत ही विलक्षण है। 'आश्रयंवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌? 

` इन्विर्यो और सन-बुद्धिके द्वारा प्रत्यक्ष की हुई वस्तुकी 
अपेक्षा आस्मानुमवसे प्रत्यक्ष की हुई चस्तुरमें अत्यन्त विशेषता 
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होनेके कारण वस्तुका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते । 
जैसे विमान, पक्षी आदि aga दूरमें स्थित वस्तु नेत्रासे 
नहीं दीखती, अञ्जन नेत्रांके अत्यन्त समीप होनेपर भी नहीं 
दीखता, तारे दिनमें आकाशर्मे स्थित होते हुए भी सूर्यके 
प्रकाशसे तिरोहित होनेके कारण नहीं दीखते, रात्रिके समय 
सूयं पृथ्वीकी ओटमें आ जानेके कारण नहीं दीखता इृत्यादि। 
हून agad न दिखळायी veid कारण छनका अस्तित्व 
न मानना TA मूर्खता है, इसी प्रकार अल्पबुद्धिवालोंमें 
श्रद्धा भोर प्रेमकी कमीसे उनके इश्वर-प्रस्यक्ष न हो नेके कारण 
उसका अस्तित्व न मानना मूखेता है । जैसे सूयंकी 
किरणोंमें जळके परमाणु रहते हैं परन्तु सूक्ष्म होनेके 
कारण aa प्रतीत नहीं होते और जैसे बहुत-से विषय 
इन्द्रियोंके खराब हो arad कारण नहीं प्रतीत होते। यथा- 
बहिरेको शब्दका न सुनना, अन्धेको रूपका न AGA 
इस्यादि। इन्द्रियां मिले हुए सजातीय पदार्थाको भी 
अळग-अळग करने ओर पहचाननेमें असमर्थ हैं, जेसे गाय 
और बकरीके दूधको मिला देनेपर वह न अळग ही किया 
ज्ञा सकता है और न पहचाना ही जा सकता है । बहुत-से 
ऐसे पदार्थ हैं जहाँ इन्द्रियोंकी गम्य ही नहीं है। जैसे 
सनुष्यमें मन-डुद्धि होते हैं परन्तु वे इन्द्रयोंद्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं होते । सन-बुद्धिका ज्ञान भी अल्प और श्रान्त EI 
किसी एक मनुष्यको आज हम मन-बुद्धिके द्वारा धर्मात्मा 
समझते हैं । फिर उसीको थोडे दिन बाद पापी समझने 
छग जाते हैं । एक मनुष्य कथा बाँच रहा है ओर बहुत-से 
मनुष्य कथा सुन रहे हैं । सुननेवालोंका उस पुरुपपर 
अपना-अपना अलग-अलग निश्चय है | कथा बाँचकर चले 
जानेपर श्रोतागण परस्पर विचार करने लगते हैं । एक 
कहता है कि पण्डितजी दम्भी हैं, क्योंकि ये दूसरोंको 
उपदेश देते हैं और स्वयं पाळते नहीं । दूसरा कहता ८ 
दम्भी तो नहीं हैं परन्तु स्वाथी हैं, कोई भेट चढ़ाता है 
तो उसको बदी प्रसन्नतासे ले लेते हैं । तीसरा कहता है 
पण्डितजी भेटके लिये कथा नहीं arad, यह बात जरूर 
है कि वे मान-बडाई चाहते हैं। चोथा कहता A भेट 
और पूजा तो इनको शिष्योंकी प्रसन्नताके लिये स्वीकार 
करनी पड़ती है असळमें तो इनका कथा करना इसलिये 
है कि श्रोताओंके सम्बन्धसे भगव्चचो करनेसे मेरी आत्मा 
भी पवित्र हो जायगी । इस उद्देश्यसे पण्डितजी अपने 
और श्रोताओंके कल्याणके लिये कथा करते हैं। एक परम 
कहता है कि पण्डितजी तो स्वयं कल्याण” 


हन्या, LA ओर > = 
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स्वरूप हैं, हमलोगोंके कल्याणके लिये ही इनकी सम्पूर्ण 
क्रिया है। 
अब विचारणीय विषय यह है कि एक ही देशमें, एक 
ही कालमें, एक ही पुरुषद्वारा और एक ही क्रिया हो 
रही है, उसमें भी लोग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार भिन्न 
भिन्न निश्चय कर रहे हैं । हो सकता हे कि इन Tata 
किसी एकका निश्चय ठीक हो परन्तु चारकी गळती अवश्य 
ही माननी पड़ेगी। इससे यह बात निश्चय हुईं कि मन-बुद्धि- 
द्वारा किया हुआ निर्णय भी ठीक नहीं समझा जा सकता | 
एक मनुष्य किसी एक मजहबको अच्छा समझता है, 
फिर थोड़े दिनके बाद वही उसको खराब समझकर 
दूसरेको अच्छा समझने लग जाता है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जबतक मन-बुद्धि पवित्र नहीं हो जाते 
vaas उनका किया हुआ निर्णय भी यथार्थ नहों समझा 
जा सकता । इस विषयमें बहुत बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भी चक्करमें पड़ जाते हैं, फिर एक साधारण मनुष्यकी 
तो बात ही gare | जिन पुरुषोंकी आत्मा पवित्र है, 
नहाने आस्मासे परमास्माका साक्षात्कार कर लिया है 
sa getter जो निर्णय है वही ठीक LI जबतक 
परमास्माका साक्षारकार नहीं होता dade अज्ञानी 
पुरुषको अपने mgd निस्य अस्तिस्वके विषयमे भी अनेक 
प्रकारकी शंकाएं होती हैं । फिर ईश्वर, लोक, परलोक, शाख 
और महात्माओंमें शंका होनेमें तो आश्चर्य ही क्या है। 
शंका, विचार, श्रद्धा और निणंयादि मन-बुद्धिमें होते 
है । भन-बुद्धि परिवर्तनशील होनेके कारण श्रद्धा और 
विचार आदिमे समय-समयपर परिवर्तन होता रहता है। 
ani मनुष्य निद्वाके दोषसे अनेक प्रकारके पदार्थोको 
देखता है, उनको वह पुरुष उस काळमें TAN और सस्य 
सान लेता है परन्तु जागनेके बाद उनका अत्यन्त अभाव 
देखकर असत्‌ मानता है । इसी प्रकारसे जाग्रत्‌-अवस्थामें 
भी अज्ञानके कारण असतमें सत्‌-बुद्धि कर लेता ÈI 
इसलिये मन और बुद्धिके पवित्र और स्थिर हुए बिना 
उनका किया हुआ अनुमान और निश्चय डीक नहीं समझा 
जाता | साधनेंके द्वारा जब मन और बुद्धि पवित्र हो जाते 
हैं तभी उनका किया हुआ निर्णय यथार्थ होता है । 


~ बु्धिके द्वारा निर्णय किये हुए पदार्थोकी प्रस्यक्षताकी 
अपेक्षा भी आत्मानुभवके द्वारा निर्णय किये हुए पदार्थोकी 
प्रत्यक्षता विरोष है । जेसे पुरुष अपने अस्तिश्‍्वके विषयमे 


समझता है कि मैं निश्चय हूँ, इस निश्चयका तीनों काळ ( भूत, 
भविष्य, वर्तमान ) तीनों अवस्था ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ) 
और तीनों शरीर (स्थूळ, सूक्ष्म, कारण) में कभी भी अभाव 
नहीं होता | जो बात तीनों ered है वही सर्य है । स्वयं 
अपनी आत्मा तीनों aad होनेके कारण निस्य सत्य है । 
इस सत्यका किया हुआ अनुभव ही सत्य है। परमात्माका 
प्र्यक्ष अनुभव आरमासे ही हो सकता है | जब आस्माका 
सम्बन्ध मन-बुद्धिसे छूटकर परमास्मामें जुड जाता है तभी 
आस्मा परमात्माका यथार्थ रूपमें अनुभव करती है । वही 
असली अनुभव है | उसमें भूल नहीं हो सकती | अतएव 
आरमानुभवकी MARA समान मन-बुद्धिकी प्रत्यक्षता 
नहीँ समझी जाती । जिन geist परमात्माका यथाथ 
अनुभव हुआ है उन पुरुषोंका ऐसा कथन पाया जाता है। 
तीनों शरीरोंमें, तीनों अवस्थाओंका हर समय परिवतंन 
होनेपर भी तीनों अवस्था और तीनों कालमें आत्मा निविंकार- 
रूपमे सदा एकरस रहता हे । इसी प्रकारसे एक TÄTA 
दूसरे शरीरकी प्रा्तिमें भी आत्माका परिवर्तन नहीं होता। 
Basham देहे कोमारं योवन जरा \ 
तथा saad न मुद्यति ॥ 
(गीता २। १३) 
जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा और TA 
अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्रासि होती है, 
ga विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता । 
यदि कहो कि देहान्तर-प्राप्तिको हम इसके सदरा नहीं 
मान सकते क्योंकि पूर्व और पर-जन्मकी किसी घटनाका 
हमको ज्ञान नहीं है, यह ठीक है, परन्तु इस arad भी 
तो पूर्वं और पर-काळकी घटनाओंका हमें समीचीनरूपसे 
ज्ञान नहीं है साधारण मनुष्यको सो भावी काळका ज्ञान 
एक पलका भी नहीं हो सकता | योग-शक्तिके प्रभावसे 
योगीजन पूर्वापरके जन्मकी घटचाओंका ज्ञान करनेमें 
समर्थ होते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
उत्क्रामन्तं स्थित वापि भुक्षान वा गुणान्वितम्‌ \ 
विमूढा नानुपठ्यान्ति waka AMAA ॥ 
यतन्ते योगिनश्चैनं पदयन्सात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्ते|ऽप्यकृतात्मानो नैनं पद्यन्त्यचेतसः ॥ 
(गीता १५ । १०-११) 
. शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित 
हुएको ओर विषयोंको भोगते हुएको अथवा सीनों गुणोंसे 
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युक्त हुएको अज्ञानीजन नहीं जानते । केवळ ज्ञानरूप 
Jaare ज्ञानीजन ही raa जानते हैं, योगीजन भी अपने 
हृद्यर्मे स्थित हुए इस आस्माको यत्न करते हुए ही तत्त्व- 
से जानते हैं और जिन्होंने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया 
है, ऐसे अज्ञानीजन daa करते हुए भी इस आस्माको 
नहीं जानते हैं । 


साधारण पुरुषमें तो भूत काळका भी ज्ञान समीचीन- 
रूपसे नहीं देखा जाता । थोडे दिन पूवंकी बीती हुई बहुत- 
सी घटनाओंके लिये भी वह साफ इन्कार कर देता है कि 
सुझको ware नहीं है, फिर बहुत पुराने जमानेकी arad 
भूल जाजेमें तो आश्चयं ही क्या है! दो-तीन वर्षकी 
बाछ्याचस्थाकी तो किसी घटनाका मनुष्यको प्रायः ज्ञान 
नहीं है । जन्मनेके समय प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मनुष्य- 
को भारी तकलीफ होती है और उस दुःखके कारण प्रायः 
सभी चिल्लाते हैं परन्तु उस चिछानेका और दुःखका किसी- 
को ज्ञान नहीं है । फिर गर्भावस्थाकी घटनाका ज्ञान केसे 
रह सकता है ? इसपर यदि पूवंजन्मकी घटनाओंके ज्ञानसे 
ही पूवेजन्मकी सिद्धि मानी जाय तो उसको निरी maar 
नहीं तो ओर क्या कहा जाय ? इससे यह बात सिद्ध हो 
गयी कि कुमार, युवा और जरावस्थामें देहके विकारसे आत्मा 
विकारी नहीं होता । हसी प्रकारसे देहान्तरकी maa vt 
आत्मा विकारी नहीं होता | अतएव आमा अविकारी है 
ओर जो अविकारी है वही निस्य है । जो निस्य है वही 
सस्य है । वह सस्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही 
सबकी MEAT है क्योंकि MEAT इश्व रका अंश होनेके कारण 
सबकी आत्मा परमात्मा ही है । 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः \ 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त AA 
(गीता १०।२०) 


“हे अजुन ! में सब भूतोंके हदयमें स्थित सबका आस्मा 
हूँ, तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भो सैं 
ही हूँ ॥ अतएव परमात्मा निर्विकार, अजन्मा, अविनाशी 
निस्य, ध्रुव सस्य प्रमाणित हैं । 


(२) 
ACE दण्डविधानमें भी दया हे 


भगवान्‌ दयाके असीम, अनन्त, अथाइ सागर हैं, 
जो कुछ भी करले हैं, उसमे Sais प्रति दया अरी रहती 


ल्य 
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है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे अन्याय करते हैं या 
उनकी दया लोगोंको पाप BAH सहायक होती है; बात 
यह है कि उनका कानून ही ऐसा है जो Sita पापसे 
बचाता है और दण्ड या पुरस्काररूपसे जो कुछ भी विधान 
करता है, उसमें उनकी दया पूर्णरूपेण रहती है । घरमें 
माता-पिता atte wed राजा आदिके जो नियम या 
कानून होते हैं उनमें भी दया रहती है परन्तु वह दया 
परिमित है, उसमें कहीं स्वार्थं रह सकता हे, अथवा 
amaaa ऐसा विधान भी हो सकता है जो sis 
लिये अहितकर हो । राग-द्वेष, अहंकार और अल्पज्ञताके 
कारण भूल भी हो सकती हे परन्तु श्रीभगवानूमें ऐसी 
कोई बात नहीं है। pala उनका कानून निन्त, 
शंकारहित, ज्ञानपूर्ण और स्नेइपूरित रहता है । जो मनुष्य 
इश्वर-कृपासे श्रीभगवानूके कानूनका रहस्य समझ लेता 
हे, वह तो फिर अपना जीवन उसीके अनुसार चललनेमें 
wm देता है । उसमें ईश्वर-प्रेम, निर्भयता, शान्ति और 
आनन्दुकी उत्तरोत्तर अपार afr होती है और अन्तमें 
बह श्रीभगवानूको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता हे । अब 
यह समझना है कि भगदानूके कानूनका स्वरूप क्या है! 
विचार करनेपर मालूम होता हे कि भगवानूकी विधिका 
प्रधान लक्ष्य हे-- 


जीवमात्रकी सवागीण उन्नति और उन्हें परम 
श्रेयकी प्राप्ति 


इसी लक्ष्यतक जीव आसानीसे पहुँच सके, इसीके 
लिये उनके नियम हैं। उन नियर्माका पाळन वास्तवमें 
उसी मनुष्यके द्वारा सुगमतासे हो सकता है जो Lats 
परम श्रद्धा और परम प्रेम रखता हो। ईश्वरमें परम श्रद्धा 
और परम प्रेम होनेपर स्वाभाविक ही मनुष्यमें सदाचार 
ओर सदूणोकी उत्पत्ति ओर उनका विकास होता हे एवं 
दुराचार और दुर्गुणोंका सवंथा विनाश हो जाता E | 
शास्त्रोंमे जिन्हें सदाचार बतलाया है) चे. ही इंश्वरीय 
aan aa और पालनीय नियम हैं ओर जिन्हें 


- दुराचार कहा है, वे ही इंश्वरीय कानूनके निषिद्ध और 


स्याज्य पदार्थ हैं । संक्षेपमें सदाचार, सद्गुण ओर 
दुराचार, दुयुंणोंका स्वरूप यह हे-- 


अहिंसा, सत्य, तप, त्याग, अस्तेय, ARAA, अपरिग्रह, 


यज्ञ, सेवा ओर महापुरुषोंका आज्ञा-पाळन आदि 
सदाचार हैं । 
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दया, शोच, शम, दम, समता, क्षमा, प्रसन्नता, 
A ~ 

ज्ञान, वैराग्य और निरभिमानता आदि सद्गुण हैं । 

हिसा, असत्य, चोरी, जारी, अभक्ष्य-भक्षण, मादक- 
वस्तु-सेवन, प्रमाद, निन्दा, द्यूत और कठुभाषण आदि 
दुराचार हैं । 

काम, क्रोध, लोभ, अविवेक, अभिमान, दम्भ, 
ALVA, WBA, भय और शोक आदि हुरुंण हैं । 


सदाचारसे सद्गुणोंकी उत्पत्ति और घृद्धि होती है 
तथा सद्गुणोंसे सदाचारकी उत्पत्ति-बृद्धि होती है, इसी 
प्रकार दुराचारसे दुगुणोंकी उत्पत्ति और afa होती है 
तथा दुगगुंणोंसे हुराचारकी उप्पत्ति एवं ala होती है । 
ये अन्योन्याश्रित हैं । 

सदाचार और सदुणोका सेवन ही ईश्वरीय कानूनको 
मानना है, और दुराचार और zia पालन ही उसका 
भङ्ग करना है | SAH कानूनको माननेवाला पुरस्कारका 
पात्र होता है और कानूनको तोड्नेवाला दण्डका पात्र 
होता है । अवइय ही उनका दण्ड भी दयासे ओतप्रोत है, 
इस विषयपर आगे चलकर विचार करना है। यहाँ तो 
गम्भीरताके साथ यह विचार करना चाहिये कि भगवानूके 
इस कानूनमें कितनी दया--अपरिमित दया भरी है । 
dan विचार कीजिये । अहिंसाके पाळनसे मनुष्य निर्वेर 
और Rata हो जाता है, was पानसे सत्यको प्राप्त 
होता है, चोरी न करनेसे विश्वासका पात्र होता है, ब्रह्म- 
चर्यके सेवनसे उसके तेज और पराक्रममें बुद्धि होती है । 
परिग्रहके स्यागसे ज्ञान बढ़ता है, यज्ञ-तपसे इन्द्रियोंपर 
विजय और अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। त्याग, सेवा 
और महापुरुषोंके आज्ञा-पाळनसे सम्पूर्ण दोषोंका नाश, 
शम-दमादि समस्त सहुणोंका आविर्भाव और gfe होकर 
परमास्माकी प्राप्ति हो जाती है । 

ga सदाचारके पालनसे लोक-परलोकमें कितना 
अपरिमित छाभ होता है, यह ईश्वरके कानूनकी ही 
महिमा है | 


अज्ञानके कारण मनुष्य काम-क्रोध-छोभादिके वश 
होकर असत्य, कपट, चोरी-जारी आदि कुकर्म करके 
अपना और संसारके जीर्वांका अहित करता है। इन 
दुराचारों और दुरुंणोंसे अपनी और जगत्की बढ़ी हानि 
होती है, सबके सुख-शान्तिका नाश हो जाता है । इसी 


Be 
अधःपतनसे बचानेके लिये भगवानूने हुनको निषिद्ध और 
त्याज्य बतलाया हे | इस निषेधकी MUA भी उनकी 
दया भरी है। जो मोहवश भगवानूकी निषेधाज्ञाको न 
मानकर कानून-भंगरूपी पाप करते हैं, उनके लिये दयापूणं 
दण्डकी व्यवस्था की गयी है। श्रीभगवानूके कानूनमें 
प्रधानतया जो दण्ड दिया जाता है उसका स्वरूप है-- 

“प्राप्त-विषय-भोगोंका नाश कर देना, KAWA विषय- 
भोगेकी प्राप्ति न होने देना, या कम होने देना, अथवा 
विषय-भोगमें अक्षम बना देना | 

विचार कीजिये, इस दण्ड-विधानमें कितनी दया भरी 
है---भोगोंके संसर्गसे कितनी हानि होती है, इसका निम्न- 
लिखित कुछ बातोंपर विचार करनेसे पता लगेगा-- 

(क) विषयोंके भोगसे आदत बिगड़ती है। 

(ख) विषय-भोगोंमें रत मनुष्य ईश्वरकी प्रासिके 
min आरूढ़ नहीं हो सकता। तथा आरूढ हुआ 
गिर जाता है । 

(ग) विषय-भोगोंकी अधिकतासे बीमारियाँ होती हैं, 
शरीर-सुखका नाश होता है, शरीर क्षयको प्राप्त होता है। 

(घ) मन gis होता हे, अन्तःकरण अशुद्ध 
होता है | 

(ङ ) विषय-सुख केवळ wae ही देखनेमें सुख-सा 
प्रतीत होता है, वस्तुतः वह परिणाममें दुःखरूप है । 

(a) विषय-सेवनसे पुण्योका नाश और पार्पाकी 
ala होती है । 

(छ) बिना आरम्भके विपयोका उपभोग नहीं होता, 
हिंस! बिना आरम्भ नहीं होता, हिंसासे संसारकी हानि 
और कर्ताको दुःखकी प्राप्ति होती है । 

ऐसे दुःखरूप विषयोंके संयोगको नाश कर देना, 
भविष्यमें प्राप्त न होने देना, या उन्हें घटा देना एक प्रकार- 
से वर्तमान और भावी दुःखोंकी प्रासिसे बचा लेना है 
जैसे आगमें पड़ते हुए पतंगके सामनेसे दीपक हटा लेना 
या उसको बुझा देना, अथवा उसके पास आते हुए Tirit- 
के मार्गमें रुकावट डाळना उनपर दया करना है, इसी 
प्रकार ईश्वर दण्डविधानके रूपमें जीर्वांको विषय-मोगसे 
वञ्चित करके उनपर महान्‌ दया करते हैं । 


कभी-कभी ईश्वर जीवके पूर्व-पापोंके कारण उनके Sit 
पुत्रादि प्रिय वस्तुका वियोग न कराकर उनके द्वारा 
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उसकी Eas विरुद्द इसप्रकारके आचरण करवाते हैं, 
जिनसे उसको दुःखरूप फल मिलता है। इसमें पापका फल 
दुःख भोगनेसे पापका नाश तो हे ही, साथ ही खी-पुत्राद्कि 
मनके विपरीत आचरण करने या उनके द्वारा अपमानित 
होनेसे उनके प्रति मनमें ज्ञेइ-ममता हटकर एक प्रकारकी 
विरक्ति उत्पन्न होती है, विरक्तिसे चित्तकी वृत्ति उपराम 
होकर किसी-किसीको तो परमास्माके मागमे छग जानेके 
कारण झान्तिकी प्राप्ति हो जासी है । 


किसी-किसीको add फलस्वरूप इश्वर बीमारी 
आदि देते हैं, जिससे दुखी हुआ मनुष्य करुण-स्वरमें 
आतेनाद करता है, कोई-कोई तो आते होकर भगवानूसे 
हुःखनिवारणार्थं गजराजकी भाँति प्रार्थना करते TI 
जिससे वह दुःखसे मुक्त तो होते ही हैं, साथ ही भगवान्‌- 
की भक्ति भी पा जाते हैं । 
पापोंके फलस्वरूप किसी-किसीकी श्रीभगवान्‌ भान- 
बड़ाइ-प्रतिष्ठाका नाश कर देते हैं, इससे उसका वस्तुतः 
बड़ा ही उपकार होता है। क्योकि मान-बड़ाइ-प्रतिष्ठाका 
रोग बहुत अच्छे-अच्छे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको भी पतनके गढ़े- 
में डाळ देता है । अज्ञानी जीव मान-वड़ाईरूपी जहरीले 
wa सुन्द्र-सुहावने समझकर उनसे लिपटे रहते EI 
दयामय परमात्मा दया करके उनके कल्याणके लिये इनका 
नाश करते हैं । मान-बड़ाईके सुखका नाश करना एक 
प्रकारसे MIS रूपमें महान्‌ वरदान है। क्योंकि परमास्मा- 
की प्राप्तिके सार्गकी मान-बड़ाईरूपी भारी बाधा इससे 
हट जाती है । 
किसी-किसीके पूव-पापोंके फलस्वरूप उसकी शरीर- 
यात्राका निर्वाह भी कठिनतासे होता है। उसे पर्याप्त 
अन्न-वस्र नहीं मिळता, इससे वह दुखी और आतं होकर 
भगवानूको झुकारता है । इसके सिवा. वह ower और 
अभिमानको स्यागकर--अकमंण्यता और इरामीपनेको 
छोड़कर अनेक प्रकारके परिश्रम और उद्यम करनेको तेयार 
हो जाता है, जिससे उसकी अकर्मण्यता मिटती है, झूठा 
'बदप्पन, झाळस्य और अभिमान नष्ट होता है । 
इसप्रकार देख रके प्रस्येक दण्ड-विधानमें ईश्वरकी अपार 
भरी है; हसे ais $ गहरे aga डुबकी छगानेसे 
wa मिळते हैं, वैसे ही विचार- 
दण्डःविधानरूपी दयाके सागरमें 
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अमूल्य va मिलते हॅ । इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर- 
का कानून ओर उसका दण्ड-विधान दयासे परिपूर्ण 


संसारमें अनुकूळ और प्रतिकूल दो पदार्थ हैं । मनुष्य 
अपने अनुकूल पदार्थकी प्राप्तिमें ईश्वरकी दया समझता है, 
सुख-शान्तिको प्राप्त होता है तथा उस varda प्रेम करता 
है । प्रतिकूलमें सूखंताके कारण ईश्वरका कोप समझता है, 
अशान्ति और शोकको प्राप्त होता है एवं उससे Pq करता 
है । परन्तु जो पुरुष उस सर्वदाक्तिमान्‌ Targa सर्वज्ञ 
परम सुहृद परमात्माके तत्त्वको जानता है,वह शोक ओर 
Wea तरकर परम शान्ति और निर्भयताको प्राप्त हो 
जाता है । SAT कानूनका रहस्य समझकर तो मनुष्य 
उसपर मुग्ध हो जाता है। ईश्वरका प्रत्येक नियम पापियां- 
के पाप और दुखियोंके दुःखको नाश करनेवाला है । वह 
पापोंकी argi सहायक नहीं है, जो पुरुष तत्त्व समझे 
बिना ही इश्वरको दयाल समझकर इंश्वर-दयाके भरोसेपर 
नये-नये पापाचरण करता है, उसके पाप तो इतने aR- 
रेप हो जाते हैं कि फिर वे जप, ध्यान आदि प्रायश्चित्तोंसे 
भो, भोगे बिना, प्रायः नाश नहीं होते । बल्कि भजन- 
ध्यान होनेमें भी वे पाप प्रतिबन्धकरूप हो जाते हैं । 


Saat दया और न्यायके तस्वको जाननेवाले पुरुष 
प्रतिकूल varast mai अपरिमित .सुख-शान्तिका 
अनुभव करते हैं, उनका वह दर्शन उन अज्ञोंकी अपेक्षा, जो 
विषय-भोगोंकी fet सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं, 
अत्यन्त ही विलक्षण होता है । वे समझते हैं कि- 

१-यह अपने परम प्रेमी न्यायकारी दयालु saver 
किया हुआ विधान है। 


२-प्रतिकूल पदार्थ जो aaa दृष्टिमें दुःख कहलाते 
हे, प्राप्त होते हैं, तब पापोंके ऋणानुबन्धसे मुक्ति मिलती है। 


३-व्याधि आदिको परम तप समझकर भोगनेसे सञ्चित 
पापोंका नाश होता है, अन्तःकरण स्वर्ण-सदश kiza और 
निर्मळ हो जाता है। 

३-भविष्यर्मे निषिद्ध पाप-कर्म न करनेकी ईश्वरीय 
आज्ञाका पाळन करनेमें सावधानी होती है, इससे आगामी 
पार्पोका माझ हो जाता है । भोगसे väga पापोंके प्रारब्ध- 
का नाश हो गया, ada तप समझकर पार्पोका फळ 
भोगनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो गया, ada पाप नहीं 
हुए और She is नाश हुआ तथा hra कोके 
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ह्यागसे अविष्यके पाप सिट गये, इसप्रकार ag पापोसे 
सर्वथा रहित होकर परमास्माका प्रेमी बन जाता है। 
आपत्तिकालमें आस्तिक पुरुषाको kaval स्मृति अधिक 
होती है, इश्वर-स्मरणसे बढ़कर WATANI कोई सुलभ 
साधन दूसरा नहीं है, इसीलिये तो किसी भक्तने कहा है-- 
सुखके मथि सिर पडो जे. नाम हृदयसे जाय । 
बलिहारी वा दु:खको जो पर-पर नाम ATT 

अतएव इम सबको श्री भगवानूके कानूनका रहस्य समझ- 
कर उसके अनुसार चलना चाहिये । माता, पिता, गुरु और 
स्वामी आदिके कानूनके अनुकूल चळनेसे उनके अधिकारमें 
जो परिमित पदार्थं हैं, ad इमे मिळ सकते हैं, परन्तु 
दयामय sath कानूनके अनुकूल WA हम समस्त 
mda सुक्त होकर परमास्माके उस परमपदको प्राप्त हो 
सकते हैं जो मचुष्य-जीवनका सर्वोपरि प्रधान उद्देइय है। 

(३) 
(y ~ A ~ ` 
इश्वरःप्रेम ही विश्व-प्रेम है 

इंश्वर अनन्त और असीम हैं, चराचर विश्व ईश्वरके 
एक da उनके संकल्पके आधारपर स्थित है । ईश्वर 
अपली योगमायाके प्रभावसे विश्वकी रचना और उसका 
विनाश करते हैं । जब ईश्वर संकल्प करते हैं, विश्व उत्पन्न 
हो जाता है और जब संकरल्पका त्याग करते हैं तब विश्व 
नष्ट या तिरोहित हो जाता है। स्वझ-स्थित पुरुष जिस- 
प्रकार अपने अन्दर संकल्पबळसे स्वभझ-सृष्टिकी रचना करता 
है, उसी प्रकार ईश्वर आस्मरूपमें व्याप्त रहते हुए ही 
संसारको waa हैं Az इतना ही है कि wager पुरुष 
अज्ञानमें स्थित और पराधीन होता है परन्तु ईश्वर ज्ञान- 
स्वरूप और सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हें । अतएव उन अनन्त चेतन 
परमेश्वरके किसी एक dm यह dan aa ही प्रतिभासित 
है Ga अनन्त आकाइाके किसी एक देशमें तारा चमकता 
है । आकाशकी तुलना केवळ समझानेके लिये है; वस्तुतः 
AEM अनन्तता अल्प है और ag देशकाळसे परिमित 
है, पक्षान्तरमें परमेश्वरकी अनन्तता उनके देशकाळसे 
रहित होनेके कारण सर्वथा अपरिमित है; आकाशकी 
अनन्तता तो उसी प्रकार परमेश्वरके संकल्पके एक अंशके 
अन्तर्गत है जिसप्रकार स्वसकी सृष्टि anger पुरुषके 
agers एक अंशके अन्तर्गत होती है । ईश्वरंकी अनन्तता 
किसी भी सांसारिक दष्टान्तसे नहीं समझायी जा सकती, 
क्योंकि ईश्वरके सदश संसारमें कोई पदार्थ है ही नहीं । 


यह समस्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड TARAS एक ÜHA 
स्थित हैं, वास्तवर्मे जिन इंश्वरका यहाँ वर्णन किया जाता 
है, वे निरवयव होनेके कारण Tage नहीं हैं । पर क्या 
किया जाय, लौकिक बुद्धिको समझानेके लिये इन लौकिक 
पदार्थोके अतिरिक्त और साधन ही क्या है! अतएव gat 
का कोई भी तस्व, जो किसी सांसारिक उदाइरणके द्वारा 
समझाया जाता है, चह उनका एक daa ही होता 
है। वस्तुतः ümarast समझाना भी समीचीनरूपसे नहीं 
होता | इसलिये यही मानना पढ़ता हे कि ईइवरके तत्त्वको 
समझना और समझाना अत्यन्त ही दुष्कर है, वह तो 
अनुभवरूप है, अति गम्भीर और रहस्यमय है, भगवर्कृपा- 
से ही जाना जाता हे | भगवानूने श्रीगीतामें कहा Fo 


aura RART- 
maäagak तमेव चान्यः | 
(२।२९) 


कोई ( महापुरुष ) ही इस आस्माको आश्वर्यकी ज्यों 
देखता है और वैसे ही दूसरा कोई ( महापुरुष ) ही आश्वयं- 
की ज्यों ( इसके तरवको ) कहता है । 


इसप्रकार जो महापुरुष इंश्वरके तरवका अनुभव कर लेते 
हैं, वे भी जब दूसरोंको सहजमें नहीं समझा सकते, तब 
औरोकी तो बात ही क्या है! समझाना वाणीका विषय है । 
बुद्धिके द्वारा इश्वरके तत्वका जितना अनुभव होता है, उतना 
वाणी कह ही नहीं सकती और वास्तवमें तो इश्वरका तत्त्व 
बुद्धिम भी पूर्णरूपेण नहीं आ सकता । तथापि महापुरुषों- 
द्वारा जो कुछ कहा जाता है उससे उस तत्वका समझना 
सहज हो सकता है परन्तु उनसे सुननेवाले aga भी 
श्रद्धा, प्रेम, एकाग्रता ओर बुद्धिकी ती4णता तथा पवित्रतामें 
कमी vead कारण यथाथ समझ नहीं पाते | इसी कारण 
यह विषय समझने-समझानेमें अत्यन्त द्वी कठिन है। परन्तु 
इतना समझ लेना चाहिये कि उस अनन्त विज्ञानानन्दघन 
परमात्माके किसी sat प्रकृति या माया है ओर उस 
arad किसी sat यह समस्त चराचर विश्व है । इस 
अवस्थामें ईश्वरके प्रति किया जानेवाळा प्रेम स्वाभाविक ही 
समस्त विश्वके प्रति दो जाता है । क्योकि इश्वर ही विश्वके 
आधार हैं, ईश्वर ही विश्वके आत्मा हैं, ईश्वर ही विश्वमें 
व्याप्त हैं और ईश्वर ही विश्वके एकमात्र ( अभिन्ननिमित्तो- 
पादान) कारण हैं; वे अंशी हैं और यह समस्त विश्व उनका 
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अंश है, या यों कहिये कि उनका अंग हे । श्रीभगवानने 
स्वयं NATA कहा हे-- 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं anata स्थिते जगत्‌॥ 
(गीता १० । ४२) 


अथवा हे अजुन! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन 
है, मैं इस सम्पूणं जगतको ( अपनी योगमायाके ) एक 
ALAMA धारण करके स्थित हूँ । 


भगवानूके उपयुक्त वाक्योंका अभिप्राय समझ SAT 
यह निश्चय हो जाता हे कि यह समस्त जगत्‌ भगवानूके एक 
viet स्थित हे, भगवान्‌ ही इस जगत्रूपसे अभिव्यक्त 
हो रहे हैं, ऐसी स्थितिमें भगवस्म्रेमीका स्वाभाविक ही 
जगतके साथ अक्कत्रिम प्रेम होता है जिस agar सोनेके 
maat समझ छिया, उसका सोनेके aerud साथ 
निश्चय ही प्रेम होता है, वह फिर कभी उनकी अवहेलना 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है; यदि करता है 
तो वह स्वणके तरवको नहीं जानता, इसी प्रकार परमात्माके 
तर्को जाननेवाळ। परमास्म-प्रेमी पुरुष ad जीवॉकी 
कदापि अवहेलना नहीं कर सकता | 


जो मनुष्य किसी एक पूज्य पुरुपके सारे अंगोंकी श्रद्धा 
और प्रेमसे पूजा करता हो, वह उस पूज्य पुरुषके किसी 
एक उपांगको जळा दे, या किसी एक अंगको काट डाळे 
चाहे वह कितना ही छोटा हो, यह केसे सम्भव हो सकता 
हे? उसके लिये तो पूज्य पुरुषका प्रत्येक अंग ही पूज्य और 
प्रिय होता है । इसी प्रकार परमात्माके तत्त्वको जाननेवाळा 
परसास्माका प्रेमी पुरुष अपने आराध्यदेव परमास्माके अंश 
या अंगरूप किसी जीवके साथ क्या कभी हेष कर सकता 
है, क्या कभी उसका अहित कर सकता है या उसको 
दुःख पहुँचा सकता है ? कदापि नहीं । अतएव जो मनुष्य 
दरका प्रेमी है, वह स्वाभाविक ही विश्वका प्रेमी हे । 
जैसे पूज्य पुरुषके सब अंगोंको IRA पूजकर भी जो उनके 
किसी एक vast जलाता हे, वह भक्त, प्रेमी या सच्चा 
पुजारी नहीं हे, चेसे ही भगवानूसे प्रेम करनेवाला पुरुष 


तत्त्वका ज्ञाता तो विश्वका स्वाभाविक प्रेमी होगा ही 
परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि केवळ विश्व- 
प्रेम ही इंश्वरप्रेम है, क्योंकि विश्वके परे भी परमात्माका 
स्वरूप अनन्त और अपार है; विश्व उस परमास्माके एक 
AAA होनेके नाते ata भी kavand ही अन्तर्गत 
है । वस्तुतः विश्वसहित aan परमात्माके साथ होनेवाला 
प्रेम ही ईइचर-प्रेम है । 

परमेश्वरकी दो प्रकृति हैं--एक जड और दूसरी 
चेतन | इन्हॉंको भगवानूने गीतामें अपरा और परा प्रकृति 
कहा हे । इनमें आकाश, वायु, तेज, जळ, पृथ्वी, 
मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे आठ प्रकारवाली अपरा 
प्रकृति जड है, जिसका यह चौबीस विकारोंवाला जड 
संसार हे। और hara परा प्रकृति है जिसको चेतन 
कहते हैं ओर जिसने उपर्युक्त अष्टधा अपरा प्रकृतिको 
धारण कर रक्खा है | शरीरयुक्त इस जीवके भी दो भेद 
हो जाते Šar और अचर | मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चर 
हैं और शृक्ष-लतां आदि अचर हैं; उपयु'क्त दोनों प्रकृतियोंसे 
संयुक्त संसारको हो विश्व कहते हैं; इस Mad साथ जो 
मनुष्य किसी हेतुको लेकर प्रेम करता है, वह भी ईइवरके 
साथ ही प्रेम करता है, परन्तु उसका वह प्रेम YA है। 
किसी भी हेतुसे किया जानेवाला प्रेम हेतुकी पूर्ति होनेके 
साथ ही समाप्त हो जाता हे, इसीलिये वह देशकालसे 
सीमित होने और फलकी अल्पताके कारण क्षुद्र कहा 
जाता है । विशाळ अनन्य ईइवर-प्रेमके अन्तर्गत तो वही 
विशव-प्रेम आ सकता हे जो परमात्माके तस्वको जानकर 
इस जड-चेतन विश्वके साथ निःस्वथ-भावसे किया जाता 
है। यद्यपि इसमें भी देशकालकी परिमितता है तथापि 
यह तस्वज्ञानयुक्त और निष्काम होनेके कारण देश- 
काळावच्छिन्न होनेपर भी सच्चा और सराहनीय माना 
जाता है। वास्तविक और सर्वोकृष्ट ईश्व र-प्रेम तो वही है 
जो इस जड-चेतन जगत्सहित, देशकाळरहित अपरिमित 
परमास्मामें बिना किसी हेतुके होता है ! 

अब यह समझना है कि चेतन और जड-जगतके 
साथ--परा और अपरा प्रकृतिके साथ किसप्रकारका प्रेम 
करना चाहिये । 

चेतनके साथ प्रेम 


१-मचुष्यादि सुक्तिके अधिकारी जीवोंकों, इस लोक 
ओर परळोकके यथार्थ अभ्युदय और परम कल्याणके लिये 
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अपनी शक्तिके अनुसार तन-मन-धनसे हेतुरहित सहायता 
पहुंचाना । 

२-पु, पक्षी आदि जीवोंको, जिनको आस्मज्ञानकी 
प्राप्ति विधेय नहीं हे, इस छोकमें रक्षा, शुद्धि और उनके 
हितके लिये अपनी शक्तिके अनुसार तन-मन-भनसे स्वार्थ 
रहित सहायता करना | 


३-हसी प्रकार छुक्ष-छता आदिके ara aada 
हित-व्यवहार करना | 
जडके साथ प्रेम 


जो पदां जीवॉके लिये उपयोगी हैं और उत्तम गुण 
तथा कर्मोकी घृद्धिमें सहायक हें, उन पदार्थोकी उन्नति, 
शुद्धि और cath लिये चेष्टा करना, ओर आसक्ति तथा 
कामनाको स्यागकर लोक-सिक्षाके लिये उनका यथायोग्य 
उपभोग करना | 

जो पदार्थ vati लिये अहितकारक हैं और gar 
तथा हुष्कमौंको बढ़ानेवाले' हैं, उनके घटाने और नष्ट 
avad लिये प्रयत्न करना और द्वेष तथा कामनाको त्याग- 
कर MHAA उनका यथोचितरूपसे सर्वथा त्याग करना। 


जिसप्रकार उपयोगी पदार्थाक्ी थृद्धि, रक्षा और 
उपयोगर्मे उनके साथ प्रेम करना है, इसी प्रकार हानि- 
कारक Vardad क्षय और व्यागमें भी उनके साथ प्रेम 
करना हे, हानिकारक पदार्थोका अस्तित्व न रहनेमें हो 
इनका हित है और हितकी चेष्टा ही प्रेम है । 


इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त KEHA 
आदिको दुराचार, दुगुंण और भोग-विषयोंसे हटाकर 
सद्गुणांको बुद्धिके लिये उन्हें इश्वर-भक्तिमें--इश्वर-सम्बन्धी 
विषयमे लगाना उनके साथ प्रेम करना हे । 

यह प्रेस साधकको इंइवरकी प्रासिके लिये और सिद्ध 
पुरुषको लोकसंग्रहके लिये करना चाहिये | 

यह विइवप्रेम इइवरःप्रेमके अन्तर्गत है, ईइवरमें प्रेम 
होनेपर यइ आप ही हो जाता है, अतएव मनुष्यमात्रको 
saa प्रति विशुद्ध और अनन्य प्रेम करनेके लिये प्राण- 


पर्यन्त प्रय्न करना चाहिये। इस SAAN? कुछ 
साधन निम्नलिखित हैं-- 


१-ईइवरके गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्यकी AT- 
मयी कथार्भोका श्रवण, मनन और पठन-पाठन | 


२-भगवानूमें श्रद्धा और निष्काम प्रेम करनेवाले 
पुरुषोंका संग । 


३-भगवानूके स्वरूपको याद रखते हुए प्रेमपूवंक 
उनके नामका जप ओर कीर्तन | 


४-भगवानूकी आज्ञाका पालन और प्रस्येक सुख- 
दुःखको भगवानूका विधान समझकर प्रसन्नचित्त रहना | 


५-संपूणं Aaa भगवानका अंश मानकर सवके 
हितके लिये कोशिश करना । 


६-इइवरके तरवको जाननेके और उनका दशन प्राप्त 
करनेके लिये उस्कण्डित रहना | 


७-पुकान्तमें करुणभावसे ईइवर-प्रार्थना करना | 


इसप्रकार साधन aaa savi अनन्य age 
प्रेम होकर ईश्वरकी साक्षात्‌ प्राप्ति होती है फिर जड- 
चेतन संसारमें तो उसका हेतुरहित प्रेम होना अनिवाय॑ 
ही हे । ऐसे aah जाननेवाले प्रेमी ums लक्षण 
aasa हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


अद्वेष्टा समैभूतानां Aa करुण एवं RI 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः ath 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः \ 
मस्यर्पितमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 

(गीता १२। १३-१४) 


जो सब भूतोंमें द्वेषभावसे र हित,स बका स्वार्थर हित प्रे मी 
और हेतुरहित दयाळु है एवं जो ममतासे रहित, अइक्कारसे 
रहित, सुख-दुःखोंकी प्रासतिमें सम तथा क्षमावान्‌ यानी 
अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है, जो ध्यान- 
योगमें युक्त हुआ निरन्तर ळाभ-हानिमें सन्तुष्ट है, मन 
तथा इन्द्रियोसहित शरीरको ami किये हुए है और 


- मुझमें दृढ़ निश्चयवाळा है वह मुझमें अपण किये हुए भन- 


बुद्धिवाळा मेरा. भक्त मुझको प्रिय है । 


उपयुक्त वित्रेचनसे यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर-प्रेम 
ही विश्वप्रेम है । 
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ईश्वर ओर उसकी प्राति 


(लेखक-श्रीआनन्दस्वरूपजी [ साहेबजी महाराज ] दयालवाग) 


श्वर है ' यह विश्वास मचुष्यके gaa इतनी 


Y बरबस उस विज्ञ दाशनिककी बुद्धिकी प्रशंसा 
शै करनी पड़ती है जिसने ngaat परिभाषा 
करते हुए पहले-पहल इसे इश्वरको खोजने- 
चाळा प्राणी aastat था । यह सत्य है कि 
सब aasa Laws सम्बन्धमें एक-सी आवना नहीं 
होती, परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई 
एक सर्वोपरि sega शक्ति--अज्ञात ईश्वरीय तत्त्व है। इस 
सम्बन्धमें छोटे-बड़े सभी श्रेणीके मनुष्य एकमत हैं। कहाँ 
तो वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं अनेक-विद्या-विशारद 
दार्शनिक, जो देश-विदेशॉमें ख्याति एवं मान प्राप्त कर 
चुके हैं, इंग्ळेण्डकी रॉयल सोसायटी (Royal Society) 
जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओंसें भाग लेते हैं और जिनके जीवन- 
का अधिकांश भाग गहन add विचारमें ही बीतता हे, 
ओर कहाँ दक्षिण अभेरिकाके वे असभ्य जंगली लोग जो 
डन घने aast निवास करते हैं,जहाँ आधुनिक सभ्यता- 
का प्रकाश अभीतक नहीं पहुँच पाया है, तथा जो अपने 
अधिकांश जीवनको उद्रद्रीकी AA ही बिताते 
हैं । किन्तु इन दोनों प्रकारके मचुष्योके जीवनमें ऐसे क्षण 
आते हैं जब उनका जी डस सर्वोपरि अदृश्य शक्तिके 
प्रभावके सामने नतमस्तक होना चाहता है । यह माना कि 
सभ्यताके अभिमानी agad faa जिन-जिन 
goiter आरोप किया है, जंगली जातियांको उन सबका 
ज्ञान नहीं है, परन्तु वे अपने Roi इस घातको खूब 
समझते हैं कि उनके जीवन, सुख तथा भोजनाच्छादनकी 
व्यवस्था किसी अछोकिक शक्तिके हाथमें है । इसलोग, 
जिनका जन्म, ऐसे देशमें हुआ है जो आध्यात्मिक विकास 
एवं ईश्वरीय ज्ञानमें बहुत बढ़ा-चढ़ा है, अपने उन भाइयों- 
की घारणाओंकी भळे ही fret उड़ावें,जिन्हें यह सोभाग्य 
प्राप्त नहीं हे परन्तु हमें यह मानना पडेगा कि इन SN 
सरळ mani Surat जिज्ञासा उतनी ही मात्रामें है जितनी 
इमळोगोंके हृदयोमें है । बात यह हे कि मनुष्य यद्यपि 
aza ata प्राणी है फिर भी उसके 


अन्दर पाशविक छृत्तियोंकी प्रधानता है । जब कभी किसी 
कारणसे उसके कार्योमें बाधा पहुँचती है अथवा असफलता 
होती हे उस समय इसकी आध्यात्मिक भावनाएँ जागृत 
हो उठती हैं। यही कारण है कि वे असभ्य जातियाँ 
जिनके जीवनका अधिकांश भाग पेट पालनेमें ही व्यतीत 
होता है, तथा सभ्य कहळानेवाळे हम लोग,जिनकी थृत्तियाँ 
सांसारिक कामनाओंके बोझसे सदा zat रहती हैं, ईश्वरकी 
ओर तभी झुकते हैं जब किसी शारीरिक वेदना, भय, 
आनन्द अथवा अन्य किसी कारणसे हमारे मनकी स्वच्छन्द 
गति एक प्रकारसे निरुद्ध हो जाती है । और यही कारण 
है कि योगिजन आध्यात्मिक साधनाके द्वारा अपने मन और 
इन्द्रियाको पूर्णतया and करके निरन्तर इंश्वरका भ्यान 
कर सकते हैं । 

ऊपरकी पंक्तियाँ लिखते समय हम इस बातको भुला 
नहीं सकते कि संसारमें ऐसे सहस्रों मनुष्य हो चुके 
हें और अब भी हैं जिनका इश्वरके अस्तिस्वमें fagara नहीं 
है । इस छोटेसे निबन्धमें हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि 
हम उनके इस अविइवासके कारणोंपर विचार करें अथवा 
उनके सिद्धान्तके गुण-दोषोंका विवेचन करें, परन्तु हम 
इतना कह सकते हैं कि अधिकांश मचुष्योंका इंशवरमें 
विश्वास न HAF प्रधान हेतु यह होता है कि वे जिस 
रूपमें सांसारिक विषयोंको देखते, समझते और इसलिये 
उनमें विश्वास करते हैं, ईश्वरको वे उसी रूपमें देख और 
समझ नहीं पाते | इसप्रकार माननेमें वे यह कल्पना कर 
लेते हें कि संसारमें उन्हीं पदर्थोकी सत्ता दै जिनका बाह्य 
इन्द्रियोके द्वारा HET हो सकता है,अथवा संसारका प्रत्येक 


-पदार्थ इन्द्रियमराह्म है । वे इस बातको भूल जाते हैं कि 


इन्द्रियोकी गति सीमित है, तथा प्रत्येक इन्द्रिया एक 
निर्दिष्ट क्षेत्र एवं निश्चित व्यापार है। उन्हे ज्ञात नहीं कि 
उनके अन्दर पदार्थीके ग्रहण करनेकी कुछ और शक्तियां 
भी हैं जो सुप्त होनेपर भी इन्द्रियोंसे कहीं अधिक सामथ्यं Keg” 
युक्त हैं । saat ज्ञान adas सीमित है जातक 
इन्द्रियोंकी पहुँच है, अथवा जहाँतक उनकी aagle 
ऊहापोइ कर सकती है। उन्हें अन्तज्ञान (Intuition) 
अथवा “धार्मिक अनुभव’ (Religious experience) 
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की खबर नहीं । वे ज्ञान एवं अनुभवका आंशिक रूपसे 
ही उपयोग करते हैं । 

राधास्वामी-मतके अनुसार मनुष्यके लिये इंश्वरका 
साक्षात्कार उसी प्रकार सम्भव है जिसप्रकार हम नेत्रों- 
द्वारा सूर्यको देखते हैं,परन्तु आवश्यकता इस वातकी है कि 
इम पहले उस चक्षुका पता लगावे जिसके द्वारा हमें STAT 
दशन हो सकता है, फिर उसे जागृत कर उसके साथ उन 
दिव्य किरणोंका सम्पक होने दे जो अखिल विश्वको प्रकाशित 
करती हैं । लोग कहते हैं कि पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके अतिरिक्त 
एक छठी इन्द्रिय भी है जिसे 'दिव्य ag कहते हैं । परन्तु 
dank बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वरके दिये हुए 
इस सर्वोत्तम प्रसादका उपयोग करना अथवा उसकी 
कद्र करना जानते हों | मनुष्यके मनकी अधोगामिनी 
तथा बहिसुंखी धृत्तियाँ इतनी बलवती हैं कि बहुतोंको 
प्रारम्भिक साधन भी असम्भव-सा ज्ञात होता है, जो 
उनकी आध्यारिमक शक्तिके अपऽ्ययको रोकने तथा EAT- 
साक्षास्काररूपी महान्‌ कार्यमें हाथ डाळनेके लिये अपेक्षित 
आध्यास्मिकताको उत्पन्न करनेके लिये आवश्यक हैं। 
हमारे Wi आध्यारिमकताकी जो सामान्य लहरें 
प्रवाहित होती रहती हैं, वे ही आध्यात्मिक साधर्नोके 
अभ्याससे भीतर-ही-भीतर केन्द्रीभूत होकर महान्‌ शक्ति- 
शालिनी बन जाती हैं, जेसे बिखरी हुई सूर्यकी किरणें 
आतिशी शीशेके बीच एकत्रित होकर शक्ति-सम्पन्न हो 
जाती हैं । जब साधक अपने ध्यानको अभीष्ट केन्द्रमें 
पूर्णरूपेण varad समर्थ हो जाता है तब उसे यह अनु- 
भव होने लगता है कि उसके अन्दर vaat अहण 
करनेकी एक नवीन शक्ति जाग्रत हो रही है। इसके 
अनन्तर इस नवीन शक्तिके द्वारा जो आन्तरिक अनुभव 
उसे होने waa हैं, उनसे उसका अपने gran सिद्धिमे 
विश्वास बढ़ता है तथा उससे अगले आध्यात्मिक केन्द्र 
अथवा चक्रकी ओर बढ़नेके लिये उसे प्रोत्साहन मिळता 


` है। इसप्रकार जब प्रत्येक नया चक्र क्रमशः जाग्रत होता 


है तो उसके साथ ही एक नवीन चेतना प्रस्फुटित होती 
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है, जो पूर्वचक्रकी जागृतिके समय अनुभूत हुई चेतनासे* 
बिल्कुल विलक्षण होती है, तब उसे अनुभव होता है कि 
प्रत्येक सझिलके ते होनेके बाद साधकके अन्दर आध्या- 
त्मिकताकी उत्तरोत्तर बृद्धि होती जाती है । अन्तमें जाकर 
साधक उस अवस्थाको पहुँच जाता है जब उस चक्रकी 
जागृति होती है, जिसके द्वारा हेइवरका साक्षात्कार हो 
सकता है | 


इम ऊपर कह आये हैं कि हमारी प्रत्येक इन्द्रियका 
एक निर्दिष्ट व्यापार है । इसका कारण यह हे कि प्रत्येक 
इन्द्रियमें पञ्चतन्मात्रामेसे जो पत्चमहाभूतोंके सूक्ष्म रूप 
हैं, एक तन्मात्रा अवस्थित है। इसलिये प्रस्येक इन्द्रिय 
अपने तन्मात्राके अन्दर होनेवाले स्पन्दनको ही ग्रहण 
करने तथा उसके अनुकूल व्यापार करनेमें समर्थ होती है । 
उदाहरणाथे--नेत्रमें अभि चा तेजकी तन्मात्रा अवस्थित है, 
इसलिये हम नेत्रोके द्वारा केवळ प्रकाश अथवा रूपको ही 
देख सकते हैं । इसी प्रकार उस केन्द्र अथवा चक्रमें 
जिसके द्वारा ईइवरका साक्षारकार होता है, आत्मतत्त्व 
अत्यन्त विशुद्ध evi अवस्थित है। और इस चक्रके 
जागृत हो TAIT सारी आध्यात्मिक शक्तिके ख्रोत-इइवर- 
से उद्भूत होनेवाली किसी आध्यारिमक लहरके साथ 
इसका सम्पक होते ही चक्रमे उसके अनुकूल व्यापार 
होकर ईइवर-दर्शन उसी प्रकार संघटित हो जाता है जिस 
प्रकार हमारी आँखोके साथ सूर्यकी किरणोंका सम्बन्ध हो 
जानेपर सूर्यके दंशन होते हैं । 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ईइवरके 
साक्षाव्कारके लिये दो बातें आवश्यक F— 


१--मनका fing और २--अन्दर सोई हुई उदात्त 
शक्तियोको जाग्रत करना | इससे यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि उपयुक्त आध्यात्मिक करणका उपयोग किये बिना 
ही death अस्तिरवको अस्वीकार करना उतना ही अनुचित 
है जितना sae उपयोग किये बिना ही सूयके 
aaga निषेध करना ! 


—<SO——— 
जो हमारे भीतर-बाइर चारों ओर निस्य विराजित हैं, जो कर्म करके भी निष्क्रिय हैं, वे ही ईश्वर हैं । ईश्वर 


असीम हैं। इस विश्वमें जितने स्थान हैं, वे उन सबमें ब्याप्त हैं, इसीसे उन्ह निराकार कहते हैं । 


--तैलंय स्वामी 
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ईश्वर 


( लेखक--महामहोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एम०ए० ; 


श्वर हैं या नहीं !? यह प्रश्न अनादि- 
काळसे चला आया है । उत्तरमें 
दाशनिकोका अनन्त प्रयास होता 
आया है। दर्शनके गूढ विचारोंका 
अवसर यह नहीं है | उससे उपकार 
भी इने-गिने ही लोगोंका होता है । 
50) इससे सामान्य जनताकी बुद्धिमें 
जो बार्तें-जो युक्तियाँ-आवें, उन्हींका उपयोग यहाँ होगा । 
( १ ) सबसे प्रबळ युक्ति ईश्वर माननेके पक्षमें 
चिरकाळसे यह प्रसिद्ध है-- 
“नास्ति aa: किमायातमस्ति चेन्नास्तिकाहत: 7 
sagarat कहता है--'मैं ईश्वरको मानता हूँ--- 


भजन करता हूँ, यदि ईश्वर नहीं है तो मेरा यह सब 


करना sad होगा-इतना ही होगा--मेरा कुछ बिगडेगा 
नहीं । पर यदि ईश्वर है तो जो नास्तिक है--जो ईश्वरको 
नहीं मानता, भजन नहीं करता, उसका सवंथा AAN- 
नाश ही होगा ।?--तात्पयं यह निकला कि ईश्वरको 
माननेमें ही सवंथा कल्याण है | 
(२) जब कभी मैं किसी चीजको देखता हूँ-- 
किताब, कुरसी या मेज हृत्यादि--तो उसी क्षणमें उसका 
बनानेवाळा कौन हे, ae जिज्ञासा उठती है, और किसी 
agè प्रसंगर्मे यह मनर्मे नहीं आता कि इसका कर्ता 
कोह नहीं है। फिर नदो, पचेत, TU, फल, पुष्प, 
इस्यादिके प्रसंगर्मे भी यही युक्ति क्यों नहीं लगायी जाय ? 
जसे ग्रन्थका या मेजका बनानेवाळा कोई पुरुष है, इसी 
तरह पेत pake भी कोई कता अवश्य होगा । 
जैसे मेज इत्यादि बिना काके नहीं बन सकते, aa ही 
फल-पुष्पादि भी बिना wats नहीं बन सकते । Natu- 
rallaws' ‘Nature’ ‘Chance’ इत्यादिका आश्रय 
लेना तो जलताडन मात्र है। ga नियम! के अनुसार 
तो सभी चीजें बनती हैं--बढ़ई जो मेज बनाता है-- 
हृथियारोसे जो लकड़ी काटी जाती है--यहृ सब MET 
नियम! हीके अनुसार होता है । पर प्राकृत नियमके होते 
हुए भी एक सञ्चाछक चेतन पुरुषकी अपेक्षा होती ही है। 
इसी तरह नदी पव॑स इत्यादि पदार्थोकी उप्पत्ति प्राकृत 


होती 2 


नियमके अनुसार होती हे, तथापि सञ्चाछक पुरुषकी 
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Slo लेट, वाश्स-चान्सलर, इलाहावाद-युनिवसिटी ) 


अपेक्षा अवश्य होगी । मेज, कुरसी इत्यादि स्थूळ vari 
जब बिना चेतन सञ्चालकके नहीं उत्पन्न होते, तब सुन्दर 
aa, लता, पत्र, पुष्प, फल इत्यादि पदार्थ चेतन 
सञ्चालकके बिना केवल ‘nga नियम'के अनुसार उत्पन्न 
होंगे, यह बात मनर्मे नहीं बेठती । 


इन सब विचारोंसे यह सिद्ध होता है कि da 
अस्तित्वको मानना ही युक्तियुक्त है और इसीमें adn 
कल्याण भी है । इस विषयमें विशेष तक॑-वितक॑ करना 
अनुचित, अनावइयक और अनिष्टकारक है । 


AA eA CQ 
शराहारनाम-सकातंन 

ag, पक्षी, कीटादि प्राणी जो स्वयं नामोच्चारणमें 
असमर्थ हैँ, वे इरिनामको सुनकर ही उत्तम गतिको प्राप्त 
करते हैं । श्रीकृष्णके नाम-जपसे तो मनुष्य आप ही तरता 
है परन्तु अति ऊँचे स्वरसे संकीर्तन करनेसे वह jadal 
भी तारता है । जप करनेवारेकी अपेक्षा उच्च स्वरसे 
संकीर्तन करनेवाला ago अधिक फल पाता है । IR- 
पूर्वक उच्चकण्डसे श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तन करते रहनेपर 
तमाम जीव श्रवणमात्रसे ही सुक्त हो जाते हैं। भैया ! 
तुम्हारे सामने भयानक प्रलय आ रहा है, हरिनाम छो, 
दूसरा उपाय नहीं । अपने भावी कल्याणके लिये भयानक 
सोह और maat छोड़कर सब प्रकारसे इरिनामको 
अंगीकार करो । संकीतेनरूप सूर्यके प्रभावसे पापरूपी 
अन्धकार नष्ट हो जाता है। 


परमेश्वर 


जिसके ब्रह्म,परमात्मा आदि नाम हैं,जो सच्चिदानन्दा दि 
लक्षणयुक्त है, जिसके गुण-कर्म-स्व॒भाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, 
निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सवंशक्तेमान्‌, 
द्याल, न्यायकारी, सब Test कत्ती, धती, हतो, सब 
जीवोको कर्मानुसार अपने सत्य न्यायसे फलदाता आदि 
wage है,उसीको मैं ईश्वर मानता हूँ । सब सत्य विद्या 
तथा जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं, उन सबका आदि 
मूल परमेश्वर है। स्वामी दयानन्दजी 


ay SITES 


/ 
ay 4 
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परमात्मा ओर जीवात्मा 


( ढखक-श्रीआनन्दशंकर बापूभाई धुव, एम०ए०, प्रो-वाइस चैन्सलर हिन्दू-विइंबविद्यालय, काशी ) 


(९) 'द्वा सुपणी सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजते \ 

तयोरन्यः पिप्परुं ETT 
नश्रक्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 


भावार्थ--एक TAIT सदा साथ रहनेवाले और एक- 
ats मित्र ऐसे दो पक्षी बसते ki उनमें एक मीठे 
फळ खाता है और दूसरा बिना खाये देखता रहता है । 


(२) “यः सेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो ये 
सर्वीणि भूतानि न Agara सवोणि भूतानि शरीरं यः सर्वीणि 
भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः V 


भावार्थ--जो agd रहता है, जो सर्वभूतोंके 
अन्दर है, जिसे प्राणी नहीं जानते, adaa जिसका शरीर 
है, जो अन्तरमें रहकर सब प्राणियोंका नियमन करता है, 
वही तेरा अन्तर्यामी और अमर आम्मा है । 


पूर्वोक्त श्रुतियोके उपदेशकी आलोचना करते हुए 
डाक्टर भाण्डारकरने लिखा है--'जिन श्रुतियाँमें “सख्य? 
और 'अन्तर्यामिस्व? का प्रतिपादन किया गया है उनका 
अट्वैतवादमें सर्वथा निषेध नहीं किया जाता । अद्वेत- 
agad ये दोनों ही पक्ष माने गये हैं। यदि सख्य- 
सम्बन्ध तथा नियम्य-नियामक-भावका विशेषरूपसे 
विशेषण किया जाय ओर उन भावोंमें निगूढ़ सिद्धान्तको 
खोज निकाला जाय तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
“तत्त्वमसि' ही परम सस्य है ।'''``` तत्त्वदृष्ट्या खोज 
करते हुए भी यही सम्बन्ध gise प्रतीत होता है | 


जीव और ईश्वरके परस्पर सम्बन्धके विषयमें यहाँ 
कुछ सविस्तर विचार करना उचित है-- 


जीव और ईश्वरका 'सख्य” क्या वस्तु है--उन दोनों- 
की मित्रताका क्या अभिप्राय है ? mad व्यवहारके 
अनुसार ‘ga’ और A एक-दूसरेसे भिन्न होते हुए 
मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करते हें । किन्तु जीवात्मा 
और परमास्माका सम्बन्ध इसमप्रकारका नहीं हो सकता, 
ag सर्वसम्मत है। द्वैलचादी मानते हैं कि परमात्मा 


जीवास्माके अन्तरमें रहता है--घट-घटमें राम रम रहा 
है | किन्तु वे 'अन्तर' शब्दके गम्भीर अर्थपर विशेष मनन 
नहीं करते | अद्वेतवादी इस विषयमें सिर्फ इतना ही 
कहते हैं कि 'अन्तर” शब्दके अर्थपर विचार करनेसे जीव 
और saver तादास्म्य इस शाब्दसे फलित होता है । 
एक चैतन्य दूसरे चैतन्यके भन्तरमें तादारम्य-सम्बन्धके 
अतिरिक्त और किस रीतिसे रह सकता हे! जड़ और 
सावयव पदार्थके सम्बन्धमें अन्तर दाव्दका उसके 
वाच्याथंमें प्रयोग किया जा सकता हे किन्तु चैतन्यके 
सम्बन्धमें जहाँ “अन्तर्‌? और “बहिर्‌? शब्दोंका व्यवहार 
किया जाता हे वहाँ हम देखते t कि इन शब्दोका अर्थ 
‘ara’ (Reality) और ‘axa’ (Appearance) किया 
जाता है । एक सरळ उदाहरण लीजिये । अझुक मनुष्य 
भीतरसे--अन्तरसे--बुरा नहीं हे, यह प्रायः कहते हैं। 
यहाँ अन्तर शब्दका क्या अथे हे | अन्तरसे बुरा 
नहीं--इसका अर्थ यही है कि उसका तत्त्व--यथाथे 
स्वरूप--सौजन्ययुक्त है, किन्तु उस मनुष्यका अतरव-- 
बाह्य रूप--निरथंक है । 

आस्माको ज्ञान, इच्छा, भाव आदि बृत्तियोंसे जुदा 
समझना वतमान मानस-शाख् (Psychology) के 
प्रतिकूल है । आत्मा एक अखण्ड वस्तु है जो ज्ञानादि- 
चृत्तिरूपसे प्रकट होता है। यही आजकलका सव॑सम्मत 
मानस-झाखका सिद्धान्त है । इसी प्रकार जब यह कहा 
जाता है कि shaa परमात्मा है तब इस कथनका 
यही तास्पयं समझना चाहिये कि जीवात्मा परमास्माका 
ही आभास है--उसका प्रकट स्वरूप हे । जीवास्माका 
अन्तरतम तरव, उसका स्वकीय स्वाभाविक आगन्तुक, 
उपाधिकृत नहीं--स्वरूप ही परमात्मा है । यही उसका 
भावाथ समझना चाहिये | 

यदि पूछो कि परमात्मा किसकी आत्मा है ? इसका 
यही उत्तर है कि वह तो स्वयं ही आत्मा है, उसकी और 
आतमा कैसे हो सकती है ! परमात्मा अपनी ही आसमा 
है अर्थात्‌ अपने प्रकट स्वरूपकी आत्मा है । किन्तु उसका 
प्रकट स्वरूप 'मै' और “तुम? सहित बाह्य ओर आन्तर विश्वके 
सिवा दूसरी क्या वस्तु हो सकत्ती है ? इस प्रकट खरूप- 
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का परमात्मा हो आत्मा है । इस सिद्धान्तसे अद्वेतवादी- 
का कोइ विरोध नहीं । 


हवैतवादी परमात्मा और जीवको परस्पर भिन्न समझते 
हैं । वे परमास्माको जीवास्माका आत्मा नहीं मानते, किन्तु 
परमास्माको जीवके ज्ञानका विषय बताते हैं । यदि 
परमात्माको अपने ज्ञानका विषय मान लिया जाय तो वह 
परमात्मा हमारे समक्ष विपयरूप होकर उपस्थित हो जाता 
है । यदि वह सामने दिषयरूपसे उपस्थित हुआ तो वह 
हमारे अन्तरमें किस ARA रह सकता हे ? विषय (Ob- 
ject) और विषयी (Subject) एक छकड़ीके दो छोरकी 
तरह जुदे-जुदे (Antithetic) en छोर दूसरे छोर” 
के अन्तरमें केसे आ सकता है? द्वैतवादी इतना तो मानता 
ही है कि परमात्मा जीवास्माके अन्तरमें विराजमान है। 
MAGA, परमात्मा जीवात्माके ज्ञानका विषय नहीं, बल्कि 
उसका आन्तरतम आत्मा है । 


अब दूसरी युक्तिपर विचार कीजिये । जीव एक वस्तु 
है और परमात्मा दूसरी -- इस भाँति संख्या करनेपर यह 
प्रश्न उठता है कि उन दोनोंमें ऐसा कौन-सा तत्त्व अनुस्यूत 
है जो दोनोंको एक ही गणनार्मे अथवा ai रखता है? 
यदि कहा जाय कि उपाधिरहित TE चैतन्य ही दोनोंमें 
सामान्य है तो अद्वैतवादीको यह संथा स्वीकार है। 
अनुपहित-छुद्ध-चेतन्यरूपसे ही वह तव्‌ और TAHA 

तादात्म्य मानता है । 


“यथा यथा तत्त्वमसीति MAA 
Ramya हित्वा \ 
jam चिन्मात्रतया सदात्मनो 
wem परिचोयते TEA 
एबं महावाक्यशतेन कश्यते 
ब्रहुएत्मनोरेक्यमखण्डभावः UI? 
आवार्थ--जीव अर्पज्ञ है । ईश्वर सवंज्ञ है । उनमें 
sasa और varased विरूद्ध धर्मोको निकाल sé 
सो Sais एक हो तत्त्व स्थित रहता हे । ब्रह्म और आस्मा- 


का ऐक्य प्रतिपादन करनेवाली 'तत्त्वमसि' आदि श्रुतिका 
यही तात्पर्यं है | 


प्रसंगवश एक ओर भी प्रश्न विचारार्थं उपस्थित होता 
है। यदि उक्त विरुद्ध धर्मोको निकाल डाला जाय तो फिर 
रहेगा क्या ? इस प्रश्नके उत्तरमें यह पूछा जा सकता है 
कि ante पर क्या कोई तत्त्व ही नहीं होता ! यदि नहीं 
होता तो घर्मौके अस्तित्व और स्वरूपका निरूपण भी किस- 
प्रकार सम्भव हो सकता हे? किसी भी आस्तिकने--आस्म- 
वादी और ईश्वरवादीने--आजतक यह नहीं कहा कि wi- 
से पर तत्त्व होता ही नहीं | किन्तु हमारे देशमें तथा 
यूरोपमें इस सिद्धान्तको नास्तिकोंने ही माना हे । इस 
परिदृदयमान जगतके पीछे कोई वस्तु अवश्य है, इस 
सिद्धान्तपर ही इश्वरवाद अवलम्बित है । इसी प्रकार 
आत्मवादीका भी यही निश्चय है कि सुख-दुःख भर्मोके 
पीछे आस्माकी सत्ता अवश्य हे । 


पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार आप यदि यह कहें कि परमात्मा 
सगुण सिद्ध होता है तो इसपर निगुंणवादी वेदान्तीको 
कुछ भी आक्षेप नहीं | जगतका कारण निगुण हे, यह वह 
नहीं कहता | जगतका कारण तो हमेशा सगुण ही माना 
जाता है। निर्गुणवादमें सगुण नहीं माना जाता, यह कथन 
सर्वथा आन्तिपूर्ण है। यदि ऐसा होता तो सगुणको सिद्ध 
करनेके लिये शङ्कराचाय॑ने स्थल-स्थलपर जो यल किया है 
उसे वे न करते | निर्गुणवादियोंका इतना ही कहना हे 
कि सगुणवादी गुण और गुणी इसप्रकारके दो तरत्त्वाको जैसे 
अस्तिस तरव मान बैठते हैं वैसे न मानकर उन दोनों 
तत्त्वोका निरूपण एके परमतत्त्वके द्वारा करना चाहिये । 
निर्युणबादी ae नहीं कहते कि 'सगुण”--मलुष्योंके 
लिये-शाखकारोंने एक कल्पित पदार्थ रच 

डाला है।यदि गुण ऐसा पदार्थ है तो सगुण भी हो सकता हे, 
किन्तु यदि गुर्णोका परम तत्त्वरूप समझमें आ जाय और 
यदि वे गुण स्वतः स्वतन्त्र अस्तित्वरहित प्रतीत होने लगे, 
तो फिर सगुण नहीं रहता, यही निुंणवादका तास्पर्य है | 
( अनुवादक--प० श्रीगंगाप्रसाद मेहता एम० ९° ) 
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--तिरूवण्छुवर 
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धामिक रहस्यवादकी श्रेणियाँ 


( लेखक-प्रो श्रीराधाकमल मुकर्जी एम० ए०, पी-एच० डी०, लखनऊ विश्वविद्यालय ) 


हस्यमय अनुभवका प्रारम्भ आत्म-समपेण 
एवं आज्ञानुवर्तिताके भावोंसे होता है । 
अन्तःकरणकी अन्तमुखी घृत्ति होनेसे इन 
प्रारम्भिक अवस्थाओंमें भी ईइवरके सान्नि 


साधारण gead द्वारा नहीं हो सकता । मनुष्यके 
इन्द्रियजन्य व्यापारों तथा अन्य स्वाभाविक क्रियाओंके 


रोकनेसे तथा संकल्प-जगतमे प्रारम्भिक प्रति- 
क्रियाओंके होनेसे इस ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। परन्तु 
अधिक प्रबल THIS कारण Hak संयोगकी अवस्था 
क्रमशः ऊँची हो जाती है | बाइबलके अन्तर्गत सेण्ट जान 
(St. John ) के निम्नलिखित aadi इसी अवस्थाका 
स्वरूप वर्णित है--“मन्नुष्य अपने भित्रोंके निमित्त अपने 
प्राणका उत्सर्ग कर दे, इससे बढ़कर उसका प्रेम क्या हो 
सकता है ! यदि तुम मेरे आदेशका पालन करो तो तुम 
मेरे मित्र ही हो। में अब तुमळोगाॉंको अपना अनुचर 
नहीं कह सकता, क्योंकि अनुचरको अपने स्वामीके कार्या- 
का ज्ञान नहीं होता | मैंने तो तुम्हें मित्र कहकर सम्बोधन 
किया है, क्योंकि मैंने अपने पितासे जो कुछ भी सुना है 
वह सब तुम्हें बतला दिया 2’ 

मनुष्यके अन्दर धार्मिक भावनाका प्रारम्भ पूणे निर्भरता 
एवं निरुपायताके ज्ञानसे होता है । इसके लिये श्रीरामा- 


. नुजाचार्यने 'किंकर' शब्दका प्रयोग किया है जो इसके 


लिये adar उपयुक्त है। आगे weer मनुष्य धीरे 
धीरे ईइवरके साथ सम्बन्ध अथवा साहचयंको प्राप्त होता है 
और इसके अनन्तर उसे ईइवरके सोन्दयं एवं प्रेमका यथार्थे 
ज्ञान होता है | रसाभिज्ञान माधुर्यभावकी Sat है, उसके 
अन्दर भय AN AAAs भाव नहीं teat, बल्कि समा- 
नता एवं अन्योन्यनिभरताका ज्ञान रहता है | इसप्रकार 
उस प्रेमीकी cet इश्वर सृष्टिका नियामक एवं ngii- 
की बुद्धिका प्रेरक न रहकर केवळ प्रेम एवं सौन्दयंकी 
aft रह जाता है और आत्माका उसके साथ प्रेमका 
सम्बन्ध हो जाता है । 

जीवास्माका WHATS साथ सम्बन्ध और भी 


घनिष्ठ हो जानेपर उसकी निम्नलिखित तीन भिन्न-भिन्न 
श्रेणियाँ बन जाती हैं । 

(१) पहली श्रेणीको 'साधारण अवस्था? कहते EI 
इसके अन्दर MATH सामान्यतया तो रसाभाव ही रहता 
हे, किन्तु समय-समयपर भावावेशासे उसे तरी मिळती 
रहती है | sat-sat उसकी घृत्तियाँ अन्तर्मुखी होती हैं, 
त्यॉ-त्यां उसके अहंकारका नाश होता जाता है और उसकी 
आत्मा परमास्माके Tas रंगती जाती है । 

(२) दूसरी अवस्थाका नाम है 'समञ्जस-अवस्था' 
जिसमें आत्माका TARAS साथ सम्बन्ध पहली अवस्था- 
की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ होता है | इसके अन्दर अहंकार 
तो रहता है, किन्तु भावाचेश एवं चमत्कार पहलेकी 
अपेक्षा अधिक stati अनेक प्रकारकी मूर्तियों एवं 
रूपॉसे उसकी आभ्यन्तर चेतना झून्य हो जाती है और 
कभी-कभी उससे kard साथ जीवके गाढ़ समागमर्मे भी 
बाधा आती है | इसप्रकारके चमत्कारोंका कारण ईश्वरको 
कृपा ही बतलाया जाता है और साधक बढ़े अनुनय- 
विनयके साथ उस कृपाकी भिक्षा माँगता है । दीघं 
अभ्याससे आन्तरिक व्यवस्था सुगम हो जानेपर प्रयत्न 
धीरे-धीरे दिथिळ हो जाता हे और आंत्मा बिलकुल चेष्टा- 
हीन बन जाती है। सेण्ट थेरेसा (5६. Theresa ) ने अपने 
स्वळिखित जीवन-वृत्तान्तमें इस अनुभवको क्षमताओऑकी 
निद्रा ( Sleep of the Powers ) कहा हे । 

(३) तीसरी अवस्था पूर्ण एकताकी अवस्था है, 
जिसे 'समर्थ' अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्थामें 
भावावेश, चमत्कार, दिव्य ध्वनि एवं दिव्य गन्ध ये सब- 
के-सब लुप्त हो जाते हैं और आत्मा सत्य avad अन्दर 
निरन्तर एकीभावसे स्थित रहती है, यद्यपि उसमें 
अहंभाव अब भी बना रहता है | 

इसके अनन्तर चरम अवस्था आती है, जिसमें बुद्धि 
आत्मासे एथक्‌ रहकर,ईश्व रके साथ आत्माका एकस्व देखकर 
आनन्द मनाती है | बंगाळके वेष्णवसम्प्रदायमें गोपिकाओं- 
के प्रेमको इस अवस्थाका उदाहरण माना गया हे | जिस- 
प्रकार किसी नायिकाको अपने प्रियतमके साथ नित्य 
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नवीन क्रीड़ा करते देख उसकी सखियोंको अत्यधिक आनन्द 


मिळता है, उसी प्रकार परमास्माके साथ आत्माके संयोग- 
में अप्रत्यक्षरूपसे योग देकर बुद्धिको बड़ा aga होता 

: है । आत्माको आध्यात्मिक प्रेमकी सुकुभार लतिकाकी 
उपसा दी गयी है और बुद्धिके अप्रकट सहभोगको पत्रपुष्प- 
की ! गोविन्दलीलास्रतका अनुसरण करते हुए श्रीचेतन्य- 
aaasta इतनी बात और लिखी है कि लतिकाके 
द्वारा अप्रकररूपसे अपना पोषण करनेमें पत्र-पुपपको कहीं 
अधिक आनन्दकी उपलब्धि होती हे । 


संयोगकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न रंगोंके 
दर्शन होते हैं, जेसे सूर्यदशन, चन्द्रदर्शन, Aara, 
नीलिमाका दशन इत्यादि । ये अवस्थाएँ आठ होती हैं ओर 
इन्हें आध्यात्मिक संयोगकी आठ ger कहते हैं ag 
प्रसिद्ध है कि ईसाई योगी लोग ईसा अथवा उनकी माता 
कुमारी मेरी (Virgin Mary) की माधुर्यभावसे 
उपासना करते थे । सेण्ट थेरेसा (St. Theresa) 
ने लिखा है कि, 'सुझे एक बार एक स्वर्गीय आत्मा दीख 
पडी जिसके हाथमें एक अभिसुख सुनहरा वाण था। 
ga ama वह अपने हृदयमें भोक लेती, जिससे 
उसके हृदयमें दिव्य प्रेमकी ज्वाला धधक उठती । आगे 
थेरेसा रिखती है कि ‘ams भोक लेनेसे उस दिव्य 
maat आध्यात्मिक वेदना होती, शारीरिक पीड़ा नहीं; 
यद्यपि उस आध्यात्मिक वेदनाका अनुभव शरीरको भी 
काफी amit होता था !? इसप्रकार आत्मा और 
परमास्मामें ऐसी मधुर प्रणयचर्या होती है कि उसका 
वर्णन मेरी शक्तिसे बाहर है । प्रसिद्ध सूफी 
महिला रबियाके विषयमें कहा जाता हे कि वह रात्रिके 
समय अटारीपर चढ़कर पुकारती--'हे परमार्मन्‌ ! दिन- 
का कळरव शान्त हो गया है, प्रेमीका अपनी प्रेयसीके 
साथ समागम हो गया ह; किन्तु भेरा प्रेमी तो तू ही है 
तेरे ही समागमसे मुझे आनन्द मिलता èr मेवाडकी 
महारानी मीरा भी इसी प्रकारकी एक भक्त महिळा थी । 
बह श्रीकृष्ण-प्रेमर्मे gast गाती--- 


हे शे. भे ते प्रेम-दिवानी भरो दरद न जाणे कोय NETI 

सूरी ऊपर सेज हमारी सोणो किस बिध होय । 

गगन -मॅडरुपर सेज पियाकी, किस बिध मिरुणे होय ॥९॥ 
__ ` चायरुकी गति घायरळु जाने जे. कोई घायळ होय \ 
अ Fa गति जोहरी. जाने, दूजा न जाने कोय॥२॥ 
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दरदको मारी बन-बन Sh बैद मिल्यो नहिं कोय । 
मीराकी प्रभु पीर He जब बेद AAA होय pay 


Radè marga” में भी आध्यात्मिक प्रेमकी 
घनताका इसप्रकार वर्णन किया गया है मानो इस जीव- 
रूपी gelas उस परमेश्वरके साथ परिणय हुआ हो। 
उसके अन्दर प्रेमार्पदसे मिलनेकी वैसी ही उस्कण्डा 
दिखलायी गयी हे, जैसी बंगाळके वैष्णव कवियोंके भाव- 
काव्याँमें वर्णित है । ग्रन्थसाइबके एक इसी प्रकारके पद- 
का भाव नीचे दिया जाता हे-- 

हे प्रियतम ! अपनी ही उच्छ'खलताके कारण सथा 
अपने ही कर्मोसे मैं आपसे विलग हो गया। परन्तु जो 
कुछ होना था सो हो चुका; cut दिशाओं एवं चारों 
महाद्वीपोंको मैंने छान डाला, मुझे कहीं भी आश्रय नहीं 
मिला, कहीं शान्ति प्राप्त नहीं हुई । अब ga जीवन-सन्ध्यामें 
मैं फिर आपकी शरण आया हूँ। अपनी शरणागतवत्सलताके 
कारण आप फिर मुझे अपनी शरणमें ले छीजिये । आपके 
बिना मेरा जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जिसप्रकार बिना 
WA गाय ओर थृक्षकी कटी हुईं शाखा ष्यथे होती हे । 
चूल्हेमें जाय वह नगर जहाँ मेरे प्रियतमके चरण नहीं 
जाते | प्रियतमके बिना मुझे अपने सारे मित्र और बन्धु 
यमदूत-से प्रतीत होते हैं । 

मेरे सारे उत्तम श॒ गार, मेरी प्रशस्त वेशभूषा, मेरे 
होठॉपर पानकी लाली, मेरे कमनीय agat गरिमा, मेरे 
प्रेम और उस्कण्ठाकी विचित्रता, मेरे भावोंकी सरसता--ये 
सब-की-सब फीकी एवं तीब्र मालम होती हैं । 


हे परमात्मन्‌ ! सुझे अपने नामका उपहार दो, मुझे 
अपनी mae ले लो । हे प्रियतम! आपके परमधामका 
कभी विनाश नहीं होता, सेरी जीवन-सन्ध्या समीप आ 
रही है, मेरे प्राणाधिक ! मैं आपके द्वारपर पढ़ा हुआ 
आपसे आश्रय माँगता हूँ V 


सूजो (Suxzo) ने अपने अलौकिक अनुभवका इस- 
प्रकार ata किया है-- 


“एक तेजस्वी युवा aa उतरा और मेरा हाथ 
पकड़कर मुझे एक सुन्दर हरित तृणसंकुळ भूमिमें ले गया, 
तब उस युवाने अपने मन-ही-मन एक ऐसी मनोमोहक 
तान छेड़ी कि उसके सुमधुर स्वरकी अतिशय aasad 
कारण वह अपनी gaga भूल गया और उसके ear 
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उत्कट MAARA एवं उस्कण्डाकी ऐसी बाढ़ आयी जिससे 
-वह इतना जोर-जोरसे aged लगा मानो विदीणे ही हो 
जायगा । उसने उसपर अपना दाहिना हाथ रखकर बड़ी 
कठिनतासे उसे थामा | उसके कपोळ अश्रु घारासे तर हो 
गये । उसी समय उसने देखा कि “माता? अपने AIT 
( अनन्त ज्ञान ) को हृदयसे छगाये उसके सामने खड़ी 
है ओर उस शिशुके शरीरपर Au हृदयवछभ' ये शब्द 
लिखे EV 

लबा (Leuba) ने इस सम्बन्धमें केवळ इतना ही 
लिखा है कि 'सूजोने उपयुक्त अवतरणमें अपने लिये अन्य 
पुरुषका प्रयोग किया है, जैसा कि अंग्रेजीके मूळ लेखसे 
स्पष्ट है; किन्तु उसने यह नहीं बतलाया कि gm ऐसा 
क्यों किया । कारण यह है कि maan दशामें यद्यपि 
उसकी आत्मा देखनेमें बाह्य gayest थी किन्तु उसे तब 
भी इस बातका ज्ञान था कि वह अन्य पुरुषकी नाइ 
Sara प्रेम करती है एवं उनके समागमसे आनन्दित 
होती है ।! सेण्ट त्रेरेसाने भी इसी प्रकारकी द्विविध चेतना- 
का अनुभव किया ari उसने लिखा है--*संकलप-शक्ति 
वास्तवमें प्रेम करनेमें लगी हुईं है, किन्तु वह इस बातको 
नहीं समझती कि वह प्रेम किस तरह करती है। रही 
बुद्धिकी बात सो वह यदि वास्तवमें समझती है तो ऐसी 
प्रक्रियासे समझती है जो उसकी समझमें नहीं आती और 
वह जो कुछ सुनती है उसे तो बिल्कुळ नहीं समझ 
सकती । मेरी समझसे तो वह समझती नहीं, क्योंकि 
मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि ae अपनेको भी नहीं 
समझती । बाळी सब ऐसी पहेली है जिसे मैं भी नहीं 
सुलझा सकती ।' 

सूफी औलिया अळ-हुजविरीके TAH अइंकारका नाश 
किये बिना एकताकी सत्ताका ज्ञान नहीं हो सकता, 
क्योंकि ज्ञान एवं अज्ञान अहंकारके ही आधारपर रहते 
है । उसने अपना एक अनुभव इसप्रकार लिखा है-- 


जब हसरी आये हुए छोगोंको उपदेश दे रहा था 
उस समय मेरी आँख ळग गयी । and मैं क्या देखता 
हूँ कि दो दिव्य आत्माएँ स्वर्गसे उतरकर कुछ समयतक 
इसरीके उपदेशको सुनती रहीं । sada एक दूसरीसे 
कहने छगी--'यह मनुष्य Tears सिद्धान्तको बतला रहा 
है, एकताके स्वरूपका वर्णन नहीं करता ।' जागनेपर सैं 
देखता हूँ कि हसरी एकताका प्रतिपादन कर रहा है । उसने 


मेरी ओर देखकर कहा कि 'एकताके स्वरूपका वर्णन 
सिद्धान्तकी रीतिसे ही हो सकता है, अन्यथा नहीं V 


जीव और ईश्वरकी पूर्ण एकता ही प्रत्येक rd 
रहस्यवादका आदश है । उसकी अभिब्यक्ति Raat 
amt होती है, aad घनिष्ट सम्बन्ध प्रेमका ही होता 
है । प्राचीन amass रहस्यवादमें भी आत्मा एवं 
परमात्माका सम्बन्ध पति-पत्नीके सम्बन्धके रूपमें अभिव्यक्त 
किया गया हे। बृहदारण्यक saagi लिखा 2— 
'जिसप्रकार अपनी प्रिय भार्याके अंगस्पशके समय मनुष्य- 
को न तो आन्तरिक ज्ञान रहता है और न बाह्य ज्ञान, 
इसी प्रकार जब इस मनुष्यका प्रज्ञासे संयोग होता है, 
उस समय न तो उसे बाहरका ज्ञान रहता है न भीतरका |! 
इसी प्रकार Kifaa (Plotinus) ने आत्माके ईश्वर-प्रेम 
एवं उसके साथ समागमकी इच्छाका इसप्रकार वर्णन 
किया है-- 

“ऊपरके Stat हमें वह सच्चा प्रेमास्पद मिलता है 
जिसे mast इम उसके साथ एकता कर सकते हैं, क्‍योंकि 
उसका शरीर हमारी तरह रुधिर-मांससे बना हुआ नहीं 
a) जिसने उस प्रियतमका दर्शन किया हे वह मेरी 
बातको स्वीकार करेगा । जिस समय आत्मा उससे मिलने- 
के लिये जाती है और उसके समीप पहुँचकर उससे 
संयुक्त होती है उस समय उसे एक नया जीवन प्राप्त होता 
है और इस नयी परिस्थितिमें, उसे इस बातका ज्ञान 
होता है कि मेरा सच्चा जीवनदाता मरे पास हे, इससे 
अधिक मुझे और क्या चाहिये ? ऐसे मनुष्यको यह ज्ञान 
भी होता हे कि हमें सब तरफसे मुंह मोड़कर केवळ 
प्रेमास्पदका आश्रय लेना चाहिये और सारे बन्धर्नोको 
तोइकर केवळ तदाकार बन जाना चाहिये; एवं इसीलिये 
हमें इस संसारके पदार्थोसे शीघ्र उपरास होकर उनसे 
जकड्नेवाली बेढ़ियोंको तोड़ देना चाहिये, ताकि हम 
अपनी सम्पूर्ण आत्मासे प्रियतमका afena कर सकें 
और हमारे शरीरका कोई ऐसा अंग बाकी न रहे जो 
उसके wata वंचित रह जाय | 

सूफियोंके mad फूना अर्थात्‌ एकताका अर्थ है उस 
प्रकाशोंके भी प्रकाशकी सन्निधिमें रहना, जिसके अन्दर 
शाश्वत प्रेमकी ज्वाळा धधकती रहती है और फिर तत्र प 
बन जाना | आरमाको उसके अन्दर जळा देना जिससे कि 
वह समागमके MTA पुनः जी उठे । ( देखिये eae 
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राज्‌? ) । प्रत्येक घर्मम सगुण gach साथ जीवका जो 
सम्बन्ध माना गया है उसे प्रसिद्ध महाराष्ट सन्त 
श्रीतुकारामने मानवीय तरंगा एवं अभिलाषाओंकी जोशीळी 
एवं सजीव mwa इसप्रकार वर्णन किया हे-- 


'ज्िसप्रकार दुलहिन अपने Ama ससुराको 
जाती हुईं Nat ओर ताकती जाती हे और बड़ी 
कठिनतासे आगे पेर बढ़ाती है उसी प्रकार मेरी आत्मा 
हे केशव ! तुमसे कब मिलेगी ? 


जब kg अपनी माताको नहीं देख पाता उस समय 
वह बड़ा विक होता है और चिल्लांता है । मछली पानीके 
बाहर निकार दिये जानेपर तइपने लगती है । मेरी भी 
बही दक्षा है Ve 


कहीं-कहीं तो जीव ओर Saws समागमका mgd- 
Raat भाषामें बडा ही उत्कण्ठापूणे वणेन मिळता है 
सभी रहस्यवादियोंने इस प्रेमका वर्णन किया है। वे इस 
प्रेमके उच्छेदको नहीं सह सकते । रहस्यवादियोंके सामने 
सदा यह प्रश्न आता है कि ईश्वर जगतके अन्द्र है या 
बाहर | उनके अनुभवमें इंश्वरकी कूटस्थता अथवा 
जगदन्तर्वतिंतामें कोई विरोध नहीं है । बह्मका स्वरूप 
सत्‌ है। अट्वैतवादी अपनी बुद्धिसे उसे ग्रहण नहीं कर 
सकता, किन्तु रहस्यवादीका हृदय उसे प्रेममयके रूपमें 
पकड़ सकता है । यद्यपि स्चिदानन्दरूपसे Facer ज्ञान 
हो सकता हे, किन्तु उसे इम एक WIS एवं अन्यव्यावृत्त 
सत्ता नहीं सान सकते aza gars साथ 
व्यक्तिगत सम्बन्धके अनुभवको 'हमारे अन्दर FAN- 
मसीह? इस चिहूसे अभिव्यक्त किया हे । सेण्ट पॉल 
(St. Paul) ने fear? कि 'ईसामसीहके अन्दर इश्वरकी 
सारी पूणता सूतेरूपमें विद्यमान है । इसप्रकार सजातीय 
आस्माओके सम्पकेका नाम ही संयोग हो जाता है । किन्तु 
फिर भी ईश्वरसे उसका वेजात्य बना ही रहता है, क्योंकि 
इश्वरका अंश होनेपर भी वह उससे भिन्न है डीन इन्ज 
“Dean Inge) का कहना है कि “ईश्वर सारे सम्बन्धोंसे 
परे है और इसीरिये इंश्वरके अन्दर उसके तीनों wetter 
समन्वय हो जाता है | 


_ तैसे. झाल माझ्या Sat \ कधी भेटसी केशवा ॥ध्ु ०॥ 
चुकलिया माये । दार PR पाहे ॥२॥ 
जीवना वेगली मासोली। तुका तैसा तल्मली ॥ ३ ॥ 


ईसाई-रहस्यवादियोंके मतमें मनुष्य-जीवनका ध्येय 
इंश्वरतुढ्य बन जाना और उसके कार्योमें योग देना है। उनके 
यहाँ सेकड़ों aata इसी बातपर जोर दिया गया है। 
सूफी रहस्यवादियोंका ध्येय हे पहले इंश्वरकी अद्वितीय 
सत्तार्मे अपनेको विलीन कर देना और तदनन्तर उन्माद- 
की अवस्थासे फिर स्वस्थताको प्राप्त होना | पहली अवस्था- 
का नाम 'फुना' है, जिसमें अहंकार उस अपरिच्छिन्न सत्ताके 
साथ मिलकर नष्ट हो जाता है । दूसरी अवस्था वह है 
जिसमें योगीका अहंकार पुनः छोट आता है ओर उसकी 
स्थिति इंश्वरमें हो जाती है, उसमें ईश्वरीय गुणोंका विकास 
हो जाता है, उसके द्वारा ईश्वरीय तत्त्वकी अभिव्यक्ति होती 
है और संसारमें ईश्वरीय नियमकी पूर्ति होती है ।& ईश्वरका 
सतत क्रियाशील संकल्प हो जीव ओर ईश्वरके बीचके 
अनन्त व्यवधानको मिटा देता है। जूनायडने कहा है "एकता 
इसका नाम है कि मनुष्य इंश्वरके हाथकी कठपुतली बन 
जाय, ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ताके अनुसार उसके साथ 
जैसा उचित समझे विधान करे ओर मनुष्य उसकी एकताके 
agad ga जाय, वह अपनी HEMA बिल्कुल नष्ट कर दे, 
यहाँतक कि न तो वह इस बातकी परवा करे कि उसे छोग 
क्या कहते हैं और न उन्हें उत्तर देनेकी ही फिक्र करे। 
वह ईश्वरीय एकताकी यथार्थंताके कारण सच्चे सान्निध्यमें 
इतना मझ हो जाय कि न तो उसे aasa रहे और न 
वह किसी कामका ही रह जाय | क्योंकि ईश्वर अपने 
विधानके अनुसार उसके कार्योका निर्वाह करता है, अर्थात्‌ 
डसकी चरम अवस्था उसकी प्रारम्भिक अवस्था बन जाय 
और उसकी वही TAT हो जाय जो उसके जन्मसे पूर्व थी ।? 


किन्तु वह और उसके अनुयायी उन्मादकी अवस्थासे 
स्वस्थताकी दशाको अच्छी समझते हैं । पहली अवस्थाको 
ध्मनुष्योंकी ka क्षेत्र” ओर दूसरीको “बालकोंकी क्रीडा- 
स्थली? कहा गया है | उनका कहना यह है कि उन्मादकी 
अवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें मनुष्यकी सामान्य 
अवस्था विकृत हो जाती है ओर उसके होश-हवास ठीक 
नहीं रहते एवं आत्मा कावूर्मे नहीं रहती । सारे varal 
तस्वका अन्वेषण या तो उच्छेदके रूपमें होता है या जीवनके 

*He becomes indowed with divine att- 
ributes,displays thedivine truth and fulfils 
the divine law in the world.---Nicholson 
The Idea of Personality in Sufism, p.p. 
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रूपमें, अर्थात्‌ निपेधके SIF अथवा स्वीकारके रूपमें होता 
है, इसलिये निणंयके aast तबतक उपलब्धि नहीं हो 
सकती जबतक g ढनेवाला अपने होशमें न हो if 


रहस्यवादमें सवंदा विरोध-सा प्रतीत होता है। 
Sat पुत्र, अछाहके पेगस्बर अथवा इश्वरके अवतारके 
रूपें किसी मध्यवर्ती पुरुषके साथ अथवा स्वयं TUTE 
साथ एक अटूट एवं घनिष्ठ सम्बन्ध होता 2 । किन्तु ईश्वर 
और योगी एक नहीं हो जाते, क्योंकि ईश्वरका समग्र स्वरूप 
योगीके अनुभवमें नहीं आ सकता । योगीलोग बार-बार 
यही कहते हैं कि ईश्वर सत्ता एवं ज्ञान दोनॉके परे है। 
वाडे (Ward) नामक अंग्रेज विद्वानूने लिखा हे कि 'ब्रह्मको 
साने बिना अनेकताका कारण बतलाने अथवा अनेकको एक 
बनानेकी चेष्टा व्यर्थं एवं जोखिमसे पूणं maa होती है 
और aaret माननेपर अनेकके अन्दर जो कुछ भी स्वतन्त्रता 
एवं निरपेक्षता दीख पड़ती है उसका भी रहना कठिन 
है । किन्तु योगियोंका वास्तविक अनुभव arat दोनों 
चरम कोटियोंको मिला देता है। ईंसाइई-धर्ममें एकके अन्दर 
अनेकका भाव उस एकताके अन्दर व्यक्तियाँके सम्बन्धको 
द्योतित करता है | मुसलमान एवं हिन्दू रहस्यवादियोंके 
ATA एकके अन्दर अनेकताका भाव उस एक अपरिच्छिन्न 


Tas साथ उन अनेक SI सम्बन्धको बतलाता है. 


जिनमें उसकी अभिव्यक्ति होती है। ये रूप पूर्णपुरुष अथवा 
mè अवतारके अन्दर प्रतिभासित होते हैं । sacar 
स्वरूप इन्हींके अन्दर और इन्हींके द्वारा जाननेमें आता है, 
अतः इन्हें हम ईश्वरका Ader कह सकते EV 


हिन्दुओंके भक्तिमारामें जीवास्माओंकी सस्यताको तो 
स्वीकार किया गया है किन्तु जीवात्मा एवं प्रकृति दोनों एकता- 
के. अन्दर रहनेवाले सापेक्ष तत्त्व माने गये हैं । जीवात्मा 
एवं अन्य सापेक्ष सत्ताओंका भिन्न-भिन्न दर्शनों एवं Halti 
_ भिन्न-भिन्न रूप बतलाया गया है, यद्यपि एक केन्द्रीय 
ईश्वरको चे सब-के-सब समानरूपसे मानते हें । श्री- 


* रामानुजाचायके मतमें भगवान्‌ और उपनिषदोंके प्रतिपाद्य 


ब्रह्म एक ही वस्तु हैं, किन्तु वे भगवानूको सगुण ब्रह्म 
मानते हैं--जो प्रस्येक सद्वस्तुका आधार है और जो सभी 
aa Miia आकर है। प्रकृति और जीव दोनों उन्हॉसे 


T देखिये अलहुजबिरीका कइफ अल-महजूब नामक ग्रन्थ go 
१०५ परिच्छेद १६ । 


उत्पन्न होते हैं और वे अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र व्याप्त हैं । 
निम्बार्क-सम्प्रदायवाछे जीव और प्रकृति दोनोंको भगवान्‌- 
से भिन्न मानते हैं किन्तु उनके मतमें उन दोनोंका इंश्वरके 
साथ dar ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा ath कुण्डलका 
age साथ और adier जलके साथ होता है । 
उनके मतमें भगवानूका स्वरूप अचिन्त्य हे, किन्तु उसकी 
प्रकृतिरूप ग्रन्थमें अभिब्यक्ति होती है । प्राकृतिक पदार्थं 
उसके शब्दोंके अक्षर हैं। इन अक्षरोंकी आकृति चाहे 
भिन्न-भिन्न हो, किन्तु उनसे बोधित ध्वनि एक ही है। 
अतः अवतारोंकी वास्तविक घरनाआँका अथवा उनकी 
कथाओंके सस्यासस्यका इतना महत्व नहीँ है HAAK 
उनके अन्दर ईश्वरीय प्रेम अभिव्यक्त हो रहा हे । मध्व- 
सम्प्रदायवालोने द्वेत-सिद्धान्तपर जोर दिया है । उन्होंने 
ब्रह्मको तो एक ही माना है किन्तु विशेष नामक vardad 
अभूतपूर्वं Adat कल्पना की है । श्रीवछभाचार्यके मतमें 
जीवात्मा ब्रह्मका ही अंश है । वह नित्य एवं सत्‌ हे और 
ब्रह्मकी तरह कत्त और भोक्ता दोनों ही है । ब्रह्म अपनी 
इच्छा एवं wera अपने ही अन्दरसे सष्टिको उत्पन्न 
करता हे जिसप्रकार मकड़ी अपने ही शरीरसे जाला 
बनाती है और ऐसा करनेमें उसके अन्दर तनिक भी 
विकार नहीं होता | ब्रह्मकी इच्छाके व्यापारसे जीवास्माके 
अन्दर WATS आनन्द-गुण सुप्त हो जाता हे और इसी 
लिये जीव बन्धन, अज्ञान एवं कामनाओके वशामें हो रहा है। 


श्रीरामानुजाचायं, श्री मध्वाचार्य एवं श्रीवछभाचायंसे 
भक्तिकी वह महान्‌ धारा प्रादुभूत हुई जो इस्वी सनूकी 
१३ वीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर भारतवर्षके भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोर्मे फैल गयी । श्रीरामानुजाचार्यका प्रभाव उनकी 
जन्म-भूमि दक्षिणमें धीरे-धीरे क्षीण हो गया ओर फिर 
उत्तरीय आरतमें बड़े जोरके साथ पुनः ब्यक्त हुआ। 
Maag, जो इनके शिष्य थे, अपने गुरुसे झगड़ा 
करके चले आये और काशीमें रहने लगे । उनसे तीन: 
महान्‌ सम्प्रदार्योकी सृष्टि हुई, पहला सम्प्रदाय गोस्वामी 
तुळसीदासजीका था, दूसरा कबीरका और तीसरा नाभा- 
जीका था । कबीरपर सूफी सिद्धान्तका भी प्रभाव पड़ा, 
तुळसीदासजीने रामायणकी कथा रचकर अपनी काव्य- 
कलाको प्रदर्शित किया और नाभाजीने अपने भक्तमाळ- 
नामक ni हिन्दी-माषामे अनेक walt चरित्रका 
वर्णन किया । मध्व-सम्प्रदायसे बंगाछके महान्‌ भक्त श्री- 
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चचैसन्य महाप्रभुका विकास हुआ | उनपर बंगालके gia 
व्वण्डीदास एवं विद्यापति--इन महात्माओंका भी प्रभाव 
पडा । श्रीवष्लभाचार्यंका गुजरातमें खूब प्रभाव रहा ओर 
मीराबाई एवं नरसी मेहता इन्हींके उपदेशासे प्रभावित 
हुए IS इसप्रकार उक्त दाशनिक सम्प्रदायोंसे सावेजनिक 
भक्तिका स्रोत फट निकला । और इस बातपर जोर दिया 
गया कि भक्तिका उपदेश avaramat आपामें ही दिया 
ज्ञाय | यद्यपि बंगालका देषणव-सम्प्रदाय अपनेको मध्व- 
सम्प्रदायकी हो एक शाखा बताता है, किन्तु उसके 
सिद्धान्त श्रीवक्ृभाचार्यके सिद्धान्तोंसे अधिक मिलते हैं । 
बंगाळके चेष्णव-सस्प्रदायके प्रधान आचाय जीव गोस्वामी 
थे । इन्होंने ducer ऐसा समन्वित स्वरूप माना है कि 
जिसमें ‘aw’, 'परमास्मा” एवं भगवान्‌’ इन alal 
स्वरूपोका maata हो जाता है | भगवान्‌ तकंक़ी दृष्टिसे 
सबसे ऊँची सत्ता हैं और ब्रह्म एवं परमात्मा ये दोनों उस 
समन्वित सत्ताके अपूण रूप YA केवळ maat AT- 

रोक्षतामें ब्रह्म ही भगवान्‌ हैं ओर इस अपरोक्षताका अनुभव 

तब होता है, जब Hat भ्रौर कर्मके भेदका ब्रह्मके अन्दर स्पष्ट 

अनुभव नहीँ होता क्योंकि ब्रह्म वास्तवमें एक अमूत एकता- 

के रूपमें प्रतिभासित होता है । आध्यात्मिक अनुभवका 

यह पहला क्षण होता हे केवळ ज्ञानी ही इस अनुभवकी 

पूणंताको प्राप्त कर सकते È । यह वस्तुकी सत्यतामें एकता- 

का अनुभव है किन्तु वह एकता केवल दिखाऊ है और 

सर्वोच्च अन्तज्ञानमें स्थूळताका पूर्वरूप हे । इसप्रकार 

जीव गोस्वामीकी हष्टिमें जबतक आध्यात्मिक जीवनकी 

स्थूलता इष्टिगोचर नहीं होती तबतक अभेदज्ञान वास्तविक 

एवं अनुभवसिद्ध रहता हे, इस अधूरे दणेनके समन्वय- 

तस्वको 'परमारमा' कहते हैं। सम्पूर्ण समन्वय तो अनन्त 

गुणों एवं अनन्त शक्तियोसे सम्पन्न सगुण भगवान्मे हो होता 

है । इसप्रकारकी समन्वय-दृष्टि केवल Raa ही होती है। 

बंगाळमें श्रौचैतन्य महाप्रभुके हारा भक्तिका प्रचार 


gun नरसी मेहता भीवछभाचायैसे बहुत पहले हो चुके 
हे, यह निश्चयरूपसे माना जाता है कि नरसीजीका जन्म वि० सं० 
२४७० में और उनका परलोकवास Vo १५३६ में हुआ, 
परन्तु श्रीदछभाचायैका जन्म सं १५३ ५में हुआ था। अतएव नरसो- 
जीका | भक्तिवाद _ ओवलभाचार्यसे मिलता जुल्ता होनेपर भो 
नरसीजीपर भाचायंका प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहों कहा जा सकता। 


~ 
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होनेके साथ ही ईइवरके सगुण स्व रूपकी धारणामें बड़ा भारी 
परिवर्तन हो गया । ames चेष्णव-सम्प्रदायमें ज्ञानके 
द्वारा Saath महत्वके आन्तरिक अनुभवका अधिक उलेख 
नहीं मिळता । इस सम्प्रदायमें ईइवरको HA और आनन्द? 
का लीलामय स्वरूप माना गया है। ईरवरके स्वरूपमें 
लीळामय आनन्दकी आन्तरिक अभिव्यक्तिकी आवश्यकता 
रहती है और यह अभिव्यक्ति प्रेमसे ही हो सकती हे । 
प्रेमके अन्दर इस अभिव्यक्तिके दो स्वरूप माने गये हैं । 
पहला तो यह कि शक्तिके अनन्त विकारोंमें ईश्वर सदा 
उसके साथ रहते हैं, शक्ति आनन्दका तत्त्व हे ओर प्रेम 
ही उसका असली स्वरूप है। इस एकताके अन्दर ही 
मनुष्य इेइवरके साथ अपनी एकताका अनुभव कर सकता 
है । इसके अतिरिक्त शक्तिके अनन्त विकारोंमें शक्तिके साथ 
ही at एक कालमें विद्यमान नहीं रहते | प्रेमकी सबसे 
JA अवस्थासे एक तार्किक हलचल प्रारम्भ होती है, 
जिसके अन्दर पहले साहचर्यको स्वीकार किया जाता है 
और फिर उसका खण्डन किया जाता है। आनन्दमें 
न्यूनाथिक्य करनेके लिये ओर साइचर्यके बारम्बार समर्थन 
एवं खण्डनसे आनन्दको अधिक घन बनानेके लिये उनके 
यहाँ एक कानून भी है | भगवत-प्रेमकी तार्किक हळचलमें 
जीव एवं प्रकृतिकी सृष्टिका अभिप्राय यही है । ईश्वरके 
विनोदके लिये अपनेको उनके अधीन कर देनेमें शक्तिको 
जो आनन्द प्राप्त होता है उसका स्वयं परमात्माको भी 
अनुभव नहीं है | इसप्रकार प्रेम, भक्ति एवं त्यागर्मे शक्ति 
va जीवको जिस आनन्दका वास्तचमें अनुभव होता है, 
उसका अनुभव करनेकी Has भी प्रवृत्त होती है । यही 
agad इश्वर-प्रेमके रूपमे अभिव्यक्त होती है । Fas 
सबसे ऊँचे स्वरूपको प्रेमी प्रण करता है और ग्रहण 
करनेवाछा प्रेम करता S| इसप्रकार भक्तोके प्रेमके आन्तरिक 
maaala इश्वरकी कूटस्थ सत्ता एवं जगदन्तर्वती सत्ताका 
सनातन विरोध सिट गया है। यहाँ अक्तको वह एकता 
a मिलती जो सारे सम्बन्धोंसे परे है, जो एकता समुब्र- 
में नमककी SAS घुल जानेसे अथवा वाकी बूँदके aga- 
ï गिरनेसे होती है, अथवा दीपकक्री ज्वालामें पतंगके 
जरू जानेसे सम्पन्न होती है । प्रेमकी तार्किक प्रगतिमें एक 


आवश्यक विरोध, एक अनिवार्य क्ति-विरुद्धता 
ल युक्ति-विरुद्धता नष्ट हो 


GS 
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एकेश्वरवाद और शिव-विष्णु 


( लेखक-पं ० श्रीभवानीशंकरजी ) 


न्दू-शाख्रोमें एकसे अधिक ईश्वरका 
वर्णन जानकर अनेक लोगोंकी यह 
` धारणा हो गयी है कि हिन्दू-धर्म 
५ इश्वरको एक न मानकर अनेक मानता 
' है और इसी कारण वे लोग हिन्दू- 
घर्मको हेय दृष्टिसे देखते हैं। हिन्टुओं- 
में भी अनेकों मनुष्य शिव और विष्णु- 
सें भेद मानते हैं तथा दोनोंको परस्पर-विरुद्ध gas 
समझते हैं । इसी कारण बहुधा शव और amaA 
परस्पर घोर विरोध और टे पभाव देखा जाता है । पूर्वकाळमें 
तो शेवों और वेष्णवोर्मे सिद्धान्त-भेदके कारण कभी-कभी 
वडी लड़ाई हो जाया करती थी । शिव और विष्णुमें भेद- 
arad ही लोग समझते हैं कि हिन्दू-धर्ममें एकेश्वरवाद न 
होकर अनेकेश्ररवादका सिद्धान्त है । इस अनेकेश्वरवादके 
भ्रमपूर्ण सिद्धान्तके कारण भी कुछ लोग savi विश्वास 
रखना अनावश्यक समझते हैं | 


A ~ 
शिव ओर विष्णुको एकता 
यथार्थतः सूलकारणस्वरूपमें शिव ओर विष्णु एक 
ही हैं, वह एक ही ईइवर सांसारिक प्रयोजनके अनुसार 
भिन्न-भिन्न कार्य-सम्पादन करनेके कारण गुण और FH- 
की cia विभिन्न समझे गये हैं । परन्तु विभिन्न eater 
सम्पादन करते हुए भी वह एक हैं, तथा उनके कार्यकलाप 
और गुण-कर्म परस्पर-विरोधी न होकर आवश्यक और 


-सहायक F । 


शिवके गुण और कर्मके रहस्यको लोग कम समझते हैं 
ओर इसी कारण उनमें शंका भी करते हैं; इसका कारण 
यह है कि उनके कमे निवृत्ति-मूलक होनेके कारण परम उच्च 
और रहस्यमय हैं | संसारकी ahi सञ्चाळनके निमित्त 
यह आवश्यक हुआ कि प्रथम प्रकृतिका विकास हो । इस 
विकासके कारण आवरणकी स्थूलतासे प्रकृतिके अभ्यन्तरस्थ 
आस्माके दिव्य गुण और शाक्तिके बाह्य प्रकारका स्वाभाविक 
ही हास हो गया | यही प्रबृत्ति-मारां हे । इसमें आधार- 


-की उन्नति और थृद्धि होती है किन्तु इसके द्वारा उपाधिकी 


स्थूएत्राके.कारण अभ्यन्तरस्थ आस्माके प्रकाशका हास होता 
è 


है । जब प्रकृतिकी स्थूलता चरम सीमापर पहुँच जाती है 
तब उसके विकारको झुद्धकर सूक्ष्म अर्थात्‌ सच्वरूपमें 
ळानेकी चेष्टा की जाती है जिससे अभ्यन्तरस्थ आस्माका 
प्रकाश जो आधारकी वाहा स्थूलताके कारण हासको प्राप्त 
हो गया था क्रमशः विकसित होने लगता है, यही निव्ृत्ति- 
मार्ग हे। यह दोनों मार्ग आवश्यक हैं । पहले प्रथृत्ति- 
मार्गके BUSS पान किये विना निवृत्ति सम्भव नहीं 
हे । अतएव प्रधृत्ति-मार्ग भी निथृत्ति-मार्गका सहायक 
हे । ईश्वर जब पान और धारण करनेके कार्यमें TIT 
रहते हैं, ( जो प्रशृत्ति-मार्ग 2) तो वह विष्णु कहलाते हैं 
और वही ईश्वर जब निवृत्ति-मार्गके कार्यमें नियुक्त रहते 
हैं, (जो जीवास्माका ईश्वरमें सम्मिळन 2) तो वह शिव 
कहलाते हैं। तात्पर्यं यह है कि एक ही Savi कार्य-भेदके 
कारण नाम-भेद पाया जाता हे LAA गवर्नमेण्टका एक ही 
अफसर माळके कामका अधिकारी BAB कारण 'कळक्टर”?, 
फौजदारीके कामका अधिकारी होनेके कारण 'मजिस्टे ट', 
रजिस्ट्रीका अफसर होनेके कारण 'डिस्ट्क्ट-रजिस्टार' 
कहलाता है, ( तथा पहले म्युनिसिपेलिटी और डिस्ट्क्ट- 
बोर्डका “चेयरमैन! भी कहलाता था ) अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति- 
की विभिन्न arate: कारण विभिन्न संज्ञा हो जाती है, वैसे 
ही एक ही इंश्ररकी भी विभिन्न ame हैं । 

श्रीविष्णु प्रथृत्ति-मार्गके नायक हैं । प्रधृत्ति-कार्यके 
साघनमें घन, धान्य, समृद्धि आदिकी आवइयकता है | 
इसीलिये श्रीविष्णकी शक्ति श्रीलक्ष्मी हैं जो धन घान्या- 
दिकी देनेवाली हैं । श्रीविष्णु अपने कार्यको यज्ञद्वारा 
सम्पादित करते हैं । क्योंकि इसके बिना प्रबृत्ति-धर्मका 
पाळन सम्भव नहीं है और इसी कारण वह अवतार धारण- 
कर कभी-कभी मर्त्य॑लोकमें भी प्रकट होते हैं, जो यथार्थतः” 
उनके निमित्त यज्ञ अर्थात्‌ त्याग ही है । इसप्रकार विष्ण- 
का कार्य व्यक्त हे । सुष्टिके कल्याणार्थ जो वैदिक यज्ञ किया 
जाता है उसके भी अधिष्टाता श्रीविष्णु ही हैं और इसी 
कारण उनका नाम यज्ञ-पुरुष है | 


जब साधक ग्रबृत्ति-मार्गके कर्तब्यको पूरा करके निवृत्ति- 
मागका अनुसरण करनेमें THA होता है तो श्रौशिव ज्ञान, 
योग और भक्तिको प्रदानकर उसे गुणमयी प्रकृतिसे जीव- 
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न्सुक्त करनेके लिये ईश्वरोन्मुख करते हें । श्रीशिव स्वयं 
जीवन्सुक्तके परम आदश हैं ओर मनुष्य-शरीर जो 
पिण्डाण्ड है, वह किसप्रकार ठीक पिण्डाण्ड (sg ब्रह्माण्ड ) 
बनेगा, इसके वह प्रकाशक हैं । वह जगद्गुरु होनेके कारण 
सुसुक्षुको जीवन्मुक्त बनाते हैं। निवृत्ति-मार्गमे स्यागकी 
प्रधानता हे ओर श्रीशिव स्वयं त्यागके परम आदश हैं; 
इसीलिये उनका नाम त्यागराज ( योगिराज ) है । इसी 
गुणके कारण श्रीरिव समस्त सांसारिक भोगके पदार्थांका 
त्याग करते हैं । आकाश उनका चसन है; तथापि cams 
चिह्ूस्वरूप चे केवळ एक कौपीन धारण करते हैं और 
ag भी व्याघ्र चमका । सपे, जिससे प्राणी भयभीत होते 
है, आभूषण बनकर शिवके गले और सिरमें लिपटे रहते 
हैं, जो आभ्यन्तरीय Iga अधः कुण्डलिनी-शक्तिके जागृत 
होकर उध्व-शक्तिमें युक्त होनेकी सूचना देते हैं। 
श्रीशिव सुगन्धित quiet mart धतूरे और आक 
जैसे विष-बृक्षोके पुष्पोसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि योगबल- 
के कारण विष भी aga हो जाता है tar avid 
चन्द्नादिका झेप न करके विभूत रमाते हैं, जिसका भाच 
यह है कि इन्द्रियोके विकारोंको योगाभिसे दग्धकर उसे 
शुद्ध, सास्विक बनाकर विभूतिके रूपमें धारण करते हैं । 
कपाल-घारणका अर्थं अन्य मूल्यवान्‌ घातुके पात्रका 
त्याग करना है; इसका भाव यह है कि कपाळके सहस्रार 
व्वक्रमें शिवका वासस्थान है और वहीं उनको साधनद्वारा 
खोजना चाहिये। 


जब कोई सूति ( आकृति) अपने उद्देदयको सिद्ध- 
कर उससे अधिक कायं करनेके योग्य नहीं रह जाती 
तो श्रीशिव उसको नष्टकर उसके द्वारा नवीन आकारकी 
रचना करते हैं जो नये रूपसे कार्य करता है। अतएव 
स्यु और asa अस्थि, सुण्ड, चमे, कपाळ आदि 
यथार्थतः अमंगल्जनक नहीं हैं, क्योंकि agara शरीर- 
की सामग्रीको परिवतितकर नवीन आकूति बना उससे 
संसारका मंगर ही करते हैं । इसमकार WAR ही जन्मके 
संगरूका विधान होता है। इसो परिवर्तन और पुनरूजीवन- 
का बोधक शिवका इमशान-वास है । 


अहंकारके अधिष्ठाता औीशिव हैं | साधक अहंकारको 
अपने स्वार्थसाधनमें न छगाकर fight-uder पाछन 
करनेके किये औशिवको sede करता है और इस अपंणको 
et = ] न कहते हैं। ऐसे साधके ४ रे x खपि arene . fi 


ui जगत्‌ * 


INR nannaa a naaa anan NNN 
~~~ 


सुण्डकी माळा जब वह अपने गलेमें धारण करते हैं तबसे 
sa affanna साधकके सब कमे श्रीशिवकी इच्छाके 
अनुसार होने लगते हैं । श्रीशिव ऐश्वर्यसूचक रथादिकी 
सवारी न करके Te धूषभकी सवारी करते हैं, इसका 
अभिप्राय यह है कि वे मनुष्यके ही कल्याण-करत्ता नहीं हैं 
बल्कि पशुओंके भी कल्याण करनेवाले हैं। इसी कारण 
उन्हें पशुपति भी कहा जाता है pan घर्मका भी सूचक 
है, इससे सूचित होता है कि शिव mid सञ्चालक हैं । 


fra wags द्वारा संसारके निमित्त अत्यन्त 
आवश्यक अन्नका वितरण करते हैं, पर स्वयं भिक्षा माँग- 
कर निर्वाह करते हैं; इसप्रकार संसारको अहंकारझून्यता, 
दीनता और स्यागकी शिक्षा देते हैं। वह स्वयं परम त्यागी 
होते हुए भी आत्त, दीन, निःसहाय, निर्धन, अंगहीन, 
विरूपांगा आदिके त्राता और पालक हैं । यही कारण है 
कि दीन, हीन, पंगु, अंगहीन, भूत, प्रेत, पिशाचादिकी 
जिनसे लोग उनकी दुरवस्थाके कारण घृणा करते हैं, 
श्रीशिव सुधि लेते हैं और उनको अपना गण बनाकर 
रखते हैं । 


श्रीशिव वन और wat रहते हैं, इसका तात्पर्य 
यह है कि वे sam और स्थावर जगतके भी सहायक 
और पालक हैं । उनके भोजन मुख्यतः जंगलके कन्द-मूळ 
फल ही हैं, जो सभी त्यागके सूचक हैं । श्रीशिवके 
सामने aga और विष दोनों समान हैं । यही कारण है 
कि समुद्रसे cares विषके निकळनेपर उन्होंने संसारी 
रक्षाके लिये उसका पान किया और स्वयं नीळकण्ड बन गये। 


fg Rania कासवासनाका दमन ही मुख्य बात है, 
अतएव श्रीशिवने काम-दहन किया । परमा सुन्दरी 
श्रीपादेतीके जंघापर बैठे रइनेपर भी उनमें कामविकार 
नहीं होता। यथार्थं काम-दमन भी इसीको कहते हैं कि 
विषयके संस्पशेसे मी कुछ क्षोभ न हो । 

श्रीशिव जीवन्मुक्त अवस्थाके प्रदान करनेवाले हैं, 
परन्तु वह भायाके अतिक्रम किये बिना प्राप्त नहीं हो 
सकती | अतएव श्रीञ्षिवकी शक्तिके (उमारूप समष्टि तुरीय 
चचैतन्य-शक्ति) जो समष्टि सहासुषुसिके ( अविद्यान 
परे है, प्रकाशकी सहायतासे साधक इस अविद्यान्धकारको 
अतिकम कर Puget प्राप्त करता है। इस तुरीय-चचैतन्यकी 
पासि जगद्गुरु शिदकी ङृपासे हो होती हे, किन्तु 
अनधिकारी साधकको इस कृपाछी पासि नहीं होती l 


'धकारके ) 
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श्रीशिव अन्नादि सांसारिक वस्तुएँ अयोग्यको भी 
प्रदान करते हैं, परन्तु इस तुरीय-चैतन्यका बोध अर्थात्‌ 
राज-विद्या उसीको प्राप्त होती हे जो उनके तृतीय नेत्रके 
nama पवित्र, निर्मल और स्वच्छ जेचता है। क्योंकि 
अपवित्रात्मा उस सर्चलाहटको सहन नहीं कर सकता और 
न कोई उनको धोखा ही दे सकता है। 


उपर्युक्त मद्दा अविद्यान्धकाररूप महासुपुसिके ऊपर 
श्रीकृष्ण अनादि जीवन-गौताका गान अपनी वंशी 
( हादिनी-शक्ति ) द्वारा करते हें । वर्तमान गीता उस 
mast एक अंश है । यह दिव्य-गीता-गान उसीको 
सुनायी देता है जो महास्पुप्तिरूप अविद्याको तुरीय- 
Sarah प्रकाशसे अतिक्रम कर उससे ऊपर जाता है 
और यह जगद्गुरु श्रीशिव और उनकी शक्ति उमा 
( महाविद्या की सहायताद्वारा ही सम्भव है । इसीलिये 
शिव अधिकारी मुमुक्षको तारक-मन्त्र प्रदानकर 
अविद्यान्धकारसे मुक्त करते हैं | अर्थात्‌ श्रीशिवकी शक्ति 
विद्याके प्रकाशसे अविद्यान्यकारका नाश होता है | अविद्या 
ही ug है, इसका विद्याके द्वारा अतिक्रम होता है । इसी 
कारण wikia agara अर्थात्‌ अविद्यारूपी HE 
जय करनेवाला कहते हैं । 


तुरीयःचैतन्यकी छः झाक्तियाँ हैं--ज्ञान, इच्छा, 


शक्ति शिवका दिव्य-शरीर है । बिना इस शक्तिकोी आधार 
बनाये ईश्वरका कोई अवतार नहीं हो सकता । जगदगुरु 
शिवका निवास saree सहस्रारचक्रमें है- ‘ware 
सिद्धदशनम्‌?ः ( योगसूत्र )। 
परन्तु श्रीकृष्णका चास हृदयमें है-- “हहे शेड्जुन 
तिष्टति y 
जगदगुरु श्रीशिवकी दीक्षाके बिना कोई श्री कृष्णको 

पा नहीं सकता । स्वयं भावान्‌ arama हिमालयमें 
शिवकी दीक्षा ग्रहण कर उनकी तपस्या की और उनको 
ae किया (यह कथा मद्दाभारतके अनुशासन-पवंके 
प्रथमाध्यायसे प्रारम्भ होती है) | श्रीकृष्ण भगवानूकी 
इस तपस्याका मुख्य तात्पर्यं जगत्को यह उपदेश देना था 
कि वे दोनों एक हैं । अतः जगद्गुरू शिवकी कृपाके बिना 
कोई श्रीकृष्ण भगवानूको प्राप्त नहीं कर सकता | लिखा है-- 

यो À शंखकपारभूषितकरी हारास्थिमाराघरी। 

ad द्वारवती इमशार्नीनिरूणे नागारि-गे।-बाहने॥ 

kad बरिदक्षयज्ञमथनो श्रीशेकजावछमी \ 

पाएं मे हरतां सदा हरिहरो श्रीवत्सगंगावरो ॥ 

शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः \ 

यथा शिवमयो विष्णुः सर्व विष्णुमयं जगत्‌॥ 


DELLE 


— POS 


जतलाओ निज प्यार 


( लेखक-पं० श्रीरमाझंकरजी मिश्र “श्रीपति? ) 
जगतके जब झूठे व्यवहार, 
तब तो नाथ ! तुम्हीं बन जाते मेरे प्राणाधार | 
AA-AAA, सम्मान-निरादर, राग-विराग, दुलार ; 
इस उलझनमें हमें SOAT, नहीं प्रभो / स्वीकार | 
साधु-असाधु, नराधिप-निर्धन, ्रबुध-अबोध, गवार ; 
करते हो क्या एक भावसे, सबको अङ्गीकार ? 
माया भी झूठी काया भी, धन, दारा, परिवार ; 
तब जो कुछ हो सार, बता दो, हमको हे करतार ! 
जो कुछ है, प्रस्तुत हे alad, व्यथा-पूर्ण उपहार ; 
SHUM या हृदय समझकर, जतलाओ निज प्यार ! 
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इंश्वर-निरूपण 


( लेखक-पण्डितवर श्रीवालक्ृष्णजी शर्मा ) 


हिक सुखको दुःखसे मिश्रित तथा 
आमुष्मिक सुखको नाशमान जानकर 
विवेकी पुरुष इनकी कामना नहीं 
करते; प्रस्युत दोनोंको समान ही 
Sars मानते हैं। दुःख असह- 
र नीय होता ही है, अतएव दुःखमय 
संसारसे विरक्त होकर kata दुःख-निवृत्तिका उपाय 
जाननेके लिये घे गुरुके पास जाते हैं । जेसे-- 


TA IL कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायात्‌ नास्त्यकृत: कृतेन \ 
AAR स गुरुभेवाभिगच्छे- 
त्समित्पाणिः श्रोत्रियं KANGA 
( ait) 


तब गुरुके हारा यह उपदेश प्राप्त करके कि जीव- 
सिथ्याज्ञानकी निषृत्तिसे होनेचाला जीवतरवज्ञान सोक्षमें 
कारण है और जीवतत्त्वज्ञानमें पुण्यद्वारा या साक्षात्‌ ईश्वर- 
mast ज्ञान कारण है, वह Seaver जिज्ञासा करता है । 
अतः इइवरका निरूपण करना आवश्यक है | जैसे 
द ब्रह्मणी AAA परं चापरमेव A | 
"स हि तत्त्वतो ज्ञातः स्वात्म 
साक्षात्कारस्योपकरोति V 
aa विदित्वाऽतिमुत्युभेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
'ब्रह्मसस्थोऽमृतत्वभेति ७ (af) 
"भिस्ते हृदयग्रन्थिदिळद्यन्ते सवसराया: \ 
धीयन्ते चास्य कमाणि तस्सिन्दष्ट परावरे |p 
“मामेव थे प्रपच्चन्ते ANAT तरन्ति ते॥ (स्मृति) 
इश्वरको किसी-न-किसी रूपमें सभी मानते हैं, इस 
fet उसका निरूपण व्यथे है । जेसे-- 


मानते हैं 


'सष्टिके आरम्भे विद्वान्‌ अणिमा आदि isata. = 
सम्पन्न महासुनि कपिळ dar हैं, सांख्य-मतवाले ऐसा _ 


` झंरीरघारणद्वारा वेदोके 
gar. 


हैं, यह योगशाखका मत है। उपास्यरूपसे वेदोपदिष सन्त्र 
विशेष ईश्वर है, ऐसा पूर्वमीमांसा कहता है। उत्तरमीमांसा 
( वेदान्त ) इश्वरको निर्दोष, सच्चिदानन्दस्वरूप बतलाता 
है । न्याय-वेशेपिकका मत है कि ईश्वर ada जगदका कत्ता 
संख्यादि आठ Wile युक्त है । ईश्वर लोकविरूद्ध अञ्चि 
और adar धारण, तथा वेदविरुद्ध दारुवन और विप्रवधू 
विध्वंसन करनेपर भी निष्पाप और स्वतन्त्र है यह महा- 
vga मतका सिद्धान्त है। शेव इइवरको निस्नैगुण्य 
मानते हैं । पौराणिकोंका मत है कि ईश्वर सर्वज्ञस्व आदि 
गुणोंसे युक्त पुरुषोत्तम है । याज्ञिक उसे यागमें प्रधान- 
तया यष्टव्य पुरुषरूप मानते हैं । जेन दिगम्बर sev- 
अविद्याञून्यरूप सानते हैं। चार्वाक उसे छोकमें सबसे बढ़- 
कर गुणी, प्रतापी शरीरवान्‌ रूपसे मानते हैं । यहाँतक कि 
शिल्पी लोग भी उसे विश्वकर्मारूपमें मानते हैं । तथापि 
agua, निगु णत्व, क्षणिकस्व, नित्यस्वादिमें मतभेद होने. 
के कारण उसका ( इश्वरका ) निरूपण करना परमावश्यक 
है | धर्माशमें विवाद ही ada धर्मीके निरूपणमें ्रयोजक 
होता है । 
SA स्वरूप 


इश्वर नीरूप, निरवयव, निर्मनस्क, निष्क्रिय, नित्य. 
नित्यतृप्त, निर्दोष, acy, fra, नित्य सर्वविषयक अविफळ 
एक अनन्यसाधारण ज्ञानेच्छाप्रयत्नोंसे प्रयुक्त, सुख-दुःखा- 
इष्टरहित, संख्या परम महत परिमाण प्रथकत्वसंयोग- 


- चिभागका आश्रय, अदृष्ट आदिका अधिष्ठाता स्वतन्त्र, सव- 
_ शक्तिमान्‌, सर्वेश्वर, जगतका उत्पादक, पालक ओर नाशक, 


maama सजातीय द्वितीयर हित और पुरुषोत्तम है जैसे-- 
As निष्किय शान्तं निरव निरञ्जनम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा भीरो न शोचति ।? 


इशानो भूतभव्यस्य L 
-अप्राणो ह्यमनाः ज्रः V 
SITTA लक्षण 


ss नित्यप्रयक्वस्व, नित्येच्छावत्व, जग- 
दुर SISTER, जगन्ञाशकत्व इत्यादि इंश्वरके 


( श्रुति ) 


लक्षण हैं । 
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ईश्वर बाहे न्दियोसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है; क्योंकि 
उसमें रूप नहीं है । रूपके कारण ही बाहयन्द्रियांसे द्रब्य 
प्रत्यक्ष होते हैं । इश्वरका प्रत्यक्ष अन्तरिन्द्रिय मनसे भी 
नहीं हो सकता | अपने आत्मा और उसके गुणोंको छोइ़- 
कर परकीय आत्मा आदिका मानस-प्रत्यक्ष न होनेमें 
अपने आत्माके साथ wan विलक्षण संयोगको कारण 
मानना पड़ेगा; परःतु यह विलक्षण संयोग जेसे परकीय 
आस्साके प्रति नहीं होता है वैसे ही ईश्वरके प्रति नहीं 
होता | अतः ईश्वरका मानसः-प्रस्यक्ष भी नहीँ हो सकता 
है । जसे-- 

"न तत्र चद्ुगैच्छति ११ (श्रुति ) 
*अवाड्मनसगोचरम्‌ ® ( स्मृति) 

Ca ) परन्तु अनुमान-प्रमाणद्वारा ईश्वरकी सिद्धिमें 
कोई बाधा नहीं होती | जितने कार्य होते हैं सब सकतेक 
( अर्थात्‌ कर्ताके द्वारा ) होते हैं, जैसे घट-पट आदि; जो 
aada नहीं है, वह कायं भी नहीं हो सकता, जैसे गगन। 
game एवं अंकुर कार्य हैं, अतः इन दोनोंको जरूर 
anda होना चाहिये । तब इनका कर्ता कौन है ? वह 
कर्ता न तो जड हो सकता है ओर न जीव । अतः इनके 
कतृत्वरूपमें Sarat सिद्धि होती है । यदि कोई कहे कि 
"कर्ता शरीरी होता है, शरोररहित कर्ता कहीं नहीं देखा 
जाता है फिर इश्वरको कर्ता केसे माना जाय!” परन्तु 
यह वात टीक नहीं है क्योंकि इश्वरको या तो सिद्ध कहेंगे 
या असिद्ध | यदि सिद्ध है तो क्यों? इसका उत्तर 
यदि यह हो कि जगतका कर्ता atta वह सिद्ध है, तब 
उस इंश्वरमें कतृंत्वके अभावका आरोपण करनेसे घमिग्राइक 
प्रमाण ही जाता रहेगा | यदि इश्वरको असिद्ध मानें तब 
कतृत्वका खण्डन किसमें किया जायगा ? क्योंकि घर्मीके 
अभावसे अभाव-ज्ञानका होना ही सम्भव नहीं है । यदि 
कोई दूसरी शंका करे कि “शरीरजन्यस्वका सकतकश्व 
sara है और शरीरजन्यरव व्यापक है । व्यापक्राभावसे 
ब्याप्याभावकी सिद्धि निर्विवाद है। हयणुकादिको सकतृकत्व 
माननेवाळे नेयायिक शरीरजन्यस्व नहीं मानते हैं, तब 
शरीराजन्यस्वसे सकतठंकस्वका अभाव होनेके कारण सरप्रति- 
पक्ष हो जायगा ।' परन्तु यह कथन भी सम्यक्‌ नहीं है । 
क्योंकि व्यर्थ विशेषणसे घटित साध्य व्याप्यट्वासिद्धि 


TIAA WA प्या TOTES 


TTS 


नामक हेत्वाभासमें आ जानेके कारण सिद्ध नहीं हो 
सकता | इसीलिये नीळघूमहेतुसे वह्विको सिद्ध करनेवाला 
वादी terma नामक निग्रह-स्थानसे निगृहीत (पराजित) 
हो जाता है। प्रकृत wat शरीर-विशेषण व्यर्थं हे, 
अकतृकत्व सिद्ध करनेके लिये अजन्यत्वमात्र ही पर्याप्त है, 
इसलिये शरीराजन्यत्व व्याप्यस्व असिद्ध हो गया | और 
यदि शरीर-विशेषणको हटाकर केवळ अजन्यस्वको हेतु 
बनावे तो हेतुके पक्षमें न Teta स्वरूपको असिद्धि हो 
जायगी--“सेयसुभयतः पाञ्चाय we: !? इसमें श्रुति आदि 
प्रमाण इसप्रकार है 


‘aay या इमानि भूतानि जायन्ते’ 
“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
रिश्वतोबाहुरुत विरवतस्पात्‌ | 
सम्बाहुभ्यां धर्मति संपतत्रे: 
दयावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ (alt) 


“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सव Wadd V (TAN) 


(२ ) सष्टिके आरम्भमें प्रथम वायवीय परमाणु & में 
क्रिया होती है, तस्पश्चात्‌ क्रमशः परमाणुद्रयके संथोगसे 
gaye, तीन द्वयगुकॉके ' संयोगसे 5यणुक, चार ज्यणुकोंके 
daa चतुरणुक--इसप्रकार महावायुकी सृष्टि होती है। 
इसके बाद क्रमशः महातेज, महाजल तथा महाएथ्वीकी 
उत्पत्ति होती है। यह नेयायिकांकी सृष्टि-प्रक्रिया है। 
aes आरम्भका यह परमाणु-क्रियारूप कायं किसीके - 
maag ही हुआ होगा, क्योंकि कोई भी कायं बिना किसी 
प्रयल्लके नहीं होता | परमाणु तो स्वयं जड है, अतएव 
परमाणुके TAARI कारण कहना आकाश-कुसुमके समान 
है । सृष्टिके प्रारम्भमें शरीरके अभावमें जीव भी प्रयक्वान्‌ 
नहीं कहा जा सकता जो परमाणु-क्रियाके कायंको कर 
सके । अतः जिसके vaga परमाणु-क्रिया होती है वही 
ईश्वर हे । जेसे-- 

“य॒दा स देवा. जागर्ति तदेद चेष्टते जगत्‌ \ 
यदा स्वपिति aaa तदा सर्व निमीरति NI 


& fasta आनेवाली सर्य-किरणोंमे जो छोटे-छोटे 
धूलिकण-से दीखते दै, वे त्रथणुक हें, उसका छठ हिस्सा परमाणु 
है। यथा- 

जालान्तरगते भानो यत्‌ AGA दृङ्यते रज: । 
तस्य षष्ठतमो भागः. परमाणु: स उच्यते ॥ 
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अज्ञो जन्तुरनीशे 5यमात्मनः TAA: । 
SAT गच्छेत्‌ स्वर्ग वा दवअ्रमेव वा॥ 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ V 
“तपाम्यहमहं वर्ष निगहम्युत्सुजामि AW (स्मरति) 
(A) आकाइमें पक्षीके चोंचमें धारण किया हुआ 
काष्ठ नीचे नहीं गिरता है, यदि वह उसे छोड़ देता है तो 
नीचे गिर जाता है | इससे यह मानना होगा कि geanta- 
पदार्थ प्रयल्लवानूके द्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पतनको 
नहीं प्राप्त होते हैं । तब इतने बढ़े ब्रह्माण्डको पतनसे बचाने- 
में किसीका प्रयत्न vaga काम कर रहा है। यह जीवाश्मा- 
के प्रयक्षकी सामध्यंसे बाहरकी बात है । इसलिये जिसके 
प्रयक्षसे ब्रह्माण्ड धारण हो रहा है और पतनको प्राप्त नहीं 
होता | उसको अवड्य इश्वर मानना पड़ेगा | जेसे-- 
एतस्य वा अध्वरस्य प्रशासने M, aukeat विधुते 
तिष्ठतः | (श्रुति) 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाद्दतः | 

यो रोकत्रयमादिइय बिभत्यैव्यय ईइवरः ॥ (स्मृति) 

( ४ ) घर-परका विनाश जैसे प्रयत्नसे होता है, वैसे 

ब्रह्माण्डका विनाश भी बिना प्रयज्ञे नहीँ हो सकता | इस- 

लिये ताइश naad आश्रयसे इश्वर की सिद्धि होती है । जै से-- 
एष walt भूतानि समभिव्याप्य मूर्तिभिः | 
TA सम्भ्रामयति चक्रवत्‌ ॥ 
BARA कौन्तेय प्रकृति यान्ति माभिकाम्‌ | 

FAT पुनस्तानि करपदे निसुजाम्यहम्‌ (स्मृति ) 


( ५ ) घट बनानेकी विधि कुळाळको तथा पट बनाने- 
की विधि तन्तुवायको माझम होती है, ब्यवहार होनेके 
कारण उनका आदिमे किसी स्वतन्त्र पुरुषद़्ारा निमोण 
होना आवश्यक है। यद्यपि आजकल दूसरे कुळाळ अथवा 
तन्तुवायकी रचना देखनेसे घटादिकी रचना की जाती है, 
परन्तु सृष्टिके आदिमें सवेप्रथम कोई आदश निमाता अवश्य 
रहा होगा । अतः आदर निमोताके रूपमें gaat 
_सानना हो होगा । इश्वर ही कुलाळादिका शरीर धारण 
करके पहले घर-पर आदि बनाकर लोगोंको शिक्षा देता 
है, पीछे प्रझ्य-पयेन्ल अविच्छिन्नरूपसे वह व्यवहार TEAT 

रहता हे | यदि कोडे इसपर vist करे कि जब प्रलय 
होता ही नहीं हे तब afer आरम्भ क्यो. माना जाय | 
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परन्तु यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि जन्मादिका क्रमिक 
हास देखकर, सम्प्रदायका भी किसी-न-किसी समय हास 
हो जायगा, यह निश्चित होता है और इस agarad 
प्रलयकी भी सिद्धि हो जाती है। Fa पहले मानसी 
सृष्टि होती थी, पीछे ब्यवस्थित Raat सृष्टि होने छगी 
और अब देश-काळादि-व्यवस्थासे हीन सृष्टि होती है-- 
यह जन्मका हवास है । पहले सहस्रशाखा-त्रेदका अध्ययन 
किया जाता था, पीछे पडंग एक वेदका अध्ययन होने 
BM और आजकल एक शाखामान्रका अध्ययन होता है, 
यह अध्ययनका हास है । पहले शिलोब्छ-बृत्ति ब्राह्मण थे, 
पीछे अयाचित-वृत्ति हुए, आजकल उनकी कृषि, वाणिज्य, 
aa- है, यह घृत्तिका हास है । पहले ब्राह्मण यज्ञ- 
शेष-भोजी थे, पीछे अतिथि-रोष-भोजी हुए, आज अपने ही 
लिये बनाये हुए अन्नको खाते हैं । सस्ययुगमें घर्मके तप, 
ज्ञान, याग और दान यह चार चरण धे, Kard ज्ञान, 
याग और दान तीन चरण थे, द्वापरमें दो चरण थे याग 
और दान, कलियुगे एक ही चरण दान सात्र रह गया है, 
ag भी अश्रद्धा आदि aia दूषित कामक्रोधादिसे 
समन्वित होकर प्रतिदिन हीनबळ होनेके कारण स्खलित 
होता जा रहा है। यह धर्मका हास है। आगम भी 


vead प्रमाण उपस्थित करता है, यथा-- 


‘am यथापूर्वमकल्पयत्‌? ( श्रुति) 

va यदा हि ake TARA भारत \ 

अम्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं FATEH Ip 

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

चमेसंस्थापनाथीय संभवामि युगे aT (स्मृति) 
घरादि-निमौणके प्रथम आदर्श ईश्वर हैं इसमें प्रमाण — 

“नम: TANK: SHAM? ( श्रुति ) 

“पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः V 

"यदि GEA उतेयं जातु कर्मप्यतन्द्रितः \ 

मम यत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सदरा: ॥ 

SAH लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ ip (स्मृति) 


(६) प्रत्यक्षका कारण महानता है, नहीं तो परमाण- 
का भी प्रत्यक्ष हो जाता | ञ्यणुकका प्रत्यक्ष होता है 
इसलिये उसे महान्‌ मानना होगा | अब उस ऽ्यणकका 


असमवायिकारण किसको माना जा सकता: है ganak 
परिमाणको उसका असमवायिकारण नहीं सान सकते 
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क्योंकि वह अणु है ओर अणु-परिमाणसे महतकी उस्पत्ति 
नहीं हो सकती । परिमाण सजातीय उत्कृष्ट परिमाणको 
पैदा करनेमें ही समर्थ होता हे | सजातीय अणु-परिमाण- 
को यदि उत्पादक मानें तो same प्रत्यक्षका विषय न 
रह जायगा; और चतुरणुकसे लेकर घट आदि पर्यन्त 
किसीका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, तथा घट आदि अन्त्य 
अवयवीका प्रत्यक्ष न द्दोनेसे तद्गत गुण, क्रिया, जातिका 
भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा । अतः कारण नहीं मान सकते । 
पुनः यदि द्ृवणुक-रूपको कारण मानें तो वह भी युक्त न 
होगा क्योंकि उसके रस और स्पर्शादिको लेकर विनिगमना- 
विरह AAA गौरव हो जायगा अतः अगत्या हूयणुकगत 
त्रि्वसंश्याको ही उसका कारण मानना होगा । द्विस्व 
आदि संख्या एक-एक करके गिननेसे उत्पन्न होती हैं, 
और उस समय ईश्वरको छोड़कर garast गिननेवाला 
दूसरा कोई है नहीं, जिससे त्रिस्वकी उत्पत्ति हो सके। 
इसलिये इश्वरको मानना परमावइयक है । 


(७) वेद॒वाक्यसे उत्पन्न शाब्दबोधके प्रामाण्यज्ञानके 
बिना बहुतर धनव्यय और श्रमसाध्य यागादि क्रियामें 
प्रवृत्ति नहीँ हो सकती और प्रामाण्यका ज्ञान दाव्दबोध- 
ग्राहक MAM नहीं हो सकता | यदि प्रामाण्यको स्वतः- 
maza मानें तो ज्ञानमें प्रामाण्यका सन्देह ही नहीं उठ 
सकता, क्योंकि ज्ञान यदि ज्ञात है तो उसमें प्रामाण्य भी 
ज्ञात ही हो गया, फिर संशय कैसे हो सकता है? यदि 
वह ज्ञात नहीं है तो भी धर्मिज्ञानके अभावमें संशय नहीं 
हो सकता । अतः प्रामाण्यको चक्ताके यथार्थ ज्ञानरूप 
युणसे उत्पन्न हुआ ही मानना ठीक है । aw वेद-वाक्यसे 
उत्पन्न बोधर्मे रहनेवाले Aaah ज्ञापक ज्ञानके MAA- 
ava इश्वरकी सिद्धि होती है, क्योंकि धर्माधर्म आदि 
वेदार्थको स्वतन्त्ररूपसे जाननेकी शक्ति vati नहीं है । 
यदि यह शंका की जाय कि 'प्रामाण्यको दूसरेके द्वारा 
ma माने तो अनवस्था-दोष आ जायगा? पर यह युक्त 
नहीं है, क्योंकि अप्रामाण्य-ज्ञानसे अनाळिंगित ज्ञान सिद्ध 
होता है न कि प्रामाण्यद्वारा निश्चित अनालिंगित ज्ञान । 
ऐसी अवस्थामें ada प्रामाण्य -निश्रयकी आवश्यकता नहीं 
होती; इसलिये अनवस्थारूप दोष भी नहीं लग सकता है। 


(2) वेद-प्रणेतृस्वसे भी इश्वरकी सिद्धि होती है, 


इसके दो प्रकार हैं--'वेदाः सवंज्ञप्रणीताः चे दस्वात्‌” 
अर्थात्‌ ägas कारण वद किसी सर्व॑ज्ञद्वारा प्रणी हैं 
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क्योंकि जो सर्वज्ञ प्रणीत नहीं है वह बद भी नहीं हे, 

जसे इतर वाक्य lag केवळ व्यतिरेकी अनुमान È | 
A 

दूसरा Agaat पोरुषेयाणि वाक्यरवात्‌ अस्मादि- 

वाक्यवत्‌ V अर्थात्‌ हमलोगोंके वाक्यके समान चाक्यस्वके 

कारण वेदवाक्य भी पौरुषेय हैं। यह अन्वय-ब्यतिरेकी 

अनुमान है । जेसे-- 


“तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ASA: सामानि जज्ञिरे? (ART) 
“अनन्तरं च वक्तूभ्ये| वेदास्तस्य विनिःसुताः \ 
प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते ॥' 
"वेदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ \? ( स्मृति ) 

(९ ) कुछ लोग इँश्वर-विषयक वेदवाक्यको अर्थवाद- 
aad परिगणित करते हैं। परन्तु अर्थवाद-वाक्यका 
तात्पर्यं विध्यर्थंकी प्रशंसा अथवा निन्दासे होता है | अतः 
प्रशंसाद्वारा उस विधिमें प्रवृत्ति और निन्दाद्वारा निवृत्ति 
होती है । जेसे-- 

‘aad etter देवता, वायुरेव एनं भूतिं गमयति? 


यह अर्थवाद-वाक्य वायुकी प्रशंसाके द्वारा “वायव्यं 
श्रेतमालमेत' इस विधिके अर्थमें sada होता है। 


“सोऽरोदीत्‌ तदरोदीत्‌ तदेव रुद्रस्य सद्रत्वम्‌? 


ag अर्थवाद्‌-चाक्य रजत-निन्दाद्वारा ‘asia रजतं 
न देयम्‌? इस विधिके लिये रजत-दक्षिणा-दानसे निवृत्त 
कराता है | अतः किसी विधिवाक्यरमें प्रवर्तक-निवर्तकतासे 
रहित ईश्वरकी सिद्धि होती हे । 


(१० ) बिना व्याख्यानके वेदार्थका यथार्थ ज्ञान नहीं 
हो सकता और एकदेशदर्शी पुरुषके ब्याख्यानमें विश्वास 
करना भी ठीक नहीं हे क्योंकि 


«ae ° ` . ` 
पानापयापरामुष्टः शब्दाऽन्यां कुरुते मतिम्‌? 


अर्थात्‌ पूर्वापरका विचार छोड़कर किया हुआ अर्थ 
अन्यथा ज्ञान प्रदान करता है | इसलिये समस्त Ay 
तथा उनके अथके विज्ञाताका ही व्याख्यान आदरणीय हो 
सकता है । paremat विज्ञाता md अतिरिक्त 
दूसरा नहीं हो सकता, अतः इश्वरको मानना आवइयक है । 


(११) जो शब्द saunad अभावमें जिस d- 
मे प्रयुक्त होता है, वह शब्द उस अर्थका घाचक होता 
Sima सुख-चि्चेषके अर्थे प्रयुक्त होनेसे 
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उसका वाचक है, उसी प्रकार प्रणव, इश्वर, ईशान आदि 
Megat प्रयोग जगस्कत्ता-अर्थमें श्रुति, स्मरति, इतिहास 
आदिमे असंख्यों बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिये तत्पदवाच्य 
इश्वरको अवइय मानना होगा | जैसे-- 


“ॐतत्सदिति निर्देशो MAMA: स्मृतः wv 
° समस्तं व्यस्तं तवां शरणद्‌ गृणात्योमिति AH 
“तस्य वाचकः प्रणवः) ( स्मृति ) 


(१२) कृति, स्पन्द्‌, अपूर्व, काय, अभिधा, इष्ट- 
साधनताको यदि विचि-प्र्ययका कारण मार्ने तो उसमें 
आपत्ति, अनुपपत्ति आदि दोष आ जायेगे इसलिये विधिका 
कारण आस-अभिप्राय ही मानना होगा। इसप्रकार 
चेदोक्त fates maak लिये अभिप्रायके आश्रयस्वरूप 
इेश्वरकी सिद्धि होती है । 

( १३) संज्ञावाची उत्तम पुरुषके लिये एकत्व आदि 
संख्या amni आरोपित होती है,--'अहं गच्छामि।? इस- 
प्रकार “एकोऽहं बहु स्याम्‌’ इस्यादि वेद्वाक्यमें उत्तम पुरुषके 
लिये एकस्व-संख्याके आरोपणसे arva सिद्धि होती है । 


( १४ ) काठक, कालापक प्रभ्गति वेद्शाखाओंके नाम 


का नामकरण स्वीकार करना ठीक नहीं है। इसलिये 
tava Ges आरम्भमें कठसंज्ञक शरीर धारण करके 
जिस शाखाका अध्यापन किया उसका नाम काठक हुआ, 
कलळाप-संज्ञक शरीर धारण करके जिस शाखाका अध्यापन 
किया,उसका नाम कालापक हुआ, अतः नामाचुरोधसे भी 
ईश्वरको मानना ठीक है । 

(१५) समस्त वेद परम्परा या साक्षात्‌ रूपसे Faz. 
का ही तात्पय रखते हें । जेसे, पुरुषसूक्तमें सष्टिकत्ताके 
रूपें, रुद्राध्यायमें ऐश्वर्यरूपमें, मण्डल बाह्मणमें शब्द- 
ब्रह्मके रूपमे, मन्त्रविधिमें यज्ञपुरुषके रूपमे, उपार्यानमें 
अवतारके VI, तात्पय यह है कि सर्वत्र उपास्यरूपसे 
इश्वर ही प्रतिपादित हुआ हे-- 

‘ad वेदा यत्पदमामनन्ति’ (aÑ) 

(१६) कुल्हाड़ी स्वतः काष्ठको नहीं काट सकती, 


- क्योंकि वह अचेतन हे । अचेतन चेतनद्वारा प्रयुक्त होकर 


ही कायंको उत्पन्न कर सकता है । अदृष्ट समस्त कार्योका 
उत्पादक है, परन्तु वह अचेतन है इसलिये उसका प्रयोक्ता 
( अधिष्ठाता) किसीको अवश्य ही मानना पड़ेगा ag 
अधिष्ठाता ही ईइवर है । 4 


प्रसिद्ध हैं । अध्येताके अनन्त होनेसे उसके नामसे शाखा- इसप्रकार इश्वर सवंतोभावेन सिद्ध है । “| 
A 
गात 
( झेखक-श्रीसत्याचरणजी “सत्य” एम ० To विशारद ) 
सान्ध्य-गीत-सा मधुर रूप घर 

a शत्‌ TEA AAG AAA, झङ्कुत हो हे अन्तरतर | 

(१) (३) a 
अनहद-ध्वनि-सा HARE kaant . करुणा रेखा ; 
आशा-तडित्‌ निराशा-घनमें Was रही मिथ्या Rata À 
मत्त मयूर YAM TAS, TG ARE valu आ, ¢ 


थिरक उठे हे भुवनेश्वर ! 
na "> ** ॥ 
(२) | 


मधु-प्रणयन-सा 


सान्ति-सुधा बरसा gora | 


MAT ०००००० [| 
8 


निमेम जग सब मलिन aa 
Ree रहा है mă 
STAN रच आशा- ast 
a साज्च्य-गीत्‌ ५९ °=: - 
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प्राचीन TH और आधुनिक मन 


( लेखक-साधु श्री दी० एल ० वास्वानीजी ) 


तिहासकी ब्याख्या करते हुए एक 
कवि कहता है कि राष्ट्र केवळ अपनी 
आस्माके द्वारा ही स्वतन्त्र ओर महान्‌ 
हो सकते हैं । एक राष्ट्रके हृदयर्मे 
जैसे विचार उठते हैं वेसा हो वह 
y ४) बनता है; ओर एक बार जब अन्त- 
रात्मार्मे स्वतन्त्रताका साम्राज्य निर्मित हो जाता है तो 
फिर समाज ओर राज्यके बाह्य क्षेत्रमें उसकी ua 
कोई नहीं रोक सकता। वस्तुतः स्वतन्त्रता ध्मेकी प्राप्ति 
है और राष्ट्र जितना ही AA च्युत होता है उतना ही 
उसका अधःपतन होता है। यूनान जब यह विश्वास 
करता था कि जीवनके आदरास्वरूपकी अभिव्यक्ति इझ्य 
(aaa) में होनी चाहिये, तब वह महान्‌ TE था, एथेन्स 
देश एथेना देवीकी प्रतिसूतिमें अवस्थित था; चमस्कारोंके 
द्वारा जनसमुदायमें शक्ति ओर सहायताके एक HEA 
aad उसका विश्वास था, और वहाँ हेळासकी क्रीड़ाएँ 
भी देवताओंको पूजाके STH मानी जाती थीं। मेरा विश्वास 
है कि ओखिम्पियन घर्म (Olimpion religion) Ñ 
अनेकों अन्धविश्वासॉका मिश्रण हो गया था; परन्तु उसमें 
उस शक्तिके प्रति जीवन्त श्रद्धा थी जिसकी सत्ता सदाचार- 
की--'सस्यं शिवं सुन्दरम्‌? की सृष्टि करती थी । पीछे 
एक समय आया जब वह धमे नष्ट हो गया, और फ्रांसिस 
Meza (Francis Galton) के कथनानुसार सामाजिक 
सदाचारका नाश होने लगा | तब नयी जातियाँ यूनानमें 
प्रवेश करने Gilt, और यूनानको बौद्धिक शक्तिसे सम्पन्न 
होनेपर भी आस्महुबंलताके कारण रोमके अधीन होना 
पड़ा । रोमका भी एक दिन पतन हुआ । १८० ई० में 
माकंस औरिलियस (Marcus Aurilius) मर गया । 
उसके बाद ३३० Fo तक रोमके अधःपतनका काल है | 
इस safest रोममें धर्मभावनाको हीनता देखी जाती है । 
टेसिटस (Tacitus) gea (Annals) का रचयिता 
था, बोद्धिक राक्तिमें मदान्‌ होनेपर भी आत्मिक दृष्टिसे 
वैसा न था | जुवेनल (Juvenal) एक चतुर प्रेक्षक था, 


उसने अपने गीतकाब्यमें भूतकालपर झोक प्रकट किया 


g ° 


है, परन्तु उसकी रचनामें धर्मादेशका नास भी नहीं 
मिलता । कैसी आश्चर्यजनक बात है कि रोमका अधः- 
पात होते-होते gat यूरोपको आक्रान्त कर दिया। 
धमकी हानि होते ही सामाजिक आचारमें कमी आ जाती 
है और फलस्वरूप राष्ट्रका अधःपतन हो जाता है। 
ब्यक्तिके समान राष्टरके लिये भी यह बात सच है कि वे 
केवळ रोटीपर जीवन धारण नहीं कर सकते | भारतवर्षकी 
क्या अवस्था है ? आज घर्म-सूर्यंको राहु ग्रस रहा है | 
कितने मनुष्य घरपर या मन्दिरमे इश्वरको पूजा करते हैं ? 
कितने मनुष्य धर्म-ग्रन्थोंका अध्ययन करते हैं ? कितने 
मनुष्य ऐसे हैं जो अपने घरोंमें देवाळयके रूपमे एक अळग 
कमरा रखते हैं ? हमारे मन्दिरोंकी aar अवस्था 2? 
यदि कोई घर्माधिष्ठाता हमारे बीच आज होते तो अधिकांश 
मन्विरोंके अधिकारियोंको प्रभुके मन्दिरके लिये अयोग्य 
कहकर निकाल देते । उपेक्षा और संशयवादकी बृद्धि हो 
रही है; भारतकी सभ्यता ओर घर्मशा्ौकी wearer 
खण्डन किया जा रहा है; और नवयुवक Feat इस 
बुद्धिहीन और अहङ्कारपूणे shear समर्थन करते हुए 
पाये जाते हैं कि यूरोपियन लाइब्रेरीकी एक आळमारी 
समस्त भारत और अरबके देशी साहित्यको quart 
weet जा सकती है | 

चर्मकी ` स्थितिमें इसप्रकार न्यूनता आ जानेके दो 
प्रधान कारण कहे जा सकते हैं--आर्थिक Saat चृद्धि 
और बुद्धिवादका उदय | पाश्चात्य सभ्यताके फैलनेसे 
जोवन-युद्ध तीक्ष्ण हो गया है और मनुष्य दिन-रात 
जीविकोपार्जेनके mrd Br EAs कारण जीवनके महान्‌ 
nad चिन्तनक्रे लिये कम समय पाते हैं । इसी प्रकार 
बुद्धिवादके प्रचारसे नवीन मनःसृष्टि हो गयी हे तथा 
चिन्तनकी नयी झैळीका आविर्भाव हुआ है, AJAR 
दृष्टिकोण age गया है, Shits wat श्रद्धाशीळता नहीं 
रह गयी है, स्वतन्त्र चिन्तन नवयुगके लिये आवश्यक हो 
गया है । इस संस्कृति ( Civilization ) की उपेक्षा नहीं 
कर सकते, ओर इमें बौद्धिक प्रवृत्तिको भी अनुत्साहित 
नहीं करना चाहिये | यहाँ तो मैं यह दिखलानेकी चेष्टा करूँगा 
कि प्राचीन घमं अब भी हमारे लिये. आवश्यक हैं, कौर 
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सेरा विश्वास है कि आधुनिक युगकी श्रेष्ठ भावनाओं और 
अभिलाषाओंकी पूर्ति भी इससे होती है । 


इस sad में केवळ हिन्दू-धर्मके सम्बन्धमें ही कुछ 
कहूँगा । हिन्दू-धर्मका तत्त्व क्या है? "हिन्दू-धर्म? यह 
शब्द प्राचीन पुस्तकोंमें नहीं मिलता । यह धरम किसी 
च्यक्तिविरोषके arad सम्बन्ध नहीँ रखता; ग्रन्थोंमें इसे 
सनातन-धर्मके नामसे कहा गया है | इसके तस्व क्या 
हैं ! एक अंग्रेज आलोचक हिन्दू-धर्मका लक्षण करते समय 
हसे 'दशेनके द्वारा न्यूनाधिक विकृत जीववाद' तथा पुनः 
'अध्यास्मसे प्रभावित तन्त्रवाद' नाम देता है । परन्तु 
Haag कुछ असभ्य जातियोंका धर्म है, इसलिये इसे 
हिन्दुआँकी धार्मिक चेतनाके साथ एकीकरण करना मूखेता 
है। क्योंकि यह चेतना स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ वस्तुकी 
अभिलाषा करती है। एक दक्षिणी महात्मा कहते हैं कि 
“मैं इन्द्रपदको नहीं चाहता और न देवताओंको प्राप्त होने- 
वाले सुखोंको ही चाहता हूँ, मैं तो परमपदकी जिज्ञासा 
करता EV एक दूसरा यूरोपियन आलोचक लिखता है 
कि हिन्दू उसे कहते हैं जो अपने सुर्दौको जळाता है; परन्तु 
क्या संन्यासी लिद्भायत आदि कुछ ऐसे हिन्दू नहीं हैं जो 
अपने सुदोको दफनाते हैं ? निस्सन्देह इन धर्म-विघानासे 
kad कहीं श्रेष्ठ है। कुछ ळोग ऐसे भी हैं जो कहते 
हैं कि हिन्दू उसे कहते हैं जो जाति-पांतिमें विश्वास करते 
हैँ; परन्तु चैतन्य, नानक और aga? अन्य water 
इस बातमें विश्वास न था site सुसळमान होते हुए 
हिन्दू-घममें एक पन्थके सञ्चालक माने गये हैं । उपनिषद्‌ 
भी कहते हैं कि सनातन तस्व हन बाहरी बातोसे परे हे । 
फिर, जाति-पाँति केवळ भारतमें ही नहीं है, बल्कि इसे आप 
यूरोप ओर अमेरिकामें भी पा सकते ki ऊन्दुनमें वेस्ट- 
मिन्स्टरके ड्य,कने जब नीओ राजकुमार खानका आतिथ्य 
किया था तो erat इस आचारपर दक्षिण अफ्रिकाके 
MÜ अपनी क्षुब्धता प्रकट की थी कि उसने एक नीग्रोके 
साथ भोजन किया | जब रूजुवेल्ट ( Roosevelt) ने 
Ber वाशिङ्गटनके साथ भोजन किया था तब उस भूतपूर्व 
प्रेसिडेण्टके आचारके विषयमे सावंजनिक आलोचना हुई 
थी | कया इसीलिये यह आलोचना नहीं हुई थो कि बुकर 
वाशिङ्गटन नीग्रो थे ! अमेरिकार्मे हबशियोंका प्रश्न अभी- 
तक हरू नहीं हो पाया है। दुर्भाग्यवश अन्य देशोंके 
समान ही भारतमें आतुस्वका सभाव हे । परन्तु 


००० 
भारतके महास्माओं और आचार्योने इसका समर्थन नहीं 
किया है । आर्ययुयमें वर्णाश्रम-ब्यवस्था अवश्य थी, परन्तु 
परवर्तीकाळमें इसका जो रूप मिलता है ऐसी वह नथी | 
उस वर्णाश्रम-ब्यवस्थामें समाज-शास्-सस्वन्धी इस सस्यका 
दृढ़ प्रमाण मिलता है कि सामाजिक गठनमें कर्सका विभाग 
होना चाहिये, सुव्यवस्थित समाजमें विभिन्न घृत्तियोँका होना 
आवश्यक है, एक तो शिक्षककी वृत्तिवाली शिक्षाशास्त्री, 
वैज्ञानिक और ब्राह्मण-यृत्तिका होना आवश्यक है, दूसरी 
सैनिक और राजसज्ञालक क्षत्रिय-वृत्तिका होना आवश्यक है, 
तीसरी कृषि, ब्यापार करनेवाली वेश्यथृत्तिका होना आवश्यक 
है, और चौथी हाथसे काम करनेवाली Taha होना 
आवश्यक है । परन्तु इनमें सभी आदरणीय हैं, क्योंकि 
सभी ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं । 

सुझे प्रतीत होता है कि हिन्दूधर्मके तीन स्वरूप हैं 
--एक दशेन है, एक धर्म है और एक मार्ग है और मेरे 
विचारसे यह तीनों स्वरूप वैष्णव, ga तथा अन्यान्य 
हिन्दू-सम्प्रदार्योके fet सामान्य हैं । पहले हिन्दू-धर्मका 
एक मार्ग, आयेमार्गके रूपमे विचार करो । आर्यमार्ग 
केवळ विश्वास ही नहीं है बल्कि प्राप्तिकी एक शैली है । 
Rega सम्प्रदाय नहीं है; यह अपने अनुयायियोंको 
आस्ससंयस और अनुभवके सार्गपर चलनेका आदेश देता 
है, ओर इसके साथ ही इस तथ्यको स्वीकार करता है 
कि मनुष्यकी प्रकृति और विकासमें विभिन्नता होती है, 
जीव अनुभवसय होते हैं, विभिन्न जोवोंको अपनी विभिन्न 
पात्रता उन्नत करनी पड़ती है, वह मार्ग तीन प्रकारका 
होता है, HA इसे कर्ममागे, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गके 
नामसे कहा है। एक विशेष अवस्थामें TAA उपदेश 
सबके लिये दिया गया है । इसके तीन नियम हैं। पहली 
उपासना है, जिसका अथे सामान्य पूजा अथवा प्रचलित 
विघिसे भिन्न है | उपासनाका अर्थ होता हे आत्माके समीपमें 
दर abet 

MAHA “करण? शब्दसे 
व्यक्त किया गया है। दैनिक उपासनासे हम भगवानके 
ऋणसे सुक्त होते हैं, ऋषियों के eat ओर उपदेशोका स्वाध्याय 
शांका RATE 

करना ऋषिऋणसे मुक्त होना है । राष्ट्रको स्वस्थ ya प्रदान 


करना तथा वंश-परम्पराका उच्छेद 
; न होने KI 
से छूटना हे । सबके प्रति इम आतिथ्य नट 


हैं, और जो लोग अपने वचनों या SAS द्वारा उन विधवा, 
ya दीन-दुखिया, > पुरुष-्त्री aut 
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adiat सहायता करते हैं, जिन्हें अच्छे घर तथा 
जीवनमें सामाजिक, आर्थिक अवस्थाकी कमी होती है, 
समाजके यथार्थ सेवक हैं । मुक्तिके लिये कर्मका होना 
परमावश्यक है, यह हिन्दू-धसंका उपदेश है | कर्मको 
केवळ अनासक्त-भावसे करना चाहिये। इसी बातको 
गीता बारम्बार कहती है। तथापि ऐसे आलो चक मोजूद हैं 
जो हमें कहा करते हैं कि हिन्दू-घ्म कर्मका विरोधी है! 
जनरल सर ओमूर क्रेग (General Sir O’moore- 
Creagh) अपने Indian Studies में कहते हें कि 
'हिन्दू-धर्मका एक सिद्धान्त समस्त सांसारिक व्यवहारोंसे 
अलग होना है। और इस सिद्धान्तके फलस्वरूप भारतके 
बहुतेरे महान्‌ yatia जनसाधारणसे सम्बन्ध TAANIS 
सांसारिक सम्बन्धको त्याग दिया हे ओर भारत-भूमि 
धार्मिक तपस्वियोंसे भरी हुई है जो नंगे होकर अपने 
TAHA और कृशित शरीरको इसप्रकार कष्ट देते हुए घूमा 
करते हैं कि उसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है, तथा 
a हिन्दू ग्रामीणोंके ऊपर, जिनकी दानशीलता असीम है, 
एक बड़े टेक्ससे भी बढ़कर होते हैं ।” इसप्रकार लिखकर 
लेखकने हिन्दू-घर्मके कम-योग-सम्बन्धी उपदेशोमें अपनी 
अज्ञानताका परिचय दिया है। 

तब ज्ञानमार्ग आता है; और हम धर्म-ग्रन्थोमें देखते 
हैं कि कर्मका ठीक अनुष्ठान होनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
कमेके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही भारतीय ऋषियोंका 
विचार है । जबतक ga कर्माके अनुष्टानसे तुम अपने 
हृदयको पवित्र न बना लोगे, तबतक आस्मज्ञानकी 
प्राप्ति न होगी। उपनिषद्‌ कहते हैं कि “जो विद्या 
और अविद्या दोनोंको जानता है वह विनाशको नहीं प्राप्त 
होता ।? अविद्या saat कहते हें । आचार-निर्माणके लिये 
ज्ञान और कमे दोर्नोकी आवश्यकता है ओर इस ज्ञानमें 
ही विचारकी एकाग्रता ग्रास होती है । यह ज्ञान-मार्ग 
ध्यानका, विचार-शक्तिका मागं है | विचारकी एकाम्रतासे 
मस्तिष्के नवीन writ ( Cells) की. रचना होती है, 
यह अन्तज्ञानको खोळती है और आत्माको सस्यके संयोगमें 
छाती है; और मैं agar इसे अनुभव करता हूँ कि आधुनिक 
युगको क्षुब्धता, व्यसन और saara बचनेके लिये 
ज्ञानमय तपकी, ध्यान-शक्तिकी आवश्यकता है | 


इश्वरको MAAR लिये शान्त बनो 
तब भक्तिमागंका नम्बर आता है, जो प्रेम या श्रद्धाका 


पथ है | प्रह्मादने भगवान्‌ विष्णुकी प्राथना करते समय 
सच्चे water यथार्थ स्वरूप बतलाया है--'हे प्रभो ! चाहे 
जिस योनिमें मैं जन्म लॉ, तुम्हारे चरणोंमें सेरी age 
अक्ति हो । राष्ट्रीय प्रगतिको आगे बढ़ानेके लिये आज 
ऐसे ही naa भारतको आवश्यकता है | 


किसप्रकार यह कर्म, ज्ञान, भक्ति--त्रिपथ एकत्रित 
हो ana मिळते हैं, यह प्राचीन भारतका एक सामाजिक 
समन्वय हे जिसके वर्णन करनेके लिये यहाँ समय नहीं 
है । हिन्दू-धर्म धर्मके रूपमें एक ऐसा विषय हे जिसकी 
विशिष्ट व्याख्या होनी चाहिये। अब मैं हिन्दू-धर्मके दार्शनिक 
रूपके विषयमें दो-चार शब्द कहूँगा । क्योंकि जो धमं 
अन्तञ्ञान-आकाशके भीतर गहरा प्रविष्ट नहीं हुआ होता 
ag तो केवळ एक ` सम्प्रदायमात्र है । धर्म प्राचीन आर्या- 
की सर्वप्रथम cafe थी । धर्मशाखोंमें लिखा है कि gaa- 
विहीन पुरुप आवागमनके चक्करमें पढ़ा रहता हे | TUTE 
अर्थ हे उस परमतर्वके साथ संयोग, जिसे me आत्मा, 
जीवास्मा, विश्वासमा कहा गया है, महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत 
ही सुन्दर शब्दोंमें सांसारिक वस्तुओंकी तुलना बाँसुरीकी 
ध्वनिके साथ करते हैं । उन्होंने ठीक ही बतळाया है कि 
यदि बाँसुरी बजानेवालेकी बाँसुरी न ले ली जाय तो 
उसकी ध्वनि पकडी नहीं जा सकती । इसी प्रकार यह 
निर्धारित है कि जब आत्मा देख लिया जाता है तो सब 
कुछ ज्ञात हो जाता है; आत्मा ही ज्ञानका आधार और 
अनुभवका स्रोत है। अनेकत्वर्मे यह एकत्वकी दृष्टि हिन्दू 
ऋषियोंकी yaaa वाणीद्वारा व्यक्त होती है । और 
एकत्वकी भावनासे ओतप्रोत हो वे 'एकमेवाद्वितीयम्‌” इस 
मन्त्रका उद्घोष करते हैं | इस रहस्यका कारण हिन्दुओंका 
Wakae है, जिस सिद्धान्तके अनुसार जगत्‌ शाश्वत 
तत्त्वकी प्रेममयी क्रीडा है। जैसा कबीरने अपनी एक 
सुन्दर प्रार्थनामें कहा है--'भगवानूने अखिल wait 
अपने प्रेमस्वरूपका विस्तार किया है ।' इस छोलाके 
सिद्धान्तके साथ-साथ मायाका सिद्धान्त भी लगा हुआ है, 
जिस सिद्धान्तके विषयर्मे बहुधा आलोचक अममें पड़ 
जाते हैं । क्योंकि मायाका अर्थ wars नहीं बल्कि 
क्षणिक और अनित्य है। यहाँतक कि आजकल भो हिन्दू 
सेवकोंके gea यह बात सुनी जाती है कि बाबूजीका क्रोध 
साया है, अर्थात्‌ वह शीघ्र ही चला जायगा | इसी प्रकार 
जगतुकी वस्तु माया हैं, तुम्हारे दुःख साया हैं, क्योंकि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 tim rs 


—— 


ee 
t 


चे भी चळे जायगे ओर अपने स्थानमें स्थिर शान्तिको 
छोड़ते जायँगे; हमारा व्यक्तित्व भी साया है, क्योंकि यह 
भी चला जायगा और हमको शानेः-शनेः जन्म-जन्मान्तर 
उच्च व्यक्तिसत्वका निर्माण करना पड़ेगा | 


जिन्होने अनेकर्मे एकको देखा हे वे जानते हें कि 
ANA जितना हम समझते हैं उससे चह कहीं विलक्षण 
हे । वे जानते हैं कि एक हो क्रियात्मक जीवन सबमें 
प्रवाहित हो रहा है । चे जानते हैं कि जगतमें यथार्थतः 
कुछ भी विभिज्ञता नहीं है, कोई ऐसा भेद नहीं है जो दूर न 
हो सके | क्योंकि इसका मूळ तत्त्व एक आत्मा है। सर 
जगदीशचन्द्र बोसने हमें पौधों ओर खनि्जाके निवचनके 
द्वारा शिक्षा दी हे । fro फ्रांसिस डार्विनने हमें विश्वास 
दिलाया है कि पोधोंको भी सस्तिष्क होता है, तथा 
vad चेतना होती है, जो अपने तन्तुओसे सहारा 
and हैं, जैसे मनुष्य अपनी अंगुलियोंसे तबतक खोजता 
रहता है जबतक उसे उपयुक्त आश्रय नहीं प्राप्त हो जाता | 
कैप्टेन aeta ( Captain Musgrave ) ने तो यहांतक 
कहा है कि उन्हाने कोळम्बियामें एक ऐसा पोधा देखा था 
जिसे मस्तिष्क होता है तथा स्नायुजात्व और पाकाशय 
भी होते हैं । इसी जीवनकी एकताको प्रत्यक्ष करके आर्यौने 
सब जीवोके प्रति श्रद्धाका भाव waar; अहिंसा भारतका 
घस बन गया, जो आजतक किसी भी दूसरे west धर्म 
नहीं बन सका है । यदि वस्तुतः एक ही जीवन प्रस्येक 
रूपोर्मे काम करता है तो किसप्रकार तुम किसी भी जीवका 
नाश करनेका साहस करोगे अथवा जगतमें किसीको भी 
हानि पहुँचाओगे ! तुम कहते हो संसार दोषमय है। 
परन्तु हिन्दू-धमे डंकेकी चोट कहता है कि. तुम गुणके 
बिना दोषका दमन नहीं कर सकते | अहिंसा और प्रति- 
रोधहीनता साथ-साथ चळती हैं । हिन्दू-धर्मका यह 
आदेश कैसा महत्त्वपूर्ण है--'सबके साथ आतृभाव रक्सो? 
जिसप्रकार संस्कृति समर नहीं है, उसी प्रकार जीवन भी 
युद्ध नहीं है ।! समस्त wet ate जातियोका अन्तरतम 
arm वद्दी एक शाश्वत तत्त्व है । और प्रत्येकके पास एक 
र | तार al र है जिसको छूते ही उस गुप्त आरमासे 
` ध्वनि निकळ पढ़ती है । सबके साथ 


७६ veve ५० बंन्व तिकि वजतका जंगत्‌ & 


TRA at, क्योंकि तुम्हारा अन्तरात्मा एक अदृश्य 
maa असंख्य सूर्यं और anaes अर्थात्‌ आकाश 
और väla समस्त वस्तुओंसे तुम्हें बॉघता है । केवळ 
मौनावळम्बन करो, अपने आहमजीवनकी असीमताम्ें 
स्थित हो जाओ, फिर तुम्हें सब camila उस अनन्तकी 
ज्योति छिटकी हुईं दीख पड़ेगी । क्या तुमने अपने मनमें 
कभी सोचा है कि संसारकी किसी भी चस्तुको, यहाँतक कि 
एक arad कणको भी ga अच्छी तरद्दसे क्यों नहीँ समझ 
पाते ? वह बालूका कण अनन्तसे अळग नहीँ किया जा 

सकता; असीममें ससीमकी अभिव्यक्ति सष्टि-कलाविद्क्ी 

एक कल्पना है | डनको पूर्णतया कोन समझ सकता है ! 

इस चेतनासे संयुक्त होकर विज्ञान अर्चनाका रूप धारण 

करता है, प्रकृति मन्दिर बन जाती हे, इतिहास धघर्म-मन्थ 

बन जाते हैं, ज्ञान उस आश्चर्यका साथी बन जाता है और 

जीवनका एकमात्र धर्म परमात्माके प्रति नित्य ana 

aadu हो जाता है। .. 


मेरे विचारसे ‘fea आत्मसमपंण” हिन्दू-घर्मका 
आदेश और शाश्वत प्रयोजन है; यह वह कर्म है जिसके 
fea आरयावतंके ऋषि-मुनि हमें आज भी सूचित करते हैं। 
कितने पुरुष चिकनी-चुपड़ी और ede बातोंसे नहीं, बल्कि 
जीवनके पराक्रसपूर्ण और झुभ कर्मोसे इस सूचनाका उत्तर 
देंगे ! शोक, आज भारतके घरोंसे इसी बाकी चिछाइट 
आती है ओर अनेकों मनुष्य चुपचाप दुःख सहते और 
सरते हैं । हिन्दू कहरूनेवाले कितने मनुष्य उस परमात्मा- 
maas लिये दीन-दुखी, अकिञ्चन, अनजान बननेके 
लिये तैयार हैं ? चाहे जितने aga ऐसे हों-उनके नाम 
और धर्म चाहे जो हों, वे हिन्दू-धर्मके सच्चे अनुयायी हैं। 
आर उनके प्रति ऋषिगण अपना प्रेस प्रदान करते हुए 
SE आरसकी सेवाके लिये आहूत करते हैं । भारतको 
इसप्रकारसे समझनेचाले लोग ही भारतकी सेवा करेंगे | 
और भारतीय पर्वता, समुदं और जलूखोतोंको उद्दीघ 
MTATA पुनः जीवित करेंगे। और उनके नाम 
स्मरणीय न होनेपर भी वे नवीन भारतराष्ट्रके निर्माणमें 
जीवन बितायेंगे, क्योंकि जो लोण उस परमात्मांको नित्य 
आसमसमर्पण करते हुए मरते हैं वे अमर है। | 


WA 
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ईश्वरःप्रसंग 


( लेखक-पं ० श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य we Yo, प्रिंसिपल विश्वभारती, शान्तिनिकेतन ) 


; | कुछ कहा जा चुका हे, उसके एक सामान्य 
Sa A अंशपर आलोचना करनेसे ही सब कुछ 

AS हो सकता है । किन्तु भनुष्यमें पुनरुक्ति 
करनेकी एक इच्छा देखी ही जाती है 


मनुष्य नाना प्रकारकी बाते कहता है, वह सभी समय 
सभी mi meik समझ-सोचकर और उनका 
अनुभव करके ही कहता हो, ऐसा नहीं है । कभी-कभी तो 
मनुष्य ऐसी बातें कहने लगता है जिनके सम्बन्धर्मे वह 
कुछ भी नहीं जानता-समझता । वरं किसी-किसी समय 
तो वह अधिकतर ऐसी ही बातें कहा करता है | इस तरह 
करनेका परिणाम अच्छा होगा या बुरा, इसका वह कुछ 
भी विचार नहीं करता, किसी प्रकार कुछ-न-कुछ कहना ही 
उसका काम होता है; कह दिया, बस छुट्टी हुई NEI 
अन्धकार हो और बहुत ही धुँघळा प्रकाश हो, वहाँकी 


चीज साफ-साफ देखी या जानी नहीं जा सकती | वहाँकी . 


एक ही चीजको भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न रूपमें देखते 
हैं । कोई उसे ga पेड़ कहता है, कोई मनुष्य और कोई 
भूत कहता है तथा कोई और ही कुछ बतलाता है । ऐसा 
भी मनुष्य होता है जो भूत या मनुष्यका निर्णय नहीं कर 
सकता | इसी प्रकारके ओर भी अनेक लोग हो सकते हैं । 
यदि ऐसे सब लोग एक जगह इकहा हो जाय और उस 
चस्तुको लेकर तक करने vi तो उनके and प्रहारोसे 
वह स्थान YH उठेगा, युक्तियों और तककि प्रवाहमें दिशाएँ 
बह जायेगी, परन्तु यथार्थ तस्वका पता तनिक भी नहीं 
लगेगा | यह बात नहीं है कि इन alata कोई उस 


तत्त्वको जान ही नहीं सका हो या जानकर भी अच्छी तरह | 


कह नहीं सकता हो, बात तो यह है कि वेसा होनेपर भी 


तकके ब्यूइको Aa उस तत्वका ग्रहण कर VEA 


अस्यन्त कठिन है ae और इंश्वरके सम्बन्धमें यही हुआ 


है। अस्तु | हमारे सामने अभी ईश्वरका प्रसङ्ग उपस्थित है, 
इसलिये अब उसीकी आलोचना करनी है । 


दोनों दळ डरे खड़े हैं, आज ही नहीं, अति प्राचीन 
arva: यहाँ ही नहीं, विदेशों भी ऐसा ही है। क्योंकि 
यही जड्की बात है पक दळ कहता हे इश्वर है! दूसरा 
कहता है “नहीं है? | दोनॉमें ago इन्द्र ठिडा 2, कोई- 
सा दळ इटनेवाळा नहीं, कोई-सा भी पक्ष कमजोर नहीं | 
इस विषयपर जो कुछ कहना-सुनना था, प्राचीन लोग 
कह-कहकर चले गये । पर झगड़ेका अन्त नहीँ आया । 
प्राचीन लोग जहाँ छोड़ गये थे, नवीनोंने वहींसे फिर 
HI TASH साथ यात्रा आरम्भ कर दी; परस्पर युक्ति- 
तकौकी कटा-कटी चळ रही है, पता नहीं, इसका कब अन्त 
होगा aa लडाईकी भाँति जो प्रबळ होता है, वह 
हुबेळको इटा देता है, परन्तु दुबेळके हट जानेपर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि युद्धकी छुरुआतमें उसीका दोष था। 


ये सब बाहरकी बातें हैं, बाहरी बातोंसे ईश्वरके होने- 
न-होनेका निर्णय असम्भव है । जो कहते हैं कि ईश्वर हैं, 
वही यह भी कहते हैं तकके द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । यह अपने अनुभवका विषय है। दूध, शहद, 
गुड़ आदि मीठे हैं या नहीं, यह बातोंसे समझाना कठिन 
है, अथवा समझाया नहीं जा सकता। या किसमें 
कितना मिठास है, इस बातको हजार वपंका समय 
मिळनेपर भी, स्वयं सरस्वती भी नहीं समझा सकती | 
इनको निजमें जरा-सा चखकर देखना होगा और चखनेके 
साथ ही पता छग जायगा | क्योंकि यह अनुभवका विषय 
है । गुड़ मोठा है या agen, यह जाननेके लिये नेसे उसे 
aast देखना ही एकमात्र उपाय हे, aa ही ईश्वर हैं 
या नहीं, इस बातको जाननेका भी एकमात्र उपाय अनुभव 
करके देखना ही है । अनुभव करनेका क्या उपाय है ? जो 
कहते हैं कि इश्वर है वे ही इस प्रश्नका उत्तर देंगे और 
उन्होंने दिया भी है । यदि कोई श्रद्धे य पुरुष कहते हैं कि 
मैं स्वयं जाकर अमुक गाँवको देख आया हूँ, तो वह उस 
गाँवका मागे भी जानते हैं, एवं दूसरेको बतला भी सकते 
हैं। उनके बतळाये हुए पथको छोडकर दूसरी ued 
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जानेपर यदि वह गाँव न मिले तो हसीसे यह निश्चय कर 
लेना अनुचित है कि वह गाँव ही नहीं है । उनके बतलाये 
हुए ATS चलकर देखिये, गाँव मिल गया तब तो ठीक 
ही हे, झगड़ा ही निपट गया। और यदि न मिला तो 
कहना ही होगा कि गाँव नहीं है । 

एक बात और भी समझनेकी है। एक आदमी प्यास- 
से छटपटाता है, उसको थोड़ा जळ दिया गया, उसने 
यथाविधि पी लिया, उसकी प्यास ga गयी | एक सनुष्य 
| रोगकी Hee व्याकुळ है, ATA उसको ओषध दी, रोगीने 
| उसका यथाविधि सेवन किया । उसका रोग शान्त हो 
| गया । यहाँ, यदि वास्तवर्मे जळ ओर औषध न होती तो 
| प्यासेकी प्यास और रोगीका रोग शान्त नहीं होता | जळ 
| आर ओषध थी, इसी कारण प्यास और रोगकी fra 
| हुईं । इसी प्रकार यदि मनुष्य यथाविधि ईश्वरकी उपासना 


Pt 


reer rere 


ASR 


हे 


©. 


श्रद्धासे नत-मस्तक होकर 
यत्न करूँ क्‍या मनका रातिसे? ` 
हाँ, अब तू मुसकाया | 
. प्यारे, एक प्रभ उठ आया। 
s >”! 
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VaR TA REL त्यां जगत्‌ ॐ 


करता है और उसमें इेश्वरोपासनाके गुण ( जैसे--- 


e सर्वभूतानां मेत्र: करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥ 


आदि गीता अ० १२ शोक १३ से २० ) प्रकट 


हो जाते हैं तो कहना चाहिये कि ईश्वर है, इसीसे उसकी 


उपासनासे डपासकमें इन गुणोंका विकास हुआ हे । ऐसे 
भक्त दुलभ होनेपर भी अलभ्य नहीं हैं । 


ईश्वरको उपासना न BAT क्या ये गुण नहीं हो 
सकते ? यह स्वतन्त्र प्रश्न हे। यहाँ तो जो ईश्वरकी 
उपासना करता है, उसीके विषयमें कहा गया है । किन्तु 
इस प्रश्नके उत्तरमें अनेकोंने कहा है कि हो सकते हैं । एक 
रोगकी अनेक दवाइयाँ हो सकती हैं और सबके लिये 
एक ही दवा उपयोगी भी नहीं है । 


प्रभुके प्राति 
( शीभेयिलीशरणजी गुप्त ) 
प्यारे, एक प्रश्न उठ आया- 
तूने मुझे बनाया है या मैंने तुझे बनाया ? 
यादि में ही कत्ता हूँ तेरा 
तो कर्तृत्व मृषा क्या मेरा ? 
मिथ्या हुआ स्वयं तब तो में 
दाखा अब तो ओर Ha! 
अच्छा 
प्यारे, एक PA उठ आया | 
यदि है तू ही mai 
अन्तर्मे सबका-हृ्ता, 
तो फिर क्यों प्रामाणिक मातिसे 
बता मुझे मेरे भव-भर्ता, 
मैंने तुझे न 
प्यारे, एक प्र्न 


तर्क उठाया ! 


पाया ? 
उठ आया | 
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पिकेशके पासका जिक्र है कि गंगाके 
| इस पार बहुत साधु रहते थे और 
डस पार एक मस्त रहता था। उसके 
wad (अनलहक) शिवोःहं 
॥, बसा हुआ था | रात-दिन यह 
आवाज आया करती थी-- शिवोऽहं, 
शिवो5हं, शिवोऽहं, शिवोऽहम्‌ ।' एक 
दिन वहाँ एक शेर आया । साधु 
इस पारसे देख रहे थे कि शेर आया और उसने महास्मा- 
की ओर रुख़ किया । वह महात्मा रोरको देखकर उच्च 
स्वरसे कह रहा था “रिवोऽहं, शिवोऽहम्‌ V उसकी धारणामें 
यह जमा हुआ था कि यह शेर मैं ही हूँ, सिंह में ही हूँ । 
स्वयं केसरीके märt स्वर भर रहा हूँ “शिवोऽहं, 
शिवोऽहम्‌ ।' वनराजने आकर इनके कन्धेको पकड लिया 
तो वह ( महात्मा ) आनन्दके साथ सिंहके रूपमेँ नर- 
मांसका स्वाद ले रहे थे और आवाज निकल रही थी 
"शिवोऽहं, शिवोऽहम्‌ ।' दीवाळीमें खाँड्के खिलौने बनते 
ka खॉड्के हिरन और खाँडके ATI अगर GTB 
हिरन अपने-आपको नामरूपरहित विशेषणके साथ समझे 
कि मैं हिरन हूँ तो क्या यह seat कि खाँड़का शेर 
सुझको खा रहा हे | यदि वह अपने-आपको खाँड़ मान 
छे तो खाँड्का सग कह सकता है कि dies रूपमें 
सैं ही इधर हिरन और उधर शेर हूँ । इसी तरह जब 
तुम जानो कि तुम्हारी असलियत क्या है, वह इस खाँडके 
अनुरूप इंश्वरका स्वरूप हे | अतः इस खाँडके दोरकी 
qua तुम Sava हैसियतसे यह कह सकते हो कि मैं 
इधर हिरन और उधर शेर हूँ । 


पगडी, पाजामा, दुपट्टा, अंगरखा, गौरसे देखा तो 
सब कुछ सूत है। 


दामनी तोड़ी तो मालाको गढ़ा, 
पर निगाहे-हकृमें वह भी थी तिळा । 
प्यारे ! यह महात्मा वह दृष्टि रखते थे । जिस समय 
_ सिंह खा रहा था उस समय वह क्या-क्या स्वाद ले रहे 
थे | आज नर-रक्त हमारे मुंह लगा | टॉग खायी तो भी 
“शिवो5हं, शिवोऽहम्‌ ।› पर्दा पहले ही पतळा था, मगर 
सरकाया गया | 


सिकन्दर जब भारतवर्षमें आया और उसने देखा 
कि जितने देश मैंने जीते, सबसे अधिक सचाईवाले 
बुद्धिमान्‌ और रूपवान्‌ भारतवषंमें ही देखे TAA कहा 
इस भारतवर्षके सिर अर्थात्‌ तत्त्व-वेत्ताओ और ज्ञानियोंको 
देखना चाहता हूँ | सिकन्द्रको सिन्धुके किनारे छे गये । 
वहाँ एक अवधूत बैठे थे। सिकन्दर सारे संसारका 
amz, वहाँ लंगोटी भी नहीं | सामना किस गजबका हे! 
सिकन्दरमें भी एक प्रताप ari मगर सस्तकी निगाह 
तो यह थी— 


a रोब और हसीनोको gate) 
देता हूँ, जबकि देखू उठाकर नजरको HU 
सिकन्द्रपर उस RAM रोब छा गया । उसने 
कहा--'महाराज ! कृपा कीजिये | यहाँके लोग हीरेको 
vasti पेटकर रखते हैं। पश्चिममें जरा-जरा-सी चीजों- 
की बड़ी कदर की जाती है। मेरे साथ चलो, में तुम्हें 
Tama दूँगा, धन दूँगा, सम्पत्ति दूंगा, हीरे-जवाहिरात 
दूँगा, जो कुछ चाहो सब दूँगा, लेकिन मेरे खाथ चलो V 
महात्मा ga और बोले “में हर जगह हूँ, सेरी दृष्टिमें 
कोई जगह नहीं 2) सिकन्दर नहीं समझा । उसने 
कहा-'अवद्य चलिये |’ और वही लाळच फिर दिखळाया | 
मस्तने कहा--“सुझे किसी चीजकी परवा नहीं, में अपना 
फेंका हुआ थूक चाटनेवाळा नहीं ।' सिकन्दरको क्रोध 
आ गया और उसने तलवार खींच ली । इसपर साधु 
खिळखिलाकर हँसा और बोला--'ऐसा झूठ तो तू कभी 
नहीं बोळा था ।' “मुझको काटे कहाँ है वह तलवार |’ 


बच्चे रेतमें बैठकर रेत अपने Järv डालते हैं। 
आप ही घर बनाते हैं और आप ही ढाते हैं। रेतका 
क्या बिगड़ा ? जो पहले थी वह अब भी हे । प्यारे ! 
इसी तरह उस साधुकी दशा थी । यह शरीर उसको 
बालूके घरकी तरह है जो लोगोंकी कल्पनामें उनकी 
समझका घर बना था । मैं तो बालू हूँ । घर कभी था 
ही नहीं | अगर तुम या जो कोई इस घरको बिगाडता 
है, वह अपना घर खराब करता है । 


तार क्या tate न्यारे हें! 
तुम हमारे हो इम तुम्हारे हैं ॥ 
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उत्तर सुनकर सिंकन्दरके हाथसे तलवार छूट पडी | 


एक भंगिन थी, जो किसी राजाके घरमें झाडू दिया 
करती थी । कभी-कभी उसको सोना या मोती इनामसें 
मिल जाता था | कभी गिरे-पद़े उडा लाती थी । उसका 
एक लड़का था, जो बचपनसे परदेश गया हुआ था। 
जब वह पन्द्रह वर्षका हुआ तो घर आया । देखा कि 
उसकी माने झेंपड़ीमें ळालोंका ढेर लगा रक्खा हे | 
उसने पूछा--'ये चीजें कहाँसे आयीं !? भेहतरानीने 
कहा--'बेटा ! में एक राजाके यहाँ नौकर हूँ, ये उनके 
गिरे-पड़े मोती हैं, जिनका यह ढेर है। लड़का अपने 
Hat कहने लगा, जिसके गिरे-पढ़े मोती ऐसे उत्तम हैं, 
चह आप कैसी रूपवती होगी ! यह gars आया.था कि 
उसके aad प्रेम छा गया और अपनी HA कहने लगा 


TTT AA AA oli 


कि मुझे उसके दर्शन कराओ । ये तारे-सितारे, यह चन्द्र- 
qa, ये झळकती हुई नदियाँ, ag सांसारिक रूप-सोल्द््य 
उस andè गिरे-पडे मोती हैं। अरे, जिसके गिरे-पडे 
मोतियाँका यह हाल È तो उसका अपना क्या हाळ होगा? 
रुगाकर पेड़ Hare किये तकृसीम गुरूशनमें \ 
जमाया 'चॉद-सूरजके सजाये क्या सितारे हैं ॥ 
जिस समय sania विवाह होता है, उनके 
डोलेपरसे रुपये-पेसे, अशार्फियाँ न्योछावर करते हैं और 
ऐ महात्माओ ! तुम उन चीर्जाको चुनो । रामकी आँख 
तो उस दुलहिनके साथ छड़ी । जिसका जी चाहे इन 
mär भरे। was पास तो जामा भी नहीं है, फिर 
दामन कहाँसे लावे ! ! ! | 


Set! ॐ!!! 


---स्वामी रामतीर्थ 


कबीर यह तन जात है, सके तो राखु बहोरि \ 
खारी हाथा चे शथे जिनके काख करेरि ७ 
आस पास जोध! खड़े सभी amd ma N 
HA महरुसे A चला ऐसा कार करार ७ 


तू मत जाने बावरे भेरा हे सब कोय | 
पिण्ड प्रानेसे बंधि रहो, सो अपना नहिं होय ७ 
ARA सब होत हे बन्दे ते कळु MEA 
राहू तें wa करे Wa राई KEN 
साहिब सा समरथ नहीं गरुआ गहिर गँभीर A 
aa छोड़े गुन गहे छिनक उतारे तीर ॥ 
में अपराधी जनमका नख-सिख भरा विकार | 
तुम दाता gene भरी करो सफ्हार॥ 
अवशुन॒ मेरे बापजी, बकसु गरीब-निवाज १ 

„जो में पूत कपूत हो. तऊ पिताको ami 

> ga क्रिये तो बहु किये, करत न मानी हार \ 

KA we] बकसिये, भवे गरदन MT - 
तुहि दयार हो तुम at मेरी दौर ॥ | 

कार जहाजको सूझे. और न aN 


इशवर-भाक्ति 


चतुराई चूल्हे परे, जम गहि ज्ञानहिं खाय । 
JA प्रेम न राम पद, सब जर मूक नसाय ॥ 
नाथ एक बर Ate, मोहि कृपा करि देहु । 
जन्म-जन्म प्रभुपद-कमरु कबहुँ घै जनि नेहु ॥ 
बार-बार बर Hg हरषि देह Ain 
TER अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग ॥ 
RE नारि पियारि जिमि NAK प्रिय जिमि दाम । 
WA रघुनाथ निरन्तर प्रिय amg भोहि राम॥ 
APSE प्रनतहित ङपासिन्धु सुख-धाम । 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम । 
दीनानाथ दयार प्रभु तुम ahh wa दोर । 

काग जहाजको सूझत और न ठौर॥ 
asd Bar न कीजिए मजि AA रघुबीर | 
तन तरकससे जात हें vaada तीर॥ 
जो चेतन कहे जड़ करे, जडहि करे चैतन्य । 
अस समर्थ रुनासकहिं, भजहि जीव सो चन्य ॥ 
हरि-साया-झत दोष गुन, बिनु हरि-भजन न जाहि \ 
3 aR राम सब कामतजि, अस बिचाएि मनमाहि ॥ 
s os ऊह के कीजे राम सनेह ! 
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भागवत-सिद्धान्त 


( ठेखक-श्रीकृष्णप्रेमजी भिखारी) 


2. गवानूका स्वरूप जाननेके लिये हमारे 
A पास दो ही प्रमाण हैं--एक शाख 
ओर दूसरा उन भक्तोंका अनुभव, 
जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष aata किया 

$ हैं । बहुत-से मनुष्य इनमेंसे किसी भी 
`) प्रमाणको नहीं मानते, परन्तु यह 
उनके दुर्भाग्यकी बात है, इससे 
भगवानूकी सत्तामें कोई अन्तर नहीं 

पड़ता | उन छोगोंसे कोई यह पूछे कि आपके पास सम्राट 
पञ्चम जार्जके अस्तित्वके लिये क्या प्रमाण है, तो वे यही 
उत्तर देंगे कि पुस्तकोंके अवलोकनसे तथा उन लोगोंके 
कथनसे, जिन्होंने उनका दशन किया है, हमने यह निश्चय 
किया है । परन्तु एक शङ्काल पुरुष यह कह सकता है कि 
ये पुस्तकें सारी-की-सारी अंगरेजोंकी लिखी हुईं हैं जो 
पक्षपातरद्धित नहीं कहे जा सकते और जो लोग यह 
कहते हैं कि हमने सम्राटको आँखोंसे देखा है वे या तो 
झूठे हैं या मूर्ख हैं, उन्होंने किसी अभिनेताको, जो वास्तवर्मे 
ama नहीं हे परन्तु जिसे वहाँके छोगोंने सम्राटूकी 
पोशाक पहना दी होगी, घोखेसे ara, मान लिया होगा। 
इसपर वे कदाचित्‌ थह कहेंगे कि “भाई ! यदि तुम्हें किसी 
ave भी विश्वास नहीं होता तो तुम विलायत जाकर स्वयं 
TALT दरशन कर सकते हो । माना कि, हम इङ्गलैण्ड 
जाकर सञ्राटूका दशन कर सकते हैं किन्तु हमें सहजहीमें 
उनका दशन नहीं मिल सकता, इसके लिये हमें बहुत-से 
कष्ट उठाने पड़ेंगे | हमें अपना रोजगार-घन्धा छोड़कर 
हजारा मीळकी समुद्र-यात्रा एवं स्थळ-यात्रा करनी पड़ेगी, 
तब कहीं हम उनकी झाँकी मात्र पा सकते हैं । यदि हम 
उनसे मिलकर उनके साथ साक्षात्‌ रूपसे बातें करना We 
तो हमें और भी अधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे, फिर भी यह 
निश्चय नहीं कि हम अपने उद्देश्ये कृतकार्य हो ही जाये | 
यही बात किसी dd भगवानके लिये कही जा सकतीं 
है । यदि कोई मनुष्य उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो 
उसके लिये यह असम्भव नहीं है; वह HA उनका 


_ अळीभाँति दशन कर सकता है । परन्तु उसे अपने जीवन- 
का साधारण stl छोड़कर धेयं एवं विनयके साथ डस 


मार्गपर अवश्य चलना होगा, जिसे Oo MAIA एवं भक्ताने 
बतलाया है । इसके अतिरिक्त जिसप्रकार सम्राट्से 
मिळनेके लिये मनुष्यको अपने अन्दर कई ऐसे goiter 
विकास करना आवश्यक होता हे, जिनसे वह उनके 
दुर्शनका पात्र बन सके, उसी प्रकार भगवानूसे मिळनेके 
लिये भी साधकको प्रेम, सत्यभाषण, विनय, इन्द्रियनिग्रह, 
इच्छाआंका दमन इत्यादि अनेक ऐसे goiter विकास 
करना होगा जो उसके अन्द्र पहलेसे नहीं हैं । यदि मनुष्य 
इतना परिश्रम करे तो उसे इसका फल अवश्य मिलेगा, 
किन्तु हममेंसे कितने मनुष्य यह सब कष्ट उडानेके लिये 
प्रस्तुत हैं ? इसकी अपेक्षा आरामसे घरमें बेठकर 
भगवानूकी सत्ताका खण्डन करना कहीं सहज है | 


मैं ga निबन्धमें भगवानूके अस्तिस्वको सिद्ध करनेके 
लिये कोई तार्किक प्रमाण नहीं दूँगा, क्योकि इसके fer 
असली प्रमाण तो अनुभव ही है और दूसरे, इस विषयका 
निर्णय युक्तियोंसे हो भी नहीं सकता, चाहे वे कितनी ही 
तर्कपूर्ण एवं सच्ची क्यों न हो ? फिर भी भिन्न-भिन्न zia 
शास्त्रोमें इसके विषयमे अनेक युक्तियाँ दी गयी हैं, जो 
अपने-अपने क्षेत्रमें मान्य हैं और जिन लोगोंको उन्हें 
जाननेकी इच्छा हो वे उन शाका अध्ययन कर 
सकते हैँ । 

इसके अतिरिक्त भगवचानूके अस्तिस्वका युक्तियाँसे 
feta करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है; हमें तो य 
देखना हे कि mal उनका स्वरूप केसा बतलाया गया 
है । कुछ लोग यह देखकर wast जाते हैं कि ares 
भिन्न-भिन्न welt उनका भिन्न-भिन्न रूपसे वर्णन किया 
गया है | बात भी ठीक ही है । भगवानूके वास्तवमें अनेक 
रूप एवं सम्बन्ध हैं और उनका arad भिन्न-भिन्न 
asd विभिन्न वर्णन पाया जाता है | TATE पञ्चम जाजके 
दृष्टान्तसे ही यह बात भी स्पष्ट हो सकती हे। पञ्चम जार्ज 
इंगलेण्डके अधीश्वर, MAA सम्राटू, एवं सम्राज्ञी 
भेरीके पति हैं । उनके ये तीनों ही सम्बन्ध एक दूसरेसे 
भिन्न हैं । इन तीनों स्वरूपोंके लिये उन्हें भिन्न-भिन्न वेश 
घारण करना पड़ता है और उनके अधिकारोंका भी भिन्न- 
भिन्न रीतिसे वणन करना magas होता है। कुछ 
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लोगोका उनके एक अधिकारसे सम्बन्ध है तो दूसरोंका 
दूसरे अधिकारसे, परन्तु सभी वेश ओर अधिकार हैं एक 
ही ब्यक्तिके ! 

इसी प्रकार ARN भगवानूके लिये यह कहा गया 
है--'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ अर्थात्‌ यद्यपि विद्वान्‌ लोग 
उन्हें अनेक नामोंसे पुकारते हैं किन्तु वे हैं वास्तवमें एक 
ही | श्रीमङ्गारावतमें, जिसकी रचनाका एक उद्देश्य AR 
वास्तविक तास्प्यंको बताना था--'वेदार्थपरिवृंहितम( 
इसी बातको विस्तारपूर्वक इसप्रकार कहा गया हे-- 


बन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति TANI 


aaa तत्त्ववेत्ता Gea उस अद्वितीय ज्ञान-तत्त्वको 
ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ इन तीन ma पुकारते EI 


उपयुक्त sek पू्वोद्धसे यह ज्ञात होता हे कि 
KAA एक ही ज्ञान-तत्त माना है। इस अद्वितीय 
तस्वका वर्णन सभी walk sad fear है; यही 
नहीं, एक अस्पष्ट आन्तरिक अनुभव अथवा विश्वासके रूपमें 
इस तत्त्वका ज्ञान प्रत्येक agad हृदयमें भी निहित हे) 
किन्तु कुछ लोग इस saata अथवा विश्वासको अनेक 
प्रकारकी तार्किक युक्तियों अथवा भोगकी amare 
आशृत कर डालते हैं। शाख्रका उद्देश्य है, इस परम 
तत्त्वके स्वरूपका स्पष्टतया वर्णन करना; अतएव उपयुक्त 
Stes TUE में यह कहा गया हे कि उस परम तस्वके 
ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ ये तीन नाम हैं । अर्थात्‌ 
जिसम्रकार उस परस तस्वको जाननेके ज्ञान, योग एवं 
भक्ति ये तीन उपाय हैं, välk अनुरूप इन तीन aia 
उनके तीन स्वरूपोंका निर्देश किया गया हे । 


श्रीशंकराचायंह्वारा निरूपित ज्ञान-सागंसे सचुष्य उस 
परमतत्त्वके निर्विशेष, निराकार, निर्विकार, अवाङ्सनस- 
योचरस्वरूपका साक्षात्कार कर सकता हे, जिसे वेदने 
RAR कहा हे l NATA? इस स्वरूपको बहा कहा 
गया है i gear बृंदणत्वात्‌ च wae’ अर्थात्‌ जो स्वयं 


बृहत अथोत महान है ओर जो दूसरोको भी बृहत्‌ बनाता ` 


है वह बह है । अभेदज्ञानके साधनसे इसकी प्रासि होती 
है । इस साधनसे सनुष्यको यह अनुभव हो जाता 2 कि 
जगतकी सारी पातिभासिक अनेकताओंके aed जो 


ATA सने तिस BUT जगत्‌ # 


महर्षि पतञ्जलि-प्रणीत योगसूत्र एवं अन्य vitt 
बतलाये हुए योगसार्गका अनुसरण करनेसे मनुष्य उसी 
परमतत्त्वके दूसरे स्वरूपका साक्षात्कार कर सकता है 
जिसे 'परसात्मा” कहते हैं ओर जिसका जीवात्मा एक 
अंश है। यह उस ईश्वरका अन्तर्यासी स्वरूप है, जो 
सारे भूतप्राणियोंके हृदयमें विराजमान है, जो हमारी 
सारी क्रियाओंका निष्पक्ष साक्षी हे, जो सारे भूतोंको 
समान इष्टिसे देखता है अर्थात्‌ जिसकी दृष्टिमें न तो कोई 
मित्र है और न कोई शत्रु है। चित्त-घृत्ति-निरोधरूप योग- 
समाधिके द्वारा इस दूसरे स्वरूपका साक्षात्कार होता है | 


उस परमतत्त्वका तीसरा स्वरूप “भगवान्‌? शब्दका 
वाच्य हे । उसकी प्राप्ति भक्तिमार्गके अनुसरणसे होती है । 
सत्त्व, रज एवं तम इन तीन प्राकृतिक गुणोंसे अतीत 
होनेके कारण हम उन्हें निगुण भी कह सकते हैं, किन्तु वे 
ऐश्वयोदि षड्गुण. एवं भक्त-वात्सल्यादि अनन्त गुणोंके 
सागर हैं । वे निष्क्रिय नहीं हैं, उनकी दिव्य लीलाएँ 
निस्य होती रहती हें । वे निराकार नहीं हैं, उनका शुद्ध 
सत्त्वमय विग्रह है। वे निर्विशेष नहीं, किन्तु अगणित 
दिव्य शक्तियोंके आकर हैं । श्रतिमें भी कहा हे--“पराऽस्य 
शक्तिविविधेव श्रूयते । उनके अन्दर सारे चिरोधोका सामञ्जस्य 
हो जाता हे और वे भक्तोंकी शाश्वत गति हैं। यद्यपि वे 
एक ही ससयमें असंख्य रूप धारण कर सकते है, 
उनका वास्तविक स्वरूप Mawr नित्यचिग्रह È | 
भागवतके RUTT भगवान्‌ स्वयम? छस सहावाक्यमें तथा 
CHET एव प्रो देवस्त ध्यायेत्‌? अर्थात्‌ 'कृष्ण ही परमेश्वर 
हैं, उन्हींका ध्यान करो।? इस ahi यही बात कही 
गयी हे । ब्रह्मसंहितामें भी लिखा है- 

ईश्वरः परम: कृष्णः 


अनादिरादिगोविन्दर 


sata सच्चिदानन्दविग्नहवाले श्रीकृष्ण ही परमेश्वर 


वे ही. आदिरद्दित आदि 
eee गोविन्द हैं, वे हो समस्त 


इसप्रकारके अन्य सेकड़ों प्रमाण 
SEEN 
as किये जा सकते हैं, किन्तु में अब केवळ श्रीशंकराचायं- 


सचिदानन्दविग्रह: | 
` सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


का एक वाक्य प्र 
aa करके विश्राम लगा | 
भतेष्दन्तयोमी ज्ञानमय; | 
नमय सच्चिदा 
प्रकृतेः पर: परात्मा al 


De 


$ 


/ 


| 


---अर्थात्‌ यदुकुळतिळक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त 
भूतोंके हृदयमें रहनेवाळे, ज्ञानमय, सच्चिदानन्दस्वरूप, 
प्रकृतिसे पर परमात्मा हें । इससे यह स्पष्ट हो जाता 3 
कि यद्यपि श्रीशंकराचायने मुख्यतया “निगुण ब्रह्मवाद'का 
उपदेश दिया है, किन्तु वे इस बातको भलीभाँति जानते 
थे कि श्रीकृष्णका विग्रह अप्राकृतिक, अतएव नित्य हे। 
यहाँ किसीको यह शंका हो सकती है कि श्रीशंकराचार्थने 
निराकार ब्रह्मके लिये ही “श्रीकृष्ण? शब्दका प्रयोग किया 
है। पर यह शंका निमू ल है, क्योंकि उन्होंने 'यदुकुल- 
Rer शब्दका प्रयोग किया है और इस शाब्दे द्विभुज 
इ्यामसुन्दर-स्वरूपका ही बोध होता है, जिसका आविर्भाव 
द्वापरयुगके way श्रीवृल्दावन एवं श्री द्वारकाधाममें 
हुआ ATA 


इससे थह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक ही परम- 
तस्व är aed अभिव्यक्त होता है, परन्तु यहाँपर 
यह प्रश्न हो सकता हे कि इन तीन स्वरूपोंसें परस्पर क्या 
- सम्बन्ध है ? कुछ लोग यह कहते हैं कि निविशेष ब्रह्म 
ही उसका वास्तविक स्वरूप है और श्रीकृष्णादिके विग्रह 
काल्पनिक हें । इस सिद्धान्तके अनुसार निगुण aa ही 
वास्तविक सत्ता है, दूसरे स्वरूप सभी एक प्रकारसे मायिक 
हें । उदाहरणके लिये “वेदान्तसार? नामक HUB 
रचयिताने लिखा है कि maè दो भेद हैं--विद्या एवं 
अविद्या | बह्मके जिस स्वरूपकी उपलब्धि विद्यासे होती 
हे वह इश्वर हे ओर जिसकी अविद्यासे उपलब्धि 
होती है वह जीव है; किन्तु उक्त दोनों प्रकारकी 
उपलब्धियाँ मायिक ही हैं । यह सिद्धान्त बिल्कुल निषिद्ध 
है, क्योकि इसके अनुसार भगवान्‌ तो केवळ अपरिपक्क 
बुद्धियोंके ध्यानकी वस्तु रह गये । वे तो साधकके लिये एक 
ऐसी सुलभ सीढ़ी हो गये, जिसपर आरूढ़ होकर वह पर- 
ब्रह्मको प्राप्त हो सकता हे और फिर उसकी आवश्यकता 
न रहनेपर उसे अपने पेरॉ-तले दबाकर नीचेकी ओर 
ढकेळ सकता है। | 


i 


इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त ada झाख्-वि रूढ 
है । शाख्रोमें लिखा है कि ईश्वर मायातीत है । “स इंशो 
_ यद्‌ वशे माया? अर्थात्‌ "माया जिसके अधीन है वही इश्वर हैं” 
वास्तवमें माया तो उसकी अनेक शाक्तियामेंसे एक विशिष्ट 


शक्ति है । इस विषयमें वास्तविक सिद्धान्त क्या है इसे 
r CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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भगवानूने अपने श्रीसुखसे भगवद्गीता एवं अन्य aralt 
बताया है । भगवानूका आदेश है 


यस्मात्क्रमतीता5हमक्षरादपि चोत्तमः | 


अर्थात्‌ मैं क्षर यानी सारे भूतप्राणियोंसे परे हू 
ओर अक्षर अर्थात्‌ निविशेष ब्रह्मसे भी उत्तम हू । 


ze अध्यायमें भी श्रीभगवानूने कहा है Caer हि 
प्रतिष्ठाऽहम्‌? अर्थात्‌ ‘saat प्रतिष्ठा यानी आधार मैं BV 


Magnaat भी आपने फरसाया È— 
मदीये महिमानं च परं त्रक्षेति शब्दितम्‌ \ 
अर्थात्‌ सेरी महिमाको ही aaa कहते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस निर्विशेष weed महिमाको 
Maa महाग्रभुने श्रीकृष्णके दिव्य विग्रहसे प्रादुभूत 
A > ~ A 
ज्योति माना हे । वे कहते हँ— 


ताहार अगर शुद्ध फिरणमंडळ, उपनिषद कहे तारे AR सुनिर्मर। 


अर्थात्‌ श्रीकृष्णके श्रीअङ्गसे निकलनेवाले शुद्ध 
किरण-सण्डलको ही उपनिषदोंमें gada ब्रह्म कहा है । 


A 
Ed 
e 


हम ऊपर कह आये हैं कि भगवानूके अन्तर्यामी 
स्वरूपको ही परमात्मा कहते हैं । वे इसी रूपमें समस्त 
जीवोके हृदयमें निवास करते हैं। श्रुतिमें शरीररूपी 
garı बैंठे हुए दो मित्रपक्षियोंका वर्णन मिलता हे । 
इनमेंसे एक अर्थात्‌ जीवको फलका खानेवाला अथात्‌ 
विषयाके साथ-ही-साथ कर्मोका भोक्ता कहा गया है और 
दूसरेको अभोक्ता अर्थात्‌ अनासक्त रहनेवाळा बतलाया 
गया है | 

a सुपणी सयुजा सखाया 

समानं ga परिषस्वजाते । 
पिप्पलं TA 

नश्रन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 

निर्विशेष aar न तो किसी प्रकारके कंसे सम्बन्ध 
है और न उनके शुभाशुभ फलसे, किन्तु परमात्मा हमारे 
सारे क्मोके सूक साक्षी हैं और प्रत्येक कर्मका AA 
फल देते Fl सवे भूतोंके हदयरूपी गुहामें निवास 
करनेवाळे आत्मा भी वही हैं-- 


अहमात्मा गुडाकेश सभेभूताशयस्थितः \ 


तयोरन्यः 
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८४ काळूणीव्यॉस्थिमिक्‌ःप्वर्वःव्यात्किच्छ aver जगत्‌ ५ 


श्रुति भी कहती हे-- 
"एको देव: KAANT गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥' 

अर्थात्‌ सारे भूतोंके अन्दर छिपा हुआ एक देव है 
जो सवेव्यापी एवं सर्वभूतोंका अन्तरास्मा हे | 

ब्रह्म किसीका स्वामी नहीं है क्योंकि वह तो निर्विशेष 
है किन्तु परमात्मा सबका स्वामी है, सबका सुहृद्‌ है ओर 
अव्यक्त हेश्वरके रूपमें सबके हृदयमें प्रतिष्टित होकर सारे 
भूतप्राणियोंको इसप्रकार घुमाता है, NA कोई चक्करमें 
चढ़ी हुई वस्तुको घुमावे-- 


आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


--इन्हींको कूटस्थ पुरुष, क्षेत्रज्ञ तथा सारे अवतारों- 
का बीज कहा गया हे । गीताके निम्नलिखित tera में 
भगवानूके इसी स्वरूपका वर्णन है- 


विष्टभ्याहमिदे samma स्थितो जगत्‌ ॥ 
--अथोत्‌ अपने परमास्मारूप एक अंशसे अखिल 


विश्वको व्याप्त करके मैं ( भगवान्‌ ) अपने स्वरूपमें 
स्थित रहता हूँ | 


यह ध्यान रहे, Aa, परमात्मा एवं भगवान्‌ ये तीन 
पृथक्‌ तत्त्व नहों हैं, किन्तु उस एक ही परमतत्त्वके 
तीन रूप हैं । इन तीनोमें परस्पर क्या सम्बन्ध है, हस 
बातकों श्रीजीवगोस्वासीने एक दृष्टान्तके द्वारा समझाया 
है । उन्होंने लिखा है कि एक बार जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीद्वारकामे चिराजते थे, उन्होने एक तेजपुको आकाश- 
mia अपनी ओर आते देखा । कुछ ही क्षणोके अनन्तर 
उन्होंने देखा कि वह ages आकारका है और इसके 
बाद जब वह आकृति और भी समीप आ गयी, तब भगवान्‌- 
ने पहचाना कि ये तो देवषि नारद हैं । यहाँ नारदरूप 
वस्तु तो एक ही थी, परन्तु वह भिन्न-भिन्न अवस्थाओमें 


कही अधिक स्पष्टरूपसे और कहीं अस्पष्टरूपसे प्रतिभासित 
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इसी बातको किञ्चित्‌ भिन्न दृष्टिसे समझानेके लिये 
एक दूसरा दृष्टान्त दिया जा सकता है । एक मनुष्य अपने 
पिताका पुत्र है, अपने पुत्रका पिता है और अपनी पल्लीका 
पति है। इसप्रकार वह पुत्र, पिता और पति तीनों ही 
है । पुत्ररूपमें उसका भाव कुछ और ही है, पिताके 
रूपमें कुछ और ही और पतिके रूपमें उसका तीसरा ही 
भाव होता है, परन्तु इन तीनों भावोंका धारण करनेवाला 
मनुष्य तो एक ही है। 
परमतत्त्वके तीन भावोंको हम Mark द्वारा इसप्रकार 
समझ सकते हैं । ब्रह्मभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह 
फरमाते हैं-- 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति NI 
ते ब्रह्म तद्विदुः same कमे चाखिरम्‌ NI 
—aaa जो लोग मेरा आश्रय लेकर जन्म-मरणके 
बन्धनसे सुक्त होनेका ga करते हैं वे ही ब्रह्म एवं 
अध्यास्मतत्त्वको तथा BAH सम्पूर्ण रहस्यको जानते हैं | 
परमास्माके wae ्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
BASE सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 


= --अरथात मैं समस्त भूतप्राणियोंसें समानरूपसे add! 
हू, मेरी दष्टिमें न तो कोई प्रिय है और न कोई Feel 
पात्र है | 

भगवानूके भावसे आप फरमाते F— 


ह BIS भे ( अर्थात्‌ तुम मेरे Baars हो), प्रियोऽसि 
भे ( तुम मेरे प्यारे हो) । र 


TETA AT इस बातको देखकर चक्करमें पड जाते 
हैं कि जो श्रीकृष्ण कुछ ही अध्याय पूर्व यह कह आये हैं कि 
मेरे लिये कोई भी प्रिय नहों है, वही aaa अब यह 
कहते हैं कि 'तुम मेरे प्यारे हो ।! किन्तु ऊपरके विवेचनसे 
यह विरोधाभास मिट जाता हे । वहाँ चे परमात्माके 
भावसे कहते हैं ओर यहाँ भगवानके भावसे ! 

शाखके वचर्नोकी संगति लगाते समय यह समझ लेना 
Tie है कि अमुक वचनके अन्दर उस nara 

“भर स्वरूपका वर्णन है। यदि ऐसा न. किया 
ee ऐसा तकिया लायगा 


केवल अभिका विचार 
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प्रकाशिका-शक्ति अथवा पाचिका-शक्तिके सहित उसका 
विचार कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी शक्तियोंका अभिके 
स्वरूपमें समावेश हो जाता है । किन्तु अपिकी Rra- 
भिन्न शक्तियोंका ज्ञान हुए बिना भी अझिका ज्ञान हमें 
हो सकता है । 

इसी प्रकार सञ्चिदानन्द परमतत्त्वके भी तीन स्वरूप 
माने जा सकते हैं--निर्विशेष सच्चिदानन्द अर्थात्‌ WAG, 
अन्तयामी-श्ाक्ति-सम्पन्न अर्थात्‌ परमात्मा एवं अगणित 
अचिन्स्य दिव्य शक्तियाँसे युक्त सच्चिदानन्द अर्थात, भगवान्‌। 
प्रश्‍न केवळ इतना ही है कि उस तत्त्वकी उपासना हम 
ज्ञानके द्वारा करते हैं अथवा योगके द्वारा अथवा अक्तिके 
द्वारा ? शाखके भिन्न-भिन्न काण्डोंकी रचना उक्त तीन 
mai बतळानेके लिये ही की गयी है ओर इस बातको 
wai रखनेपर फिर हमें परस्पर-विरोधी वचनाको पढ़- 
कर भ्रम नहीं होगा | उदाइरणतः योगशाख्में जिस 
प्राणायामकी प्रशंसाके ge बाँधे गये हैं उसीके सम्बन्धमें 
श्रीशंकराचार्यने अपने अपरोक्षानुभूति’ नामक HUA 
यह लिखा है कि ब्रह्माकारथृत्ति कर लेना ही असली 
प्राणायाम है-'्रह्मेवारमीति या an: पूरको वायुरीरितः V 
आगे चलकर उन्होंने यहाँतक कह दिया है कि अज्ञानी 
लोग ही घाण-पीडन करते हैं ( अशानां घ्राणपीडनम्‌) | 
श्रीम द्घागवतमें तो अन्य सभी सांधनोंको हरिनाम-संकी तंन- 
से नीचा बतलाया है । 


इसप्रकार हमने समझ लिया कि जो लोग यह मानते 
हैं कि भगवान्‌ केवळ मायिक कल्पना हैं अथवा ध्यानमें 
सहायता देनेमात्रमें ही उनकी उपयोगिता है अथवा बहा- 
सायुञ्यसुक्तिरूप अन्तिम लक्ष्यकी प्राप्तिके पूर्वे इस इश्वरः 
रूप अन्तिम मायाका भी उच्छेद करना होगा, वे वास्तचमें 
aed हैं । भगवान्‌ स्वयं वह परमतत्त्व हैं और उनसे परे 
कोई वस्तु नहीं है । यद्यपि उनका प्रकाश सरवं्यापक, 
निगुण, निविशेष बह्मके evi विद्यमान है, किन्तु उनका 
निज विग्रह वास्तविक एवं निस्य है ओर उनकी दिव्य 
शक्तियाँ अनन्त हैं। _ 

इन aknad एक शक्ति एक साथ अनेक SIA 
प्रकट होनेकी भी है । घून्दावनकी प्रकट लीलामें आपने 
इस शक्तिको कई बार दिखलाया | उदाहरणतः रासलीला- 
के समय उन्होने Mad साथ अगणित रूप धारणकर 
va किया और दूसरी बार ब्रह्माजीका दपंचूणे करनेके 
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छिये आपने सैकड़ों गोप-बालकों एवं बछड़ोंका रूप 
घारण किया । 

इसी प्रकार अपनी अप्रकट लीलामें A एक साथ 
अनेक eat रहते हैं । इनमेंसे कुछ रूप विलास- 
मूर्तियाँ कहलाती हैं और उन रूपोर्मे प्रायः उन्हीं 
शक्तियोंकी अभिव्यक्ति होती है जो आपने अपने असली 
स्वरूप अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-विग्रहमे प्रकट की थीं । चेकुण्डाधि- 
पति चतुभुज श्रीनारायणदेव एवं Aè उपास्यदेव 
श्रीसदाशिव इसी प्रकारकी विलास-मूर्तिया हैं । 

इसी अप्रकट vie दूसरे रूप अवतार हैं। 
वास्तवमे तो ये परमात्मा (पुरुष) के ही रूप हैं। 
श्रीमद्वागवतमें कहा है-- 

एते चांशकलाः पुंस: कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 


__अर्थात्‌ ये सारे अवतार ( जिनका ऊपर वर्णन हो 
चुका 2) पुरुष ( परमात्मा) के ही अंश हैं, किन्तु 
श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं । 

परन्तु पूर्णावतार एवं अंशावतारके इस भेदको ठीक 
awa समझ लेना चाहिये, ताकि इसमें कहीं भ्रमके 
लिय्रे अवकाश न रह जाय । अवतारोका भेद उनके 
अन्दर प्रकट होनेवाली शक्तिके भेदको लेकर ही माना 
गया है । सभी अवतारॉमें भगवान्‌की पूर्ण सत्ता रहती 
है, जहाँ कहीं वे रहते हैं, सर्वशक्तिमान्‌ होकर ही रहते 
हैं । किन्तु इतनी बात अवश्य है कि वे अपनी लीलाके 
निमित्त कहीं किसी शक्तिको अभिव्यक्त करते हैं, कहीं 
किसीको । शक्तिकी अभिव्यक्तिक भेदको छेकर ही 
अवतारोंके भेद माने गये हैं, वास्तवमें उनके अन्दर कोई 
तात्त्विक भेद नहीं है, क्योंकि सारे ही अवतार श्रीभगवानू- 
के ही स्वरूप हैं । हाँ, एक प्रकारके अवतार जो 
आवेशावतार कहलाते हैं उनके अन्दर यह बात पूरी 
तौरसे लागू नहीं होती, क्योकि आवेशावतारमें 
श्रीभगवान्‌की किसी विशेष शक्तिका किसी जीवके अन्दर 
आवेश होता है । 

- महाराज TY इसप्रकारके अवतार थे । 

अन्तमें हम लीलावतार एवं गुणावतारके भेदको 
बतलायंगे | मत्स्य, FA, वामन इत्यादि लीलावतार 
श्रीभगवानूके नित्य स्वरूप हैं, वे समय-समयपर- किसी 
लीला-विशेषको दिखलानेके लिये naad प्रकट होते TI 
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ब्रह्मा, विष्णु एवं aq ये तीन प्रसिद्ध देवता श्रीभगवान्‌के 
amaan हैं । इस विषयको अच्छी तरहसे समझ लेना 
चाहिये, क्योकि कुछ लोग इन तीनों देवताओंको भिन्न 
मानते हैं । यही कारण है कि कुछ लोग केवळ श्रीविष्णुकी 
उपासना करते हैं ओर कुछ श्रीरुद्रकी । वास्तवमें इनके 

अन्दर भेद-भावना करना बड़ी भारी भूळ है ओर इस- 
प्रकारकी भेद-भाचनाके कारण भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके 
लोगोंमें जो मनोमालिन्य एवं हेष देखनेमें आता है वह 
किसी प्रकार भी शाख्रानुमोदित नहीं है । 


तीनों प्राकृतिक गुणोंसे अतीत होनेके कारण भगवान्‌ 
स्वयं निगुण हैं, किन्तु ब्रह्माण्डकी सृष्टि, स्थिति एवं 
संहारके लिये वे ब्रह्मा, विष्णु एवं सहेश्वरके रूपमें तीनों 
गुणोंसे युक्त हो जाते हैं । रजोगुणके सम्पकंसे वे 
ब्रह्माका रूप धारण कर सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, सत्त्व- 
गुणके संयोगसे घे विष्णु बनकर विश्वका पालन करते हैं 
और तमोगुणसे युक्त होकर वे रुद्ररूप धारण करते हैं 
और प्रझयकालमें विश्वका संहार कर उसे अपने अन्दर 
लीन कर लेते हैं । 


इसीलिये maad इन तीनों रूपोंको गुणावतार 
कहते हैं और अनन्तकोरि ब्रह्माण्डोमेंसे प्रस्येक ब्रह्माण्डके 
अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश एथक्‌-एथक्‌ होते EI 
हमारे इस ब्रह्माण्डकी रचना करनेवाले बह्याजीने शुन्दावन- 
में बछड़ों और गोप-वालकोंको जब कन्दरामें छिपा लिया 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबका रूप धारण करके 
फिर प्रह्माजीको अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका दशन कराया 
ओर जब ब्ह्माजीने देखा कि उन सारे ब्रह्माण्डोंको रचने- 
वाळे ब्रह्मा अलग-अलग भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमे 
दण्डवत्‌-प्रणास कर रहे हैं, तो उनके आश्चर्यंका पार 
नहीं रहा । 
__ श्रीभगवान्‌ एवं उनके विभिन्न स्वरूपोंके पारस्परिक 
rk विषयमें शास्त्राने जो कुछ कहा है उसका हसने 
_ ऊपर दिग्दशेनमात्र कराया हे । भगवानूकी स्वरूपः 


=a $ विषयमे अथवा जीवका भरवानूके साथ कया 


उनसे स्प घबड़ानेकों नका २ 
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उन लोगोंसे झगड़ा करनेकी आवश्यकता हे जो उनके 
अन्यान्य स्वरूपोंकी उपासना करते हैं। हम चाहे जिस 
रूपमें उनकी पूजा करें, वे हमें उसी रूपमें MA होंगे । 
भीतामें आप अपने श्रीसुखसे फरमाते हैं कि सभी 
देवताओंकी पूजा साक्षात रूपसे अथवा अप्रकटरूपसे 
मेरी ही पूजा है 

येडप्यन्येदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 

तेऽपि मामिव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥ 

भिन्न-भिन्न amai श्रीकृष्णके ही किसी-न- 

किसी स्वरूपका प्रस्यक्षानुभवयुक्त वर्णन है। उनके गुण 
अनन्त हैं, अतएव उनका अनुभव भी अनन्त प्रकारसे 
एवं भिन्न-भिन्न भावोंके द्वारा हो सकता है । वास्तवमें 
जिन-जिन भावोंके द्वारा उनका अनुभव हो सकता 
है, väe लेकर Fr एवं इतर 
सम्म्रदायोकी सृष्टि हुई है । यदि कहीं उनके अन्दर 
परस्पर-विरोधी बातोंका भी उल्लेख पाया जाता है तो 
यह बात varad रखनी चाहिये कि श्रीकृष्णके अन्दर सारे 
विरोधोंका सामञ्जस्य हो जाता है। 


भिन्न-भिन्न 


कुछ लोग इन आपाततः विरोधी वचनोंको पढ़कर 
चक्करमें पड़ जाते हैं और यह मान बैठते हैं कि शाख्त्रोर्से 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी बातें लिखी हुई हे ओर उनमेंसे कौन- 
सी बात ठीक है यह निश्चयरूपसे नहीं कहा जा सकता | 
चे लोग भूलते हैं । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनमेंसे एक 
ही सिद्धान्तको मानते हैं और यह समझते हैं कि दूसरे 
सभी सिद्धान्त ्रमसूळक हैं और इसीलिये वे दूसरे 
Taa माननेवार्लोके साथ लड़ाई-झगड़ा करने लगते 
है। वे भी भूछ करते हैं। उक्त दोनों प्रकारके लोगोंसे. 
विलक्षण एक तीसरा हो समुदाय है जो उन दोनोंकी 
Wee बचनेके लिये सारे संम्प्रदायोके सिद्धान्तोंकी एकः 
वाक्यता करनेकी चेष्टा करता है, जो एक असम्भव-सा 
कार्य है । ये लोग भी aed हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न. 
सम्प्रदायोके सिद्धान्त इसप्रकारके नहीं हैं कि उनकी एक- 
वाक्यता हो सके और न उनके प्रवर्तकोंका यह अभिप्राय 
था कि उनकी इसप्रकार एकवाक्यता कर दी जाय-। इस- 
प्रकारके लोग: बहुधा यह कहा करते हैं कि “भाई | हमने 
तो सारे घर्माके सारको ले लिया. है और अनावश्यक बातोंको 
छोड़ दिया 8, परन्तु. इसप्रकारके प्रयत्न अन्ततोगत्वा 


है और वल यायी वेत By ही होते a है।यह वक्र FACE हे कि ai se = 
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प्रत्येक चस्तुका सार ग्रहण करना चाहिये और असार 
वस्तुका परित्याग करना चाहिये, किन्तु हमें यह बात 
सदा varad रखनी चाहिये किं जबतक दाना पक न जाय 
तबतक उसे सुरक्षित रखनेके लिये तुषांकी आवश्यकता 
होती है और समयसे पूर्व ही galat निकाल देनेका 
परिणाम यह होता है कि उनके साथ दाना भी नष्ट हो 
जाता है-- 
स्मर्तव्यः सततं ष्णो बिस्मर्तव्ये। न जातु चित्‌ । 


—aata श्रीकृष्णको सदा स्मरण रखना चाहिये, एक 
क्षण भी उनकी विस्मरति नहीं होनी चाहिये । 


यह विधि-निपेधास्मक वचन अन्य सारे विधि-निषेधोंका 

A विधि an A 
राजा हे । अन्य सारे विधि-निषेध इसके अनुचर हैं। किन्तु 
इसप्रकारके maksa स्मरणमें मनुष्यकी स्थिति जबतक 
Q पोके m 
दृढ़ न हो जाय, तबतक धमशास्त्रोक्त नियमोंके पालनमें 
aaen करना मूर्खता है। जो लोग उन सम्प्रदायोंकी 
एकवाक्यता करनेकी चेष्टा करते हैं, जिनके ग्रवर्तकोंका 
अभिप्राय इसप्रकारकी एकवाक्यता करनेका नहीं था, 
उनका एकमात्र आधार आगे चलकर कतिपय अस्पष्ट 
नेतिक सिद्धान्त ही रह जाते हैं । यही नहीं, ईश्वरके 
स्वरूपके Brad उनकी धारणा ओर भी अनिश्चित हो 
जाती है क्योंकि उनके ईश्वरके अन्दर सामान्यतया सभी 
प्रकारके गुण रहते हैं, परन्तु विशेष गुण कोई भी नहीं होता। 


सारे सम्प्रदायोंके asd एकता अवश्य है और वह 
एकता भगवानको लेकर है; किन्तु वह एकता उनकी 
aiad ही हो सकती हे ओर किसी उपायसे नहीं । सारे 
मार्ग उसी छक्ष्यकी ओर जाते हैं परन्तु उसकी प्राप्ति 
भिन्न-भिन्न amas सिद्धान्तो तथा उनके अन्दर बताये 
हुए साधनोंकी खिचड़ी बना देनेसे नहीं होती, किन्तु 
ऐकान्तिक श्रद्धासे किसी एक ही मार्गका अवलम्बन 
करनेसे होती है । | 


मान लीजिये, कोई सनुष्य किसी व्याधि-विशेषसे 
पीड़ित है ओर किसी चिकित्सकके चिकिस्सालयमे औषध 
लेने जाता है तो वह वहाँ जाकर कया करता है ! वह 
देखता है कि उसके सामने अनेक प्रकारकी दवाइयोंकी 
सैकड़ों ad सजायी हुईं रक्‍खी हैं। ऐसी दशामें क्या 


aq जितनी बोतळें उसके हाथ लग जायँ, उन सबकी 


नहीं, पहले वह चिकित्सकको अपने रोगके लक्षण 
बतळावेगा और चिकित्सक उन छक्षणोसे उसकी व्याधिका 
निदान करके तब उसे उसके अनुकूछ दवा देगा, यद्यपि 
उसके रोगके लिये एक ही प्रकारकी ओषध उपयोगी 
होती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बाकी सब 
बोते झूठी अथवा बनावटी हैं और फोड़ देने लायक हैं । 
वह इस बातको अच्छी तरह जानता है कि वे दूसरे 
प्रकारके रोगियाँके लिये हैं । 

यही बात शास्त्रोके सम्बन्धमें समझनी चाहिये | हम 
लोग सभी रोगी हैं, श्रीकृष्ण-वैसुख्य-रोगसे पीड़ित हैं । 
हम AHA श्रीकृष्णकी ओरसे मुँह फेर लिया है और 
इसीलिये हम आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधि- 
भौतिक इन तीन प्रकारके तापाँसे परितप्त हो रहे हैं । 
हम स्वयं इस बातका पता लगाने बेठ जाते हैं कि शास्त्रों 
सें इस ad निवारणके लिये कौन-कोनसे उपाय बताये 
गये हैं । किन्तु अपने बुद्धिजन्य ज्ञान एवं आधुनिक 
शिक्षाके गवेमें आकर हम दिक्‌सूचक यन्त्र अथवा किसी 
सुयोग्य कर्णंधारकी सहायता लिये बिना ही शाखरूपी 
महोद धिको पार करनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं । ऐसी 
am हम यदि पथश्रष्ट हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या है ? शाख्रोंकी रचना इसलिये नहीं हुई थी कि 
लोग उनका इसप्रकारसे उपयोग करें | प्रत्येक व्यक्तिके 
लिये शा्रके कुछ ही अंश उपयोगी होते हैं और अमुक 
ब्यक्तिके लिये उसके कौन-से अंश उपयोगी हैं, इस बात- 
को उसे किसी गुरुके द्वारा ही जानना चाहिये | 


अधिकारके बिना शाका अध्ययन करना वेसा ही 
है जैसा किसी रोगीका ऐसी दवा लेना है जो उसके लिये 
उपयुक्त न हो । हितकी अपेक्षा उससे हानिकी ही अधिक 
सम्भावना रहती है । ametid प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें 
आजकल कितना मतभेद फैल रहा हे और लोग shat 
चोट we कहते हैं कि ‘are faces निरर्थक एवं इस 
git लिये अनुपयुक्त हैं, वे हमारे लिये सहायक न होकर 
केवळ बाधक हैं, इत्यादि ।' इन सबका कारण यही हे कि 
लोग. आजकल बिना अधिकारके ही शास्त्राका अध्ययन 
करते हैं । 


यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये कि सारे मार्ग 
अरावानूके निकट पहुचानेवाले हैं और सारे सिद्धान्त sdt- 


दवाओंको भिळाकर अपने लिये gear तैयार कर छेगा ? के किसी विशिष्ट स्वरूपका निरूपण 
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केवळ इस बातको जान लेना हो पर्याप्त नहीं है । इसके 
अनन्तर हमें यह देखना चाहिये कि हमें कोन-सा भाव 
अधिक रुचिकर हे और फिर किसी ऐसे गुरुकी खोज 
करनी चाहिये जो हमें उस भावके अनुसार मार्गपर चलाने- 
की योग्यता रखता हो । ऐसा कर लेनेपर हमें पूर्ण श्रद्धा- 
के साथ अपने निश्चित मार्गपर अग्नसर हो जाना चाहिये 

किसी दूसरे मागको परवा TEI करनी चाहिये | अन्य 
मार्गोके सम्बन्धमें हम यही समझे कि वे दूसरोंके लिये 
अभिप्रेत हैं, हमारे लिये नहीं । ऐसा करनेसे हम झगडालू 
स्वमताग्रही तथा सामअस्यकी निरर्थक एवं विफल चेष्टा 
करनेवाळे TAT भूलोसे बच सकते È वास्तवमें भगवत- 
प्रासिके तीन ही मुख्य मागं हैं । ज्ञान, योग और भक्ति | 
यदि हम ब्रह्मरूपमें उनकी प्राप्ति करना चाहते ta 
ज्ञानके द्वारा कर सकते है; परमात्मरूपमें उनकी प्राप्ति 
करनेके छिये हमें योग-सार्गका अनुसरण करना होगा 
और भगवानके रूपमें उन्हें प्राप्त करनेके लिये हमें भक्ति- 
का आश्रय लेना पडेगा | श्रीभगवानूने स्वयं उद्धवके प्रति 
कहा था-- ; 


न सारयति मा येणे न सांख्य धम उद्धव \ 
BATAAN यथा KRAI ॥ 


aia न तो योगसे और न ज्ञानसे न भर्माबुष्ठान- 
से, vadis अध्ययनसे, न तपस्यासे और न व्यागसे ही 
कोई मुझे पा सकता है; में केवळ भक्तिसे प्रास होता हू । 


सर्वतोभावेन तथा एंकान्ततः उनकी शरणमे जानेके 
सिवा और कोई उपाय नही है। हमारा समर्पण सवागीण 
होना चाहिये, उसमें किसी प्रकारकी ate नहीं रहनी 
चाहिये और न हमें बदलेमें उनसे कोई याचना ही करनी 
चाहिये । यदि याचना करें भी तो केवळ इस बातको कि 
& प्रभो | आप हमें वह शक्ति प्रदान कीजिये जिससे हम 
पूर्णतया आपके ATA आशध्मसमपेण कर सके V हरी- 
SMS साथ आदान-प्रदान नहीं हो सकता और उनको 
बन जानेके बाद हमें न तो किसी और वस्तुकी इच्छा हो 
सकती है और न हमे परिणासका हो भय हो सकता è 
उन्हे आस्मसमपण करते समय न तो हमें यह चिन्ता 
होनी चाहिये कि हसारी इस क्रियासे हमारे कुद्धम्बियोंको 
ga होगा, अथवा EMT Rra हमारा उपहास करेंगे 
आर न इमें यही चिन्ता होती कि सविष्यमें इसका 


a tenes hag AAA, ॐ 


परिणाम क्या होगा ? आस्मसमपंणके बिना केवळ 
शास्त्रीय सिद्धान्तोंका परिचय, जीव ओर ब्रह्मकी एकताका 
ज्ञान, प्राकूतन सुकृतोंका सञ्चय तथा योग-सिद्धियोंके 
चमत्कार ये कुछ भी हमारे काम नहीं आ सकते । 


अब प्रश्न यह होता हे कि भगवानूको प्राप्त करनेकी 
इच्छाका Far अर्थ है ? इस संसारके शोकसे पार होनेकी 
इच्छा, परमात्माकी महान्‌ सत्तामें अपनी क्षुद्र सत्ताको 
विलीन कर देनेकी अभिलाषा अथवा योगशक्तिके चमत्कारो- 
को प्राप्त करनेकी इच्छा, इन सब इच्छाओको हम 
भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं कह सकते । श्री- 
कृष्णको प्राप्त करनेकी इच्छाका अर्थ है स्वामी, पुत्र, सखा, 
पति अथवा प्रेमीके रूपमें उनका वरण करना और इसके 
लिये यह आवश्यक हे कि हम उन्हें आव्मसमपण कर दे । 
संसारमें भी यदि हम किसी व्यक्तिका प्रेम प्राप्त करना 
चाह तो हमें बदलेमें उसे प्रेमदान करना होगा। हम 
किसी बहुमूल्य उपहारके द्वारा अथवा अपनी विद्वत्ता या 
amed? चमस्कारसे किसी aa सित्रको नहीं रिझा सकते। 
यही बात श्रीकृषणके सम्बन्धमें समझनी चाहिये । विविध 
प्रकारकी पूजासे अथवा अधिक was मन्दिर इत्यादि 
बनवानेसे हमें अनेक प्रकारके फलोंकी प्राप्ति हो सकती हे 
किन्तु उनसे हम भगवानूको प्राप्त नहीं कर सकते | 


भगवान्‌ पूर्ण स्वतन्त्र हैं । संसारकी कोई भी शक्ति 
यहाँतक कि सन्त्रशक्ति भी उन्हें वशीभूत नहीं कर 
सकती | अनन्य-भक्ति ओर उससे भी ऊचे दर्जकी प्रेमा 
अक्तिके पाझमें वे बेध जाते हैं । उन्होंने स्वयं कहा है 


चशीकुवैन्ति मां भक्ताः aki AAT यथा \ 


—sulg जिसप्रकार एंक सती खी अपने सध्वरित्र 


पतिको वशर्म कर लेती हे उसी प्रकार भक्त मुझे वशमे 
कर लेते हैं । 


_ भगवान was हैं और भक्त भगवानूके ( हम भक्तनके 
भक्त हमारे ) । श्रीकृष्ण ही सनातन सत्य हैं और सब 
मिथ्या है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोरो कविकी कल्पना नहीं 


हैं, वे प्राचीन आरतचंके एक वीर योद्धा ही नहीं थे 
जिनको अन्घश्रद्ाछ आस्तिक खोरा इंइवर मानकर पूजने 
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वाळे अवतार ही नहीं थे वे तो साक्षात परमेश्‍वर हैं एवं 
नित्य किशोररूपसे अपने नित्यधाममें सखाओं तथा 
सखियोंके साथ नित्य विहार करते रहते हैं। उनकी 
quater निनाद ३ङ्कार-ध्वनिसे भी महान्‌ है और उनके 
कमनीय põavat नील कान्ति उस नील ज्योतिसे भी 
अधिक प्रकाशयुक है जिसका योगीजन समाधिमें अपने 
हृदय-मन्दिरमें दर्शन करते हैं । 

यूरोपीय विद्वान्‌ भले ही श्रीकृष्णको न मानें और 
रूसके साम्यवादी यह कहते रहेँ कि dears अस्तिरवमें 
विश्वास करना जनताकी उन्नतिमें रोड़े अटकाना है। 
उनके इस कथनका क्या मूल्य है ? साँचको आँच क्या हे! 
लोग परमाणुओं एवं नक्षत्रोंके बारेमे तथा पूंजीवाद 
एवं श्रमवादके सम्बन्धमें कितनी ही garant बातें 
करें, उनसे mad किसी प्रकारका अन्तर नहीं आ 
सकता | एक बार प्यारे श्रीकृष्णकी झाँकी मिल जानेपर 
ये सारे-के-सारे वाद yew मिल जाते हैं । ये सिद्धान्त 
अपनी cei सत्य हो सकते हैं, किन्तु वास्तविक 
सस्यका इनके अन्दर आभास भी नहीं È । इस स्वप्नमय 
जगतमें यदि कोई वस्तु सस्य है तो वह एक श्रीकृष्ण ही 
हें। जो लोग इतिहासकी सन्देहपू्ण कथाओं अथवा निरे 
प्राकृतिक ज्ञान अथवा विज्ञानवादोंके पीछे उनसे मु ह मोड़ 
लेते हैं वे सोना बेचकर बदलेमें धूळ लेते हैं । 

ऊपर इम जो कुछ कह आये हैं उसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं हे । जिन लोगोंने श्रीकृष्णके aort आत्म- 
anda कर दिया है वे इस बातको भलीभाँति जानते 
हैं । किन्तु फिर भी यह संसार कितना ठोस, एवं सस्य 
प्रतीत होता है । खरी, पुत्र एवं घन सभी मिथ्या हैं परन्तु 
हमें ये वास्तविक दिखायी देते हैं । श्रीकृष्ण ही एकमात्र 
सस्य हैं, चाहे अधिकांश लोग उन्हें केवळ कल्पना ही 
समझते हो । यही तो उनकी माया है | जिसे अघटन- 
घटनापटीयसी अर्थात्‌ असम्भवको भी सम्भव बना देने- 
वाली कहा गया है । उनकी तथा उनके aatal कृपासे 
ही हम उस मायाके Tat चीरकर वास्तविक सस्यको 
प्रात कर सकते हैं। | | 


अगवानूको प्राप्त करनेमें ही qa हे । प्रेम TAA 


. ऊँचा है और वास्तवमें भावान्‌ ही Ras स्थायी . एवं 


योग्य पात्र हैं, क्योंकि भगवानूके अतिरिक्त जितने भी 
हमारे प्रेमास्पद हैं वे सभी एक-न-एक दिन हमें छोड़कर 
चले जायँगे या हमारा प्रेम उनके साथ अन्ततक नहीं 
निभ सकेगा। प्रेम प्रेमास्पदकी सेचा करना चाहता है, 
परन्तु वास्तवमें भगवान्‌ ही हमारे सेव्य बननेके योग्य हैं। 


ज्ञानियोंकी मुक्तिका गोरव उन्हींको मुबारक हो! 
इसप्रकारकी मुक्तिकी अपेक्षा श्रीकृष्णकी दासता कहीं 
अधिक मधुर है । अपनी आत्माका प्रभु बननेकी, अपने 
भाग्यका विधाता बननेकी क्यों चिन्ता करते er? क्या 
श्रीकृष्णसे बढ़कर कोई ay हमें मिलेगा ? केवल्य़की 
इच्छा क्यों करते हो! साधन करनेसे केवल्यकी प्राप्ति 
अवश्य हो सकती है किन्तु श्रीकृष्णके सङ्गको छोड़कर अकेला 
(केवळ) रहना कौन पसन्द करेगा ? श्रीकृष्णका प्रे म स्वर्ग 
और अपवर्गके सारे gaia बढकर हे । यदि श्रीकृष्णका 
प्रेम प्राप्त हो गया तो फिर इस संसारमें बार-बार जन्म 
लेनेमें भी क्या आपत्ति है? उस प्रेमी प्रभुकी सेवाको छोड़कर 
अपनी मुक्ति चाहना अथवा एक क्षणके लिये भी उसकी 
fra होना, भक्तोंकी ek यही सबसे बड़ी विपत्ति 
है भक्त इसी विपत्तिसे मोक्ष चाहते हैं । 
श्रीभगवानूने अपने श्रीमुखसे फरमाया है--- 
साठोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत ४ 
दीयमानं न गृहून्ति विना मत्सेवनं KMA 
अर्थात्‌ मेरे भक्त मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, 
साष्टि, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य इन पाँच प्रकारकी 
मुक्तियोमेंसे किसी भी सुक्तिको ग्रहण नहीं करते, चाहे मैं 
स्वयं उन्हें उसका दान FEI 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने निश्नलेखित इलोकर्मे इसी 
भावको प्रदर्शित किया है-- 


न घने न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये \ 
मम जन्मनि aia मवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि॥ 


--अर्थाद हे जगदीइवर ! मुझे न तो घनकी इच्छा है, 
न Reit, न सुन्दरी ख्रीकी चाह हे और न fazer 
की । मेरी तो केवळ यह अभिलाषा हे कि जन्म-जन्मान्तर- 
में मेरी तुम्हारे अन्दर हेतुरहित भक्ति बनी रहे । 
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इश्वर क्यों ओर कौन ? 


( लेखक---डा० श्रीभगवानदासजी एम० To १डी० लिट, काशी ) 


, इत-दर-षुइ्त, हजारों वर्षसे मनुष्यो- 
त में ईश्वरकी चर्चा होती आती है । 
TYME हाळ कहना कठिन हे, पर 
S मनुष्य तो स्यात्‌ ही कोई ऐसा होगा, 
Wa ॥ पढ़ा या अनपढ़, गॅवार या नागरिक, 

N YN, 

(Ue जो जरा भी सोचने-विचारने योग्य 
सयानी अवस्थाको पहुँचकर, कभी-न 
"कभी, कुछ-न-कुछ, इश्वरकी चर्चामें न पड़ा हो और इस 
चिषयमें कोई राय न रखता हो। किसी-किंसीने निश्चय कर 
लिया हे ओर वह बड़े जोरसे कहता है कि ईश्वर-पदार्थ 
कोई नहीं है । अधिकांश मनुष्य मानते हैं कि इश्वर-पदार्थ 
कुछ है । पर क्या है, इसमें, 'मुंडे मुंडे मति्िन्ना।' निर्जीवचत्‌ 
BW, पत्थर, मणि, MTA आरम्भ करके सजीव वृक्षादि, 
जन्तु, मत्स्य, EH, विविध चतुष्पदादि, मानवावतारादि, 
सूयादिमें होती हुईं, निराकार चस्तुपर्यन्त पदार्थोको 
सनुष्यकी बुद्धिने इश्वर मान wear हे । 


इस सब ANS, तक-वितक-कुतक-जाल, महा 
झंझट, माथापच्ची, सरददेमें आदमी पड़ता हो क्यों है ? 
ARRATE बेसूदकी हुत क्यों कोई समझदार आदमी 
सोर ले? ईश्वर हो या न हो, हमको क्या सतलब ? 
सुनते हैं--सच या झूठ यह ठोक मालम नहॉ--रूस 
देशमें बोल्शेविक शासनने इस व्यर्थ, अपि च zai, अनथे 
चर्चाको बन्द ही कर देनेका हुक्म दे दिया। पर aE भी 
सुनते हैं कि चर्चा बन्द नहीं हुईं, लोग मरने-मारनेको 
तैयार होते हैं, पर इस चर्चाको नहीं छोड़ते। तो अवश्य कुछ 


कारण होगा । अच्छा, रूसमें कारण हो या न हो, हमको 


इससे भी क्या काम lei यह देखना चाहिये कि इसारे 
arad भी कोई कारण है या नहीं, जो ae हसको 


नहीं देते थे । न अपने सामने इस समय जो छोटे बच्चे 
देख पढ़ते हैं वे अपने मनसे इसकी चर्चा आरम्भ करते 
हैं ? बच्चोंकी क्या बात हे? वे तो अपने माता-पिताको 
ही खेलमें मझ होकर भूल जाते हैं ! 
A सूताः परिपाठितास्तया 

WA हित्वा स्वसुख विवर्धिता: । 

जननीं विस्मरन्ति 
Bag पुनः स्मरन्ति ॥ 

THA जन्म दिया, उसोने पाला, उसीने अपना 
सवस सुख स्यागकर Gar, उसीने खेलकी सामग्री दी, 
उसीको खेलकी gai बिल्कुल भूल जाते हैं, पर जब 
फिर भूख छाती हे, प्यास लगती है, तब gaai 
उसीको याद करते हैं, उसीके पास A जाते 
हैं ? एक प्रकार और है। माँसे रूठकर भी बच्चे 
उससे हट जाते हैं और उसको बुरा-भला भी कहने 
लगते हैं । पर इसका अथ स्पष्ट ही यह है कि चाहे 
WTS दुःख ओर रोपसे इश्वरको 'नास्स्येव? भी कहते 
हो, हृदयमें तो उनके वह बसा ही हे और उससे वे 
बहुत आशा रखते हैं ! - 


जिसका मन इश्वरके विचारमें, ईश्वरकी ओर नहीं 
लगा है, उसको सिखाना-समझाना उचित है। यदि रुचि 
जाग जाय तो बहुत. अच्छा है। जैसे बच्चाको बतळाया 
जाता है कि यह पीने-खानेके पदार्थं हितकर हैं । पर यदि 
उसको भूख-प्यास नहीं हे, भक्ष्य-पेयसे हटता हे, तो जबर- 
दस्तीसे खिछाना-पिलाना बड़ी भूल हे । अधिक घृणा और 
रोग हो पैदा होंगे। बळास्कारेण Suri विश्वास करामे- 
काप ऐसी हो चूल हे। 
सोन बरकतानथीनकृतान, Rava 
Ea लगेगी तब आप ही मॉ-बापके 
पास as aay, 'खाना दीजिये? “वानी दीजिये! । 
= eee Tana सत्यु न हो और मजुष्य- 
“दुःखं आर BUR भय न हो, उनसे बचनेकी इच्छा 


क्रीडारता 


A OA 


> vb 


,4 
a 
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प्रयोजन मनुष्यके लिये न रह जाय, और कोई किसी ईइवरको 
न साने । अभाग्यवश कहिये, प्रकृतिस्वभाववश कहिये, प्रत्येक 
मनुष्यको दुःख भी होता है, सरण भी होता है, दोनोंका 


क्षय भी होता है, उनसे बचनेकी इच्छा भी होती है और 


आश्यन्तिक बचावका कोई अलौकिक उपाय नहीं ही मिळता । 
इसलिये विवश होकर एक किसी इश्वरको मानना और 
उसकी शरण लेना पड़ता है । 
तकसे किसीको savi विश्वास करा देना 
यदि सम्भव है, तो भी वह तभी सम्भव है जब उस 
तर्कको सुननेके लिये कोई gag जिज्ञासु हो। जिसको 
“श्रोतुं इच्छा? 'ज्ञातुं इच्छा” ही नहीं उसके समीप इश्वरको 
कोई कैसे सिद्ध करेगा? 
नायमात्मा प्रवचनेन AM \ नेषा तर्केण मतिरापनेया \ 
अपने आप जब--- 


कारूचक्रे aka at सततयाथिनि\ 


sa जीवका समय आ जायगा और वह दुःख और 
शोकसे आक्रान्त पीडित होगा, तब स्वयं ईश्वरकी खोजमें 
san और एकाग्र होगा और तब वह तर्क सुनेगा और 


करेगा और इश्वरको अवश्य FATT | 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी भजते रमते च तम्‌ A 
x SFX x 


आरत होइ खोइ सम्पद्‌ सब परम अर्थ TATA 
जिज्ञासा करि ज्ञान पाइ तब सब जगमें मोहि भांदै॥ 
किसप्रकारके इश्वरको पावेगा ? यह उसके दुःख 
और भयके प्रकार तथा उसकी बुद्धिके विकासकी काष्ठापर 
आश्रित है । 
अप्सु देवो मनुष्याणां दिवि देवो मनीषिणाम्‌ \ 
ASA FEAST मुधस्यातमनि देवता ॥ 
बालकोंको काठ और मिट्टी आदिके खिलोनोंमें 
देवता-बुद्धि होती है। उचित ही है, बच्चेसे यह आशा क्यों 
की जाय कि वह रेखागणित, बीजगणितके ग्रन्थ पढ़े? 
पुण्य पवित्र जलवाली नदीमें, स्वच्छ सरोवरमें, साधारण 
मनुष्योंको देवता-बुद्धि होती है। अच्छा ही है, नहानेसे 
शरीर स्वच्छ और मन प्रसन्न होता है, यदि जल oe हो 
और शुद्ध var जाय तो शरीर और maga aaa 
क्रमशः बुद्धका विकास अधिकाधिक होता हे । इससे एक 
दर्जा ऊँचे जानेसे, मनीषी विद्वान्‌ लोगोके देव आकाशासें 


सूर्य, चन्द्र, तारा, नक्षत्रादि मिळते हैं । ठीक है, अनन्त 
आकाइामें भरे हुए अगणित ‘Aah अण्डाँ' गोलाँका ध्यान - 
ज्ञान करनेसे बुद्धिका भारी विकास होता है। अन्तमें 
और भी विकास होनेसे उस काष्टापर जीव पहुँचता है, 
जब उसको यह ज्ञान उदय होता है कि यह अनन्त 
ब्रह्माण्ड और काल और आकाशा सब चेतनाके, मेरे, A 
के, sea भीतर हैं और आत्मा ही VAATE, 
सर्वाधार, ads 'सर्वेश्वराणां परमो महेश्वरः? है । सब जीव 
साक्षात्‌ नहीं तो परम्परया इसी आस्मबोधकी ओर चले 
जा रहे हैं । 

मम agad मनुष्याः पार्थ सर्वेश: | 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः Ul 

तेऽपि मामिव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्‌ \ 

ये यथा मां प्रपद्यन्त तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 

केचित्‌ कर्म वदन्त्येनं, स्वमावमितरे जना: \ 

एके काळं, परे दैवं, पुंसः काममुतापरे॥ 

एतमेके वदन्त्यर्भि, मनुमन्ये, प्रजापतिम्‌ 

इन्द्रमेके, परे प्राण, अपरे AA WaT 


AWA, आत्मेव, अहमेव, SA नामानि, सदोणि रूपाणि, 
स्वणि रूपाणि KARI 

चाहे किसी नामपर अन्तमें बुद्धि जाकर अटक जाय, 
बही नाम इस अन्तिम मूळ पदार्थका हे । पच्छिममें 
“छा आफू इवोल्यूशन? ‘aie’, ‘ata’ ऐसे शब्दोपर 
कुछ लोग सन्तोष कर लेते हैं। बहुत अच्छा। जिस 
aaa सन्तोष हो जाय वही तुमको मुबारक हो, वही 
“गाड? है, अल्ला है, बरह्म है, परमात्मा È I 


पर थोड़ा गहिरा सोचनेसे जान पड़ता है कि 
हून सब नामोंको पहिरने-ओढ़नेवाळा एक अकेला "मैं? 
ही-आस्मा ही है | यह व्यक्ति गुरु मानने योग्य है या 
नहीं, यह वाक्य ब्रह्मवाक्य हे या नहीं, वेदको मानना या 
बैबिलको मानना या कुरानको मानना या सबको मानना, 
यह सस्य है या असत्य है, अन्ततः ईश्वर है या नहीं हे 
या है तो क्या है--इसका निर्णेता जो हो, वही न 
सर्वोत्कृष्ट ईश्वर होगा ? तो वह कोन हे ? 
गुरेर्मोग्यत्वनिणिता त्वे, ततोऽसि gis \ 
सत्यासत्यविनिर्णता त्व, AIS तु सत्तमः | 
ua A, ततोऽसि KI I 
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अहं ब्रह्मास्मि, तत्‌ A AMAA श्रतिशासनम्‌ | 
तच्च साक्षाद्रिचारेण सुसुक्ष्मेणानुभूयताम॥ 


इसके निर्णेता तो तुम ही हो, मैं ही हू । भें 
अहम्‌, 'तुम' स्वम्‌, ही है । सब Vat में, सब Ga’ 
में, जो पदार्थ अनुस्यूत है, जिसके ava ही, जिसके हेतुसे 
ही, सब अपनेको A और दूसरेको GW कहते हैं, 
जिसके Aava अनपढ़ आदमी भी जब चाहता हे तै कर 
छेता है कि यह मजहब सही है और यह गुलत, HAHA 
कभी हिन्दूसे मुसलमान या इसाइ, या ईसाई सुसल्मानसे 
फिर भायसमाजी हिन्दू बन जाता है, अपने आप निर्णय 
कर लेता हे, कि वेद और पणिडत मानने योग्य हैं, या 
Bua और ger, या बैबिळ और पादरी-वही पदार्थ, 
सबके भीतर भी बैठा, सबके बाहर भी भरा, अन्तिम 
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निर्णेता परमेश्वर है । वही पापकर्मके बदले दःख ओर 
पुण्यकमके बदले सुख देता है । 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा | 
TÄ कृत स्वेन फरेन युज्यते 
शरीर हे | निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 
परस्परभयात्ेित्‌ पापाः पापं न HITI 
राजदण्डभयात्केचित्‌ यमदण्डभयात्परे ॥ 
न यमं यम इत्याहुरात्मा वै यम उच्यते । 
सर्वेषामेव दण्डानामात्मदण्डः परः स्मृतः । 


यतस्तु सर्वदण्डानामात्मा मूकप्रयोजकः ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव RI 
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१ श्वराराधन ही पुरुषार्थ हे 


— ( लेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 


इश्वराराचन चमै इंश्वराराचन AALI MUUTA ` ज्ञानं ईश्वराराधन 


परम्‌ ॥ 


aia स्थित विश्वे य एको विदतकारणम्‌। यस्िन्म्ररीयते विश्वे तमोश्वर भजाम्यहम्‌ ॥ 


द्यपि इश्वर aaa, सवदा, add 
aaa विराजमान है अथवा at 
ते कहना चाहिये कि सर्व ईश्वर ही 
o ` है) इ्रके सिवा अन्य कुछ नहीं 
है aft कहती है कि निश्चय यह 
5 संब ब्रह्म ही है। भगवानका गीतामें 
anne कि यह सब वासुदेव ही 
है । युक्ति भी है कि कारण बिना कोई काये नहीं होता, 
सब इतने बढ़े नियमित जगतका कारण ईश्वर अवश्य है-। 
इसप्रकार श्रुति, vaht और युक्तिसे इश्वर सिद्ध हे, फिर 
भी सब मनुष्य इश्वरको नहीं जानते, कोई विरला ही 
Paral कृपासे ओर गुरु-शाखकी सहायतासे इश्वरको 


जाननेमे समर्थ होता है । इश्वरका न जानना सब अनर्थोका ` 
कारण है और इश्वरका जानना सब अनर्थोका विध्वंस करके ` 


न अपने आत्मा एक इश्वरको 


करता है और न किसीसे द्वेष। वह सबको समान ही 
प्यार करता है । सब HEE उसके लिये एक हो जाते हैं 
वह जानता है कि सभी ईश्वरकी ओर ले जानेके मार्ग हैं 
इसलिये छोटा-बड़ा कोई नहीं है, सब समान ही ईश्वरकी 
आज्ञा हैं| शास्त्रोंमे भी उसे भेद प्रतीत नहीं होता, वह 
समझता है कि सब शास्त्र भिन्न-भिन्न युक्तियोंसे उसी एक 
जगदीश्वरके प्रतिपादक हैं । ब्राह्मण आदि वर्ण और 
बह्मचयोदि आध्रमो्मे भी उसकी दृष्टि समान ही होती है 
उसका निश्चय होता हे कि वर्णाश्रम-ब्यवहारमें भिन्न-भिक् 
दीखते हुए भी संबका पर्यवसान एक इेश्वरके जाननेमें है 
इसलिये अपनी-अपनी योग्यता और अपने-अपने अधिकारके 
अडुसार सभी अच्छे हैं। जैसे बह्मा, विष्ण, महेश क्रमसे 

vägi और तमोगुणी होते हुए भी और 
अपना-अपना' काय उत्पत्ति स्थिति और लय करते हुए 


भी स्वरूपसे एक हो हैं 
आजम पक हो हे | does इसी प्रकार चारों वण और चारों 


भी अपने हो. देश हो 
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शान्तिका अनुभव करता है । इश्वरको न जाननेवालेका 
निश्चय इससे विपरीत होता है; वह मजहबो, शास्त्रों, 
वर्णाश्रमादिमें भिन्नता देखता है ओर भेद देखनेके कारण 
किसीसे राग करता है, किसीसे द्वेष करता है, किसीको शत्रु 
समझता है और किसीको मित्र मानता है; इसलिये वह 
ada, सर्वदा, van अशान्त ही रहता है। अपने 
मजहबकी प्रशंसा करता है, दूसरोंके मजहर्बाकी निन्दा 
करता है; अपने शा्रोंको प्रमाण जानता है, दूसरोके 
शासनको अप्रमाण मानता है; अपने वर्णाश्रमको उत्तम 
मानता है, दूसरोंके नीच मानता है अथवा वर्णाश्रमौको 
मानता ही नहीं, स्वच्छन्द होना श्रेष्ठ समझता है । अपने 
देशको देश और वहाँके रहनेवालोंको देशी समझता हे। 
दूसरोंके देशको विदेश और वहाँके रहनेवालोंको विदेशी 
समझता 8 | इसप्रकार ईश्वरको न जाननेवाळा भेददर्शी 
सवंदा दुखी रहता है और इश्वरको जाननेवाला अभेददर्शी 
सर्वदा सुखी रहता है। इश्वराराधनासे ईश्वर जाना जाता 
है, इसलिये इंश्वराराधन ही पुरुषार्थ है । इसीमें पुरुषका 
अर्थे है । 


ईश्वराराधना पुरुषार्थ है परन्तु इश्वरको जाने बिना 
इश्वराराधना नहीं हो सकती और इंश्वरका जानना ईश्वरको 
माने बिना नहीं हो सकता | बहुत-से भाई इश्वरको मानते 
ही नहीँ, तब ईश्व रका ज्ञान होना तो उनके लिये असम्भव- 
सा ही है, इंश्वरका सामान्य ज्ञान हुए बिना ईश्वराराघना 
नहीं हो सकती और इंश्वराराधना बिना पुरुषाथेकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, पुरुषार्थं सिद्ध हुए बिना दुःखकी निवृत्ति 
नहीं हो सकती । ऐसे इंश्वरको न माननेवारलोको दुःख- 
सागरमें हूबते हुए देखकर वेदवेत्ता उनपर करुणा करते हैं 
और उनको शोक-सागरसे पार करनेके लिये अनेक युक्ति- 
्रयुक्तियासे इंश्वरका स्वरूप, इश्वराराघनकी रीति और उसका 
फल समझाते हैं | जो श्रद्धालु भाग्यशाली उनके उपदेशको 
सुनकर उसका अनुकरण करते हैं, वे देर-सबेर अवश्य 
संसार-सारारसे तर जाते हैं और जो अश्रद्धाल, दुर्भाग्य 
उनके कथनपर ध्यान नहीं 2a, वे अनेकों जन्मतक अपनी 
कृतन्नताका दुःसह दुःख भोगते रहते हैं | 


हम वेदवेत्ताओंके आदेशका सार नीचेकी आख्यायिका- 
द्वारा जिज्ञासुआंके हिताथे दिखलाते हैं और सब भाई- 
बहिनोंको gate देनेके लिये daa प्रार्थना करते हैं, 
क्योंकि ईश्वर-कृपा बिना gas प्राप्त नहीं होती और 
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सुबुद्धि प्राप्त हुए बिना कोई अपना हित-सम्पादन करनेमें 
समर्थ नहीं होता, ऐसा ge ओर विद्वान्‌ पुरुषोंका 
निश्चित मत है । 
पॉच पश्च-संवाद 

ईश्वरशरण--मित्रो ! काली घटा आकादामें छायी है, 
मानो देवराज EAN देव्यांपर करी चढ़ाई है। श्रावणका 
सुन्दर है महीना, मेंह पड़ रहा है झीना-झीना । शीतल, 
मन्द्‌, सुगन्ध पवन चल रहा है, WAS मनको कर अचल 
रहा है | विद्वानोंका मत है कि जहाँ पञ्च वहाँ परमेश्वर । 
यद्यपि ईश्वर ada हे परन्तु जहाँ पाँच पञ्च होते हैं, वहाँ 
ईश्वर प्रकट हो आता हे । हम सब मिलकर पाँच मित्र 
हैं, आओ, एकान्तमें बैठकर ईश्वरकी wat करें । ईश्वर- 
चर्चा करना ही मलुष्य-जन्मको सार्थक करना है, भोग 
भोगनेके लिये तो एक कम चोरासी छाख योनियाँ हैं ही, 
maaa तो केवल मनुष्य-योनिमें ही हो सकती है | 
इसीलिये मलुष्य-शरीर प्राप्त हुआ है । इस मनुष्य-शरीर- 
की स्वर्गके देवता भी वाब्छा करते हैं कि हमको मलुष्य- 
शरीर मिळे, तो हम सर्वेदाके लिये अमर करनेवाले 
भगवच्चर्चारूप अम्गतका पान at | जिन भाग्यवान्‌ 
अधिकारियोंकों ईश्वरके चरणकमळके रजका स्पश हो जाता 
है, वे न स्वर्गकी इच्छा करते हैं, न चक्रवर्ती राज्य चाहते 
हैं, न अणिमादि ऐश्वयेकी वाञ्छा करते हैं और न रसातळके 
दिव्य भोग उनको रुचते हैं । ब्रह्माके पदतककी उन्हें चाह 
नहीं होती, तब अन्य पदार्थकी तो बात ही क्या है! 
भगवश्चरणप्रेमी मोक्षकी भी भूलकर चाइना नहीं करते, 
ऐसा विद्वानोंका निश्चय है | जहाँ भगवच्चर्चा हो, वह देश 
यन्य है, जिस aed भगवत्‌-कथा कहने या सुननेमें 
आवे, वह काळ पावन काळ है । भगवत्‌-कथाके श्रोता 
ओर वक्ताआंको इच्छा बिना ही सब वान्छित वस्तुएँ प्राप्त 
हो जाती हैं । जितना समय भगवानूके गुणानुवाद करनेमें 
व्यतीत हो, वही समय जीवनरूप है, नहीं तो मरणरूप 
ही है । इसलिये आप सबने जो कुछ ईश्वरके विषयमें 
निर्णय किया हो, क्रमःक्रससे कहिये | 


नयनसुख---भाई | मेरी समझमें तो इश्वरका नास-ही- 
नाम है, असळमें ईश्वर-वीश्वर कुछ है नहीं । जैसे कोई 
कहे कि 'ृगतृष्णा-नदीमें am करके, गन्धर्व-नगरके 
चन्दनका तिळक लगाकर, MAAL पुष्पाकी भाला 
पहिनकर, WUT धनुष लेकर, TRS सींगोका 
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घनुषपर वाण चढाये हुए यह वन्ध्याका पुत्र जाता है । यह 
चचन कहनेसात्र ही है, इसका अर्थ कुछ नहीं है, इसी 
प्रकार ईश्वर वाणीसे कहनेमात्रका है, वस्तुतः कुछ नहीं 
है । भीरु पुरुषोंने उसका नाम ले-लेकर बातका बतंगड 
या राईका पहाड़ बना दिया है अथवा झूठ-सूठका बालकका 
होआ न होता हुआ भी होता-सा कर दिया हे । ईश्वर 
होता तो दिखायी न देता ! सबको नहीं, तो किसीको तो 
दिखायी देता! आजतक किसीने Sarat नहीं देखा, इस- 
लिये इश्वर है हो नहीं । इश्वरको बतानेवाले वेद स्वार्थी 
ब्राह्मणोंके ads हैं, पुराण भंग पी-पीकर ऋषि-सुनि 
कहानेवाळे, दुनियाँको बहकानेवारे धूतौके लिखे हुए हैं । 
सेरी समझमें तो उनमें कुछ भी सार नही है । ईश्वरका 
तो gÀ armas नहीं सुहाता, Hacer मानना ही सारी 
अवनसिकी जड़ है ओर यही हमारी उम्नतिमें आड़ हे । मैं 
तो ऐसा समझता हूँ, फिर भी आप सब अपनी-अपनी 
दन्तकथा कहिये, मैं भी सुनता हूँ । चतुरोंने जो कुछ 
सीखा हे, मूद पुरुषासे ही सीखा है, आपकी बातोंमेंसे 
भी कुछ-न-कुछ सार तो सैं निकाल ही छूँगा। आप लोग 
eea, tae afta, मैं ध्यान छगाकर सुनता हूँ और 
आपकी युक्तियुक्त बात माननेको भी तैयार हूँ । अच्छा 
आरस्भ कीजिये, श्रतिप्रकाशजी ! पहले आप ही अपनी 
बासुरी बजाइये | 


श्रुतिप्रकाश--भाइयो ! श्रुति भगवत्तीपर मुझे पूणं 
विश्वास है, श्रुति भगवतीसे इश्वरके विषयमें मुझे जो शिक्षा 
मिली है, उसमेंसे जो कुछ स्मरण है, मैं आपके सामने वर्णन 
करता हूँ, सुनिये--'रेशा वास्य? श्रुति भगवती कहती हे- 
यह स्थावर-जंगमरूप सवे जगत्‌ अभिन्न-निसित्त-उपादान 
कारणरूप इंश्वरसे व्याप्त हे sala इश्वरसेंसे यह जगत 
बना है ओर ईश्वरने ही जगतको बनाया है, उस इश्वरने 
इस जगतको ष्याप्त यानी पूर्ण कर रक्खा है । जैसे कि 
_ डपादान-कारणरूप afar घटशरावादि कार्यको च्या 
` कर रक्‍्खा हे, वेसे ही देश्वरने इस जगतको व्याप्त कर TEAT 


है । अथवा जैसे राजाकी दृष्टिद्वारा नगरादि व्याप्त हुए होते 


हे, देसे हेखरसे s व्याप्त किया हुआ है । अथवा जैसे 
AIMS शरीर aa व्याप्त होते हैं, वैसे ईश्वरने इस 


दिया है। अथवा जैसे प्रवृत्तिकी कारणरूप वासनाएँ 
जीवोंके मनको व्याप्त किये हुए हैं, वेसे अन्तर्यामी इंश्वरने 
इस जगतको व्यास कर TT है | यह ईश्वर वायु आदि 
era चलता हे, wera नहीं चलता, क्योंकि अक्रिय है । 
यह ईश्वर अविद्वानोंको दूरसे भी दूर है, करोड़ों agit भी 
वे उसे पा नहीं सकते और विद्वानोंके लिये पाससे भी पास 
है, क्योंकि यह सबका प्रस्यगास्मा है। यह SAT इस चराचर 
इझ्यके भीतर है और बाहर भी है । जो इस इश्वरको सब 
भूतोंमें और सब भूतोंको इंश्वरमें देखता है, वह अभेद दशी 

पुरुष किसीकी निन्दा अथवा स्तुति नहीं करता । उस 

अभेददर्शीकी न शोक होता है, न मोह होता है | जो इस 

इश्वरको नहीं जानते, वे मरनेके पश्चात्‌ अन्धकाररूप तमसे 

घिरे हुए लोकोंको प्राप्त होते हैं । 


सामवेदकी 'केन' श्रुति कहती है--यह ईश्वर श्ोत्रका 
भी ध्रोन्न है अर्थात इंश्वरके सामध्यंसे श्रोन्न-इन्द्रिय अपना 
शब्द ग्रहण mad समथ होती है। यह ईश्वर मनका 
भी मन है अर्थात्‌ मन जो सव॑ विषयोंको उपलब्ध करनेका 
साधारण कारण है, वह सन saat शक्तिसे अपने विषयों- 
को उपलब्ध करनेमें शक्तिमान्‌ होता है । यह इश्वर 
वाणीकी वाणी है अर्धात्‌ वागिन्द्रिय des अनुग्रहसे 
शब्द उच्चारण करनेका व्यापार करती है । यह इश्वर 
ga चक्षु है अथात्‌ नेत्न-इन्व्रिय ईश्वरकी सहायतासे 
अपने विषय रूपको ग्रहण करती है। भाव यह कि, शरोत्रादि- 
की प्रबृत्ति जो अपने-अपने विषयांमें होती है, उस प्रबृत्तिका 


कारणभूत ईश्वर उनसे विलक्षण चेतन-स्वरूप है, जैसे कि 
मकान आदिका बनानेवाा राज मकान आदिसे भिल 


होता हे। धीर. पुरूष देह और श्रोत्रादि इन्द्रियामेंसे 
आस्मबुद्धि स्यारकर इस इंश्वरका आरमरूपसे साक्षात्‌ 
करके aga अथात्‌ मरणरह्ित--अमर हो जाते हैं, इन्द्र, 
वायु और अभि आदि समर्थ देवता भी इस समथ देव 
इश्वरके अधीन हैं, उसकी सहायता बिना कोई किञ्चित . 
सी करनेमें समर्थ नहीं हैं। ... 

"करु श्रुति कहती-हे-ॐ ag ईश्वरका नाम श्रेष्ठ 
आलम्बन है, परम आारूम्बन है, इस आलम्बनको जानकर 
ब्रह्मलोके महानताको प्राप्त होता है। यह निस्य चैतन्य- 
रूप आत्मा न जन्मता है, न मरता है, यह कभी उत्पन्न 
नहीं हुआ हे, अज हे. नित्य है, शाश्वत है, पुराण है 


T नोन मरनेसे यह नहीं सरता । जो इसको geat यांनी 
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हनन-क्रियाका कर्ता मानता हे और जो हसको हत यानी 
हनन-क्रियाका कमे मानता हे, वे दोनों इसको नहीं जानते; 
न यह मारता है, न मारा जाता है, यह आस्मा-इश्वर 
परमाणु आदि सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म है, और आकाशादि 
nema भी अत्यन्त महान्‌ हे, समस्त जन्तुओंकी बुद्धिरूप 
गुहामें स्थित हे अर्थात्‌ बुद्धिसे जाननेमें आता है। इस 
आस्माकी महिमाको निष्काम पुरुष निर्मल अन्तःकरणके 
प्रसादसे देखता हे और देखकर वीतशोक हो जाता है यानी 
शोकसे लक्षित जन्म-मरणादिसे रहित हो जाता है। यह 
आत्मा जाग्रत्‌ और स्वप्त-अवस्थाओंमें बेठा हुआ ही दूर 
चला जाता है यानी साक्षीरूपसे स्थित रहता है और 
सुषुप्ति-अवस्थामें सोता हुआ ada चळा जाता हे यानी 
विशेष ज्ञानके अभावसे सामान्य ज्ञानरूपसे Waa ज्ञाता 
हुआ-सा कहलाता हे । यह अनित्य शरीरोंमें अशरीररूपसे 
स्थित है, इस महान्‌ विशु, आत्मा, ata जानकर धीर 
पुरुष कर्तृस्वादिरूप बन्धसे रहित हो जाता हे, इसलिये 
asd कारण अज्ञानके faa हो जानेसे शोकरहित 
हो जाता है | 

‘oa श्रुति कहती है--जेसे पक्षी pak AASA 
संप्रति्ठित होते हें--भली प्रकारसे रहते हैं, इसी प्रकार 
इस स्वयंप्रकाश SUCH स्थूळ, सूक्ष्म, एथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश संप्रतिष्ठित हें । चक्षु द्रष्टव्य, 
श्रोत्र श्रोतव्य, घाण घ्रातव्य, रस रसयितब्य, स्वकू 
स्पद्षंयितव्य, वाकू वक्तव्य, हस्त आदातव्य, उपस्थ 
आनन्दयितब्य,पायु विसजेयितव्य,पाद्‌ गन्तव्य,मन मन्तव्य, 
बुद्धि बोद्धव्य, अहंकार अहंकतेब्य, चित्त चेतयितब्य, तेज 
विद्योतयितब्य और प्राण विधारयितव्य ये सब इस स्त्रयं- 
प्रकाश आनन्द्स्वरूप इश्वरमें संप्रतिष्ठित हैं । परथिवी 
आदि जड प्रपञ्च ही नहीं, किन्तु द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, 
रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कतो और विज्ञानात्मा पुरुष, ये 
सभी इसी परमास्मामें संप्रतिष्ठित हैं। जो इस oar 
रहित, शरीररहित, वर्णरहित, झुञ्र-शुद्ध अक्षरको जानता 
हे, वह परम अक्षरको ही प्राप्त होता है और ad एवं 
सर्वज्ञ हो जाता है । 


‘ques’ श्रुति कहती है--यह ईश्वर दिव्य है, wad 
है, पुरुष है, बाहर है, भीतर है, अज है, अग्राण हे, अमन 
हे, pa है और अपने कायसे पर जो अक्षर--अब्याकृत है, 
उससे भी पर है। इसमेंसे प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, 
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आकाश, वायु, ज्योति, जळ ओर विश्वको धारण करनेवाली 
प्रथिवी sera होती है । यह सब भूतोंका अन्तरात्मा है, 
अभि इसका सिर है, चन्द्र-सूर्य इसके नेत्र हैं, दिशा श्रोत्र 
हें, वेद इसकी वाणी हैं, वायु इसका प्राण है, विश्व हृदय 
है और एथिवी इसके पेर हैं। इससे द्ुलोकरूप अझ्नि 
उत्पन्न होता है, जिस अजिका समिध सूर्य, चन्द्रमा, पजन्य, 
ओषधि और एथिवी हैं । स्वर्गलोकको गया हुआ जीव 
ama Wea आता हे, पर्जन्यसे वृष्टिद्वारा एथिवीपर 
आता है, एथिवीसे ओषधिरूप अन्नमें आता है, अन्नको 
पुरुष भक्षण करता है, AAA बने हुए चीर्यको योषितम 
सींचता है, उससे बहुत-सी प्रजा उत्पन्न होती हे । ऋगादि 
चारों वेद्‌, दीक्षा, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संचरसर, यजमान 
और लोक जिनमें चन्द्र पवित्र करता है और सूर्यं तपसा 
है, वे सब अक्षर ईश्वरसे उत्पन्न होते हैं । देवता, साध्य, 
मनुष्य, TY, पक्षी, प्राण, अपान, ब्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्यं और विधि समुद्र, पवत और नदियाँ सब 
Tava उत्पन्न होते हैं । 


“माण्डूक्य' श्रुति कहती हे--यह आसमा ब्रह्म है, 
यही सवं है, यह आत्मा चार पादवाला हे । प्रथम पाद 
जाग्रत्‌-स्थान है, यहाँ यह बहिःप्रज्ञ यानी बाइरका 
जाननेवाला होता Bl इसके सात अङ्ग ओर sata 
सुख हैं, स्थूल इसका भोग है और इसका नाम वैश्वानर 
है । (द्य, सूयं, वायु, आकाश, जल, एथिवी और 
आहवनीय अभि ये सात अङ्ग हैं । सिर, चक्षु, प्राण, 
पेट, बस्ति, पाद और सुख ये सात स्थान सात अङ्गोंके 
were हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण 
और चार अन्तःकरण ये उच्नीस सुख हैं । दूसरा पाद 
anena हे । यहाँ यह Mana होता है यानी 
gaai देखनेचाळा होता है। जाग्रतके समान यहाँ भी 
इसके सात अङ्ग और उन्नीस मुख हैं । यहाँ यह वासना- 
मय भोग भोगता है, तेजस इसका नाम है । तीसरा 
पाद सुषुस-स्थान है, जहाँ यह सोता हुआ न कुछ 
कामना करता है, न AMA देखता है। सुघुस-स्थानमें 
एकीभूत, प्रज्ञानघन आनन्दमय होता है, आनन्दको 
ही भोगता है, यहाँ यह Aditya होता है, प्राज्ञ इसका 
नाम है । यह सर्वेश्वर है, सवज है, अन्तर्यामी है 
कारण है, सवे भूतोंकी उत्पत्ति और नाश इससे होते हे । 
चौथा पाद्‌ न अन्तःपरज्ञ है, न बहिःप्रज्ञ है, न उभयतः- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६ 


8 ईशा nates Sahib RE Vani Wie eT 


TY क 


PIII ees PIO 


प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन हे, न प्रज्ञ हे, न अप्रज्ञ है, MEE 
है, अव्यवहायं हे, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिन्त्य है, 
अव्यपदेश्य है--शब्दशक्तिका अविषय है, एक आत्मा, 
इस आकारका प्रत्यय यानी अव्यभिचारी ज्ञान ही 
इसमें सार--प्रमाण हे अथवा एक आत्म-प्रत्यय ही इसके 
जाननेमें प्रमाण है, यह प्रपञ्चसे रहित है, शान्त है, 
aga है, यह चोथा पाद माना जाता हे, वह 
आत्मा हे, वह विज्ञे य--जानने योग्य हे, जो इसको जानता 
है, वह ALATA आत्माको ही प्राप्त होता है । 

“तैत्तिरीय? श्रुति कहती हे--आनन्द ब्रह्म है, ऐसा 
जानो । आनन्दसे ही निश्चय ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, 
आनन्द्से ही उत्पन्न हुए जीते हैं, आनन्द॒में ही अन्तमें 
ल्य हो जाते हैं, यह वरुणकी भ्गगुसे कही हुई विद्या 
हे, यह विद्या हृदयाकाशरूप गुहामें परमानन्द अद्वैत 
स्वरूप FAA समाए होती हे । जो विद्वान्‌ इसको 
जानता है, बरह्ममें स्थित होता हे, ब्रह्म ही हो जाता हे। 

"ऐतरेय? श्रुति कहतो है--यह बरह्म ही इन्द्र हे, यह 
प्रजापति हे । ये संब देवता, MA, वायु, आकाश, जरू 
और ज्योति, ये पञ्चमहाभूत, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, 
उद्भिज, ये चार प्रकारके MATATA प्राणी. सब 
प्रज्ञानमें प्रतिष्ठित हैं, प्रज्ञान ब्रह्म है, जो इस प्रज्ञान 
ब्रह्मको जानता हे, वह इस लोकसे उस्क्रमण करके स्वगं- 
लोकमें-स्बप्रकाशास्मक ब्रह्ममें सवे कामनाओंको प्राप्त 
होकर अस्त हो जाता हे।. ; 

'छान्दोग्य' श्रुति कहती है--यह सद्‌ ही RE पूर्व 
एंक अद्वितीय था । सब जगत इसीका स्वरूप हे, वह 
सत्य है, ae आत्मा हे, वह तू हे । इस एकके जाननेसे . 
सबका ज्ञान हो जाता हे । जैसे ater सध्य हे 


gree कार्य घट-शरावादि वाणीमात्र .होनेसे मिथ्या - 
- जानने और देखने योग्य है \ श्रवण; मनन और 


है. aa लोहा सत्य है, तलवार, चाकू आदि aS 
कार्य कथनसात्र होनेसे मिथ्या हैं और जैसे सुवणे सत्य 
A सुवणके कटक, कुण्डलादि कहनेमात्र होनेसे मिथ्या 


होनेसे मिथ्या है । 


RID PRD PRI PD PPP PPL SII 


कोई नहीं चाहता, विद्वान 


जानना चाहिये । भूमा क्या है ? जहाँ दूसरेको नहीं 
देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह 
भूमा है; जहाँ दूसरेको देखता है, दूसरेको सुनता है, 
दूसरेको जानता है, वह अल्प हे । जो भूमा है, वह अस्त 
है और जो अल्प हे, वह म्यं यानी gaa है, जो 
इस भूमाको जानता है, वह स्वराटू होता है और सब 
लोकोंमें उसका कामचार होता हे । 


“बृह दारण्यक' श्रुति कहती है--इस अक्षर परमेश्वरकी 
आज्ञामें सूये और चन्द्रमा ada हें । इस अक्षरकी 
आज्ञामें स्वर्ग और grat ठहरे हुए हें । इसकी आज्ञामें 
निमेष, gga, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर 
हें । okt अक्षरकी आज्ञासे गङ्गा-यसुनादि नदियाँ 
हिमाचळ-पवंतसे निकलकर va दिशाको बहती हैं, 
इसीकी आज्ञासे सिन्धु आदि नदियाँ पश्चिम दिशाको 
बहती हैं । इस अक्षरकी आज्ञासे दानीकी मनुष्य प्रशंसा 
करते हैं । देवता अन्य प्रकारसे MIA समर्थ हैं तो भी 
यजमानके दिये हुए पुरोडाशादिको प्रसन्नतासे ग्रहण करते 
हैं और अयंमादि पितर श्राद्धमे दिये हुए पदार्थोको लेते 
हैं। जो हस अक्षरको जानकर हवन करता है, यजन 
करता है और तप तपता है, वह अनन्त फळ पाता है। 
जो इस अक्षरको न जानकर इस लोकसे सरकर जाता है, 
वह कृपण है और जो इसको जानकर इस लोकसे भरकर 
जाता है, वह ब्राह्मण हे । यह अक्षर अदृष्ट होकर भी 
ष्टा है, अश्रुत होकर भी श्रोता है, अमत होकर भी मन्ता 
है, अविज्ञात होकर भी विज्ञाता है, इसके सिवा अन्य 
aa, ओता, सन्ता, विज्ञाता नहीं है, इसमें समस्त ब्रह्माण्ड 

rii भुजङ्गादिके समान आरोपित है | 


ह ` मित्रो, ! यह सचिदानन्दस्वरूप परमेश्वर ही 


निद्ध्यासनरूपे आराधनासे ईश्वर जानने और देखनेमें 


आता है, ईश्वराराघन ही पुरुषाथ हे--परम पुरुषार्थ है । 


ap 


नगनसुख--वाह भाई श्रुतिप्रकाश ! वाह ! आपके 


कथनने तो सेरे अंधेरे हृदयमें प्रकाश मेरे 
=e te MER कर दिया, 
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स्मृतिवळुभ--मित्रो ! यह समस्त चराचर जगत 
õm अधीन है, ईश्वरकी कृपा ही मनुष्योंका बल हे, 
ईंश्वरकी कृपा ही जीवोका धन हे, केवर Sarat कृपा 
ही इस जन्म-मरण, शोक-मोइमय संसाररूप रोगकी 
ओषधि है | विश्वराज महादेवके गुणानुवाद श्रोत्र-इन्ट्रिय- 
से सर्वदा सुने, अन्तर्यामी हृदयमें स्थित ईश्वरका सदा 
स्पश करे, नेत्र-इन्द्रियसे विश्वभावन पूर्ण ज्योतिका 
विश्व-रूप armen दर्शन करे, जिह्वा-इन्ट्रियसे 
THs भी रस wefan चरण-मकरन्दका स्वाद छे, 
और नासिकासे WATS समान भगवानके चरणकमळका 
सुन्दर दिव्य गन्ध Ga, सुखसे जनादैनके पवित्र मङ्गळरूप 
नाम या नामोंका उच्चारण करे, पावन यशका गान करे, 
aa भगवत्‌-प्रीतिके अर्थं यथाशक्ति दान दे और 
अन्य कार्य भी मुकुन्द भगवानूकी प्रसन्नताके छिये करे, 
पदोंसे भगवत्‌-मन्दिर और magma स्थानपर जाय, 
चित्तसे चैतन्य मूर्ति सवेसाक्षी विइवेश्वरका स्मरण करे, 
मनसे मनन, ahga भगवत्‌-तत््तका निश्चय करे और 
अहङ्कार भगवतके अपंण कर दे, इसप्रकार सवे इन्द्रियों- 
से जो परमेश्वरका अर्चन करता हे, वह उस पूर्ण 
परमास्माकी करुणा प्राप्त करनेका पात्र होता है, इश्वर ही 
सवे चराचर है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है ag 
विइत्रेश ही दाता, पाता, कर्ता, भोक्ता और भवका आश्रय 
यानी आधार है। वही एक सबकी उत्पत्ति करता है, 
उस feat ही सब स्थित है और उसी निस्य, परिपूर्ण, 
परास्परमें सब sa होता है, वही निर्गुण है, वही 
सगुण है, मायावी है, mada है, वही भक्तोपर 
अनुकम्पा करनेके लिये अनेक दिव्य मूर्ति घारण 


- करता है । 


परमेइवरका कोई नाम नहीं 2, उस नामविष्टीन ईश्वरके 
अपनी-अपनी भावनाओँके अनुसार भावुकोने अनेक नास 
Wa हैं। परं ब्रह्म, परात्पर, परासंवितू, परमशिव, 
भगवान्‌, परमेश्वर, कृष्ण, राम, 


सुन्द, शेष, गणेश, सस्य, प्रज्ञान, वासुदेव, संकषण 
waa, अनिरुद्ध इत्यादि असंख्य नाम भावुकोंने कहे EI 
ये सब नाम उस एकके ही वाचक हें । उस परेश; 


हृषीकेश, सच्चिदानन्द, भव्ययकां शुचि होकर आस्तिक्य _ 


बुद्धिसे भाग्यवान्‌ अधिकारी सवदा ही पूजन करे । aga, 


घर्ममें और इश्वरमें श्रद्धा होनेका नाम आस्तिक्य-बुद्धि है। 
उस wages देवकी कृपासे भुक्ति और मुक्ति सहज- 
हीमे करतळगत होती हैं, इसलिये sa पूजनीय देवका 
निरन्तर आदर-सस्कारसहित अनन्य बुद्धिसे पूजन करे। उस- 
की कृपा गुणहीनको दिव्य गुणवाळा बना देती है अर्थात्‌ 
शान्ति, सन्तोष, क्षमा, आजव, विवेक, ATA, शाम, दम, 
वीरता, धीरता, उदारता आदि गुण भगवत्के भक्तमें 
अनायास ही आ जाते हैं । जिस भाग्यञ्ञाळीको परमदेवकी 
कृपा कणभर भी प्राप्त हो गयी है, वह ara है ओर वही 
शछाष्य--प्रशांसनीय है। 


इइवरभक्तिहीन state लिये तत्त्वदर्शा अनुक्रोश करते 
हें—रिवार्चनसे विहीन और शिवकी कथात पान 
किये बिना जो दिन चला गया, वह दिन निश्चय दुर्दिन 
है और निष्फळ है ! जो मुहूर्त भगवत्‌-स्मरण बिना बीत 
गया, उस gga लिये पश्चात्तापपूर्वंक रुदन करना 
चाहिये | जो भाग्यहीन संसाररूप ada डसे गये हैं उसके 
लिये सवे अवस्थामें सर्वत्र सवंदा हरिचिन्तन सुन्दर भेषज 
अथवा गारुडी मन्त्र है । विद्वान्‌ कदापि न तो अन्यको 
भजे, न अन्यका चिन्तन करे और न अन्यको सुने, Adar 
राममय gta! सर्वाधार, निराधार, पूर्ण प्रेमस्वरूप, 
TAU gare शंकरका निस्य चिन्तन करे ! 


RAT ममता--इसम्रकार घाता, परमात्मा, भगवन्त, 
भवेइवरमें उसकी करुणाके प्रभावसे भावुक ममता प्राप्त 
करे | निष्काम ममतायुक्त विष्णुके चिन्तन-परायण होकर 
भगवत्प्रेमी समस्त इन्ट्रियांको शीघ्र हो अन्तमुंखी करे ! 
मनको अनन्यविषय अर्थात्‌ अन्यके सम्पकंसे रहित करके 
भगवजन सुबुद्धि प्राप्त करता है और उसकी MEGA परम 
प्रेमसंप्छुत अनन्य ममता हो जाती है । aya अनन्य 
ममताका होना बहुत CSN है, बढ़े भाग्यसे शम्भुमें अनन्य 
समता होती है । महाविष्णुमें अनन्य ममता ही मनुष्यां- 
का आलम्बन है, वही पर-अवळम्बन है । अनन्य प्रेमके 
योगसे विशोकपदका आळम्बन लेकर भगवद्भक्त JA TA 


- vad सवेदा जीव-आत्माको हवन करे, परम निमेळ होकर 
 क्षेत्रज-जीवको aa ळय करे और मनको mA 
. करके जीवको सिवमें विलीन कर दे ! इसप्रकार जितेन्द्रिय 
अधिकारी ज्ञानी, योगी और सुनि हो जाता है और 


झाश्वती शान्तिरूप परमा सिद्धि--मोक्षको प्राप्त होता है। 
wa wee बिना प्यास नहीं padi, यहु निश्चित हे । 
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हसी प्रकार ब्रह्म-प्राप्ति बिना जीव दुःखके अन्तको नहीं 
प्राप्त होता, हसमें सन्देह नहीं है। Ta अझ्िकी सम्निधिसे 
नवनीत--मक्‍्खन लीन हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वरकी 
सक्षिधिको पाकर शोक, मोह, भय, चिन्ता आदि दोष 
चिळीन हो जाते हैं। Fa प्रज्वलित अशिसे सूखा 
काष्ठ शीघ्र ही जळ जाता है, इसी प्रकार इंश्वर- 
दर्शनरूप aha समस्त दोष भस्म हो जाते हैं। 
विद्वान्‌ जगत॒की चिन्ताको छोड़कर निस्य इंश्वरानुसन्धान 
करता हुआ संसार-सागरको गोपदके समान तर जाता है । 
इसलिये इंश्वरचिन्तनमें प्रमाद न करना चाहिये, किन्तु 
बाधारहित स्थानमें स्थित होकर सर्वदा ध्यानादि करने 
चाहिये । अतुळ रसानन्द ईश्वरका ध्यान करता हुआ 
परमास्ृत-ससुद्रमें सवदा ही AU रहे, इसीलिये कहा है 
कि इश्वराराधन ही पुरुषार्थ है ! 


नयनसुख- भाइ स्खतिवकछभ ! आप तो निश्चय 
Saga ओर जगवछभ ही हैं, श्रुतिप्रकाशके कथनसे भी 
आपका saga विशेष रुचिकर और चित्ताकषक है, 
क्योंकि श्रतिम्रकाशका निरूपण सारगभित होते हुए भी 
गूढ़ है, साधारणकी TAR आना कठिन है, पर आपका 
कथन तो सारगभित होते हुए भी सरळ और सीधा है, 
साधारण सनुष्यकी बुद्धि भी उसको ग्रहण कर सकती है | 
आप अन्य हैं, जिनकी dat ऐसी श्रद्धा और अनन्य 
प्रेम है। सेरा चित्त जैसा आज प्रसन्न हुआ है, वैसा 
आयुभरमें कभी नहीं हुआ ! मुझे आशा होती है कि आप- 
का MAR प्राप्त करनेका सुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो 
निश्चय मेरा भी अवश्य हो कल्याण होजायगा। में आप- 
को हार्दिक घन्यवाद देता हूँ, अच्छा भाई तककुशल ! 
आप भी बारकी खाल निकालिये laka तो. 
kara प्रमाण माना ही है, युक्ति भी प्रमाणरूप ही है। 


तकेकुशरू---मित्रो ! इन दोनो भाइयोके समान इश्वर- 
प्रेस तो मुझमें हे नहीं, समान क्या, लेश भी नहीं है. 


प्रत्यक तत्त्कको Ha अभीतक समझा भी नहीं हे । हॉ, 


इतना जानता हू. कि आस्मा-जीव mära भिन्न हे और 
उसका नियामक हे। जिन युक्तियांसे हमारे आचायो 


E custi cahi keia लमत्थांसंगत्‌ # 
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( १ ) अंकुरादिरूप कार्य, कार्य होनेसे, किसी कर्तासे 
जन्य है, जो कार्य होता हे, ag किसी कर्तासे जन्य होता 
है । कती बिना कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, जैसे घटरूप 
कार्य कुलालरूप HATS जन्य हे, वेसे अंकुरादि कार्य भी 
अवश्य किसी कर्तासे जन्य हैं। उन अंकुरादि कार्यका 
कर्तापना किसी जीवमें तो हो नहीं सकता, dat ही 
हो सकता है । कोई कहे कि ‘wal बिना केवळ प्रथिवी- 
wee संयोग आदिसे अंकुरादिकी उत्पत्ति हो सकती है, 
इश्वरको कर्ता माननेका क्या प्रयोजन है P इसका उत्तर 
यह है कि ईश्वररूप कर्ता विना केवळ एथिवी-जळके संयोग 
आदिसे अंकुरादि कार्योकी उस्पत्ति मानेंगे, तो घर आदि कार्य 
भी कुछाल आदि रूप कर्ता बिना केवळ मत्तिका-जलके 
संयोग आदिसे उत्पन्न होने चाहिये । परन्तु ऐसा देखनेमें 
नहीं आता, इसलिये अंकुरादि कार्याकी उत्पत्ति gave 
aata ही साननी चाहिये | इससे स्वेदजादि शरीरॉकी 
उस्पत्तिका भी ईइवर ही कर्ता है, ऐसा सिद्ध हुआ 
समझना । 


(२) aR? आदिकालमें इयणुकरूप कार्यका प्रयोजक 
जो परमाणनिष्ठ क्रियारूप कर्म है, वह कमे, कमे होनेसे किसी 
प्रयक्षसे जन्य है, जो कर्म होता है, वह किसी MAHA जन्य 
होता है । जैसे घटरूप कार्यका प्रयोजक जो कपाळनिष्ठ 
कमे है, वह कर्मरूप होनेसे कुलाळरूप जीवास्माके प्रयत्नसे 
जन्य है, वैसे परमाण॒ंओंका कर्म भी कर्मरूप होनेसे अवश्य 
किसीके प्रयत्नसे जन्य है। जीवास्माका प्रयत्न तो परमाणुओंके 
aast कारण हो नहीं सकता, इसलिये ईश्वरका प्रयत्न ही 
उस केका कारण हे । इस विलक्षण NAAF आश्रय 


इश्वर हे, ऐसा सिद्ध होता हे । 


(A) samt स्थित गुरुस्वधर्मवाले सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्रादि eq wars होनेसे, नीचे पतनके प्रतिबन्धक 
_ किसी aaa प्रयुक्त हैं, जो द्रव्य छतिवाळा होता है, वह 


_ से नीचे पतनके किसीके maga अबइय युक्त होने 
चाहिये । किसी जीबास्माका 9 
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प्रतिबन्धक हो नहीं सकता, sacar waa ही सिद्ध होता 
है । ऐसे विलक्षण naad आश्रयसे इश्वर सिद्ध है । 

(४) प्रछयकालमें सवे ब्रह्माण्डका नाश, नाश होनेसे, 
किसीके प्रयल्लसे जन्य है; जो नाझ होता है, वह किसीके प्रय्- 
से जन्य होता है, जैसे घरका प्रध्वंसाभावरूप नाश, नाश- 
रूप होनेसे, stares saat जन्य होता हे, वैसे 
ब्रह्माण्डका नाश भी, नाइारूप होनेसे, अवश्य किसीके 
maad जन्य होना चाहिये। वह प्रयत्न जीवास्माका तो हो 
नहीं सकता, ईश्वरका ही हो सकता है । उस विलक्षण 
प्रयक्षका आश्रय ईश्वर सिद्ध हे । 


(५) घट शब्दके सुननेसे छोकोंको घटरूप अर्थका बोध 
होता है, पटरूप अर्थका बोध नहीं होता, वैसे ही पट 
शब्द सुननेसे पटका बोध होता है, घटका बोध नहीं 
होता । यह घट-पटादि शब्दरूप व्यवहार, व्यवहाररूप 
होनेसे, किसी स्वतन्त्र पुरुषसे प्रयोज्य है अथौत्‌ घटसे घट- 
रूप अर्थका और पटसे पटरूप अर्थका बोघ है, इत्यादि 
संकेत किसी स्वतन्त्र सर्वज्ञ घुरुषने पूर्वमें कर रक्खा है; 
जो ब्यवहार होता है, वह किसी स्वतन्त्र पुरुषसे प्रयोज्य 
ही होता है । जैसे किसी आधुनिक पुरुषका कल्पित किया 
हुआ लिपि आदि व्यवहार है | भिन्न-भिन्न देशोंमें भिन्न- 
fra पुरुषाने लोकोंको ककारादि शब्दोंका बोध करानेके 
लिये क, ख, ग, घ, ङ आदि लिपिकी कल्पना कर रक्खी है। 
उस लिपिको देखकर उस देशवाळोंको ककारादि शब्दोंका 
बोध होता है। जैसे लिपि आदि व्यवहार, व्यवहार होने- 
से किसी आधुनिक yaa प्रयोज्य है, इसी प्रकार घटादि 
व्यवहार भी, व्यवहार होनेसे किसी स्वतन्त्र पुरुषसे 
प्रयोज्य होना चाहिये, इस व्यवहारकी प्रयोजकता किसी 
जीवमें तो हो नहीं सकती, सववज्ञ स्वतन्त्र ईश्वरको ही इस 
व्यवहारका प्रयोजक मानना पडेगा | 

(६) वेद्‌-वाक्य-जन्य यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा शाब्द-प्रमा 
होनेसे वेदके वक्ता पुरुषके यथार्थ वाक्यार्थ-ज्ञानसे जन्य 
है, जो प्रमा होती है, वह वक्ता पुरुषके यथार्थ वाक्यार्थ- 
ज्ञानसे ही जन्य होती हे, जसे चैत्र -नामक पुरुषके 


“घटमानय? (घट ळा) इस वाक्यसे जन्य मैत्र नामक 


पुरुषकी प्रमा, शाव्द-प्रसारूप EAA, चैत्र नामक वक्ता 
Gees उस वाक्यके यथार्थ-ज्ञानसे ही जन्य होती है, 
aa वेद-वारक्योसे भो अधिकारी पुरुषोंको जो यथाथ 
ज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न होती है, वह प्रसा भी शार्द-प्रमा- 
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रूप होनेसे उस वेदके वक्ता पुरुषके उस areas यथार्थ 
ज्ञानसे अवश्य जन्य होनी चाहिये । ऋगादि वेर्दोका 
उर्पादकरव-रूप बक्तापना किसी जीवर्मे तो हो नहीं सकता, 
सर्वज्ञ duct ही हो सकता है, इसलिये इंश्वररूप वक्ताके 
यथार्थ वाक्यार्थ-ज्ञानसे ही tard वेद्‌-वाक्य-जन्य 
शाव्द-प्रमा उत्पन्न होती है । 


(७) ऋगादि वेद, वेदरूप होनेसे, किसी असंसारी 
पुरुषसे रचित होने योग्य हैं, जो शास्त्र असंसारी पुरुषका 
रचा हुआ नहीं होता, वह शास्त्र घेदरूप भी नहीं होता | 
जैसे प्रसिद्ध रघुवंशादि काव्य असंसारी पुरुषके रचे हुए 
नहीं हें किन्तु कालिदास आदि संसारी झुरुषोंद्वारा रचित 
हैं, इसलिये वे वेद नहीं हैं, ऋगादि वेद arad समान 
waged नहीं हैं किन्तु वेदरूप ही हैं, इसलिये वे सब 
असंसारी पुरुषके रचे हुए हैं। ऋगादि वेदका उत्पादक 
संसारी पुरुष जीवात्मा तो हो नहीं सकता, किन्तु असंसारी 
ईश्वर ही वेदोंका उत्पादक सिद्ध होता है । 


(८) वेद, वाक्यरूप होनेसे, पौरुषेय अर्थात्‌ किसी 
पुरुषले रचित होने योग्य हैं, जो शाख वाक्यरूप होता 
है, वह शास्त्र पोरुषेय ही होता है, जसे महाभारत वाक्य- 
रूप होनेसे पौरुषेय है अर्थात्‌ श्रीव्यासरूप yaa रचित 
है वैसे वेद भी किसी पुरुषसे अवश्य रचित होने चाहिये । 
वेदका कर्तापना किसी जीवास्मामें तो सम्भव है नहीं, 
Sari ही सम्भव है, इससे इश्वर सिद्ध होता है । 

(९) इयणुकके परिमाणका असमवायिकारणरूप दो 
परमाणुनिष्ठ द्वित्व-संख्या अपेक्षा-बुद्धिसे जन्य होने योग्य 
है, एकस्व-संख्यासे अन्य संख्या होनेसे | जो संख्या एकत्व- 
संझ्यासे अन्य संख्या होती हे, वह संख्या अपेक्षा-बुद्धिसे 
ही जन्य होती हे । जैसे दो घटॉर्मे स्थित द्विस्व-संख्यासे, 
अन्य संख्या होनेसे 'यह एक? “यह एक! एसप्रकारकी 
अपेक्षासे जन्य होती है, Aa दो परमाणुनिष्ठ द्विस्व-संख्या 
भी एकस्व-संझ्यासे अन्य संख्या होनेसे अपेक्षा-बुद्धिसे ही 
जन्य होनी चाहिये । जीवास्माकी परमाणुविषयक अपेक्षा- 
बुद्धि नहीं हो सकती, deat अपेक्षा-बुद्धिसे ही 
sa परमाणुओंमें द्विव-संख्याकी उत्पत्ति होती हे, ऐसी 
अपेक्षाबुद्धिका आश्रय LAT ही हो सकता है | 

इसप्रकारके नव अनुमार्नोसे इँश्वरकी सिद्धि होनेपर 
इंश्वर-उच्चरितत्व-हेतुसे वेदोंमें भी प्रमाणरूपता सिद्ध हो 
सकती है, इसलिये वेद भी इंश्वरके anal प्रसाणरूप हैं, 
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वेद कहते kai सथा भूमिको उत्पन्न करता हुआ वह 
एक परमात्मादेव सर्व विश्वका कर्त्ता है, सवे भुवनोंका 
रक्षक है । यह पुरुष Saat उपासना करे। जो ईश्वर 
सामान्यरूपसे सबका जाननेवाला है, वही ईश्वर विशेष 
खूपसे सबका जाननेवाला है । हस ईश्वरका ज्ञानमय तप 
है, यह ईश्वर इच्छा करता हुआ, इत्यादि अनेक वेदकी 
श्रुतियाँ इश्वरमें प्रमाणरूप हैं । È अजुन ! ईश्वर सवे 
wate हृदयदेशमें स्थित RV इस्यादि स्म्रतियाँ भी हेश्वर- 
में प्रमाणरूप हैं । यदि सवे जगतका कत्ती ईश्वर अङ्गीकार 
न करें, तो नियन्ताका अभाव होनेसे सूय॑-चन्द्र आदि 
peter विपरीत उदय-अस्त होना चाहिये, मेघमण्डरूको 
योग्य Hod बृष्टि न करनी चाहिये, क्योंकि चेतन बिना 
अचेतन aerial नियत काळमें गमन-आगमन नहीं हो 
सकता | सूर्य-चन्द्रादि mõtet नियत देश-कालमें उदय- 
अस्त देखनेमें आता हे ओर मेघमण्डळ भी नियत FTS- 
पर ae करता है, इससे जाननेमें आता है कि कोई सर्वज्ञ 
चेतन इस जगतका नियन्ता है, जिसकी आज्ञासे यह सूये- 
चन्द्रादि नियसपूवेक गमनागमन कर रहे हें । सूय॑- 
चन्द्रादिका नियन्तापना किसी जीवास्मामें हो नहीं सकता, 
wag Lawl ही हो सकता है, इसलिये सूर्य-चन्द्रादिका 
Ramas उदय-अस्त होना ईश्वरकी सिद्धि करता है, 


ऐसे tat आराधना अर्थात्‌ इंश्वराराधन ही पुरुषार्थ 
है। 


TERME egas | आपके अनुमान बहुत 
सुन्दर और हेखरको सिद्धि करनेवाले हैं; इसमें संशय 
नहीं है, आप चारों आाइयोंके चचनरूपी A मेरी 
आँखें खोल दी हैं और मेरे ama यथाथे करु दिया 
हे । अबतक तो सें 'ऑखोंका अन्धा, नाम नयनसुख ! ही 
था, आज आपके प्रतापसे मैं. सच्चा नयनसुख हो गया । 
gat पूरा विश्वास हो गया है कि इश्वर हे, वही सब कुछ 
करता-कराता है, उसके सिवा दूसरा करने-करानेवाळा 


» जो. कुछ प्राप्त होता है, dat sma ही 


और और deca’ been 
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ये तीनों भाई भी उत्कण्टित दीखते हैं, कृपया हमारा 
मनोरथ पूर्ण कीजिये | 


ईश्वरशरण--मित्रो | जैसा तर्ककुशने कहा कि ईश्वर 
प्रस्यक्ष-प्रमाणसे नहीं जाना जाता, केवळ अनुमान-प्रमाणसे 
सिद्ध होता है, यह उनका कथन कुछ-कुछ ठीक ही है, 
परन्तु ईश्वर प्रत्यक्ष या अनुमान-प्रसाणसे arad नहीं 
आता, केवळ शाठ्द-प्रमाण अर्थात ARA ही जाननेमें 
आता है। ईश्वर रूप-रसादिसे रहित होनेके कारण इन्द्रियों- 
का विषय नहीं, इसलिये प्रव्यक्ष-प्रमाणसे जाननेमें नहीं 
आता | छिंग-साइइ्यादिसे रहित होनेसे ईश्वर अनुमान- 
प्रमाणका विषय नहीं है, केवल श्रूतिसे ही जाना जाता है। 
“उपनिषत्स्वेवाधिगतः? (saad ही अधिगत--प्राप्त 
है ) इस व्युस्पत्तिसे और “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? ( वेद 
न जाननेवाळा उस Teast नहीं जानता ) इस निषेध- 
श्रुतिसे सिद्ध है कि वह केवळ वेदसे ही जाना जाता है । यदि 
कोई शङ्का करे कि 'धुति तो ma—gueat मन-वाणीका 
अविषय बताती है, तो फिर श्रुति उसका कैसे उपदेश करती 
है और जीव उसको मनसे केसे जानता है, क्योंकि जीवके पास 
मन ही तो जाननेका एक साधन है ?” तो इसका उत्तर यह है 
कि sae मनसे ईश्वर जाननेमें नहीं आता | घह निमे 
मनसे अवश्य जाननेमें आता है, क्योंकि शुद्ध मन बह्माकार 
होता ही है, ऐसा विद्वानोंका अनुभव है । 


वाणी daa, मध्यमा, पझ्यन्ती और परा चार 
प्रकारकी है । पहली तीनोंसे ईश्वर जाननेमें नहीं आता, 
परा ahs अवश्य. जाननेमें आता है क्योंकि परा वाणी 
असंसारी होनेसे kurnas निरूपण करनेवाली है, इस" 
प्रकार After उपदेश और अधिकारी gaat समझना 
बन सकता हे । विचारकर देखा जाय तो यद्यपि ईश्वर 
किसी प्रमाणका विषय न: होनेपर भी परम अपरोक्ष 
है क्योंकि चह सबका आस्मा है और आरमा किसीको कहीं, 
कभी किसी प्रकार अपरोक्ष नहीं है। ऐसा अपरोक्ष ईश्वर 
स आतनेसे नही आता, यह - waist दुर्भाग्य ही हे । 
अहंकार ओर समताकी आड़ आ जानेसे परम प्रत्यक्ष ईश्वर 
भी दिखायी नहीं देता, इश्वरकी कृपा बिना और महान 
घुरुषोंकी सेवा बिना इश्वरका दर्शन नहीं होता | ईश्वरका 
नाम जपनेसे, इष्टेवका ध्यान करनेसे, सबमें ईश्वर-माव 
करनेसे, WHATS स्याग करनेसे kurd कृपा होती है 


बरका दशन होता है । इश्वर-दर्शनसे 
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ad शोककी परम निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती 
है, इसीलिये विद्वान्‌ बारस्बार यही कहते हें कि 
इश्वराराधना ही पुरुषार्थ है | 


हे मित्रो ! यह सब जगत्‌ gaia है, जीवोंको 
ईश्वरका ही बल है । जिस किसीको जो कुछ प्राप्त हुआ है 
और होता है, ईश्वर-कृपासे ही होता है, अपने awe 
कोई नहीं बढ़ता, ईश्वरके बढ़ाये हुए ही बढ़ते हैं । अपने 
बळसे रावण बढ़ा था, उसको पलभरमें भगवानूने घूलमें 
मिला दिया ! अपने बलसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिषु 
बढे थे, उनको भगवानूने तुरत ही उनके पद और प्राणसे 
अष्ट कर frat! सारांश यह कि जिस-जिसने गवे किया 
उसीका ही गर्व भगवानने तोड़ा; शिक्षुपाल, दुर्योधनादिके 
garde यह बात स्पष्ट है । ईश्वर किसीका गवे नहीं 
रहने देता, इसलिये भगवान्‌ mäeni कहलाते हैं । ईश्वर- 
saa बहुत-से बढ़ाई पा चुके हैं ओर पा रहे हैं। ब्रह्मादि 
तीनों देव ईश्वरकी कृपासे ईश्वर कहलाते हैं और जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेमें समर्थ होते हैँ । सनकादि 
Sad अनुग्रहसे ही समस्त तत्त्वदशियोंके आदिगुरु 
हे, gach अनुम्रहसे aft नारद देवताओं और 
भगवद्धक्तोंके पूज्य हैं । ईश्वरकी दयासे उत्तानपादके 
पुत्र भुवने भू वपद पाया है | ईश्वरकी आज्ञासे कश्यपादि 
सप्तऋषि सिके आदिमें वेदोंका प्रचार करते हैं । ईश्वरके 
बळसे मरीचि आदि देवता देव, ममुष्यादि प्रजा उत्पन्न 
करनेमें समर्थ होते हैं । ईश्वरके ओजसे शेषनाग समस्त 
ब्रह्माण्डको तृणके समान अपने फर्णोपर धारण कर रहे हैं, 


- ईश्वरकी प्रसन्नतासे विभीषणने कल्पपर्यन्त SERT 


अटल राज्य पाया है । बलि भी इश्वरकी करुणासे रसातल- 
का सम्राट्‌ है और आगेके मन्वन्तरमें वह इन्द्रपदवी 
पावेगा | ईश्वरके आशीर्वादसे बादरायण अगले भन्वन्तरमें 
सप्तऋषियोंके पदपर आरूढ किये MAA । इसप्रकार 
Sava अनुम्रहीत बहुत-से देव, ऋषि, सुनि आदि अनेक 
प्रकारके दिव्य tard पा चुके हैं और पाते हैं । ये थोड़े-से 
नाम दिग्दशनमात्र हैं, इनका नाम SAA ही अन्तःकरण 
शुद्ध होता है, ऐसा वेदवेत्ताआका निर्णय है । यह सब 
फल इश्वराराधनका है । इसलिये ईश्वराराघन ही 
पुरुषार्थ है | Bie 


ईश्वर स्वरूपसे निस्य, कूटस्थ, aza, अजन्मा हैं, ऐसे 
होकर भी अपने भक्तांपर उनका इतना गाढ प्रेम है. कि 


उनके प्रेमवश होकर अपनी छीलासे अनेक स्वरूप घारण 
करते हैं, बारम्बार अवतार लेकर अपने väik दुःख निवारण 
करते हैं । भक्तकी प्रार्थना सुनकर तुरत ही उसका कष्ट निवृत्त 
करनेको पैर-पयादे ही दौड़ते हैं, गरुढ़को भी छोड़ देते हैं 
और मानो पास ही खड़े हुए थे, ऐसे शीघ्र ही आकर 
भक्तका दुःख दूर करते हैं, यह बात राजेन्द्र और द्रौपदीके 
इतिहाससे स्पष्ट है, ईश्वरने wate feat लिये वेद- 
पुराणादि अनेक शास्त्रांकी रचना की है अथवा यों कहना 
चाहिये कि करायी है और अपने नामको वह प्रताप दिया 
है कि जो उच्चारणमात्रसे पापोंका नाश करता है। यह 
बात अजामिळके इतिहाससे स्पष्ट है कि पुत्रके बहाने 
अचेत दशामें “नारायण” नाम लेकर वह परम गतिको प्राप्त 
हुआ | वेदवेत्ताआंका निश्चय है कि जितना साम्यं ईश्वरके 
नाममें पाप निवत्त करनेका है, उतना सामथ्ये AITWA 
पाप करनेका नहीं है । ar लगे न फिटकरी, रंग झकाझक 
आय! ऐसा ईश्वरका नाम भी, जिसमें ad कुछ नहीं और 
फळ अक्षय है, जिनसे जपा नहीं जाता, उनसे बढ़कर 
अभागा और कौन होगा ? इश्वर अपने भक्तोंको अपमा 
स्वूपतक भी देकर सोचा करते हैं कि तन, मन, घन, 
पुत्र, खी, परिवार अर्पण करनेवाले Halal हमने कुछ 
भी नहीं दिया, क्योंकि अपना स्वरूप तो हम रावण, कस 
आदि राक्षसौंको भी प्रदान करते ही हैं, फिर भक्तांको 
हमने क्या दिया, कुछ नहीं दिया ! ऐसा विचारकर 
जगदीश्वर भगवान्‌ अपनेको भक्तांके ऋणी समझते हैं। जो 
ऐसे दयालु fara विसुख हैं, उनके कल्याणका कोई 
मार्ग नहीं सूझता, ईश्वर उनपर करुणा करे; इतनी ही 
इश्वरसे प्रार्थना है कि ईश्वराराघन ही पुरुषार्थ है, यह 
बात उनकी समझमें आ जाय | 


ईश्वरशरणागति परम पुरूषार्थ है। अपना बल-भरोसा 
छोड़कर जो ईश्वरके शरणमें आ गये हैं वे ही धन्य हैं, 
उनका ही जन्म सफळ है । न उनको मरनेका शोक होता 
है, न जीनेका हषं होता है। न वे किसीकी निन्दा करते 
है, न स्तुति करते हैं। वे सबमें इश्वरको देखकर सबसे समान 
सुहृदताका बर्ताव करते हैं। मान-अपमान उनके छिये 
समान होता है, प्रासि-अग्रा्तिमें भी वे एक-से रहते हैं, 
सर्वदा fee ईश्वर-नाम जपते हैं, अथवा ईश्वरके 


गुणानुवाद गाते हैं, मनसे ईश्वरका ध्यान करते हैं, जो 


कुछ कार्य करते हैं ईश्वरके (Ss करते हैं, अपना अहंकार 
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8 KAKA AAA जगल्या गात, & 


aa भी नहीं करते । अहंकार ही सब अनर्थोका मूल 
है, अहंकारने ही आनन्दस्वरूप ईश्वरको छिपा cer है, 
अहंकार ही ईश्वर-दश्शनमें आड़ है, अहंकार निर्मल कर 
देना ही इश्वरशरणागति है। ईश्वरशरणागतिमें जेसा 
सुख है, वैसा सुख ब्रह्माको भी नहीं है, इन्द्रादिका तो 
कहना ही क्या है? ईश्वरशरणागतिका उपाय ईश्वराराघना 
है, इसलिये ईश्वराराधना ही पुरुषार्थ और वही परम 
पुरुषार्थ है । जैसे आमका gr लगानेवालेको मुख्य फल तो 
आम-फलकी प्राप्ति है ओर पत्र, पुष्प काष्ठादिकी प्राप्ति 
अवान्तर फळ है, ऐसे ही शरणागतको Sarat प्राप्ति 
gea फळ है और दिव्य भोगोंकी प्राप्ति अवान्तर 
फश है। 
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पाठक ! इतना कहकर ईश्वरशरणने अपना व्याख्यान 
समाप्त किया और उसकी संगतिसे ani मित्र भी 
ईंइघरशरण होकर सर्वदाके लिये सुखी हो गये । इत्यति- 
शोभनम्‌ | सबका सार यह है-- 


कुं०-इश्वर-चचची कीजिये, AA ईश्वर-नाम \ 
घरिये ईश्वर-ध्यान नित, कीजे हरिहित काम ॥ 
कीजै atta काम चित्त Aaa ac AMI 
सबसे मनको मोड़, AA ठय कर दीजे॥ 
मोरा ! ईश्वर सत्य, विश्व शोकाकुक TATA 
आश विश्वकी छोड़, नित्य शाश्वत भज ईश्वर ॥ 
दो०--पढ़ें सुनें भाई बहिन पाँच पश्च-संवाद । 
YA | ईश-प्रसादसे, चढे मुक्ति-प्रासाद ॥ 


~~ SBE 
इश्वर-चर्चा 


(लेखक--“शिव? ) 


ईश्वर बुद्धिगम्य नहीं है 


De शर क्या है ? उनका वास्तविक स्वरूप 


A fa हैं या सगुण? हस जगत॒के साथ 
अँ उत्तका क्या सम्बन्ध है? इस्यादि प्रश्षोंका 
e एकमान्न निश्चित उत्तर न तो कोई आजतक दे 
सका हे और न दे सकता है। आजतक ईश्वरके 
warad जितना वर्णन हुआ है, वह सब 
feat भी ts यथार्थ स्वरूपका 
निर्देश नहीं कर सकता । क्योकि इश्वर भनुष्यकी बुद्धिके 
परे है, वह परम वस्तु मनुष्यकी घुद्धिमें नहीं समा सकती 

___ खुद्धि तो प्रकृतिका कायं दोनेसे जड और परिच्छिन्न है 
_ चह उस अनन्त, सर्वब्यापी, valan, सर्वान्तयोमी, निस्य 


करती है, वह बुद्धिको प्रकाश देनेवाला कैसे हो सकता है? 
परमात्मा ईश्वर ज्ञेय नहीं है, प्रमेय नहीं हे, प्रकाझ्य 
नहीं है, वह तो स्वयं ज्ञाता, प्रमाता, चेतनज्योतिरूप 
सबका प्रकाशक स्वयंप्रकाश है । वह किसी भी बुद्धिका 
चिन्त्य विषय नहीं है, सारी बुद्धियोंमें चिन्ता-प्रवणता 
sata आती है । वह स्वयं प्रसाणरूप और ज्ञानरूप हे । 
aga: ऐसा कहना भी उसको सीमाबद्ध करना हे- 
उसका साप करना हे | उसे कालातीत-गुणातीत कहना 
भी उसका परिमाण बाँधना है | इसीलिये मनीषीगण यह 
कहा करते हैं कि ईश्वरका तत्त्व ईश्वर ही जानता है, वह 
स्व-संवेद्य है,दूसरा कोई उसे जान ही नहं सकता, तब 
aia केसे कर सकता है? जबतक दूसरा रहता है 
सबतक जानता नहीं और दूसरा न रहनेपर . वर्णनका 


जा सकता, ऐसी स्थितिमें ह 
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न ही 
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age भी बढ़कर है । उसकी कुछ ऐसी शक्ति है कि वह 
ga न होनेपर भी ज्ञेय-्सा बनकर उपासककी अज्ञान- 
यवनिकाको हटा देता है, जिससे वह उसके स्व-रूपको 
पहचानकर HART हो जाता है । इसीलिये उस परम- 
तत्त्वको शेय मानकर उसकी उपासना करना परम 
आवश्यक माना गया है। 


इसीलिये तत्त्वज्ञ ईश्वरगत प्राण ऋषि-महर्पियोंने 
अपने-अपने विलक्षण सत्य अनुभवोंको, जो सचमुच ही 
उन्होंने 'अघटनघटनापटीयसी? शक्तिके आधार और स्वामी 
भगवान्‌की कृपासे समय-समयपर प्राप्त किये हैं, उन्हींको 
तर्क और उक्तियोंके द्वारा सिद्धकर Stats सामने TEAT 
ओर यथोचित साधनविधि बसलाकर भगवत्‌-प्राप्तिका मार्ग 
सुलभ कर दिया है । दर्शन, पुराण आदिमें इन्हीं 
साधनांका उल्लेख है । 


इमारी बुद्धि जहाँ जाकर थक जाती है और अपनेको 
आगे बढ़नेमें सबंथा असमर्थ पाती है, वहोंसे भगवस्कृपाका 
प्रकाश और बळ हमारा पथप्रदर्शक और सहायक होकर 
हमें उस बुद्धिके परे, बुद्धिके अगोचर परम तत्त्वका साक्षात्‌- 
कार करा देता है। नहीं तो, जो ada अव्यक्त ओर 
अचिन्स्य है, जो एक, केवळ, शुद्ध सच्चिदानन्दघन रहते 
हुए ही अपने सगुणरूपके द्वारा संकद्पमात्रसे विचित्र 
ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि करते हैं; सगुण, साकार, दिव्य, नित्य 
विग्रहरूपसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोमे अनन्तकोटि ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्वरूपोंसे विभक्त-से प्रतीत होकर एथक्‌-एथक्‌ 
सजन, पालन और संहार करते हैं, जो विविध देशों और 
arma विविध aed अवतरित या प्रकट होकर 
आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक शक्तिका प्रकाशकर अपनी 
विश्वविमोहिनी लीळाओंसे जगतुको मुग्ध और पावन करते 
हैं, जो जीवमात्रमें अन्तर्यामी आस्मारूपसे विराजित होकर 
- विभिन्न-से भासते हुए जीवलीळामें वत्तमान रहते हैं । 
(यहाँ यह समझनेकी बात है कि जिसप्रकार अनन्त- 
कोटि sateen एक ही परमास्मा त्रिगुण-संवलित 
.जीवास्मारूपसे विराजमान है, ऐसे ही अनन्तकोरि ब्रह्माण्ड- 
शरीरोंमें “विधि-हरि-हर' त्रिगुणमूर्तिसे एक ही परमात्मा 
विराजमान हैं, त्रिगुणमूर्ति होनेपर भी तीनों एक ही हैं और 
गुणातीत हैं।) जो अनन्त विश्व-ब्रहमण्डोंमें ग्रकृतिके विकार- 
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और पूर्ण हैं, उन परात्पर महाविष्णु, महाशिव, ART- 
प्रजापति, महादेव, मद्दाशक्ति, श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि 
विविध नामों और रूपोंसे आख्यात और पूजित निस्य, 
अविनाशी, अनन्त, अखण्ड, WHA, WHA, 
सञ्चिदानन्दूघन, अनन्तदाक्ति परात्पर भगवानूका जरा-सा 
आभास भी मनुष्यकी बुद्धिको केसे मिळ सकता है! 
जो सन्तोके वाक्योंपर विश्वासकर उनके शरणापन्न होता 
है, जो बुद्धिका अभिमान छोड़कर उनकी कृपाका आश्रित 
होता है, वही शुद्ध ओर सूक्ष्मडुद्धि श्रद्धा मय पुरुष भगवानूकी 
कृपाका बळ प्राकर उसके दिव्यालोकमें परमास्म-प्रकादाकी 
ओर आगे बढ़ता है । 

उन परमात्मा महेश्वरके अखण्ड नियभके अनुसार 
उनकी लीलासे जब उनकी सारी शक्तियाँ सिमटकर 
साम्यस्थितिको प्राप्त हो जाती हैं, तब शक्ति और शक्तिकी 
अभिञ्नताके SIT एक ब्रह्म-स्वरूप ही प्रकाशित रहता है। 
भगवानूका निस्य दिव्य विग्रह भी उस समय स्चेच्छासे ही 
अन्तर्धान रहता है। पुनः जब उनकी अनन्त शक्तियाँ 
विविध विचित्र मूर्ति धारणकर क्रिया करती हैं, तब वही 
ब्रह्म अनेक aed प्रकाशित और प्रसरित रहते हैं, 
वस्तुतः अनन्तकोटि विश्व-ब्रह्माण्डोंमें जो कुछ उत्पन्न हुआ 
है, जो स्थित है और जो लयको ग्राप्त होता है, वह सब Sac 
ही होता है | ईश्वरकी ही यढ सृष्टि, स्थिति ओर संहाररूप 
त्रिविध मूर्तियाँ tr समस्त विश्व-A्रह्माण्ड अनन्त तरङ्गोंकी 
भाँति उन एक ही अनन्त, असीम परमास्म-सारारमें स्थित 
हैं । वे भगधान्‌ देवोके देव, इंश्वरोंके ईश्वर, पतियोंके पति 
और गतियोंकी गति हैं; ये निराकार भी हैं, साकार भी हैं, 
निराकार भी नहीं हैं, साकार भी नहीं हैं, सबमें हैं, सबसे परे 
हैं, उनके लिये यह कहना या समझना कि “ये ऐसे ही हैं? 
वस्तुतः उनका उपहास करना और अपनी अक्कका पर्दा-फास 
करना है। हमारी बुद्धि जिस इंइवरका वर्णन करती है,वह तो 
उनके एक बहुत ही स्वल्प-से अंशाका, आभासका या अनु- 
सानका ही वर्णन होता है। वे तो wis गुड़ हैं; उनका 
वर्णन कोई कैसे करे? क्षुद्व-सा जळ-सीकर जळनिधिकी 
क्या थाह लगावे ? हमारी जो बुद्धि आँखोंके सामने प्रत्यक्ष 
दीखनेवाळे पदार्थोकी तहतक भी नहीं पहुँच सकती, वह 
अनन्तकोटि बह्माण्डोमें व्याप्त सवंलोकमहेश्वर अनन्तशक्ति, 


त ga सव्चिदानन्दघन परमास्माके सम्बन्धमें निश्चयरूपसे 
रूपसे भासनेवाले जड इृश्य-प्रपञ्बका भेष घारणकर अपनेको क्या -कह सकती है? उन इइवरके सम्बन्धमें तो सबसे 
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यप्र छाछ 


प्राप्त अनुभवोके द्वारा उनकी सत्ता समझाकर हमें उनकी 
उपासना करनेका उपदेश देते Ki महापुरुषोंके वचनोंमें 
विश्वास करनेवाले wary पुरुषोंके लिये तो इइवरका 
होना सहज ही सिद्ध है, उनके ल्यि तो ऐसी कोई वस्तु 
ही नहीं, जो ईश्वरसे अधिक प्रत्यक्ष और सर्वप्रमाणसिद्ध 
हो, परन्तु यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं। ईइवरमें विश्‍वास 
होना सहज बात नहीं है; इश्वर-विश्वास भगवानूके 
अन्तराज्यका परदा हटा देता है, जिससे मनुष्य ईइवरके 
AGA समझकर सवंपाप-ताप-च्रन्य और कृतकृत्य हो 
ज्ञाता हे । 


इश्वर-विश्वास और ATU 

जैसे सूयके पूर्ण उदय होनेसे पूवं ही अमावस्याकी 

घोर निशाका नाश हो जाता है, इसी प्रकार भगवानका 
पूणं विशवास होनेके पूवं ही, थोड़े ही विवाससे पाप- 
तापरूपी तम नष्ट हो जाता है। मनुष्य तभीतक पापा- 
चरण करता है और तभीतक संसारके विविध दुःखोंके 
gamed ea होता रहता है, जबतक कि उसका इस्वर- 
के अस्तिस्वमे विशवास नही होता; ‘dar हे? इस विश्वास- 
से ही age निनिराधार, निर्विकार, निःशङ्क], निभय और 
निश्चिन्त हो जाता हे । भगवानूपर विश्वास करनेवाला पुरुष 
इस बातको जानता है कि भगवान्‌ aasa, सवेदर्शी 
mink, KOTIS, योगध्षेसवाइक, विश्वम्भर ओर 
परम सुहद हैं। ऐसी अवस्थामे वह काम, छोभ या भय किसी 
कारणसे भी पाप नहीं करता | जब एक पुछिस-अफसरको 
देखकर aga कानून-विस् कास acd हिचकता हे 
जब किसी सुयोग्य शुरुजनके सासने पाप करनेमे मनुष्य 


सकुचाता है, तब वह सबके स्वामी और परमगुरु भगवान 


_ झो सामने समझकर पाप केसे कर सकेगा ? जब भगवान्‌ 
विश्वम्भर और योगश्षेमका निवोह करनेवाले हैं तब चह 


wat और परिवारके भरण-पोषणादिके लिये nam 
O AA पाप-पथर्मे क्‍यों जायगा ? जब बह अपने परस 
ए, परमदयाळ, सर्वशक्तिमान्‌ परमास्माको TAIT 


arst ही दयापर भरोसा 


हेया, तब ऐसा कौन-सा ताप या भय है, | 
SAT या पापके मारंमें रे जायया १ हेश्‍वर- 


प्रस्येक बातमें भगवानका विधान समझकर और WATTS 
विधानको उनकी zara ओतप्रोत देखकर प्रफुछित होता 
रहता है । वह समझता है कि मेरे नाथने मेरे लिये जो 
कुछ विधान कर दिया हे वही परम कल्याणरूप हे और 
वास्तवर्मे है भी ऐसा ही । उसकी बुद्धिमें यथाथ ही यह 
भाव नहीं आता कि भगवानूका कोई विधान कभी जीवके 
लिये अमड्रलूरूप होता है । मङ्गलमय भगवान्‌ अपने ही 
अंश जीवका अमङ्गल कभी कर ही नहीं सकते | जब कभी 
चे किसीके Ra कोई दुःखका विधान करते हैं तो वह 
अत्यन्त ही दयाके वश हो उसके कल्याणके अथे ही करते 
हैं। जेसे जननी अपने बच्चेके कल्याणके लिये कभी-कभी 
उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जो बच्चेको बड़ा कर 
मालूम होता हे, और वह भूलसे मातासे नाराज भी होता 
है, परन्तु माता उसके नाराज होनेकी कुछ भी परवा न 
कर अपने उस व्यवहारको नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका 
हृदय स्नेइसे भरा है, वह बच्चेका परम हित चाहती है। 
इसी प्रकार स्नेह-सुधाके असीम सागर भगवान्‌, जिनके 
erat एक बूँदने ही विश्वेकी सारी माताओंके हृदयोंमें 
पेठकर उनको अनादिकालसे स्नेहमय बना wat है, 
अपने प्यारे बच्चाके लिये उनके हिताथ ही दण्ड-विधान किया 
करते हैं । उनका दण्ड-विधान वैसा ही होता है, जैसे 
माता बच्चेको आगके समीप जानेसे रोककर उसे अळग कर 
देती है, नहीं मानता तो कभी-कभी बाँघ देती है, अथवा 
उसके हाथसे छूरी या और कोई ऐसी चीज, जो डसको 
नुकसान पहुंचानेवाळी है और उसने मोहवश ले रक्खी है 
जबरदस्ती छीन रेती है; और बुरे आचरण न छोडनेपर 
डराती-घमकाती है । भगवानके विधानद्वारा मनुष्यमें 


_दिष्य-सोगाके योग्य शक्ति न रहना, विषयोसे अळग होने- 


को बाध्य होना, विषयोका जबरदस्ती छिन जाना या नाश 
हो जाना आदि काये इसी श्रेणीके हैं । वास्तवमें विषय” 
_ सोरा-दुनियाके घन-घाम, यश-कीतिं, t-ga आदि. पदार्थ 
तो सचुष्यको नरकाभिकी ओर ले जानेवाळे हैं, जो इनमें 


- स्वता-पचता है वह दुःख-दावानलमें दग्ध होनेसे नहीं 


Sa 


_ बच सकता । अळा, भगवान्‌ जो हमारे परम सुहृद और - 


परम हितेषी हैं, ये वस्तुएं हसे क्यों देने on | और क्यों 


> इनमें आसक्त रइनेकी स्वतन्त्रता प्रदान करने लगे? - | 
= जो लोग केवल इन mp रक्षा A mea ही 


za 


NI 
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वस्तुएं तो हमें संसार-सागरमें डुबोनेवाली हैं, दयालु 
भगवान्‌ हमें संसार-ससुदर्मे ढकेलनेके लिये इनको केसे 
दे सकते t? माता क्या कभी प्यारी सन्तानको जान- 
बूझकर आरम्भमें मीठे VAAS जहर-भरे लड्डू दे सकती 
है ? क्या कभी उसे सोनेकी Mera रखकर काळनाग 
at दे सकती है ? क्या कभी उसे ळाळ-लाळ छपटेंचाली 
आरमें झोंक सकती है ? फिर भगवान ही ये विषय-भोग 
देकर ऐसा क्यों कर सकते हें? इसीलिये जब ये विषय 
नहीं रहते, जब विषय-नाशरूप सांसारिक इष्टिका कोई 
दुःख आता है, तब भगवान्‌के विश्वासी waiter चित्त eda 
नाच उठता है, वे उसको भगवस्कृपासे ओतप्रोत देखकर 
उसमें भगवस्कृपाकी माधुरी सूरतिके दशनकर RA 
भाँति उसको जोरसे पकड़ लेते हैं। उसमें उन्हें बड़ा 
आनन्द मिळता है, इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होता है 
कि हमपर भगवानुकी बड़ी भारी दया हे | 


इसका यह अथे नहीं, कि भगवानूसे सांसारिक वस्तु 
साँगनेवालोंको चह नहीं मिलतीं । मिळती हैं, क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु आती उन्हींके भण्डारसे है, परन्तु ऐसी चीजों- 
के माँगनेवाळे गुळती करते हैं । भगवानूपर ही आस्था 
रखनेवाले विश्वासी अथार्थी भक्त यदि कोई ऐसी चीज 
aia हें तो भगवान्‌ उन्हें दे देते हैं और फिर उसी 
तरह उसकी सम्हाल भी रखते हैं जैसे माता छोटे AI 
BS पकड़ लेनेपर उसे चाकू दे देती हे, पर कहीं ळग न 
जाय इस बातकी ओर सतक दृष्टि भी रखती हे | भगवानू- 
की दुयाके रहस्यको जाननेवाळा सच्चा निर्भर भक्त तो ऐसी 
चीजें मागता ही नहीं | साँगा भी नहीं सकता | उसकी 
इष्टिमें इनका कोई मूल्य ही नहीं रहता | वह तो भगवान्‌- 
की इच्छामें ही परम सुखी होता हे कभी माँगता हे 
तो बस, यही माँगता हे È भगवन्‌! में सदा तेरी इच्छा- 
नुसार बना रहूँ, तेरी इच्छाके विपरीत मेरे चित्तमें कभी 
कोई बृत्ति ही न उदय हो।? भगवान्‌ मंगळमय हैँ, उनकी 
अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणमयी है, अतएव gE- 
प्रकारकी प्रार्थना करनेवाला भक्त भी मंगलमयी इच्छा- 
वाळा अथवा संथा इच्छारहित--निःस्प्ृह बन जाता है। 
वह नित्य-निरन्तर भगवानूके चिन्तनमें ही झगा रहता 


. है और उसीमें उसको शान्ति मिलती है, जरा-सी देर भी 

किसी कारणसे भगवानका विस्मरण हो जाता है तो वह | 

- डस मछळीसे भी अनन्तगुणा अधिक व्याकुछ होता है, जो 
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जलसे AST करते ही छटपटाने लगती है । वह संसारमें 
ada, सब ओर, सब समय अपने प्रभुकी सुनि-मन-मोहिनी 
छविको देखता और पल-पलमें पुलकित होता रहता है । 
सारा विश्व उसे अपने sya भरा दीखता है, इससे 
स्वाभाविक ही वह सबकी सेवा करता है, सबको सुख 
पहुँचाता है। किसी भी भेषमें आये हुए पिताको पहचान 
लेनेपर जैसे सुपुत्र उसका अपमान और अहित नहीं कर 
सकता, उसे किञ्चित्‌ भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार 
संसारके प्रत्येक जीवके भेषमें भक्त अपने भगवानूको 
पद्दचानकर उनका सरकार और हित करता है तथा प्राण- 
पणसे सुख पएुँचानेकी ही चेष्टा करता है। जो लोग 
केवळ किसी एक स्थान और मूर्तिविदेषमें ही भगवानको 
मानकर अन्यान्य Wa उनका अभाव मानते हैं, वे 
भगवानूके स्वरूपको बहुत छोटा बना देते हैं, वे एक 
प्रकारसे भगवानूका तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगोंकी 
पूजासे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, ऐसा भागबतमें कहा हे | 


मूर्ति-पूजा 

इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्ति-पूजा नहीं करनी चाहिये। 
संसारमें ऐसा कोन है जो किसी-न-किसी प्रकारसे मूर्ति- 
पूजा नहीं करता; सारा जगत्‌ ही मूर्तिपूजक है । जो 
अपनेको मूर्तिपूजक नहीं मानते, वे भी अपने किसी गुरु 
या नेताके चित्र या स्टेच्यू ( पाषाणनिर्मित मूर्ति) को 
देखकर उसका सम्मान करते हैं । भगवानको न मानने- 
वाला रूसी भी लेनिनकी मूर्तियोंके सामने सलामी करता 
है। झण्डेका अभिवादन क्या मूतिं-पूजा नहीं है? झण्डा 
कौन-सा सजीव पदार्थ है? परन्तु उसका लोग बड़ा सम्मान 
करते हैं और उसके तनिक-से अपमानमें अपना और अपने 
देशका अपमान समझते हैं । मातृभूमि-स्वदेश़ आदि 
नाम और इनके कल्पित रूपॉपर प्राण दे देना क्या प्रसीक- 
पूजा नहीं है ? सुसळमान भाई, जो महम्मद साहेबकी 
मूर्ति देखकर ही मूर्ति रखनेवालेको मारनेको तैयार हो 
जाते हैं, क्या प्रकारान्तरसे मूर्तिको महत्व नहीं देते ? 
परन्तु इसमें और भक्तांकी मूर्ति-पूजामें बड़ा अन्तर हे, 
भक्त मूर्तिकी पूजा नहीं करता, वह तो केवळ अपने प्रभु- 


_ की पूजा करता हे । मूर्तिमें वह उन्हीं सच्चिदानन्द्घन 
_ इष्टदेवको देखता है, उसकी इष्टिमें वह पत्थर, मिट्टी या 


ag नहीं है, बही सच्चिदानन्दघन सर्वव्यापी भगवान्‌ हैं 
जिनके एक sig सारे जड़-चेतन विश्व-बरह्माण्ड भरे हैं, 
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परन्तु जो भक्तपर प्रसन्न होकर यहाँ इयामसुन्दररूपसे 
विराजित हो उसकी पूजा अहण कर रहे हे । इसीसे कहीं- 
कहींपर भगवत-मूतियोंका चलना, बोलना, हँसना, 
वरदान देना आदि सुना जाता है, जो वास्तवसें सत्य है | 
भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं ! वे भक्तके भावसे प्रसन्न होकर 
चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपमें अथवा अपने निस्य दिव्य 
विग्रहस्वरूपमें, चाहे जब प्रकट. हो सकते हैं। 


‘aft व्यापक सर्वत्र समाना \ परेम तें प्रकट AE में जाना yp 


श्रीरासचरितभानसमें भगवान्‌ शिवजीके ये वचन हें, 
जो सवेथा सत्य हैं। अभि अव्यक्तरूपसे aa Ast 
व्याप्त है, परन्तु साधन करनेपर किसी भी वस्तुर्मे वह प्रकट 
हो सकती है, इसी प्रकार सर्वत्र निराकाररूपसे व्याप्त 


भगवान्‌ भी भक्तके वश होकर व्यक्त हो जाते हैं । अवतार 
लेनेका भी यही रहस्य है | 


अचतार 


कुछ छोग कहते हैं कि भगवान्‌ अवतार नहीं छे 
सकते । परन्तु ऐसा कहना भगवानूकी सवेशक्तिमत्तामें 
कसी करना है । भगवान्‌ aar नहीं कर सकते ? इसीसे वे 
जब जहाँपर आवश्यकता समझते हैं, चहीं अपने दिव्य 
चिग्महको प्रकट करते हैं । एक बात यह ध्यानर्मे रखनेकी 
है कि भगवानके saat कोई छोटा-बड़ा नहीं है। 
सबमें पूर्ण भगवत-शक्ति पूर्णरूपसे निहित हे, साक्षात 
भगवान्‌ ही जब अवतरित होते हे--हमारे बीचमें आते हैं, 
तब उनकी ahi न्यूनाधिकताका तो कोई सवाल हो 
नहीं रह जाता । यह दूसरी बात है कि कहीं बे आवश्यक 
न समझकर अपनी कस शक्तियोंको प्रकट करें और कहाँ 
अधिकको ! कहीं अधिक समयतक लीला करें, कहीं अल्प 
काऊमें ही अन्तर्धान हो जाये | परन्तु इससे उनके स्वरूप- 
सें कोडे अन्तर नहीं पड़ता । वह सदा एकरस और समान 
है उनका निर्गुण ब्रह्मरूप गुणातीत है, उसमें किसी भी 
रुण या गुणास्मक जगतका भाव नहीं है। उनका -विष्णु- 
रूप शुरू सरवगुणसम्पन्न है, जो भ्गुजोकी लात सहकर 
डनके पैर परोरनेको तैयार हो जाता है, उनका विश्वरूप 
अच्छे बुरे सभी गुणोंसे सम्पन्न है--“ये चेव सात्तिका भावा 
राजसास्तामस्सं्च द मत्त एबेति तान्विद्धि? “मत्तः परतरं नास्ति 
किञ्रिदस्ति maa? भरच कहते हैं, सारे सात्विक, राजस, 


सामस-भाव Bee ही kuul धनंजय ! मेरे 
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अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार उनके गुण- 
स्वरूप EI ब्ह्माण्डोंमें स्थित श्रीविष्णु सत्त्वस्वरूप हैं, 
श्रीब्रह्मा रजोगुणरूप हैं और श्रीशंकर तामसरूप 
यही शंकर जहाँ समष्टि-सदाशिवरूपमें रहते हैं, बहाँ 
परम कल्याणमय, magas भी ऊँचे उठे होते हें । 
इसी प्रकार भगवती काली संहाररूपिणी--तमोमयी हैं, 
माता शक्ति जगजननी सूजनकारिणी--रजोमयी हैं, 
जगद्धात्री माता उसा पोषणकारिणी---सत्त्वसयी हैं 
इनके अतिरिक्त भक्तोंको परम आनन्द देनेवाले, भक्तोंके 
जीवन-घन, उनकी परमगति, परस आश्रय वे दिव्य 
अवतार-विग्रह हैं, इनमें लीला और शक्तिके प्रकाशके 
तारतस्यसे श्रीराम ओर श्रीकृष्ण दो विशेष हैं। इनमें 
श्रीराम सर्यादाके आदश और सत्त्वगुणसम्पन्न हैं और 
श्रीकृष्ण लीलामय और सर्वंगुणसम्पन्न हैं । ये और gat 
अकार अन्यान्य सभी उन एक ही भरवानूके स्वरूप हैं, 
इनमेंसे जो स्वरूप, जिसको अच्छा लगे, जिसकी जिस 
स्वरूपर्मे प्रीति हो, वह अपनी प्रकृतिके अनुसार aegset 
आज्ञासे उसोको अपने जीवनका ध्येय, परम-हष्टदेव 
मानकर अनन्यभावसे उसोकी उपासनामें प्राणोत्सग 
कर दे । न दूसरेको बुरा बतावे और दूसरेकी ओर 
TAA, “स्वधमे निधनं श्रेयः? की भगवदुक्तिको याद 
रखते हुए सन्देह-संशयरहित होकर निश्वल-चित्तसे 
परस श्रद्धाके साथ सदा-सरवंदा अपने इष्टकी ही उपासना, 
सेवा और चिन्तनासें लशा रहे । श्रीदांकरकी अनन्य 
उपासिका, अपना अनन्त जीवन सदाके लिये श्रीशिवके 
चरणोंमें समपेण कर देनेवालो भगवती saat यह उक्ति 
सदा याद रखनी चाहिये-- 
महादेव अवगुन-भवन विष्णु सकरू 
_ जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि 
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अधिकारियोंके सेवनयोग्य ही बतलाना बड़ी भारी गुलळती 
है । भगवानूने तो श्रीगीता ओर श्रीभागवतमें इस दिव्य 
स्वरूपकी बड़ी महिमा गायी है। बल्कि कुछ भक्तोंके 
मतमें तो भगवानूने बह्म-शब्द-वाच्य निर्विशेष स्वरूपको 
अपने आधारपर स्थित बतलाया हे । कम-से-कम 
भगवानूका स्वरूप दिव्य, नित्य अमायिक है और ब्रह्म- 
ज्ञानियोंके द्वारा भी सेब्य है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं 
है। हाँ, उस परम आनन्दमय दिव्य विग्रहकी अवहेलना 
करनेसे ज्ञान-मार्गके उपदेशक उसके महान सुखसे 
वञ्चित जरूर रह जाते हैं। मायिक साननेवालेके सामने 
भगवान्‌ उस सुनिमनहारी अपने दिव्य साकार स्वरूपसे 
प्रकट नहीं होते | इसीसे तो सन्तांका यह परम रहस्यमय 
मत है कि ज्ञानमार्गके पन्थी भगवानूके दिव्य साकार 
स्वरूपके दर्शन नहीं कर सकते। उनके HAH माया 
gat रहती है, इससे उन्हें जहाँ-तहाँ माया ही दीखती 
है। वे भगवानूमें भी सायाका आरोप करते हैं, ate 
कोई साकार, सगुण भगवानूको ब्रह्मसे अभिन्न मानकर भी 
प्रायः कह देते हैं कि यह विद्याकी उपाधिसे युक्त हैं 
और हमारे लिये वैसे ही हैं जैसे मदान्‌ अम्ृत-समुद्रमें 
डूबे हुएके लिये एक गिलास जल | यह एक गिलास जळ 
भी उस अस्ूत-समुद्रका ही अभिन्नांश है परन्तु एक तो 
अलग गिलासमे है, (मायामें 2) दूसरे अंश है, इम जब 
पूणेमें स्थित हैं तो हमें इस उपाधियुक्त अंशसे क्या 
प्रयोजन है ? वास्तवमें यह अहंकारोक्ति है। ऐसा कहना 
और मानना--अनुचित है, परन्तु जो ऐसा मानते हैं, 
मानें, उनके मानने-न-माननेसे भगवानूके स्वरूपमें कोई 
हानि-लाभ नहीं होता; अवश्य ही उनकी मूढ़तापर 
भगवान्‌ हँसते हैं | भगवानूने कहा है-- 
अबजार्नन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम मूतमहेश्वरम्‌॥ 


मूढ़ लोग मेरे इस परम रहस्यको न जानकर कि सैं 
समस्त विश्व-ब्रह्माण्डॉंका अधीश्वर wath प्रेमवश और 
अपनी जगत्‌-लीळाको व्यवस्थित रखनेके लिये दिव्य विग्रह 
प्रकटकर दिव्य लीला करता हूँ, मुझ मनुष्य-दारीर-धारी 
भगवानूको नहीं पहचानते हैं मायासे उनके हृदयमें सोह 
हो रहा है । मेरी अलोकिकी मायासे तरनेका उपाय मुझ 
सायापतिकी शरणागति ही है । ( गीता ७॥ १४) परन्तु 
वे छोग मुझको नहीं भजते। मैं जो क्षर जड़-संसारसे 
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अतीत अक्षर आस्मासे उत्तम हूँ, ( गीता १५। १८ ) 
सबकी प्रतिष्ठा हूँ ( गीता १४॥ २७ ) सब red श्रेष्ठ 
पुरुषोत्तम हँ--- 


यो. मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ \ 
स सर्वविठूजति मा सर्वभावेन भारत ॥ 
(गीता १५। १९) 


हे अजुन ! इसम्रकार जो मूढ़तासे रहित तत्त्वज्ञ पुरुष 
ga पार्थसखा वासुदेव श्रीकृपणको 'पुरुषोत्तम' जानता है, 
वह सब कुछ जान गया है, वह फिर सर्व भावसे केवळ 
मुझको ही भजता है । 


भगवानूको न पहचाननेवाळा, शरीरधारी समझकर 
उनकी अवहेलना करनेवाला “भगवान्‌! के शब्दोंमें ही “मूद? 
है और उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम जानेवाला ही “असंमूढ? 
है। भगवानूने इसको jaaa रहस्य बतलाया है | 
( गीता १५। २०) 


यही भगवान्‌ निराकाररूपसे विश्वमे उसी प्रकार व्याप्त 
हैं जिसप्रकार सूर्यकी रश्मियाँ निराकाररूपसे जगतमें 
पसरी हुई हैं। यह दृष्टान्त पूरा भाव नहीं बतळा सकता, 
केवळ शाखाचन्द्रन्यायसे समझानेके लिये दै | मतलब यह 
कि भगवानूके साकार विग्रह दिव्य और निस्य हैं और वे 
महान्‌ रहस्यमय परम aa हैं । इसका यह मतलब नहीं 
कि निराकार तत्त्व उनसे जुदा है या उनका अपेक्षाकृत 
लघु स्वरूप है। निराकार ही साकार है, साकार ही 
निराकार है, निराकार साकारका रदिम-स्वरूप है, तो 
साकार भी निराकारका ही प्रकट अझ्निकी भाँति ध्यक्त 
स्वरूप है। एक होते हुए ही दोनों स्वरूप निर्य हैं । 
यद्यपि यथार्थ ज्ञानी और भक्त निराकार-साकारमें वस्तुतः 
कोई स्वरूपगत भेद नहीं समझते तथापि ज्ञानीको निराकार 
और भक्तको साकार स्वरूप ही अधिक प्रिय है। ज्ञानी 
भगवानूके निराकार-स्वरूप nad fre जाना चाहता है, 
और भक्त सदा-सबंदा भगवानके साकार विग्रहके चरणेंमें 
छोटे रहनेमें ही परमानन्दका अनुभव करता है । इसीसे 
यह रहस्य माना जाता है, कि ज्ञानी ब्रह्म बन सकता है, 
परन्तु (साकार सगुण) भगवान्‌ नहीं बन सकता । जहाँ वह 
भगवान्‌ बनना चाहता है, वहाँ वह्मको प्राप्त हो जाता है। 
sa TAM उसे साकार सगुण भगवानूकी सेवा और 
छीळाके आनन्दसे aga होना पढ़ता है, जो भक्तके लिये 
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सबसे बड़ा दुःख है । हसीलिये भक्त इस वासना-बीजको 
अपने अन्दर बड़ी सतकंतासे सुरक्षित रखता हे कि भैं 
कभी भगवान्‌की लीलासे अलग न रहूँ।” जन्म-जन्मान्तर- 
की परवा नहीं करता, कितने ही जन्म हों, किसी भी 
योनिमें जाना पडे, परन्तु प्यारे भगवानूका हृदयसे कभी 
विछोह न हो, इ्यामसुन्दर कभी ऑखांसे das न हो, 
वह प्राणधन प्रियतम मोहन सदा सामने नाचता रहे, 
उसकी अकुटिको देखता हुआ मैं सदा अपने जीवनको 
उसकी रुचिके अनुकूल बिताता wel जीवन उसकी 
छीळाका क्रीडनक बन जाय, उसमें अपनापन कुछ रहे 
ही नहीं। 


भक्त कहते हैं-- 


न नाकपृष्ठ न च mägi 
न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीर॒पुनभव वा 
समञ्जस a विरहय्य कांछे॥ 
(भागवत & ११॥ २७ ) 
बरं देव मोक्ष न Aaa वा 
न चान्यं वृणेऽहं दरेशादपीह \ 


इदे ते वपुर्नाथ ead 
सदा में मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ 


( पह्मपुराण ) 

GAUSS नेच्छा मम कदाचन | 
त्वत्पादपङ्कूजस्याधो A दीयतां MAI 
मोक्षसारोक्यसारूप्यान WA न धरधर! - 
इच्छामि हि महाभाग | कारुण्यं तव BATU 

( नास्दपाञ्चरात्र ) 
दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 
= नरके वा नरकान्तक | प्रकाप्तप्‌ | | 
o अदशेर्तिशारदारविन्दी 
eh ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 
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कुछ दे सकते हैं परन्तु मैं आपसे मोक्ष या मोक्षतकका 
कोई भी पदार्थ dar नहीं चाहता। हे नाथ! आप 
श्रीगोपालबालमूर्तिसे सेरे मन-मन्दिरमें सदा विराजित रहें. 
इसके सिवा मुझे ओर कुछ भी नहीं चाहिये । हे भगवन्‌! 
YA, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारोंमेंसे AA किसीकी भी 
इच्छा नहीं है । मेरे इस जीवनको सदा अपने चरणतलमें 
JA THAT धरणीधर ! हे महाभाग ! सैं सालोक्य, 
सारूप्यादि मोक्षकी प्रार्थना नहीं करता । हे सुचत! में 
तो केवळ आपकी करुणा चाहता हूँ । 


हे नरकान्तक ! मेरा निवास स्वगर्मे हो, एथ्वीपर हो, 
चाहे नरकमें हो, इसका मुझे कोई दुःख नहीं है और तो 
क्या, झत्यु-समयमें भी में तुम्हारे शरद्कालीन अरविन्दकी 
अवज्ञा करनेवाले चरणारविन्दका चिन्तन FEN | 


इसी परम कल्याणमय वासना-बीजके कारण वह 


भगवानूकी निस्य-लीळामें निस्य सम्मिलित रहता है, 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह भगवत्तत्त्वके ज्ञानसे 
शून्य होता है या उसे कर्मबन्धनमें JA रहना पड़ता है, 
उसका saara तो उसी दिन टूट गया था, जिस दिन 
उसने भगवानको अपने प्राण सौंप दिये थे । ज्ञानकी तो 


` बात ही क्या है, जब ज्ञानके मूळ स्रोत भगवान्‌ स्वयं 


उसके बाहर-भीतर निस्य विहार करते हैं, तब ज्ञान तो 
उसे स्वयमेव ही प्रास है । ज्ञानका चरम फळ मुक्ति उसके 
चरणोंका आश्रय पानेके लिये सदा लालायित रहती है, 
परन्तु वह सुक्तिको पिशाचिनी समझकर उससे दूर रहता 
है और भक्तिको बडे प्रेमसे सदा हृदयमें Bwa रखता है। 
“मुक्ति (AEK भक्ति लुभाने । x 


भगवान्‌की नित्य-लीला 


भगवानकी निस्य-लीछामें कभी विराम नहीं है, स्थूल 
जगतकी Vet तो इम सभी देखते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश 
भ्रमसे उसको उनकी vist न समझकर कुछ और ही 
- समझे हुए हैं । भगवान्‌ तो स्पष्ट इशारा करते हैं कि तुम 
जगतका जो रूप देखते हो, वह. असली नहीं है, 'ऐसा 


Se न 
* मुक्तिमुतिस्पुह् यावत्‌ पिशाची. हद बसते । 


| MATERA कथमम्युद्यो HAC | 
“जवतक भोग और मोक्षकी पिशानी इच्छा हृदयमें है तबतक 
_ वहाँ भक्तिसुखका श्रभ्युदय कैसे होगा ©  - . 
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मिलेगा नहीं,” “न रूपमस्येह तथोपलभ्यते’ हो तो मिले। 
परन्तु हम भगवानूकी इस उक्तिपर ध्यान ही नहीं देते, 
और अपने मनोकल्पित स्वरूपको सस्य समझकर तुच्छ 
विषयोँके पीछे मारे-मारे फिरते और निस्य नया दुःख मोल 
छेते हैं। इस स्थूळके पीछे एक सूईमजगत्‌--अन्तर्जगत्‌ 
है। उसमें प्रधानतया दो स्तर हैं--एकमें स्थूळ विश्व- 
ब्रह्माण्डोके सञ्चाळन-सूत्रोंको हाथमें लिये हुए भगवान्‌की 
विभिन्न अनन्त शक्तियाँ अनवरत क्रिया करती हैं, स्थूल 
जगतके बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन इस aaa 
शक्तियोंके जरा-से यन्त्र घुमानेसे ही हो जाते हैं । यह स्तर 
स्थूळ और अपेक्षाकृत बाह्य है, दूसरा सूक्ष्म और आभ्यन्तर 
स्तर है जिसमें भगवान्‌ अपने परिकरोंसहित निस्य-लीला 
करते हैं, जो संसारकी समस्त लीलाओंका आधार है। 
और जिसमें एक-से-एक आगे अनेक स्तर हैं । भगवानूकी परम 
कृपासे ही इन सारे रहस्योंका पता लगता है । सगुण साकार 
भगवत्‌-स्वरूपके अनन्य भक्त ही अन्तजंगतके इस 
सूक्ष्मतर ATA प्रवेश कर सकते हैं और भगवस्कृपासे 
अधिकार प्राप्त होकर वे आगे बढ़ते-बढ़ते एक स्तरके बाद 
दूसरे avi प्रवेश करते हुए rad उस सर्वोपरि परम 
सूक्ष्मतम avi पहुँच जाते हैं, जहाँ भगवानूकी अत्यन्त 
गुद्यतम मधुर Stare होती रहती हैं, इसी सूक्ष्मतम स्तरको 
श्रीरामभक्त aka श्रीकृष्णभक्त “गोलोक” श्रीशिवभक्त 
‘Sar’, परमधाम, महाकारण आदि कहते हैं । यही 
भगवानूका नित्य दिव्य घाम है, इसकी लीळाएँ अनिवंचनीय 
होती हैं । यहींकी लीलाओंका कुछ बहुत ही स्थूल अंश 
और aga ही थोड़े परिमाणमें--अनन्त जळनिधिके 
एक जळकणसे भी अल्प परिमाणमें श्रीअयोध्या, जनकपुर, 
चित्रकूट, पञ्चवटी और श्रीवृन्दावन, मधुरा और 
द्वारकामें उस समय प्रकट हुआ था, जिस समय स्वयं 
भगवान्‌ अपने कतिपय प्रिय परिकरोसहित अयोध्यामें 
श्रीरामरूपमें और बृन्दावनमें श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए 
थे । उनका यह निस्यविहार आज भी वहाँ होता है, 
भाग्यवान्‌ जन देख पाते हैं! इसीसे ये लीलाधाम 
भगवानको अति प्रिय हैं, श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ 
श्रीराम इसी रहस्यका संकेत करते हैं 


यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना | वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवघ सारिस प्रिय मोहिं न सोऊ we प्रसंग जाने कोऊ SEI 


ईइवर-विशवासकी आवश्यकता 


जो यथार्थ ज्ञानमार्गके उपासक या सच्चे भक्त हैं, उनके 
लिये सो यह प्रश्न ही नहीं बन सकता कि “ईश्वर हैं या 
नहीं? उनकी दृष्टिमें यह प्रश्न पागळके प्रलापके सिवा और 
कुछ नहीं है।जो चराचर विश्वको wnat और 
भगवानको विश्वमें व्याप्त देखते हैं या जिनकी «raid 
सामने भगवान्‌ ललित त्रिभंग नवीन घनइ्यामस्वरूपसे 
सदा थिरकते रहते हैँ, उनके सामने Paws होने-न-होने- 
की चर्चा करना उनका अपमान करना है | इश्वरको कोई 
माने या न माने, KAA उनका कुछ भी बनता-बिगढ़ता 
नहीं । और न ईश्वरका ही कुछ बनता-बिगड़ता हे। 
seab सूर्यको न माननेसे सूर्यके अस्तिस्वमे कोई बाधा 
नहीं पड़ती; ईश्वरके होनेकी बात तो उन लोगोंसे कहनी 
है जो मनुष्य होकर भी इश्वरको भूले हुए हैं और इसके 
परिणामस्वरूप जो दुःखके अनन्त सागरमें दूबनेवाले हैं । 
आरतवपंमें भी अनीश्वरवादी इन्ट्रियाराम मनुष्य हुए थे 
परन्तु यहाँ ga बातका निर्णय ऋषि-सुनियोंने प्रत्यक्ष 
अनुभवके आधारपर बहुत पहले कर दिया था, लोग प्रायः 
मान गये थे। कुछ ही समय vaas भारतमें ऐसे 
आदमीका खोजनेपर मिळना मुश्किक था, जो sara 
अविश्वास रखता हो | श्रीआद्यशंकराचाय-सदश वेदान्तके 
महान्‌ आचायंसे लेकर ग्रामीण अशिक्षित किसानतक सभी 
स्री-पुरुष सरलभावसे ईश्वर और उनकी लीळाओंमें विश्वास 
करते थे । इसीलिये हमारे इधरके ad इंश्वर-सिद्धिपर 
विशेष उल्लेख नहीं मिळता, जो कुछ मिळता है वह 
अधिकांश ईश्वर-प्राप्तिके साधनेंके विषयमें ही मिळता है | 
इश्वरके सम्बन्धमें जब कोई ae ही नहीं रह गयी थी, 
तब उसके निराकरणकी क्या आवश्यकता थी ? इधर कुछ 
समयसे विदेशी भाषा-भावके अत्यधिक संसर्गसे हमारी 
संस्कृतिमें विकृति आरम्भ हुईं, और उसीका यह कट फळ 
है कि आज भारतमें जन्मे हुए भी कुछ रोगा इश्वरको 
और धर्मको स्वीकार करनेमें सकुचाते हैं, अथ च विद्या- 
बुद्धिमें अपनेको किसीसे कम नहीं मानते । यह जडता 
अत्यन्त ही हुष्परिंणामकारिणी होगी | भगवान्‌ सुबुद्धि दें, 
जिससे भारत अपने सनातन सत्य आदरांसे च्युत न हो । 
आज जो दुःख-कष्टके पहाढ़ टूट रहे हैं, इनका बहुत कुछ 
कारण भगवानूके आश्नयको Yor देना है । और जबतक 
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भगवानके अधिष्ठानसे शून्य सुखका प्रयत्न जारी रहेगा, 
qaas सुख-शान्तिका स्वप्न कदापि सत्य नहीं हो सकता | 
सब फल इश्वर ही देता है 
यदि हमें सुख-शान्तिकी अभिलाषा हे तो हमारा 
सर्वप्रथम यही Baer होना चाहिये कि हम सवेतोभावेन 
Saral आश्रय ग्रहण करें, और उनके बळपर शान्तिके 
सार्गपर आगे बढ़ें । यह स्मरण रखना चाहिये, कि ga- 
qiam स्रोत भगवानूके aia ही निकलता है । हमें 
किसी अन्य उपायसे--साधनसे या किसी अन्य देवताकी 
डपासनासे--जो सुख या सुखोत्पादक भोग मिलते हैं वे 
भी वहींसे आते हैं; कारण, खजाना वहीं है। और 
जिस पदार्थ, मनुष्य या देवतासे मनुष्य विषयोंको प्राप्त 
करता है, वह पदार्थ, मनुष्य या देवता भी वस्तुतः 
भगवान्‌ ही है | भगवानूने कहा है-- 
aan प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः A 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया | 
यो ये यो यो तनु भक्त: श्रद्धयाचितमिच्छति \ 
तस्य तस्याचरा श्रद्धां तभव बिदघाम्यहम्‌॥ 
a M ASM JUMET 
रुभते च ततः कामान्‌ मयेव निहितानि तान्‌ ॥ 
(गीता ७॥ २०-२२) 


विषयासक्त मनुष्य बिषय-भोगोंकी कामनासे ज्ञानसे 
रहित हो जाते हें और विषयोंकी प्रासिके लिये अपने-अपने 
स्वभावानुसार HA Mas नियम धारण करते हुए अन्य 
देवताओंको पूजते हैं । जो भक्त देवताके रूपमें सेरे ही 
जिस स्वरूपको श्रद्धासे Wat चाहता है, उसकी सैं उसी 
स्वरूपमें श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ; फिर वह मनुष्य mark 


साथ उसी देवताकी आराधना करता है और उसीके - 
HVT उक्त देव-स्वरूपके द्वारा उसे इच्छित ame fie 


जाती हैं परन्तु मिळती हैं मेरे विधानके अनुसार ही यानी 


उतनी ही, जितनी मेरे उक्त देव-स्वरूपके अधिकारमें होती - 


जितनी प्रदान करनेका उसका अधिकार होता हे। 


KR AVAS KAMIGAI ET, & 


एक अङ्ग है, राज्य शरीरका एक अवयव है, इससे उसकी 

पूजा प्रकारान्तरसे राज्याधीश नरेशकी ही पूजा होती 
परन्तु वह एक BR जिळेके अफसरके रूपकी होती हे 
इससे उसे वह फल नहीं मिल सकता, जो स्वयं राजाकी 
सीधी पूजासे fre सकता है | जिलाधीशका पुजारी राजाके 
महलका अन्तरंग सेवक नहीं बन सकता, परन्तु राजाका 
सेवक, महलके अन्द्र जानेका अधिकारी हो जाता हे | 

“मद्भक्ता यान्ति मामपि ।! भगवानूने आगे कहा भी हे 

थऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय | यजन्त्यविधि पूवेकभ्‌॥ 

- (गीता ९।२३) 
हे ada ! श्रद्धालु भक्त जो किसी फल-सिद्धिके 
लिये दूसरे देवताओंको पूजते हैं, थे भी वस्तुतः मेरी ही 
पूजा करते हैं, क्योंकि दे देव-स्वरूप भी मेरे ही हैं। 
परन्तु उनकी वह पूजा अविधिपूचंक होती हे । भगवान्‌ 
ही सबके आधार, सञ्चालक, फळदाता, RENT, 
स्वामी हैं, इस बातको नहीं जाननेके कारण ही मनुष्य 
भगवानूको छोड़कर सुखके लिये अन्य देवताओंका एवं 
अन्यान्य जड उपायोंका आश्रय छेते हैं । इसीसे ये 
बारस्बार Bait गिरते हैं “च्यवन्ति ते।? देवताओंके 
उपासक देव-लोकमें तो जा सकते हैं, परन्तु ईश्वरके 
अस्तिस्वको न मानकर जड प्रकृतिके या केवल अर्थके 
उपासकोंकी तो बहुत बुरी गति होती है, चाहे वह 
अर्थोपासना व्यक्तिगत gas लिये हो या जाति अथवा 
राष्ट्के हितकी कामनासे हो । जहाँ इंश्वरको Yost 
केवळ अर्थ-लाभसे सुख, aa और अभ्युद॒यकी इच्छा 
और चेष्टा होगी, वहाँ पाप-पुण्य या सत्कर्म-दुष्कमका 
विचार नहीं रहेगा, व्यक्तिगत स्वार्थके लिये दूसरे व्यक्तिका 
और जाति या राष्टरके स्वार्थके लिये दूसरी जाति या 
WA सवनारा करनेमें कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी, 
ma स्वाथसे अन्धा हो जायगा, परिणाममें उसे 
अन्धतम - गति ही सिलेगी ! आजके सनुष्यों जातियों 
ate mett इसी भावका पोषण हो रहा है ओर इसीसे 
द्वेष, चैर, हिंसा और हस्याओंकी संख्या बढ़ रही है 
santa अहिंसा या सत्य भी शीघ्र ही विकृत होकर 
प्रकारान्तरसे हिसा और -असस्यका सूप धारण कर छेते 
हैं; अभिमान, इषो, ag असहिष्णता आदि दोष तो 
अहुणका बाना पहिनकर बढ़ते रहते ही हैं । भगवक्क्तिसे 
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ara केवळ कुछ बाह्य आचरणोंसे सिद्धि, सुख और शान्ति 
नहीं मिल सकती । 
देवी सम्पत्तिकी आवश्यकता 

इसका यह अर्थ नहीं कि देवीसम्पत्तिके गुर्णोकी 
भक्तिमें जरूरत नहीं है, प्रत्युत भक्तिकी तो कसोटी ही 
देवीगुणोंका प्रादुर्भाव है । इंथर-भक्तसें ही देवीगुण 
नहीं होंगे तो ओर किसमें होंगे ? जो लोग यह मानते हैं 
कि इश्वर-भक्तिमें देवीगुणोंकी कोई आवश्यकता नहीं 
या कोई darus होकर भी देवीगुणोंसे हीन रह 
सकता है, ये भ्रम फैलाते हैं । यह बात aa ही है, जैसे 
कोई यह कहे कि oga अन्धकार है, या अझ्िमें 
दाहकता नहीं है। जहाँ यथार्थ भक्ति है, वहाँ देवीगुण 
अवश्य ही रहते हैं । हाँ, ईश्वर-सक्तिके बिना केवल देवी- 
गुण चिरकाळतक नहीं टिक सकते, किसी कारणसे कुछ 
आते हैं, परन्तु शीघ्र ही उनका विनाश हो जाता है । 


v An A Åe A A 
जहाँ स्थायी देवीगुण हे, वहाँ भक्ति अवश्य हे ओर 
जहाँ यथार्थ भक्ति हे, वहाँ देवीगुण भी HASA 
होने चाहिये । 


इश्वरवादियोंके पाप 


इस बातको न माननेके कारण ही तो बड़ा अनर्थ 
हो गया | ईइवरको माननेका दावा करनेवाले लोग दैवी- 
गुणोंकी परवा न करके इस wat पड़ गये कि देवी- 
गुण हों या न हों, चाहे हम कितना ही पाप क्‍यों न 
करते रहें, इंड्वर-भक्तिसे हमारा सब कुछ आप ही ठीक 
हो जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईश्वर-भक्तिसे 
पूर्वके बडे-से-बडे महापातक भी आगमे सूखे gaan 
समान तत्काळ भस्म हो जाते हैं, परन्तु जो भक्तिके 
बळपर पापको आश्रय देते हैं, भक्तिके सहारे पाप 
करते हैं, Sach MAN मनमाना अनाचार, अत्याचार 
ओर व्यभिचार करते हैं, उनके पाप तो वज्रलेप होते 
हैं। बात-त्रातमें sacar नाम करनेवाले लोग जब 
दम्भसे भर गये, मनमाना पाप करने लगे, ईश्वर-भक्तिके 
amä अनाचार होने लगा, भक्तका वेश व्यभिचारी 
BNF कामाचारका साधन बन गया । दूसरोंपर झूठा 
रोब जसाकर उन्हें फुसलाकर झूठी तसली या आश्वासन 
देकर उनसे धन tear, उनसे पूजा प्राप्त करना और 
उनकी बहिन-बेटियोपर बुरी नज्रोसे देखना आरम्भ हो 


गया | मन्दिरो और तीर्थोपर ब्यभिचारके अड्डे बन गये, 
भगवानूकी सूतितकके गहने पुजारियोँद्रारा ही चुराये, 
जाने लगे, तत्र स्वाभाविक ही ऐसे इश्वरवादियोँके प्रति 
लोगॉर्मे अश्रद्धा, घृणा ओर gaam उत्पन्न हुई आर 
साथ ही यह भी भाव जाग्रत्‌ हुआ कि जब इश्वर छन 
लोगोंका कुछ भी नहीं करता जो उसके नामपर इतना 

जुल्म करते हैं, तब उस इश्वरको माननेमें क्या लाभ 

है? यद्यपि लोगोंका यह निश्चय भ्रमपूर्ण हे तथापि 

गहरा विचार न करनेपर ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं 

है। आज जो अनीश्वरवादकी लहर बह रही हे, इसमें 

इन भेडकी ase घुसे हुए भेडियोंने ज्ञानी ओर भक्तः 

रूपको कछङ्कित करनेवाले aged बड़ी मदद की है । 

यह सब हुआ और हो रहा हैँ, परन्तु वास्तवर्मे बात तो 

यह है कि ऐसे छोगोंको ईश्वरवादी मानना ही भूल है, 

जो ईश्वरके नामपर पाप करता है, सवंव्यापी इश्वरको 

मानकर भी पाप करते नहीं सकुचाता, छिपकर पाप 

करनेमें कोई संकोच नहीं करता, वह वास्तवमें ईश्वरको 

मानता ही कहाँ है? इन लोगोंके आचरणासे इश्वरकी 

सत्तार्मे कोई अन्तर नहीं पडता ओर न सच्चे इंश्वरभक्तां- 

का ही कुछ बिगड़ता हे । 


उपसंहार 


Savi विश्वास होना यद्यपि बड़े सोभाग्यका विषय 
है, परन्तु यह सोभाग्य हमलोगोंको प्राप्त करना ही 
पड़ेगा | सत्संग, इश्वरविश्वासी महात्माओंकी वाणी, सत्‌- 
शास्रोका अध्ययन, इश्वर-प्रार्थना आदि उपायोंसे SATA 
विश्वास बढ़ता है; इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानीके 
साथ अपने आसपास सभी HEAT ऐसा वातावरण 
रखना चाहिये जिसमें इंश्वर-विश्वास बढानेवाली ही सब 
चीजें sti ऐसा करनेमें यदि कोई सांसारिक हानि हो 
तो उसे ईश्वरका आशीर्वाद समझकर सहष स्वीकार 
करना चाहिये | क्योंकि ईश्वरमें अविश्वास करनेसे बढ़कर 
अन्य कोई भी हानि नहीं है, इससे मनुष्यका जितना 
पतन होता है, उतना अन्य किसी बातसे नहीं होता । 


निस्य नियमपूर्वंक भगवानूमें विश्वास बढ़ानेवाले ग्रन्थ 
पढ़ने चाहिये, भगवत-विश्वासी पुरुषासे यथावसर मिलने- 
की चेष्टां करनी चाहिये। उनके अनुभव और उनकी 
शिक्षाओको सस्य समझकर We साथ उनके बतळाये 
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हुए साधनोंको कार्यान्वित करना चाहिये | ऐसा करते-करते 
जब raad विश्वास बढ़ जायगा, तब भगवत्कृपाका 
सूये उदय होकर हमारे सारे अन्धकारको दूर कर देगा, 
फिर हमें सवत्र आनन्द, सब ओर शान्ति, सबमें विज्ञाना- 
नन्द्घन परमास्माका भाव दिखायी देगा । यदि और भी 
सौभाग्य हुआ तो सारी चेतनता, समस्त आनन्द, सम्पूण 
प्रेम, अखिल ज्ञान और दिव्य माधुयंकी धनमूतिं, नव-जलूघर, 
नवकिशोर, नटवर, ललित त्रिभंगभंगीसे मधुर-मुरलीमें सुर 
भरते हुए हमारे दृष्टिगोचर होंगे, उस अनन्त सौन्दयराशि, 
स्मित-हास्य, पीतवसन और वनमाळाधारी, गोप-गोपिका- 
परिवेष्टित इयाम मूरतिको देखकर फिर कुछ भी देखना, 


Tee 


करना-धरना शेष न रह जायगा । उस दिव्य आनन्दः 
रस-महोदधिमें डूबकर हम गा उठेंगे-- 
मुकुटके रंगनिपर इन्द्रको धनुष गारो, 
अमळ FAS वारों लोचन Ra । 
कुंडरकी प्रभा पै कोटिक प्रभाकर वारं, 
कोटिक मदन वासे वदन रसारूपर ॥ 
तनके वरन पे नीरद सजळ ani, 
चपला चमकि मनमोहनकी ARUTA 
चार पे मराळ वारं, मेरो तनमन वासे, 
कहा कहा वारि SRI Aa के AWA ॥ 


= gar 


इश्वरके अस्तित्रमें प्रमाण 


(छेखक--श्रीफिरोज कावसजी दावर एम० To, एल-एल० Fto) 


Woes इश्वर हे और यदि हे तो वह कोन है 

कं ओर कहाँ रहता हे ? धार्मिक 

after मनुष्य जिसे माताके दूधसे 

5 ही इेश्वरके अस्तिस्वकी शिक्षा मिली है, 

z S इस प्रश्नको निरा नास्तिकताका 

१७ द्योतक तथा इसके उत्तर देनेकी 

SO चेष्टाको wani एवं विफल प्रयास 

समझेगा | एक शक्तिहीन, असहाय एवं बिना WEF 

पक्षि-शावकके लिये, जो बगळकी कोठरीमें क्‍या हो रहा हे 

यह देख नहीं सकता और थोडी ही दूरपर होनेवाळी बातको 

भी सुन नहीं सकता, अथाहकी थाह लेने अथवा अपरिसेयका 
माप करनेकी चेष्टा केसी दुःसाइसपूर्ण समझी जायगी ? 

अबतक विज्ञान लम्बाई, चौडाई और सोटाई 

हन तीन परिमाणोंका ही पता गा सकता था, सम्प्रति 


प्रो इन्स्टीन (Prof. Einstein) नामक आधुनिक 


वैज्ञानिकने गहराईको चोथा परिमाण बतलाया है A 
हतती dita सानव-बुद्धि क्या उस Wea पुरुषको 
अवगत कर सकती हे जिसकी इयत्ताका अनुभव विज्ञानकी 
पहुंचके परे और दझन-शाख्की गतिसे अतीत हे ? प्रसिद्ध 


विश्वके रचयिताको अपनी बुद्धिसे मापनेकी चेष्टा केसी 
बालिशतापूर्ण है जो देश और कालकी अपेक्षा अनन्त- 
गुना महान्‌ है और देश-कालकी सृष्टि जिसके द्वारा हुई 
है एवं जिसे अरबो-भाषामें 'सुसब्बबुळ असबाब” अर्थात्‌ 
समस्त कारणोंका कारण कहा गया है ? अंशका अंशीको 
जान लेना और जळसीकरके लिये जळनिधिका ME 
लगाना कैसी असस्भव बात होगी ? मौलाना SAA क्या 
ही अच्छा कहा है--“तितली, जो वसन्त-ऋतुमें पैदा 
होकर जाड़ोंमें अपनी जीवन-यात्राको समाप्त कर देती है, 
इस सारे बगीचेकी उत्पत्ति और स्थितिको केसे जान 
सकतो हे ?' aga अपनी gies द्वारा जो ऊँची-से-ऊची 
कल्पना कर सकता हे, ईश्वर उसकी अपेक्षा अनन्तगुना 
महान्‌ है। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि टेनीसन (Tennyson) ने 
हेरको उच्चताकी वह सीमा बतलाया हे जो सदेव ऊँची 
उडती रहती है (The height that is higher) 

गम्भीर mäest अत्यन्त सूक्ष्म वित्रेचन करनेवाले 

उपनिषर्दाको भी हारकर अन्तमें यही कहना पड़ा कि 

tati सम्बन्धमें हम केवळ इतना ही कह सकते हैं 

चह यह भी नहीं हे, यह सी नहीं है ( नेति-नेति ) | 

फिर चह क्या है, इस सम्बन्धमें उपनिषद भी मौन 

धारण कर लेते हैं, इसके सिवा उन्हे कोई दूसरा मार्ग 

Te सूझता । हित्दू-शाखोमे इश्वरको सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 

कहा गया है और इससे आगे कुछ कहना बनता भी नहीं 
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_ लिये अपने मनमें यह कहना कि “ईश्वर नहीं? हे 


Vinay A४०६ akaa MAIITDähations 
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किसी सजीव पार्थिव पदार्थकी परिभाषा पूर्णरूपसे हो ही 
नहीं सकती । केवळ निर्जीव वस्तुओंका ही ठीक-ठीक 
क्षण बतलाया जा सकता है, जीवित तथा विकसित 
होनेवाले पदार्थोका नहीं । परमात्मा सत्‌ अर्थात्‌ तीना 
काळमें विद्यमान है और इसीलिये उसका कोई भी लक्षण, 
चाहे वह कितना ही गम्भीर, विचारपू्ण एवं सूक्ष्म क्यों 
न हो, उसके स्वरूपका तत्त्वतः पूर्णतया निर्देश नहीं 
कर सकता | 
इसी असमर्थताके कारण नास्तिकोंने ईश्वरके अस्तित्व- 
को न मानना ही सुकर समझा और वास्तवमें इश्वर है 
भी ऐसा ही, जो युक्ति और तकके द्वारा सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । किसी दाइनिकके लिये gach अस्तित्वको 
प्रमाणित करना उतना सहज नहीं, जितना एक गँवारके 
। तथापि 
अनन्तताके सहासागरमें भें अपनी बुद्धिरूपी जीण नॉका- 
को छोड़कर उसे थोड़ी दूर घुमा-फिराकर पुनः किनारेपर 
लौट आना चाहता हूँ क्‍योंकि मुझे यह भय है कि बिना 
सोचे-समझे आगे बढ़कर कहीं मेरी यह तरी विशाळ 
aga विलीन न हो जाय । यद्यपि यात्रा शङ्कायुक्त है 
और निर्दिष्ट स्थान दूर है तथा स्पष्टतया भासता है, फिर 
भी में आशा करता हूँ कि मेरे प्रशस्त उद्देश्यको varad 
रखते हुए सहृदय सजन मेरी 'रष्टतापर क्षमा करेंगे। 


प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ एडमण्ड an (Edmund 
Burke) ने कहा है कि मनुष्य धार्मिक प्राणी है । 
(Man is a religious animal) अतएव उसको इस 
विश्वकी पहेलीके सुलझाये बिना चेन नहीं पड़ता। पेटकी 
ज्वालाकी अपेक्षा आस्माकी ज्ञान-बुभुक्षा कहीं अधिक 
प्रबळ होती हे और वह ज्ञानकी भूख जब एक बार भी 
जागृत हो जाती है तो वह कदापि बुझ नहीं सकती। 
प्रसिद्ध अंग्रेज कवि waz आडउनिद्ध (Robert 
Browning) के ‘Cleon’ नामक काब्यमें एक TAMBA 
वर्णन है जो ha ज्ञान प्राप्त कर लेनेके अनन्तर सब कुछ 
जाननेके लिये उत्कण्ठित होता हे और परिच्छिन्न एवं अपूर्ण- 
को aaa Sis बाद पूर्ण एवं असीमको समझनेके लिये 
आकुल हो उठता है । वह कहता है कि ज्ञानशक्तिसम्पन्न 
Aquat अपेक्षा एक कुत्तेका जीवन अधिक सुखमय है 
क्योंकि उसके अन्दर जिज्ञासारूपी मीठी खुजली और 
ज्ञानकी भूख नहीं होती | उसका कहना है कि मनुष्यकी 


बुद्धि उसके लिये sarat आशीर्वाद भी है और अभिशाप 
भी, क्योकि वह उसे रात-दिन इंश्वर-सम्बन्धी शंका- 
समाधानके भँवरजालमें gari रहती है और उसे तब- 
तक चैन नहीं लेने देती जबतक कि वह सर्वज्ञ न हो 
जाय | मलुष्यकी यही दशा है। उसे परमास्माने बुद्धि दी 
है जो उसके लिये सुख एवं दुःख दोनोका कारण है और 
जो सदा जागरूक रहकर उसे भाति-भातिकी शंकाओसे 
व्यथित करती रहती है एवं उस दिब्य प्रदेशकी ओर 
seat चाहती है जिसके सम्बन्धे उपनिषदे यह कहा 
है कि वहाँसे वाणी मनके साथ लोटकर चली आती है । 


यतो. AA निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह A 


यह ऊपर कहा जा चुका है कि इश्वरको बुद्धिसे जान 
लेना उतना ही असम्भव है कि जितना अंशके लिये अंशी- 
को । स्वामी रामतीर्थने ठीक कहा है कि इसप्रकारकी चेष्टा 
Ahaa चढ़कर स्त्रगमें पहुँचनेकी चेष्टाके सदरा व्यर्थे है। 
dace और हमारे बीचमें अन्धकारका जो पर्दा पढ़ा हुआ 
है, उसे विज्ञान बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रियोकी सहायतासे भेदने- 
में सर्वथा असमर्थे है । विज्ञानकी गति पाञ्चभौतिक जगत्‌ 
एवं प्रकृतिकी क्रीद़ाके आगे नहीं है, सारी दोइ-धूप कर 
लेनेके बाद वैज्ञानिकको अन्तमें यह पता लगता है कि “मैं 
अबतक चक्करमें ही रहा और इश्वरको जान छेनेके Naa 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका, जहाँसे चला था वहीं 
अब भी हूँ ।? वास्तवमें परमाह्म-तत्त्वकी वैज्ञानिक ढङ्गसे 
छान-बीन करने और उसकी अपार शक्तिको तकके द्वारा 


mag करने तथा नापनेकी कोशिश करनेमें इम उस 


परात्पर पुरुषको बहुत छोटा बना देते हैं । THe एच० 
जेकबी ( F.H. Jacobi) नामक पाश्चात्य विद्वानूने 
कहा है ‘AE परमात्मा नहीं रह जाता, जो हमारी 
mand आ सकता हो । (4 God whom we can 
understand would be no God) जो वस्तु भळी- 
भाँति बुद्धिमें आ सकती है, उसके प्रति भय और आदर- 
का भाव किसके हृदयमें उत्पन्न होगा ! उस व्यक्तिके 
सामने, जिसे हम समझ सकते हैं, अपने अधीन कर सकते 
हैं और जिसका विइलेषण कर सकते हैं और इसप्रकार 
जो हमसे कहीं छोटा है, हम क्या सिर झुकायँगे ? ऐसी 
qa ईश्वरकी सबंशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता कहाँ रहेगी? 
वह तो उसके उपासकका गुण बन जायगी, जो एक 
असम्भव बात होगी । प्रसिद्ध Mara amka रूसो 
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(Rousseau) ने कहा है कि इश्वरको में जितना कम 
समझता हूँ, उतना ही अधिक भक्तिके साथ मैं उसकी 
प्रार्थना करता हुं | (‘The less I comprehend God, 
the more devoutly do I pray. ) उसकी यह उक्ति 
बहुत अंशमें उचित ही है । कल्पना और चिन्तन, काव्य 
एवं कळा तथा AN एवं छायादशनके हारा हम उस 
तिमिराच्छन्न मन्दिरके स्वासीकी अस्पष्ट-सी झलक ही पाते 
È जिसके कपाट उन छोगोंके लिये बन्द रहते हैं, जिनका 
उसके अन्तरङ्गमण्डलमे प्रवेश नहीं हे । आन्तरिक ज्ञान- 
के हारा हो हम परमात्माको जान सकते हैं, नहीं, नहीं, 
अनुभव कर सकते हैं, जान नहीं सकते । साक्षात्कारके 
ERI उसे उपछब्ध कर सकते हैं। इम ईश्वरको जान 
नहीं सकते, इश्वर बन सकते हैं और जिसप्रकार चिनगारी 
अभिकी छपटके साथ मिलकर एक हो जाती है अथवा 
जळकी बूँद agad समा जाती है उसी प्रकार हम उसके 
स्वरूपमें घुल-मिळ जा सकते हैं। हमें किसी फळका ज्ञान 
दो प्रकारसे हो सकता है । प्रथम, यह है कि हम उसे 
किसी वेज्ञानिकके पास ले जाय जो हमें उसका परिसाण 
तथा ate बतळावे, वह किन-किन तत्त्वोसे बना है तथा 
उसकी जाति एवं अवान्तर-भेद क्‍या है, यह निश्चय करे 
ओर कदाचित्‌ उसका कठिन Sita भाषाका नाम बता- 
कर हमें भयभीत कर दे। परन्तु वास्तवर्मे हम उस फलको 
तभी यथाथे जान सकते हैं, जब हम उसका आस्वादन- 
कर उसे उद्रस्थ कर लेव | बाह्म-ज्ञानकी प्रक्रिया किसी 
“ai अवश्य छाभदायक होती है, किन्तु वास्तविक अनु- 
भव तो अपरोक्ष-ज्ञानसे ही सम्भव हे \ अतएवच इश्वरका 
साक्षास्कार बाह्य-प्रक्रियासे नहीं, किन्तु आन्तरिक प्रक्रिया- 
से, चमे-चक्षुसे नहीं किन्तु आाभ्यन्तर-चल्षुसे आत्म-शुद्धि 
wa तथा आत्म-निम्नरहसे ही हो सकता है। यह 
आवश्यक नहीं है कि महान दाशेनिक महान आस्तिक भी 
हों । आज बेकन (Bacon) साहब यदि जीवित होते 


तो दे निम्नलिखित अयोक्तिक बात भूलकर भी न कहते 


जो उन्होंने (यद्यपि बुरी नीयतसे नहीं) कही थो। दे 

रे हैं_दशेन-शास्का अल्पज्ञान सचुष्यको परमास्मासे 
Raa चना देता हे क्योकि चह उसको परमास्साके 
अतिरिक्त अन्यान्य कारणोपर अधिक जोर देना सिखलाता 


| R १४ Vinay AARE, aaa afna Sill ATA ५ 
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पूर्णतासे gaat प्राप्ति हो सकती, तो संसारके अनेकों 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ नास्तिक क्‍यों बने रहते ? इसके विपरीत 
ऐसे अनेक भगवस्प्राप्त सिद्ध पुरुष और योगी हो चुके है, 
जिन्हें अक्षर-ज्ञान भी नहीं था, यहाँतक कि जो अपना 
नाम भी स्वयं नहीं लिख सकते थे । परमात्माकी प्राप्त 
बुद्धिके विकासका we नहीं है, अपितु आत्माके उद्योधका 
परिणाम है, जो आभ्यन्तर-इष्टिकी शक्ति बढ़नेसे ही सम्भव 
हो सकता है, अधिक शक्तिसम्पन्न बौद्धिक चइमेके धारण 
करनेसे नहीं | बुद्धिवादका चरमा तो आध्यास्मिक हृष्टि- 
की सन्दताका ही द्योतक है। किन्तु चलिये, पहले 
तार्किक maria निपट लें और देख लें कि इसप्रकारके 
प्रमाणोंसे हमारा समाधान नहीं हो सकता | इसके अनन्तर 
आभ्यन्तर-ज्ञानकी प्रक्रियाका ISA करेंगे, जो इश्वरके 
साक्षास्कारकी एकमात्र SAT है । 


इश्वरवादी दाशनिकोंने हेश्वरके अस्तित्वको पुष्ट ETÀ- 
वाले प्रमाणोंको तीन श्रेणियामें विभक्त किया हे-- 


१-उस शाख्से सम्बन्ध रखनेवाले, जिसमें वस्तुओके 


< 

तत्त्व एवं स्वभावका विचार होता है ( Ontological )! 
२-सृध्ट-विकासके सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेवाले | 

( Cosmological) हि 


३-उस AA सम्बन्ध रखनेवाले जिसमें संसारके 
आदिकारणोंपर विचार किया गया है (Teleological) | 


इङ्गछेंडके पादरी एन्सेल्म (Archbishop Anse- 
Im) और प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक डेकार्टे (Descartes) 
इन दोनोंने पहली श्रेणीके प्रमाणोंसे ईश्वरके अस्तित्वको 
सिद्ध किया है । इनका सिद्धान्त यह है कि हमारे अन्तः- 


है और उससे इंश्वरकी बाह्य-सत्ता सिद्ध है। ईश्वरकी 

कल्पना ही saat सस्यताका प्रमाण है । डेकार्टेकी 
a a यह थी कि जिसप्रकार गणित-झाखमें fas 

की कल्पनाके र्ये यह मानना आवश्यक है कि उसके 

तीन कोण मिळकर दो समकोणके बराबर होते हैं, उसी 

अकार परमारमाकी कल्पनाके लिये उसका अस्तित्व आवश्यक 

एबं अनिवाये है । महान्‌ दार्शनिक हेगेळ (Hegel) का भी 

हेस तडान्तकी ओर झुकाव था क्योंकि उसका यह विश्वास 

था कि हेखर हमारी भावनाका ही मूर्त-रूप है । उसकी | 

पता यह थी कि इशवरका अस्तित्व हमारे घार्मिक अभवः ` 
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का विषय है और हमारा अनुभव जितना अधिक गहन और 
व्यापक होगा, ईइवरकी अभिब्यक्ति हमारे लिये उतनी ही 
अधिक वास्तविक होगी । किन्तु उपयुक्त प्रमाणसे पूर्ण 
समाधान नहीं होता, क्योंकि ईश्वरकी कल्पनासे उसके 
अस्तित्वको सिद्ध करना दोषयुक्त तर्क है । प्रो नाइट 
(Prof. Knight) अपने ग्रन्थ ‘Aspect:s of Theism’ 
में (जिससे मुझे ga प्रश्षपर विचार करनेसें अत्यधिक 
सहायता मिली है ) लिखते हैं कि उपयुक्त असाणका तभी 
कुछ मूल्य हो सकता है जब इसंके द्वार यह प्रमाणित 
हो सके कि Sava भावना हमारी बुद्धिमें इतनी TAAS 
हो गयी है कि वह हमारे अन्तःकरणसे निकल ही नहीं 
सकती । परन्तु यह सिद्ध करना आसान नहीं है । फिर 
एक बात और है । यदि हम इस प्रसाप्बका अनुसरण करें 
तो हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम ‘Centa- 
ur नामक भयानक जन्तुके अस्तित्वपर भी विश्वास करें, 
जिसका आधा शारीर यूनानकी आख्यायिछाओंमें घोड़ेका- 
सा और आधा शरीर मजुष्यका-सा वर्णन किया गया है, 
क्योंकि इस प्रकारके AGA कल्पना हम अपने मनमें 
अवश्य कर सकते हैं । अतः यह प्रमाण निरा काल्पनिक 
हे और वास्तविक तथ्यके सामने बिल्कुळ ही ठहर नहीं 
सकता । 
af- विकास-सम्बन्ची (Cosmological) प्रमाणका 
स्वरूप यह है कि बिना कारणके जगतूर्मे किसी कार्यकी 
उत्पत्ति नहीं होती और उस कारणका भी कारण होना 
चाहिये और इसम्रकार प्रत्येक कारणके कारणका अनुसन्धान 
करनेसे हम जगत॒के आदिकारणतक पहुँच जाते हैं और 
ag आदिकारण इश्वर है । 
प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक अरस्तू (Aristotle) के 
सतमें जगतका यह चरम एवं चेतन कारण संसाररूपी 
चक्रका प्रधान Tales है जो सबको घुमाता है किन्तु 
aa अचल है, जो पूणे निराकार अतएव दिव्य चेतन- 
शक्ति है । उसकी मान्यता यह थी कि क्रिया चाहे नित्य 
ही क्यों न हो, वह अगणित सांसारिक frais साथ 
नहीं हो सकती, जबतक कि अन्य सबका हेतु कोई मूल 
कारण न हो। किन्तु इसके विरूद्ध AN (Hume) जैसे 
दाशनिकके लिये ae तकं उपस्थित करना बिल्कुल 
aes था कि कारणका अनुसन्धान ईश्वरतक ही सीमित 


क्यों रहे? हेथरके भी कारणका पता क्यों न छगाया जाय ?- 
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यष्टी नहीँ, ईश्वरके कारणका पता छग जानेपर भी क्यों 
रुका जाय ? इस अनुसन्धानके कार्यमें कहीं भी रुकनेकी 
क्या आवश्यकता है ? फिर यदि इम आदिकारण अर्थात्‌ 
Sagat पता लगाकर रुक जाते हैं, तो यह प्रतीत होता 
है कि इम इश्वरको केवळ विश्वासके आधारपर सान लेते 
ae चाहे आवश्यक ही हो किन्तु ऐसी दशामें हमारी 
विचारपद्धति वास्तवमें तक-प्रधान नहीं रह जाती | अतः 
यह प्रमाण भी जो बहुधा उपस्थित किया जाता है, तक- 
की कसौटीपर नहीं उतरता | 

ईश्वरवादके पक्षमें सबसे अधिक सम्मान्य प्रमाण 
Teleological है, जिसके अन्तर्गत 'जगतकी सम्रयोजनता' 
(Argument from design) का. प्रमाण भी है। 
इसका स्वरूप यह है कि aed ऐसी अद्भुत ब्यवस्था 
एवं नियमितता है कि हमारे लिग्रे यह मानना आवश्यक 
हो जाता है कि कोई महान्‌ रचनेवाली शक्ति अवश्य है 
जिसने इस विचित्र संसारकी रचना की है । मान लीजिये 
कि एक टूटा-्सा पुराना छकड़ा KAUA लदा हुआ 
agan जा रहा है, Tada पत्थर जमीनपर गिरते जा 
रहे हैं और विचित्रताकी थात यइ है कि वे पत्थर इस 
maa गिर रहे हैं कि उनके संयोगसे अपने आप निम्न- 
लिखित वाक्य बन जाता है--- 

“बम्बई एक विशाळ और सुन्दर नगरी है V 

यदि हमें कोई यह बात कहे तो क्या इम उसपर 
विश्वास करेंगे ? एक चलती हुई गाडीपरसे स्वतः 
गिरनेवाले पत्थर क्या कभी इस नियमसे गिर सकते हैं कि 
उनके संयोगसे एक वाक्य बन जाय, जबतक कि किसी पुरुष- 
विशेषने यह काम न किया हो ? इसी प्रकार सृष्टिके कायं भी 
इतने नियमित होते हैं कि हम यह कभी नही सान सकते कि 
यह सारे कार्य परमाण॒ओंके आकस्मिक संयोगके ही फळ हैं, 
अपितु हमें यह मानना पड़ता है कि कोई ऐसी चेतनशक्ति 
अवइय है, जिसने किसी निश्चित उद्देश्यको लेकर इस सारे 
विश्वकी रचना की है । इसके अतिरिक्त हम इस बातका 
अनुभव करते हैं कि इस विश्वके जितने भी विधान हैं, चे 
सब अनन्त होते हुए भी सामञ्जस्यसे युक्त हैं । इसलिये 
इम इस निश्रयपर पहुंचते हैं कि इन सबका विधायक एक 
सर्वज्ञ एवं अविनाशी अवश्य होना चाहिये | 


किन्तु यह सिद्धान्त भी, जो सामान्यतया बहुत युक्तिः 
युक्त प्रतीत होता है, पूर्ण पुवं पर्या नहीं हे । यह 
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__ ओरःआद्रका भाव उत्पन्न हो। ह ; 
यद्यपि ये सारे प्रमाण तककी कसोटीपर खरे 
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ब्रह्माण्ड यद्यपि अत्यन्त विशाल है किन्तु फिर भी ससीम 
है और इस ससीमके द्वारा ईश्वरका अनुमान MAÑ यह 
दोष आता है कि ससीम कार्यकलापसे हम एक असीम 
उपादान-कारणका अनुमान करते हैं, चाहे घे कार्यकलाप 
असंख्य ही क्यों न हो । हाँ, यदि हम किन्ही दूसरे प्रमाणों- 
से यह निश्चय कर लें कि कोई ईश्वरीय शक्ति है, तब तो हम 
इसप्रकारका अनुमान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | और 
ऐसा करनेपर इम छोटकर फिर उसी स्थानपर पहुँच जाते 
हैं जहाँसे चरे घे। जबतक हम निखिल विश्वका पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर ले, सबतक ( अल्पज्ञानी ) हम उसके अनन्त 
विधानोंके सम्बन्धमें अपना निर्णय कैसे दे सकते YI 
और केसे हम इसप्रकार करनेके लिये अपनेको विश्वसे 
ऊपर उठा सकते हैं ! ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब 
हम इश्वरके समान शक्तिसम्पञ्ञ बन जायँ | अतएव उपयुक्त 
प्रमाणके द्वारा इस ऐसे पुरुषका ही अनुमान कर सकते 
हैं जो विश्वका नियामक अथवा संयोजकमात्र है, विश्वके 
रचयिता अथवा उस्पादकका अनुमान इससे नहीं होता । 
इस सिद्धान्तसे हम केवळ उसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं जिसका निर्माण किया गया हो, सृष्टि नहीं । इस 
सिद्धान्तमें एक दोष ओर भी हे | वह यह है कि विश्वके 
असंख्य विधान परस्पर ऐसे सम्बद्ध हैं कि कार्य-कारणके 

दीघं अनुसन्धानके अनन्तर किसी मूळ कारणतक पहुँ चने- 

के घदळे इस घूम-फिरकर वहीं लोट आते हैं, जहाँसे हस 

चरे थे और इसप्रकार - यह Teleological प्रमाण अधिक 

व्यापक होनेके कारण खण्डित हो जाता है। थोड़ी देरके 

लिये यह मान भी छिया जाय कि इस प्रमाणसे हस एक 

महान्‌ शिए्पीका अनुसान कर सकते हैं किन्तु इसप्रकार- 


का शिरूपी अपनी कारीगरीके लिये इमारो प्रशंसाका पात्र र 


भले ही हो, पर Mo नाइट (Prof. Knight )के 
कथनाचुसार इससे कोई ऐसी बात सिद्ध नहों होती जिससे 


TUN इनके अन्दर तथ्यका कुछ अंश 
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हमारे अन्दर उक्त शिल्पीके नेतिक चरिन्नके प्रति श्रद्धा 


कि उन्हें निष्प्रयोजन समझ- Bergson) qs 


किन्तु उन्हे एक दूसरेका और केसरळिन 
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इस arad Sez ( Kant) से सहसत हें कि od 
अस्तित्वका निषेध करना भी उतना ही निष्फल है । इर 
और आस्माकी असरताका प्रन तरसे हल नहीं होता । 
निरे तकंके आधारपर आरूढ रहनेसे संसारके कारणके 
सम्बन्घर्मे अज्ञानका ही आश्रय लेना होगा | जिसे हक्सले 
(Huxley) नामक दार्शनिकने अज्ञातवाद 
cism) का नाम दिया है । 


इस सम्बन्धमें कैण्ट (Kant) ने ठीक कहा है कि-_ 


(A gnosti- 


‘Both parties to the dispute beat the air: 
they worry their “own shadow, for they 
pass beyond nature toa region where 
their dogmatic grips find nothing to lay 
hold of.’ 

“हस वादमें वादी-प्रतिवादी दोनोंका ही प्रयास 
व्यर्थ है; वे अपने ही प्रतिबिस्बपर आघात करते हैं, 
क्योंकि वे प्रकृतिका उल्लंघन कर ऐसे प्रदेशमें जा पहुँचते 
हैं जहाँ उन्हें अपने विधि-निपेधरूपी वाग्जालसें kard 
लिये कोई वस्तु मिळती नहीं।? यह ठीक है कि ज्ञान ही 
शक्ति है किन्तु वह ज्ञाताकी बुद्धि-शक्तिसे सीमित है और 
इसलिये वह सदा väka रहती है । महाकवि 
Browning ने अपने काव्य ‘Cleon’ में एक झरनेका 
दृष्टान्त दिया है, जिसके ऊपर एक कन्याकी प्रतिमा खड़ी 
है और उसके fied एक छिद्र है जिसमेसे होकर जलका 
प्रवाह निकलता है। उस झरनेका जल maat नदियों, 
agr ओर महासागरोंके जरसे सम्बन्धित है किन्तु उस 
लड्कीको केवळ उसी जलका ज्ञान है जो उसके सिरमेंसे 


होकर निकलता है। इसी प्रकार ज्ञानही राशि भी महान, 


विस्तृत एवं शक्तिमय है किन्तु मजुष्यको उतनी ही 
परिसित राशिका ज्ञान है जिसका उसने स्वयं अर्जन किया 
है। और ऐसे 'परिसित. ज्ञानके अन्दर उस. अपरिसित 


AS 


सकेका समावेश किसी प्रकारसे नही. हो सकता | 


इसलिये तक्के. आश्चयको _ तिलाञ्जलि देकर हम अपने 
अन्तिम एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रय ARAMA (Intuition) 
की शरण लेते हैं जिसके बिना हेनरी वर्गों ( Henri 
AS TQS (Bertrand Russell) 
ae ount Keyserling ) 44 आधुनिक 

सतके अनुसार. सत्य तक्त्वकी प्राप्त 


SEL Set, बुद्धिजन्य ज्ञानकी प्रक्रिया बाह्य. 


Fos. TROT: £ 


i te + अस्त न n Vani Trust Donations 
wg Sa CAR प्रमाण # 
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( विषयाकार ) होती है, इस प्रक्रियामें बाहरसे ज्ञानका 


अर्जन होता है; इसीलिये इसमें देरसे सिद्धि होती हे । 
इसके विपरीत आशभ्यन्तरिक ज्ञानकी प्रक्रिया आन्तरिक 
(आस्माकार ) होती है और इसके द्वारा सत्यका प्रकाश 
तत्काल ही हमारी बुद्धिपर पड़ता है, आभ्यन्तरिक 
ज्ञानका अर्थ है अन्तरका ज्ञान--वह ज्ञान जो भीतरसै 
उत्पन्न हो । या यों कहिये कि आभ्यन्तरिक ज्ञान 
(Intuition) का अर्थ सन्निकषंज्ञान अथवा अपरोक्षा- 
चुभव है । बुद्धि ऊसरभूमिकी भाँति निष्फल, सन्दिग्ध 
एवं maqda असमर्थ है; उसकी गति इन्द्रियगस्य 
इस मिथ्या जगतूतक ही है। इसके विपरीत आभ्यन्तरिक 
शान असन्दिग्ध, उत्पादनशील एवं विकासशील है और 
वास्तविक saat सनका स्वतन्त्र व्यापार ही इसका 
स्वरूप है। जंगली जातियाँ एवं जीव-जन्तु नैसर्गिक बुद्धि 
( Instinct ) से कास करते हैं जिसमें तकका अंश नहीं 
होता और जो विषयका साक्षात्‌ ज्ञान करा देती है । ga 
नेसर्गिक ज्ञान एवं आन्तरिक ज्ञानमें साद्य अवइय प्रतीत 
होता है परन्तु वस्तुतः इन दोनोंमें महान्‌ अन्तर है । 
उदाइरणतः एक छोटा बच्चा भी अकृत्रिम सरळ पद्यरचना 
कर सकता है और वही काम एक प्रौढ़ विद्वान्‌ और 
चिचारशील पुरुष भी करता है । किन्तु उस विद्वानूकी 
कवितामें जो सरलता है वह उसके गम्भीर विचार एवं 
विस्तृत अध्ययनका परिणाम है, जिससे वह बालक सर्वथा 
अनभिज्ञ है । आभ्यन्तरिक ज्ञान (Intuition ) में 
नेसर्गिक ज्ञानकी अपरोक्षता और बुद्धिजन्य saat 
स्वानुभूति ये दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। विज्ञानके 
लिये बुद्धिकी आवश्यकता है किन्तु योग ( Mysticism) 
एवं घर्मके लिये आन्तरिक ज्ञान अपेक्षित है । आधुनिक 
दाशनिकोके मतमें दर्शनके लिये भी इसकी आवश्यकता है | 


` आन्तरिक ज्ञानमें सजनकी शक्ति होती है और बुद्धिमें 


केवळ निर्माणकी । आन्तरिक ज्ञानके द्वारा अस्थिर 
ओर. चल-पदार्थोका भी ग्रहण हो सकता है किन्तु 
बुद्धिके द्वारा केवळ निश्चळ पदार्थोका ही बोध होता है। 
आन्तरिक ज्ञानका सम्बन्ध ` कविके हृद्यकी ईश्वरीय 
कल्पना एवं दिव्य प्रतिभासे है और बुद्धिका सम्बन्ध 
केवळ वणंविन्यास एवं मात्रा जोडनेसे है जो गौण कार्य 
है | अवश्य ही बुद्धिकी उपयोगिता एवं ब्यावहारिकतामे 


कोई सन्देह नहीं है । आन्तरिक ज्ञानके द्वारा सस्य तस्वका a 


निणंय हो जानेपर बुद्धि उसे तर्ककी पोशाक पहनाकर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 


भाषामें अभिव्यक्त करती है, जिससे केवल बुद्धिका आश्रय 
Bas लोग उसके आशयको समझ सकते हैं । यह 
आन्तरिक ज्ञान सर्वसाधारणके लिये सुलभ नहीं है, 
इने-गिने भाग्यवान्‌ पुरुषोंको ही यह उपलब्ध होता है 
और वे लोग भी उसकी वाणीको तभी सुन सकते हैं, जब 
उनकी दूषित वासनाएँ और भौतिक विकार पूर्णतया 
ama हो जाते हैं। ईसामसीहके शब्दोमे वे ही लोग 
धन्य हैं जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, क्योंकि ऐसे पुरुष ही 
इंश्वरका साक्षात्कार कर सकते हैं।( Blessed are the 
pure in heart, for they shall see God.) 
प्रोश नाइट (Prof. Knight) इस सम्बन्धमे हमें 
आन्तरिक ज्ञानका एक विशेष गुण बतलाते हैं। उनका 
कहना है कि आन्तरिक ज्ञान स्वतःप्रकाश नहीं होता, 
किन्तु उसे उस अलोकिक वस्तुसे प्रकाश प्राप्त होता है 
जिसको वह अपना विषय बनाता है । आन्तरिक ज्ञान 
स्वयंप्रकाशारूप नहीं, किन्तु प्रकाशका ग्रहण करनेवाला 
चक्षु है, क्रियाशील शक्ति नहीं, किन्तु क्रियाका आधार- 
भूत एक विचित्र करण है ओर जबतक वह उस पदार्थसे 
उद्भूत होनेवाळे अलोकिक प्रकाशसे, जिसको वह ग्रहण 
करता है, नहीं जगमगा उठता, तबतक वह मन्द॒ एवं 
प्रतिभाहीन रहता है । 

इसी आन्तरिक ज्ञानकी सहायतासे हम ak अन्दर 
ईश्वरकी सत्ताका अनुभव करते हैं। जिन लोगोंको यह ज्ञान 
प्राप्त नहीं है उन छोगोंके लिये ईश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार 
करना उतना ही सहज है जितना कि सूर्यके प्रकाशको 
चमगीदड़का न मानना | किन्तु दर्शनकी शक्ति समाप्त 
हो चुकी है, उसने भी अब आन्तरिक ज्ञानकी आवइ्यकता- 
को स्वीकार किया है और यह मान छिया है कि इसके 
बिना सस्यको प्राप्ति हो ही नहीं सकती | इस आन्तरिक 
maat सहायतासे भी इम इश्वरको पूर्णरीव्या समझ 
नहीं सकते, उसका अनुभवमात्र कर सकते हैं और अधिक- 
से-अधिक उसकी सर्वशक्तिमत्ताकी झलकमात्र पा सकते 
हैं | मदासागरमें अपार जलराशि है किन्तु हम vai 
उतना ही जळ ळे सकते हैं जितना . हमारे बर्तनमे समा 
सकता है । इसी प्रकार इमलोग अपने-अपने आध्यात्मिक 
विकासकी मात्राके अनुसार ही इंश्वरका अनुभव कर सकते 
हैं। इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
ईश्वरकी सत्ता अनुमानका विषय नहीं हे किन्तु एक स्वतः- 


सिद्ध परमावझ्यक तत्त्व है जो उस आन्तरिक 
mu. Digitized By Siddhanta है जोड Gyaan Kos a 'तानकी 
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भित्तिपर स्थित है । जिस आन्तरिक ज्ञानकी जड़ हमारे 
अनुभवके अन्दर ऐसी दृढ़ताके साथ जमी हुई है कि वह 
किसी प्रकार sas ही नहीं सकती । saavat अस्तित्व 
चिश्वासकी वस्तु है, तक एवं अनुमानका विषय al 
ससीमको समझनेके लिये असीमको मानना आवश्यक हो 
जाता है, क्योकि असीमके आधारके बिना ससीस समझमें 
नहीं आ सकता | अन्नके आस्वादनके लिये हमें यह पहलेसे 
ही मान Sat पडता है कि हमारे सुखमें एक रसनेन्ब्रिय 
है जिसके बिना हम स्वादका यथार्थं अनुभव नहीं कर 
सकते, चाहे हम Oras पारङ्गत बड़े विद्वान्‌ क्यो न 
हो | जिसम्रकार ससीमसे एथक्‌ हम असीमका TRNA 
नहीं कर सकते उसी प्रकार असीसके बिना हम ससीमको 
भी हृदयङ्गम नहीं कर सकते | जिसप्रकार “केवळ? 
(Absolute) से भिन्न हम ‘arta’ ( Relative) को 
नहीं समझ सकते क्योकि Saw’ उसकी आधार-भित्ति है, 
उसी प्रकार ‘ate’ से एथक्‌ हम Saw’ को नहीं समझ 
सकते । सभी प्रकारका ज्ञान सापेक्ष है और हम ससीम 
एवं असीसका ज्ञान उनके पारस्परिक सम्बन्ध एवं विरोध- 
के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं । पारस्परिक सम्बन्ध ओर 
विरोधी वस्तुओंकी अन्योन्याश्रयता, ये सभी प्रकारके ज्ञान- 
के fet आवश्यक हैं। जिसप्रकार ससीमके अन्दर असीम- 
का आव अभिप्रेत है उसी प्रकार असीसके अन्दर ससीमका 
भाव अन्तहित है। केण्ट (Kant )ने भी ईश्वरकी सत्ता और 
आस्माकी असरताको स्वतःसिद्ध तत्त्व माना है और कहा 


है कि ये asa सिद्ध नहीं हो सकते किन्तु इनका हमारे 
नैतिक जीवनसे. घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


t 


यहाँ यह स्वीकार करना आवश्यक है कि इन तस्वाको 
स्वतःसिद्ध मानना तककी प्रक्रियाकों छोड़कर श्रद्धा और 


विश्वासकी कोटिका अवरूम्बन करना है | किन्तु इंसप्रकार- 


के भ्रद्धा-विश्वासमें और एक असभ्य जङ्गली AAs अन्ध- 


_ fered बढ़ा अन्तर हे और न यह विश्वांस मध्यकालीन. 
> ली विवेकष्दीन qaqa विश्वासके ara 
\ बल्क्रि यह एक पक्षपातरहित दाशनिकका विवेक-ः 


है जिसे हस saat दार्शनिक ega मीमांसा _ चमत्कार उत्पन्न कर दिये। सैकड़ों वर्षोतक -दाशनिर्क 


AS चाद: विवादर्मे maat करनेके बाद भी जब ate 
= सीस ` नहों समझ सकी है और वह अपने सिंहासनपर 
` आण्तरिक ` जानको प्रतिष्ठित. करना चाहती है; यदि 


We OER SRE Se RSP GH जगत्‌ # 


००००००००००२ 
By faith and faith alone embrace, 
Believing where we can not prove, 
अर्थात्‌ हमें श्रद्धाका ही आश्रय लेना उचित है, क्योंकि 

जिस विषयको हम aes द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, 

वहाँ विश्वासके सिवा कोई गति नहीं है । 


आधुनिक तर्क-प्रधान युगमें भी यह प्रश्न तकेसे सिद्ध 
नहीं हो सकता | तथापि धार्मिक घृत्तिके मनुष्य कवियोंके- 
से आन्तरिक ज्ञानके प्रकाशकी सहायतासे किसप्रकार उस 
परमात्माको अपनी आशा और विइवासका केन्द्र बनाते हैं, 
इस बातको इसी महान एवं प्रतिभाशाली कविने अपनी 
भव्य अमरवाणीमें इसप्रकार अङ्कित किया है । 
I stretch lame hands of faith and grope, 
And gather dust and chaff and call, 
To what I feel is Lord of all, 
And faintly trust the larger hope. 
अर्थात्‌ में श्रद्धाके aS हाथोको फैलाकर इधर-उधर 
ZAGAT और धूल एवं भूसा इकट्ठा करके उस परमास्मा- 
को gana हूँ । मैं समझता हूँ कि वह सबका प्रभु है 
और इसप्रकार उस महत्तर arami Agara करता हूँ, 
चाहे वह विशवास इढ़ न हो । 
अवश्य ही हम प्रत्येक aga विवास नहीं कर 
सकते और न इम सन्देहका क्षेत्र इतना बढ़ा सकते हें 
कि जिससे हम प्रस्येक बातमें अविश्वास करने छग जाय | 
तथापि यह मानना पड़ेगा कि श्रद्धा और संशय इन 
दोनोंमें भ्रद्ा कहीं अधिक शक्तिशालिनी, स्थिरतापादिका 
और जीवनदायिनी है । हम श्रद्धाके बिना तिळभर भी 
आगे नहीं बढ़ सकते, एक शब्द भी नहीं बोळ सकते और 
तनिक भी गम्भीर विचार नहीं कर सकते | बाइबलमें भी 
कहा है। 3 
_ We walk by faith, not by sight 
अर्थात हम TE सहारे चलते हैं, नेत्रोंके नहीं । 
WA. सानव-जातिके Auta कढिनाइयोके दुर्गम 
दूर कर दिया और जपने उपासकांके जीवनमें 
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सकें, क्योंकि वहाँ तकंकी गति नहीं है और यदि इस 
आन्तरिक ज्ञानकी करामातर्मे विश्वास करनेके अतिरिक्त 
कोई दूसरा मार्ग निष्पक्ष जिज्ञासुके लिये न हो तो क्या 
इस आन्तरिक ज्ञानरूपी उपकरणका बहिष्कार करना 
हमारी बुद्धिमत्ताका परिचायक होगा ? दर्शन-शास्त्रके 
WAIN इससे बढ़कर शक्तिसम्पन्न कोई दूसरा MA 
नहीं है। इसका आश्रय छोड़कर इन्द्रियोंके अनुभवका, 
जो हमारी सदा प्रवञ्चना करती रहती हैं तथा हमारी 
सीमित Rè व्यापारका सहारा लेना और इनके 
सामथ्येमें अपार विश्वास करना, (यद्यपि वास्तविक 
जगवुर्मे इनका कोई मूल्य नहीं है) और इसप्रकार 
नास्तिकताके घोर अन्धकारमें भटकना हमारे लिये कहाँ- 
तक उचित है ! अतएव विवेकी पुरुषोंके लिये यह उचित 
है कि वे शान्तिपूर्वक ga wage विचार करें और Sar 
विश्वास? को छोड़कर अपने मिथ्या अभिमान और अज्ञानका 
परिचय न दें । रिक्टर (Richter) नामक पाश्चात्य 
विद्वानूने gets सम्बन्धमें यह कहा है कि “मनुष्यकी 
विचारशक्तिका सबसे उत्कृ नमूना ईश्व रका विश्वास ही है)? 


आन्तरिक ज्ञानकी इस सीमापर पहुँचकर दरशेन-शास्त्र 
योगकी सहायता लेता है, जो आध्यात्मिक जीवनकी 
विद्या कहछाती है । दार्शनिकका काम है aa करना और 
विचारके घोड़े दौड़ाना; किन्तु योगीका जीवन, उसकी 
इष्टि एवं बातचीत इश्वरमय पुरुषके सदश होती हैं । 
योगीको विश्वास होता है कि वह उन asim भी 
आध्यात्मिक रीतिसे अनुभव कर सकता है जो बुद्धिकी 
पहुँचके बाहर हैं । यद्यपि वह सत्यका अनुभव कर Sar 
है तथापि वह उसे सिद्ध नहीं कर सकता। उसके अनुभव- 
तक वही पहुँच सकता है जो आध्यात्मिक विकासमें उसकी 
कोटितक पहुँच गया हो । वह aga पहलेहीसे बुद्धि 
और इन्द्रियोंसे विदा ले चुकता है । वह परमात्माको 
जानता नहीं किन्तु उसका अनुभव करता है; यही नहीं, 
परमात्माके साथ उसकी एकता हो जाती है । उसके 
मन अथवा उसके हृदयकी क्रिया आन्तरिक ज्ञानके द्वारा 
होती है और उस आन्तरिक arad द्वारा उसका 
अपने रचयिताके साथ सम्पर्क हो जाता है। उसकी 
भाषामें दृष्टान्तो और रूपकोंका राहरा रङ्ग चढ़ जाता है; 
उसका जीवन पूर्णतया प्रेममय एवं त्यागमय बन जाता 
है । Raven सूर्यके प्रकाशको सिद्ध करनेके लिये हमें 


PLL L LLL PLL PLP PP LPL PLL PD PPP PPP AAAI AS AIST SSS SS SSS SSL 


किसी दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा नहीं होती, इसी प्रकार उसकी 
इष्टिमें परमात्माकी सत्ता प्रमाणापेक्ष नहीं रह जाती। 
वह अपने निश्चित मार्गपर आरूढ़ रहता है | और उसकी 
दृष्टि अपने sgat ओर लगी रहती है। वह उस उच्च 
दिव्य-जीवन-सम्पञ्न बन जाता है, जिसके लिये लोग तृषित 
रहते हैं परन्तु इच्छा होनेपर भी अपेक्षित योग्यता अथवा 
पुण्यसञ्चय न AAK कारण उसे प्राप्त नहीं कर सकते । 
प्छाटीनस (Plotinus) नामक पाश्चात्य दाशनिकके 
जीवनका उद्देइय यह था कि योगके द्वारा वह परमारमामें 
विलीन हो जाय । उसका यह विश्वास था कि सत्यका ज्ञान 
aed द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता; वह तो तभी. प्राप्त 
हो सकता है जब कि खोज करनेवाला अपनी अभीष्ट 
वस्तुके साथ घुल-मिलकर एक हो जाय । जिसम्रकार 
शिल्पी अपने निकम्मे औजारोंको फेंक देता है, उसी प्रकार 
योगी तके और युक्तिका निराकरण कर देता है और योग 
एवं varad लग जाता है, क्योंकि वे ही उसे अपने अभीष्ट 
स्थानपर पहुँचा सकते हैं, जब वह उस चरम दशाको 
पहुँच जाता है जहाँतक मनुष्यकी पहुँच हो सकती है, 
तब उसके और dacs बीचका परदा सझदाके लिये uz 
जाता है। फिर वह ईश्वरके अतिरिक्त न तो कुछ जान 
सकता है, न देख सकता है, न अनुभव कर सकता है। वह 
सारी afet उस एकको ही देखता है और उसीमें ta 
हो जाता है। इसप्रकार वह उस विश्वके साथ अपनी 
एकता स्थापित कर लेता है जो उस विश्वेश्वरकी ही झाँकी है 
( The vision of Him who reigns) ईरान-देशके 
महान्‌ योगी शम्शतब्रेजने इस अवस्थाका वर्णन अपने 
निम्नलिखित vait बहुत ही सुन्दरतासे किया है जो उसके 
सर्वोत्कृष्ट काव्यमेंसे लिया गया है-- | 


दुई रा चू बदर करदम यकी दीदम दु आकम रा | 
यकी बीनम, यकी जूयम, यकी खानम,यकी दानम ॥ 


अर्थात्‌ ज्यों ही मैंने द्वेत-बुद्धिको निकाळ बाहर किया 
वैसे ही मुझे दोनों जगद (आध्यात्मिक और आधिभोतिक) 
एक ही दिखायी देने छगे । अब मैं एकको ही देखता हूँ, 
एकको ही हू दता हूँ, एकको ही पढ़ता हुँ और एकको 
ही जानता हूँ । युक्तिवादी मनुष्य इसप्रकारके महास्माको 
भले ही पागल समझें, जेसा कि बहुधा लोग समझा 
करते हैं; किन्तु वह दिन दूर नहीं है जब हम इस बातका 
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तकेसे सिद्ध होना git कि यह मस्ती ही दाशनिक 
विचारकी चरम सीमा है । 


भारतवर्षके छोग पहलेसे ही इस बातको मानते 
आये हैं। ste मैक्ससूलर (Prof. Maxmuller ) 
ने क्या ही ठीक कहा है कि संसारमें ada धर्म ओर 
दर्शन-शाख्रमें विरोध दिखायी देता है । भारतवर्ष ही एक 
ऐसा देश है जहाँ AH सामअस्य है । वहाँ एक, Tatar 
सहायक माना जाता है । परन्तु योगीको ईश्वरके साथ 
Rea होनेपर जो अनिवंचनीय आनन्द मिलता हे उसका 
कौन वर्णन कर सकता है! बिना उसका स्वयं अनुभव 
किये उसका आंशिक वर्णन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
वाणीके द्वारा उसे दूसरोंको समझानेमें-जो एक प्रकार- 
का भौतिक ब्यापार है--उस आनन्दका बहुत-सा अंश 
विलीन हो जाता है। इश्वरानुभवकी अवस्थाका आंशिक 
WA करना भी प्रत्येक व्यक्तिका काम नहीं । यह कार्य 


. तो कोई ब्लेक (Blake ), वड सवथ ( Wordsworth), 


जळाळुदीन रूमी, हाफिज, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, 
चैतन्य, नरसी मेहता या सीराबाइई-जैसे प्रतिभासम्पस्त 
महात्मा ही कर सकते हैं, यद्यपि हम सभी लोग चाहते 
हैं कि हमें उस दाका अनुभव प्राप्त हो और हमें पूर्ण 
विश्वास और आशा है कि एक-न-एक दिन वह अवस्था 
हमें vara प्राप्त होगी । 


नुम्हलाई है केज? हियेकी कली, | 


इसे प्राण दे नाथ खिलाते रहो । 
तड्पाती है याद तुम्हारी मुझे 
Rat जिय डाल जिलाते रहो ॥ 


प्रिय प्रेसका जाम पिलाते रहो | 


श्याम दया करके, 


vind, ATA AR, यत्किञ्च ज्ञायां A R 


अब में अपने इस JA वक्तव्यको महाकवि रेनिसन 
की निम्नलिखित उदात्त एवं सुन्दर ami साथ 
समाप्त करू गा--- 

Infinite Ideality ! Immeasurable Reality | 
Infinite Personality ! Hallowed be Thy 


Name! 
We feel we are nothing, for all is Thou and 


in Thee; 
We feel we are something, that also has 
come from Thee, 
We know we are nothing, but Thou wilt 
help us: to be, 

Hallowed be Thy Name ! 

ओ ! अनन्त आदडी, अपार सत्य ! असीम 
व्यक्तित्व | तेरे नामकी जय हो ! हम अनुभव करते 
हैं कि इम कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है और 
तुझहीमें सब कुछ समाया हुआ है | हम अनुभवः करते 
हैं कि हम कोई चीज हैं, परन्तु वह चीज तुझसे ही 
निकली हुई है । हम जानते हैं कि हम कुछ भी 
नहीं हैं, किन्तु हमें विश्वास हे कि तू हमें अपना 
अस्तित्व कायम करनेमें सहायक होगा | तेरे नामकी 


जय हो | 


REY 


eae प्रति 


नमक सदैब शामियाना रहता है तना 

MA HM है वसन्तकी बहार EI 
सूथे-चन्द्रमाकी जरती है ज्योति दोना ओर 
सुन्दर Ravin हरेक ga द्वार है ॥ 


Ra झरुती बयार है। 
न्याय a SA बैठते कहाँ हो तुम; 


\ 
i 
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कल्याण 


राजा जनक ओर शुकदेव मुनि 
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इश्वर धुव सत्य है 


({केखक-म० श्रीबालकरामजी विनायकजी ) 


क्तिदायिनी काशीपुरीमें जब चार्वाकू 
बृहस्पति ओर सुरेश्वराचायं (मण्डन 
मिश्र ) का ‘dace अस्तित्व” पर 
सुप्रसिद्ध MENA हुआ था, उस समय 
मध्यस्थ बननेके लिये कोई भी विद्वान्‌ 
तैयार नहीं हुआ अथवा कोई भी 
विद्वान्‌ उभय पक्षको सन्तुष्ट नहीं कर 
सकता था | भगवत्‌-अर्चा-विग्रह झालग्रामजीकी विष्णु- 
प्रतिमाको दोनों पक्षवाळोंने मध्यस्थ MAT | चाँदीके कटोरेमे 
शाळग्रामजीको पधराकर मध्यस्थके आसनपर विराज- 
सान करा दिया गया । पुष्पमाल्य अपेण करके वरण किया 
गया ओर शास्नार्थं आरम्भ हुआ Bl १८ दिनोंतक प्रतिदिन 
विवाद होता रहा । जब नास्तिकाचायं Saver खण्डन 
करते थे तब शाळग्रामजी'गळकर पानी हो जाते थे और 
जब मण्डन मिश्र katk अस्तित्वका मण्डन करते थे, तब 
वे वास्तविक so परिणत हो जाया करते थे। प्रतिदिन 
यही घटना संघटित होती थी | इस आश्रयंमयी घटनासे 
विद्वन्मण्डली स्तम्भित हो गयी । इसपर भिन्न-भिन्न 

प्रकारकी टीका-टिप्पणियाँ होने लगीं | आस्तिकपुरीके 
आस्तिक विद्वान्‌ इस संघटनको भगवान्‌ शालग्रामजीकी 
लीळा मानते थे एवं नास्तिकाचायं इस लीलाको 
अस्वाभाविक मानते थे और आश्चर्यमें निमझ हो रहे भे । 

पर दोनों पक्षवाले इस बातको मानते थे कि इस चरित्रके 

द्वार; माननीय मध्यस्थने विवादपर अपना निर्णय 

प्रकासित किया है । किन्तु चरितरूपमें, मूक भाषामें 

प्रकाशित निणंयके तात्पयंको समझना उस समयके 


% पाठक इस AAK आश्रये करते होंगे कि पापाणके 
विग्रहको नास्तिकाचार्यने कैसे मध्यस्थ स्वीकार किया और श्री- 
सुरेश्वराचायेने भी क्या समझकर मध्यस्थ बनाया । इस झाङ्काका 


उत्तर यह है कि नास्तिकाचाये तो यह समझे हुए थे, मूर्ति क्या 


निर्णय देगी £ वह तो कुछ बोळे-चालेगी नहीं, आप ही इंश्ररका 
खण्डन हो जायगा, इसलिये इसे मध्यस्थ माननेमे हमारी कोई 
हानि नहीं, उधर श्रीसुरेश्वराचार्यजीको भगवानूकी कृपापर पूणे 
विश्वास था इसलिये वे आपत्ति करते ही क्यों त ..- 
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विद्वानोंके लिये भी कठिन था। नास्तिकाचायं कहते थे 
कि मध्यस्थने किसी पक्षको हराया नहीं, दोनोंकी प्रतिष्ठा 
अक्षुण्ण रक्खी है । आस्तिक विद्वान्‌ कहते थे कि भगवान- 
की यह अद्भुत लीला ही इश्वरके अस्तित्वका पुष्ट प्रमाण 
है। जनता कहती थी कि निर्णय स्पष्ट है, ऐसा स्पष्ट है 
कि नास्तिकाचार्यंको भी सिर झुकाकर मानना पड़ा है कि 
ag- aaa aad वह चराचरपति इश्वर व्याप्त हैं, 
लीलाधर है, प्रतिमामें अवस्थित होते हुए मध्यस्थ बनकर 
पक्षपातरहित निर्णय करता है ओर उसकी लीला 
समझमें नहीं भाती । 
इसप्रकार निर्णयके विषयमें नाना प्रकारके विचार 
उदय हो रहे थे | किन्तु किसीके नि्णयपर किसीको भी 
सन्तोष नहीं हुआ | अठारहवें दिन रात्रिके समय 
सुरेश्वराचायंजीके पास नास्तिकाचाये अकस्मात्‌ आ गये । 
आचायने उनका बड़ा सर्कार किया, स्थिर होनेपर 
ब्रृहस्पतिजीने कहा--भ्रतिज्ञा पूरी हो गयी और आजसे 
शाखां भी बन्द हो गया, अब मैं विदा माँगने आया हूँ, 
आज्ञा दीजिये Varaga कहा-- “अब इतने am 
हमलोगोंने विवादरसे छुट्टी पायी है, दो-चार दिन विश्राम 
कीजिये तब प्रस्थान कीजियेगा ।? 


घृहस्पतिने कहा, अब तो एक दिनके लिये भी 
seca कठिन है | 


इतनेमें एक बृद्ध ब्राह्मण द्वारपर आया । द्वार खुळा 
हुआ था । चह बेरोक-टोक भीतर चला आया और “ॐ 
नमो नारायणाय? कहकर प्रणाम करके AS गया । उसने 
अपने तेजसे दोनोंका ध्यान आकर्षित कर लिया । वह 
पृथ्वीपर बैठा हुआ था । उसके तेजके सामने आचार्योको 
गद्दीपर asd संकोच होने लगा | उन्होंने उसे आदर- 
पूर्वक समुचित आसनपर विराजमान कराकर पूछा-- 
“कहिये, केसे Tae? इसपर उस बुद्ध ब्राह्मणने सामवेदकी 
“मद्रोमद्रया’ श्रुतिको ऐसे स्वरसे गाया कि उसे सुनकर 


_ आचायंसमेतः समुपस्थित सभी सज्जन चकित हो गये । 


अनन्तर उसने ओजस्विनी भाषामें Agata कहा 
“निगमागमरूपी weet gait were दिर्नोतक 
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कगातार परिश्रम करनेपर जो बहुमूल्य माणिक्य प्राप्त 
हुए हैं उन्हें देखनेकी इच्छासे यहाँ आया हूँ V इसपर 
हसकर आचार्यने कहा--'आप तो रल देखने चले हैं पर 
यहाँ तो उस खुदाईमें एक तृण भी देखनेको नहीं मिला । 
मध्यस्थके निणेयको समझनेकी क्षमता भी हममें नहीं 
रही | अटकरूसे टटोळ रहे हैं किन्तु किसी तथ्यपर नहीं 
पहुँच पाते, घटना तो प्रसिद्ध ही है, आप ही उसका 
कुछ ANTA बसळाइये V 


हसपर TORA होकर TA TE घाह्मणने TATA 
कहा--'अच्छा, सुनिये--'वेदिकोमें हरि और हर दो 
प्रतीक साने जाते हैं । हरिका निर्णय इषत्‌ स्पष्ट है । उसे 
EUS हारा ISA स्पष्ट saga चलिये, विश्वनाथजीके 
मन्दिरमें । वहाँ चढ़े हुए बिल्व-पत्रोमेंसे एकको उठाकर 
aka और सिरपर चढ़ाइये। फिर देखिये, क्या होता 
2) दोनों आचाय उसके sead आकर उसी समय उठ 
पढ़े । वहाँ जानेपर उस gaa विधिपूर्वक fraser 
पूजन किया और चढ़ाये हुए बिल्व-पत्रोमेसे एक उठाकर 
सास्तिकाचार्यको सूँघनेके लिये दिया। उसे gaa ही 
उनकी ad बन्द हो गयीं, उन्हें झपकी-सी आ गयी और 
वह सूक्ष्म aki विचरण करने लगे । उसमें उन्होंने 
अपनेको एक विचित्र वनमें, सङ्कटपूण अवस्थामें देखा | 
वह ग्रीष्मकी त भूमिपर चळते-चळते मध्याहूकाळ तक 
यहुत तृषित जोर ga हो गये थे। Bias 
Km पार करते हुए उन्हें कहीं भी जलाशय नहीं 
इृष्टिगोचर हुआ । उनका कण्ड सूख गया था. और जीभ 
छटपटा रही थी । आरे चळनेपर एऐक सुन्दर सरोवर 
दीख vet | बड़ी प्रसन्नता हुईे ) पैर जोर-जोरसे आणे 
बढ़े, परन्तु वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक सिह 
ava जळ पी रहा हे और एक सपे सारी रोके बेटा 
है, ऊपर गीध और चील मंडरा रहे हैं । किसी भी प्रकार 
_ ग्राणोंकी रक्षा सम्भव न समझकर अत्यन्त स्वाभाविक 


आआआ 


देदाभिमानकी पराकाष्ठासे विवश होकर वहीं आँखें मूद 
कर बेठ गये ओर रोने लगे । इतनेमें छलांग भरता TT 
सिंह भी समीप vga गया ओर उसने गर्दनपर एक TI 
सारा । बड़े जोरसे चिल्लाकर उन्होंने कहा--'मारा रे, मरारे 
राम राम !' अन्तमें परमेश्वरका नाम रेते ही प्रगाद़ निद्रा 
भङ्ग हुई ओर जागनेपर उनके सब कष्ट दूर हो गये। 
भयंकर दृश्यका अन्त हो गया । सपं और सिंह अद्य हो 
गये | अब aa आँसू और गलेमें खसखसाइट रह 
गयी थी । छाती अभीतक धड़क रही थी । उनकी दृशा 
देख-देखकर वृद्ध ब्राह्मण सुस्करा रहे थे । जब कुछ देर 
बाद वह सावधान हुए, तब आचायने पूछा--'कहिये, 
क्या हाळ है? बिल्वपत्रने तो अपूर्व चमत्कार दिखाया। 
बच्चोंकी तरह आपका रोना और fagar देख-सुनकर 
बड़ा आश्रयं होता Tat | BRA, क्या बात थी ? 
नत-मस्तक हो बड़े करुण स्वरसे नास्तिकाचायंते 
कहा--'अन्तस्तमें जो आपदा बीती हे, जो कष्ट सहन 
करने पड़े हैं, उनका वर्णन किसी प्रकार हो नहीं सकता। 
एक तो मैं बहुत प्यासा था, जछाशयका कहीं पता नहीं, 
बहुत दौड़-धूपपर जब एक सरोवर इष्टिगोचर हुआ, तो 


सिंह और ats आक्रमणसे हृदयमें इतना भयका सञ्चार 7 


हुआ कि तृषाका लोप हो गया और किसी प्रकार प्राण” 
रक्षाकी ही चिन्ता प्रबळ हो गयी । इस संकटको दूर 
करनेके लिये कोई उपाय नहीं सूझी, विवश होकर किसी 
अइञ्यशक्तिके ऊपर अपनेको छोड़ दिया । अनाथ, अबोध 
बाळककी तरह रोने और Arad सिवा और कुछ हो ही 
नहीं सकता था। अर्थात्‌ कृत्रिमता बिल्कुल मिट गयी. 


aus और पण्डिताई जाती रही | सिंहके आक्रमणसे तो 


निश्चय ही सुझे प्राणान्तका बोध हो गया। उस समय 
स्वाभाविक gs उद्य होनेसे स्वतः “मारा, मरा' के 
साथ “रास, राम” शब्द ea निकल पड़े और उसी 


ee बक ` क्षण सकटका अन्त हो राया । 
बत्तिसे--उस aka, जो हृदय-स्थळके Teed निहित - 


A है और ऐसे हो अवसरपर उदित हो जाती है 


हस ASMA इश्वरके. अस्तित्वमें और ईश्वरके रामं 


UN सुझे wierd विश्वास हो गया हे । मेरे प्रबळ 
- तक, भेरी अकाव्य युक्तियाँ न जाने कहाँ चली गयीं ! 


_ इस अनुभवने सेरे 
_ मेरा पक्ष fre WA कर दिया दे | 


eS इस 


= गया, FA सचमुच शास्त्राथर्मे हार गया ॥ 
पराजयसे मैं कुञ्च और दुःखित नहीं हू 


PS 


Al 


ty; 
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नास्तिकवाद उस अजीणे बुछिका विकारमात्र है, जो 
देहात्मवादसे उत्पन्न होती है। उपनिषद्के इन्द्रविरोचन- 
संवादकी याद मुझे आ रही है। मेरे अन्तःकरणसे आसुरी 
घृत्तिका निरसन पूर्णरूपसे हो जाय, अब मैं यही चाहता 
हैँ ओर ga आझा है कि एकान्त-स्थळमें बेठकर समूल 
कष्टहर 'रास-नास' के अभ्याससे मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो जायगा और gÀ ईश्वर-दशंन भी प्राप्त हो जायगा । 
प्राचीन महर्षियोंकी तरह अब बदरीवनमें जाकर A यही 
करूँगा । आप कृपापूर्वक आशीर्वाद दीजिये कि ऐसा ही 


—— 
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हो और यदि उचित समझें at waits लिये कोई 
प्रायश्चित्त करा दीजिये । 

इसपर सुरेश्वराचायने कहा-- आपके JAA मुझे यह 
gard सुनकर बड़ा हर्षे हो रहा है । आपको जो aaa 
अनुभव हुआ है उसकी साधना ओर हरि-आराधनामें शीघ्र 
तत्पर हो जाइये । आपका पश्चात्ताप ही सर्वोत्तम प्राय- 
Ba av 

हतना कहकर MAAL उन्हें हृदयसे लगाकर 
विदा किया । ( 'घमंतत्त्व ) 


ईश्वर और महेश्वर 


( लेखक--श्रीयुत हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० To, बी०एल वेदान्तरल ) 


“कल्याण! के Saag में उपयु क्त प्रसंग सम्भवतः 
अप्रासंगिक नहीं होगा, इसी भावनासे किञ्चित्‌ आलोचना 
की जाती है । 

उपनिषदोमें ऋषियोंने द्विविध ब्रह्मका परिचय दिया 
है--निर्विशेष और सविदोष; निर्विकल्प, सविकल्प; निगुण, 
सगुण; निरुपाधि और सोपाधि | इस सम्बन्धमें श्रीशंकरा- 
चाय कहते हैं-- 

eet kaa अवगम्यते, नामरूपमेदोपाधिविदिष्टं, तदू- 
विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ ।? 

ब्रह्म जब मायाकी उपाधिको अङ्गीकारकर “मायी? 
होता है तब उसे “महेश्वर? कहते हैं-- 

“मायिनन्तु महेश्वरम्‌? ( इंवेताइवतर उ० ) 
यही महेश्वर समस्त ईश्वरोंका ईश्वर है-परमेश्वर है 
THAR परम महेश्वरम्‌ १ ( श्वेताश्वतर ६, ७) 

चह सर्वेश्वर है, सब इंइवरॉंका Saat हे-- 
“अनन्तशक्तिखजित ब्रह्म सेश्वरश्वरम्‌? 

तब हम घूम-फिरकर क्या पुनः उसी अनेकेश्वरवाद 
(Polytheism) पर आ गये ? इंइवर तो एक है, फिर 
ऋषियोंने अनेक इईंइवरोंकी चर्चा क्या छेड़ी ? क्या ये अनेके 
इवरवादी ( Polytheist ) थे ! यह आझ्ञङ्का fas है, 
क्योंकि ऋषिगण यद्यपि अनेक ईइवर मानते थे परन्तु जो 
ईइवरोंका kar है वह महेरवर, वह ब्रह्मण्यदेव एक और 
अद्वितीय दैं--वह पुकेश्वरवादीका tara (Unity) नहीं 


है किन्तु अद्वितीय (Unique) हैं-इस बातकी ऋषियोने 
मुक्तकण्ठसे घोषणा की है-'एक एव महेश्वरः | उनका यह 
सर्वत्र प्रचारित विइवविख्यात मत है कि ब्रह्म ही “एकमेवा- 
द्वितीय! (छान्दोग्य ६, २, १) है । 
वही परतत्त्व है, उसके परे और कुछ भी नहीं है, वही 
पराकाष्ठा है, परमगति है। 
पुरुषात्‌ न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः | 
(Too १, ३, ११) 
Te: परतर नान्यत्‌ किश्चिदास्त धनंजय 
(गीता ७, ७) 
यदि यही बात है, यदि महेश्वर एक है, यदि वही 
परतस्व है तो ऋषियोने अनेक इइवरोंकी बात क्यों कही ? 
ये अनेक ईंइवर कोन हें और महेइवरके साथ इनका क्या 
सम्बन्ध है ? इसी प्रसंगकी आलोचना करनेके लिये इस 
निबन्धकी अवतारणा की गयी है । 
पूर्व-दिक्यार्मे 'जवाकुसुमशंकाश” मूर्ति घारणकर सूयं 
उद्य होता है और पश्चिममें अस्त होता है । इस सूर्यको 
केन्द्र बनाकर जो सब ग्रह-उपग्रह ( जैसे-एथ्वी, सोम, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ) चतुर्दिक्‌ घूम रहे हैं, 
ait सहिंत उनकी समष्टिका नाम 'सोरमण्डल' है। 
अंग्रेजीमे इसे (Solar System) कहते हैं । mara 
वैज्ञानिकोंकी बहुत दिर्नोतक यही mm थी कि 
विइवके अन्दर हमारा यह “सौरमण्डल ही adaa है। 
यह जो असंख्य तारे MBAS चन्द्रातपके नीचे छटक रहे 
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हैं, केवल दीपकमात्र हैं--( Serve as lamps by 
night.) परन्तु भारतीय ऋषियोंने कहा है कि सोरमण्डल 
(emt यहाँ सौरसण्डलको ब्रह्माण्ड या विव कहते हैं) 
असंख्य हैं---अगणित है-- 


संख्या चेत्‌ रजसामस्ति विद्वानों न कदाचन \ 
(देवीभागवत ९, ३, ७) 


अर्थात, धूलिकर्णोंकी गिनती की जा सकती है किन्तु 
बह्माण्डोंकी नहीं | 


यथा तरंगा जरधो तथेमाः सुष्टयः परे । 
उत्पत्त्योतपत्य लीयन्ते रजांसीब महानिले ॥ 
जैसे-समुद्रकी तरङ्गं अगणित हैं, वैसे ही महेइवरकी 


altar भी अनिलमें धूलिकणोंकी भाँति उत्पन्न और लय 
होती रहती हैं। 


पाश्चात्य विज्ञान भी अब यही बात कहने लगा है । 
प्रोफेसर एडिंटन कहते हैं कि अबतक हम तीन सौ करोड़ 
तारा-सूर्योका पता लगा सके हैं ie 


यह थ्वी, जिसपर हम निवास करते हैं हमारी 
eet aga बड़ी प्रतीत होती है; इसीलिये हम कहते हैं 
“विपुछा च पृथ्वी p 
परन्तु हमारी यह पृथ्वीं सोरमण्डलका केवळ एक 
छोटा-सा ग्रहसान्न है, बृहस्पति या शनि इसकी अपेक्षा 
बहुत बडे हैं । हमारा सूर्य vett दस लाखगुना बड़ा 
है और ऐसे-ऐसे भी तारा-सूर्य हैं जो हमारे aaa भी 
दस छाखगुने बडे Rip अब अनुमान कीजिये कि वे 
ब्रह्माण्ड कितने-कितने बढे है). = = __ . 
इस प्रसंगमें एक बार यदि अखिल विइवे-बरह्माण्डका 
संस्थान अर्थात्‌ कितने देश मिलकर. यह. सेष्टिरूपी 
यवनिका फैल रही है, इस बातपर विचार करते हैं तो 


*Our sun belongs toa system embrac- 
ing some. three thousand millions of 
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चित्त आश्चरयमें ga जाता है। हम जानते हे कि 
पृथ्वीसे नव करोड़ मीलकी दरीपर है परन्तु INANA 
ऐसे-ऐसे तारा-सूर्योका पता लगाया है जहाँकी आलोक 
रङ्मिको एथ्वीपर पहुँचते चोदह करोड़ वर्ष लग जाते ši 
हम यह भी जानते हैं कि आलोक-रश्मिकी गति प्रति 
सेकण्ड एक लाख छियासी हजार मील है । जिस तारेसे 
प्रथ्वीपर आलोक पहुँचते चौदह करोड़ वर्ष लग जाते हे 
उसकी दूरीका क्या ठिकाना ? यहाँ तो सारी मजुष्य-संख्या 
का अन्त हो जाता है क्योकि उस दूरीकी यदि गिनती की 
जाय तो ८२ के अंकपर १९ शून्य आते हैं। यह संख्या 
करोड़को करोड़ गुना करनेसे भी बहुत अधिक है | 


ये जो अगणित तारा-सूर्य हैं---सम्भवतः उन प्रत्येकमे 
ही एक-एक सौरमण्डलका kaes है। अर्थात्‌ जैसे 
हमारे सूर्यको केन्द्र बनाकर मंगल, बुध, बृहस्पति आदि 
कितने ही ग्रह घूमते हैं, कोन जानता है, इन तारा-सूर्यके 
अधीन कितने कोटि ग्रह-उपग्रह गगन-मण्डलमें विचरण 
कर रहे हैं? ये सब ग्रह-उपग्रह क्या जीव-झून्य हैं ? हम 
देखते हैं कि एक जल-विन्दु भी aaa नहीं है, 
किन्तु वह अयुत जीवोंकी लीला-भूमि है । अतएव हमारी 
पृथवीसे भिन्न अन्यान्य ग्रह-उपअह और हमारे सोर-मण्डल- 
से भिन्न ami स्थित अन्यान्य सौर-मण्डल जीव-झून्य हैं, 
यह समझना क्या हुःसाहस नहीं है? सम्भवतः असीम 
ad कहीँ भो जीवोंका अभाव नहीं है । 


पाश्चात्य जगतूके पिथागोरस, Fat, केप्लार, QET- 
वर्ग प्रति मनीषी इस बातपर विश्वास करते थे कि 
प्रत्येक सण्डलके अधिदेवता या Presiding director 
हैं । यह बात इस देशके प्राचीन शिक्षाके सहश ही 
है । ऋषियोंकी शिक्षा भी यही है कि प्रत्येक ब्रह्माण्डः 
का अधिष्ठाता स्वतन्त्र इश्वर है। वह त्रिमूति (Trinity- 
Unity in Trinity) बह्मा-विष्ण शिवात्मक 2 | ब्रह्मा- 
रूपसे सृष्टि करता है, विष्णु-रूपसे पाछन करता है और 


शिवरूपसे संहार करता है | 

संख्या चेत्‌ रजसामस्ति विद्वानों न कदाचन । 

| rara im 
सन्त्येव त्रहमबिष्णुशिबाद्यः ॥ 

( देवीभागवत ९ । ३ । ७-८ ) 
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हैं। जब कि ब्रह्माण्ड ही अगणित हैं तब इन ब्रह्मा-विष्णु 
शिवादिकी संख्या भी अगणित ही है । 
कोटिकोट्ययुतानीशे चाण्डानि कथितानि तु \ 
तत्र तत्र चतुवक्‍्त्रा ब्रह्माणो हरयो भवाः ॥ 
ब्रह्माण्डकी संख्या कोटि-कोटि अयुत-अयुत है । और 
उन सभी ब्रह्माण्डोंमें ब्रह्मविष्णु और रुद्र भी विराजित हैं। 
AAA ब्रह्मन्‌ प्रधाना त्रह्मशक्तयः | 
x x x 
्रह्माविष्णुशिवादीनां यः परः स महेङवरः ॥ 
थे ब्रह्मा, विष्णु और शिवगण ब्रह्मकी प्रधान-प्रधान 
शक्ति हैं । जो ब्रह्मा, विष्णु और शिर्वोके भी ऊपर हैं, वहो 
महेश्वर EV 
इसी विषयमें लिङ्गपुराणमें भी लिखा है-- 
असंख्याताश्च रुद्राख्या असंख्याताः पितामहाः \ 
WA DAA: एक एवं महदुवरः ॥ 
असंख्य रुद्र, असंख्य ब्रह्मा और असंख्य विष्णु हैं किन्तु 
महेश्वर एक ओर अद्वितीय ही हैं । इस विषयमें त्रिपाद- 
विभूति उपनिषद्की उक्ति ध्यान देने योग्य है । 
अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितानि एताहशानि अनन्तकोटि- 
AUWA सावरणानि ahd | चतुभुखपञ्चमुखषण्मुखसप्त- 
मुखादष्टामुखादिसंख्याक्रमेण सह्नावधिमुखान्तेनीरायणांदैः 
रजोगुणप्रधानिरेकेकसृष्टिकतृमिराधिष्ठितानि विष्णुमहेङवरादयै- 
amm सत्त्वतमोगुणप्रधानेरेकैकस्थितिसंहारक्तृभिर- 
थिष्ठितानि महाजसोचमत्स्यवुद्वुदानन्तसङ्घवत्‌ अमन्ति ॥ 
“इस ani चारों ओर ऐसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 
पृथिवी आदिके आवरणसे aga होकर प्रकाशित हो रहे हैं। 
€ . 
चतुमुख, पञ्चमुख, षण्मुख, सप्तमुख, अष्टमुख, संख्या-क्रमसे 
हजार सुखपर्यन्त नारायण-अंश बरह्मा, विष्णु, हर रजः- 
सत्त्व और तमोगुणकी प्रधानतासे विभिन्न होकर एक-एक 
ब्रह्माण्डमें अधिष्ठित हुए सृष्टि, स्थिति और संहारका कार्य 
सम्पन्न करते हैं । महाससुदरमें जैसे अनन्त मत्स्य और 
जळ-बुद्बुदे क्रीडा करते हैं, उसी प्रकार विश्वके महा- 
arad अनन्त ब्रह्माण्ड श्रमण करते हैं ।? 


गौड़ीय वेष्णवोके प्रामाणिक ग्रन्थ श्रीचैतन्य-चरिता- 
vai एक आख्यायिकाद्वारा यह तस्व समझाया गया है | 


१२५ 


एक दिन द्वारिकाधुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनाथ 
ब्रह्माजी आये, द्वारपाळने जाकर श्रीकृष्ण महाराजको खबर 
दी, श्रीकृषणने द्वारपालसे कहा जाकर पूछो, कोन-से ब्रह्मा 
आये हैं, उनका क्या नाम है ।' द्वारपालने आकर ब्रह्माजीसे 
यह बात पछी IS 
हमारे ब्रमाण्डके चतुर्मुख ब्रह्मा द्रारपालके इस TA- 
को सुनकर चकरा गये, बोले--अरे, मैं 'ब्रह्मा---और 
दूसरा ब्रह्मा कौन? जाकर कहो कि सनकादिके पिता चतुमुख 
ब्रह्मा आये EVT 
द्वारपालने agda ब्रह्माको श्रीकृष्णके निकट उपस्थित 
किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मासे यथाविधि कुदाल-प्रश्न 
पूछा | तदनन्तर ब्रह्माजी बोले---दिव ! आपके इस पूछने- 
काक्या तात्पये था कि ब्रह्मा कौन-से आये हैं? मेरे 
अतिरिक्त जगतमें दूसरे ब्रह्मा कौन हैं १९ 
श्रीन्रह्माजीकी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुस्कराये 
और कुछ ध्यान-सा किया, उसी क्षण वहाँ अगणित बरह्मा 
आकर Be हो गये ।| 
चरितास्ृतकार वर्णन करते हुए कहते हैं उन अगणित 
ब्रह्माओँमें किसीके बीस, किसीके सौ, किसीके हजार, किसीके 
लाख, किसीके करोड़ और किसीके अरब सुख थे, जिनकी 
गणना नहीं हो सकती | इसी प्रकार लाखो-करोडो सुख- 
वाले रुद्र और करोड़ों नेत्रोंवाले इन्द्र भी आये । चतुर्मुख 
ब्रह्मा इनको देखकर आश्रयमें ga गये और श्रीकृष्णके 
चरणोमें लुट पड़े IT 
+ एक दिन द्वारिकाते कृष्णे देखिबारे। 
ब्रह्मा MASI, द्वारपाल जानाइला कृृष्णेरे ॥ 
कृष्ण कहेन “कोन्‌_ ब्रह्मा, कि नाम MEK? 
द्वारी आसि ब्रह्मारे पूछे आरबार॥ 
† “कह गिया सनकपिता चतुर्मुख आइला |? 
x कोन ब्रह्मा पूछिले तुमि कोन अभिप्राये ? 
आमा बह जगते SK कोन अहा हये ? 
t aft कृष्ण हासि तबे करिलेक ध्यान । 
असंख्य AGT MEA तत्क्षण ॥ 
| हत विश सहस्रयुत लक्षवदन | 
कोटयाव्वुद सुख कारो ना हय गणन ॥ 
TAM आइला लक्ष कोटि वदन। 
Tam आइला लक्ष कोटि HAA 
x x x x 
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कहना नहीं होगा कि यहाँ श्रीकृष्ण महेश्वर È | 
उन्होने ब्रह्माको सम्बोधन करके कहा--“ब्रह्माजी ! इस 
ब्रह्माण्डका विस्तार पचास करोड़ योजन है, इस अति JA 
बह्माण्डमें आप चतुसुंख हैं । परन्तु अन्य mansi कोई 
सौ करोड़ योजनका है, कोई लाख करोड़ योजनका, कोई 
दस लाख करोड योजनका और कोई कोरि करोड़ योजन 
विस्तारवाला है, उन ब्रहमाण्डोंके अनुरूप ही उनमें उतने 


हो अधिक सुखवाले ब्रह्मा हैं । इसप्रकार मैं समस्त ब्रह्माण्डोंके 
गर्णोका पालन करता हूँ IS 


अब हमारे चतुसुंख ब्रह्माका मोह नाश हुआ | 
sait जगह-जगह महेश्वरको ब्रह्म और इश्वरको 
ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी अथवा प्रजापति कहा है- 


AG देवानां प्रथमः सम्बभूद | 

विश्वस्थ कती भुवनस्य MMN (झुण्डक १। १) 
हिरण्यगर्भ जनयामास TAA (Ao ३। ४) 
प्रजापतिश्चरसि TH त्वभेव प्रतिजायसे | (प्रश्न? २। ७) 


सनगः परमेष्ठिनः (Go २) ६।२) 


ब्रह्म और ब्रह्माका सम्बन्ध समझानेके लिये एक 
जगह AAS और राजाकी -तुलनाका प्रयोग किया है। 
जैसे एक सस्राटू के अधीन अनेक राजा रहते हैं--वे सब 
राजा परस्पर स्वतन्त्र हैं, किन्तु सभी weed परतन्त्र 
हैं । Aune शासन और पालनका काम भी 
हसीप्रकार चल रहा है ।जो सर्वोपरि है, वही महेश्वर है । 
जो सम्राटू स्थानीय है, उसीकी अघीनतामें असंख्य ईश्वर 
हैं। एक-एक इश्वर ( ब्रह्मा ) एक-एक घह्माण्डका स्वामी 
है । ये सब इश्वर परस्पर स्वतन्त्र हैं, किन्तु सभी महेशर- 
के अधीन हैं । ये सब tn जिस समय प्रजापति हैं उस 
समय महेखर प्रजापति-पति हैं । 


देखि चतुर्युख जह्मार te चमत्कार । 
कृष्णेर चरणे आसि केल नमस्कार 0 
§ एह (विश्व) ब्रह्माण्ड पञ्चासत्‌ कोटि योजन । 
क्षुद्र ताते तोमार चारि वदन ॥ 


KA 


6 e 
e turareafig सच यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ ® 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


PLDI SPILL AA AA AA PO 
IIIA re 


(OO 
( श्वेता ० ६।७) 
ये सब ईश्वर जव ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, तब 
महेश्वर महाब्रह्मा, महाविष्णु अथवा सदाशिव हैं । 


पतिं पतीनां परम परस्तात्‌ । 


ये सब ईश्वर सवितूमण्डल-मध्यवर्ती पुरुष हैँ | 
य एष आदित्ये JA TWIT ( छान्दोग्य० ४।११।१ ) 


और महेश्वर विराट्‌ पुरुषरूपसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों- 
के भीतर अधिष्टित हैं । वह--- 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ TAS | 
araks समावृत्य तिष्ठति ॥ 


“उसके हाथ ओर पैर ada हैं, उसके नेत्र, सिर, मुख 
और कान सब जगह हैं । वह सबको व्याप्त करके स्थित 
eV अर्थात्‌ एक-एक ईश्वर एक-एक Solar Logos है। 
ओर ब्रह्माण्ड या Solar System की संख्या जब अनन्त 
कोटि है, तब ऐसे Solar Logos की संख्या भी अगणित 
है। और जो समस्त ईश्वरो-का-ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर है, 
Central Logos अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जिसके fare 
देहके रोमकूपके परसाणु है, उसको नमस्कार है । 


नमो नमस्तेस्तु Taas: | 


उसकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है ? इसी- 


लिये भागवतमें देखते हैं, nan उनकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं-- 


काह तमेमहदहंखत्तरापिवाशू- 


~  संवेध्ताण्डघरसप्तवितस्तिकाय: ।॥ 
PAT अगणिताः परमाणुचयी- 
> __दाताव्वरोमविवरेषु चते महित्वम्‌ ॥ 
3 ( श्रीमद्धागवर्त ) 


— Aa à Ja और कहाँ आप परम महान्‌! 
at आदि साते तत्त्वाद्वारा राठित एक ब्रह्माण्ड मेरा 


_ शरीर हे और आपके शरोरके प्रत्येक रोमकूपमे ऐसे 


असल्य हण्ड प्रवेश करते हैं और निकलते हैं, वातायन- 
पथमे जैसे. परमाणु प्रवेश करते हैं और निकलते हैं । 
अहो ! आपकी केसी अपार महिमा हे! श्वर और 
परमेश्वरमें यही मेद है.! = See = 
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पाथिववादकी भयानकता 


( छेखक-चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादर्सिद्दजी ) 


नास्तिकवाद और अज्ञातवाद 

> | चीनकालमें भारतवर्षमें नास्तिकवाद 
i केवळ असुरोंसें ही सीमित था, 
| आयंगण इससे सुक्त थे । चार्वाक 
aii नास्तिकवादके आचार्य माने जाते हैं। 
Ae पाश्चात्य देशोमें इसी नास्तिकवाद 
(Atheism) ने आधुनिक अज्ञात- 
वाद (Agnosticism) का रूप धारण किया हे । जिसके 
अनुसार यह निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि “ईश्वर 
है ही नहीं? बल्कि यह कहा जाता है कि ईश्वरके अस्तिस्व- 
सम्बन्धी ज्ञान और प्रमाण नहीं प्राप्त होते । तात्पर्य 
यह है कि अनुसन्धानके द्वारा यदि ईश्वरके अस्तित्वका 
पर्याप्त प्रमाण मिल जाय तो अज्ञातवादी (A gnosticists) 
उसमें विश्वास कर लेंगे | 


kamua 

इस अज्ञातवादके मुख्य प्रचारकोंमें AI लन्दनमें 
aed Reet और श्रीमती एनी वेसेण्ट थीं । श्रीमान्‌ 
चाह्से ब्रैडडों एक पत्रके सम्पादक और सञ्चालक थे । 
एक बार वे लन्दनसे बाहर कहीं किसी कार्यच गये थे, 
वहाँ उनकी eft 'हिप्लोटाइज़्ड' की गयी और उनसे पूछा 
गया कि लन्दनमें जो पत्र छप रहा है तथा जिसका प्रूफ शीघ्र 
ही आनेवाळा है, वह कैसा छपा है । उन्होंने बतलाया कि 
पत्रके असुक-असझुक Wat अझुक-असुक लाइनोंमें अझुक- 
अमुक अक्षर उलटे छपे हैं । जब डाकसे प्रुफ आया तब देखा 
गया कि उपयुक्त बातें अक्षरशः ठीक थीं । यह देखकर 
श्रीमती एनी वेसेण्टने mered बेडलॉसे कहा कि “अब 
आप अपने पार्थिव अज्ञातचादके सिद्धान्तको परित्याग 
करें; क्योंकि अब यह सिद्ध हो गया कि मनकी गति केवल 
शरीरकी चेतन दशापर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि 
शरीरकी वेहोशी (Hypnotised) की qar, 
शिथिळतामें भी वह दूर देशतक चली जाती है ।! 
श्रीमान ब्रेडलॉने उत्तर दिया कि, ्ुद्धावस्थाके कारण अब 
मैं वर्तमान. सिद्धान्तको व्यागकर दूसरे सिद्धान्तका 
अन्वेषण करनेमें असमर्थ हूँ ।? परन्तु श्रीमती 'एनी वेसेण्टने 
उसी दिनसे पार्थिववादका त्याग कर दिया । 


पार्थिववादका मुख्य सिद्धान्त यह है कि चेतनता 
शरीरके परमाणुओंके संगठन-वि्रेषका परिणाम है । यदि 
इस सिद्धान्तको सच साना जाय तो शरीरकी शिथिलतासे 
चेतनमें भी शिथिलता आ जानी चाहिये, परन्तु हिमाटिज्म- 
में शरीरकी शिथिलूताके कारण पात्रके बेहोश हो जानेपर 
भौ चित्तकी गति अधिक वेगवती ओर तीक्ष्ण हो जाती है । 
एवं चेतना सुदूर स्थानकी वस्तुका याथातथ्येन वर्णन कर 
सकती है । इससे सिद्ध है कि चेतना aa स्वतन्त्र 
और IFE है । 


श्रीमान्‌ जगदीशाचन्द्र बोसके आविष्कारका मूल तत्त्व 
प्रकृतिमें पार्थक्य है। घृक्षकी आकृति पझुकी आकृतिसे भिन्न 
होती है, इसी प्रकार मनुष्यकी आकृति भी पशुकी 
आकृतिसे भिन्न होती हे । यदि चेतनको बाह्या-प्रकृतिका 
परिणाम माना जाय तो विभिन्न प्रकारकी आकृतियोंकी 
बाह्म-प्रकृति भिन्न होनेके साथ उनके अन्तर्गत चेतनाके 
स्वभावर्मे भी विभिन्नता होनी चाहिये । परन्तु वस्तुतः 
विभिन्न चेतनकी बाह्य-प्रकृतिका रूप भिन्न-भिन्न होनेपर भी 
उनके आभ्यन्तरमें एक ही मूल तत्त्व सिद्ध होता हे । यह 
सिद्धान्त श्रीयुत जगदीञचन्द्र बोसने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों- 
द्वारा निश्चित किया हे । उनके aaa मनुष्य अथवा 
sfamä प्रतिघात (Impact) करनेसे उसका प्रतिफळ 
(response) उस यन्त्रद्वारा जो लेखके आकार (Curves) 
में प्रकट होता है, वह दोनोंमें एक ही प्रकारका रहता है, 
भिन्न प्रकारका नहीं, इससे सिद्ध है कि एक व्यापक चेतन 
सब प्रकारकी प्रकृतिमे वर्तमान है और वह प्रकृतिसे 
स्वतन्त्र है । 


इञ्जिनियरोंका अनुभव है कि कभी-कभी इख्िनमें कोई 
दोष न रहनेपर भी वह चलनेमें रुकता है, परन्तु वह 
रुकावट उसे विश्राम देनेसे अपने आप दूर हो जाती है । 
इससे सिद्ध होता है कि लोहेमें भी चेतन है और उसमें 
थकावट होती है । दूसरी बात यह है कि इज्ञिनर्मे अधिक 
गड़बड़ी आनेपर यदि उसे गज्ञाजरूसे धोया जाता है और 
उसके पीपेमें (Boiler) गङ्गाजळ भर दिया जाता है तो 
वह उतनेहीसे डीक हो जाता है, इससे सिद्ध है कि लोहेमें 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२८ 


केवळ चेतनता ही नहीं, बल्कि गड्ठाजलकी पवित्रताका 
प्रभाव भी उसपर पड़ता है। 

मेरा निजी अनुभव है कि जिस gas फलमें कीड़े 
हो जाते हैं उसकी डाली गद्जाजीमें डाळ देनेसे कोड़ोंका 
होना बन्द हो जाता है । 


परलोकगत आत्मा 


पाश्चात्य देशके बड़े-बड़े विद्वान-जेसे सर विलियम 
क्रक, सर ओलिवर छाज, स्वर्गीय सर कोआयनन, रिव्यू 
आफ Reg? तथा 'बाडरलेण्ड' के प्रसिद्ध सम्पादक मिस्टर 
स्टेड आदिको प्रत्यक्ष प्रमाणोद्वारा ज्ञात हुआ है कि agè 
बाद भी जीवात्मा रहते हैं, तथा वे इहलोकके जीवोंके 
साथ बातचीत करते और संवाद भेजते हैं, एवं वे ऐसी- 
ऐसी घरनाओंका वर्णन करते हैं जो छोगोंको बिल्कुल मालूम 
नहीं होतीं, परन्तु अन्वेषण करनेपर सवेथा सत्य सिद्ध 
होती हैं। इससे भी पार्थिववादका खण्डन होता है । 
प्रोफेसर मायर (Myer) अपने geq HU 
‘Human Personality’ में, जो दो भागोंमें प्रकाशित 
हुई है, अनेक विश्वसनीय प्रमाण देते हैं, जिनसे सिद्ध होता 
है कि सरनेके बाद जीवात्मा वतमान रहता है तथा वह 
इहळोकके Ma साथ बातचीत कर सकता है | लन्दनके 
आत्मिक अनुसन्धान-समिति (Psychical Research 
Society) ने भी उपयुक्त सिद्धान्तकी पुष्टिमें प्रमाण संग्रह- 
कर उसकी रिपोर्ट प्रकाशित को हे, इस समितिके सदस्य 
प्रायः ख्यातनामा gry और आचाये हैं । 
पूर्वजन्मकी स्मृति 
विभिन्न देशके बाळकोंमें varvast स्मृतिके अनेक 
उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो अनुसन्धान करनेपर सत्य सिद्ध हुए 
हैं । अनेक बाळक बिल्कुल बाल्यावस्थामें गान-विद्या अथवा 
- ग़णितमें आश्वयेजनक निपुणता प्रदर्शित करते हैं, जिनका 


Rear heen माने बिना सम्भव नहीं है। 


# ईशावास्यमिद्‌* सच यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 
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फिर विश्राम लेते समय उसे भीतर समेट छेता है। जब 


वह भोजन करना चाहता हे तो उसी अवयवको vv 


निकालकर ga बनाकर भोजन करने लगता है। और 
सळ-स्याग करते समय उसी अवयवको बाहर निकाल 
गुदा बनाकर सळ-स्याग करता है । अनेक बार विभिन्न 
प्रकारकी क्रियाए करते समय वही एक अवयव पाँच 
प्रकारकी आकृति धारण करता है । इससे भी पार्थिववादका 
खण्डन होता है क्योंकि इसके द्वारा सिद्ध होता है कि 
प्रकृति इच्छा (चेतन ) के अधीन हे न कि चेतन 
प्रकृतिके अधीन | 


सार्वभौम सुव्यवस्था 

kwaa समस्त कार्य सुन्दर नियमेंके द्वारा सुव्यवस्थित 
दीख पड़ते हें । ऋतुएं अपने समयपर आती हैं, ग्रह सदा 
अपनी कक्षामें ही भ्रमण करते हैं; इत्यादि घटनाएँ बिना 
aaa WT ARTHAS केसे सम्भव हो सकती हैं? 
इसका एक ओर उत्तम प्रमाण यह है कि anh स्फटिक 
(Crystal) में जो रेखागणितके बड़े-बड़े आकारोंके 
समान उत्तम-उत्तम आकार बने रहते हैं, जिनकी रेखाएँ 
आदि इस प्रकार नियसितरूपसे खिची रहती हैं, तथा वह 
ऐसी सूक्ष्म और बृहद होती हैं कि जिनका बिना कम्पासके 
बनना असम्भव-सा जान पड़ता है, इससे भी इंश्वरकी 
सत्ता सिद्ध होती है। 

बुद्ध और जेन-सम्प्रदाय. 

बुद्धने अपने जीवनमें कहीं भी यह नहीं कहा कि 
Seat नहीं हे ।? बोद्ध-सम्प्रदायमें saver नाम 
'अविलोकितेश्वर? है । ged समयमें कर्मपर विशेष 
जोर देना आवश्यक था, इसलिये उन्हाने यह 
उपदेश दिया था कि वतमानजीवन अतीतकालके कर्मोका 
फळ हे ओर वतेमानकालके कर्मोका परिणाम भविष्यतमें 
मिलेगा | बुद्धके इस सिद्धान्तकी सत्यतामें किसीको सन्देड 
भी i 


< जनधस भी अन्तिम कारणस्वरूप एक पदार्थको मानता 
और यही वेदान्त-शासत्रका ब्रह्म है -. 
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है और deat ही आत्मा मान लेता है । इस विषयका 
विस्तृत विवेचन 'कल्याण'की पिछली संख्याओंमें स्वामीजी 
्रीभोलेबाबाजीके sart देखा जा सकता है । पीछे 
विरोचनकी यही भावना असुरोंके तस्वज्ञानका मूळ आधार 
बन गयी । यही कारण है कि असुर लोग यज्ञका विरोध 
करते थे जिसके परिणामस्वरूप देवासुरसंग्राम होते थे। 
और असुर लोग असस्य-पथका अवलम्बन करनेके कारण 
सदा ही पराजित होते थे । 


यही निरीश्वरवादका सिद्धान्त असीरिया (Assyria) 
देश (असुरोंका देश), बेबिळन (Babylon), इजिप्ट 
(Egypt) आदि gat प्रचलित था, जिसके द्वारा ये देश 
पार्थिव उन्नतिमें इतने आगे बढ़ गये थे कि पाश्चात्य देशकी 
सभ्यतामें कोई अबतक वहाँतक नहीं पहुंच सका है। देहात्म- 
वाद-सिद्धान्तके कारण ही इन छोगोंमें मुर्दोको गाड्नेकी प्रथा 
थी । इजिप्ट (मिश्र ) देशवाले तो अपने galat बहुत ही 
सुन्दर मकानमें रखकर बन्द करते थे तथा उनके पास 
भाँति-भाँतिके बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र, अन्न-पान आदि 


/ भोगकी अनेकों सामग्रियां रखते थे। पुरातत्त्ववेत्ताओंने उन 


मुतकांकी कोठरियोंको खोलकर यह पता लगाया है कि 
वे लोग अत्यन्त ही सम्ग्धिशाली तथा कछा-कोशलमें बहुत 
ही प्रवीण थे । परन्तु प्रकृति नश्वर है, संसार विनाशी हे, 
इसमें कुछ भी स्थायी नहीं रहता। gata ये देश पार्थिव 
salts उच्चतम शिखरपर चढ़कर आज पूर्णरूपेण नष्ट 
हो गये ki उनकी सभ्यताका अब जगते नाम-निशान 
भी न रहा । कारण स्पष्ट है। उन लोगोंने केवळ बाह्य- 
प्रकृतिको ही “यत्परो नास्ति’ समझा और आस्मा-परमात्मा- 
के अस्तिस्वको भी नहीं माना | इसीलिये उनके जीचनका 
एकमात्र लक्ष्य पार्थिव उन्नति ही रहा । अतः उनकी 
सभ्यता इस पार्थिववादपर अवळम्बित होनेके कारण पूणं- 
रूपेण विनष्ट हो गयी और भारतकी आर्य-सभ्यता परमाह्म- 


wat अवळम्बित होनेके कारणं करोड़ों वासे अझ्जुण्ण _ 


चली आ रही है। 


अतएव हमलोगोको कदापि पाश्चात्य देशोंकी पार्थिव 

सभ्यताकी क्षणिक चमक-दमकमें भूळकर अपनी सभ्यता 

तथा इसके चरम लक्ष्य हेश्‍वरको न त्यागना चाहिये, नहीं 

तो अपनी सभ्यताके नष्ट होते ही मित्र आदि देशोके 

समान हमारा भी सर्वनाश हो जायगा, इसमें तनिक भी 

सन्देइ नहीं है । वर्तमानकालमें आधुनिक पाश्चाध्य पार्थिव 
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सभ्यताके नाइके लक्षण दीख पडते हैं और विवेकी पुरुष 
अपने ग्रन्थों और लेखोंद्रारा इसकी चेतावनी जगतको दे 
रहे Bi भारतवर्षके निवासियाँको पाश्चात्य देशोंके नास्तिक 
चादका खण्डनकर तथा आस्तिकताका प्रचारकर अपना और 
उनका कल्याण करना चाहिये । स्वयं इस सवंनाशी 
नास्तिकवादमें पढ़कर नष्ट होनेकी मूखेंता कदापि नहीं 
करनी चाहिये । 


नास्तिकवाद समाज-ध्वसकारी है 

नास्तिकवाद समाजका विध्वंस करनेवाला हे | क्योंकि 
नास्तिकवादी आगन्तुक दुःखको सहन नहीं कर सकते, 
केवळ वर्तमान जीवन ही उनका ada होता है, वे 
मरणान्त-जीवनमें विश्वास नहीं करते। दूसरी बात यह È 
कि नास्तिक तात्कालिक परिणामको ही मुख्य मानते हैं 
उसके अदृष्ट भविष्यपर वे विश्वास नहीं करते । इसका 
परिणाम यह होता है कि जब कभी कोई असहनीय दुःख 
आ पड़ता है तो वे उसे सहन न कर उसके निवारणके 
लिये आत्मघात कर बैठते हैं, क्योंकि उनका विइवास 
होता है कि शरीरके नाशके साथ जीवनका अन्त हो जाता 
है और फिर कोई आस्मा-जैसी वस्तु नहीं रह जाती | 
इसीसे वे आत्महत्या कर दुःखसे मुक्त होना चाहते हैं, वे 
इस बातको नहीं समझते कि शरीरके नाश हो जानेपर भी 
जीवात्मा रहता है । दुःखकी बात है कि अमेरिका आदि 
उन्नत कहलानेवाछे Sail इस प्रकारकी आत्महत्याकी 
संख्या बढ़ी भयानक ARA बढ़ रही है, नास्तिकताके 
विषाक्त परिणार्मोका यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
नास्तिकवादके प्रचारका एक अन्य भयानक परिणाम यह 
होता है कि मनुष्य किसीके जीवनकी परवा नहीं करता 
तथा किसीकी हत्या करनेमें तनिक भी सक्गोच नहीं करता। 
आजकळकी राजनीतिक तथा अन्य प्रकारकी हत्याएं इसी- 
के परिणाम हैं । यूरोपका महासमर इसी प्रकारकी एक 
हत्याके कारण हुआ था । हस्या ही क्‍यों, आजकलकी 
बढ़ती हुई चोरी-डकेती भी इसी नास्तिकताका परिणाम है 
जिनमें शिक्षित कहलानेवाले लोग भी प्रमुख STA भाग 


लेते जा रहे हैं । नास्तिकताके प्रचारके यह प्रारम्भिक 


दुष्परिणाम हैं--'आगे आगे देखिये होता है क्या!” 


` - कटिपत आस्तिकता 
यह संसार परमास्माका व्यक्त शरीर है, अतः इश्वर 
की ओर अग्रसर होनेकी पहली सीढ़ी भी यही है । हरू 
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लिये जो मनुष्य ईश्वरके शरीरभूत जगतके प्राणियोंका 
आदर नहीं करता, ales उनकी उपेक्षा करता है, उनके 
प्रति द्रेष करता है और उनका उपकार न कर सदा उनकी 
हानि ही करता है, वह tard विश्वास रखते हुए भी 
यथाथरूपसे आस्तिक नहीं कहळा सकता और न वह 
जीवनमें यथार्थ आत्मिक उन्नति ही कर सकता है। ईश्वर- 
की मुख्य पूजा है संसारके प्राणियोंकी सेवा और सहायता 
करना । आजकरू आस्तिक लोगोंके प्रति इसी कारणसे 
घृणा की जाती है कि वे सदा प्रायः अपने स्वार्थ-साधनमें 
ही waa vea हैं, तथा उसके लिये दूसरोंकी हानि करने- 
से भी नहीं ara परोपकारमें Wa होना तो इनके 
लिये दूरकी बात होती है। ऐसे पुरुष वचनसे आस्तिक 
होनेपर भी कार्यरूपसे नास्तिक होते हैं । 


यथाथ आस्तिकता 


यथार्थ आस्तिक वही है जो संसारके प्राणीमात्रको 
भगवानका रूप समझते हैं, तथा उनकी सेवाको श्रीभग- 
बानूकी gex सेवा और पूजा मानकर दुःखित और आत्त 
प्राणियोंकी सहायतामें प्रवृत्त रहते हैं, तथा देश और समाज- 


TR 
के यथाथ कल्याणके साधनमें सदा योग देते हैं। ऐसे 
सजन साधकके प्रति श्रीपरसात्माकी कृपा होती हे और 
वे भक्तकी श्रेणीसें गिने जा सकते है । मानव-जीवनका 


यही परम लाभ भी हे । 

यदि नास्तिक भी सदा-सवेदा लोकोपकारके कार्यमें 
निःस्वार्थ-भावसे प्रवृत्त रहे तो उसे भी आस्तिक समझना 
चाहिये । परन्तु आपत्ति इसमें यही होती है कि ऐसे पुरुष 
arad स्वार्थ-परायण हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि 
we हो जाती हे जिससे हानिप्रद कार्यको ही वे उत्तम 
समझकर करने wna हैं और अपनी तथा औरोंकी 
हानि करते हैं । 

धमं और नीतिकी भित्ति परमात्मा और उसके 
sada नियम हैं, जिससे यह संसार चळ रहा हे। जो 
इनको नहीं मानते हैं वे चाहे कितना भी प्रयत्न करें, 
कालान्तरमें उनसे भूल होगी और स्वार्थवश होकर वे धर्म 
और नीतिका उल्लंघन करेंगे । अतएव आस्तिकता अर्थात्‌ 
ईश्वरके अस्तित्व तथा ईश्वरीय नियमोमें विश्वास करना, 
एवं तदनुकूल आचरण करना, सब प्रकारकी वास्तविक 
उन्नतिका मूल कारण है | 
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कोन ? 


जल थल तेज वायु 
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सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म होके. `- 


बाणीमें -न . आता Wa? ¬. 


लीन कर लेता Aa 
एक अणुमात्र हा में 
पल भी न होता देर 
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श्रीभगवान्‌ ओर उनकी प्रापिके उपाय 


(टेखक--पं० श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल) 


Â DE स अल्पबुद्धिः प्राणी इश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें 
WAA क्या प्रमाण पेश करें ? हम-जैसे इन्द्रियाराम 
4 ह्‌ D) मनुष्योंकी बातों और युक्तियोंका मूल्य ही क्या 
a A है ! ओर लोकिक युक्तियोंद्रारा आजतक उनको 


सिद्ध ही कोन कर सका है? ध्याननिष्ठ ज्ञानी 


` और नित्य आस्मसमर्पित wet अचल हृदयासनपर वे 


सदा ही विराजित रहते हैं ; और हम क्या प्रमाण दिखावें ? 


इमलोगोंके द्वारा भगवानूके अस्तित्वमें प्रमाण प्रदर्शित 
करना एक प्रकारसे पागळका प्रलाप ही समझना चाहिये | 
सूर्यके देखनेके लिये जेसे दीपककी आवश्यकता नहीं 
होती, वेसे ही ईश्वरके अस्तित्वके सिद्ध करनेमें भी अन्य 
प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है । भक्त और ज्ञानियोंकी 
स्वानुभूति और सम्पूर्ण ज्ञानोंकी खान, साक्षात्‌ ईश्वर- 
वाणी भगवती श्रुति ही उनके अस्तित्वमें सर्वोत्तम और 
प्रबळ प्रमाण है । जो श्रुति-प्रमाणको नहीं मानते, उनसे 
हमारा कुछ भी कहना नहीं है N यथासाध्य श्रुति- 
प्रमाण, कुछ लौकिक युक्ति और यतकिञ्चित्‌ अपने 
अनुभवके आधारपर ही यह निबन्ध लिखना चाहता 
हूँ, आशा है भगवद्भक्त महापुरुष मेरी इस ware 
क्षमा करेंगे | 


भगवानूमें सभी लोग विश्वास कर सकते हैं, या करेंगे, 
यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। महर्षि नारदने अपने 
भक्ति-सूत्रमें कहा है--'सां कस परमप्रेमरूपा ।? 

यहाँ कि? शब्दका प्रयोग करके महापुरुष समझाते 
हैं कि जो (कि! शब्दवाच्य है, हमें उन्होसे प्रेम करना 
होगा, इस “किं” शब्दका अर्थ यह है भगवान्‌ सदा ही 
marge हैं | अर्थात्‌ जिनके सम्बन्धमें कितने लोग कितनी 
बातें कहते हैं, आजतक कितने प्रश्न हो चुके हैं और 
कितने बुद्धिमान्‌ पुरुषाने उनके कितने प्रकारसे उत्तम-उत्तम 
उत्तर दिये हैं, तथापि मानव-हृदयके हस पुरातन प्रश्नके 
विषयमे शंकाहीन, सन्देहहीन, सबके _ लिये - ग्रहणीय, 
सबको सन्तोषप्रद arm अभीतक कोई भी नहीं दे सका 
है । अतएव जब-जब इस प्रश्नकी मीमांसा हुई, तब-ही- 


YA तब कुछ समयके वाद पुनः सन्देइपु्ज इकट्ठा हो गया 


ee 


और वही प्रश्न कुछ नवीनरूपमें फिर सामने भा MATI 
नचिकेताको यमराजने कहा था-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविशेयमणुरेष घर्मैः। 


( कठोपानिषदू ) 


gaat देवताओंको भी आस्माके ( ईश्वरके ) अस्तिरवमें 
सन्देह हो गया था, कारण यह विषय “न सुविशेयम” है। सहज 
ही जाननेमें नहीं आता t क्योकि जगतको 'भारण करने- 
वाळा यह आत्मा 'अणुः? सूक्ष्म चिन्तनसे भी अगम्य है । 


gata कहा जाता है, सब लोग भगवानूमें विश्वास 
नहीं कर सकते, बहुतोंको तो उसका पता ही नहीं 
होता | भगवातूमें विश्वास करनेके लिये कोई सहज, सरळ 
मार्ग भी समझमें नहीं आता, हमलछोगोका जो उनपर 
wafa विश्वास है सो केवल उनकी दयासे ही है । 


पुत्र अपनी मातापर सहज विश्वास करता है, वह 
किंसीसे कुछ सुनकर या युक्तियोका संग्रह करके ऐसा 
करता हो, सो बात नहीं है । जननीका अनिर्वचनीय स्नेह 
दिशुके हृदयको न जाने क्या समझा देता है जिसको वह 
बतला नहीं सकता, परन्तु अपने प्राणोके अन्दर वह किसी 
अव्यक्त आकर्षणका अनुभव करता है, उसीकी प्रेरणासे 
वह माताको “माँ, मो? कहकर पुकारता है, और असीम 
विश्वासके साथ उछळकर Hat गोदमें जा बैठता हे । इसी 
प्रकार युक्तियोके सहारे कोई भगवानूपर कभी न तो विश्वास 
कर सकता है और न उनमें प्रेम ही कर सकता है । 


भगवानूकी विश्वचिमोहिनी शक्ति या बाँसुरी, भक्तके 
mitt a मालूम क्या सङ्गीत सुनाती रहती है, उसीसे 
भक्त सदाके लिये उनके चरणु-रजका भिखारी बन जाता 
है, फिर उसको किसी भी युक्तिद्वारा उस mia 
हटाया नहीं जा सकता । प्रभुके आकर्षणमें ऐसा ही अपार 
बळ है । यदि यह कहा जाय कि भगवान्‌ तो सर्वान्तर्यामी 
सर्वव्यापी और सबके आत्मा हैं फिर वे चुन-चुनकर केवळ 
अपने भंक्तोंको ही बाँसुरीका मधुर स्वर क्यों सुनाते हैं ? 
दूसरे उसे क्यों नहीं सुन सकते ? इसके GRA भगवान्‌ 
Jari ad ही कहते हैं 
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समोऽहं सर्वभूतेषु TH द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: A 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २९) 


यदि भक्तको ही सोक्षकी प्राप्ति होती है, अभक्तको नहीं, 
इससे FIT भगवानमें वेषम्य-दोष आता है ? इसके 
उत्तरमें कहते हैं--'में सब भूतोंमें समान हूँ, मेरा कोई 
maa नहीं है, किन्तु जो झुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे 
aed रहते हैं, और में उनमें रहता हूँ ।! 

जैसे असिके समीप रहनेवाळे पुरुषका अन्धकार और 
जाडा अभिकी स्वाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जाता हे, 
उसी प्रकार पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवानूको भजता 
है, वही उनकी महिमाको जानता है और घही शान्ति 
प्राप्त करता है । 


ga जेसे जननीपर सहज ही विश्वास करता हे, 
पल्ली जैसे अपने प्रियतम पतिसे स्वाभाविक प्रेम करती 
है, कुत्ता Fa अपने अन्नदाता ( स्वामीपर ) विश्वास 
करता है, इनसे कहीं अधिक भक्त अपने भगवानूपर प्रेम 
और विश्वास करता है । 

जो निराकार, निर्विकार और न मालम क्या-क्या 
हैं, जिनको खोजते-खोजते बुद्धि थक जाती है, युग- 
युगान्तरासे कितने लोगोंके mat उनका कितना 
अनुसन्धान किया, किन्तु कोई उनकी थाह न पा सका-- 
ऐसी वह afer वस्तु भी मिळ सकती है, उस अधर 
तत्त्वका भी पता छग सकता हे । किन्तु कहाँ.? 

हरिके TAG पद-कमरू हरिजनः Raw V 


भक्तको देखकर ही अभक्त, अज्ञानीका wnat 
विश्वास होता है मानों उसे कुछ प्रत्यक्ष अनुभव-सा होने 
wnat हे, मानों कोई अचिन्स्य वस्तु उसकी नजरोंके 
O सामने आ जाती हे । arated wears श्रीमान 
' निस्यानन्द प्रभुको देखकर seas पाप-कलुषित चित्तवाले- 
की जगाईकी पापथृत्ति शान्त हो गयी । संदाके 


DO nõudis e a 
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aan निम गये 3 
शान्त हो any सकनम tei: hh 
भगवानको याद 
नहीं करते थे, वे ही भगवतकी प्राप्तिके लिये अकुला 
उठे | भगवद्भक्तांके सङ्गकी यही तो महिमा 2 । 
यदेव सत्सङ्ग: तदेव ARA 
Waa at जायते रतिः ७ 
( श्रीमद्भागवत ) 
भक्त भी अपने बरूपर भगवानूको नहीं पकड़ सकता, 
हस बलको स्यागनेकी तो भगवानूने आज्ञा दी है। 
भगवान्‌ स्वयं wat समीप आकर उसकी सुजाओंमें 
बंध जाते हैं । भगवानूकी शरण ग्रहण करने और उनको 
भजनेकी यही महिमा है। जो भगवानूमें विश्वास नहीं 
करता, वह उनके भजनमें भी कभी नहीं लग सकता। 
भजन बिना केवळ बुद्धिवादसे ate भी भगवानूकी 
अपार महिमाका पता नहीं पा सकता | भगवानूका 
महत्व समझे बिना, उनके चरणोंमें अपनेको सब प्रकारसे 
अर्पण किये बिना, मनुष्य-जन्म ही विफल हो जाता है। 
श्रुति कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
नः चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः \ 
( केन०२।५) 
इसी ated यदि उस सत्यस्वरूप परमात्माका पता 
छग सके अथवा. उनको जाना जा सके तभी 'सत्यमसि' 
जीवनकी सफलता होती है। इस लोकमें यदि ge न 
जाना जा सका तो 'महती विनष्टि:'--महान्‌ अनिष्ट हो 
गया--महा विनाश हो गया ! क्‍योंकि जिस आनन्दकी 
खोजमें समस्त जीव-ससुदाय age हो रहे हैं, जिस आनन्द 
की प्रासिके लिये छोग सेकड़ों-हजारों अनर्थ BTA आना” 
कानी नहीं करते तथापि किसी प्रकार भी उस परमानन्द 
स्वरूपका सन्धान नही पाते | यदि सनुष्यको किसी 
STAT उसका प्ता लग जाय, यदि वह उस परमानन्दे 
अन्तद्दीन, 'अंनादि gigs निकट पहुँच जाय तो फिर 
उसके आनन्दको सीमा नहीं रहती, वंह जन्म-मरण, 
शोकरोग, शीत-उप्ण ओर अभाबके नित्य-निरन्तरके 
सन्तापोसे--समत्त दुःखोसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है | 


> श्रुति कहती है... 


भर्वन्ति ॥ 
केन० gi ) 
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e श्रीभगवान और उनकी प्राप्तिके उपाय & १३३ 
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फिर A परम भक्त धीर क्षानीजन सब qa sa 
परमास्माकी उपलब्धि कर सकते हैं । इसप्रकार अनुभव 
करनेवाले धीर पुरुष ही इस लोकसे गमन करके ब्रह्मपद॒- 
को प्राप्त करते हैं । 

भक्त जैसे naad लिये पागल हो जाते हें, 
भगवान्‌ भी उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक भक्त-वस्सलता” 
से नहीं चुकते | माता यशोदा बड़ी चेष्टा करके भी जब 
अपने गोपाल कृष्णको न पकड़ सकी, तब जननीको 
परिश्रमसे श्रान्त और छान्त देखकर इयामसुन्दर स्वयं 
ही आकर उसकी डोरीमें Ha गये! धन्य है ! 

जिन बाँव्ये। सुर असुर नाग नर aS कभेकी डोरी । 

सेइ अविच्छिन्न aa यसुमति हठि बाध्यो सकत न छोरी 0 

कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनके चरण-कमलोंमें घूलि-कण- 
के aca नाचते रहते हैं, थे यदि अपनी इच्छासे न 
पकडावे, तो उन्हें कौन पकड़ सकता हे ? कातर भक्तके 
समीप भगवान्‌ स्वयं ही आकर अपनेको पकड़ा देते Fa 
भक्त, भक्ति-प्रिय माधवको भगवस्कृपा-लव्ध भक्तिके बलसे 
ही पकड़ सकते हैं । जिसके पास भक्तिका यह बल नहीं 
है, वह किसप्रकार भगवान्‌का सान्निध्य प्राप्त कर सकता 
है ? और उनका साक्निध्य प्राप्त हुए बिना वह किस प्रकार 
उनपर परम विश्वास कर सकता है ? अतएव मुझ-जेसे 
प्राकृत मनुष्य यदि भगवानमें विश्वास न कर सकें तो उन 
लोगाको उतना दोष नहीं fear st सकता । - 


हमलोगोंमें साधारणभावसे जो aera wag: 
विश्वास है उसमें वास्तविक विश्वासकी तो गन्ध भी नहीं 
है। भगवदू-विश्वास एक अपूर्व वस्तु दै, वह अप्राकृत, 
अमूल्य सम्पदा है, उसके उदय होते ही जीव कृतकृत्य 
हो जाता है और उसका भव-बन्धन टूट जाता है । 
घ्य Teal चापरं कामं मन्यते नाधिकं ततः V 
(गीता ६।२२) ` 
भक्त प्रह्मादके अन्दर उस विइवासकी कैसी अपूर्व 
शोभा-कैसी अपूर्वं माधुरीका विकास हुआ था ! तभी तो 
उसको समुद्र-गमैमें Makaa होनेमें और अत्युच्च गिरि- 
शिखरसे गिरनेमें तनिक-सा भी भय नहीं झगा | मतवाले 
हाथीके jätkas कुचळनेकी बात भी उसके मनमें किसी 
प्रकार जरा-सी भी शङ्का उत्पन्न न कर सकी, इसका कारण 
mA था कि प्रह्मद भगवानूके अभय सुखारविन्द्के 
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दर्शनकर सदाके लिये. भयसे मुक्त हो गया था। दुष्ट 
हिरण्यकदिपुने जब प्रह्मदको सामनेका स्तम्भ दिखलाकर 
कहा कि--'क्या तेरा भगवान्‌ इस स्तम्भमें भी e? 
प्रह्मदने अविचलित चित्तसे उत्तर दिया कि--'हाँ, हैं, 
a सर्वत्र हैं, इस स्तम्भमें भी निश्चय ही हैं ।' यही भक्तके 
ga भावसे भरे हुए चित्तका अपूर्वं विइवास है | ऐसा 
चित्त बिना मिळे क्या किसीको भगवानूके दर्शन हो सकते 
हें? यह युक्ति नहीं है, यह तो भक्तकी प्रत्यक्ष की हुईं बात 
है-'येन सवैभिदं ततम्‌ ।? 

भगवान्‌ भी शरणागतवत्सळ हैं । जो उनकी शरण 
छेता है, वे उसपर कृपा करते हैं, अथवा वह उनकी निस्य 
विद्यमान असीम BUS TNA अपने हृदयमें अनुभव 
करता 2 । सकाम आते, अर्थार्थी भक्तपर भी जब भगवान्‌ 
कृपा करते हैं, तब जिसकी भक्ति फलकामनासे रहित है, 
उसका तो कहना ही क्या है ? i 


एकवस्त्रा. निःसहाया द्रौपदी सभाके अन्दर नङ्गी 
किये जानेके भयानक भय और waa अभिभूत होकर 
जब कातरकण्डसे प्राण भरकर भगवानको पुकारने लगी 
तब भगवान्‌ क्या उसकी पुकारको अनसुनी करके - वहाँ 
आये बिना क्षणभर भी रह सके? आश्रयमयी घटना हो 
गयी, भगवानूका वहाँपर वस्थरावतार हो गया । सभाके सभी 
लोग स्तम्भत और चकित हो गये VAATAB भयभज्जनका 
maga va देखकर भक्तोंका चित्त भगवानूके लिये रो उठा! 
इतनेपर भी अविश्वासी दुर्योधन अपनी. आँखोंके सामने 
आश्चर्य-घटनाको देखकर भी विश्वास न कर सका, उसको 
यह दृश्य तनिक भी विचलित न कर सका । ऐसा क्यों 
हुआ l garh उसका जरा-सा भी विश्वास क्यों नहीं हुआ ? 
कारण यह है कि वह अहङ्कारी और अभिमानी eas 
कारण अनधिकारी था, वह अपने आपको ही बड़ा मानता 
था | उसका हृदय अन्धकाराच्छन्न और सर्वत्र अवरुद्ध था, 
उसके ऐसे हृदयमें भगबानूके प्रकाशके लिये स्थान कहाँ 
था ? इसीलिये भगवत-शक्ति सर्वत्र प्रकाशित होनेपर भी 
वहाँ प्रकाशित नहीं हुई । | 

बाहरी युक्ति और तकोँद्वारा जो भगवानूके अस्तिस्वका 
निरूपण किया जाता है वह केवळ बाह्य-वाणीका विछास- 
मात्र ही है, उससे भगवानका बोध नहीं हो सकता । 
वह तों मनके erand छिपे हुए निज-निकेतनका रहस्य 
है, सबके सामने कहने-सुननेकी बात नहीं | 
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बहुत दिनोंके प्रवाससे छोटे हुए स्वामीके साथ खीका 
जो परस्पर TU प्रेमाछाप होता है, उसकी भाषाके और उसके 
आवके रहस्यको, उसकी करुणरागिनीके अस्पष्ट स्वरको जानने- 
का अधिकार क्‍या किसी बाहरी मनुष्यको होता है! हसी 
प्रकार भगवद्‌-ज्ञानका, उनके अस्तिश्वका और भक्त-हृदय- 
में स्थित भगवानूके सौन्दर्यकी मधुरताका, छीलास्वादका 
भक्तके हृदयमें ही अनुभव किया जा सकता है, इम अभक्त 
उसके स्वादको क्या समझे ? और केसे उसका वर्ण न करें! 

zari ‘Imitation of Jesus Christ’ 
नामक म्रन्थमें छिखा है-- 

The soul is not to be satisfied with the 
multitude of words, but a holy life is conti- 
nual feast. The kingdom of God is not 
in words. 

‘qedial प्रचुरतासे आत्माका सन्तोष नहीं होता, 
पवित्र जीवनसे निरन्तर सुखका रसास्वाद मिलता है । 
इंश्वरके राज्यमें शब्दोंका महत्व नहीं हे V 


भगवानूको जाननेके लिये चरित्रकी शुद्धि अत्यन्त 
आवश्यक है | विशुद्ध-चरित्र हुए बिना कोई भी उनको न 
तो पहचान सकता है और न देख ही सकता है । विषय- 
ब्याकुछ चञ्चर-चित्तसे आस्मदशन नहीं होता | स्थिर-चित्त 
Ware ही आस्मसाक्षास्कार होता है। स्थिर-चित्त हुए 
बिना हजारो बार खोज करनेपर भी और सैकड़ों ग्रन्थ 
पढ़नेपर भी भग़वानके भस्तिस्वका पता छगना बड़ा कठिन 
है । भगवानके दशेनके fea जिसके wa अत्यन्त die 
आकर्षण होता हे, चह नचिकेताके समान ही विषयोकी 
क्षणभंगुरता ओर अनिस्यताको देखकर feted ओर 
ताकता ही नहीं; जिसके प्राप्त ही जानेपर जीवन-यात्रा 
सदाके लिये समाप्त हो जाती है और मलुष्य-देहका घारण 
करना WHS हो जाता है--उस परमपदकी ग्राप्तिके लिये 
ही छाळायित होकर वह केवळ उसीको चाहता है, इसके 
सिवा वह और कुछ भी नहीं चाहता । 

यह आव तके और युक्तियोंकी सहायतासे उत्पन्न 
होनेवाङा नहीं Raa तकेण मतिरापनेया? यह ब्रह्म-विषयक 
शुद्धि TSS द्वारा भाष नहीं होती | विषयोमें निमझ हुए 
चित्तके द्वारा ehiti से कोई भी उस गूदतस भगवदू- 
स्वरूपका तत्त्व नहीं जान सकते । वह. इतना Gen है ओर 


e Pee. सय vetest अंगर्त्यी समित्‌ & 


RPSL RRL LD PPP PLS raa taara tt 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न ae 
शृण्वन्तोऽपि बहवो ये न विद्युः | 
AAA वक्ता कुशलोऽस्य कब्धा- 
al ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 
(So Fi RI ७) 


dard अधिकांश छोग तो ऐसे हैं जो इस आस्म- 
ज्ञान अथवा परमेश्वर-सग्बन्धी बातोंको सुननेका ही सुयोग 
नहीं पाते, कोई श्रवणका सुयोग पाकर भी इस mR- 
स्वरूपको यथार्थतः जान नहीं सकते | इस आत्मज्ञान--- 
परमेश्वर-सम्बन्धी arad उपदेष्टा भी दुरूभ हैं, इसके 
जानकार श्रोता भी दुर्लभ हैं और इसी प्रकार आत्मज्ञानी 
पुरुषके द्वारा उपदेश-प्रास हुए ज्ञाता पुरुष भी दुर्लभ हैं । 
फिर जिस किसी मनुष्यसे एस आस्मतत्त्वके सुननेपर भी 
कोई फल नहीं होता | विवेकहीन साधारण मनुष्यके द्वारा 
किये हुए परमतत्त्वके डपदेशसे आस्मज्ञानका विकास 
नहीं होता । 

न ` नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः \ 


(Bo १ ॥। २॥ ८) 


इस आस्माके सम्बन्धमें अनेक प्रकारके मत हैं । कोई 
कहता है भगवान्‌ हैं, कोई कहता है नहीं हैं। कोई उनको 
कतो, कोई अकता, कोई साकार, कोई निराकार, कोई 
न्यायवान्‌ और कोई दयालु, इसप्रकार भगवानूके सम्बन्धमें 
अनेक लोग अनेक प्रकारके भाव रखते हैं । हमारे इन्द्रिय- 
ma ज्ञान और विचारसे उन अतीन्द्रीय परमास्माका 
यथार्थ बोध नहीं हो सकता । लोग अपनी भावनाके अनुसार 
ही भगचानूकी कल्पना कर लेते हैं । 


किन्तु वह अद्वितीय देव सभी भूतोंके अन्तरमें गूद- 
ava स्थित हैं, वह सवंच्यापी और सब भूतोंके अन्तरात्मा 
हैं, वह सबके, सब काके साक्षी होनेपर भी निर्गुण 
हैं, अर्थात्‌ कोई भी गुण उनको बाँध नहीं सकता | 


- Ma सर्वभूतेषु मूढः aa 
> :- wet. - स्भूतान्तरात्मा\  - 
FRETS सवेभूताधिवास 

साक्षी चेता केवल Mina 


_ - - = (Rage इक ११) 
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उन भगवान्‌को जाननेके लिये उनकी शरण ग्रहण 
करनी चाहिये । स्वयं श्रीभगवान्‌ आज्ञा देते हैं-- 


तभव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्रसादात्परां शान्ति स्यानं प्राप्स्यसि ALATA 
(गीता १८।६२) 
इस शरणागतिद्वारा भगवदुपदिष्ट साधनमें रग जाने- 
पर शरणागत साधकको भगवान्‌ स्वयं अपने स्वरूपका 
तत्त्व समझा देते EI 
शास्त्रोके अध्ययनसे केवल भगवानूको जाननेकी इच्छा 
जाग्रत्‌ होती है; नहीं तो अनेक शाख्रोंको पढ़नेवाला कोई 
भी उन्हें जान लेता, पर ऐसी बात नहीं है, शाख्राध्ययनके 
साथ ही साधन-सम्पञ्न भी होना चाहिये । 
aaa निष्णातः न निष्णायात्‌ परे यदि 
श्रमः तस्य श्रमफलं Maga रक्षतः ॥ 
जो केवल शब्द-शासत्रको जानता हे, परन्तु साधनके 
द्वारा उसका रहस्य उपलब्ध करनेकी चेष्टा नहीं करता, 
उसका शाख पढ़ना वैसे ही श्रममात्र हे जैसे ata गो 
अपनी रक्षा करनेवालेको केवल परिश्रम ही देती है । ga- 
लिये जब कि साधनके बिना भगवानको जाननेका कोई 
उपाय ही नहीं है, तो फिर उन्हें जाननेके लिये साधन ही 
करना चाहिये | साधन किये विना जन्म-जन्मान्तरोंसे सञ्चित 
अन्तःकरणका मळ नष्ट नहीं हो सकता | मळ-नाश होकर 
अन्तःकरणके BE हुए बिना भगवानूके स्वरूपका दशन 
नहीं होता । भगवानूके TOTS साक्षातुकार हुए बिना 
केवल दूसरेके द्वारा सुननेसे या मनमानी युक्तियाँके सहारेसे 
वास्तविक भागवत्‌-स्वरूपका अस्तित्व समझमें नहीं आता | 
अतएव आत्मतत्त्व जाननेके लिये अथवा भगवत-स्वरूपका 
दर्शन करनेके लिये सद्गुरुक्रे उपदेशकी आव्यकता है । 
Teen विना कुछ भी नहीं होगा। परन्तु अचुरागी भक्त- 
पर गुरुदेव कृपा करते ही हैं। इस विषयमें भागवतमें 
वर्णित श्रीनारदकी आख्यायिका ध्यान देने योग्य हे । 
श्रीनारद कहते हैँ ` 


ar a | 
qs मेऽनुरक्तस्य wae Awe: | 


AQTA 
AC बालस्य दान्तस्यानुचचरस्य = ॥ 


जञानं ja यत्तत्‌ स \ 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दोनवत्सरा. | 
(श्रीमद्भा० १। ५ । २९-३० ) 


______ SE a eee 
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नारदके मालिकके घरमे agaa करनेवाले उन 
दीनवत्सछ agad वहाँसे जाते समय श्रद्धालु, विनीत, 
अनुरक्त और दमगुणयुक्त बाळक नारदको जिस Tada 
ज्ञानका रहस्य समझाया था, वह TIAA ज्ञान भगवानका 
ही साक्षात्‌ स्वरूप है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि विनीत, श्रद्धासम्पन्न 
ओर सेवापरायण व्यक्तियोंपर साधुलोग कृपा किया करते 
हें । उनकी कृपासे ही यह gaan भागवत-ज्ञान जीवके 
अन्तःकरणमें उत्पन्न होता हे । अवश्य ही भगवानको 
जाननेकी रुचि होनी चाहिये और भगवानूके प्रति दृढ़ 
विश्वास होना चाहिये । 


किसप्रकार यह विश्वास ढ़ हो और केसे भगवानूमें 
रुचि हो? इसपर भागवतमें कहा गया है-- 
शुश्रूषोः श्रद्दचानस्य वासुदेवकथारुचिः | 
स्यान्महत्सेवया विग्राः पुण्यतीर्थनिषेबणात्‌॥ 
श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीसेनः | 
CATA SHAM विघुनोति सुहृत्‌ सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेष्यभद्रेपु नित्यं भागवतसेवया । 
ama भक्तिर्मवति AN 
( श्रीमद्भा० १।२।१६, १७, १८) 
सेवा और तीर्थ-दर्शना दिसे भगवानूकी कथामें प्रेस 
होता है | पुण्य-श्रवण-कीर्तनखूप उस भगवत्‌-कथाको जो 
सुनता है उसके. अन्तःकरणके मलको भगवान्‌ स्वयं अपने 
BSUS धो डालते हैं । इसप्रकार निस्य साधुसङ्गसे 
एवं साधुओंके सुखेंसे भगवत्‌-कथा सुनते रहनेसे जब्र 
अन्तःकरणको अमङ्गलकारिणी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
तब उत्तमकछोक भगवानूमें निश्चला भक्ति उत्पन्न होती है । 
श्रीनारदने भी कहा है-- 
Te कृष्णकथाः - प्रगायता- 
AAA RAET । 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्रण्वतः 
प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः ॥ ` 
=. n ( औमद्भा० १।५।२३ ) 
वे (साधु) प्रतिदिन 
उन्हाने दया Ja मुझे उस oe balls 
सुननेका अधिकार दे 


दिया था, प्रतिदिन श्रद्धासहित कथा सुनते 
था सुनते. 
हृदयमें भरवानूके प्रति प्रेम उत्पन्न होने दे 3 
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१३६ Vinge aver rab aata त्किश्चातनगात्कां जगत्‌ & 


AAT 


आदे श्रद्धा ततः सङ्गोऽथ भजनक्रियाः A 
aisti: निवृत्तिः स्यात्‌ ततो निष्ठा रुचिस्ततः 0 
पहले श्रद्धा होती है । तदनन्तर MARA फलस्वरूप 
चित्तमें भगवत-प्रा्िकी आशा बढ़नेसे भजनद्वारा विक्षेपादि 
नष्ट हो जाते हैं; पश्चात्‌ निष्ठा और उसके बाद रुचि होती 
है, रुचिके द्वारा विश्वास eg होता जाता है, फिर भगवानूमें 
प्रबळ आसक्ति उत्पन्न हो जाती हे, इसीका नाम भक्ति 
और यही विश्वासकी पराकाष्टा है । यह विश्वास हमें सिर्फ 
बातों और युक्तियोंसे केसे मिल सकता है ! 


जिसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ा हुआ होता है उसका 
चिन्तन हमें बहुत ही प्रिय प्रतीत होता है, भगवानूमें भक्ति 
Ha उनका भी अधिक-से-अधिक चिन्तन करना प्रिय 
छगता है, फिर वह भक्त अपने प्रियतम भगवानूके चिन्तनमें 
Fran हो जाता है। इसप्रकार आनन्दघन भगवानूका 
प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त कृतकृत्य हो जाता हे । 
ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा । 
ओत्कण्ब्याश्रुकराक्षस्य CHA TAR: ॥ 
( श्रीमद्भा० १।६।१७) 
भगवानूके चरणकमलोंका ध्यान करते-करते भक्तिके 
mas होनेपर नारदके चित्तकी धृत्तियोंका बहिसुंख भाव संयत 
होने SM, क्रमशः प्रगाद प्रेम उत्पन्न हो गया | कब उनके 
aan होंगे, बया सुझे भी भगवान्‌ दर्शन देंगे? इसप्रकारकी 
भावनासे नारदका चित्त भगवद्‌-विरहमें व्याकुल हो गया, 
उसके AAS Aga चारा बहने छगी। उसी समय 
नारदके CTT ्रीभगवानुकी मूर्तिका आविभाव हुआ) 
ऐसे सदे-तम-नाशक आनन्दघन भगवानके दशन हुए 
बिना क्या जीवन सफल हो सकता है? हसी आनन्दुके 
लिये ही तो मनुष्य छालायित है | इसी आनन्दको पानेकी 
आशासे वह Kraad द्वार-हारपर विषयोके लिये भीख 
Herat भटक रहा है। वह 'आंनन्द? और “शान्ति के 
छिग्रे पुकार मचाता हुआ बिना विराम दौड़ रहा है, किन्तु- 
ARVU बसत है, दुम तुण सूचि AA 
` कहां हे वह आनन्द ? वह आनन्द विषयोमें नहीं है । 
तथापि जीव इसी आनन्दका सेवन करता है। विषयोंसें इस 
आनन्दका जरा-सा आभास है, इसीरिये तो जीव विषयोंको 
छोड़कर उनसे हटना नहीं चाहता | जोवमें इस आनन्दकी 
आकांक्षा स्वाभाविक ही है । वह खण्ड आनन्द अथवा 


-->>>>>>>><<>>>>>>:--:--:-::::::22>>>:र>टपप पण पू पू पक?९४९?९ईइिॅ? TT aa 


आनन्दके जरा-से विचूणको कई बार प्राप्त कर चुका है, किन्तु 
उससे जीवकी तृप्ति नहीं होती | वह तो चाहता है आनन्द-रस- 
समुद्रको । वह तो उसमें सदाके लिग्रे अपनेको खोकर डूबे 
रहनेके लिये पागल हो रहा है। यह 'पूर्णात्‌ पूर्णतरं” अथवा 
“पूर्णतम' आनन्द ही भगवानूका स्वरूप हे। उसके न मिळूनेसे, 
विश्वासके साथ उसका आस्वादन न करनेसे, जीव- 
की ag जीवन-यात्रा ही व्यर्थ हे । अतएव भगवानूमें 
विश्वास न करनेसे कितनी हानि होती हे, इसका कोई 
अनुमान भी नहीं हो सकता | आनन्दुकी तो इच्छा ही 
पवित्र होकर भक्तिरूपमें परिणत हो जाती है। पहले 
कहा जा चुका हे कि आनन्दकी आकांक्षा sad स्वाभाविक 
है, अतएव भक्ति भी मनुष्यका सहजात संस्कार है। इस 
भक्तिकी चरितार्थताके लिये भगवानूकी आवश्यकता है। 
हमारे अन्दर यह भक्ति है इसीसे हम समझ सकते हैं कि 
“भक्तिप्रिय माधव’ भी हैं । 


हम भगवानूमें क्यों विश्वास करें ? 

जो वस्तु संसारमें नहीं होती, उसके लिये किसीको 
लालायित नहीं देखा जाता, इसके विपरीत जो वस्तु जितनी 
सुन्दर ओर सत्य हो, उसका मिलना असम्भव होनेपर भी 
लोग उसे प्राप्त करनेकी इच्छा किया ही करते हैं । जीवोंमें, 
विशेषक के मजुष्यमें तो स्वाभाविक ही 'सुन्दर' और “सत्य! 
के प्रति आकषण हे । 'सत्य' और 'सुन्दर? को पानेके लिये 
जीव असाध्य-साधन करनेको भी तैयार है। जीवनकी बाजी 
छगा देना तो उसके लिये साधारण बात है। वस्तुतःयह “सत्य! 
और 'सुन्दर' यदि संसारमें न होता तो केवळ अन्ध-कोतूहल- 
वस कोई भी इसके प्रति आकर्षित नहीं होता । यह भी 
देखा जाता हे कि सत्य और मिथ्या इन दोनोमें लोग aea- 
को ही चाहते हैं cand प्राप्त घन और वास्तविक घनमें, 
लोग, वास्तबिक धनको ही इच्छा करते हैं । जबतक HA- 
का यथार्थ बोध न हो, तबतक सस्ये प्रति उपेक्षा दिखलाना 
सम्भव है, किन्तु एक बार सत्यको समझ लेनेके बाद उसके 


हैं, किन्तु जब बही वस्त 

oe वस्तुएँ हमारी 

क्या सर हो जाती हैं, तब उनके प्रति कोई 

AA रहता । इम अज्ञानवश असत्यको तभीतक 

a रहते हैं, जबतक उसको असत्य समई 

स र नहो 
z ae ET 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha pet 


re 


& श्रीभगवान्‌ और उनकी प्रासिके उपाय & 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


करते हैं, जबतक सत्यका स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं 
हो जाता । सत्य सदा उपेक्षित नहीं रह सकता, इसी 
प्रकार असत्यके प्रति मोह भी सदा नहीं टिकता। इसीसे 
यह सम्भव हे कि एक दिन सत्य अवश्य मिलेगा ही । 

सत्यके प्रति हमारा जो इतना खिंचाव है, यह हमारे अन्तर- 
का एक अति गूढ़ रहस्य है । जो सत्य है, वही तो सुन्दर 
है । सुन्दरके प्रति आकर्षण हमारा Intuitive सहजात 
ज्ञान है । यह सत्य हमारी अपनी वस्तु है, यह हमारे मन- 
का मोहन, प्राणोंका आराम है । जबतक इसको भूले रहते 
हैं तभीतक “अवस्तु? के साथ खेलना सम्भव हे, “सत्य! के 
पा जानेपर “अवस्तु' के प्रति आदर नहीं रहता | जब बाळक 
खिलोनोंको लेकर खेलमें रम जाता है, तब ऐसा मालम 
होता है मानो वह अपनी माँको और घरको भूल गया है। 
किन्तु उसकी वह भूल सदा नहीं रहती । भूल मिटती हे, 
खिलोनांको फेंक देना पड़ता है | उस समय उसको अपने 
घरका, अपनी जननीका स्मरण हो जाता है। तब वह व्याकुळ 
होकर, रो-रोकर अपनी माको खोजता है और अपने घरकी 
ओर दौड़ छूटता है, घर पहुँच मासे मिलकर उसे इतना 
सन्तोप होता है कि खिलोने Fear चले आनेका उसको 
किञ्चित्‌ भी पश्चात्ताप नहीं होता। उसका अन्तःकरण और 
अनुभव यही साक्षी देता है कि उसे जो प्राप्त करना था 
उसको वह पा गया है । इस वास्तविक वस्तुकी प्रासिके 
आनन्दमें वह सब कुछ भूल जाता है। उसको पाकर सव 
कुछ भूले हुए पुरुषको हमने अपनी आँखों देखा हे । ऐसे 
लोग किस महानन्दमें मझ रहते हैं, कैसे परितृप्त रहते हैं 
यह बात उनको देखनेसे ही समझमें आ सकती है | असत्य 
वस्तुके आकपंणमें इतना मोह नहीं होता, यदि कभी हो 

भी जाता है तो वह दीर्घकालतक ठहर नहीं सकता | 

TEE जीवनी हमें यह समझा देती है कि “भगवान्‌ 

eV जिस वस्तुको पाकर वे सब कुछ भूल गये हैं, वह 

इतनी सुन्दर है कि संसारकी अन्य कोई भी वस्तु उनके 

मनको वैसा नहीं खींच सकती | 


यह सत्य वस्तु किसीकी निराधार कल्पनासात्र नहीं 

है, यह भूत, भविष्यत्‌ › वर्तमान तीनों काळमें सत्य है। 

अन्धेरेमें हम कुछ भी देख नहीं सकते, किसी वस्तुका भी 

स्वरूप समझ नहीं सकते, परन्तु ऐसा होनेसे हमारे मनको 

सन्तोष या क्सि प्राप्त नहीं होती ae सनका एक 

स्वाभाविक धमं है । मनकी इस स्वाभाविक afit कारण 
१८ 
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ही हम अन्धकारको पसन्द नहीं करते, अथवा अन्धकारसे 
aa नहीं होते। जिन सांसारिक सुखोंके लिये जीव छाछायित 
रहते हैं, उनको इच्छानुसार पाकर भी जो उनकी कुछ 
भी परवा न करके--उनकी उपेक्षा कर, केवळ मनकी 
कल्पनाके आधारपर ही तृप्त हो रहते हैं, सो बात नहीं हे, वे 
इसीलिये तृप्त हें कि ga समय उन्हें सत्यके दशन हो गये 
हैं, वे उस असली सुन्दरपर झुग्ध होकर उसकी ओर 
खिंच गये हें । इसीसे अब उन्हें maad विविध ava 
और मान-प्रतिष्ठा आदि आकर्षित नहीं कर सकते | उन्हें 
प्रकाशके दर्शन हो गये हैं, अतएव वे अन्धकारमें भटकना 
नहीं चाहते । यह अन्धकार ही अज्ञान है | जबतक अज्ञान 
हमपर छाया रहता है तबतक हमें वाध्य होकर उसमें 
निवास करना पड़ता है, किन्तु सत्यका प्रकाश पाते ही 
हम तुरन्त उसीकी ओर दोड़ जाते हैं, फिर वह अन्धकार 
हमें नहीं सुहाता | अनेकों पुरुषोंके जीवनमें यह ज्ञानालोक 
प्रकाशित हो चुका है, हमने ऐसे बहुत-से छोगोंको देखा 
है, जो इस ज्ञानालोकके प्रभावसे विगतमोह हो अज्ञान- 
अन्धकारके AUSA छूट चुके हैं । 
सत्यका आलोक प्रकाशित हुए बिना हमारे मनका यह 
गोरखधन्धा नहीं मिट सकता, अन्तःकरणकी अग्रसन्नता 
और चित्तका भय दूर नहीं होता । ज्ञानी हो या अज्ञानी, 
सभी निर्भय, निश्चिन्त और आनन्दित होना चाहते हैं, 
इसीसे सस्य और ज्ञानके प्रकारको आवझ्यकीय समझते 
हैं और इसीलिये जो सत्यस्वरूप हैं, ज्ञानस्वरूप हैं 
ओर “तमसः परस्तात? हैं उनको पानेकी इच्छा करते हैं । 
यही जीवमात्रके अन्तर-से-अन्तरकी बात हे । यह “सत्यं 
शानमनन्तं ब्र्मनन्दरूपममृतं’ परम सत्य है । इसीलिये यह 
हमें इतना आकर्षित करता हे, मिथ्या होता तो निश्चय ही 
हम इतने आकर्षणका अनुभव नहीं कर सकते । जैसे 
अन्धकारके बाद प्रकाश देखकर हम तृप्त होते हैं, वेसे ही 
अज्ञानका पदा फटनेपर जो ज्ञानालोक प्रकाशित होता है, 
उस ज्ञानके प्रकाशमें हम उन्हींका साक्षात्‌ करते हैं जो- 
“ra: पुत्रात्‌ श्रेयः चित्तात्‌? हैं । 
वही परम कल्याणस्वरूप है, वही हमारे आस्मा हैं, 
eso साळवे 
देख पाते हैं। इसमें = अविश्वास = pas he Ya 
नहीं है। उनके स्वरूपको e 50 कोई भी कारण 
इचानकर पूवेकालके ऋषिगण 
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सरळ शिशुके सदश उच्च कण्ठसे यह पुकार उठे थे-- 
“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ V ATRAN २।८) 
चह गम्भीर ध्वनि आज भी मनुष्योंके चित्ताकाशमें 
प्रसिध्वनित हो रही है । धीर वित्रेकी पुरुष अब भी उसको 
सुन पाते हैं । 


इम maad अनेकों विषयोंके लिये आकर्षण अनुभव 
करते हैं और उनको अपने हाथके समीप ही देखना भी 
चाहते हैं एवं अवसर मिछतेपर उनपर अपना अधिकार 
जमानेमें भी नहीं चूकते । ऐसा क्या करते हैं ! इसीलिये 
कि घे विषय हमको आकर्षित करते हैं, आनन्द देते हैं, 
उनको पाकर भन शान्ति प्राप्त करता है, इसीसे हम उन 
आनन्दप्रद यस्तुआँको पाना चाहते हैं । किन्तु इन वस्तुर्ओ- 
में आनन्दका an दीखनेपर भी ये क्षणभंगुर हैं, इनकी 
प्राप्तिसे हमारे प्राणोंकी आकांक्षा नहीं सिटती। जो सचमुच 
परमानन्दस्वरूप हैं एवं निस्य सत्य हैं, जिनका किसी 
HSH ध्वंस नहीं होता, जो आनन्द कभी चुकता नहीं, 
जिसको पाकर ऐसा नहीं कह सकते, कि बस, हो चुका 
और नहीं चाहिये। वह भू व निस्य सत्य परमानन्द ही 
भगवान्‌ हें । जब क्षणिक विपयानन्दके लिये ही जीव 
उन्मत्त हुआ फिरता है, जिस विषयसे जिसको जितना कुछ 
क्षानन्द मिळता है, वह उसीपर अपना अधिकार जमाना 
चाहता है, तब यह तो पता ळग ही जाता है कि हमारा 
ध्येय आनन्द है । यह सस्य है कि जगतमें अनेकों विषय हैं, 
ओर उनमें हमें आनन्द मिळता है, किन्तु वह आनन्द 
सदा रहनेवारा नहीं है, इसीरिये चित्त हाहाकार पुकार 
उठता है । यही जीवकी आस्यन्तिक aaa है। नाना 
प्रकारके सांसारिक आनन्दको पाकर भी हम उसका स्थायी 
भोग क्यों नहीं कर सकते ? इसका कारण यही हे कि हसे 
वास्तविक आनन्दका पता नहीं गता, आनन्दके सत्य 
स्वरूपको हम पकड़ ही नहीं पाते | इस जो कुछ देखते हैं 
चह फाचके अन्दर आवृत प्रकाशका MMA है, 
“अव्य ही वह आलोकका प्रतिरूप है, किन्तु अनुरूप नहीं 
है। इस आनन्दको इम नित्य स्थिररूपसे प्राप्त नहीं कर 
सकते, इसीसे हसारा मन इतना विक्षेपयुक्त और was 
रहता है laas आनन्द ही जीवनका चरम सस्य हे, 
यदि हम इस. चरस सत्यको देख पाते, अथवा इसके 
सक्षिकट पहुँच जाते तो हमारे सनमें विकार या चित्तमें 
विक्षेप किञ्चित्‌ भी नहो रह सकता va आनन्दे VEA 


Viva TRUSTER Ehita AAMAS DAME Te ॐ 


आकर्षण हे इसीसे तो वह कृष्ण हे । उसको प्राप्त करनेके 
लिये न मालूम हम किस अनादिकालसे दोड रहे हैं । 
उस परमानन्दको न पानेके कारण ही तो मन क्षिप्त हो 
उठता है और अज्ञ शिशुुकी तरह उसे TAS लिये digi 
लगता हे । हमारे बार-बार एक WHA दूसरे जन्मर्मे 
जानेका यही रहस्य तो नहीं है ! 


जो वस्तु ही न हो, उसे पानेके लिये मनका इतना 
विक्षेप और इतना वेग नहीं हो सकता । निश्चय ही “वह! 
है, इसीसे उसको पानेके लिये मनमें इतनी प्रबळ इच्छा 
है, हसीसे परमानन्दकी प्राप्तिके लिये जीवकी इतनी टान 
है । इस आनन्दस्वरूपकी fama ही जीवकी निस्य- 
इच्छित वस्तु है। और इस परमानन्दके मूर्तिसान्‌ fang ही 
श्रीभगवान्‌ हैं । फिर भगवान्‌ नहीं हैं यह बात केसे 
स्वीकार करें ! 
साधारणतः हम चक्षु आदि करणोंकी सहायतासे शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्धकी उपलब्धि कर सकते हैं। 
परन्तु इन इन्व्रियोंद्वारा हम भगवानको देख या समझ 
नहीँ सकते । स्थूळ इन्द्रियोके द्वारा स्थूल विषयोंका ज्ञान 
हो सकता है, किन्तु अतीन्द्रिय वस्तुके जाननेका उपाय 
तो दूसरा ही है, वह ज्ञान इन इन्ट्रियोंकी सहायतासे 
सहजमें नहीं हो सकता | पदार्थ-समूह इन्द्रियोंद्वारा ग्राह्य 
होनेपर भी ऐसे अनेक सुक्ष्म पदार्थ अथवा कीटाणु हैं 
जिनको इम इन चक्षुओंद्वारा नहीं देख सकते | उनका 
देखना या तो सूक्ष्म शक्तिवाले कृत्रिम यन्त्रादिद्वारा हो 
सकता है या मनुष्यके अम्तरमें स्थित अतीन्द्रिय शक्तिके 
स्फुरणद्वारा | वस्तु तो यन्त्रादिकी सहायतासे शायद AA 
भी सकती है, किन्तु आस्मदर्शेन अथवा इंश्वरदर्शनमें इन 
aaa सहायता बिल्कुल sad होती है, उसके लिये 
तो Req चक्षु चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
यही दिव्य चक्षु दिये थे, इसीसे वह विश्वरूप देख सका 
था । ये अतीन्द्रिय दिव्यनेत्र सब मनुष्योंके अन्दर हैं 
किन्तु चे न तो उनका सद्‌व्यवहार करना 


oo ना जानते हैं ओर 

= : उपाय ही | इसीलिये सबके 
पास दिव्य चक्षु होनेपर भी चे उनके अधिकारमें नहीं हैं। 
भगवानूका स्वरूप अलोकिक है, अतः उसके दर्शनके लिये 
अलोकिक Sat आवश्यकता है । सोभाग्यसे जिनके ये 
अलौकिक नेत्र खुल गये है, चे We 


(EU मगरे अननः ब ap 
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acre TT AA Aa 


को देखकर कृतकृत्य हो जाते है। यह कल्पना 
नहीं है, भगवत-स्वरूपके दर्शन किये जा सकते हैं, यह 
परम सस्य है। आजीवन विषयोंके पीछे भटकनेके कारण 
हमारा मन अस्यन्त TAS हो गया है । इस qava 
मिटते ही हृदय-पटमें उसका लळित त्रिभङ्ग AIS जलद- 
कान्ति, बॉकेविहारी मधुर रूप प्रकट होता है। fara 
स्थूळ विषर्योका चिन्तन करते-करते इमारा सन बहुत ही 
स्थूल हो गया है, सीसे “सक्ष्मत्वात्‌ तदविशेयम्‌? HA 
होनेके कारण अविज्ञेय परमारमाके दशन-लाअसे चह afaa 
रहता है । यह बात नहीं है, कि उनका अस्तित्व ही नहीं 
है, इसीसे हमें उनके दर्शन नहीं होते वह हैं, परन्तु 
हमारे अन्दर सूध्ष्म-इष्टि--योग-दृष्टिका अभाव है इसी 
कारण हम उनके दर्शन-छाभसे afaa हैं, नहीं तो-- 
'इंदावास्यमिदं aA An जगत्यां जगत्‌ ७ 
(इंश० १) 

--ऐसे भगवानको क्या हम देख नहीं सकते? भगचानू- 
को जाननेके लिये पहले अधिकार प्राप्त करना होगा | इस 
परमास्माको जाननेके अधिकारीके सम्बन्धमें यमराजने 
नचिकेताके प्रति कुछ बाते कही हैं-- 

कामस्यार्ति जगतः प्रतिष्ठं 


क्रतोरनन्त्यममयस्य ` पारम्‌ | 
स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां 
दृष्टा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्नाक्षोः ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १। २। ११ ) 
जो समस्त विषयभोग, संसारका स्वामित्व, TATA 
MAAKS, सब भयोंके नाशकी पराकाष्टा और अतिशय 
aada और सम्पूर्ण gadge ga फल और अपनी 
अत्युत्तम गति, इन सबकी आशाको त्याग सकता है, वह 
महा स्यागीश्वर पुरुष ही इस परमतत्त्वको जान सकता है। 
जो पुण्य-कर्मोमें रत, सरळ, परोपकारी और दम-गुण- 
सम्पन्न हैं, उनका भगवानूमें अपने आप ही विश्वास होता 
है । भगवानूके मिलते ही सब कुछ मिल जाता है, इस- 
प्रकारकी निश्चयात्मिका दृढ़ बुद्धिको धारण करके घे किसी 
भी सांसारिक फलकी कामना नहीं करते | विषर्योका लोभ 
सब प्रकारसे छूटे बिना भगवानूको ma seat आझा 

दुराशामात्र है | 


न tt तिष्ठति रूपमस्य 


न AGU प्यति कश्चिदेनम्‌ | 


१३६ 


TIS छ 


AAA 
य vi विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ 


(कठ०२।३।९) 


हृदा मनीषा 


AT परसारमाका स्वरूप इन्द्रियका प्रत्यक्ष विषय नहीं 
है-इन्द्रियग्राह्म नहीं है, wg आदि इन्द्रियोद्वारा कोई 
भी उसको नहीं देख सकता। किन्तु विकल्पहीन अर्थात्‌ 
संयत ar kras ‘ear बुद्धिद्वारा ध्यानकी सहायतासे 
ag arg प अर्थात्‌ प्रकाशित होता है, जो इसको जान 
जाता है वह अम्तस्वरूप हो जाता है । 

न साम्परायः प्रतिमाति बाळं 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ \ 
अ लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवरामापद्यते में॥ 
(Mbo १।२।६) 
जिनकी बुद्धि marana है, जो धनके मोहसे मोहित 
है, ऐसे ज्ञानरहित बाळक-सदृशा व्यक्तियोंके निकट 
शाख्रानुकूल साधनादि और उसका फल प्रकाशित नहीं 
होता। जो यह समझते हैं कि यही लोक है, परलोक 
नहीं हे, ऐसे पुरुष बारम्बार Bs ही झुखमें पढ़ते हैं, 
घे sma स्वरूपको प्राप्त नहीं कर सकते | 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रजञानेनेनमाप्नु यात्‌ ॥ 
_(कठ० १।२।२४) 
जो पुरुष असदाचारी है, इन्द्रियोंके whit आसक्त 
है, एकाग्रतारहित अत्यन्त चञ्चल और अशान्त मनवाला 
अर्थात्‌ फल-कामनाके लिये अत्यन्त लोलुप है वह यदि 
ब्रह्म-विषयक विचार भी करे, तो भी इस चेतन्यस्वरूप 
आस्माको प्राप्त नहीं कर सकता | 
तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहिते Tats पुराणम्‌ \ 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा धीरो erat जहाति ॥ 
(कठ० १।२।१२) 
st दुदेमनीय विषय-छोभमें अमत्त नहीं हे, अर्थात्‌ 
धोर है, ऐसे धीमान्‌ पुरुष परमास्मामें चित्त-समाधानरूप 
योगके अभ्याससे sa 'दुदेश'-दुर्विशेय “गूड? -इन्दि यासे 
le ओर “अनुप्रविष्ट-सब भूतोंके अन्तरमें प्रविष्ट, 
प्राणियोंकी घुदधिके भीतर विराजित देइरूप md स्थित, 
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सदा विद्यमान उस परमदेघकों मानकर विषयोंसे उत्पन्न 
सुख-दुःखादिका परित्याग करते हैं । अर्थात्‌ गम्भीर 
भयानके द्वारा आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लेनेपर उनको फिर 
विषयोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखदुःखटारा विडम्बित होना 
wel पड़ता | 


अङ्गष्ठमात्रः पुरुषोन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट: | 
जो अङ्क्-परिमाण-पुरुष हृदयाकाशामें प्रकाशित हे, 
वही जीवोंके अन्तःकरणमें स्थित है । 
यभेवेष वृणुते तेन wee 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू* स्वाम्‌॥ 
(कठ० १।२।२३) 
जो मुमुक्ष साधक इस आस्माको प्राप्त करनेके लिये 
प्राथना करता है, अथवा वही एकमात्र Nase वस्तु हे, 
यों समझकर उसको वरण करता है, उसी मुमुक्ष साधक- 
द्वारा यह आत्मा प्राप्त किया जाता है | यह आत्मा उस 
Bay उपासकके निकट अपनी मूर्ति प्रकाशित करता हे | 
साधककी ऐकान्तिक शरणागति और भगवत्‌-कृपा ही 
उसके साक्षात्कारका उपाय है । 
यदा सने प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मत्योऽमृतो भवत्थेतावद्धयनुशासनम्‌॥ 
(कठ० २। ३। १५) 
जब इस जीवनमें ही अन्तःकरणके समस्त बन्धन 
( देहादिमे समस्वबुद्धि ) नाश. हो जाते हैं, तब यह 
सरणशील देह-विशिष्ट व्यक्ति असत हो जाता है । यहींतक 
अनुशासन है । इसप्रकारकी. अवस्था प्राप्त करनेके बाद 
फिर उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती) | 
यह आत्सा ही--- 


aha RUSTE CHa TROD STE & 


उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ती भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
(गीता १३।२२) 
यह पुरुष उपद्रष्टा, अर्थात्‌ साक्षीमात्र, अनुमन्ता- 
अनुमोदन करनेवाला, यही सबका भरण करनेवाला, 
पालन करनेवाला और महेश्वर अर्थात्‌ म्रह्मादिका भी 
अधिपति है। श्रुतिमें कहा है-- 
“एषः सर्वेश्वरः एषः भूताधिपतिः? 

Tatas गुणोंसे मोहित जीव थूथा-आइा, बृथा-कर्मी 
होकर सब भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परमतच्वको न 
जाननेके कारण मनुष्य-देह-घारी ga परमास्माकी 
अवज्ञा करते हैं | किन्तु-- 

महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो Tal भूतादिमन्ययम्‌॥ 
(गीता ९ 23) 


हे पार्थ ! देवीप्रकृतियुक्त महात्मा पुरुष मुझमें एकाअ- 
चित्त हुए मुझे जगत्‌-कारण और नित्य-स्वरूप समझकर 
भेरी आराधना करते हैं | अतएव जिसमें आसुरी स्वभाव 
बदलकर दैवी स्वभाव प्राप्त हो, इसके लिये चेष्टा करना 
परम कत्तव्य है । देवी स्वभाववाले पुरुषको ही स्वरूप- 
साक्षात्कार होता है। 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्समतीतयैतान्तरह्मभूयाय कहपते॥ 
(गीता १४। २६ ) 


“जो अन्य रक्ष्य _ स्यागकर एकान्त-भक्तियोगद्वारा 
परमेश्वर-स्वरूप JA चासुदेवकी सेवा करता है, वह तीनों 


>. 


गुणको Sat करके सोक्षप्रासिके लिये समर्थ होता है | 


वह. 


कोन है, कहाँ हे वह, रूप उसका है केसा ? इसको किसी ने 


SS, अनिल, जल, व्योम, जगतीतटमें, जीव, 


(ने कुछ मेद नहीं पाया है | 
जन्तुओमें अणु-अणुमे समाया हे ॥ 


दि मध्य अवसान उसका नहीं हे कुछ, जायेगा कहाँको, वह केले यहाँ आया है ? 
उसका TET? यह जगं जल net है, उसकी ह WE ओर उसकी ही माया हे ॥ 


रमाकान्त त्रिपाठी “प्रकाश? 
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| ॐ जयति रघुवेशतिरूक: कौशल्याहृदयनन्दनो रामः \ 

दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदेनम्‌। 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे EEN N 


तभेद होना प्राकृतिक धर्म है और यह 
अनादिकालसे चला आया है किन्तु 
A आश्रयं यह है कि परिवर्तनशील पाञ्च 
$ भौतिक सुष्टिका विषय उतना विवादग्रस्त 
A नहीं, जितना कि अटल और अखण्ड 
Do) स्थितिवाळा भगवत्‌-विषय है । इस 
te go ^ विवादके कारण पारस्परिक विरोधकी 
x निस्य थुद्धि होकर नये-नये सम्प्रदाय 
आये दिन जन्म लेते चले जा रहे हैं और राग-द्रेषका वेग 
बढ़ रहा है। 


J G A A, 


> श्रीभगवानूके वनवास TIAN श्रीदशरथ महाराज- 
£ की लोक-यात्रा समाप्त होनेके पश्चात्‌ श्रीभरतजी महाराज 
अपने प्रिय भ्रातासहित ननसालसे अयोध्याजी पधारकर 
fre समय परम सन्‍्तप्त-हृदया श्रीकौशल्यामाताके 
भवनमें पधारे हैं, तब उनके सम्मुख अपनी ved निमित्त 
की गयी अनेक शपथोंमें एक शपथ यह भी की गयी थी- 


भवत्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य परयतः | 
तेन पापेन युज्येत सस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 

(To To अयो० का० Fo ७५।८५) 
अर्थात्‌ भक्तिके द्वारा किसी मार्गका (सम्प्रदाय, मत) 
= आश्रय करके झगड़नेवालों या उनके देखनेवाले ( विवादके 
“ सुननेवाले ) को जो पाप लगता है वह उसे लगे जिसके 

vanad श्रीभगवान्‌ aast पघारे st | खण्डन-मण्डन- 
पूर्वक भगवद्‌-विषयपर aad करनेमें स्वपक्ष-समर्थनका 
आवेश होकर जिनके हृदयमें राग-द्वेषकी मात्रा बढ़ जाती 
है, उनके लिये यह शपथ चक्षुरुन्मीलनपूर्वेक पूर्ण शिक्षाप्रद 
है। यद्यपि इससे स्पष्ट है कि भगवत्‌-विषयमें विवाद करना 
. मायश्चि्तसापेक्ष एक प्रकारका पाप है और यह कदापि 
साधु-सम्मत नहीं है तथापि विशेषकर इस कलिकालमें 


भर तो, दशा असह्य-सी हो रही हे और जब पक्षपातपूर्ण 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीभगवद्‌-रहस्य 


( लेखक--रायवहादुर राजा दुर्जेनसिंहजी ) 


कोई विषय सम्मुख आता है तो हृदयको परम आघात 
पहुँचता है किन्तु यह सोचकर किं aan पक्षपातहीन 
परम विज्ञानमय श्रीमद्भगवद्गीता या आधुनिक ad 
सर्वाधिक लोकप्रियताप्रा्त श्रीतुळसीकृत सानसरामायण- 
सरीखी अनुपम रचनाओंके द्वारा प्रकटित सिद्धान्तोर्मे 
लोककी अनेक श्रान्तियाँके समूल नष्ट होनेकी पर्याप्त 
सामग्री प्रस्तुत है अथवा इनके ही आधारपर अनेक लेख- 
व्याख्यान भी भगवत्‌-प्रेममें लीन विद्वान्‌ या महास्माओंके 
द्वारा यथासमय जगतके समक्ष होते रहते EMA इनका 
प्रभाव भी विवादग्रिय लोगोंके शान्तिका कारण नहीं हो 
सकता तो मुझ-जेसे अल्प-मति वा अभ्यास-ञ्ून्यकी तो 
गणना ही क्या है? इस स्थितिमें मेरा लेखनी उठानेका 
केसे साहस हो सकता है ? तथापि जब कभी हृदयको पूर्ण 
धक्का लगकर देवी-प्रेरणा होती है तो श्रीतुळसीकूत 
रामायणजीका यह वचन-- 
सब जानत प्रमु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिन रहा न कोई॥ 
--स्मरण हो आनेसे प्रब्ृत्तिके लिये साहस हो जाता है 
और उसी दैवी-शाक्तिके अनुरोधसे दीन वा दरिद्र aresti 
कुछ भाव भी निकल पड़ते हैं। मेरे विचारमें यदि मूल 
श्रुतियोंका आशय हृदयाङ्कित कर छिया जाय तो ऐसे 
भेदोंका अंकुर ही हृदयमें नहीं उठने पावे और केसा भी 
जटिल विषय हो, सरळतासे समझमें आ जाय | 


सबसे प्रथम भगवत्‌-तत््व-्योतक मूल श्रुतियोंको 
ही लिया जाय-- 


as एकमेवाठितीयं, ब्रह्म नेह नानास्ति Marla देव 

सौभ्येदमञ्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय \ 

( छान्दोग्य उपनिषद्‌) 

इनसे GIs मध्याह-प्रकारकी भाँति सिद्ध है कि 

भगवान्‌, AA, परब्रह्म परमात्मा इत्यादि अनन्त maka 

कुछ भी कहा जाय, है एक वा अद्वितीय ही। इस सिद्धान्तमें 

जहातक देखा जाता है किसी भी ( चाहे सनातन-घर्मो 
चाहे अन्य ) सम्प्रदायका मतभेद नहीं है क्योंकि 

x रो 

परमेश्वर कोई नहीं मानता । 3 


इतना तो विषय निर्विवाद है, किन्तु मतभेदके कारण- 
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तो इसको d अर्थात निराकार बताता है और कोई 


मूतं अर्थात्‌ साकार । rad अन्य नाम निगुंण-सगुण, 
हैत-अद्वेत, निरवयव-सावयव आदि हैं । 
पक्षपात छोड़कर श्रुतियोंके आधारपर विचार करनेसे 
ऐसे भतभेदको अवकाश नहीं मिल सकता, किन्तु पक्षपात- 
का अंकुर हृदयम जमनेसे पूर्वापरका सब विचार नष्ट 
होकर ओर vardad mand यथार्थतापर इष्टि 
न रहकर परिणाम यह होता है कि ऐसे पक्षके 
सिद्ध करनेका प्रयत्न होने लगता है जिससे अपने जिन 
eeta श्रीभगवानके उत्कर्षोपपादनके लिये न्याय- 
परायणताके भी दमनपूर्वक पक्षपातका इतना आकारा- 
पाताळ बाँधा गया, कि उलटी उनकी ही महिमा संकीर्ण 
दीखने लगती है। इस विषयके प्रमाणमें अधिक भरकनेकी 
आवश्यकता नहीं । निगुण डपासकोंके शिरोमणि ओर 
अद्वैतवादके प्रधान आचाय श्रीशङ्कर भगवानूकी Saas 
द्वारा ही उपनिषदू-मन्त्रके आधारपर उनके स्वयंरचित 
प्रबोध-सुधाकरमें निकरे हुए इस वचनको देखिये 
जानन्तु, तत्र बीजे हरिमकत्या MANA स्युः \ 
qt चैवामूते द्वे एव ब्रह्मणो TI 
जिस ब्राह्मण-भागके सन्त्रको यहाँ SET कराया गया 
है वह इसप्रकार है 'दे वे ब्रह्मणो रूपे यन्मूर्त चामूर्त चेतिः 
यह सूतं और अमू ततका समुच्चय श्रीभगवान्‌का परमाश्चर्य- 
पूणं ब्यापार है जिसका रहस्य त्रिगुणमयी बुद्धिद्वारा ग्रहण 
किया जाना बड़ा करिन है--ऐसे ही अद्भुत व्यापारका 
पुष्टिकारक श्वेताश्वतरोपनिषद्का यह मन्त्र हे-- 
अपणिपादे जगने! प्रहीता = = 
TRS Baa | 
स वेत्ति वेदं न च तस्यास्ति देत 
TARTS पुरुष महान्तम्‌ A 
यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि waar तो VAN 
वायु-आकाशकी भाँति व्यापक रहना सम्भव है किन्तु 
सूत्तेकी व्यापकता सम्भव नहीं हो सकती । इसमें. पहले 
एक पाञ्चभौतिक after ही उदाहरण श्रीभगवान्‌ 
शाङ्कराचायेके इन vaat दिया जाता है-- 
SER ag ade 
` Rett ath: सब cad युगपत्‌ ॥ - 
- जब कि इस अकृति-राज्यमं भी भौतिक सुष्टिका ही 


अनुपम चमत्कार - इन चर्म-चप्ुओंके- द्वारा. प्रत्यक्ष. 


दीख रहा है कि गोलाकार सूर्य-सण्डल साक्षात एक देशमें 
ही दिखलायी देता है किन्तु वह सम्पूर्ण जगत॒को प्रकाशित 
करता है ओर सबको एक ही साथ सब जगह दिखलायी 
देता है तो प्रकृतिके स्वामी श्रीभमगवान्‌की अनुपम महिमा- 
का क्‍या ठिकाना है ? जहाँ असंख्य सूर्योका तेज ओर 
प्रकाश है, यही क्यों, mega विरोधी घर्मवाले अनेक 
चन्द्रमाओंकी युगपद्‌ sätet ओर शीतलता भी 
विद्यमान है । 


जब हमको श्रीसूयनारायणकी, जो श्रीभगवानूकी 
सायाके कार्य हैं, मूर्त और अमूर्त दोनों रूपसे व्यापकता 
इन चर्स-चक्षुओंसे ही निस्य dha रही है तो श्रीभगवानूकी 
व्यापकतासें क्यों सन्देह किया जाय ? यद्यपि श्रद्धावानूके 
सन्तोषार्थ इतना ही पर्याप्त था किन्तु श्रीभगवानूने तो 
इसके प्रमाण देनेमें भी तनिक-सी अपूर्णता नहीं छोड़ी, 
जिससे किसी सन्देहको ही स्थळ शेष नहीं रहता | श्रीकुरक्षेत्र- 
की रणभूमिमें अजुनजीको जो विराट्रूपका दर्शन कराया, 
उसके द्वारा इतना ही प्रत्यक्ष नहीं दिखा दिया कि 
श्रीभगवानूका रूप आकाश और Bes समग्र अन्तरसें 
पूर्ण व्याप्त है किन्तु विविध प्रकारसे विभक्त हुआ जगत्‌ ही 
अपने शरीरमें दिखाया गया । इस रूपको तो पुनः इतना 
अवकाश भी था किन्तु श्रीमाता कोशाल्याजी और श्रीमाता 
aaria Gar और काकभुझुण्डिजीको अपने बालः 
स्वरूपके उद्रमें ऐसा ही आश्चर्यपूणे ओर अद्भुत चमत्कार 
दिखाया गया--पुनः वनवासके समय श्रीपार्वतीमाताको 
भी ऐसे ही परस विस्मयकारक इझ्यसे चकित किया गया। 
इससे सिदध है कि श्रीभगवानूके दोनों ही रूप मूत्त या 
aan व्यापक और अनादि या अनन्त अथात्‌ नित्य हैं-- 
SAME साकार और निराकाररूपसे ब्यापकताके 
विषय शीभरवद्वीताजीके सप्तम, नवम, TAM, एकादश 
और पञ्चदश अध्याय दृष्व्य हैं। 


¬ इसमें एक और भारी चमत्कार है। अब उसपर दृष्टि 
डाली जाय | aa और अमूत्त दोनोंका समुच्चय मानकर 
भी सुत्तरूपके fet यही समझा जाना सम्भव है कि 
श्रीभगवानूकी यह 
हो जाऊं, 


es 
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| 
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| मायाके संसर्ग बिना सम्भव नहीं। यद्यपि ऐसा निश्चय पूणे हैं, सब साया-प्रधान हैं किन्तु उस अमायिक परम तत्त्वके 
i आन्तिमूलक है तथापि यह ्रान्तिसूलक निश्चय ही दे हीदो रूप हैं जिनका आरम्भमें ही निरूपण हो चुका है। 
| सद्धान्तरू दयामय इन 3 
| ee WA a WA a ae MSN के अब एक रहस्थका भी रहस्य और सुनिये । वास्तवर्मे 
| न्तोंकी ! अपने चरित्र - bi 
| Ta aS S an TSR ल = बा हे कि जो श्रीभगवानूका वस्सळतापूणं हस्त- 
i स्यरूपका प्रत्यक्ष प्रम र 
| Si A eS कमल HAPN हो तो यह इतना (अगाध विषय है किं 
i केवल इसी जटिल प्रसङ्गका प्रमाण देनेके लिये श्रीभगवान्‌- में जितनी-जितनी सू Ser 
| a » इसमें जितनी-जितनी सूक्ष्म बुद्धिका प्रवेश कराया जाता है, 
i की उस अनोखी लीलाका होना निश्चय होता है, जिसमें 
a At कलर उतना-उतना ही रहस्य उद्घाटन होता है | ऊपर जो दृष्टान्त- 
नि च तहात हृ पसे अजुनजीको विराट्रूप अवलोकन कराने और श्री 
d SIT- 
; श्रीभगवानके ग्वाळबाळ और ase श्रीब्रह्माजीने चुरा ld N = ER A 
š साता कौशल्या ओर श्रीमाता यशोदा और काकभुशुण्डिजी- 


| लिये थे उस समय न केवळ चुराये गये ग्वालबाल 
और बछडोंके स्थानमें जो मायिक सृष्टिके क्रमले उत्पन्न 
हुए थे, दूसरे ग्वाळबाळ और बछड़े तत्काळ उत्पन्न कर 
दिये गये, mga उतनी ही संख्यामें सब लक्षणसंयुक्त अपने 
चतु भुज रूपोंके भी श्रीब्रह्ाजीको दशन करा दिये गये । 
यह सब अमायिक रचना थी, जिससे सिद्द है कि श्रीभगवानूमें 


| केवळ मायिक सृष्टि-चनाकी ही शक्ति नहीं है किन्तु 


उनकी शक्तिकी अपारता और अपरिमेयता यहाँतक है कि 

वे अमायिक सृष्टिका भी निर्माण कर सकते हैं । अतः श्री- 

भगवानूका जो मूत्तरूप है वह अमूर्त्तरूपके ही सदश माया- 
> तीत है और उसको मायाका कार्य मानना नितान्त भ्रान्ति- 
१ मूलक है । वेदान्त और वेष्णवादि मतोमें ब्रह्म या श्रीमगवत्‌- 
| तत्त्वके जो भिन्न-भिन्न भेद माने हैं, इनमें अवश्य मायाकी 
। उपाधि हेतु है जिसको किसी मतमें विशेषण भी कहा 
। जाता है, यथा--वेदान्तमें मुख्य दो ततत्व--चेतन और जड़ 
| मानकर किसी mad चेतनके तीन भेद बताये हैं जैसे 
| शुद्ध aa, मायोपहित चेतन जिसको ईश्वर कहा है वा 
| अविद्योपहित चेतन जिसको जीव कहा है और किसीमें 
| घटाकाश,जलाकाश, मेघाकाश और महाकाशके तुल्य कूटस्थ, 
जीव, ईश्वर और बरह्म ये चार भेद साने हैं। वेष्णव-सिद्धान्ता- 
TAN एक Hak ये वचन हैं--. 


स एव. करुणासिन्धुर्भगवान्‌ भक्तवत्सलः | 

| उपासकानुरोधेन  अजते  मूर्तिपञ्चकम्‌॥ 

| दिभ्य EB gy धमान्तयीमिसेशकम्‌ 

| वयूहः \ 
mada Rete प्रपद्यते ॥ 


अन्य सतसे पर-स्वरूप, स्व-स्वरूप, 
| मूल-स्वरूप, विरोधी-स्वरूप है | 


ka अन्यान्य was द्वारा जो ऐसे भेद माने गये 


उपास्य-स्वरूप, 


को क्रमशः सुखारविन्द और उदरमें ब्रह्माण्डोको दिखानेकी 
अलौकिक लीलाएँ कथन की गयी हैं, gare गम्भीर दृष्टि 
डाली जाय । स्व-शरीरमें विराट्रूप दर्शन करानेसे तो 
श्रीभगवानूने व्यापकताके द्वारा अपनी पूर्णता सिद्ध करके 
इस mast अर्थ सूर्तिमान्‌ उदाहरणके साथ सिद्ध कर 
kua 

ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 


किन्तु इसके समक्ष एक दूसरा मन्त्र देखना चाहिये | 
“अणोरणीयान्‌ महतो मद्दीयान्‌? यह मन्त्र भी उपयुक्त a 
अमून्तवाचक मन्त्रके तुल्य एक अधिष्टानमें दो विरोधी 
धर्माका समुच्चय सूचित करनेके द्वारा श्रीभगवानुकी 
अलौकिक शक्तिका प्रमाण देता है, इसके पूर्वाद्ध से तो ऊपर- 
कै सन्त्र ॐ पूर्णमदः "ˆ ` ar पूर्णतया समर्थन होता 
है और इसमें वही श्रीभगवानूकी विश्वरूपता सिद्ध होती 
है, जिसके दर्शनका अर्जुनजीको सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
परन्तु उत्तराद्धः सर्वथा विरोधवाचक प्रतीत होता है और 
प्रत्यक्षमें यही समझा जा सकता है कि पूर्णतावाचक मन्त्र- 
की इस दूसरे मन्त्रके साथ सङ्गति नहीं बैठती। परन्तु इस 
भारी उलझनको श्रीभगवानूने दूसरे उदाहरणोंसे ga- 
प्रकार सुलझा दिया, da उळझे बालोको कंघी सुलझा 
देती है। प्रथम इस विराट्रूपमें पूर्ण विशाल देहधारी प्राणी 
और पदार्थोके सम्मुख तो श्रीभगवान्‌का बालस्वरूप अणु 
है और उस अणुसे भी अणु उनका उदर ओर उस उदरसे 
अणु उनका झुखारविन्द--इस सुखारविन्दसे भी अणु कर- 
के सम्पूर्ण विस्तृत ब्रह्माण्डको ही नहीं, ऐसे-ऐसे असंख्य 
बह्माण्डोंकी omit करके दिखा दिया। यद्यपि 
नितान्त आश्चर्योस्पादक इश्य है तथापि हर 
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hrad इस गुणमयी सृष्टिमें ही आन्त पुरुषांका 
आवरण हटानेके निमित्त एक सामान्य-से-सामान्य उदाहरण 
उत्पन्न कर रक्खा हे । बड़े यन्त्र वा बड़े काचाको जाने 
दिया जाय । दो चार पेसेमें एक अंगूठी आती है उसमें 
मसूरकी दालसे भी छोटा काचका टुकड़ा Gat रहता है- 
जिसमें सैकड़ों आजोमें आनेवाला दृश्य अन्तभूत होकर 
स्पष्ट दीखता हे । जब इस भोतिक सष्टिमें ही हमको ये 
ant दिखायी देते हैं तो उस मायापतिके अमायिक 
चरित्रोसे कयां सन्देहको अवकाश देना चाहिये ? इससे अधिक 
उक्त श्रुति ` अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? का खुळा हुआ और 
क्या दृष्टान्त हो सकता है! इस रीतिसे यद्यपि श्रीभगवान 
घृष्ठत-से-बृहत्‌ और हस्व-से-इस्व हुए तो भी उनकी पूर्णतामें 
कोई अन्तर नहीं आया। जैसी पूर्णता घृहत-से-घृहत्‌ रूपमें 
थी, वही हस्व-ले-हस्वमें भी रही । यदि कोई कहे कि घृहत 
रूपसे जो अवकाश ब्याप्त था वह हस्व-रूप धरनेपर कहाँ 
गया तो इसका उत्तर बहुत सरळ है कि वह अवकाश उस 
पूर्ण aah बाहर थोढ़ा ही था, जब वह फेला वह भी 
फैल गया और जब वह संकुचित हुआ, वह भी fees 
गया | अतः उक्त पू्णतावाचक Aram सङ्गति श्रीभगवानूके 
मत्ते और aga दोनों VI साथ ही बेड गयी | 


इसी सिद्धान्तको दृढ करनेके लिये श्रीभगवानूने 
चासनरूप धारण करके, जिसमें उस ही क्षणके भीतर 
उस एक ही शरीरके हारा अणुता वा महत्ता दोनों दिखायी 
गयी, एक दूसरा उदाहरण संसारके सम्मुख war । 
ब्रह्माण्डके बृहत काम अनेक yana अणु देव शरीर थे 
और उन WTS भी अणु वामनरूप धारण किया गया | 
नहीं तो इतनी हसवता करनेका इससे अधिक महत्वपूर्ण 
प्रयोजन और क्या हो सकता ? पुनः उसी शरीरको इतना 
बढ़ाया कि दो ही पेंडमें चौदह लोकको व्याप्त कर रिया । 


अब इस महावाक्यरूप पूणे प्रसिद्ध श्रुति “सव खल्विद 

aw पर भी कुछ विचार प्रकट किया जाता हे । इसको 
sae अथवा निराकारवाचक ही समझा जाता हे परन्तु 
wanes सूत्तरूपसे भिन्न थोड़े ही हे ? यह श्रुति दोन 
Stine ही लागू हे । इसको भी श्रीभ्षगवान्‌ने सूतिमाच्‌ 
- उदाहरणके हारा सिद्ध कर दिया--इस श्रुतिका अथे है 
'यह सय. निश्चयरूपसे ब्रह्म है! “इदम्‌? शब्दसे जिसका 
अथे “यह? हे. इस ब्रह्माण्डको वा यदि किसोकी कल्पनामें 
इससे भी बिस्तृत कुछ और हो सो उसको और इसमें 


वभ aasa AAC AAG RATT जगत्‌ # 


sara किसी भी देश, काळ, HST वा प्राणीको समझ लिया 
जाय--अतः कोई स्थान, वस्तु, प्राणी, काल इत्यादि ऐसा 
नहीं जिसमें और जब कि ब्रह्म न हो। ‘ae’ शब्द उसी 
परम aas वाचक है, जिसका आरम्भमें ही निरूपण 
किया जा चुका है ओर जिसके अमूत्तं aad दो रूप 
सिद्ध हो चुके हैं । अमूत्तकी व्यापकता तो प्रसिद्ध है ही, 
किन्तु जिस समय हिरण्यकशिपुने क्रोधापिसे प्रज्वलित 
होकर हरिदास श्रीप्रह्ादजीके वधके लिये ag उठाया तो 
प्रह्मदजीके पुकारकर यह घोषित करते ही कि “इस खम्भ- 
में भी श्रीभगचान्‌ हे' उसी स्थल्से तत्काळ भीषणतापूवेक 
दहाड़ते हुए विकराल खरूपमें भगवान्‌ चर्म-चक्षुओंके 
विषय हो गये । अब केसे कहा जाय कि उक्त श्रुति क्या 
केवळ निराकारकी ही वाचक है ओर साकारकी adi? 
वास्तवमें श्रीभगवान्‌ जो यथावसर अनेक रूपोंमें ad- 
चक्षुओंके विषय होते रहते हैं, उसका कारण धर्म वा 
साधुआकी रक्षा और हुष्टॉंका निकन्दन तो है ही, 
किन्तु अपने श्वास-निःसरित श्रुतियांके सूर्तिमान्‌ उदाहरण 
जगतके सम्मुख रखना भी अभिमत होता है, जिससे 
श्रुतियोंमे जो एकका दूसरीसे विरोध dha पड़ता है, उसका 


सहज ही समाधान हो जाय | यही यथार्थमें अवतार-तच्त्व है। = 


भगवदू-रहस्यके विषयमें श्रुतियों या घुराण-कथाओंके 
आधारपर अपनी अल्पमतिके अनुसार ये विचार उपस्थित 
किये गये हैं । सनातनधर्ममें ऐसे आझ-वाक्यांसे प्रबळ 
और कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु विषय ऐसा है कि इसका 
प्रत्येक अङ्ग आश्चर्यसे पूर्ण है, जिसको तर्क और विज्ञानके 
द्वारा सिद्ध करनेका उद्योग करनेवालोंके लिये श्रीमद्धागवत- 
जीका यह वचन raad कर लेना चाहिये-- 


Si wat भाया यक्षभन विरुध्यते \ 
: (Sic ३ Ho ७) 

अथोत्‌ चह श्रीभगवानकी माया है जिसका तकशाख- 
से विरोध है--यहाँ “माया” शब्दका अर्थ प्रकृतिका त्रिगुणमय 

विकार नहीं है किन्तु mada शक्ति है। 
इस दचनके बिना भी यथार्थतापर दृष्टि रखकर सोचा 
जाय तो भला SCAG? वाळे भगवानकी शक्तिं 
a क्या हुई, जिसको अपरिमेया और असित कहा जाता 
- है, वह यदि विज्ञान या Tes साँचेमें ढाळ दी जाय और 
यदि वह गुणमयी बुद्धिका विषय हो जाय ? फिर उसमें और 
WA eat शक्तिसें अन्तर ही क्या रहा ? जहाँ वेदुतक 
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वहाँ गुणमयी बुद्धिका 
Cat वह कैसी ही तीब्र क्यों न हो ) क्या 'चब्चुप्रवेश हो 
सकता है ? 

प्रथम “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? आदि श्रुतियोंके 
द्वारा विरोधी धर्मोका योगपद्यरूपसे समुच्चय बताया गया 
जो कि पूर्ण आश्रयंमय सिद्धान्त है किन्तु यह भी स्थिर 
नहीं रहा और इस श्रुतिके द्वारा इसका भी खण्डन कर दिया 
गया---नेति नेत्यस्थूलमनणुः? अर्थात्‌ यह न स्थूल है और 
न सूक्ष्म इसलिये वह यही हे ऐसा नहीं कहा जा सकता? 
इन सब श्रुतियोंका सासूहिकरूपसे यही अर्थ निकलता है 
कि वहाँ इयत्ता और gahrerar करना कदापि सद्बुद्धिका 
ब्यवहार नहीं है और सनातन-धर्मके नियमानुसार भगवत्‌- 
was विरुद्ध विवाद वा शास्त्राथको सुननातक प्रायश्चित्त- 
जनक है । आज इस कलियुगी सृष्टिकी तो क्या चर्चा है, 
उस समय भी ब्रह्माजीके द्वारा चुराये गये ग्वाळ-बाळ और 
बछड़ोंके स्थानमें अमायिक ग्वाळ-बछड़े उत्पन्न होनेका 
उनके पिता-माताओंतकको ऐसा अलौकिक प्रेमका वेग 
उमड्नेपर भी कि जो मायिक रुष्टि-नियमोरपन्न दूध पीते 
हुए Rg उनकी गोदाँमें श्रे उनसे सर्वथा ध्यान हटकर 
इन बछडे चरानेवाले maad लिये ही जो यद्यपि Ta 
पीनेवाले नहीं थे, स्तनोंमेंसे दूध झरने लग जाता था, 
अनुभव नहीं हुआ और उस रहस्यको केवळ श्रीबलदेवजी 
महाराजने arg लिया जो स्वयं मूत्तरूपमें श्रीभगवान्‌ ही थे। 

इस समग्र विवरणका सूत्ररूप यह है कि उस ब्रह्म 
अर्धात्‌ भगवत्‌-तत्त्कके अमायिक दो रूप हैं---एक अमूर्त 
दूसरा मूर्तं जो यौगपचचरूपसे निस्य हैं और श्रीभगवान्‌ 
इन दोनों ही sa महत-से-महत और अणु-से-अणु हो 


` सकते हैं और यह सव कुछ होते हुए भी वे न महत-से- 


महत्‌ हैं और न अणु-से-अणु । 


ब इस सिदान्तके समक्षमें इस मतपर विचार किया 
जातां है, जिसके द्वारा अनेक चिज्ञजर्नोकी ऐसी धारणा है कि 


. श्रीभगवानूके मूर्तरूप अर्थात्‌ जो अवतार होते हैं चे सब 


स्वयं भगवानके ही नहीं होते किन्तु अधिक संख्यामें उनकी 
अंश वा कलाके होते हैं और एक अवतारसे दूसरे अवतार- 
में गौरव और लाघव अर्थात्‌ घटती बढ़ती है। ऐसे निश्चय- 
का मुख्य कारण अनेक शास्त्रीय-वाक्य हैं जैसे श्रीभगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजके विषयमे श्रीमद्‌भागवतके 


तृतीय अध्यायान्तगंत सूतजीका घन है Kk 
१६ 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान, स्वयम्‌ ॥ 

इसके आधारपर एक महालुभावने अपने पूर्ण गम्भीर 
और हेतुगर्भित लेखमें अन्य सब कलाओंके विकासर्मे 
समानता मानते हुए सिद्ध किया है कि जो आनन्दके दो 
भेद हैं agaaa वा शान्त्यानन्द a श्रीभगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजमें agagarastar अभाव है किन्तु 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजम इन AET पूर्ण 
विकास Siga रीतिपर इन दोनों अवतारोंमें भी जो 
amia संसारमें मुख्य माने जाते हैं, भेद बताया Bi 
अन्य महापुरुषने ऐसा प्रकट करते हुए कि भगवान्‌ श्री- 
रामके समान श्रीकृष्णको प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होनेपर अपनी 
शक्तियोंका भान हुआ हो, यह बात नहीं है यह तो जन्मसे 
ही पूर्ण थे । श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजकी अनेक 
लीलाओं वा चरित्रका मधुर वा प्रौढ़ भाषामें निरूपण 
किया है । 

इधर श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णसन्द्रजी महारालके सम्बन्ध- 
मैं तो ऐसा निर्णय किया गया है, उधर श्रीभगवान्‌ रघुनाथ- 
जी महाराजके महत्व-वर्णनमें उपयुक्त वचनसे भी कहीं 
अधिक महतस्वके वचन प्राप्त हैं । यथा- 


aaa ब्रह्मा. HERAT 
अपि जाता महाविष्णुयेस्य दिव्यगुणश्च | 
स एव. कार्यकारणयोः पर: 


परम पुरुषा रामो दाशरथी बभूव | 
( श्रथर्वण उत्तराद्धे ) 
अंशमूता विराड्‌ ब्रह्मविष्णुसद्रास्तथापर्‌ | 
me घनीभूतं वर्तते जानकीपते: ॥ 
सगुणे korda परमात्मा JA च। 
एते चांशा हि रामस्य TA चान्ते च मध्यतः॥ 
( रामतापिन्योपनिषदू ) 


एत ARES भूता शक्तिवीयेसमन्विता: | 
रामचन्द्रोद्रिसंजाता रामस्तु भगवान स्वयम ॥ 
( महारामायण ) 
इन वचनोंसे यह और प्रकाशित हुआ कि जो श्रुतियाँ- 
के आधारपर भगवत-तत्त्वकी इनसे पहले विलक्षणताएँ 
निरूपण हो चुकी हैं उनके अतिरिक्त यह विछक्षणता और 
है कि उस aat अंश और कळा भी हो सकते है । यही 
fasanar aut, यदि कितनी भी चिचित्रताएँ प्रकट की जाये 
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तो उसमें आपत्ति और आश्रयं क्यों होना चाहिये ! क्योंकि वह 
तो विचित्रताओंका भण्डार है और यहाँ इयत्ता’ करना 
नितान्त भूल है-परन्तु जो कुछ निश्चय किया जाथ वह 
केवल कह्पनासात्र न होकर श्रुति अथवा श्रुतिके ही तुल्य 
महत्त्व रखनेवाले शाख-वचनके आधारपर होना चाहिये 
जैसे कि प्रसज्ञ-प्राक् कला और अंशवाछे रहस्यके समर्थनमें 
उपयुक्त वचन Ë | 
यहाँ यह बात पूर्णरूपसे समझ छेनी चाहिये कि इस 
कला और अंशवारे मतका आदर केवल शास्त्रीय वचनोंके 
कारण ही है, नहीं तो इसमें कई प्रबळ अड्चनें प्राप्त हैं, जेसे- 
सर्वप्रथम तो श्रीभगवानूकी गगनभेदी इस उद्घोषणाके--- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अस्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सुजाम्यहदम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ \ 
बर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 


--यह अनुकूल नहीं है क्योंकि इस प्रतिज्ञारूप घोषणासे 
अंदा-कलाओंके द्वारा नहीं किन्तु पूर्णरूपसे ही आविभूंत 
होनेका अथे स्पष्टरूपसे प्राप्त होता है। 


दूसरे, इसके द्वारा भगवत-तत्त्वकी महिसाकी घृद्धि न 
होकर उलटा हास होता है, क्योंकि अपने Ed अतिरिक्त 
अन्यांको जिनका कि कोई एथक्‌ व्यक्तित्व नहीं है किन्तु 
नास और रूपकी भिन्नतासे वही एक परम तत्त्व है, अंश- 
कछारूपमें बताकर उनसें शक्ति-विकासकी न्यूनता ओर 
महत्व-संकीणेता सिद्ध करनेका प्रयास होता है जिसका 
दूसरे Teas यही आशय है कि अपने yes ही गौरवकी 
हीनता की जाती है। E शु 

तीसरे, जिस पारस्परिक विरोधका कलंक किसी 
सम्प्रदाय वा सत-विशेषपर लगाया जाता है उसका तो 
मुख्य कारण इस शास्त्रीय रहस्यने ही उत्पन्न कर दिया । 


इन सबपर दृष्टि डालते हुए यह दशा अवश्य पूणे 
संदिग्ध है किन्तु यह सब कुछ होनेपर भी धार्मिक जगत- 
की स्थितिके fea ऐसे सिद्ान्तकी उपयोगिता अनिवायं 
थी, जिससे सिद्ध है कि धर्स-संकटके द्वारा जगतमें विच- 
लितताकी सम्भावना होनेपर ga लक्ष्य उसके निवारणका 
रक्खा जाकर अन्य केसे भी आपत्ति और' आक्षेपोकी उपेक्षा 
की जाती है-इसका ब्वछन्त उदाहरण : श्रीव्यासजी सहा- 
राजने अपने पुराण-रचनाके उद्देश्याचुसार Wigs सस्सुख 


AAA AAA AAA AAA AAA TTT ZI 


रख दिया है, जिसमें उन्होंने जिस अवतार ओर देवता 
विद्ेषका प्रतिपादन किया है, उसीको मुख्य और अन्योंको 
गोण माना है । 


श्रीव्यास भगवानका यह उद्देश्य नितान्त दूरदर्शिता- 
पूर्ण था, यदि ऐसा न होता तो घोर धर्मसंकटकी प्राप्ति 
थी; क्योंकि इस सिद्धाव्तको saa करके उसको इतना 
रूप दिये बिना वही एक सिद्धान्त रहता जिसके द्वारा 
अमायिक भगवत-तत्त्वके दो रूप बताये गये हैं ओर 
जिसका अधिकारी केवल सत्त्वगुणमय जगत्‌ है, जिसका 
विस्तार सत्ययुगतकमें संकुचित था; द्वापर-कलियुगकी 
तो चर्चा ही क्या हे और विशेषकर इस कलियुगमें तो 
उसका एक प्रकारसे अभाव भी बता दिया जाय तो असङ्गत 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि इस राजस और तामस GES 
सवेग margi सात्त्विकी भावपूर्ण अति विरले उदाहरणो- 
की गणना ही क्या हो सकती है ? 


अब सोचा जाय, यदि ऐसा सिद्धान्त स्थिर न किया 
जाता, जिसकी राजसी ओर तामसी प्रकृतियोंके लिये 
परमावझ्यकता थी तो ये प्रकृतियाँ सर्वथा निराधार रहती 
और gea सिद्धान्तपर इनकी श्रद्धा न होनेसे उसका 
उपदेश निष्फल था । अतः नास्तिक-भाव उत्पन्न होना 
प्राकृतिक हो जाता, जिससे धार्मिक maast सब स्थिति 
ही sass हो जाती | Patsy राजसी-तामसी प्रकृति- 
arste, जिनकी रुचि भगवत्‌-तत्त्वकी ओर हो, रुचि-विचि- 
FAM कारण स्व-प्रकृति-अनुकूळ उपासनाके लिये इष्टोंकी 
आवश्यकता होनेसे ऐसा पक्ष स्थिर किया गया । यद्यपि 
विभिन्न प्रकारकी उपासनाओंकी सूष्टि रागद्वेषके द्वारा 
विरोधका कारण अवश्य समझी जाती हैं परन्तु देखना तो 
यह हे कि aff ऐसा न होता तो क्या विरोधकी शान्ति 
रहती ? इस विषयपर नहीं तो, अन्य सांसारिक झंझटोंमें 
विरोधका घेग यदि अतिमात्रापर न पहुँच जाता तो इससे 
अल्प सात्रामें तो कभी रह ही नहीं सकता था, क्योंकि यह 
तो राजसी ओर तामसी प्रकृतियोका अनिवार्य चर्म है 
जिसका अनुभव नित्य होता रहता हे । और यह तो. 
जितना भी कुछ है, धार्मिक विरोध है जिसमें सर्वथा 
नसी a = चित्त-वृत्ति रूगते-रूगते 
सब:भेद-भाव हृदयसे निक्रल जाई Kl LAST 
ह च en 
aa यह न. होता तो. 
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सांसारिक विषयोंमें ही टक्कर मारते-मारते वैसे ही जन्म 
नष्ट हो जाता इससे सिद्ध है कि इस पक्षके प्रवर्तनसे 
बड़ा ही उपकार हुआ है ओर ऐसा करनेसें भगवतके 
अमायिक तत्व वा सायिक सृष्टिकी भिन्नताका विवेक न 
रखकर और उनको एक रूपसे ही दिखाकर सृष्टिके प्रवाहके 
साँचेमें इस धार्मिक तत्वको भी ढालना पड़ा, क्योंकि 
aka विचित्रताकी यह स्वाभाविक माँग थी। अपने इृष्ट- 
देवकी कृपासे जिनका हृदय निर्मळ होकर वित्रेकपूर्वक 
तक्त्व-विवेचनके योग्य हो जाता है, उनको स्वतः ही यह 
अन्तर प्रतीत होने लगता हे, नहीं तो अपनी-अपनी 
प्रकृतियोके अनुसार अधिकार-भेदसे जिसको जो मार्ग 
रुचिकर हुआ है, उसकी प्रवृत्ति उसमें ही हो रही है। 
वस्तुतः प्रत्येक प्रकारके अधिकारीके लिये ऐसी विधि 
निक्रालना सामान्य काम नहीं था, जिसका सम्पादन केवळ 
भावत-खरूप श्रीव्यासजी महाराजके ही द्वारा हो सक्रा । 
और एक बात यह भी है क्रि अन्यके द्वारा प्रचलित ऐसा 
सिद्धान्त जिसक्रे विरुद्ध इतनी आपत्तियाँ थीं, इतने आदर 
योग्य भी नहीं हो सकता ari वास्तवमें श्रीवयासजी 
महाराजक्रा अवतार इसी धर्मसंकटकी निवृत्तिके लिये 
हुआ था। 
इसीके जोड़का एक प्रसङ्ग और है । जब रजोगुणक्री 
awa देशमें पूर्ण धर्मसंकट उपस्थित हो गया अर्थात्‌ 
पशुहिंसा-प्रधान यज्ञादि-रूप कर्मकाण्डके चक्रमें, जिसका 
उदाहरण महाराज प्राचीनवर्हिकि इतिहासका पर्याप्त है, 
मोक्ष-मार्गका aaa लोप-सा हो गया था, उस समय श्री- 
भगवानूको ऋषभ देवजीके नाम और रूपमें चर्मचक्षुओंका 
विषय होना पड़ा और इसी प्रकार ऐसे मार्ग चलानेकी 
आवश्यक्रता प्रतीत हुई, जिसके विरुद्ध अनेक आपत्तियोंके 
होनेपर भी उसकी पूर्ण उपयोगिता समझी गयी । वस्तुतः 
आपत्तियाँ fate नहीं थीं, क्योंकि पीछे भ्रान्तिग्रस्त बुद्धि- 
वाळोंके द्वारा उसका दूसरा ही रूप समझा जाकर संसार- 
में धर्म-विरूड मतकी प्रवृत्ति हो गयी, किन्तु यह ade 
“विरुद्धता उस aiaga? सम्मुख गणना योग्य नहीं थी, जो 
श्रीकषभ-भगवानूके द्वारा प्रचरित मार्गके अभावमें जगत- 


को व्याप्त कर Sa | श्रीऋषभ-भग वानूके अवतारका प्रयोजन 
द्योतक श्रीमद्भागवतके पञ्चस स्कन्ध अध्याय षष्ठका यह 
वचन देखना चाहिये 


अयमवतारो राजसोपप्ठुतकेवल्योपाशीध् णार्थः ॥ 
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यह तो हुआ अंशकलामें अवतार होनेका विषय | अब्र 
रह गया इस मतपर विचार कि अझुक HAAA AGE 
गुण प्रकट न AAA लाघव है | वस्तुतः ऐसा मत भी इस 
अंशकलाके सिद्धान्ते आधारपर ही है, क्योंकि जिनको 
सत्त्वगुणेतर प्रकृतियोंके द्वारा अपने इष्टकी उस्कर्षता ओर 

अन्योंकी हीनताका निश्चय हो wate, उनका अन्याँमें 
लाघव देखना प्राकृतिक है किन्तु सत्त्वगुणी बुद्धिसम्पन्न 
उच्च कोटिफे अधिकारीके लिये ga विषयपर इसप्रकारसे 
विचार करनेकी आवश्यकता है कि श्रीभगवान्‌ MAART 
हैं और agert अनुसार ही गुणोंका विकास किया जाता 
है तो क्या जिस गुणका-विकास नहीं हुआ, वह उनके 
सङ्गल्पके आधारपर था अथवा श्रीभगवानूके उक्त रूपमें 
उक्त गुणके विकसित करमेकी शक्ति ही नहीं at? प्रथम 


श्रीभगवान्‌ रघुनाथजी महाराजके अवतारकी ही झाँकी 


की जाय । कुछ छोगोंका जो यह कहना है कि "उनको 
प्रोढावस्थाके प्राप्त होनेपर अपनी शक्तियोंका भान . हुआ 
और श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी महाराजको बाल्यकालमें 
ही हो गया था” यह केवळ aktant विस्मृतिके कारण 
कहा गया है, नहीं तो श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराजने 
भी बाल्यावस्थामे ही पुत्र-प्रेम-तन्मया श्रीमाताजीको 
अपने gad ही विराटू स्वरूपके दर्शन कराये हें । पुनः 
काकभुशुण्डिजीको भी ऐसी ही अद्धू तता दिखळायी है । 
अथवा जो यह कहा जाता है कि, इनमें सब्द्धयानन्दका 
अभाव था और श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी महाराजमें 
इसका पूर्ण विकास था जिसके हेतु बतलानेमें यह बात 
सुख्यरूपसे कही जाती है कि आपके जीवनभरमें कोई 
दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन आप शोकाक्रान्त हो आँसू 
बहा रहे हों परन्तु यह भी चरित्रांके अनुकूल नहीं 
है, श्रीमद्भागवतके एक ही स्थलके इस वचनको देखना 
चाहियेः- ; ; 
अहो नः परमे कष्टमित्यखाक्षी विलेपतुः \ 


अर्थात्‌ हमको बड़ा कछ है, ऐसा कहकर आँसू गिराते 
हुए आप विलाप करने wit । ऐसा होनेपर भी यदि इस 
पूर्व पक्षको ऐसा ही माना जाय तो इसमें विचारणीय बात 
यह है कि क्या इनमें वस्तुतः शक्तिकी इतनी .न्यूनता थी 


अथवा अपने सङ्गरपानुसार इस शुणके विकासका अवसर 


ही नहीं आया । सामान्य उदाइरणसे समझिये कि यदि 


कोई मनुष्य केवळ एक ही कोसकी यात्रा करके SET गया 
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शक्ति थी अथवा प्रयोजनानुसार उसको उतना ही चलना 
था ? यदि प्रयोजनपूवेक उतना ही चलना हे तो भला 
उसमें शक्ति-हीनताका दोष कैसे लग सकता है ? हसी 
प्रकार यदि सत्य-सक्कल्पके कारण श्रीभगवानूके किसी रूप- 
में किसी गुणके विकासका अवसर ही न आया या उससे 
किसी प्रयोजनविशेषके सिद्धिकी आवश्यकता ही न हुई तो 
उनका छाघव केसे समझा जा सकता हे? किन्तु यदि 
जिस avi जिस शक्तिका विकास हुआ उसके द्वारा प्रकृति- 
राज्यमें असम्भव-से असम्भव समझी जानेवाली यदि एक 
भी क्रियाका सम्पादन हो गया, तो यह स्वतः अनुमान 
कर लेना केवळ हठधमी हे कि उससे वसी ही अन्य 
क्रियाओंका सम्पादन सम्भव नहीं है । मेरे विचारमें श्री- 
भगवान्‌ रघुनाथजी महाराज ही क्यों श्रीनुसिंह भगवान्‌, 
श्रीवामन भगवान्‌, श्रीसत्स्य भगवान्‌, श्रीकच्छप भगवान्‌ 
आदि नामोके द्वारा श्रीभगवानूने चम-चक्षुओंके विषय होकर 
जिस शक्तिका विकास किया है, उसके विषयमें सन्देह करना 
प्रत्यक्ष श्रीभगवान्‌की महिमाको घटानेका प्रायश्चित्त संग्रह 
करना हे । यदि श्रीभगवान्‌ क्ृष्णचन्द्रजी महाराजकी 
| स्तुति करते हुए हम उनके अन्य नामांकी महिमा 
५ घराचं तो वह किसकी हीनता है? उन्हींकी हीनता e ऐसा 
करना तो उनकी स्तुतिके बहाने उलटी निन्दा करना है। 
| छोरे-बडेका तो प्रसंग तभी आ सकता है, जब कि TAN 
| ष्यक्तिस्व हो | किन्तु जब वही स्वयं अपनेको अनेक रूपसे 
i संसारके चमे-चक्षुओंका विषय बनाते हैं, तो यहाँ ऐसे 
| भेद-भावकी असंगतता स्वयंसिद्ध है । उदाहरणरूपसे 
एक राजाको ही लिया जाय वह आवश्यकतानुसार 
अनेक रूप धारण करता हे । कभी राज-सभामें सिंहासन- 
पर विराजनेका राज्यचिह्वादिसहित sine, कभी 
MAH जानेका ठाट, तो कभी न्यायालयमें बेडकर काम 
- करनेका स्वरूप, कभी एकान्त-श्रसणकी TN, कभी 
भोजनागारके वरा, कभी शयनागारका सामान्य AN 
Ka यथावसर अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं | अब 
a, उस राजाको एक भावसे देखा जावेगा, अथवा 
waster राज्य-चिह्मदि न होनेसे छोटे-वदेका 
असङ्ग आदेश ? मेरे विचारमें तो सामान्य-से-सामान्य 
` भी आकदिपकेयका निणेय नहीं करेगी और यदि 
राजाको निश्चय हो जाय तो जो परिणाम 
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तो देखना चाहिये कि उसमें केवळ इतनी ही याच्राकी 


YRA aa 


श्रीभगवानूका जो इसप्रकार अनेक SIA प्रकट होना 
है इसमें एक रूपकी प्रतिमुखतामें दूसरे रूपकी न्यूनता 
देखना, छिटद्रान्वेषण हे । यदि प्रत्येक रूपके चरित्रकी 
अगाघतामें घुसा जाय तो कितने भी छिद्रान्वेषण किये 
जा सकते हैं जैसे कुछ उदाहरण यहाँ ही लीजिये 


(१ ) श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराजने अनेक 
ऋषि-मुनिर्याकी दण्डवत्‌-प्रणाम किया, यज्ञादिमें देवताओं- 
का पूजन किया हे और श्रीनृसिंह भगवानके सम्मुख तो 
प्रह्मासे लेकर सब देवता थर-थर कॉप रहे थे । 


(२ ) श्रीभगवान्‌ रासचन्द्रजी महाराजकी सेवामें 
पुष्पक-विमान aza उपस्थित रहता था, किन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज तो जरासम्धके was मधुराजी 
छोड़कर पेदल भागे थे । 

(a) जिस समय श्रीभगवान्‌ कृष्णच AS महाराज 
अजुनजीके साथ Ba बाळकोंको लेने agued पचारे हैं 
वहाँ कोई अन्य भूसा पुरुष विराजमान थे, जिनकी दोनों- 
ने वन्दना की है। 

(४) श्रीनृसिंह-अवतारमें एक अलोकिक रूप 
धारण किया गया किन्तु अन्य अवतारोंमें तो ऐसा नहीं 
हुआ, इत्यादि | 

यदि खोज की जाय तो ऐसी-ऐसी अनेक बातें मिल 
सकती हैं जिनका यथार्थ आशय और ममं समझे बिना 
कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है । वस्तुतः श्रीभगवानके 
परमतस्वमें गुरुता-र्घुताका कोई प्रश्‍न ही नहीं उठ 
सकता। हाँ, इसमें यह तर्क अवइय किया जा सकता है ओर 
यह सर्वथा सङ्गत है कि यदि श्रीभगवानूके SIA गुरुता- 
waa नहीं है तो. क्या सभी अवतार समान दृष्टिसे et 
देखे ज्ञायंगे और अवतार ही क्यों, समस्त ae vt तो 


“उनका ही रूप है, क्या वह भी उसी दृष्टिसे देखी जायगी! 


at और महात्माऑके मतका अवलोकन करनेसे 
इसका उत्तर यही मिलेगा कि अवश्य सर्वोचभावसग्पन्न 
att तात्त्विक सिद्धान्त यही है कि सभी सुष्टिको अपने 
eeta ध्रीभगवानका ही रूप देखे और अन्य सब नामोंको 
उनके ही नास समझे। सर्वोत्तम ज्ञान, परमोत्कृष्ट भक्ति 
और यथाथ उपासना इसीका नाम है। इन वचनोपर 
भ्यान दिया जाय, यह उद्धचजीको श्रोभ गवानुका अन्तिम 


os 
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अपनी हँसी फरनेवाले स्वजनोंको, “मैं अच्छा हूँ, वह 
बुरा है? इस देहदृष्टिको तथा alaosa छोड़कर कुत्ते, 
चाण्डाळ, गो और गधेको भी दण्डवत्‌ प्रणाम करे । जब- 
तक समस्त प्राणियांमें मेरी सत्ता न dla, तबतक उक्त 
प्रकारसे सन, वाणी और शरीरके सम्पूणं ब्यापारोंद्वारा भेरी 
उपासना करता रहे | इसप्रकार आचरण करनेवाले पुरुष- 
को सर्वत्र आरमबुद्धि हो जानेसे सब कुछ ब्रह्ममय ही 
दीखता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर वह सारे संशयसे छूट- 


0 
, कर सर्वथा उपराम हो जाय | मन वाणी शरीरकी सम्पूर्ण 


kata समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखे । में इसीको अपनी 

प्रापिका सर्वोत्तम साधन समझता हूँ । ; 
( श्रीमद्भागवत kha ११ अ०२९।१६ से १९) 
श्रीगीताजीका भी we वचन इसी सिद्धान्तका 

द्योतक E— 
विद्याविनयसम्पत्ने ब्राह्मणे गवि हृस्तिनि। 

शुनि चैव श्वपाक च पण्डिताः समदर्तिनः ॥ 
( प्र ५। १८ ) 
इन वचनोंसे सिद्ध हे कि ज्ञान, कमे, उपासना आदि 
साधनेके द्वारा जो सिद्धि प्राप्य हे, वह यही श्रीभगचानूमें 
तन्मयता है जिससे चराचरमें उनको व्यापक देखा 
जाता हे। यथा--“में सवक सचराचर SAUL भगवन्त? ऐसे 
उदाहरण त्रिकाळदर्शी योगी तथा परम भागवत Hg 
सुनि, जनकजी, हनूमानूजी, margit आदिके तो हैं ही 
किन्तु ्रजरजको प!द्‌-पद्म-परागसे पूत करनेवाली गोपियं- 
में भी यही तल्लीनता थी । श्रीगोस्वामी तुलसी दासजीके 
भी बाळकाण्डके आरम्भके वन्द ना-भागका यही रहस्य है 
जहाँ प्रथम ही साधु ओर उनके साथ लगे हुए ही खलों- 
की वन्दना करके Was सब भे-बुरेको 'सीय-राममय! 
जानकर वन्दना की गयी हे । इस दशांको प्राप्त करना 
emas नहीं हे । ऐसी दशाको प्राप्त करनेवाळोंके नाम 
उदाइरणरूपमें प्राचीन काळसे as आ रहे हैं । किन्तु 
इस HSA तो ऐसी दशाका उपलब्ध होना असम्भव-सा 
ही प्रतीत होता है। प्राचीन समयमे भी कोई Aca ही 
इस अपूर्वंताको प्राप्त हो सके थे, अतः यह इष्टि सर्वथा 


i A ~ 
असामान्य ह । सामान्य भावसे श्रीभगवान्‌को दो दृष्टियो- 


से ही देखना युक्तियुक्त है, एक तो अमायिक ad और 
AHA रूप, जहाँ गुण-संसर्गके अभावसे कोई भिन्नता नहीं 
है और दूसरा मायिक जिसमें उनकी विशेष इच्छा! होकर 


AWA विषमताद्वारा नाना sii यह समस्त सृष्टि 
sen होती हे । 
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अब इन अवतारोंको किस दष्टिसे देखना चाहिये, इसपर 
विचारकी आवश्यकता है। इस शब्दको जो बहुवचनमें 
प्रयुक्त किया गया है यह केवळ प्रचलित व्यवहार- 
के कारण लोक-बोधके लिये है, नहीं तो व्यक्तित्व भिन्न 
नहीं है। एक ही मूर्तरूप श्रीभगवान्‌ स्वसंकल्प और 
आवश्यकतानुसार रूप धारण कर लेते हैं और उस रूपके 
अनुसार ही नाम पढ़ जाते हैं, यदि किसीको श्री- 
भगवानूके किसी अवतारके जन्म-कर्मादिके कारण शुण- 
बद्धता भान होनेसे मायिक भाव दीखे तो भले ही वह 
उस अवतारको उस fea देखे अथवा कोई भक्त अपनी 
प्रेमविहलतामें अपने इष्ट नाम-रूपको ही सर्वोच्च समझता 
हुआ उसके अतिरिक्त अन्य नाम-रूपॉको अपने हृदयम 
वह स्थान न दे तो इसमें उसका दोष थोड़े ही है, क्योंकि 
यह तो अपनी-अपनी श्रद्धा और भावनाकी बात है। ät 
गुणमयी सृष्टिमें भी तो चमस्कारोंका अभाव नहीं है और 
श्रीभगवानूकी अनेक विभूतियाँ हैं जिनको उनके ही रूप- 
में देखा जाता है। 

इस वित्रेचनपर एक बड़े महस्वकी यह तकना उठती 
है कि यहाँ तो श्रीभगवानूकी aaa शक्तिवाले मूत्त 
रूपको अमायिक सिद्ध किया गया है, परन्तु श्रीगीताजीकी 
agd अध्यायमें नीचे लिखे वचनके द्वारा उनका स्पष्ट 
mam साथ आविर्भाव होना प्रकट है-- 

sk सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्चरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृतिं SAME संभवाम्यात्ममायया Ip 


ऊपरसे Fatt अवश्य ऐसा ही भान होता है 
किन्तु इन meili बढ़ा रहस्य भरा हुआ है | प्रथम 
शब्दार्थपर विचार किया जाय । सरल रीतिपर तो इन 
शब्दोंका यही अथ हो सकता है “में जन्मविरहित बिना 
ब्यय ( विक्रार) araa प्राणियोंका स्वामी होता 
हुआ भी अपने स्वभावको आश्रित करके ( अर्थात्‌ aga, 
अमूत्त, "अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ HISA: 
इत्यादि विलक्षणशक्तिनामधिष्ठानः ) अपनी मायाके साथ 
आविभूत हुआ करता हूँ ।! 'मायया' शब्दका अर्थ कई 
प्रकारसे हुआ हे, किसीने प्रकृति, किसीने ज्ञान, किसीने 
बल-वीर्या दि शक्ति इत्यादि किया है, किन्तु ऐसा करनेमें 
जो दूसरा शब्द प्रकृति! आया है उसकी संगति नहीँ 
बंडती | एक द्वितीयान्त है, दूसरा तृतीयान्त है और दोनों 
एक ही आशयमें लिये जायें तो पुनरुक्ति होती हे । हॉ, 
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दोनोंकी सङ्गति बैठते हुए यह अर्थ तो हो सकता है कि 
प्रकृतिको अधिष्ठान करके उसके विकार मायाके द्वारा 
प्रकट होते हैं अर्थात्‌ हस सृष्टिकी भाँति प्रकृति-नियमानुसार 
गुणोंके विकारद्वारा ही जन्म लेते हैं, किन्तु प्रथम 
तो जिस रूपमें श्रीभगवानूका आविर्भाव हुआ 
प्रकृतिके सर्वथा अतीत था, वे तो तत्काळ 'चतुझुजरूपमें 
आवरण हटाकर चर्म-चक्षुओंके विषय बन गये, इससे 
वैसा अर्थ करना प्रत्यक्ष यथार्थ कथाके विरुद्ध कहना है । 
दूसरे जब यह सिद्ध हो चुका कि भगवानूका रूप स्वतन्त्र 
और निर्विकार हे और त्रिगुणमयी मायाका विकास केवळ 
उनकी इच्छासे होता है तो मायाके द्वारा श्रीभगवानूका 
जन्म होना प्रकट करना वास्तवमें असङ्गत है। अतः वही 
अर्थ सङ्गत है कि श्रीभगवान्‌ प्रकृतिको, जिसे उनका स्वभाव 
शक्ति कुछ भो कहा जाय, अपने अधीन करके मायाके 
साथ प्रकट होते हैं,यहाँ यदि मायाका आशय गुणविषमता- 
पूर्वक प्रकृतिका विकार लिया जाय तो सङ्गत नहीं हो 
सकता, क्योंकि जब स्वयं प्रकृति ही उनके अधीन है तो 
माया जो उसका अंश है केसे प्रबळ हो सकती है ? ga- 
लिये इन सब बाधाओंको ध्यानमें लाते हुए 'माया' शब्द- 
का यथार्थरूपसे यही आशय किया जा सकता हे कि 
भगवान्‌ जिसप्रफार स्वयं चमं-चक्षुओंके विषय बनते 
हैं, चेसे ही अपनी सायाको भी सावयवरूपमें चमे-चल्लुका 
विषय बना लेते हैं जो वस्तुतः उसी परम तत्वका gA- 
रूप है last यह योगमाया जो श्रीभगवानूके साथ 
आविसूत होती है, Gamat साया नहीं है किन्तु यह 
दिव्य अमायिक रूप हे अर्थात्‌ यह अमायिक साया हे । 
वास्तवर्मे भगवत्‌-रइस्यकी यही तो विरूक्षणता है, इसपर 
तुळसीकृत रासायणजीका वचन भी विचारणीय हे-- ` 
आदि gt जिहि जग उपजाया। सो अबतसहे गार यह भाया Ni 
इस योग-माया अथवा सहासायाको रासावतारमें 
्रीजानकीमाता! कहा जाता है और श्रीकृष्णा वतारसे 


ro 


श्रीराधिकामाता अथवा श्री रुक्मिणीसाता या सत्यभासामाता 
इत्यादि अष्ट पटरानियाँ ओर इतनी ही क्यों, सब-की-सब 
सोलह सहस्त्र एक सो आठ ही क्यों न समझी जावें और 
इनके अतिरिक्त श्रीरामावतारमें श्रीभरतजी महाराज, 
श्रीळक्ष्सणजी महाराज और Sagas महाराज एवं श्री- 
कृष्णावतारमें श्रीबलरामजी सहाराजका भी इसी avad 
ग्रहण क्‍यों न किया जाय ? जब कि एक प्रसिद्ध उदाहरण 
श्रीब्रह्माजीके बछड्े-ग्वालबालू चुरानेकी Jorm मूत्तिमान्‌ 
salk सम्मुख नृत्य कर रहा है, जहाँ अनेक चतुसुंज- 
aü दर्शन कराया गया तो फिर इस उपयुक्त निणंयमें 
क्या प्रतिबन्धकता हो सकती है ? 


यदि श्रौभगवानूको उपयु क्त श्रीगीताजीके वचनका 
ऐसा आशय अभिमत न होता तो एक ही वचनमें 'प्रकृति' 
चा ‘ara’ mè प्रयोगका विभिन्न विभक्तियोंसहित 
कोई प्रयोजन नहीं दीखता, जब सामान्यरूपसे प्रकृति 
और साया दोनों शब्द एक Narva पर्यायवाची ही 
समझे जाते हैं । 


ga विचाररूपी सागरमें जितनी-जितनी डुबकी 
लगायी, उतने-उतने ही रहस्यरूपी गुप्त रत्न मिले, जिनपर 
इतनी आयु व्यतीत होनेपर भी अबतक दृष्टि नहीं 
गयी थी और तत्काळ ऐसी उलझनोंका समाधान ससझमें 
न आनेसे चित्तमें एक प्रकारसे अशान्ति हो जाती थी किन्तु 
इसको समाप्तिपर अब बड़ी शान्तिका अनुभव हुआ है | 
वास्तवर्मे पक्षपातको हृदयसे निकालकर श्रीभगवान्‌की 
शरण-पग्रहणपूर्वक प्रबृत्ति की जाय तो स्वतः ही मार्ग- 
दर्शिता होती चली जाती हे । लेख-पंक्तियाँ चित्त लुभाने- 
वाली नहीं हैं किन्तु यदि इस निर्णयसे श्रीभगवत्‌-चरणार” 
विन्दर्मे सत्य अनुरागपूर्वक किसीके भी हृदयसे विरोधका 
अंकुर Fas जायगा तो मैं अपनेको धन्य arm ! 
3 हरिः = तत्सत 


जिन हरि कथा सुती नहिं काना, Mantra अहिसवन समाना | 

जिन हरि भक्ति हृदय नहिं आनी, जीवत शव समान ते प्रानी ॥ . 
जे नहिं set राम गुण गाना, जीह सो दादुर-जीह समाना॥ 

ska कठोर निडर सोइ छाती, जुनि हरि-चरित न जो ena ॥ | 
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ईश्वर तर्क-सिद्ध है 


( लेखक---आचार्यभक्त Yo श्रीविष्णु वामन बापट शास्त्री ) 


मायां तु प्रकृतिं विद्य 


रखपुरके 'कल्याण” मासिक-पत्रके ईश्वर- 
भक्त सञ्चाळकोंने सातवें AG प्रवेश-अंकमें 
Saral सत्ताका समर्थन करनेवाले विविध 
# प्रकारके लेखों, कविताओं, चित्रों आदिके 
प्रकाशित करनेका निश्चय किया है। 
mada वर्तमान स्थिति, शिक्षण-पद्धति, 
तथा समयानुसार सामान्य जनताकी 
्रबृत्तिको देखकर इसम्रकारके लेखादिका प्रकाशित करना 
बहुत ही आवश्यक जान पड़ता है । भारतवपंमें TES 
आरम्भ--सस्ययुगमें राजस और तामस स्वभाववाली 
प्रजाका अत्यन्त अभाव था ऐसा शाख-प्रमाणोंसे नहीं 
कहा जा सकता ; क्योंकि स्वयं श्रीभगवानूने कहा है कि-- 


न तदस्ति पुथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः \ 
सवं kp यदेभिः स्यात्तरिभि्ुणेः ॥ 
(गीता ) 
अर्थात्‌ पृथ्वी अथवा देवताओंके लोकॉर्मे भी ऐसा 
प्राणी प्राप्त नहीं हो सकता जो axa, रज सथा aa mala 
तीनों प्राकृतिक गुणोंसे मुक्त हो। तथापि सत्ययुगके अत्यन्त 
प्रारम्भमें आचार्य एवं ऋषि-मुनिर्योकी प्रधानता तथा उनकी 
अधिकता थी, इसमें संशय नहीं। राजस और तामस प्रकृतिके 
मनुष्य भी उस समय थे, पर सारिवक भावों और सात्त्विक 
ah geist उस समय अधिकता थी | उस ससय ऋषि- 
सुनियोंने feats अस्तित्वके विषयमें जो भाव जनताको 
सिखाये, वे ही आज पर्यन्त चले आ रहे हैं, यद्यपि उनमें 
दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है तथापि प्रझयकाल- 
तक वे, अंशतः ही क्यों न हो, टिके रहेंगे, इसमें संशय नहीं। 
प्राचीनकाळमें भारतवषके वेदिक लोगोंमें Seach अस्तित्वक्र 
विषयमें किसीको कोई विशेष संशय न था परन्तु सात्विक 
जनता तथा सात्त्विक युगका जैसे-जैसे उत्तरोत्तर 
गया और राजसी एवं तामसी जनता तथा क 
होता गया, वेसे-ही-वैसे ईश्वरकी सत्ता, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म 
विहित और अविदित कर्मोका जन्मान्तरमें अवश्य = 
होनेवाळा फल आदिंके विषयमें विविध शंकाएँ तथा उन 


WAWA तु महेदवरम्‌ | तस्यावयवभूंतेरतु व्या सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 


(lo ४। १०) 


शंकाओंके समाधान करनेवाले विविध पन्थ उत्पन्न होने लगे । 
वर्तमान कलियुगर्मे इसी क्रमसे उत्पन्न हुए अनेक वाद और 
पन्थ हमारे देखनेमें आते È इसका कारण यही है कि वेद- 
सम्प्रदाय-प्रवर्तक त्रपि, सुनि, आचार्योके वचनोंपर लोगोंका 
विश्वास नहीं रहा और वे कामाचारी, कामवादी और काम- 
भक्ष हो गये | आजकल नास्तिकोंके जो अनेक वाद उत्पन्न 
हुए हैं, उनमें Savi सत्ताका मानना अज्ञान हे, वह 
वस्तुतः है नहीं; यह जगत्‌ स्वतः उत्पन्न होकर यइच्छासे 
चल रहा है, इसका नियामक कोई नहीं है, यह सब प्रकृतिका 
ही परिणाम है, भोलेभाले भारतीय वैदिक धर्मानुयायी 
पुरुष eure दिखलायी न देनेपर, तथा किसीको भी उसकी 
प्रतीति न होनेपर, एवं उसके अस्तिस्वके विषयमे कोई 
प्रमाण न होनेपर भी, उसकी सत्ता मानते हैं तथा उसकी 
yaaa लिये काळ, शक्ति और द्रब्य इत्यादिका व्यर्थ 
ब्यय करते हें । इससे भारतवर्षकी अत्यन्त हानि हुई 
है। da अस्तित्व मानना अज्ञानसूचक हे । अपने 
भोलेभाछे देशवासियोंके इस अज्ञानको दूर किये ब्रिना 
भारतकी उन्नति नहीं हो सकती ।! इत्यादि बातें प्रधानतया 
कही जाती हैं । इसलिये “कल्याण! के सञ्चाळकोंने विविध 
उपायोंद्वारा इस maag ईश्वरकी सिद्धिके प्रयत्न 
क्रनेका विचार किया है । saa “ईश्वर तकसे सिद्ध है? 
इस विषयको इम सात्त्विक जनताको समझानेका ग्रथामति 
प्रयत्न इस Sat करेंगे, विद्वानांको इसपर उचित विचार 
करना चाहिये । 
श्रुति, स्मरति, इतिहास और yaa सर्वज्ञ, ad- 
शक्तिमान्‌, wate इश्वर सिद्ध होता है । योगशास्त्र और 
न्यायशास्त्र भी ईश्वरके अस्तित्वको मानते हैं। इनके अतिरिक्त 
अन्य शास्त्र और पुरुष-प्रणीत मत saws अस्तिस्वको नहीं 
मानते । गीताके उपदेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्गीताके 
१६ वें अध्यायके--  . 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीब्वस्म्‌ 
अपरस्परसभूत ` किमन्यत्कामहेतुकम ॥ 
3) as Ll i सुन्दर वर्णन किया 
नास्तिक इसीका अनुवाद 
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१५२ Vingy Arava ger feria aN CRIDER जगत्‌ & 
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करते VIA इससे भिन्न कोई नवीन बात कहते हो, सो 
नहीं | इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह मत 
masa अपरिचित तथा विलक्षण है। ओर यह भी 
नहीं है कि इनका उत्तर प्राचीन ऋषि, सुनि ओर arate 
नहीं दिया है । नास्तिकोके कथन आरम्भमें आपातरमणीय 
जान पढ़ते हैं, तथा साधारण लोगांको अनुकूल ज चते हॅ 
परन्तु वेदशाखज्ञोंको वे युक्तियुक्त नहीं जान पढ़ते इते तथा 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी इस उक्तिके अनुसार 
marga ध्याय जगतोऽहिताः | 


घे sopa लोग जगतके नाशके लिये ही उत्पन्न gT- 
से जान पडते हैं । इसलिये जिस समय उन छोगांके नास्तिक 
मतका MA प्रचार होने लगे, उस समय श्रुत्यादि 
प्रमाणोद्दारा ईश्वरकी सिद्धि होनेपर भी श्रु तिसम्मत तरको- 
द्वारा ईश्वरकी सिद्धि होती है, इसे यथामति बतलाना 
और gach अस्तिवका साधारण जनतामें विश्वास उत्पन्न 
करना विद्वानोंका कतंव्य हे | इसलिये इस Sad हम प्राचीन 
वेदज्ञो और crests कथनोका ही अनुवाद करते हैं ओर 
ag ईश्वर-सिद्धि अप्रतिष्ठित तकोद्वारा न करके प्राचीन 
पैदिकोंका अनुसरण करते हुए श्रतिसम्मत तोके द्वारा ही 
करते हैं । क्योंकि भगवान्‌ व्यासदेवने अपने ब्ह्मसूत्रोंमें 
कहा है कि ईंइवरके विषयमें केवळ तक अप्रतिष्ठित होता 
है, परन्तु श्रुतिसम्सत तक अप्रतिष्टित नहीं होता, इसलिये 
उनका अनुसरण करते हुए हम इस SAA श्रुतिसम्मत 
तकका ही अचरस्बन करेंगे | 
स्याय-शाख्से इश्वरास्तिस्वका विचार स्वतन्त्र तकंद्वारा 
भी किया गया है । न्यायकुसुमा्जछिके Sask तो 
इसका विशेष विचार किया है । परन्तु जगद्गुरु श्री ३०८ 
आद्यशङ्कराचायं आदि ahta श्रुतिसम्मत तक्षका ही 
अवलम्बन किया है; अतः हम भी उन्हीका अनुसरण करते 
ह । चार्वाक आदि नास्तिक कहते हैं कि 'शेखर नहो हे, 
उसकी सत्ता तक-सिद्ध नहीं होती, वह कभी किसीको 


दिखळायी नहीं देता तथा उसका दिखलायी देना सम्भव 


भी नहीं है ॥ इसपर वैदिक-सिद्धान्तानुयायी कहते हैं कि 
सर्वज्ञ देखरके maad दारा ही इस विचित्र जगतका होना 
सम्भव है। क्योकि गृह, प्रासाद, रथ इत्यादिके समान 
ज्ञातका विलक्षण कारयस्व है । बिना चेतनके naad इस- 
प्रकारका दिळक्षण काये नहीं हो सकता । इसप्रकारका 
अनुमान वैदिक SAM नित्य mari अनुसार ही ETF 
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विषयमें किया है । इसमें जगत्‌ “पक्ष है; वह ady प्रयत्न- . 


पूर्वक है, यह 'साध्य' है; ओर उस जगतका विचित्र कायेत्व 
हे, यह 'हेतु' है । जो-जो कायं होता है वह कतृंप्रयत्षपूवक 
होता है अर्थात्‌ वह कताके TATA ही उत्पन्न होता हे 
ऐसी “व्याप्ति” है । ग्रह, प्रासाद आदि 'कार्य' हैं। वे कर्ताके 
maata ही उत्पन्न हुए हैं । पक्षान्तरमें, आत्मा काये नहीं 
है, क्योंकि वह कभी उत्पन्न नहीं होता-“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं 
पुराणो? इस श्रुति-स्खृति-वाक्यमें यही बात कही गयी है । 
यही कारण है कि आत्माको paik प्रयत्लांकी अपेक्षा नहीं 
है । जब सामान्य घटपट आदि कार्याके लिये भी जिन्हें हम 
mag देखते हैं, कर्ताके प्रयल्ञोंकी आवश्यकता होती है, 
तो maad समान अत्यन्त विशिष्ट कार्यके लिये तो अवश्य 
ही उसकी आवश्यकता होनी चाहिये । 


जो वस्तु पूर्वक्षणमें प्रकट न होकर उत्तरक्षणमें प्रकट 
होती है उसे 'कार्य' कहते हैं केवळ तार्किक कहते हैं कि 
“कार्य! प्रागभावका प्रतियोगी होता है। परन्तु अभावसे भाव- 
की उत्पत्ति सम्भव न होनेके कारण वेदिक सिद्धान्तवादी 
नेयायिकोंके इस मतको स्वीकार नहीं करते | 'कथमसतः 
सज्जायेत' अथात्‌ अभावसे भावरूप जगत्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता है? इसप्रकार असस्कारणवादपर आक्षेप करते 
हुए छान्दोग्यके छठें अध्यायमें श्रुतिने “सदेव सौम्येदमग् 
आसीत्‌? अर्थात्‌ हे सौम्य ! पहले यह सत्‌ ही था, इसप्रकार- 
का सिद्धान्त निश्चित किया है । श्रीभगवानूने भी गीतामें 
कहा हे कि “नासतो विद्यते भावो ।? अर्थात्‌ जो पूर्वक्षणमें 
नहीं है उसका उत्तरक्षणमें उत्पन्न होना युक्त नहीं | qd- 
क्षणसें adara मत्तिकाके ही घटादि कार्यका आकार लेने- 
पर चरकी उत्पत्ति होती है। और वह palk naad होती 
है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । यहाँ यह भी ध्यानमें 
रखना चाहिये कि पाणिनि-पडित मूळ्धातु 'जनो प्रादुभावे 
से हो जन्स, उत्पक्न शब्द निष्पक्ष होता हे । 


जब सामान्य काये भी कतताके maad बिना प्रादुभूत 
नहीं होता, तव जगतके समान विळक्षण कार्य कर्ताके 
प्रयक्षके बिना ही उत्पन्न हो, यह बिल्कुल ही सम्भव नहीं। 
जगतकी विळक्षणता साधारण नहीं है। उसमें देव, गन्धर्व 
यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच gent अदृष्ट प्राणिर्योका 
शे न किया जाय तो भी दृष्ट होनेवाले इस भू 
हस मनुष्य पञ्च, पक्षी इत्यादि Wana चरः 
Vima स्थावर-प्राणियोंसे पूर्ण पाते हैं । 
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इनमें प्रत्येक प्राणियोंमें जातिगत विलक्षणता भी है, स्वर्गादि 
ऊध्वेलोक और अतल आदि अघोलोकोंको अदृष्ट होनेके 
कारण यदि छोड़ दिया जाय, तथा कोई आकार नहीं होनेके 
कारण आकाशका भी विचार न किया जाय तो भी पृथ्वी और 
उसके आश्रयसे स्थित समुद्र, सूय, चन्द्र, अह, नक्षत्र 
geared at यह विचित्रता है ही । अन्य लोकके प्राणियों - 
का विचार छोड़ भी दें तो भूलोकमें ही जलचर और थल- 
चर नाना प्रकारके प्राणियोंके उपभोगके योग्य स्थान तथा 
उनके उपभोगके साधन भरे हुए हैं, इसमें प्रतिक्षण असंख्य 
प्राणियोंका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। अनेक प्राणी 
gaga आदि विचित्र अनुभव प्राप्त करते हैं। न्हे 
अत्यन्त कुशल शिहपी-कारीगर भी कभी निर्माण नहीं कर 
सकते | ये देश-काळ-निमित्तके अनुरूप नियत प्रथृत्ति और 
निषृत्तिसे युक्त हैं। तब यह कहना केसे उचित हो सकता हैकि 
ऐसा विचित्र जगत्‌ wate बिना ही हुआ है । फिर जिस 
कर्ताके द्वारा इस जगतकी सृष्टि हुई है वह सामान्य है यह 
भी नहीं कहा जा सकता । अतः जगतुके भोक्ता जीव और 
उनके कर्मोके विभागको साक्षात्‌ जाननेवाला कोई चेतन 
अवश्य होना चाहिये और उसीके vaga इस जगवका 
आविर्भाव भी होना चाहिये। इसके बिना ga विचित्र 
जगतुकी उत्पत्ति सम्भव नहीं. । इसके अतिरिक्त, इस 
आविभूंत जगतमें प्रतिक्षण वस्तुओंकी उत्पत्ति और नाश 
होता रहता है, यह अनुभवकी बात है । और ae भी नित्य 
कर्ताके अभावमें सम्भव नहीं हो सकता । 


इसपर कोई कहे कि “जगत्‌ एक विचित्र कार्य है” इसमें 
संशय नहीं, परन्तु आपके कथनानुसार वह जगत “भोक्ता 


- जीव और कर्मके विभागके जाननेवाले चेतनके प्रयत्नद्वारा 


होता है” यह हमें स्वीकार नहीं; 'क्म-वैचिस्यके कारण ही 
जगतका बैचिञ्य सम्भव है |! यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
कर्मे तो कर्ताके अधीन होता है, इस कारण वह saat 
उस्पत्तिका केवळ निमित्त हो सकता है, परन्तु स्वतन्त्ररूपसे 
निमित्त नहीं हो सकता । इस विषयमे शास्रकार qd- 
मीमांसक भी कहते हैं कि, 'प्राणियोंके उपभो ग-चै चिन 
उपभोगोंके साधनोंका वैचिध्य, देश-काल-निमित्ताजुरूप 
नियत प्रथृत्ति-निवृत्तिक्रम इस्यादि नित्य, सर्वज्ञ, ईश्वर- 


age नहीं हैं, वे सब तो कम के द्वारा ही होते हैं। क्योंकि 


कमका प्रभाव अचिन्त्य है। और सब शास्त्रकार तथा 
लौकिक विचारवानु भी कर्मको ही फलका हेतु मानते हैं ) 
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अर्थात्‌ यदि फर्ममें ही फलहेतुत्व है तो उसके लिये इंश्वरकी 
अधिक कल्पना करनेकी आवश्यकता ही क्या है सांख्य- 
शास्रज्ञ भी कहते हैं कि कर्मका फल-रवरूप यह जगत्रूप 
कार्य यदि कमसे ही उत्पन्न हो सकता है तो इसके लिये 
अधिक saavat बृथा कलपना करनेका प्रयोजन ही क्या हे! 
कुछ लोकिकवादी और शास्त्रज्ञांका यद्यपि ऐसा मत है 
तथापि यह युक्त नहीं | haw कर्मसे ही उपभोग-यैचिश्य- 
की उपपत्ति प्राक्त होती है क्‍योंकि कमे कर्ताके अधीन होता 
है । चेतन shah प्रयत्नसे कर्म होता है और उसके ma? 
उपरत होते ही कर्म भी उपरत हो जाता है तथा देशान्तर 
और कालान्तरे नियत-विशेष निमित्तकी अपेक्षा न करते 
हुए भी कर्त्ताको फल देता है । और यदि यह आग्रह हो 
कि कमको दूसरे प्रवत्तंककी भी आवश्यकता है तो कर्त्त 
जीवको ही उसका प्रेरक माना जा सकता है ।? यह कथन 
भी युक्त नहीं । क्योंकि कमे जड है और wal भी देरा, 
काळ, निमित्त इत्यादि विशेषणोका ज्ञाता नहीं है । यदि 
वह देशादि RASE ज्ञाता होकर स्वतन्त्ररूपसे कर्मको 
फळ देनेकी प्रेरणा करता तो वह अनिष्ट फलकी प्रेरणा 
कभी नहीं करता । इससे जीवको दुःख भोगनेका प्रसंग 
ही न आता | परन्तु अनुभवमें तो यही आता है कि जीव 
अनिष्ट फलरूप दुःखको सदा अनिच्छासे ही भोगता है । 
अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्ता ही कर्मको 
फल देनेकी प्रेरणा करनेवाला है | 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म किसीकी प्रेरणा- 
के विना ही कत्ताको फल देता है । क्योंकि कर्म बिना 
किसी निमित्तके फलरूपमें परिणत होनेमें समर्थ नहीं 
होता | इसके अतिरिक्त, जीवको एक जन्मर्मे किये हुए 
शुभाशुभ कर्मोका स्मरण जन्मान्तरमे नहीं होता | तब चह 
स्वतः पूर्वजन्मके कर्माको प्रेरित कैसे कर सकता है ? 
सुगत-मतानुयायी बौद्ध क्षणिक विज्ञानको ही तत्त्व 
मानते हैं और उसीको आत्माका स्वरूप मानते È | तब 
उनके पक्षमें ही क्षणिक विज्ञानरूप आत्मासे किया हुआ 
कम काळान्तरमें विद्यमान न रहनेवाले कत्ताको अपना फळ 
कैसे दे सकता है ? इसके अतिरिक्त, “सर्व क्षणिकम्‌? ऐसा 
उनका सिद्धान्त HAS कारण कर्म भी दीर्घकाळतक कैसे 
रह सकते हैं १ यदि यह मानें कि वह फळ देने पर्थ 
साधन हैं। कर्ता जिस समय कर्म 
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करता है उस समय यद्यपि वह व्यापार करते हें, तथापि 
कर्मकी समासि होनेपर तो कत्ता उनका त्याग कर देता 
है। इससे ये कालान्तरमें फलके प्रेरक नहीं हो सकते । 
इसके सिवा कर्मानुसार वे साधनरूप भूत भी अचेतन 
(जड ) होते Er और यह प्रसिद्ध है कि किसी भी अचेतन- 
की प्रवृत्ति चेतनकी सहायता बिना नहीं होती । 


यदि कोई कहे कि अचेतन-वायुके अनुसार उसकी 
प्रवृत्ति होती है, तो वायु भी जड है और वैदिक सिद्धान्ता- 
नुयायी यह नहीं मानते कि जडकी प्रधृत्ति चेतनकी सहायता- 
के बिना हो सकती है । क्योकि अचेतन रथ, पाषाणादिकी 
प्रशत्ति चेतनकी सहायताके बिना हो, ऐसा कभी अनुभवसें 
नहीं आता । इसके विपरीत, चेतनकी सहायतासे ही उनकी 
प्रवृत्ति होती है, यह बात अनुभव-सिद्ध है । 


यह तो अवेदिकोंका सिद्धान्त है, परन्तु वेदको नित्य 
प्रमाण साननेवाले मीमांसक भी जब “स्वर्गकामो यजेत? 
आदि शाख्रकर्म करनेको कहते हैं तो उससे यही प्रतीत 
होता है कि शास्रीय wale ही कताको फछकी प्राप्ति होती 
है। वेदोक्त कमौका ज्ञान प्रमाणभूत Agha होनेके कारण, 
ag व्यर्थं होंगे अथवा अपना फल बिना दिये ही चिळीन 
हो जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ gees 
झस्तिस्वके विषयमें दूसरा कोई प्रमाण न होनेके कारण उसे 
मानना व्यथे हो हे | यद्यपि उसके अस्तिस्वके विषयमें कुछ 
fect सिळती हैं, तथापि चे अर्थवाद होनेके कारण इश्वरके 
अस्तित्वके विषयमे प्रमाण नहीं हो सकतों। 


पाठकगण ! XA यह्दासक kd अस्तिस्वके न मानने- 

वारे लौकिक और man वादियोके कयनका संक्षेप्से 
अनुवाद किया है । अहेत e इसप्रकारके 
märt सविस्तर अनुवाद करके श्रुति और wa भी 
उनका निराकरण किया गया है, ऐसा अनेक TAU देखा 
"ज्ञा सकता है । उन सबका यहाँ विस्तार करनेसे Ba बहुत 
बद जायगा | इसलिये ऊपर नास्तिकोंके मतका जैसे संक्षेप- 
से अनुवाद किया गया है वैसे ही आस्तिकोके कथनका भी 

SR अनुवाद करना आवश्यक है। 

SAS उसके ETA कर्सोका फल देनेवाला ईश्वर 


है, यह चात दृष्ट sata frag नहीं है । क्रिया दो प्रकार- 
की होती है--दृष्फला और अदष्टफछा । इष्टफला-क्रिया 


क preester TRICE ETN 2 


भी दो प्रकारकी है--अन॑न्तरफ़छा और आगामिझळा । - 


$$ $$ $e 
SAAT 


गति, भोजन, प्रमति क्रियाको अनन्तरफला कहते हैं क्योंकि 
गमनक्रियाके करते ही गन्तब्य प्रदेशकी ग्रासिरूप फल मिलता 
है तथा भोजनक्रियाके करते ही तरक्षण deer फल 
मिलता है । इसलिये क्रियाके करनेके साथ ही कताको जिस 
क्रियाका फळ मिळता है वह दष्टफला क्रिया कहलाती है। 
परन्तु कृषि, सेवा इत्यादि क्रिया काळान्तरफला अर्थात्‌ 
दीर्घकालमे फल देनेवाली होती है । 


हून दो प्रकारकी क्रियाओंमें अनन्तरफला-क्रिया 
HATA होते ही नाशको mg होती है। उसके लिये दूसरे 
फलदाताकी अपेक्षा नहीं होती । परन्तु दूसरी कालान्तर- 
फळा क्रिया उत्पन्न होकर फळ न देनेके पहले ही नष्ट हो 
जाती है । उसका फळ काळान्तरमें मिलता है अर्थात्‌ वह 
काछान्तरमें फळदाताकी अपेक्षा करती हे । कृषि, सेवा, 
आदिका फल स्वामीके अधीन होता है । कर्मके फलके 
विषयमें यह दोनों दृष्ट न्याय हैं, इनका त्याग करना ठोक 
नहीं । विहित ga कमके शान्त होनेपर सेव्य स्वामीके 
अनुसार कर्ता, कर्म ओर फलका विभाग जाननेवाले और 
उन विहित शुभ कोके अनुरूप योग्य aed योग्य फळ 
देनेवाले निस्य चेतन Saar होना आवश्यक है । वह 
निस्य इश्वर ही सबका आत्मा है । वह सर्व क्रिया, फल 
ओर meat साक्षी, निस्य विज्ञानस्वरूप, समस्त 
सांसारिक wate अस्पृष्ट है, ऐसा ही मानना पड़ता है | 
जगत्‌ कार्ये है। जो पहले उद्भूत नहीं होता, पीछे 
जिसका आविर्भाव होता है, यही कार्यका लक्षण है। 
कायके लिये कतो तथा उसके बीजरूप उपादान-कारणका 
होना आवश्यक हे | कर्ताके maad बिना बीजरूप डपा- 
दान-कारणकी अभिब्यक्ति नहीं होती, इत्यादि कायमात्रके 
सामान्य नियम उपयुक्त चणनद्वारा. पाठकांके ध्यानमें आ . 
WAR । जगत्‌ एकरूप कार्य नही है, ae विचित्र कार्य है। 
इसमें असंख्य aal और भोक्ताओंका अन्तभाब होता है | 
= wa Bue BUH फळका ag- 
eras फळ बहुधा an doe आ री 
देश; उचित काल और उचित ल 
ज्ञाता Saree आवश्यकत Š Sk भाप्त होनेके लिये 
<a है, क्योकि कमी और उसके 
बाळे दशके बिना र 
Sas फळ: 


कोका फळ होनेके . | 
A 
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x ईश्वर तक-सिद्ध है * 
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कारण कर्मफलके विभागको जाननेवाले ईश्वरकों उसका 
age सिद्ध है, तथा उसीमें Maad अनन्त जीवॉको 
उनके पूर्वकर्माचुसार फळदातुर्व है, यह कहना पड़ता है 
परन्तु सेव्य-स्वामी अथवा राजाके अनुसार ईश्वरका फः 
दातृत्व माननेपर तो लोकिक segas अनुसार 
ही ईश्वर भी राग-ह्वेपयुक्त हो जायगा ओर अनुग्राह्य जीवों- 
Ha किसीपर अनुग्रह करेगा तथा किसीका Tana करेगा, 
किन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर फळदाता होते 
हुए भी समस्त क्रियाओं, फलो तथा प्रस्ययोंका साक्षी हे | 
राजा आदिके समान वह wera नहीं, इससे किसी भी 
भोक्ताके विषयमें उसको विपरीत ज्ञान होना सम्भव ही 
नहीं है । स्वामी, राजा इत्यादि फलदाताओंसे उनके 
असर्वज्ञ होनेके कारण सेवक आदिको कदाचित्‌ 
अयोग्य फल मिलना जिसप्रकार सम्भव है, उसी 
प्रकारका फळदातृस्व सर्वज्ञ इश्वरको है, यह नहीं माना 
जा सकता । क्योकि "किसने, कब, कौन-सा काम किया 
है और उस कर्मके अनुसार कौन-सा फल, कब और 
कहाँ देना चाहिये? इसका इश्वरको AAA ज्ञान होता 
है । इसलिये उसके wet गस्यन्तरकी सम्भावना ही नहीं 
है, सत्रका आत्मा होनेके कारण sacar व्यावहारिक 
साक्षिस्व भी सिद्ध है और वह बुद्धिस्थ कल्पित Mara 
भिन्न होनेके कारण सांसारिक wala युक्त नहीं होता | 
इसलियेः प्रस्येक कर्ता जीवको शुभाशुभ कर्मोके आगामी 
फळको देनेवाले किसी विभागज्ञ ज्ञाताकी आवश्यकता है, 
उसके बिना जीवोंको उचित armi, उचित देशमें, उचित 
फलकी प्राप्ति सम्भव नहीं | कर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 
शरीरादिकी चेष्टाके रुकते ही कर्म भी रुक जाते हैं, यह 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । परन्तु उसके फल दीर्घकालमें, तथा 
जन्मान्तरमें भी प्राप्त होते हैं और ऐसा उन palk साक्षी 
फळदाताके बिना नहीं हो सकता | 


इसी प्रकार उक्त फलदाता Sach अनिस्य होनेसे भी 
काम न चलेगा, हम देखते हैं कि ales जीव प्रत्येक क्षण 
विचित्र अनुभव करते हैं । जीवोंकी अनन्तता, जातियोंकी 
असंख्यता तथा प्रत्येक चराचर प्राणीके भोगोंकी विचित्रता- 
का विचार करनेसे aas, aa और सर्वसाक्षी 
varal कल्पना आवश्यक हो जाती हे, इसे नास्तिकोंको 
भी मानना पड़ेगा । उसके विना प्रत्येक प्राणीकी उत्पत्ति, 
नाश, सुख-दुःख इत्यादि उपपन्न नहीं होते । 


rs 


rT SSS 


उचित समयपर आविभूंत होकर उचित THAN 
तिरोभूत dat जगद्‌ अनादि ओर अनन्त है । 
उपादान कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति सम्भव न होनेके 
कारण उसको सादि नहीं कहा जा सकता और तिरोभूत 
होनेसे अर्थात्‌ अपने arena लीन हो जानेसे उसका अन्त 
हो जाता है, इसलिये वह सान्त है, ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता । यदि उसका निर्बीज नाश हो जाता तो पुनः 
उसका आविर्भाव सम्भव न होता । परन्तु प्रत्येक BETH 
आरम्भमें उसका आविर्भाव होता है, इससे उसको सान्त 
न कहकर उसका तिरोभाव होना ही मानना चाहिये | 
किसी भी कार्यके नाशका अर्थ है उसका अपने उपादानमें 
तिरोभाव होना | तिरोभावको va भी कहते हैं, परन्तु 
saar अर्थ अत्यन्ताभाव नहीं है | ऐसे आविर्भाव या 
तिरोभावका कोई भी साक्षी द्रष्टा अवइय होना चाहिये | 
उसके बिना उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु वह 
द्रष्टा कोई अचेतन अथवा दारीर-इन्द्रिय-सम्पन्न जीव नहीं 
हो सकता | क्योंकि अचेतनको aga नहीं और 
शरारीरेन्द्रियवानूको निस्यस्व नहीं होता । इसलिये चेतन 
आसमा ही उसका द्रष्टा है और adt सस्य इश्वर है। वह 
जन्म-मरण-रहित होनेके कारण नित्य है । निस्य होनेके 
कारण ही प्रपञ्चरूप कार्यके अनन्त आविर्भाव और 
तिरोभावको देख सकता है । वह प्रत्येक शरीरमें साक्षी 
अन्तर्यामीरूपसे रहकर Aak किये हुए शुभाशुभ 
कर्मोको और उन SA झुभाशुभ फल तथा भोगोंको 
भी देख सकता है तथा तदनुसार लोकिक स्वामीके समान 
प्रत्येक जीवको उचित देश और उचित कालम उचित 
विचित्र फलेको दे सकता है । 


आसमा ही परमात्मा है | वह चेतन हे । इससे ज्ञान 
ही उसका स्वरूप है । वह सूर्यके प्रकादाके समान नित्य 
है। अर्थात्‌ वह न तो कभी उत्पन्न होता है तथा न 
विनाशको ही ग्राप्त होता है । क्योंकि उसका विनाश होने- 
से वह किसीको ज्ञात होना ही चाहिये। उसी प्रकार 
उसकी उत्पत्ति भी बिना ज्ञाताके सिद्ध नहीं हो सकती । 
परन्तु चेतनमात्रके नाश और उत्पत्तिको चेतनसे भिन्न 
कौन देख सकता है ? ओर जब देखनेवाळा ही नहीं तो 
उसकी सिद्धि फिर कैसे हो सकती है? इसलिये परमास्मा- 


का चेतनस्वरूप नित्य और निर्विकार है, ऐसा ही मानना 
चाहिये । 
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प्रकाश करना जिसप्रकार प्रकाशरूपी सूर्यकी क्रिया 
नहीं है, उसी प्रकार जानना भी ज्ञानरूप आत्माकी क्रिया 
नहीं है । चेतना तथा ज्ञानको तार्किक लोग आत्माका 
गुण मानते हैं, परन्तु वह उसके गुण न होकर स्वरूप ही 
Fi चेतनको प्रतिशरीरमें rara माननेका कोई 
प्रमाण नहीं है | इसीलिथे अट्रेत घेदान्त-शाखर्मे आत्मा- 
को सत्‌ चित्‌ अद्वितीय निर्विकार शुद्ध ada सवंधिद्‌ 


इत्यादि कहा गया हे और वह सब अनुभवसिद्ध हे | 
श्रुति-स््ति-पुराणादि ग्रन्थोमें आत्माके स्वरूपका विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया गया है । परन्तु “तकंसे इंश्वर-सिद्धि! 
हमारा यह विषय होनेसे हम उनका यहाँ उल्लेख नहीं 
करते | केवळ तकंसे भी ईश्व रकी सिद्धि होती हे और वह 
इश्वर नित्य आत्मा है, tar प्रतिज्ञापूर्वक कहकर इस 
छेखको समाप्त किया जाता हे । 


—— SOO 


क्या इश्वर तकेसे सिद्ध हो सकता है? 


(लेखक - श्रीयुत वेंकटाचलमूरतिजी एम ० To ) 


स छेखमें हम इश्वरको तकसे सिद्ध करनेकी 
चेष्टा करते हैं, फिर देखिये क्या परिणाम 

होता है | इश्वर-विषयपर चिन्तन करते ही 
॥, ऐसा जान पड़ने vaal हे सानो हम कुछ 
हैं ही नहीं, अपनी अशक्तिसे घमण्ड भी कुछ 
चूर हो जाता है । ठोक-बजाकर कोई बात 
कहना इसलिये शोभा नहीं देता कि विषय 
इतना अचिन्स्य हे जिससे बहुत दूरतक 
शब्दोंकी दाल नहीं गळती | जिन्हें यह दावा 
है कि हम इश्वरको सिद्ध कर दिखावेंगे या जो यह कहें कि 
इस उसे असिड ही करके छोड़ेंगे, इन दोनोंमेंसे किसीकी 
भी हिसायत हसे नहीं करनी है, क्योंकि दोनों ही भरम- 
में हैं। दोनो ही बहुत भोले हैं। इश्वर तो चाहे सिद्ध या 
असिद्ध न हो सके, पर जो दलील दोनों ओरसे दी जाती 
हैं वे ger असिद्ध होती हैं । छोग ws उसे सिद्ध करना 
चाहते हैं जो तकके सानका नहीं है। अब कुछ समयसे 


@ x WS 
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दार्शनिक छोग भी सचेत हो गये हैं, चे शपथपूर्वक किसी _ 


बातको कहना अच्छा नहीं समझते, उनका Haara चिदा 
हो रहा हे । अब तकके बजाय नीति और धसका आश्रय 
ह दा जाता है। पढे-लि खे लोगोंकी रंगत तो आस्तिक और 
नास्तिक Jaa विलक्षण हे, वे तो Saws विषयमे 
उदासीन घन गये हें । उन्नीसवी शतावुदीके अन्तिम भागमें 
रहन्ेदारे SH इश्वर-विषयक जो गर्मी थी, अब वह अस्त 
हो गयी हे) dat हो तो अच्छा, न हो तो अच्छा--अब 


सुनता ही न था। ` बुद्धिवाद . असन - चलाकर 


muk Library, BJP, Jammu. 
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WT धर्मको हरा दिया फलतः अब vaat बात कोई 
नहीं पूछता | इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सब लोगोंने 
अपनी बुद्धिका बल लगाकर धर्मके सिद्धान्तोंको ate लिया 
है और उन्हें निस्सार जानकर पीछे छोड़ दिया है, बल्कि 
इसकी वजह यह है कि इस विषथकी रुचि क्षीण-सी हो 
गयी है। सच बात यह है कि ईश्वर, घर्म, आत्मा सब दूसरी 
हुनियाके झगड़े जान पड़ते kr लोग अपने आपको नकद 
धमका साननेवाला कहते हैं; वे समझते हैं इन हवाई 
बातोमें कुछ नहीं wale । पर इस तरहकी उदासीन बृत्ति 
aast लक्षण है। ऐसा मालूम होता हे कि हमारी 
विचारशक्ति मूछित हो गयी हे। जब कभी आस्तिक- 
नास्तिक दोनों दलोंकी भिइन्त थी तब विचार-शक्ति 
जागरूक रहती AI अस्तु, हमारा आशय तो यहाँ इतना 
A 3a दोनों > ~ 
ही है कि थोड़ेमें दोनों मतोंके सारासारका कुछ विवेचन 
कर दें जिससे उभयपक्षके गुण-दोष सामने आ जायें | 
AA 
rad अनेक हैं। सब एकसे नहीं हैं । 
aan पोच तो यह है कि -जगत्‌ कार्य हे 7 
हैं, इसका बनाने 
oo तकारण या कर्ता होना चाहिये । ‘ae विश्व 
कायं इस घातका निर्णय आपने कैसे कर fear? 
प्रतिज्ञा हे, तो यह बताइये 
कि: क्या =e » तो यह वताइ 
किसी समय अस्तित्वमें न रहनेवाले जगत्‌को 
किन्ही कारणोंसे कार्यमें आते. > 
पा a “हुए. आपने देखा या अनुभव 
Ue ¦ इसारा अनुभव तोः केवळ एक = a 
-पट HEM सने os एक युगका हे, वह 
हङ्यः हमारे सामने अभी फे 
आधारपर इस इसे न काय “फैला है, उसीके ज्ञानके 
eS हैं, न कारण। किसी 
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भी चस्तुमें ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो निश्चयरूपसे उसे 
काये या कारण कहा जा सके। हमारे देखते हुए दुनियाकी 
चीजेंमें परिवर्तन होना दूसरी बात है, पर समस्त विश्वको 
कार्यं कहनेके लिये उसके प्रागभावका निश्चित प्रमाण होना 
आवश्यक है | संसारके प्रागभावका केवळ अनुमान करना 
ठीक नहीं, क्योंकि तकमें अन्योन्याश्रय-दोष आ जाता है । 
maana maa सिद्धि तो और भी दुष्कर है, 
क्योंकि किसी भी varda यह नहीं मालूम होता कि वह 
पहले था या नहीं और आगेको रहेगा या नहीं । दूसरी 
ओर यह भी ठीक है कि ऐसा बाधक प्रमाण भी हमारे 
पास नहीं हे जो किसी वस्तुका अबसे पहले या आगे रहना 
या न रहना माननेसे हमें रोकता हो । हो सकता है यही 
बात ठीक हो, कि विश्व पहले नहीं था ओर किसी समय 
उसका जन्म हुआ | या कर्हे कि वह अनन्त कालसे इसी 
कार्य-दशामें था । इस तरह दोनों विरोधी पक्षोंमें सत्यका 
अंश हे। यहाँ हमें दादानिक केण्टके प्रथम द्वन्द्र-नियमका 
ध्यान आता है, जिसमें कहा है कि जगत्‌ सादि और अनादि 
दोनों ही है । पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों निर्दोष और मान्य 
हैं, लेकिन तभीतक maas हम stats मौलिक आधारको 
ठीक मानते हैं। वह मूलभूत आश्रय यह है कि देशकाल- 
परिच्छिन्न द्य विश्वका कारण निःसीम देराकालातीत निरपेक्ष 
होना चाहिये | यदि इसप्रकार सापेक्ष और निरपेक्षके कार्य- 
कारणवादको हम न साने तो ऊपर fears हुए मत, क्रि 
संसारका प्रारम्भ है या अनादिकालसे यह ऐसे ही है, 
दोनों ही रड्खड़ा जाते हें । 


यह नियम भी, कि काका कतां होना ही चाहिये, 

_ चिन्त्य हे । प्रकृतिके कार्य उसके ही उपादानसे होते हैं ऐसा 
मान लेनेसे तकंकी हानि नहीं होती । विचारसे मालूम होता 
है कि निमित्तकारण या कर्ता माननेका हेतु मनुष्य-स्व्रभाच- 
से कल्पित है । हमारा शरीर हमारी इच्छासे कार्य करता 
-है । हम मान लेते हैं कि ब्रह्माण्ड भी किसी चैतन्यका शरीर 
है जो उसकी आज्ञासे काय करता होगा । पर क्या हमारा 
ओर झरीरका सम्बन्ध हमारी समझमें ठीक आ गया हे? 
शरीर और मनकी अन्थिको सुलझानेमें सब दाशेनिक अटक 
गये हैं । डेकार्टेके बादके सभी दारानिकोंने इसपर सिर 
सारा है। अभीतक शरीर और मनका पारस्परिक सम्बन्ध 
ठीक तरह समझमें नहीं आया है | जिसने ब्रह्माण्डरूपी 


x देहमें पहले प्रेरणा की, ag भी शरीरी होगा, बिना शरीरके 


१०७ 


पाकस्य 


प्रणा केसी ? उसका शरीर क्या घ्रह्माण्डके बाहर था ? 
ब्रह्माण्ड था ही तो सृष्टि क्या की ? यदि यह कहा जाय कि 
ब्रह्मका ईक्षण नित्य है, उसे ब्रारीरादिसे सापेक्ष होनेकी 
आवश्यकता नहीं, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रेरणा 
नित्य हे उसकी समाप्ति केसे होगी ? जब जी चाहे तब रुक 
जानेवाली प्रेरणा निर्य नहीं हो सकती | सापेक्ष और अनित्य- 
की समीक्षामें निस्यकी कल्पना भौ युक्तिसङ्गत नहीं EI 
निस्य और अनित्यका सम्बन्ध क्या अनित्य हो सकता हे? 
इन दोनोंमें न तो सम्बन्धकी हेतुमत्‌-आस्था हे और न 
हमें उस सम्बन्धका अनुभव हे । 

इस ane कि कार्यका निमित्तकारण होना आवश्यक 
है, यह नहीं सिद्ध होता कि वह निमित्तकारण ज्ञानवाला 
हो । हाँ, एक दूसरा हेतु है जो कर्ताको ज्ञानमय सिद्ध करता 
है । वह है विइवकी रचना आयोजनवाला हेतु जिसे कुसु मा- 
अलिकारने निम्नलिखित शब्दोंमें व्यक्त किया है 

कार्यीयोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्सयतः श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशषाःच साध्यो विरवविदव्ययः || 
(५।१) 

यह सिद्धान्त श्रीशङ्कराचार्यके शब्दोंमें बड़ी सुन्दरतासे 
कहा गया है--'जिसमें अनेक कर्ता-भोक्ता हैं, जिसमें कार्य 
और उनके फल प्रतिनियत देशकाळका निमित्त पाकर होते 
रहते हैं, जो मनसे अचिन्त्य है, ऐसे नाम और रूपसे प्रकट 
हुए इस जगतका जन्म,स्थिति,नाश जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
कारणसे होता है, वह बह्म है |? (ama १। १। २) 
यह wag क्रम प्रकृतिका गुण नहीं है | प्राकृतिक पदार्थोके 
आम्बनसे इसका प्रकाशमात्र होता EI जड-प्रक्ृतिके 
संयोग और परिवर्तन तथा उसके सत्त्व, रज, तम तीन गुण 
ज्ञानमय Ges अवतार करानेमें बिल्कुल अशक्त हैं, और 
अस्येक परमाणके भीतर जिस ज्ञानपूर्वक रचनाकी सत्ता 
हैं उसकी व्याख्या Makd गुणोंसे नहीं हो सकती | 
इसलिये एक ऊर्जित ज्ञानशक्तिका मानना अनिवार्य है जो 
इस ज्ञानमयी रचनाका कारण हे । “जब प्रकृतिके अवयवों में 
परस्पर सम्बन्धकी एकतासे प्रकृति एक सानी जाती है तो 
अनुमानसे उपयुक्त ज्ञानमय शक्तिकी एकता सी स्वीकार 


कर लेनी चाहिये ( केण्टकृत Crit ue of Pur 

son, queen या Dialectic Gr 
Chap. IIL, he Ideal of Pure Reas 
p. 52l, Prof. Norme Smith’s Translation) 


हमारी समझमें ईश्वर-सिद्धिके आस्तिक प्रमाणोंमें ऊपर- 
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का मत ही ऐसा है जो बहुत दूरतक मनमें पठता है। पर 
यहाँ भी वही दिक्कतें सामने आ जाती हैं जो सृष्टि-कतृत्व 
से इश्वर सिद्ध करनेके मार्गमें पहले दिखायी जा चुकी El 
दोनों जगह हस अनित्य और इश्यसे कूदकर नित्य ओर 
अव्यक्तपर चले जाते हैं । दोनोंकी ग्रन्थिका या सम्बन्ध- 
का हमें कुछ ज्ञान नहीं है, यही सारी कठिनाई है । चेतन 
निस्य सत्ता किस प्रकारसे, किस सम्बन्धसे, अनित्य जड़ 
जगत्‌ या प्रकृतिको प्रभावित करती है या उसतक अपनी 
शक्तिका प्रवाह भेजती है, यह बात बुद्धिगम्य नहीं होती 
क्योंकि जड़ देशकालबद्ध जगतमें शक्ति-प्रवाहका ज्ञान तो 
हमें है, परन्तु नित्य और देशकालातीत क्षेत्रसे हम बिल्कुल 
अनजान हैं । अगर हम उस शक्तिको जान जाते हैं, तो वह 
भी सापेक्ष हो जाती है, फिर उस सापेक्षसे आगे निरपेक्ष- 
की आवश्यकता रह जाती है यह कहना कि सापेक्ष 
पदार्थोकी उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हुई परम्परामें ईश्वर ad- 
प्रथम है, जटिळताको हल नहीं करता | क्योंकि जो सर्वा- 
तिशायी बनकर भी जिस परम्परामें है, वह उसी बिरादरी- 
का तो गिना जायगा । सब सापेक्ष पदार्थोका जो ges 
हमें मिलेगा, वह भी सापेक्ष ही ठहरेगा । ऐसा इइवर तो 
चेदान्त-शास््रमे माने गये उस Feast जोड़का हुआ जो 
अनित्य मायासे उपहित पदार्थामे सबसे अन्तिम शक्ति 
है, पर जो निवेचनीय होनेसे या जगत्‌-सम्बन्धसे उपहित 


` होनेके कारण सापेक्ष है । यदि इश्वर और जगतके सम्बन्ध- 


का ज्ञान हमें बज्ञानिक अथात्‌ अनुभवगम्य रीतिसे नहीं 
होता और फिर भो हंस tara मानते हैं, तो हमारा 
सानना केवळ विश्वासकी बात हो जाती है । सच बात तो 
यह है कि निस्य और अनिस्य, उपाधिगम्य और अनुपाधि- 


गम्य, सीमित और अतीतके बीचकी गहरी खाईको पार 


करना हमारे मानकी बात नहीं हे | यदि इश्वर हमारे ज्ञान- 
का विषय बन जाता है तो वह उपहित हो गया, यदि 


ज्ञानातीत है तो अन्तर बना ही रहा । पर अनिस्यके लिये _ 


निस्यका आश्रय हू दे बिना काम नहीं चरता, दृश्यसापेक्ष- 
को निरपेक्षके साथ arva किये बिना गति नहीं हे । 
asi ऐसा लिखा है, इलहामी asia ऐसा कहा 
ra तरहकी बाते तकंकी रष्टिसे कोरी हैं, उनके बारेमें 
कुछ नहीं कहना चाहते | ज्यादा-से-ज्यादा इस रीतिसे 
तस्व A लिक ह सकता है कि विश अनादि है, उसका 
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एक तक और भी है जिसे प्रायः पश्चिमी विद्वान्‌ दिया 
करते हैं । यहाँके दाशनिक भी उससे अनभिज्ञ नहीं थे । 
हम एक अनन्त पुरुष-विशेषकी कल्पना करते हैं जो सब 
THT पूर्ण हो । हम बल, शक्ति, ज्ञान, दया, करुणा, सत्य 
आदि गुणोंकी पूर्णता मानते हैं और उनका आश्रय एक 
aut कल्पित करके उसे ईइवर कहते EI कुसुमाञ्जलि- 
कारने लिखा 2— 

पदात्‌ खु AI 

श्रूयतेऽपि प्रणतेइवरशानादिपदं, तच्च सार्थकम्‌'"' ``" 

( कुसमाज्ञलि काशी Ño To ७६) 

इसमें यह बात विचारनेकी है कि कल्पनाके साथ ही 
कल्प्य विपयकी सत्ता भी माननी पड़ती है । चिना सत्ताके 
पूर्णता केसे हो सकती है? पूर्ण पुरुषकी कल्पना अपूर्णसे 
नहीं है, बल्कि wa अपूर्णका ज्ञान हमें है । अपूणंता 
जहाँ न हो, इस तरहकी नकारात्मक योजना पूर्ण पुरुषके 
लिये नहीं है । बहि पूणे ही उपाधिके कारण अपूर्ण बन 
गया है। परन्तु प्रत्यय अर्थात्‌ विचारमात्रसे वस्तुकी सत्ता 
सान लेना असंगत है । प्रस्ययसात्रसे विषयकी गोचरता 
नहीं हो सकती | इसके विपरीत वेदान्त तो प्रस्ययलव्धको 
ही मिथ्या मानता है । जगत्‌ मिथ्या है । क्यों! 
इञ्यस्वात्‌ | [ देखिये अद्वेत-सिद्धि] विषय रूपर्मे जगत ज्ञानः 
ma है, अथात्‌ प्रस्ययोपहिस होनेसे अस्तिव्वविहीन है। 
जो कुछ हम सोचते हैं यदि सबका अस्तित्व निर्विवाद हो 
तो फिर शाख्रका अन्त ही समझिये | हमने सोच लिया, हो 
राया, समीक्षाकी क्या आवश्यकता रही ? 


(२) 

. ऊपरके विचेचनमें सब ही हेतु पोच ठहरे। यह कुछ 
emiraat पाण्डिस्यका प्रताप नहीं है। बात यह 
- है कि इस तकके सहारे अपने ज्ञानके द्वारा अज्ञेयकी सिद्धि 
करना चाहते थे । ज्ञानसे जिस विषयको जाना जायगा, 
बह उसी समय उपहित बन जाता है। सान्तसे अनन्तका 
We असम्भव हे । ज्ञाता स्वयं उपाधिग्रस्त है । ज्ञाताके 
= जो बात आ जाती है, वह स्वयं सोमित बन जाती 
है ससस A जगत्के अधीन बन जाती 
ROK उपहित ठहरते हैं । किसीको 


सकना असम्भव हो जाता है, यही तककी 
Sere गौर बद्ध अल्पज्ञ पुरुष 


उत दे सिद्ध कर सकता है सववज्ञ दो । 


2. 
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# क्या ईश्वर तर्कसे सिद्ध हो सकता है! * 
mas oe Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donati 
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sart सब विचारशेली wit पेदा होती है ? इसकी 
चजह यह है कि हम प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंपर जो 
साधारणतः हमारे ज्ञानके साधन हैं, बहुत अधिक भरोसा 
करके सेरभरके पात्रमें उतनी तोळ भर लेना चाहते हैं 
जिसके बोझका हमें कुछ पता नहीं है । अनुमान अर्थापत्ति 
आदिकी सीमा दृश्य ज्ञेय पदार्थोतक है | अज्ञेयके eset 
aab हथियारॉसे सर करना मूर्खता हे शेयसे आगे 
जहाँ आपने पैर rear, बस फिर अँधेरा है, आपके प्रमाण 
रो देते हैं और आप भटक जाते हैं । 


प्रश्न यह है कि क्‍या ज्ञेय अनन्त हो सकता है ? जो 
ज्ञानमें आता है उसका कुछ धर्म होता है। ज्ञानमें जिसका 
आकार है उसके लिये यह 'ऐसा है? या 'ऐसा नहीं है 
कहना ही पड़ता है। ज्ञेयके सब धर्म ज्ञानमें आ जाते EI 
ज्ञेय यदि कुछ अंदामें ज्ञानातीत रह जाय तो उसे ज्ञेय या 
जाना हुआ नहीं कह सकते । आपका यह कहना कि कुछ 
ही अंश जाना जाता है और उसीसे मिला हुआ शेष 
अज्ञात रह जाता है, किसी तरह मान्य नहीं हो सकता। 
अनन्तके धर्मोका ज्ञानाकारमें परिसमाप्त हो जाना असम्भव 
है। ईश्वर अनन्त है क्योंकि उसके धर्म या गुण अनन्त हैं या 
सब ही गुण उसके विधेयांश हैं । सर्व ही अनन्त है । पर 
हर-एक गुण जिसका हमें ज्ञान है, सान्त और सीमित हे । 
इसलिये ईश्वरका भी प्रत्येक गुण, जो ज्ञात है, सीमित मानना 
पड़ता है। हाँ, dat भटेती करके उसके गुण गाना 
बात दूसरी है । पर तरकके लिये तो जब ईश्वरको अनन्त 
कहते हैं तब उसके Talat भी अनन्त ही मानना पड़ेगा 
जो कि ज्ञेय धर्मासे विपरीत हे । सान्त 'घर्मासे अनन्त 
कैसे बन सकता है ? एक-एक हाथकी रस्सी जोड़नेसे 
जो महारज्जु बनेगी वह भी Aa या सान्त होनी चाहिये | 
जिसके अन्ततक हम न पहुँचें वह अनन्त नहीं है । गणित 
शास्रने भी अब अनन्तकी इस परिभाषाको पीछे छोड़ 
दिया है । अन्तहीनताकी कृपाका फल अनन्तता नहीं है 
अनन्तता स्वयं पूर्ण हे, वह स्वयं ज्ञान है। ज्ञानकी अशक्ततासे 
उत्पन्न अनन्तता निपट निस्सार हे । 


एक मार्केकी बात यह है कि जेय ईश्वर आत्मा नहीं हो 
सकता | जिसका हमें ज्ञान है वह प्रकृति हे । आत्मा तो 
ad ज्ञाता और अनुभवज्योति है ।.प्रत्ययगोचरको आत्मा 
कहना अन्याय है । आत्मा प्रमाता है, वह प्रमेय नहीं बन 
सकता | जिसे अबतक हम अनन्त-अनन्त कहकर पुकारते 
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आये हैं वह भी कोरी कल्पना ही होती यदि वह ज्योति 
स्वयंप्रकाश होकर हम सबके अन्दर न विराजती | आत्मा 
विषयी है, वह दूसरोंको प्रकाशित करनेवाला है, तब कम-से- 
कम उसे प्रकाशरूप मानना ही पढ़ता है। जो लोग 
आस्माको akafia अथवा झेय-विषय मानते हैं, वे सब 
ही उसे स्वयंप्रकाश मानेको बाध्य हैं। औरोंका ज्ञान 
करानेवाळा दीपक स्वयं ज्योतिष्मान्‌ हो यह सो कम-से-कम' 
शर्त है। कहा भी है 
प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथेव AA 
Hara प्रमां यत्र तदसंभावना PAN 
(To So भाष्य वार्तिक १। ४ । ८७४ ) 

अर्थात्‌ प्रमाण, अप्रमाण, अथवा प्रमाणाभासके द्वारा 
जिसमें एक प्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान (HAT) उत्पन्न 
होता है, उसकी स्वयं असम्भावना अर्थात्‌ अनवस्थिति 
कैसे कही जा सकती है ? यह चैतन्य विषय न दोनेसे 
धर्म-विशिष्ट नहीं कहा जा सकता | विदोष तो हमारे ज्ञान- 
के विषय हैं, Aavat उनकी उपाधि नहीं है । विशेष 
धर्म और चैतन्यका क्या सम्बन्ध है इसे हम यथार्थरूपसे 
नहीं जान सकते--इस कारण यह विश्वासका विषय रह 
जाता है । इस प्रकार धर्मानुपहित चैतन्य अनन्तका यथार्थ 
उदाहरण है। यह प्रस्ययाधीन नहीं है, न ही इसे सान्त 
धर्मोका अनन्तसंज्ञक GAA कह सकते हैं । अगर वस्तु- 
तत्त्वकी परिभाषा इस प्रकार मानी जाय कि उसकी सत्ता 
निरपेक्ष, स्वयमाश्रित और स्त्रयंप्रस्ययी है, तो कहना 
पड़ेगा कि ज्ञान ही उस atest तत्त्व है । ज्ञान अनन्त 
और निर्विशेष है । ज्ञानके प्रादुर्भावका ज्ञान अशक्य है । 
ज्ञानकी उत्पत्ति सिद्धिका विषय नहीं हे । अगर इस ज्ञान- 
की सत्ता सिद्ध करने चलें, तो कहींपर गाड़ी जरूर रुकेगी 
और वहाँ ज्ञानको Pre और अनन्त माननेके सिवा 
हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा | जैसे हमने कहा 
है कि ज्ञानका विशेष धर्म नहीं है, वैसे ही यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि ज्ञान किसीका धर्म है, न यह किसी 
कर्ताका ऐसा गुण है जो उससे थक्‌ है । यह स्वयं अपना 
रूप हे ओर इसकी सत्ता सबसे अनूप है। ४ 

ज्ञानमें denga बहुस्वकी उपाधि भी नहीं मानी 
जा सकती | एक चैतन्य जानको दूसरेसे van जाननेके 
लिये विशेष धमकी कल्पना करनी पड़ती है | यह सम्भव 
नहीं है। क्योंकि ज्ञान विषय नहीं है। छोगोंने अपनी- 
अपनी समझके मुताबिक ज्ञानको विशेषका विषय बनाकर 
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नाना भाँतिके इंश्वरोंकी कल्पना कर ली है | जब ज्ञानको 
Awa मानकर उसको विशेपणोंसे कल्पित किया जाता है 
तब यही दुरवस्था उत्पन्न होती है। अगर ज्ञान या चैतन्य- 
को ज्ञेय --विषयकी कोटिसे बाहर रक्खा जाता तो धर्मोके 
अनेक भेद और झगड़े न पैदा होते। ईश्वर सोचनेवालेके 
ज्ञानके तदाकार होकर नाना रूपमें कल्पित हो गया है ! 
यदि हम एक अखण्ड सावेभोम अनन्त निरुपाधि सत्ताको 
मानें तो चैतन्य-ज्ञान ही वह सत्ता हो सकती है । वही 
ईश्वर है। इस इश्वरको जब जञेय-विषय बनाया जायगा और 
ज्ञाता अपनेसे विशिष्ट शक्तिशाली बाह्य-सत्ताकी कहपना 
इंश्वररूपसे करेगा तभी अनेक इश्वरोंकी सृष्टि हो जायगी । 
ज्ञाता-भेदसे sacs विभिन्न गुण उनके अनुयायियाके लिये 

आपसमें लड़नेका कारण बनेंगे | 

विपयरूपमें gaat प्रथक सत्ता माननेसे दो बड़ी 

उलझनें पैदा होती हैं। एक तो यह कि ईश्वरका जगवसे 

क्या सम्बन्ध है! और दूसरी यह कि ईश्वरका मनुष्यसे 

क्या सम्बन्ध हे ? aar कि ऊपर सिद्ध हो चुका है-- 

इन दोनों सम्बन्धोंका कुछ भी निश्चित प्रमाण या रूप 

हमारे पास नहीं है। दूसरी ओर जब इम स्वयं ज्ञानरूप 

आत्म-चैतल्यको इश्वर कहते हैं तब कोई झमेला नहीं 
उठता | हाँ, शते यह है कि इस चैतन्यको हमारे sania 
सिद्ध होतेकी जरूरत नहीं हे । हमने अपना नापनेका गज्‌ 

उठाया कि झगड़ा पेदा हुआ। इसलिये जो कुछ हम कहते 

हैं उस सबका प्रसाता साक्षी होनेके कारण स्वयंसिद्ध 

चैतन्यको इश्वर सान Bat ठीक है । इस सत्ताका न किसी- 

से राग है न FT यह विश्वव्यापी है । 

इसप्रकारके अनन्त चैतन्यका रूप agad नहीं 

कहा जा THAT | कया जरूरत है कि वह हमारे रोने- 
WAS प्रसक्ष हो, उसे किसकी पूजाकी चाह है! चिन चाहे 
आपकी ऐसी खुशासद कोई किया करे, तो आपको क्या लास 
होगा ? सवाल होता है कि फिर साधना क्यों करनी 
चाहिये ? क्या घार्सिक जीवन ढोंग है ? इसका जबाब यह 


है कि चेतन्यके स्वयंप्रकारा-स्वरूपका ज्ञान होनेके रिये - 
आवरण या रुकावटोंका दूर करना जरूरी है। चैतन्यकी . 


स्वाभाविक साध यह है कि वह अनात्म और जडसे छूटकर 
निज स्वरूपमें fra हो । हस स्थितिको प्राप्त करानेवारे 
आध्यात्मिक साधन उचित और आवश्यक हैं । धर्म, ज्ञान 
ओर अध्यात्मका अथे यही है कि मनुष्य जड अनात्मधमौसे 
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इसप्रकार छूट जाय जैसे सपे अपनी जीणे त्वचासे । आवरण 
के छूटनेका नाम साधनसिद्धि हे | स्वतःप्रकाश ज्ञान 
उपाधियोंसे छूटकर स्वरूपमें प्रकट हो जाता हे । अनेक 
प्रकारके भोगजनित सुखसे एस MART 
विलक्षण है । 
ब्रह्मजिज्ञासा मनुष्यका स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि 
यह उसका अपने ही रूपको देखनेके समान हे । इस मागे 
में जो कुछ सहायक हो सके, अपनाने-योग्य है । जप, तप, 
तीर्थ, पूजा, दान, YA सबका सूल्य यही है कि आत्म- 
चैतन्यका तेज निखर जाय । इस मार्गमें सबसे अधिक 
महत्व गुरुका है क्योंकि गुरू वह है जिसने अपना स्वरूप 
देख लिया है | उसका अध्यात्म-ज्ञान हमारे लिये दी पकका 
काम करता है । इंश्ररको ही गुरु मान लेनेसे मनुष्यकी 
waft कुछ तृप्त हो जाती है । हम अनित्य हैं, हमारा गुरु 
इश्वर हमसे कुछ कम ही अनित्य 'घर्मवाला होगा । ऐसा 
वेवर ब्रह्म नहीं है। यह तो योगवार्लोका “पूर्वेषामपि ge’ 
है । ब्रह्मसे हमें क्या सहायता मिलेगी ? वह निरपेक्ष है, 
हमारे साथ उसका सम्बन्ध असम्भव है | इसलिये गुरुरूप 
ईश्वर जो स्वयं देश-काळसे परिच्छिन्न है हमें ज्योतिके देखनेमें 
सहायता पहुँचा सकता हे । हमें तो अन्धकारकी जगह 
ज्योति चाहिये । बस, इँश्वरसे जो धन-धाम, पुत्र आदि 
विभूति माँगते हैं वे मूढ़ हैं। ये चीजें तो हमारी हानि 
करनेवाली हैं, हमारे ऑत्मस्वरूपको आवृत करनेवाली हैं, 
tm ऐसा नहीं है जो हमें अज्ञान और तमकी ओर 
बढ़ाते | पर ज्योति या ज्ञान ही ऐसी चीज है जो आवश्यक 
है । ज्ञानके गुण-दोष भी बिना ज्ञानके नहीं जाने जा सकते। 
हमारे इस प्रश्नका उत्तर कि ‘sar इश्वर ana सिद्ध 
हो arme? निश्रयरूपसे यही है कि ईश्वर aaa सिद्ध 
नहीं होता । दोनों पश्चोसे दिये जानेवाळे प्रमाणोंमें बड़ा 
दोष यह है कि वे अपनी सीसाको पार करके अनिस्य नश्वर 
पदार्थोके अनुभव निस्य अविनाशी mai लगाना चाहते हैं। 
सड ast है कि, प्रय्न करनेपर भी तर्कके 
जाता तो is ta e 
ता- और वह ईश्वर भी किसी 


आनन्द 


_ कासका नहीं होता । तके बुद्धिसे होता है बुद्धि विषय है. 


उससे जाना गया इश्वर स्वयं प्रमाता चैतन्य नहीं हो 


सर्वेश, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी 
निसुक्त चैतन्य तक और JI सानका नहीं है| 
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धनदास 


( लेखक--पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी ) 


पहला 234 
(स्थान--धनदासका खूब सजा हुआ कमरा | समय- 
चार बजे सन्ध्याकाल | धनदास मिन्नोंके साथ जलपान 
कर रहा है। कुछ दूरपर May AS गा रहे हें । ) 
एक अपरिचित पुरुषका प्रवेश; शरीर बहुत बलिष्ठ; 
चेहरेपर शोय; aar विकराल तेज । 


चनदास-( मन-ही-मन ) यह असभ्य कोन आ रहा 
हे? कया दरवाज़ेपर पहरेवाले नहीं हैं ? (नोकरसे ) देखो, 
पहरेपर कोन है ? 


पुरुष-( नोकरसे ) तुम ठहरो, पहरेदारकी ओरसे मैं 
ही धनदासको जवाब दे लूँगा । 


(नौकर ठहरकर धनदासका मुँह देखने लगता है । ) 

घनदास-(क्रोधसे विह्ल-सा होकर ) तुम कौन हो? 
पहलेसे सूचना दिये बिना किसीके avi इसप्रकार घुस 
आना शिष्टाचार नहीं है । 


पुरुष दढ्तापूणं ari) में काळ हूँ । मेरे लिये 
कहीं रुक्रावट नहीं। मुझे कोई रोक नहीं सकता । मैं मनुष्यों- 
के शिष्टाचारके agit नहीं हूँ, इससे तुमको सूचना देनेकी 
मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी । 


धनदास-( कालका नाम सुनकर गर्वको कुछ कम 
करते हुए ) सूचना देनेकी आवश्यकता आपको न सही, 
पर आपके आनेका यह कौन-सा समय है ? मैं मित्रके 


साथ जीवनका सुख अनुभव कर रहा हूँ, इस समय उसमें 
आप विन्न डालने क्यों आये ? 


कारू-मैं तुमसे पहले ही कह चुका कि सुझपर किसी- 
का अधिकार नहीं, मैं चाहे जहाँ और चाहे जब जानेमें पूणे 
स्वतन्त्र हूँ । मैं तुमको लेने आया हूँ । चळो | 

घनदास-( भयभीत होकर ) मुझको लेने ? भला, कल 
तो मेरा विवाह हुआ है? अभी सित्रोको मैं विदा भी 
नहीं कर पाया! जीवनका सुख क्या है ? यह मैंने अच्छी 
तरह जाना भी नहीं; कुछ दान-पुण्य भी नहीं कर सका; 
और अभी आप मुझको छेने आ गये ? आप स्वतन्त्र हैं, 


और निष्ठुर भो प्रसिद्ध हैं, पर इतनी शिष्टता तो आपमें 
२१ 


होनी ही चाहिये कि किसीके यहाँ आर्ये तो पढ लेसे सूचना 
देकर आयें । 


कारु-अच्छा, जीवनका सुख भोगनेके लिये मैं तुमको 
थोड़ा अवसर ओर देता हूँ । अब मैं तुमको पाँच सूचनाएँ 
देकर STRAT | 

धनदास-( प्रसन्न होकर ) धन्यवाद ! 

( कालका प्रस्थान ) 

घनदास-( मित्रोंसे ) बातोंके फेरमें डालकर मैंने काळ- 
को केसा उल्लू बनाया | 

मित्रगण-आज आपने कालको जीत लिया । आपके 
समान बुद्धिमान्‌ मनुष्य भू-मण्डलपर कोई नहीं है । 

( उस्सवकी समाप्ति ) 
दूसरा दृश्य 

( समय-प्रातःकाळ; धनदास अपनी बेठकमें आराम- 

कुर्सीपर बैठा है; सामनेकी खिड़की खुली है; ईश्वर एक 


अत्यन्त दुर्बळ और कंगालके भेषमें खिड़कीके सामने 
आता है। ) 


कंगारू-सेठजीका कल्याण हो । आज तीन उपवास 
हो गये; मैं रोग और भूखसे पीड़ित हुँ । कुछ खानेको 
दिला दीजिये | 

धनदास-पहरेपर कौन है ? 

पहरेदार- हाँ सरकार ! 

धनदास-तुम वहाँ बेठे रहते हो, और ळफ गे यहाँतक 
चले आते हैं ! एक घड़ी भी आरामसे बैठने नहीं पाता । 
जाओ, तुम नौकरीसे अळग किये जाते हो । ( दूसरे 
पहरेदारसे) इस भिखमंगेको धक्के देकर बाहर निकाळ av 


केगार-सेठजी | भगवानूने आपको घन दिया है, 
आप गारीबोंकी न सुनेंगे तो कौन सुनेगा ? 


चनदास-भगवानूने मुझे घन सुख भोगनेके लिये 
दिया है, आवारोंको बाँटनेके लिये नहीं । 


कंगार-अच्छा तो, भोगिये ! 
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चनदास-(क्रोधके आवेशमें) निकाल दो इस ररेंखाँको। 
( कंगाळका प्रस्थान ) 
तीसरा दृश्य 
[ कई वर्ष बाद ] 
(स्थान-गरीबोंका समूह। धनदासकी घोषणाका प्रभाव |) 


धनदास-मैं GSS पास नाक लेकर जानेका कष्ट 
नहीं उठाना चाहता, फूलोंकी सुगन्धको मेरी नाकके पास 
आना चाहिये । 


कुछ शरीब-हमलोग HBA तरह-तरहके इत्र बनायेंगे 
ओर आपको घर बेठे दे जायेगे | 


चनदास-आँखांके लिये रूप चाहिये। 

कुछ गुरीब-हम आपके लिये चित्र बनाया करेंगे । 
कुछ गरीब ख्रियॉ-(वेड्याए) हमें देखिये; हम हाजिर हैं। 
घनदास-कानोंके लिये मधुर स्वर चाहिये । 

कुछ शरीब-हम गा-बजाकर आपको प्रसन्न करेंगे । 


घनदास-भोगके लिये स्त्रिया चाहिये । 
कुछ गरीन A मनर्मे ) हाय ! इस पेट पापीको 


aas किये सब कुछ करना पडेगा । ( प्रकट) शरीर 
बेचनेके लिये हम तैयार हैं । 


_ चतदाए-जीभके लिये स्वादिष्ट भोजन चाहिये। 

कुळ गुरीब-इम आपके लिये तरह-तरहके व्यञ्जन 
घनायेंगे | 

चनदासए-शरीरके जिये सुन्दर और सुखदायक वस्त्र 
चाहिये । 

कुछ गुरीब-इस सूत Set, कपड़े - बुनेगे ओर 
आपको देंगे | 

चनदास-पैरोके लिये सवारियाँ चाहिये । 

- > कुछ शरीब-इम घोडा-गाड़ी होकेंगें ओर पारकी 
उरायेरे.। kr 

_उनदाए-मनके सुखके लिये शिकार खेला । 


` कूर ER आपको जंगली जानवरोंका पता | 


बतायेंगे \ - ` 


घनदास-मांस खानेको जी चाहता है। 
कुछ गुरीव-हम चिड़ियाँ मार लायेंगे | हम बकरे 
हलाल करेंगे | हम खरगोश और हिरनको मारकर उनका 
गोइत आपको लाकर देंगे । 
घनदास-मुक्षे अपनी प्रशंसा बड़ी प्यारी रगती है 
कुछ गुरीब-इम लोग बडे ही मधुर शब्दोंमें प्रशंसा 
करनेका पेशा करते हैं । 
घनदास-कुछ मरभुक्खे मेरा धन GAT चाहते Pa 
कुछ ग्रीब-हम पहरा देंगे। 
धनदास-मैं सिरे हुए कपड़े पहनूँगा । 
कुछ गरीब-हम कपड़ा सीनेका पेशा करेंगे । 


धनदास-मुझे NIA धूप और उण्डकसे बचानेवाले 
जूते चाहिये । 


कुछ भुरीब-इम लोग चमड़ा कमायेंगे और जूते 
बनायेंगे | 


चनदास-उन kalal भेरा ऐश्वर्य देखकर जलन है। 
उनको मारो | 


कुछ गुरीब-इम अभी उनकी हड्डी-इड्डी चूर कर 


देते हैं । 


UAH उनको कारागारमें देखना चाहता हूँ | 


कुछ गुरीब-इमलोग वकील हैं । आपके मानस- 
सन्तोषके लिये हम उन्हें न्यायाळयसे दण्डित करायेंगे | 


घनदास-अब भेरी अवस्था पचाससे अधिक हो गयी, 
सुख भोगते-भोगते शरीर fs पड़ गया, पर छालसा 
'तो प्रबळ हो होती जा रही Bi शरीरकी लाळसाके साथ 
कोई दौड़ सकता है! ` 
` कुछ गशैब-(बैयके evt) हाँ, इम तरह-तरहकी 
आओषधियोंसे आपके शरीरको बना सकते हैं, उससे नयी- 
नयी छालूसाएँ उत्पन्न होने लगेगी | 


चनदास-आइये, आपका स्वागत है - 


WEST लोग सेरा वेभव देखकर deat करते हैं 
उनके MATTA मुझे बचाओ | 


e एरीब-( पण्डित और ages : रूपमें ) EH 
रोग भाग्य और अदष्टनामकी दवा Matk > उसी 
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स्थानके पास रख देंगे, जहाँ दूसरोका वेभव देखकर विक्षोभ 
sea होता है। उस दवासे aa उत्थान होने ही 
नहीं पाता । 
धनदास-( प्रसन्न होकर ) आपलोगोंको सादर प्रणाम 
है । आइये, उच्चासनपर बेडिये । आप तो हमारे पूज्य हैं । 
धनदास-( मन-ही-मन ) सब प्रकारका सुख है । यह 
सब मेरे भाग्यमें था । 


चौथा दृश्य 
[ कई वर्ष बाद ] 
( सड़कपर धनदास सन्ध्या-समय धीरे-धीरे भ्रमण कर 


रहा है । एक किनारे एक कोढ़ीके रूपमें इश्वर उसकी ओर 
रालायित होकर देख रहे हैं ) 


कोढी-हे सेठ ! गरीबॉपर दया करो | 

घनदास-सुखमें व्याघात डाळनेवाला यह दृश्य सड़कों- 
पर क्यों रहने दिया जाता है! आज ही मैं पुलिसको चिटूठी 
fram कि रास्तोपर कोढ़ी, लले, लंगडे, अपाहिज न रहने 
पावें, इनके कारण नागरिकोंके gaH केश उत्पन्न होता हे। 


कोढ़ी-सेडजी ! दया कीजिये । 


घनदास-सुझपर दया करो बाबा। अपना ea दिखला- 
कर मेरा सुख क्‍यों फीका करते हो? 


HAH कमा नहीं सकता | 
चनदास-मैंने गरीबोंसे कुछ पाया नहीं तो उन्हे 
क्या दू! 
कोढ़ी-गरीबोंहीसे तो तुम्हें सब सुख मिल रहा है। 
चनदास-चुप रहो। बको HAI (vaala चछा 
जाता है।) 
पाँचवाँ दृश्य 


( घनदास वृद्ध हो गया | उपवने सन्ध्या-समय 
वायु-सेवन कर रहा है। कालका प्रवेश । ) 


कारु-कहो मित्र vaga ! gaa हो ? 


चनदास-( चकित होकर ) कौन ? कारू ! तुम अभी 
आ गये ! 


काक-हाँ, कहो जीवनका सुख भोग लिया ? 
घनदास-अभी कहाँ ! शरीरका थोड़ा सुख भोगा है । 
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पर परलोकके लिये तो अभी कुछ नहीं किया । दुया- 
घर्मका तो मुझे अवसर ही न मिला । 

कारू-ईश्वरने तो तुमको कई अवसर दिये । 

चनदास-कहाँ ? 

कारू-एक गरीब कई दिनोंसे भूखा था, तुम्हारे पास 
आया, तुमने उसे दुस्कार दिया । इतना ही नहीं, एक 
दूसरे atta पहरेदारकी तुमने जीविका भी ले ली। 
एक बार एक कोढीने तुमसे सहायता माँगी, तुमने तमाम 
chad विरुद्ध पुलिसको लिखा कि वे arate आगे न 
रमे पावे, ga व्याघात पहुँचता है । एक ग्रीबिनी 
विधवा कई बच्चे लेकर तुम्हारे पास आयी थी, तुमने उसे 
ठोकर मारकर निकळवा दिया । 

धनदास-और मैं क्या उनकी पूजा करता ? 

काळ-पूजा करते तो Sats दशन भी हो जाते ! 

चनदास-वाह ! ईश्वर ऐसे ही घूमता फिरता 2? 

कार-और क्या ? तुम्हारे उद्धारके लिये ईश्वर ही तो 
तरह-तरइके रूप धारण करके. तुमको दया-धर्मके लिये 
उत्साहित करते हैं । 

चनदास-( कुछ rage होकर ) JA मालूम 
नहीं था। 

HOA, अब 'चळो । मैं तुम्हें लेने आया हूँ । 

धनदास-( अत्यन्त विस्मयके साथ) भला, अभी तो 
मैंने कुछ किया ही नहीं । न तीर्थ किया न aa; न किसी- 
को कुछ दिया न किसीके काम आया । ( यकायक कुछ 
स्मरण आनेसे कुछ उत्तेजित होकर ) हॉ जी, काळ ! तुम 
निष्ठुर तो प्रसिद्ध ही हो, पर झूठे भी हो, यह तो में नहीं 
जानता था ? 


aaa ! - 
यनदास-तुमने वादा किया था कि पाँच सूचनाएँ 


देकर आऊंगा | क्‍या भूछ गये ? 


am- (ča देता है। फिर विषयको बदलता हुआ-सा) 
हॉ, घनदास ! तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सफेद हो गये ? 

चनदास-( यह सोचकर कि वादेकी याद दिलाकर 
इस बार काळको फिर टाळ दिया, प्रसन्न होता हुआ ) 
हॉ, faa! पचास वर्षकी अवस्थाके बादसे बाळ सफेद 
होने BT | अब्र तो एक भी काळा नहीं होगा । 
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कार-चइमा कबसे लगाने छगे ! 


धनदास-बस, बाल सफेद होने शुरू हुए कि आँखें 
भी धुंधळी होने लगीं। 


कार-कानसे भी शायद कुछ कम सुनायी पड़ता है ? 
धनदास-जी हाँ, कई वर्षोसे कुछ ऊँचा सुनता हूँ। 
कारु-भला, तुम्हारे Hed सब दाँत कहाँ गये ! 
धनदास-एक-एक करके सब दाँत गिर गये । 
कारू-टॉगॉका क्या हाल है! 


घनदास-टॉरगे अब शरीरके बोझको कम सभाल 
सकती हैं । हाँ, मित्र ! तुम इसकी कोई दवा जानते हो? 


७ Sate Sak थेस्किशें अंगेल्वी अगेत्‌ १७ 


कारु-दुवा लेकर तो आया ही हूँ । चलो, मेरे साथ, 

चनदास-और पाँच सूचनाएं ? 

कार-तुम अभी स्वीकार कर रहे हो कि तुमको 
सूचनाएँ मिल चुकी हॅ । बाळ सफेद हुए, आँखें gaat 
हुईं, कान बहरे हुए, दाँत हूटे आर टगे fads हुई, यही 
पाँच सूचनाएं हैं । चलो । 

धनदास-( धिघियाकर ) अभी थोड़े दिन और रहने 
दो । मैं धन-दौळत किसीको दे तो जाऊँ । हाय, मैं तो 
धोखेहीमें रहा । अरे ! बेटा, बेटी, ख्री, नाती, पोते, दौड़ो- 
AA, मैं जा रहा हू । 

( घनदासका शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ता है । ) 


Cee WAA AAA 


जिन खोज्या तिन पाइया 


( लेखक--भक्तवर श्रीयादवजी महाराज ) 


सी ज्ञानी महास्मासे एक जिज्ञासु भक्तने 
प्रणाम करके पूछा-'महाराज ! MATH 
(कि) हे, परमेश्वरको अगाध, अनन्त और अपरम्पार 
A बतछाया गया है, वेद भी “नेति नेति’ 
fe पुकारकर रह गये हैं, उसका निश्चित स्वरूप 
हे कोई भी नहीं बतला सका, इसलिये सैं 
बहुत अससञ्षसमें पदा हूँ । मेरी गति वहांतक पहुँच ही 
नहीं सकती । कृपा करके सुझे आप ही समझाइये कि 
परमेश्वर कैसा है! =~ 
महत्मा-तुम जैसा मानोगे, चेसा हीत 
भक्त-यह कैसे हो सकता हे? TT 
महात्मा-इससें oa कोई बात नहीं है। सदासे 
यही होता आया है और यही अब भी होता है । वस्तुत 
परमेश्वरका कोई नाम, रूप या गुण नहीं है तथापि अन्तः- 
करणके va प्रेमसे भक्त भगवानूको जिस नाससे पुकारता 
| है, ae उसी नामसे उत्तर देता है; जिस रूपकी उपासना 
| करता है उसी रूपमें वह दर्शन देता है; जिन गुणोंवाला 
4 समझकर ददता है, उन्हीं शुणोवाछा होकर ae. AIS 
| - ज्ञाताहे। A 
नरसी मेहताने ध्रीकृष्णरूपसे आराधना की तो: उंसको 


सगवानूने. श्रीकृष्णः “दर्शन दिये, गोस्व॒प्सी तुळसोदास- 


ने कहा--नहीं, सैं श्रीकृष्णको प्रणाम नहीं करूँगा, मैं तो 
श्रीरामको ही जूँभगा तो उसको श्रीरामरूपके दशन हुए। 
कोई देवी-भक्त कहेगा कि मैं तो एक जगज्जननी माताके 
सिवा और किसीको नहीं मानूँगा तो प्रभु उसको देवीरूपसे 
दर्शन देगा और यदि कोई अन्य धर्मा मनुष्ये उसको किसी 
दूसरे ही रूप, दूसरे ही गुण और दूसरे ही नामसे भजता 
होगा तो उसको भी भगवान्‌ उसकी अपनी धारणाके 
अनुसार ही fe जायगा। 
श्रीकृष्णसे श्रीराम बन जाना, श्रीरामसे देवी हो 
जाना या देवीसे और कोई अन्य देवता बन जाना, इसमें 
परमेश्ररके लिये कुछ भी श्रम नहीं है । 
जीप सयोदित झक्तिवाळा अल्पज्ञ है, परन्तु प्रश्न तो 
सब कुछ कर सकता है, वह सवंशक्तिमान और सर्वसमर्थ 
है तब फिर अपने भक्तकी भावनाके अनुसार उसके सामने 
प्रकट हो और. उसकी इच्छा पूर्ण करे, इसमें कौन- 
अनहोनी वात है! तुम्हारी, तुम्हारे शास्त्रोकी, या तुम्हारे 
गुर्को परमेश्वरके सम्बन्भमें जैसी धारणा है, वेसी इस 
दुनियाके सब चौकी नही है इससे क्या परमेश्वर उन्हें 
छोड़ देगा? कदापि wet | 
यदि ma उनका सच्चा प्रेम होगा तो वे चाहे किसी 


भी नाम या खूपसे भगव 
नूकी उपासना करते 
अनके अनुसार waè रते हों, उनकी 
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Vin ahta Tai खोज्छ GA AR Mis onations 


To 


अतएव maki जिसको अनन्त, अगाध और अपार 
बताया गया है, उसका पार | इने जानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । तुम भी अपनी समझ, अपने माता-पिताकी रीति 
और अपने गुरुके उपदेशानुसार हृदयके सच्चे प्रेमसे भगवानू- 
को भजो । तुम्हारी सेवा भी प्रभु स्वीकार कर लेंगे । 


भक्त-महाराज ! आपने मुझे अपनी धारणाके अनुसार 
भजनेको कहा सो तो ठीक है परन्तु में यह जानना चाहता 
हुँ कि आपने इतने समयतक साधन करके क्या निणंय 
किया है ? प्रभुके विषयमें आपकी क्या धारणा है ? यदि 
आप मुझे इस Ta arad सुननेका अधिकारी समझते 
हों तो कृपया कहिये । 

महात्मा-वह केसा है, केसा नहीं, ga बातकी जाँच 
करनेकी खटपरमें पड़ना मुझे आवश्यक नहीं दीख पड़ा । 
मैंने तो आँखें Azar अपनी जीवनडोरी उसके ett 
पकड़ा दी है और मुझे विशवास है कि वह जैसा कुछ होगा, 
अपने आप ही मुझसे आ मिलेगा | ज्या-ज्या उसका भजन 
अधिक होगा व्यो-ही-त्यो मुझे अधिकाधिक आनन्द, नित 
नया-नया आनन्द, बाह्य जगत्‌की हरकतेंसे भङ्ग न होने- 
वाली अपूर्व-शान्ति और अखण्ड सुखकी प्राप्ति होती जाती 
है । इसलिये मैं समझता हूँ वह आनन्दरूपसे तो मुझे 
मिल गया है । ऋषियोंने उसे सञ्चिदानन्द कहा है, इससे 
मालूम होता है उनको वह उसी रूपमें मिला होगा । 


मक्त-आप जिस आनन्द-सुधाका स्वाद ले रहे हैं उसमें- 
से थोड़ी-सी कृपा-प्रसादी इस सेवकको मिल जाय, मैं 
आपका ऐसा अनुग्रह चाहता हुँ । 


महात्मा-भोजन मैं करूं और पेट तुम्हारा भर 
जाय, कहाँ ऐसा भी हुआ है ? मिश्री मैं as और 
उसका स्वाद्‌ तुमको आवे, यह केसे हो सकता है ? 
परमेश्वरके सम्बन्धमें हमलोग जो बातें कर रहे हैं, 
यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो उठाकर तुम्हें दे TI 
परिश्रम दूसरा करे और फल तुमको मिल जाय, ऐसा 
कदाचित्‌ संसारमें हो सकता है परन्तु भजन दूसरा करे 
और उसका आनन्द तुम्हें मिले, प्रभुके मार्गमे ऐसा कभी 
नहीं हो सकता | = 

भक्त-आपने मुझे कोई गुप्त भेद. नहीं बतळाया और 
फिर आप हरेक प्रश्नमें सारा भार सुझपर A डाळ रहे 
हैं । परन्तु मुझे तो कहीं भी परमेश्वर नहीं दीखता, फिर्‌ 


बताइये, मैं कहाँ हूं ढ़ ? उसको कहाँ पाऊँ ? और वह 
कब मुझको मिलेगा ! 
महात्मा--जब तुम्हारे हृदयमें सच्चा प्रेम जागृत 
होगा, तब वह मिलेगा । फिर तुम उसे क्‍या खोजोगे ? 
वही तुम्हें खोजता हुआ आवेगा । भक्तिमार्गका सबसे 
महान्‌ सिद्धान्त प्रेम है । प्रेमीसे वह प्रभु कभी छिपता 
नहीं और प्रेमहीनको कभी दीखता नहीं । तुम उसको 
नहीं देखते, परन्तु वह तुमको देख रहा है । तुम उसको 
नहीं जानते, परन्तु वह तुम्हें जानता है । पुकारकर देखो 
अभी पता BT जायगा | 
परमेश्वरने अपना गुप्त भेद न तो किसीसे कुछ 
छिपाया है और न किसीको दे ही डाला है । उसका मार्ग 
तो सीधा, सरळ और सबके लिये सदा ही खुला पड़ा है । 
जागो, आलस्य छोड़कर खडे होओ, चलना शुरू कर 
दो, तुम्हारी विजय होगी । माँगोंगे तो मिलेगा, हू ढोगे 
तो प्राप्त होगा, बुलाओगे तो वह आवेगा, नाम लेकर 
पुकारोगे तो जवाब मिलेगा । 
भूल तुम्हारी ही है, उसकी नहीं । बच्चा हाथ ऊँचा 
करे तो पिता उसे गोदमें उठाकर साथ ले जानेके 
लिये हमेशा ही तैयार है | श्रद्धाळकी दृष्टि ठेठ बद्यलोक- 
तक पहुँचती है और अश्रद्वालकी नजर अपने हृदयतक 
भी नहीं पहुँचती, यही आश्चयं है । 
भक्त-अब दोषकी बात बताइये, क्या मैं उसको अपने 
अन्दर ही खोजू ? 
महात्मा-अन्द्र देखोगे तो अन्दर भी दिखायी देगा । 
बहुतेरे साधकोंने उसे सहज ही प्राप्त avad लिये यही 
किया था । याद Tet परमेश्वर बातोंका विषय नहीं है, 
कि जो aga बकनेसे, लम्बे प्रवचनॉसे अथवा बहुत 
सुननेसे मिल जाय । उसको प्राप्त करनेके लिये तो तुम्हे 
स्वयं कुछ करना पड़ेगा | जैसे आप मरे बिना स्वर्ग नहीं 
मिळता, वैसे ही दूसरेके परिश्रमसे तुमको परमेश्वरकी 
प्राप्ति होना सर्वथा असम्भव है । जिन्होंने खोजा है उन्होंने 
पाया है, तुम खोजो तुम्हे भी अवदय मिलेगा | 
- स्मता जोगी आया साधो, रमता जोगी आया ॥ 
सरवर-तटपर बाधा आसन, ऊपर तरुवर छाया | 
काची माटीकी HEA, अमृत रस भर छाया || नगरमें० 
नव दरवाजे वश कर हीन्हें, GAIL चढ़ आया | 
शिष्य मन्दर गोरख बोरे, जिन खाज्या तिन पाया॥ नगरमें ० 
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बातें बनाना छोड़ दो, वाद-विवादको हटा दो, तक- 
चितर्कका त्याग करो, gfx विलासको दूर करो और 
श्रद्धासे--अन्तःकरणके सर्वभावसे विशवास रखकर प्रेम- 
पूर्वक प्रभुका भजन करो, तुम उस परमदयालु, SM 
महासागर प्रभुकी प्रीतिको अवश्य प्राप्त कर सकोगे। 


Vinay Av; मिद SahibeBh 


NR MTT ut क्य 


te n # nosh Kust 


योगी गोरखनाथ कह रहे हैं कि उसके लिये दूर जानेकी 
जरूरत नहीं है । इन्द्रियोंको वशर्मे करके vea vms, 
तुम्हारे अन्तरमें नाभिकमलल्‍में ही Ge TA दिखायी देगा। 
इस क्षणभङ्कर देहमें ही इसी जीचनकाळमें JA उस 
ब्रह्मानन्द्‌-सुखको प्रास कर सकोगे। 


इश्वरकी YA सत्ता 


( लेखक-पं० श्रीगणेशदत्तजी शास्त्री, विद्यानिधि ) 


ईपदीषदनधीतविद्यया तातमातृमुदयाविवर्धयन्‌ \ 


a श्वरके अस्तिस्व-चिषयमें aes आरम्भ- 
काळसे लेकर आजतक जितने अन्वेषण 


किन्तु gea सिद्धान्तमें दोनों पक्ष 
> अपने-अपने पक्षमें एकमत हो जाते 
हे । इस तरह एक पक्ष 'आस्तिक' ओर दूसरा “नास्तिक 
नामसे अभिहित किया जाता हे । आस्तिकवग प्रत्यक्ष, 
अनुसान भोर शब्द ( आघ्त-वाक्य ) द्वारा प्रमेयकी सिद्धि 
स्वीकार करते हैं और उनके मतमें AR, स्मरति, पुराण, 
aaa आए-वाक्योदारा प्रमित परमास्मा सववज्ञ, Nd- 
शक्तिमान्‌, अनादिनिधन ओर अनन्त, अचिन्स्य, 
स्वाभाविक ज्ञान, बल और Harter भण्डार स्वीकार 
किया गया है। 7 o 
नास्तिक या अनीश्वरवादी केवल प्रस्यक्षप्रमाणको ही 
स्वीकार करते हैं । उनके मतर्मे शांब्दीप्रमा प्रमाणीसूत न 
होकर केवरू युक्ति और तकेद्वारा जो वस्तु सिद्ध हो सकती 
है, वे उसे ही स्वीकार करते हैं उनका सत है-- . ; 
युक्त्यायुरूं वाक्ये TÕNN KAHK आह्यम्‌ \ 
त्यज्य INA शत वा स्यात्स्मातक AGN - 


kud - बाळकद्वारा = सी कहा गया हो, ae सवथा 
ग्रहणयोग्य होता है । va आस्तिक रोग at तक और 


et 


युक्तिसे प्रस्येक पदार्थका सूर्म विवेचन किया जाना स्वीकार 
करते हैं, 0. Nanaji Deshmukh Lil 


क्षेपणाय भवजन्मक्मेणां कोपि गोपतनये। नमस्यते ॥ 


“सस्तर्केणानुसंघत्ते स MA वेद नेतरः ७ 
किन्तु फर्क इतना ही है कि अचिन्त्य, अलोकिक एवं 
इन्द्रियातीत पदार्थोकी सिद्धिको वे केवळ बौद्धिक तर्क- 
द्वारा न मानकर शाख्ानुमोदित aaa सिद्ध होना 
स्वीकार करते हैं, पर नास्तिक लोग केवळ बौद्धिक THe ही 
प्रत्येक पदार्थका सिद्ध होना मानते हैं। उदाहरणाथ 
हिरण्यकशिपुको लीजिये । इसने जन्मसे मरणपयन्त इंश्वरका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया और दूसरी तरफ इसके 
fa marga aa ही ईश्वरकी स्वेब्यापकतापर 
पूण विश्वास किया | इसी प्रकार वीर महावीर इनुमानूजीको 
लीजिये, उनका कथन है-- 
पप्र पत्रे च परयाभि राम चारु जटाधरम्‌ १ 
“जरे विष्णु: स्ये विष्णुः विष्णु: AAAS | 
ज्वारुमाराकुरे विष्णु: सर्व विष्णुमये जगत्‌ ॥? 
छायातप और दिन-रातके समान परस्पर-विरोधी ये 
दोनों ही पक्ष dart अनादिकाळसे लेकर आजतक रेल- 
को दों chats तुल्य समानान्तररूपसे अनवच्छिन्न चले 
झा रहे हैं और न्यूनाधिकस्वरूपमें रझयतक बराबर रहेंगे। 
._ किसी भी पदार्थका यथाथ ज्ञान प्रंस्यक्षादि प्रमाणत्रय- 
दारा ही. हुआ करता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आस- 
दाक्यको ही प्रमाणत्रयके नामसे आस्तिकवर्गाने स्वीकार कर, 
इनके दवारा प्रसित इश्वरको भुव-सत्य..स्वीकार किया है | 
kei Sp दा कहते हैं कि ईश्वर एक -कल्पनाके 
> 
wants a Sees घट-पटादि 
प्रस्यक्ष कर लेते | जब 


किसी 
रस खोज fea नहीं है तो ऐसे अवस्तुरूप 
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है ऐसा नहीं तो उसकी सत्तामें प्रमाण ही क्या है ? इस 
WAS aadi कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीवको 
अपने-अपने आस्माकी उपलब्धि ही इश्वरके अस्तिस्वमें 
सबसे बड़ा Hata प्रमाण है-- 


“सर्वो amka प्रत्येति, न नाहमस्मीति--यदि हि 
नात्मास्मित्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वोऽपि लोकः नाहमस्तीति प्रतीयात्‌? 

भर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव अपने आस्माका अस्तित्व प्रतिक्षण 
अनुभव किया करते हैं--“में हूँ” यह ज्ञान सभीको सदा 
रहता है, 'में नहीं हूँ? ऐसा ज्ञान कभी किसीको नहीं 
होता । यदि आस्माका अस्तित्व भ्रुवरूपसे सत्य न होता 
तो A नहीं हूँ” ऐसा ही ज्ञान प्रत्येक जीवास्माको होना 
चाहिये था, किन्तु ठीक इसके विपरीत 'में हूँ” यह ज्ञान 
होना ही आस्माके अस्तिरवका सबसे बड़ा स्वयं सिद्ध प्रमाण है। 


यद्यपि आत्मा इन्द्रियातीत ओर भन-बुद्धिके परेकी 
वस्तु है, इसलिये इन्द्रियों ओर मन-बुद्धिद्वारा उसका 
प्रस्यक्षीकरण किसी भी प्रकारसे नहीं किया जा सकता 
और प्रत्यक्ष न होनेपर भी प्रस्येक अन्तःकरणमें उसकी 
सत्ताकी उपलब्धि अखण्डरूपसे विद्यमान पायी जाती È । 
यह सत्ता बाल्य, Maa, जरा आदि अवस्थाओंके परिवर्तन 
होनेपर भी सदा एकरस एवं अजर, अमर, अनादि, 
अनन्तरूपसे विद्यमान रहती हे; यही कारण है कि वह 
अपनी सिद्धिके लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं 
रखता--वह स्वयंप्रकाश एवं स्वयंज्योति होनेसे सबका 
विज्ञाता स्वयं ही है, उसे अन्य प्रमाणोंसे नहों जाना जा 
सकता, इसीलिये श्रुति पुकारकर कहती है-- 


'बिज्ञातारमरे केन निजानीयाम्‌? 
“स्मयंज्योतिरयं पुरुषः) 
उक्त विवरणद्वारा यह स्पष्ट हो गया कि आस्मा qd- 
सिद्ध पदार्थ है, यह यद्यपि इन्द्रियातीत हे तथापि इसकी 
ga उपलब्धि सर्वत्र विद्यमान है । इससे सिद्ध हुआ कि 
इन्द्रियॉंका विषय न होनेपर भी वह संसारके सभी 
पदार्थौकी अपेक्षा अधिक सत्य है और उसकी सल्यतासे a 
संसारकी सत्यताका भान होता है। (मैं हुँ? यदि यह 
प्रतीति नष्ट हो जाय तो 'संसार है! इसका भी ज्ञान नहीं 
हो सकता | अतः संसारकी- सस्यताका बोध. करानेवाला 
एक चेतन आसमा ही है, यद्यपि यह परिच्छिन्न है तथापि 
अपरिच्छिन्न और स्ंब्यापी आस्माका अंश होनेके कारण, 
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अपने अंझांशीभावसे अपनी सिद्धिद्वारा परमात्म-सिद्धिका 
साक्षात्‌ परिचायक है । 


उक्त आस्मसिद्धि ही परमात्म-सिद्धिमें साक्षात्‌ प्रमाण 
है, क्यों कि--- 
“अयमात्मा ब्रह्म? 
aaa जीवलोके जीवभूतः सनातनः V 


इत्यादि श्रौत,स्मातं-वाक्यों द्वारा जीवास्माको परमास्मा- 
का अंश बतलाया गया है, अंशरूप आस्माका प्रत्यक्ष 
अनुभव ही maker अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक परमास्मा- 
के अस्तिस्वका बोधक है, क्‍योंकि व्यष्टिके द्वारा समधिका 
ज्ञान होना स्वाभाविक है। इससे सिद्ध हुआ कि अंझी- 
रूप परमात्माका अस्तित्व केवळ कोरी कल्पना ही नहीं 
्रस्युत वह त्रिकालावाध्य ध्रुव सत्य पदार्थ है । 


यदि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब पदार्थोका निर्णायक माना 
जावे तो ईश्वर तो दूरकी वस्तु है, संसारहीके अनेक 
पदार्थ ऐसे मौजूद हें कि जिनकी सिद्धि होना सर्वथा 
असम्भव है--जेसे ज्ञान, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, मन, 
बुद्धि, दिशा, काळ, परमाणु, गुरुव्व आदि ऐसे पदार्थ हैं 
कि जिनका प्रत्यक्ष इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता, पर उनके 
अस्तिस्वर्मे किसीको भी सन्देह नहीं होता, क्योंकि उनका 
अनुभव प्रत्येक जीवको होता हे । 


इसी प्रकार जिन इन्द्रियोंद्वारा हम अन्य पदार्थका 
प्रत्यक्ष करते हैं--स्वतः उन इन्द्रियॉका अण-परिमाणमें 
होनेके कारण आजतक किसीको प्रस्यक्ष नहीं हुआ, 
तब क्या इन्द्रियाँ भी नहीं हैं ऐसा मान लेना चाहिये ? 
वास्तवमें प्रत्यक्ष प्रमाण ही इतना पंगु एवं अल्प-शक्ति- 
वाला प्रमाण हे कि यदि हम इसीक्रे भरोसेपर पदार्थो- 
की सत्ताका निणंय करना चाहें, तो हमें अपने स्वरूप 
आर अपनी इन्द्रियोंसे भी हाथ धो बैठना होगा । यही 
कारण है कि त्रिकाळदर्शी weit केवल परिमित 
गतिमत्‌ प्रत्यक्षपर अवलम्बित न होकर प्रस्यक्ष-सहकृत्त 
योग्य अनुमान और आपत-वाक्यको प्रमाण-स्वरूप स्वीकार 
किया है । जिस स्थानपर प्रत्यक्ष प्रमाणकी गति पंगु हो 
जाती है वहाँ अचुमतिद्वारा पदार्थका निर्णय और कार्य- 
कारण-भावकी मीमांसा की जाती हे । प्रायः अदृष्ट ओर 
अलौकिक पदार्थोर्मे जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण aadi 
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कुण्ठित हो जाता हे, वहाँ अनुमानद्वारा पदार्थका निर्णय 
करना आवश्यक हो जाता है। 


पर्वतपर AA देखकर अदृष्ट AAK अनुमान 
ब्यास्िग्रहके ava किया जाता हे | इसी प्रकार काय- 
कारण-सम्बन्धद्वारा घटको देखकर कुछालका, पटको 
देखकर तन्तुवायका, मठको देखकर शिएपकारका अनुमान 
किया जाता है | क्योकि 


यत्र यन्न HAA तत्र तत्र सकतृकत्वम्‌ | 
जहाँ कहीं भी कार्य देखा जावे, वहाँ उसके कर्ताका 
अनुमान अवश्य ही करना पड़ता है | कर्ताके बिना कोई 
भी कार्य नहीं बन सकता । जिसप्रकार घट-पट आदि- 
को देखकर उनके कर्ता कुलालादिका ज्ञान युक्तियुक्त और 
स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार अनन्त आश्चर्यौका 
अण्डारभूत यह महान्‌ विश्व भी एक कायं हे, तब इसके 
अनुरूप Haat भी अनुमान करना ही होगा | 
azua ajuri कायत्वात्‌ घटवत्‌ | 
संसारके wat ओर अ'कुरादि पदार्थ काये होनेसे 
किसी कर्ताकी कृति हैं, ऐसा स्वीकार करके इसके कताका 
अस्तित्व अगत्या स्वीकार करना ही पड़ेगा । यदि जगत- 
रूप कार्य केवल कल्पना न होकर भावरूपसे विद्यमान है 
तो इसका कत्ता भी काल्पनिक नहीं प्रत्युत धुव सत्य हे । 


जगठके अन्तरंग काये असंख्य हैं, इन कार्योके कार्य 
भी असंख्य ही होंगे। प्रस्येक कार्यकी योग्यता उसके 
SAS ज्ञान, बळ, शक्ति और योग्यताका परिचायक होता 
है। met निर्मोण-कोशल और कार्यक्षमता देखनेसे 
कुम्भकाररूप कतोकी साधारण शक्ति ओर -सासान्य बुढि- 
का कतृत्व भी समझमें जा जाता हे। इसी cea जब 
जगत्रूपी कार्यका विचार किया जावे तो इसके प्रस्येक 
अंगर्मे अनन्त आश्चर्योका भण्डार भरा हुआ नजर आता है। 
जिसप्रकार seated ca अनेक प्रकारकी विचित्रलाओं- 
को देखकर चकित हो जाते हैं उसी प्रकार यदि कांरण- 
aa ओर ध्यान दें तो हमारे आश्चयेकी सीमा हो नहीं 
रहती | सूर्य, चन्द्र, He, नक्षत्र, मेघ, विद्युत्‌, नइ, नदी, 
Bh, पचेत, अभि, वायु, जळ, AHA ओर अण्डज, उद्भिज, 
स्वेदज, जरायुज आदि. अनन्त जड-जज्ञस पदार्थों ओर उनके 
आकार-प्रकार-स्वआवाकी विचित्रताएं देखकर उनके सहान 
शक्तिशाळी SÜN -अलुमान अवश्य करना पड़ता 
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है । क्योंकि जड प्रकृति या अल्पज्ञ परिच्छिन्न जीव इस 
महान्‌ राशिका कर्ता नहीं हो सकता, तब एक सच्चिदानन्द- 
घन सर्वज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ परमास्माको छोड़कर ओर कोन 
है जो संसारकी रचनामें समर्थ हो सके ? 
( रचना-चातुरी ) 

जब हम ज्रा-सी भी वियेक-बुद्धिको काममें राते हैं 
तो आदि-सष्टिकालमें पृथिव्यादि gt मूलतत्त्व एवं 
प्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्द्रिय, पञ्च-तन्मान्राएँ मन, बुद्धि, 
चित्त, अहङ्कार, प्राणापानादि सूक्ष्म एवं आश्चर्यमय 
शक्तियोंसे परिपूर्ण अवयवा और इनके यथास्थान विनियोग- 
के लिये अनन्त प्रकारकी देहोंका निर्माण देखकर उस 
MAATA अनन्त बुद्धि और अनन्त शक्तिका पता, SIA 
है। दूर न जाकर यदि हम सबसे पूर्वं अपनी शरीर-रचना- 
पर ही विचार करें तो पता लगता है कि सामान्य रज-वीर्यके 
संयोगसे उसने इस शरीरको पेदा किया है । नखसे लेकर 
शिखापर्यन्त इस झारीरमें जहाँ जिस वस्तुकी आवश्यकता 
थी, उसे उसी स्थानपर कितनी कारीगरीसे सजाया है जो 
देखते ही बनता हे । जैसे चळनेको पेर, आदान-प्रदानके 
लिये हाथ, ava लिये Har, सुननेके लिये कान, देखने- 
के लिये नेत्र आदि agian निर्माण जहाँ जैसा अपेक्षित 
था, देकर फिर उसकी शोभाके लिये सोन्दर्यका भी समा- 
aa किया गया है । जैसे नेत्रोंकी समता, अधरोंकी ललाई, 
बालोंकी स्याही, YA कुटिलाई, पलकोंकी झिलसिली 
झाळर, नासिकाकी तिखाई, कपोलोकी गोलाई, साथेकी 
ऊँचाई, छातीकी चोड़ाई आदि सुन्दरताएं स्थळ-स्थळपर 
ऐसी रक्खी हैं जिनके वर्णनमें कवियोंने अनेक काव्य रचकर 
पार नहीं पाया । यह अंगविन्यासकी सुन्दरता केवळ 
Ard है यह बात नहीं, प्रत्युत मच्छरसे लेकर 
हाथीपयेन्तके जोयाको जो-जो अङ्ग जहा-जहापर अपेक्षित 
थे, वहा-वहा उन्हे इस सुन्दरतासे लगाया है कि बुद्धि 
miasa होती है । इसी प्रकार gate जड 
पदार्थाका जब विचार करते हैं तो वन-उपवनां और 


पवतार्मे चित्र-विचित्र पुष्प-पत्र और रंगविरंगे कीट-पतङ्गँ 


की सुन्दरताको देखकर प्रत्येक प्राणी 3] 
अनेक रंगोके फल-फूल ST 


आर कीट-पतङ्ग, पझु-पक्षी आदि- 
See उनकी सुन्दर, सुडौल विविध शारीरिक रचनाएँ 
ie oe डाऊ देती हें AA और मच्छर आदिके 


Wa बन्दिश और उनके आहार-विहारके 
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साधन, इसी प्रकार जलीय जीवों और कीटाणुओंकी 
सूक्ष्मता; हाथी आदि vaid शरीरकी स्थूलता, सिंहादि 
हिंसक जीवोंके नख-दून्त आदि feadra साधनाकी 
रचना और akas पझुओंके नख-दन्तादरिकी विभिन्न 
रचना और उनके देहेन्द्रिय प्राणादिका यथायोग्य विन्यास 
जो कि आकांक्षा और अपेक्षासे युक्त देखा जाता है, कर्ता- 
के बुद्धिमत्तापूण रचना-कौशळका योतक है । इस रचना- 
की बारीकी समझना भी जब जीवके RI कठिन है तो 
निर्माणकी तो बात ही क्या कही जा सकती हे? 
यद्यपि आजकल विज्ञानवेत्ता अपने भिन्न-भिन्न आविष्कारोके 
लिये surat प्रसिद्ध हो रहे हैं, पर वे सब-के-सब मिलकर 
भी एक बाळ भी बनानेमें असमर्थ हैं । और जडइ-प्रकृतिमें 
प्रतिदिन सूयं-चन्द्रका नियमित समयपर उदयास्त, ग्रहोंकी 
गति, ऋतुओंका परिवर्तन, नदियोंका प्रवाह, बीजोंसे यथा- 
समय, यथास्थान अंङुरोंका प्रसर, फलफू्लाका समयपर 
आना आदि नियमित vä सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली अपने 
महान्‌ शक्तिशाली aa परमात्माकी रचना-चातुरीके 
निदशक हें । 

कितने ही स्वभावकारणवादी aka उत्पत्ति केवळ 
स्वभावसे ही मानते हैं, उनका कथन है कि बेर और बवूळ- 
के काँटोंकी deo कोई नहीं बनाता, वह स्वभावसे ही 
बनती है । गोबरमें उष्णतार्मे उत्पन्न होकर सक्खी, विच्छू 
आदि कीट अपने आप पेदा हो जाते हैं; of, चील, 
खटमळादि जन्तु AIÀ स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, तब 
एक अद्दृष्ट और अज्ञात कर्ताकी कल्पना करना व्यर्थ है | 


किन्तु यह पक्ष mara fide है, क्योंकि स्वभाव 
शब्द ° 
a अथ यदि ( स्वस्थ भावः स्वभावः) अपने 
आप अपना भाव होना माना जाये तो उसे आप 


' ही अपना हेतु बनना होगा, ऐसा होनेसे आश्माश्रय- 


- दोष आता है और इसका कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता । 
थोड़ी देरके fet यदि हम ऐसा भी मान लें तो भी 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिस पदार्थकी उर्पत्तिके 
लिये जिस देश, जिस काळ और जिस निमित्तकी अपेक्षा 
रहती है, यदि वह प्राप्त हो तो केवळ स्वभाचसे पदार्थ- 
की उत्पत्ति होना असम्भव है। जैसे केसरके बीजोंका 
काइमीरमें ही खयं पैदा होना, कृष्णसार और कस्त्रीसर्गा- 
का ada पैदा न होना, कोकिलका स्वर वसन्तमें ही 
प्रस्फुटित होना, वलाका पक्षीका नवीन सेघध्वनि सुनकर 

RR 
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ही गर्भधारण करना आदि कार्यं अपने-अपने देश, काळ 
और निमित्तादिकोंकी अपेक्षा रखते हैं af स्वभावसे 
ही इनका होना सत्य होता तो देशादि निमित्तोंकी अपेक्षा 
नहीं होनी चाहिये थी । एसी प्रकार मिद्दीका 
घड़ा, रूईका कपड़ा, सुवर्णका कंकण, पीतछकी कटोरी, 
काठकी कुर्सी आदि अपने आप स्वभावसे ही बिना किसी 
कर्ताके, बनते रहने चाहिये | पर ऐसा नहीं होता । अलावा 
इसके यदि आरम्भके परमाणुऑर्मे सधि-रचनाका स्वभाव 
मानें तो प्रळय सिद्ध नहीं होता, यदि प्रलय स्वभाव माना 
जावे तो स्थिति सिद्ध नहीं होती । एक ही वस्तुमें उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रळय ये विभिन्न विरोधी गुण रह नहीं सकते | 
इसी प्रकार संसारी mart कोई सुखी, कोई दुःखी, 
कोई पहिले सुखी फिर दुःखी, कोई पहिळे दुःखी और 
फिर सुखी और अन्तमें दुःखी होते देखे जाते हैं, क्‍या ये 
सब परिवर्तन अकस्मात्‌ बिना किसी चेतनकी प्रेरणाके 
स्वयं घटते हैं? ऐसा नहीं माना जा सकता। इन क्रियाओं- 
का परिवर्तक at नियामक जड-परमाणुओंसे भिन्न एक 
चेतन नियन्ता अवश्य स्वीकार करना होगा । और वह 
केवळ एक ईश्वर ही हो सकता है, अन्य नहीं । 

इसी प्रकार परमाणुकारणवादियोंका यह कहना, कि 
एथिव्यादि भूतचतुष्टयके परमाणुओंके पारस्परिक संयोगसे 
ही संसारका निर्माण हो जाता है, किसी matat आवश्यकता 
नहीं, विचार-तुळापर आरोहण नहीं करता | क्यों कि सष्टिके 
आरम्भकाळमें परमाणुओंके अन्दर जो क्रिया उत्पन्न होकर 
रचनाका आरम्भ होना चाहिये, वह चेतन-द्क्तिकी प्रेरणाके 
वगैर नहीं हो सकती । दो परमाणुओंके मिलनेसे द्व्यणुक, 
तीन परमाणुओंके मिळनेसे त्रसरेणु बनते हैं । परमाणुओं- 
का स्वयमेव नियमबद्ध संयोग बिना चेतनकी प्रेरणाके 
द्विस्व-त्रिस्वादि deat परिणत नहीं हो सकता । इससे 
सिद्ध हुआ कि af आदिकाळमें जड-परमाणुओंमें 
क्रिया उत्पन्न करना और उसके द्वारा जगतका निर्माण 
करना चेतनरूप परमाध्माकी ही इच्छासे होता है। इसी 
बातको इष्टिमें रखकर श्रुति कहती 2— 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यठायन्त्यमिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व TAAR ७ 

अर्थात्‌--इस चराचररूप संसारकी उत्पत्ति, स्थिति. 
SA परमास्माहीके द्वारा होता है--- : 

अह TAM प्रभवो मत्तः ad gale \ 
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--इृत्यादि aa भी सिद्ध है कि परमात्मा छी 


इस जगतके जन्म, स्थिति, लयका परमकारण है। 
पूर्व-सन्दर्भमें कायंद्वारा कारणके अनुमानसे ARAT- 
की सिद्धि एवं उसका भ्रुव सत्यत्व सिद्ध किया 
जा चुका है । आगे अन्य हेतु्ओद्वारा भी परमाष्माके अस्तिस्व- 
का दिग्दर्शन कराना अनुचित न होगा | 
किसी भी कार्यके लिये कारण-सामम्रीकी अपेक्षा होना 
स्वाभाविक है और कारण-सामम्रीर्मे अधिष्ठान, कर्ता, करण, 
आयोजन और दैव इन पाँच पदार्थोकी आवश्यकता रहती 
हे। घटरूप कार्यके छिये एथ्वी अधिष्ठान, Bitar उपादान, 
कुलाळ कतो, दण्डादि करण, पिण्डीकरण एवं एथु- 
vagu आकृतिका अचुसन्धानरूप आयोजन अपेक्षित 
होता है । सब सामग्री FEAT जबतक कर्तारूप कुम्भकार 
आयोजन नहीं करता, तबतक दण्ड चक्र मृत्तिका आदिके 
रहते हुए भी घटरूप grat उत्पत्ति नहीं होती। 
सृत्तिकाका पिण्डीकरण चक्रका TAIGA आकार-निर्माणकी 
आयोजनाके लिये विशेष प्रकारकी चेष्टा करता है, तभी 
घटरूप कार्यका निर्माण होता हे । इससे सिद्ध हुआ कि 
aes आदिकाळमें हृधणुकके आरम्भक परमाणुद्वयका 
संयोग पैदा करनेवाळा कसे चेतनहीके प्रय्षपू्वंक उत्पन्न 
होता है और वह चेतन परमात्मा ही संयोजक तथा आयोजक 
है ऐसा स्वोकार करना ही पढ़ेगा। इसील्यि श्रुति निर्देश 
करती है कि 
AA +° =° =° mee see oe 
TAMAS लिदयाच्छाइततीस्य समाभ्यः 
(यजु> ४०। ८ मं इश He ८) 
अर्थात्‌ उस स्वयम्सू परमास्माने ही सूये-चन्द्रादि सब 
ब्रह्माण्डका यथायोग्यरूपसे wet जिस 'प्रकारकी चेष्टा या 
आयोजनकी अपेक्षा थी, वहाँ उसी मकारकी क्रियाद्वारा 
sasa पदार्थका निमोण किया, अतएव जिसप्रकार वह 
इस जगतका कतो सिद्ध होता है, उसी प्रकार उसका 
आयोजक भी वही fas होता है। इसीलिये उसे भुव 
aa कहा जाता है। एथ्वी, पव॑त, ससुद्रादि स्थावर-जंगस 
जगतका निमोण जीव और जड-प्रकृतिके सासध्यंसे बाहर है। 
- काये बन चुकनेपर उसका घारण करना भी आवश्यक 
होता ghee लभावमें कृति सुरक्षित नहीं रह सकती । 
TH ji Deshmukh 


अनन्तर उन सबको यथायोग्य स्थानपर टिकाये रखना 
आवश्यक है, अन्यथा निरवलम्ब आकाशर्मे टिके हुए अनन्त 
ग्रह-पिण्ड एक दूसरेसे परस्पर टकराकर नष्ट-अष्ट हो जाते। 
अपनी सत्ताह्वारा प्रत्येक अह, उपग्रह और पृथिव्यादि 
ढोकाको wart उड़नेवाले पक्षीके gaa टिके हुए 
argi अनुसार निरवळम्ब आकाशमें अपने-अपने केन्द्रके 
अन्दर ठहराये रखना ओर नष्ट न होने देना इसके लिये 
असाधारण ARTA धारणकर्ताकी आवश्यकता है। 
वह केवळ परमात्माको छोड़कर अन्य कोई नहीं हो सकता । 
यही बात श्रुति और स्छतिसे भी सिद्ध है-- 
'एतस्पाक्षरस्प प्रशासने गार्गि छयावापुथिव्मौ विभृते तिष्ठतः Ww 
sega च भूतानि घारयाम्यहमोजसा V 


'हे गामि ! यह द्युलोक और एथिवीलोक उस अक्षररूप 
परमास्माके शासनमें धारण किये हुए दिके हैं ।! उपयुक्त 


गीतके वाक्यमें भी भगवानूने स्वयं संसारका धारक होना 
अपने श्रीमुखसे ही स्वीकार किया है। 


सांसारिक घट-पटादि पदार्थौके नाम और स्वरूपका 
ज्ञान बिना किसी अन्य व्यक्तिके उपदेशके नहीं होता । 
ahš आदिकाछमें ञ्यवहारयोग्य घट-पटादि पदार्थोके 
नाम और रूपका निर्देश करनेवाळा भी एक चेतन सर्वज्ञ 
गुरु अपेक्षित होता है । उस काऊमें एक परमात्माको छोड़ 
अन्य कोई व्यवहारप्रद्शक होना सिद्ध नहीं होता, अतः 
सुष्टि-निमौणके अनन्तर Ges सम्पूर्ण पदार्थोका ब्यवहार” 
प्रदर्शक और नामरूपका निर्देशक उसे ही मानना पड़ेगा | 
यही बात भगवान्‌ Taster योगदशेनमें कही है-- 


RR ära गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 


a अथोत वह परमात्मा ही संसारके समस्त गुरुओंका 
आदिगुरु है ) उसीके द्वारा GES आरम्भकाळमें सांसारिक 
-घर-पटादि पदार्थोका ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ व्यवहार- 
'ज्ञानके _सम्प्दायका प्रवत्तक एक dar ही है । अतः सिद्ध 
ET कि इर धुन सस्य है, वह न होता तो व्यवहार” 
का ज्ञान CaM असम्भव हो जाता, इसी कारण उसे आदि- 
शुस्के नामसे योगाचाय मरि पतञ्जिने अभिदित किया है। 


> समूचे - छेखका सारांश AE 2 किः ईश्वर. केवळ एक 
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१-यदि ईइवर न होता तो जीवास्मारूपी अंदाभूत 
परिच्छिन्न चेतनको भी (मैं हूँ) ऐसा ज्ञान कदापि न होता। 

२-यदि ईश्वर न होता तो संसाररूपी कार्यकी उत्पत्ति 
कभी न होती,क्योंकि Hats बिना किसी भी कार्यकी उत्पत्ति 
असम्भव है । जड-प्रकृति या परमाणु साकांक्ष एवं सापेक्ष 
जगतके निर्माणमें कभी भी समर्थ नहीं हो सकते,क्योंकि जहाँ 
कहीं भी क्तृस्व रहता है, वहाँ HAH उपादानका प्रत्यक्ष 
ज्ञान एवं कार्यं बनानेकी इच्छा और कृति ये तीन पदार्थ 
आवइ्यकरूपसे रहते हैं, जो जड परमाणु या प्रकृतिमें 
असम्भव हैं । अचेतन पदार्थासे कार्यकी उत्पत्ति चेतनकी 
प्रेरणा बिना हो नहीं सकती। इससे सिद्ध हुआ कि समस्त 
स्थावर-जंगम जगतका कत्ता एक अपरिच्छिन्न चेतनरूप 
परमेश्वर A है और वह सर्वज्ञ एवं सबंशक्तिसम्पन्न 
होनेके कारण इच्छामात्रसे संसारकी रचना करनेमें सवथा 
समर्थ है । 


३-कोई भी कार्यं आयोजनरूप sat बिना नहीं 
होता, यह नियम है । तब ai आरम्भकालमें दो 
परमाणुऑमें संघटन या संयोगरूप क्रिया उत्पन्न होकर 
FOB आरम्भ करानेवाळा कमे चेतनरूप इश्वरकी प्रेरणा- 
से ही vera होता है और वही द्रयणुक-संयोग आगे चलकर 
जगतके रूपमें परिणत होता है। अतः यदि इश्वररूप 
आयोजक न होता तो संसाररूप कार्य कभी न बनता, 
अतएव इश्वर धुव सत्य है । 

४-यदि अनन्त ब्रह्माण्डोंको रचकर भी इसका धारक 
कोई स्वशक्तिसम्पन्न चेतन न होता तो उत्पन्न होकर भी 
यह कभीका नष्ट हो गया होता | निरवळम्ब आकारामें लटके 
हुए सूयं, चन्द्र, ्रहोपम्रहादि पिण्डोको यक्षपूवेक पतनसे 
घचानेके लिये पतनका प्रतिबन्धक अर्थात्‌ धारण करनेवाला 
एक इश्वर ही है। जिसम्रकार आकाइामें उड़ता हुआ पक्षी 
अपने सुखमें काछ-खण्डको धारण किये रहता है,उसे गिरने 
नहीं देता, उसी प्रकार ईश्वरकी शक्तिसे ही समूचा ब्रह्माण्ड 
घारण किया हुआ टिका है। यदि वह न हो तो संसारके 
सभी पदार्थ परस्पर टकराकर नष्ट हो जावें । अतएव समस्त 
विश्वराशिका कत्ता, wat, हत्ती जगदीश्वर सदा सस्यरूपसे 
विद्यमान है । 


५-सर्गके आरम्भकालमें घट-पटादि यावत्‌ पदार्थौका 


ज्ञापक एक स्वतन्त्र चेतन यदि न हो तो तत्कालीन जीवों- 
को किसी भो पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता और पदार्थ: 


१७१ 
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ज्ञानके अभावमें व्यवहार नहीं हो सकता | अतएव आरम्भ- 
कालमें परमेश्वर ही प्रयोज्य एवं प्रयोजक बनकर व्यवहारके 
सम्प्रदायका प्रवर्तक होता है । अतः वद्द ध्रुव सस्य है । 
६-जहाँ प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाण भी पंगु हो 
जाते हैं, वहाँ शब्द ही एक ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा 
चस्तुकी यथार्थ प्रमा की जा सकती है । इसी कारण बेद- 
वाक्यको आपघ्तवाक्यरूप शब्दप्रमाण साना जाता है, क्योंकि 
चेद-जन्य ज्ञान कारण-गुण-जन्य है । इसीलिये उसका 
प्रामाण्य है । और वेदमें पटरे-पदे परमास्माके अस्तिस्वका 
वर्णन मिलता है, यथा--- 
AR à विष्णु.) 
“अङ्निरदैबानामवमः विष्णुः परमः? 
“न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च दृदयते | 
पराऽस्य Ae श्रूयते 
स्वामाविकी MAHA च \\? 
“अपाणिपादो जवनो गृहीता 
पठ्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः V 
"अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापुथिव्यी Aya तिष्ठतः) 
“स tad LAE बहु स्याम प्रजायेय? इत्यादि \ 


अर्थात्‌ यज्ञ विष्णुका स्वरूप है | ath सब देवताओंमें 
प्रथम और विष्णु सबसे परम है। उसका न तो कोई कार्ये 
है, न करण है और न कोई उसके समान ही है, न उससे 
अधिक वह महान्‌ शक्तिशाली एवं अद्वितीय है । उसकी 
शक्ति अप्रतिम है, विविध शक्तियाँ उसमें ज्ञान, बळ और 
क्रियारूपसे सदा विद्यमान रहती हैं। वह विना नेत्रके 
देखता है, बिना arte सुनता है, बिना पैर चलता है, 
बिना हार्थाके ग्रहण करता है, वही एक सबका वेद्य है पर 
उसका यथार्थं वेत्ता दूसरा नहीं, उसीको वेदमन्त्र एवं 
सहास्माजन सबसे APA और महान्‌ पुरुष कहते हैं । 
उसी अक्षररूप परमास्माकी शक्तिसे यह संसार धारण 
किया हुआ रिका है | संगंके आरम्भकालमें उसने एकसे 
अनेक होनेकी इच्छा की | उसकी इस इच्छसे द्विस्व या त्रिस्व- 
रूप संख्याका आरम्भ होकर दो परमाणु मिळे और संसार- 
का आरम्भ हुआ, स्वतन्त्र एक चेतनके बिना संख्या नहीं 
प्रकट हो सकती । संख्या सदा चेतन सापेक्ष है। मैं एक हूँ, 
बहुत हो जाऊ, इस संकल्पको ही संख्याका आरम्भक 
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कहना चाहिये। संख्या-विशेषसे ही परमाणुसे द्रयणुक,त्रसरेणु 
आदि बनते हैं जिनसे जगत॒की रचना हुआ करती हे 
उपयुक्त वेदवाक्यांसे भी जगदीश्वरका ब्रिकालाऽवाधित 


अस्तित्व और प्रभुत्व एवं Baga एवं सव॑शक्तिमत्ता 
अकाठ्यरूपेण सिद्ध है । 


इसप्रकार विविध युक्ति और तरकंसहकृत प्रमाणोंके 
निर गंगाजळले बारम्बार धोनेपर भी जिनका हृदय 
इश्वरके अस्तित्वमें निश्चयरूपसे विश्वास करनेमें असमर्थ हो, 


उसे कठिन WAT या लोहका हृदय ही समझना चाहिये | 
ऐसे ka जीवोंकी जीवनरूप पत्थरकी नौकाको वही 
विश्वम्भर अपनी अकारण करुणासे पार लगा सकता है, 
दूसरा साधन नहीं । 
इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेब्जुन तिष्ठति । 
आआमयन्सर्वमूतानि यन्त्रारूढानि मायया 0 
aa शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 
AMAA शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि ARATE 0 
MAL तत्सत्‌ 


> O S 


इशवर-शरणागति और प्रार्थना 


( लेखक---श्रीरामदयालजी मजूमदार एम ० To, सम्पादक “उत्सव” ) 


सर्गिक नियमके अनुसार कलियुग 
क्रमशः घोर तससाच्छन्न होता जा 
रहा है । अधिकांश स्री-पुरुष आज- 
कल सोहाच्छन्न हो रहे हें । कुरुक्षेत्रके 
युद्धके YA अजुनको जिसप्रकार मोह 
BI हुआ था, आज BAR 
A पृथ्वीकी सभी जातियाँ उसी प्रकार 
RS Ki ÕI अथवा उससे भी अधिक मोहाच्छन्न 
न हैं। प्रायः लोगोंकी विचार-धारा 
क्षणिक सुचिधाओंकी ओर ही रहती हे । जिसप्रकार अर्जुन 
भगवानूकी आज्ञानुसार WHat नहीं चाहते थे तथा उनकी 
आज्ञाके विपरीत कुतक करते थे, भाजके लोग भी उसी 
मार्गका अवळग्बन कर रहे हें । ethan’. अजुनको 
भयावह WAST त्याग. कराकर vaata जीवन 
veni करनेके लिये युक्तिपूर्ण विचार प्रदान fear था। 
भगवानके आशझीचीदसे जिसप्रकार अजुनका मोह नष्ट हो 
राया था और भगवानके श्रीमुखकी वाणी सुनकर अन्तसें 
कृतार्थताको प्राप्त अजुनने जिसप्रकार कहा था-- 
नष्टो मोह: स्मुतिरुँड्या त्व्सादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि TASES करिष्ये vai तद ॥ 
wae à (गीता १८ ७२) 
है अच्युत ! सेरा अज्ञानजनित मोह चष्ट हो गया है 
मैं आपके SAAS अपने स्वरूपकी Gas प्राप्त करके 


= के SS 


मैं वही rem! हाय ! गीताके मोह त्याग करनेके 
लिये दिये हुए भगवानूके उपदेशोको मानकर क्या उसी- 
प्रकार आजके सनुष्य अपने मोहको त्यागकर कभी यह कह 
उठेंगे कि aka वचनं तव !? ऐसा PA अवसर कब 
उपस्थित होगा ! man होता हे अभी इसमें बहुत 
Aava है । कलियुगकी आयु चार लाख बत्तीस हजार 
वर्ष हे । इसमेंसे अभी पाँच हजार या उससे कुछ ही 
अधिक वषे बीते हैं । इसीलिये कहा जाता है कि अभी 
कलियुग--अन्धकारका लीलाक्षेत्र है। व्यभिचार चारों 
ओर AN नृत्य कर रहा हे | त्रिकालदर्शी ऋषियोंने इस 
बातको समझ कर ही, कलियुगमें जगत्‌भरके नरं-नारियों- 
की क्या स्थिति होगी, उसे पहले ही कह दिया है । 
उन्होंने जो कुछ कह दिया था आज हम उसीको प्रत्यक्ष 
देख रहे हैं । देवषि नारदने rad जीवोंकी भावी दुर्गति 


देखकर भगवान ्ह्ाक्रो दुःखकी कथा सुनाकर उसके 


प्रतिकारके छिये यह प्राथना को थी-- 

“घोर BRATS आ जानेपर सारे मनुष्य पुण्यहीन, 
दुराचारी, असस्यवादी, परनिन्दक, दूसरोंके दव्यकी इच्छा 
करनेवाले, परायी MA प्रेम करनेवाले दूसरोंकी हिंसामें 
रत, शरीरको ही आत्मा समझनेवाले मूख, नास्तिक, 
पश्ुओकी-सी जड-बुद्धिवाले, माता-पितासे चेर करनेवाले 
a एव कासनाओंके दास होंगे ।- ब्राह्मण छोभ- 

पिशाचसे पीढ़ित होंगे, वेदको बेचकर जीवन-निर्वाह 
करेंगे, घनोपाजनके निमित्त विद्याभ्यासकर अपनी faga- 


के गवसे पागल हो जायेंगे 
» अपनी .जातिके कर्मको छोड़ 
AST और प्रायः TRUS Saar किया 
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एवं gy अपने-अपने धर्मका परित्याग कर देंगे और 
इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मणोंका-सा आचरण करने लगेंगे | 
feat प्रायः चरित्रअष्ट, पतिका अपमान करनेवाली, 
निडर एवं सास-ससुरसे द्रोह करनेवाली होंगी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । इन सब /लोगोंकी बुद्धि सारी गयी 
है, इनकी परलोकमें क्या दशा होगी, यह चिन्ता मेरे 
चित्तको निरन्तर व्यथित करती रहती है। कोई ऐसा 
उपाय बताइये, जिससे इन लोगोंका परलोक सहजही में 
सुधर जाय, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं ।' 


केवल भारत ही नहीं, जगतुभरमें आज उपयुक्त 
सभी बातें प्रायः प्रत्यक्ष हो रही हैं । लघु उपार्योसे घोर 
कलियुगकी दुर्गतिका उपशम किसप्रकार होगा, इस 
बातको भी ऋषियोंने विशेषरूपसे कह दिया है | उनके 
निर्धारित सार्गपर चले बिना अन्य किसी प्रकारसे भी 
aga यह हाहाकार निवत्त नहीं हो सकता | 


पू्व-पुण्योंके प्रतापसे स्वधर्म-पथपर चळनेकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको आज पद-पदपर कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ता हे, यह देखा जाता है । इतनेपर भी 
ये महानुभाव स्वधर्मका त्याग करके, पर-धर्म ग्रहण 
करनेकी अपेक्षा mat आलिंगन करना उत्तम समझते 
A A 
हैं आर उसके लिये सवदा प्रस्तुत हैं। पर जो लोग 
ऋषियोंके दिखछाये हुए मार्गको छोड़कर अपने कपोल- 
कड्पित पथपर चलते हैं उनकी क्या स्थिति है ? आप मरे 
छक्का लुटवायी' की कहावतके अनुसार ही उनकी अवस्था 
है । इन सब लोगोंको ईश्वरकी शरण लेनी होगी। साम, 
दाम, भेदके द्वारा भी जो शरणमें नहीं आते भगवान्‌ 
ENTAS उनको दण्ड देकर किसप्रकार अपने TAN 


छोटाते हैं, इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ आलोचना करना 
अप्रासंगिक न होगा । 


(१) शरणागतकी स्वाभाविक अवस्था--्रार्थना 


संसार-पथपर चलते-चलते जब मनुष्य विपत्ति-जालमें 
फस जाता हैं, जब वह लाख चेष्टा करके भी अपनी 
अपने परिवारकी, समाजकी और जातिकी रक्षा नहीं कर 
सकता, तब उसके प्राण अत्यन्त कातर हो उठते हैं | 
इसी कातरताके अवसरपर मनुष्यके प्राणोर्मे अपने आप ही 
एक प्राथना जागृत हो उठती है और वही स्वाभाविक 
प्राथना होती हे । जब. प्राण अस्यन्त व्याकुळ हो जाते हैं 
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तब मनुष्य निराश्रय होकर सहसा कह उठता है-“हाय ! 
क्या मेरा कोई नहीं है! क्या मुझको बचानेवाला कोई 
नहीं है ? जिसप्रकार जलमें डूबते हुए भनुष्यके लिये एक 
साधारण तृण भी सहारा हो जाता है, उसी प्रकार जब 
मनुष्य सुनता है कि उसका भी एक आधार है और 
चह दयाका सागर है, चह कंगालका परम आत्मीय 
है, कंगाळोंको तो वह स्वभावसे ही gat करता 
है और मिल जाते हैं तो उन्हें अपना लेता है, वह AMAT, 
दुखी होकर आश्रय लेनेचालोंके सारे अपराध क्षमा करता 
है, वह अत्यन्त प्रेममय है और सर्वशक्तिमान्‌ है। इसप्रकार 
विपत्तियामें फॅसकर जब मनुष्य यह सुनता है--कि वह 
सब मनुर्ष्यांका अपनेसे भी अपना है और कृपा करके पुकार- 
gaat मसुष्योंको यह कह रहा है कि “अरे ! हताशा 
क्यों होने लगे ? मैं ही तो तुम लोगॉका-- 
AR प्रभुः साक्षी निवासः शरणं JEL ७ 
(गीता ९। १८) 

~— हँ, में ही तुम्हारी एकमात्र गति हूँ । एकमात्र प्रास 
करनेयोग्य वस्तु हूँ, 4 ही भत्ता यानी भरण-पोषण करने- 
वाला हूँ, में ही तुम्हारा प्रभु-हत्ता-कत्ता-विधाता हूँ; मैं ही 
साक्षी ह --शुभाझुभ कर्मोका द्रष्टा हूँ;मैं ही तुम्हारा निवास 
ह अर्थात्‌ तुम सब मुझमें ही निवास करते हो, मैं ही 
तुम्हारे भोगोंका स्थान हू; मैं ही तुम्हारे दुःखोंका हरने- 
वाला, रक्षक तथा एकमात्र सुहृद हूँ, तुमसे कुछ भी न 
WEST तुम्हारा उपकार करता हूँ V तब वह पुनः 
WIT हो उठता है । 


भगवान्‌ फिर गीतामें कहते हैं कि-- 
“तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ।? 
ž ( १८ | ६२ ) 
--मैं सबके हृदयमें निवास करता हूँ, सब लोग सर्व- 
भावसे मेरे शरणापन्न हो जायँ | फिर (१८ । ६६) में कहते 
हैं “मामेकं शरणं जज! अर्थात्‌ एकमात्र सुझको ही आश्रय 
बना लो । जो मेरा आश्रय ग्रहण करता है-- 
'तेषामहं समुद्धती -मृत्युसंसारसागरात्‌ V 
(१२।७) 
--मैं उनका रूस्यु-संसार-सागरसे उद्धार कर देता हूँ। 
इसीलिये यह कहा जाता है कि agir और aema 
द्वारा श्रीभगावानूकी आश्वासन-चाणी सुनकर Rena 


APPL LISLE kaaa AA TTI 


सांसारिक मनुष्य भी भरोसा पाकर, भगवानका आश्रय 
ग्रहण करता है । इसप्रकारका मनुष्य भी क्रमश 
भगवानकी प्रसन्नताका अनुभवकर कुछ दूसरे ही ढंगका 
बन जाता है । 


gata कहा जाता है कि “बचाओ बचाओ? की 
प्राथनाके साथ शरणापस्न होना मलुष्य-हृद्यकी स्वाभाविक 
अवस्था है । जिसप्रकार ज्ञान मनुष्यका स्वरूप ही है- 
वस्तुतः ज्ञान तो उसे प्राप्त ही है-इसके लिये कष्ट नहीं 
सहना पडता-ज्ञानकी प्रासिके लिये किसी प्रकारकी तपस्या 
नहीँ करनी पड़ती--तपस्या तो करनी पड़ती है आवरण 
अज्ञानको दूर करनेके लिये ! इसी प्रकार शरणागतके लिये 
कुछ करना-धरना नहीं पड़ता-करना पड़ता है यह कि 
नाना प्रकारसे, विभिन्न वस्तुओर्मे, विभिन्न मनुष्यमें 
आसक्त होकर सबको मेरा-मेरा करके, 'ये सब मेरे ही हैं, 
ये सब मुझे आश्रय देंगे! इसप्रकार जो मोह हो रहा है-इस 
माया-मोहके आवरणको भगवानूसे दूर हटा देना। इस 
आवरणके इटानेका नाम ही तपस्या है। जिस अवस्थामें 
पहुँचनेपर AAA कृपा करके भगवान्‌ उसे यह समझा 
देते हैं कि 'भगवानूके सिवा मनुष्यका आश्रय कोई नहीं 
है? उस अवस्थामें मनुष्य अपने आप ही पुकार उठता है 
“निराश्रयं मां जगदीश रक्ष? हे भगवन्‌! हे करुणा-वरुणारूय ! 
सैं जान राया हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरा जीवन-मरणका 
साथी और कोई नहीं हे । जीवनमें भी तुम्हीं आश्रय देते 
हो ओर सरनेपर भी तुम्हे छोड़कर दूसरा कोई अपना 
wet है । 
घोर संसारी मनुष्य भी नाना प्रकारसे UR खाकर 
अन्तमें WAIT शरण लेता है । बह आसक्तिके AAA 
TEU डूबकर संसार चछा रहा है, अकस्मात्‌ एक-एक 
करके सारे दीपक gH गये-एक ही क्षणमें 'हरी-भरी 
फुलचाड़ी सूख गयी!” तब उसका मन Meat दुग्ध होकर 
पुकार उठता है-'हाय ! किसी प्रकार भी तो शान्ति नहीं 
हमळतो । हा laar aaa सेरा कोई नहीं है !' दग्घ- 
aast हस अवस्थासें मनुष्य भगवत-कृपासे भगवानका 
आश्चय TEN करता है और उसके द्वारा कल्याणको प्राप्त 
होता है \ इसीका नास यथार्थं कल्याण है । 
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भूलकर फिर पूरी तरह विषयोंमें रस जाता है । ऐसे 
मनुष्यको जो दो-चार दिनोंके लिये वैराग्य होता है, उसे 
इमशान-वराग्य किंवा मकट-व राग्य कहते हैं। शीतकालके 
erat जिसप्रकार घृक्ष-छता पत्र-ञून्य होते हैं, परन्तु 
देखनेवाले देखते हैं कि पत्रहीन वृक्ष-लताके अन्दर नये 
पत्र-पुष्प छहलहा रहे हैं, यहाँ भी ठीक वेसा ही है। ऐसे 
छोगोंपर भी भगवान्‌ कृपा करते हैं । इनके भी दारुण 
प्रारब्ध भोग करा देनेके लिये, इनके पापके पके फोड़ेको 
चीरनेके लिये करुणामय इनके ऊपर भी अनुग्रह करते 
है। फिर ये लोग भी सब प्रकारसे अन्तःकरणपूर्वंक 
भगवानूका ही आश्रय ग्रहण करते हैं-शरणागतिके मूळ 
सूत्रको पकड़कर जीवन-यापन करनेकी चेष्टा करते EI 
वायुपुराणमें शरणागतिके छः अंग AASTA ट्स 


आनुळूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्वे वरण तथा॥ 


x x x x 


निक्षेपणं अकापण्य षड्विधा शरणागतिः 0 
शरण्य वस्तुके अनुकूल संकल्प ( इच्छा ) करना, 
उसके प्रतिकूल आचरणसे बचना, वह हमारी रक्षा अवश्य 
करेगा यह विश्वास करना, उसे अपना रक्षक समझना, 
उसे अपनेको धरोहरके VIF सौंप देना और उसे अपना 
सर्वस्व सौंप देनेमें सङ्गोच ( कृपणता ) न करना | 


यहाँतक mas विषयमें कहा गया, अब दूसरी 
बातें सुनिये । 


(२ ) ईश्वरका खरूप 

शरण हो किसकी ? ऐसे भी इतभाग्य मलुष्य हें 
जो Sak akna ही विश्वास नहीं कर सकते | जिसके 
vai इसभकारकी इद धारणा है कि इश्वर है ही नहीं 
दद किसके शरणापक्ष होगा ? मनुष्य यदि बिल्कुळ ही 
पाराळ च हो तो वह सहज ही यह धारणा कर सकता 
है. कि 'इश्वर 2) इश्वरका अस्तिव सो सनुष्यमात्रकी 
स्वाभाविक अवस्था है । वह कैसे हैं | इसी सम्बन्धमें कुछ 


कहा जाता है, इश्वरके स्वरूपके सम्बन्धमें 
आजमा की जन ; वमे इसके बाद 


Ki हैं”. यह बात Ss 
aaa अजुभव करते हैं कि "मे हू. । नह पदती.) सब 


करनेवाळा कौन है! इसप्रकार अनुभव 
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जिसका अनुभव नहीं करते उसका अस्तित्व कम-से-कम 
हमारे अन्दर नहों है हमारे भीतर जो कुछ है उसका 
अनुभव करनेवाला कोई अवझ्य होना चाहिये, तभी किसी 
विषयका अनुभव होता है जो अनुभव-कर्ताके न रहनेसे 
नहीं हो सकता । यह जो विशाळ जगत्‌ स्थित है, यदि 
इसका कोई अनुभव करनेवाला न हो तो इसका अस्तित्व 
ही नहीं रह सकता | हिमाळयके अत्यन्त जनशून्य स्थान- 
में एक सुन्दर फूल खिळा है, उसके चारों ओर घूम-घूमकर 
एक तितली मधुपान कर रही हे। तुम और हम इस 
हञ्यको नहीं देखते, उसका अनुभव नहीं कर सकते | 
केवळ कल्पना करते हैं तथापि यह विश्वास करते हैं कि 
तितळी भी है और पुष्प भी है। किन्तु यदि इसका 
अनुभव करनेवाला कोई भी न हो, तो इसका अस्तित्व ही 
नहीं हो सकता | इम मनुष्योंको चाहे एसका अनुभव न 
हो परन्तु सवंब्यापीको निश्चय ही इसका अनुभव है, क्योंकि 
अनुभव बिना किसी वस्तुका अस्तित्व कायम रहना सवे 
प्रकारसे युक्तिके विरुद्ध है । यह अनुभव-कत्ती ही इश्वर 
है । किसी वस्तुका मनुष्यके अनुभव न करनेपर भी, 
उसका अनुभव करनेवाला ईश्वर है, इसीलिये वह वस्तु 
है । जगत्‌ है, इसलिये जगतका अनुभव-करत्ता भी है । 
अनुभव-कत्ता न होता तो जगतका अस्तित्व ही न रहता | 
इस युक्तिको सुनकर कच्चे नास्तिकमें शायद कुछ 
आस्तिकता आ जाय, किन्तु पक्का नास्तिक नास्तिकताक़ो 
सम्भवतः नहीं छोड़ेगा। जागते हुएको कैसे जगाया 
जाय ? भगवानूकी कृपाके सिवा इन लो गॉकी नारितिकताको 
दूसरा कोई नहीं मिटा सकता । 

अब ईश्वरके स्वरूपके Barat कुछ आलोचना 
की जाती है-- 

जो इश्वरे स्वरूप हैं, यही नहीं, किन्तु जो इस 
परिदश्यमान समष्टि और व्यष्टि oma स्वरूप हैं, वे 
( सच्चिदानन्दघन) aaa हैं, थे और रहेंगे । वे सदा 
एक ही रूपसे हैं, थे और रहेंगे । जो स्वरूप हैं चे निस्य 
ही स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, अनुभवस्वरूप तथा सदा ही 
समभावसे निरतिशय आनन्दस्वरूप हैं । Sacer स्वरूप 
है--सत्‌, faq ओर आनन्द अथवा अस्ति, भाति और 
x ॥ फिर मनुष्य उनका अनुभव क्यों नहीं करता ? 
जैसे ज्ञान सर्वव्यापी स्वतःसिद्ध वस्तु है । परन्तु--- 

'अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन Haka जन्तबः |? 
(गीता ५॥ १५) 
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उसके अज्ञानसे AGA होनेके कारण मनुष्य दुःख 
पाता है । इसी प्रकार सद, चित्‌, आनन्द्‌--अस्ति, भाति, 
प्रिय भी नामरूपके आवरणसे TH AK कारण AJA 
उनका अनुभव नहीं कर सकता । वह नामरूप देखता है, 
नामरूपसे ढके हुए स्वरूपको नहीं देख पाता । नामरूपके 
आचरणको इटा सकनेपर, नामरूपकी बाड़ तोड़ डाळनेपर 
ही स्वरूपर्मे पहुँच जा सकता हे । स्वरूपमें पहुँचना ही 
स्वरूप-स्थित होना है । यही सवंदुःख-निश्रृत्तिलूप परमा- 
नन्दकी प्राप्ति है। 

यद्यपि मलुष्य इश्वरके पूर्ण स्वरूपका अनुभव नहीं 
कर सकता, तथापि उसके सत्‌-स्वरूप या अस्ति-स्वरूप- 
का अनुभव तो सभीके लिये ही स्वाभाविक है । सवेड्यापी 
आत्मा ही प्रत्येक प्राणीका जीवात्मा हे । मनुष्य जो 
निरन्तर A-F करता है, यह “मैं? ही आत्मा है । “में? न 
देह है, न मन है और न जगत्‌ ही है। जो नित्य कर्मके 
पश्चात्‌ प्रतिदिन carat आस्म-विचार कर सकते हैं, जो-- 
“प्रकृतेर्भिन्नमात्मानं विचारय सदानघ ९ 


---इस झास्-वाक्यके अनुसार कार्य करते हैं, वह तो 
ada ही इस सत्‌-वस्तुका अनुभव करते हैं । जो ऐसा 
नहीं करते, वे भी स्वभावतः अनुभव करते हैं कि भैं हुँ ।? 
यह “में हूँ” का अनुभव किसीको सिखळाना नहीं पढ़ता | 
इस स्वतःसिद्ध अनुभवको प्राप्त करके भी मनुष्य MA- 
रूपविशिष्ट देहके, नामरूपविशिष्ट ana नामरूपको 
हटानेके लिये साधना नहीं करता | इसीलिये वह जगतुकी 
सब agad सत्‌ आत्माका अनुभव नहीं करता । सत्‌ 
अथवा अस्तिस्वके पूर्ण अनुभवके लिये नामरूपको मिथ्या 
समझना, नामरूपको भूल जाना ही साधन है । 

परन्तु इस नामरूपको भूलकर Tas अनुभव होने- 
पर भी, जो सत्‌ है, वही चित्‌, ज्ञान और स्वप्रकाश 
अनुभूति है, इस बातका अनुभव नहीँ होता । सत्‌ और 
Raat एक साथ अनुभव करनेके fet अन्तर्जगत्‌ अथवा 
सनका द्रष्टा होना होगा । जिसम्रकार सतके अनुभवमें 
नाम-रूप विप्नरूप हैं, उसी प्रकार सत्‌ और चितके 
समकालीन अनुभवमें भी सुख-दुःख-बोध fa हैं । ga- 
दुःख न चितमें है और न जडमें है । अज्ञानके द्वारा जड- 
चेतनका मिश्रण होनेके कारण ही सुख-दुःखका बोध होता 
है। जबतक सुख-दुःखका बोध है, तबतक ज्ञान अज्ञानसे 
इका हुआ है, इसील्यि सत्‌ और चित॒का समकारूमें 
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अनुभव नहीँ होता। जो विचार कर सकते हैं, at 
करते हैं, 'परकृति--आत्माका कोई कर्म नहीं है, इसलिये 
अज्ञान हुए बिना प्रकृतिर्मे अहं अभिमान हो ही नहीं 
सकता Pat लगातार बहुत दिनतक इस विचारका 


` अभ्यास करते हैं, वे सुख-दुःखको अग्राह्य करके--अन्तमें 


सुख-दुःखका अनुभव न कर सत्‌ और Rast समकारमें 
अनुभव कर सकते हें । परन्तु इसप्रकार सत्‌-चितूका 
अनुभव होनेपर भी इेश्वरके आनन्द्स्वरूपका अनुभव 
नहीं होता । 


आनन्द ही सब जीवोका जीवन हे । सभी जीव 
आनन्दके लिये झाळायित हैं। जीवोंको जो विषय-भोगमें 
आनन्द मिळता है वह आनन्द भी ब्रह्मानन्दका ही अंश 
है। किन्तु ब्रह्मानन्द निरतिशय आनन्द है, अखण्ड 
आनन्द है । यही आनन्द सबके ASH रहता है । इसी 
आनन्दके ऊपर जगत्‌ प्रवाहित हो रहा हे । क्षुद्र आधार- 
HA प्रकट होनेके कारण आनन्द क्षुद्र हो जाता हे । JA 
आनन्द्के भोगसे अनुष्यकी तृप्ति नहीं होती । मनुष्य 
तो आनन्द्‌-ससुद्रमें डूबा रहना चाहता है। a हिमालय- 
गिरि-कन्दर-चिदारिणी गङ्गाजीके वक्षःस्थळपर स्थित बार- 
बार उत्पन्न, नष्ट और प्रवाहित MAAS क्षुद्र बुद्बुदेकी 
गति महासमुद्रकी ओर होती है । वह जबतक अपनेको 
maga रे जाकर खो नहीं देता, तबतक उसे शान्ति 
नहीं Reit इसी प्रकार जीवविन्दु भी जबतक परमास्मा- 
रूप महास्पसुद्रम अपनेको घुळा-मिलाकर खो नहीं देता, 
तबतक चह किसी प्रकार भी शान्ति नहीं पा सकता | 
Oa सलुष्यको आनन्द नहीं मिळता \ ति भी कहती है- 
प्या चे भूमा TA सारे genie 
यह भूसा ही जीचका विध्रान्ति-स्थात्त है। _ 
Ram अनुभव इोनेपर भी इस सूसानन्दका 
अनुभव जीवको नहीं होता, इसके लिये साधन करना 
ma है । भगवान्‌ vaasi सनको जिन पांच 
अचस्थाओंका उल्लेख किया है, उनमें क्षि, सूड और 


विक्षिए-अचस्थाओमे आनन्दमें gat नही जा सकता | 


st अनुभूति पकाअ-्समाधिमे होती है; परन्तु 
निरोघ-अबस्था प्राप्त नहीं होती, तबतक सवदा 
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“मक्तित्तानुसारेण जायते भगवानजः ७ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ अजन्मा होते हुए भी भक्तकी इच्छा- 
नुसार जन्म लेते हैं । इश्वर sais ऊपर करुणा करके 
मूर्ति धारण करते हैं--जिससे कि जीव अपने मनको उनमें 
एकाग्र कर सके । भगवान्‌ भक्तके लिये, में अपनी Arvi 
प्रकट होता हूँ “सम्भवामि आत्ममायया? ऐसा कहते Fy 


अवतार-सम्बन्धी दूसरी युक्तियाँ अवतारवादके प्रसंग- 
में दिखलायी जायंगी। मनुष्य पहले मनको इँश्वरमें एकाग्र 
करके फिर जब उसीमें डुबा दे सकता हे, तभी वह Sat- 
के स्वरूपका TSI अनुभव कर सकता है। नाम-रूपको 
दूर करके जो कुछ देखता है उससे सत॒का अनुभव होता है; 
सुख-दुःखको हटाकर अनके व्यापारोंपर ध्यान दे सकनेपर 
सत्‌ तथा चित्का एक साथ अनुभव हो जाता है और एकाग्र 
एवं AB द्वारा सनको SATA VA कर सकनेपर FAT- 
JAC सत्‌, चित्‌ और आनन्दका एक साथ अनुभव होता 
है, जिससे निरतिशय aura स्थिति प्राप्त होती है। 
यही संसारसे मुक्ति है, इसीको ad दुःखोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति तथा परमानन्दर्मे नित्य-स्थिति कहते हैं । 


mai सर्वत्र ही यह बात मिलती है कि “जो सदा- 
सर्वदा भगवत्‌-चिन्तनमें wit रहते हैं, वे ही विषय-मोहसे 
उत्तीण हो सकते FV परन्तु इंश्वरके विषयमें शाख जो 
कुछ कहते हैं a-ga तथा गुरु-सुखसे सुने बिना 
इस बातको मनुष्य नहीं जान सकता कि इंश्वर-चिन्तनमें 
क्या-क्या करना चाहिये ? 


जो इंश्वर हैं, वही उसी mei निगुण ब्रह्म, सगुण 
अहम, आत्मा एवं अवतार भी हैं । इनमेंसे एकको भी छोड़ 


` देनेपर targa अन्धेके हाथी देखनेके समान एक” 


देश-दशेनमे पयंबसित हो जायगा। ईइवरका चिन्तन करते 
समय यह विचार करना चाहिये कि जब महाप्रलयमें 
आकारा, वायु, जळ, असि, पृथ्वी maf कुछ भी नहीं 
रहते, तो इश्वर कहाँ रहते हैं fxr aes आरम्भमें 
जब वह विश्वरूप धारण करते हैं तब वह समधि और 
sated किसप्रकार स्थित रहते हें ? महाप्ररयमें ईश्वर 
अपने Rice रहते हैं--पूर्ण-स्वरूप निर्गुण बरह्म रहते हे 
'जस स्वरूपका कभी त्याग नहीं करते और उस समय-- 
"यक्ष वेद विजानन्ति मनो यत्रापि कुष्स्तिम्‌ \ 
न 33 IR KAT eo 
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-वेद्‌ भी उनको व्यक्त नहीं कर सकते । मन उनका 
चिन्तन करनेमें कुण्ठित होकर कोट आता है । मन जिनको 
नहीं पा सकता, फिर भला वाणी तो उनको कैसे व्यक्त कर 
सकती है ? वे निगुण ब्रह्म हैं । किन्तु निगुण ब्रह्म जब 
अपनी मायाको अवलम्बन करके सगुण होते हैं तब वे 
जगदाकार-धारी वा जगदाकार-धारिणी होते हैं, यही सगुण 
विश्वरूप होते हैं । समष्टि भावमें जो विश्वरूप है, safe 
भावसे वही प्रत्येक जीवमें, प्रत्येक aga आत्मा है । 


इन निगुण, सगुण और आस्मासे भी मलुष्यका काम 
नहीं चलता, इसीलिये चे कहते हैं--- 
“यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ Ul 
परित्राणाय साधूनां KIA च दुष्कृताम्‌ | 
mm संभवामि युगे युगे ॥) 


(गीता ४। ७। ८ ) 


इसीलिये शास्त्र यह बतलाते हैं, जो ईश्वर हैं वटी एक 
ही काळमें निगुण, सगुण, आत्मा एवं अवतार हैं। कोई ऐसा 
शास्त्र नहीं मिळता, जिसमें इन चारोंमेंसे किसी एकका अभाव 
हो । श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीके सम्बन्धर्मे जो कहा गया 
है, वही अन्य सब अवतारोंके सम्बन्धर्मे समझना चाहिये | 
भागवतर्मे जसे HG भगवान्‌ खय? कहा गया है वैसे ही 
वेदमें “रामस्तु भगवान्‌ खयं’ कहा गया है। श्रीचण्डी में कहा 
गया है-- 
ag जगत्यत्र द्वितीया mu 
पञ्चैता दुष्ट मग्थेब विशन्यो मदूविमूतयः ॥) ' 
--इस्यादि | 
इस जगतमें केवर में ही हूँ, मुझसे भिन्न कोई नहीं 
520 हे दुष्ट ! देख, ये मेरी विभूतियाँ मेरे ही अन्दर समा 
र 


श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीके स्वरूपके बारेमें कहा गया 
है कि-- 
अद्वितीयश्चिदात्मैक: परमात्मा सनातनः | 
यस्तु, जानाति रामस्य स्वरूप तत्त्वता जन: ॥ 
तन्न स्पुशाति दुःखादि किमुतानन्दमद्ूयम्‌ ॥ 
वे ( भगवान्‌ श्रीराम ) एक अद्वितीय, चिदास्मा अर्थात 
विज्ञानघन सनातन परमात्मा हें | जो मनुष्य रामके 
२३ 


erat aaa जान लेता है, उसे दुःख छू भी नहीं सकते 
हैं, क्योंकि श्रीराम तो केवल आनन्दस्वरूप हॅ । 
श्रीराम वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म हैँ । इस सग्बन्धर्मे और 
भी कहा गया है | जगत्‌-जननी सीतादेवी श्रीहनुमानूजीको 
उपदेश करती हैं-- 


राम बिद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्यम्‌ | 


सर्वोपाधिविनिर्मुर्त सत्तामात्रमगेचरम्‌॥ 
आनन्दै निर्मळ शान्तं निर्विकारं निर्जनम्‌ । 
सथेव्यापिनमात्मान स्वप्रकाशमकटमषम्‌ ॥ 


श्रीरामको सञब्चिदानन्दविग्रह, सारी उपाधियाँसे 
रहित, सत्तामात्र, इन्द्रियातीत, आनन्दमूतिं, शुद्ध, शान्त, 
विकारझून्य, निरञ्जन अर्थात्‌ निर्लेप, सर्वव्यापी, स्वत:- 
प्रकाश, कल्मपहीन ( अर्थात्‌ ala रहित ) आत्मस्वरूप 
अद्वितीय परब्रह्म ही समझो । 
नियुंण होकर भी श्रीराम सगुण हैं, इस विपयमे 
कहा है 
“रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌। 
armas: परिणामहीनो 
मायागुणानुगतो हि तथा बिमाति ॥! 
x x x x x 


रामः परात्मा पुरुषः पुराणो 
नित्योदितो नित्यसुखे Atte: । 
तथापि माया गुणसङ्गतोऽसै 
सुखीव दुःखीव विमाब्येत gA: ॥ 


श्रीराम न तो कहीं जाते हैं, न कहीं उहरते हैं, न 
किसीके लिये शोक करते हैं, न किसी वस्तुकी आकाङक्षा 
करते हैं, न किसीका परित्याग करते हैं, न कोई कमे 
करते हैं, वे तो अचळ magala एवं परिणास्रहीन हैं 
अर्थात्‌ उनमें परिवर्तन नहीं होता, केवळ मायाके mis 
सम्बन्धसे उनके अन्द्र ये बातें होती हुई-सी प्रतीत होती 
हैं । श्रीराम परमात्मा, पुराणपुरुषोत्तम, नित्य उदयवाले 
नित्य सुखसे सम्पन्न एवं निरीह अर्थात्‌ चेशासे रहित हैं 
किन्तु फिर भी मायाके गुणोंसे सम्बद्ध होनेके कारण उन्हें 
बुद्धिमान्‌ लोग सुखी अथवा दुखी समझ लेते है | 


श्रीराम ही सब जी बोके आत्मा हः 
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“सर्वेषु प्राणिजातेषु ह्वहमात्मा व्यवस्थित: ॥ 
x x x 
grat मां चेतन शुद्धं जीवरूपेण संस्थितम्‌ । 
तस्मात्‌ कदाचिक्षेक्षत भदमीरवरजीवये. \\ 
समस्त भूत-प्राणियोके अन्दर मैं आत्मरूपसे स्थित हूँ, 
इसलिये मुझ शुद्ध चैतन्यको जीवरूपसे स्थित देखकर कोई 
भी जीव ओर ईश्वरमें भेद्रृष्टि न करे। 
अवतारके सस्बन्धर्मे-- 
त्रयाणामपि Saal mad मम सम्भवः \ 
न्निहोकीका कार्य करनेके लिये में अवतार लेता हूँ । 


श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी इसी प्रकारकी उक्ति गीता, 
भागवत तथा अन्य शाख्रोंमें है । सभी अवतारंके सम्बन्ध- 
में यही कहा हे कि अवतार एक ही ered आत्मा निगुण 
ब्रह्म और सगुण बह्म Fl अब अवतारवादके सम्बन्धमें 
कुछ कहकर निबन्धका उपसंहार किया जाता है | 


३-अवतारःकथा 
बड़े भाग्यसे मनुष्य विश्वासी होता है । मनुष्य जो 
कुछ विश्वास करता है, जब उसका प्रत्यक्ष करता है अथवा 
अपने भीतर उसका अनुभव करके आनन्द पाता हे, तब 
बह कृतकृत्य हो जाता है। विश्वास नष्ट करनेके लिये करि 
सहाराजका सबसे बडा शस्त्र हे संशय ! संशय उत्पन्न 
करके अनुष्यको चौरासी लाख बार नाना योनियाँमें 
भटकानेसे ही कलिको आनन्द मिळता है। ठीक ही है । 
साधु-हृदय दूसरोंको आनन्द देकर आनन्दका अनभव 
करते हैं और असाधु दूसरोको va देकर अपनेको सुखी 
समझते हैं । 
ध्रीभगवानूके अवतार एक ही sey आसमा सगुण 
ब्रह्म और निगुंणब्रह्म है, कलियुगके अतिरिक्त अन्य git 
इस सम्बन्धमें wast किञ्जित्‌ भी संशय नहीं 
था । परन्तु आज इस कलियुगकी स्थिति कुछ ओर ही है। 
'हेअरके सम्बन्धमें स्कूल, Pans ois सामने चच 
चलाकर देखिये, आप देखेंगे कि अधिकांश ois मनमें 
सैकङो-हजारों सन्देह भरे हैं, आज aana मलुष्योंसे 
जगत्‌ अरा जा रहा है। वेदोको क्यों मानें, शास्त्र क्यों 
मार्ने, इश्वरको क्‍यों माने, जातिभेद क्यों माने, ऋषियोंको 
भ्रान्त क्यों माने, झाचारन्विचारको क्यों माने ! इस 
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प्रकार Fal के रूपमें सन्देहका ताँता लग रहा है, इन 
adit amt अधिकांश मनुष्य संशययुक्त हैं । a 
निधनं श्रेयः परधमो भयावहः? 'संशयात्मा विनश्यति' आदि 
सिद्धान्तोंकी मानना तो आजके लोगोंकी दृष्टिसें कुसंस्कार 
है । हम agad इस संशयकी निशृत्तिके लिये 
श्रीभगचानूके ही शरणापन्न होते हैं । यहाँ तो, अवतारको 
मानना मानव-हृदयका स्वाभाविक wa है । इसी विषयमें 
कुछ कहकर ही हमें चुप होना है। 


ages Rasan बुद्धि हे, उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्यके हृदय भी है । बुद्धिका धर्म विचार है और gaa- 
का प्रेम, स्नेह, भजन, पूजन | ईश्वरकी विभूतिके चिन्तनसे 
बुद्धि aa हो सकती है। किन्तु हृदयकी तृप्ति केवळ 
tata नहीं होती, हृदय माधुर्यको पाये विना किसी 
प्रकार भी शान्ति नहीं पा सकता। हृदय असीमको 
ससीसरूपमें पाये विना कभी चैन नहीं ले सकता। 
हृदयको निराकार सीमाञझून्य वस्तुद्ठारा सन्तोष नहीं 
कराया जा सकता । हृदय एक ऐसे पुरुषको चाहता है जो- 
शिरसि पदनखातसर्वसोन्द्यसारम्‌? तथा “सर्वाङ्गे सुमनोहरम्‌? 
अर्थात्‌ जो सिरसे लेकर चरणोंके नखपर्यन्त समस्त 
सौन्दर्यका सार हे, तथा जिसके समस्त अंग चित्तको हरने- 
वाळे हैं । ऐसे पुरुषोत्तमको आँखसे देखना, उसकी 
मधुर वाणी arte सुनना, उसकी प्रेम-लीलाओंको 
प्रत्यक्ष करना, उसकी लीला-कथाओका बारस्बार पठन- 
पाठन करना, इन सब कार्योंके हुए बिना हृदयको शान्ति 
नहीं fae सकती । gua निराकार निरवयव कइनेपर 
भी प्राण कहते हैं--“प्यारे ! तुम्हारे लिये मैं बड़े daa 
यह फ़ूछोंका गजरा छाया हूँ, तुम इसे गलेमें पहन लो TI 
ज़रा sed, में तुम्हे प्रणाम करना चाहता हूँ ! एक बार 
अपने चरण-कमछोंसे मेरे इस मस्तकको लुट तो जाने दो । 
मेरे हाथ तुम्हारी चरण-सेवा करना चाहते हैं । मेरे कर्ण 
तुम्हारी कथा सुननेके छिये अत्यन्त ही व्याकुळ हो रहे 
हे । तुम कब मुझे अपना दास या दासी मानकर सेवाका 
अधिकार सौंपोगे ? 
सैं सन-ही-मन सोचता हूँ । “प्यारे ! 
मैं जो धन दिया चाहता हूँ, 
> तुम्हारे हृदय-स्पशके लिये मेरा 


हृदय- Ver है और ये प्राण तुम्हारी म्रीतिमें छटपटा 


रहे हैं। 
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ये सभी हृदयके धर्म हैं। हृदयकी ताप बुझानेके 
लिये तुम्हारे आकाशवत्‌ Aarma रूपसे काम नहीं 
चलता | मेरी सेवाकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये जिससे 
मैं तुम्हें देख सकूँ, तुम्हारी मधुर वाणी सुन सकेँ, तुम्हारे 
श्रीचरणकमलकी सेवा कर सकूँ, ऐसे ही रूपमें तुम्हें 
gaat ददन देने पढ़ेंगे। इसीलिये भगवान्‌ भक्तोंके 
हृदयको शीतळ करनेको मूर्ति धारण करते हैं । पहले 
लिखा जा चुका है, शाख भी कहते हैं--'भक्तचित्तानु- 
सारेण जायते भगवानज:' इसी लिये कहा जाता है कि मनुष्य- 
के आदर भावानूने एक ऐसी Ag दे दी है जिसकी 
तृप्तिके लिये उनको अवतार लेकर आना पड़ता हे । “ater! 
प्यारे ! इच्छा होती है, तुम्हें माँ कहकर gare, तुम्हें 
पिता कहूँ, तुम्हे स्वामी कहकर सम्बोधन करूँ और तुम्हें 
सखा बनाकर तुम्हारे साथ खेल । तभी तो मैं यह 
कहता हूँ- 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र: \ 
WA मे रामचन्द्रो दयालु- 
alt जाने नेव जाने न जाने ॥ 

इसी आकांक्षाको पूण करनेके लिये भगवाम्‌ अजन्मा 

होकर भी जन्म ग्रहण करते हैं । 


मनुष्यकी cea देखनेपर KAISA अवतार-ग्रहण 
स्वाभाविक है, उसी प्रकार ईश्वरकी दृष्टिसे भी भगवानूका 
सूति ग्रहण करना नसर्गिक है । ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है; जो 
समस्त शक्तियोंका केन्द्र है, उसमें मूर्ति धारण करनेकी 
शक्तिका ही अभाव कयां होने लगा | उसके स्वभावकी भी 
आलोचना RAT पता लगता है कि वह aaa 
होनेके साथ ही अत्यन्त प्रेममय भी है । यदि मनष्यके 
YAA राति तीब्रभावसे भगवानूकी ओर हो जाय, यदि 
भगवानूके लिये मनुष्यके प्राण सर्वदा हाहाकार करने लगें, 
तो फिर वह अनन्त प्रेमके आधार प्रभु भक्तोंकी आकांक्षा 
को पूर्ण किये बिना कैसे रह सकते हैं ? वह तो भक्तोके 
निकटसे भी निकट आत्मीय हैं। जो निुंणसे acquit 
आकर जगदाकार वन जाते हैं, उन्हें अपने विइवरूपको 
मनुष्यकी ध्यान-धारणाके लिये नराकार बनानेमें कष्ट क्यों 
जान पड़ेगा! अब लेख न बढ़ाकर ज्ञानी होनेपर भी 
परम भक्त प्रातःस्सरणीय महापुरुष महात्मा श्रीतुलसी- 
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दासजीके सिद्धान्तका उल्लेख करके इस प्रसङ्गको समाप्त 
करता हँ--- 
“जानि सकहु तो जानहू, निशुण-सगुण-स्वरूप | 
मम हिय-पंकज-मुंग इव, बसहिं राम ATTY 
जिनमें जाननेकी शक्ति है, वे तुम्हारे faa, यगः 
स्वरूपको जानें । मैं तो प्रभु ! अत्यन्त ही दीन-हीन हू, 
नितान्त ही कंगाल हूँ । दयामय ! मुझे बड़ी साथ है, 
मेरे हदय-कमळ,अएदळ कमळपर निराकार UAT TST, 
नरभूपरूपमें स्थित होकर इस हृदय़पद्मके मधुका पान करें। 
मैं इसीको सर्वापेक्षा श्रेष्ठ सुख समझता हूँ । भ्रमर जो 
कमलके मुका पान करता है, उसमें ्रमरकी अपेक्षा 
कमलको ही अधिक सुख मिळता है। मधुपान करनेवालेकी 
अपेक्षा मधु-दान करनेवालेको अधिक सुख मिळता है। 
वही निरतिशय आनन्द है । तुम्हें सुख मिलता हे यह 
देखकर मुझे जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख तुम्दारे लिये 
ही है-तुम्हारा ही है। 
AJA इच्छा जाहा तारे बकि काम | 
कृष्णसुख इच्छा तार धरे प्रेम AIP 
४-अन्तिम बात--नाम-महिमा 
गुरुके द्वारा प्राप्त नित्यकर्म, स्वाध्याय आदि करनेके 
लिये तो यथासाध्य चेष्टा होनी ही चाहिये । किन्तु यदि 
मनमें कभी ऐसा विचार हो कि शास्त्रानुसार प्रेमके साथ 
कर्मयोगका साधन मैं न कर सका, भक्तियोगका भी 
शास्त्रानुसार आचरण मुझसे नहीं हुआ, ज्ञानयोगकी तो 
बात ही क्या है ? ऐसी अवस्थामें साथकको क्या करना 
चाहिये और आपामर सर्वसाधारण जनता क्या करे? 
इसका उत्तर यह है कि वे सब्र झुख्यरूपसे नामका अव- 
लम्बन करें और aaa भगवन्नामको ही अपना विश्राम- 
स्थान बनार्वे | 
कलियुगे भगवन्नामका आश्रय ही निरुपद्रव साधना 
है | कबीरदासकी इस उक्तिको कण्ठहारकी मध्यमणिरूपसे 
हद्यपर धारण करना चाहिय्रे--“सोबत अचवत राम? सबको 
“अपना राम” समझकर गोस्वामी तुलसीदासकी भोति 
सबंदा सब वस्तुओंको देखकर ही कहना चाहिये--- 
AHAA सब्‌ जग जानी। करों प्रणाम जोरि जुग पानी ॥१ 
अथवा Marat सिक्षाके अनुसार “वासुदेवः सर्वीमितति 
का अभ्यास करना चाहिये । जो कुछ दीख पड़े, सुन पढ़े, 
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जो मनमें उठे, उसीको भगवान्‌ समझकर Mi नमर्झुरु' का 
अभ्यास करना | यह बड़ा ही सहज साधन EI 
झौकियाना अभ्याससे काम नहीं चलेगा | सर्वदा 
प्रत्येक इचासके साथ नामका जप करना पड़ेगा, उवास 
ऊपरको उठता है, उसकी MISHA करके पहले एक बार, 
दो बार जितना हो सके नाम-जप करे, इसी प्रकार इवासके 
गिरते समय एक-दो बार अभ्यास करे। पश्चात्‌ इस ATAT- 
को बढ़ाकर इवासके उठते समय छः बार और गिरते समय 
छः बार करे । यही पामर, चाण्डाल सबके लिये कलिसे 
सुखपूर्वक तरनेका उपाय हे । इसीसे भगवानूकी प्राप्ति 
हो जायगी , भगवान्‌ वामदेवका निम्नलिखित आइवासन 
सुनकर इताश-भावको तिलाअलि दे, नामपर प्रबळ 
विश्वास करना चाहिये। 
“राम रामेति ये नित्ये जपन्ति मनुजा BE । 
तेषां भृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन Ip 
जो मनुष्य इस संसारमें “राम-राम? जप करते हैं, 
उन्हें VY आदिका भय कदापि नहीं होता | 
इस घोर करियुगमें जो लोग नित्य राम-नामका जप 
करते हें, उनको मृत्युभय आदि कोई डर कदापि नहीं हो 
सकता | रामायणमें राम-नासके सम्बन्धमें जो कहा 
गया है कि-- 

SEH मुक्ति: maza नान्येन FAL 
agad केवळ रास-नामसे ही मुक्ति होती है । 
इसी प्रकार शीता-भागवतादि meat भी, श्रीकृष्ण- 

नामके सम्बन्धमें यही बात कही गयी है। इसी प्रकार शिव 
तथा दुर्गो-काछीके सम्बन्धमें समझना चाहिये । जिसको 
गुरूने जो नाम-मन्त्र दिया है, ae उसोको जपे। उसोसे 
उसका काम बन जायगा । यह ध्यान रहे कि, नास अनेक 


= AAAS 


हैं किन्तु नामी एक ही हे । इस नामीकी अपेक्षा कलियुग-. 
में नामकी महिमा सो-गुनी अधिक हे, इस सम्बन्धमें ag. 
देच कहते हैं-- 
‘ana तव गोविन्द कळो त्वत्तः शताधिकम्‌ \ 
ददात्युचचारणान्मुर्कि बिना चाष्टांगयोगतः Ww 

हे गोविन्द | इस कलियुगमें तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारा 
नाम सौ-गुणा बड़ा हे | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रस्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस अष्टांगयोगके बिना 
ही नाम-जप मुक्ति प्रदान करता है | सभी नासेंके सम्बन्धमें 
यही एक बात है। आदि-पुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
प्रिय सखा अर्जुनको अपने नामके सम्बन्धमें कहते हैं-- 

जीवके लिये भेरा नाम ही शरण है, नाम ही त्रिलोकी- 
का गुरु एवं मूल है, नामसे बढ़कर कोई पावन करनेवाली 
वस्तु नहीं है । नामके समान न तो ध्यान हे, न जप है, 
न त्याग है और न नामके समान कोई गति हे । नाम ही 
जीवका जीवन अर्थात्‌ अवलम्बन है, नाम ही बड़ी भारी 
सम्पत्ति है, नाम ही संसारमें सत्य वस्तु है और नाम हीं 
प्रिय वस्तु है । जो लोग श्रद्धासे अथवा विनोदसे परम- 
मंगळ नामका गान करते हैं उनके मध्यमे वह नामरूप 
परमतत्त्व सदा निवास करता हे, इसमें कोइ सन्देह नहीं। 
जिस किसो प्रकारसे केवळ नामका उच्चारण करनेवाले लोग 
बिना ही प्रयासके आदरके साथ परम धामको प्राप्त होते हैं। 

श्रीअज्ञुन नाम-प्रताप श्रवण करके उच्छ्वसित raad 
पुकार उठते हैं--- 
भवत्येव भत्रत्येव भवत्येव महामते । 
सबंपापर्परेव्याप्ता: स्मरन्ति नाम वान्धवाः ॥ 
_ नमोऽस्तु नासरूपाय नमोऽस्तु TASKA \ 
` नमोऽस्तु नासशुद्धाय नमे| नाममयाय च॥ 


SSS Sore 


मेरे मालिक ! 


यह स्च है, तुभ सुनते हो दोनों की करुण TERA 

पर में al wa सकूँगा कैसे ACEC! 

एक अधुर KAN मेरे प्राण तरसते रहते १ 

खड़ा TM पर कैसे जब होगी आँखे ATU 
आरभे भरे माहि, स्वागत कैसे कर पाऊँगा \ 
aR उर्‌ सूकर में कैसे उनके सम्मुख AST NM 
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इनता हू, तुम दीनजनोके 
दौख न पड़ते पर ` जबर उनके साथ नाथ बहते हो ॥ 


कहीं, निकरू मतः जाओ 
तुम अनजने, में डरता हूँ \ 
इसीकिये a X सूदन नहीं करता TN 


ऑसूमें रहते हो ` 


ANT शर्मा ५ सुजन? बीं० To 


Gyaan Kosha 
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इेश्वरका अस्तित्व 


( लेखक---'सत्य? ) 


AO Ay, त्यके बिना संसारका अस्तित्व ही 
i np नहीं रह सकता । ईश्वर सत्यस्वरूप हैं; 
त्स i इसी कारण संसारमें सत्यकी महत्ता है । 
\ / अतएव सत्यके माननेवालेको इश्वरको 
foe अवश्य ही मानना चाहिये । संसारके 
& अधिकांश कार्योमें दूसरोंसे जिज्ञासा करनी 
पड़ती है । जैसे मनुष्य किसी स्थान, व्यक्ति, 
मन्दिर, जलाशय आदिकी जिज्ञासा दूसरे 
मनुष्यसे करता है । विद्या, कला-कौशल आदिकी शिक्षामें 
मनुष्यको दूसरेकी सहायता अपेक्षित होती ही है । पुस्तकों 
के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी दूसरे मनुष्यके 
द्वारा ही garag (लिखा gar) होता है । इसप्रकार 
देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे HJAR सहायताके ऊपर 
अत्यन्त अवलम्ब्रित होता है । और वे सहायक मनुष्य जो 
मागम्रदशक, शिक्षक अथवा लेखक होते हैं, अपनी मतिके 
अनुसार सत्यका ही व्यवहार करते हैं, और उनके उस 
सत्य व्यवहारपर विश्वास करके ही संसारका कार्य चलता 
है । अतः यह कहना गळत न होगा कि संसारका सञ्चाळन 
सत्यके द्वारा ही होता है। 


इस सत्यका मूल आधार ईश्वर है। यदि सत्यका 
अस्तित्व न रहे तो जिज्ञासा करनेपर किसीको या तो कुछ 
उत्तर ही न मिलेगा या यदि मिलेगा भी तो अन्यथा । 
जिसका अनुसरण करनेसे मनुष्यका अभीष्ट सिद्ध न होगा 
और परस्परमें अविश्वास बढ़ने लगेगा, ( जैसा कि नास्तिक- 
वादसे होना सम्भव है ) अविश्वासके बढनेसे द्वेष बढ़ेगा 
और तब संसारमें बड़ी amka मच जायगी। अतः 
सत्यका अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है और सत्य ही ईश्वर है। 


AS 


SATA दूसरा गुण है त्याग । Sark त्यांग (यज्ञ ) 
से हो यह विश्व बना है और सज्ञाठित हो रहा है। 
अर्थात्‌ असीम ईश्वर अपनेको अपनी मायासे सीमाबद्ध 
करके eri संसाररूप हो अपनी झक्तिसे इसको 
कर रहा हे | अतः संसारमें मनुष्यके लिये त्याग 
प्रधान धर्म है । ब्यवहारमे धर्म और नीतिका बर्ताव किया 
ज्ञाता है, Sn संसारमें व्यवहार चळ ही नहीं सकता 
है। यह धर्म ओर नीति त्यागके ही रूपान्तर हैं, अतः 


सञ्चालित 


एग करना: 


सिद्ध हुआ कि त्यागका अस्तित्व आवझ्यक है । उसी प्रकार 
स्यागगुणसम्पन्न इश्वरको मानना परमावश्यक है। यदि 
इश्वरको न माना जायगा तो मनुष्य निस्सन्देह raa हो 
जायगा, क्योंकि पझुओमें ईश्वरके ज्ञानका अभाव होता 
है । परिणाम यह होगा कि फिर मनुष्य निपट स्वार्थी 
होकर पझुके समान आचरण करने छगेगा | पश्चुवत्‌ बलवान 
होकर वह अपने सुखके लिये निर्वलोंका नाश करेगा, तथा 
उसकी सम्पत्ति हरणकर उसे भोगेगा । जो उस बळवानू 
सनुष्यसे भी अधिक बलवान्‌ होगा वह उसका नाश HUTT | 
इसप्रकार यह स्याग-जगत्‌ पञ्ु-जगत्‌ बन जायगा | 


सबके परमपिता अथवा परमकारण इश्वरको मानकर 
इसी नातेसे मनुष्य आपसमें श्रातृभावका सम्बन्ध रखते 
हैं तथा उसके अनुसार एक दूसरेकी सहायता करते TI 
ऐसा न हो तो फिर यह संसार ही न चले । इश्वरके 
अस्तिस्वपर विश्वास न होनेपर एक मनुष्य दूसरेकी किस 
ज्ञान और सिद्धान्तके asn सहायता करेगा ? सहायता 
तो दूर रही वह अपनी पुष्टिके लिये दूसरेकी हानिकी 
चेष्टामें लगा रहेगा | 

फिर नास्तिकताका प्रचार होनेसे ईश्वर और उसके 
न्यायमें मन्नुष्यका विश्वास न रहेगा और तब पाप-पुण्यकी 
भावना भी संसारसे उठ जायगी । परिणाम यह होगा कि 
चोरी, डकैती, परख्रीगमन, हत्या, ग्रहदाह, मादकता 
आदि दुष्कर्मौकी अधिकाधिक बृद्धि होती जायगी, क्योंकि 
इनके द्वारा तात्कालिक लाभकी आझा होती है । फिर तो 
कोई दूसरेकी हानिकी कुछ परवा ही नहीं करेगा, जिससे 
पाप-कमामें कोई भी रुकावट न रह जायगी | सब-के-सब 
मनुष्य येन-केन-प्रकारेण अपने ही जीवनके सुखको बढ़ाने- 
के उद्योगमें wit | और तब यह जगत्‌ पशु-जगतसे भी 


अधिक हीनतर अस्याचारमयी अवस्थाको प्राप्त हो जायगा | 


` नास्तिकवादके प्रचारसे भविष्यत्‌-जीवनमें विश्वास न 
रहनेके कारण लोग MGA बहुत ही डरेंग और उससे 
बचनेके लिये अनेक अत्याचार करेंगे | तथापि जब मरनेका 
समय आवेगा तो वे बहुत ही घबड़ाथेंगे, जीवनभर पापर्मे 
रत रहनेके कारण अन्तकालमें उन्हे ममीन्तक पीडा होगी. 
अतः बडी ही कठिनाई और दुःखसे उनका प्राणान्त होगा 
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आजकल भी देखा जाता है कि जो मनुष्य जीवनमें अधिक 
पाप करता है, मरनेके समय उसे महाकष्ट होता है और 
saar व्याकुळ होनेके कारण उसका HA श्वास बहुत 
अधिक समयतक चलता रहता है एवं माँगनेपर भी उसकी 
By जल्द नहीं होती | इसप्रकारका कष्ट संसारमें प्रबळ 
वासना होनेके कारण ही होता है और नास्तिकोंके लिये 
तो यह संसार ही उसका ade होता है । 


पशु-जगत्‌की सृष्टि प्रकृतिक अनुसार हो सकती है 
क्योकि पशु प्रकृतिका अनुगमन करते हैं, परन्तु मलुष्यके 
fea यह बात नहीं । यद्यपि मनुष्यका शरीर AAA पलता 
है तथापि वह केवळ फलाहार या पयाहारसे शरीरको 
सुरक्षित रख सकता हे और रखता भी है । यही क्यों, 
मनुष्य केवळ age आहारसे जीवित रह सकता हे | 
मैंने एक ऐसे व्यक्तिको देखा है जो महीनेमें केवल एक बार 
खाता हे । मनुष्य हस maat अन्तिम फल हे । 


जहाँ देखा जाता हे वहाँ वख, अन्न, गुह, बाग-बगीचे, 
पथ, सवारी, जलाशय, TA, आभूषण, पात्र, पुस्तक आदि 
समस्त वस्तुएं किसी-न-किसीके ager, तथा उस सङ्कल्पके 
अनुसार अध्यवसायसे वनती हैं । इनमें एक भी वस्तु 
ऐसी नहीं जो बिना ager या अध्यवसायके स्वयमेव 
बन जाय | ऐसी अवस्थामें यह कब सम्भव हो सकता है 
कि ऐसा बृहत्‌ और विचित्र संसार बिना किसी ager 
कतौ और अध्यवसायीके वन गया हो ? 


Ynienen rp सखाणय स्किश्चञ्पल्यpगत्‌ के 


दिव्य घटनाएँ 

इसके अतिरिक्त ares जीवनकी अनेक दिव्य 
घटनाएँ ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करती हैं । अच्छे साधक 
पुरुष तो अपने जीवनकी अलोकिक दिव्य घटनाको प्रकाशित 
नहीं करते क्योंकि इससे अहङ्कार और अभिसानकी 
अभिवृद्धि होती है । तथा इन दिव्य अनुभवोंके प्रकाशित 
करनेसे इनका होना भी वन्द हो जाता है। इसीलिगे 
दिव्य अनुभर्वोका कहना और सुनना दोनों अविहित माना 
जाता है । dared द्वष्य-प्राप्ति बडी कठिनाईसे होती हे, 
परन्तु यह कितनोंका अनुभव है कि अत्यन्त आवश्यकता 
पड़नेपर जब द्वव्यकी नितान्त कमी होती है और उसकी 
प्राप्तिका कोई उपाय नहीं te जाता तो अकस्मात्‌ उस 
अभावकी पूर्ति हो जाती है जो भगवानूकी Hare बिना 
असम्भव है । 

इसके अतिरिक्त संसारमें ऐसे पुरुष भी हैं जिनको 
भगवानूके अवतार तथा अदृश्य महात्माओंके केवळ दरशन 
ही नहीं होते बल्कि जो उनसे साक्षात्‌ बातें भी करते हैं। 
परन्तु यह बहुत साधारण अवस्था है और इसमें आपत्ति 
भी हो सकती हे । ऐसे महास्माओका भी अभाव नहीं है जो 
निस्य श्रीभगवान्‌ और महर्षियोंका दर्शन ही नहीं करते 
बल्कि उनके दिब्य रसमय आनन्द और RAHA ATTA 
का अनुभव भी करते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता तथा जिसके विषयमें शास्त्र “मूकास्वादनवत्‌' कहकर 
चुप हो गये हैं । 


IF 7 


इश्वर सवे्यापक है 
` [शिखरिणी] ` 


सहामि, AEA,  भुवनभरमें, व्योमतलमे | 
mrt, आभामें, निविड़ तममें, कल्प पलमें ॥ 
महामें aA, पवन, बनमें, फूल, फलमें | 

z _ वही सर्वव्यापी, अचल, set और थलमें ॥ gn 


wet समीरण, wry, सरसीरुहमें, कानन 
di लोक-काल-वर्ग और अपवर्गमें भी, निखिल निसर्गमें 
_ देखो मेघमाला, महाद्वीप, महासायरमें, नभ, ARMA 
_ सारमें, असारमें, चराचर सुरासुरमें, TAPMA 


<> 


कुकुममें है, कीर्तिमें, कलङ्कमें | 
>» KOTA है, पङ्कमें ॥ 
> पहाचलमें, HIGI | 


W ईश्वर है राजा और SA ॥२॥ 
भगवतीप्रसाद्‌ ang एम० go एल-एल-० बीढ 
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इश्वरवाद और समाज-धमे 


( लेखक--पण्डित श्रीसदाशिवजी शास्त्री भिडे, संस्थापक “गीताधर्ममण्डछ” पूना ) . 


& ईशावास्यमिद ९ सवे aa जगत्या जगत्‌ \ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा ATA: कस्यस्तिद्धनम्‌॥ 


MAGAMA fe जो कुछ भूतजातादि दीखता है, 
Fr g YA वह सब dara व्याप्त है। उस ईश्वरके दिये 
aS हुए पदार्थौसे ही जीवन-निवाह करो । किसीके 
255 5८४४४ नकी (वस्तुकी) अभिलाषा मत करो । 


यह ईझाचास्योपनिषदका पहला मन्त्र है | ईशोपनिपद्‌ 
वाजसनेय-संहिताका अन्तिम अर्थात्‌ चालीसयाँ अध्याय है । 
इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ga 
अध्याथर्मे वेदाध्ययनके पूर्ण होनेपर ही गुरुने शिष्यको 
उपदेश किया है । इस पहले ara आयी हुई मध्यम 
पुरुषकी दोनों क्रियाओपर ध्यान देनेसे उपयुक्त अनुमानकी 
पुष्टि होती है । मन्त्रके पहले वाक्यमें आये हुए “जगती” 
शब्दका रूढ़ अर्थं पृथ्वी है परन्तु उपलक्षणसे उसका “सषि? 
अर्थ किया जा सकता है। आदिमें आया हुआ “ईशा” 
शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण 2 | केवल परमात्मा अथवा पर- 
बरह्म अर्थको दिखलानेके लिये ही इस शब्दका प्रयोग यहाँ 
नहीं हुआ है, बल्कि सारी सष्टिमें व्यापत सत्ताके उद्‌गमस्थानके 
अर्थमें ही इसका प्रयोग हुआ है। सत्ताका अर्थ है स्वामित्व 
अथवा प्रभुत्व और यही 'ईश” धातुका मूळ अर्थ है। 
स्वामित्वके अर्थमें प्रचलित mari सत्ता? शब्दका प्रयोग 
होता है । सृष्टिमे स्थित समस्त स्थूळ और सूक्ष्म पदार्थौपर 
taval सत्ता (स्वामित्व) है । ईश्वर सर्वव्यापी है और 
साथ ही वह समस्त सत्ताका अधीश्वर है, यह पहले वाक्यमें 
दिखलाया गया है | व्यापकस्व और सत्ताधीदात्व, ये दोनों 
शब्द करीब-करीब समान होनेपर भी विल्कुल ही एक हों, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । हसीलिये "आवास्य? अथवा 
‘are? शब्द॒से व्यापकस्व सूचित करते हुए ‘dey शब्दके 
द्वारा सत्ताधीशस्व दिखळाया गया हे | यहाँ सत्ताधीशरव 
अथे ही मुख्य है । यह ara मन्त्रके दूसरे वाक्यसे सिद्ध 
होती है। Sas सत्ताघीश होनेपर भी उसकी सत्ताका 
ज्ञान नानाग्रकारकी उपाधियोंद्वारा होता है | उन उपाधियों- 
का वर्गीकरण करनेपरं उनके तीन भाग दिखायी देते E 
व्यक्ति (्यष्टि), ana (समष्टि) और अखिल af 


- (A) I एक ही व्यक्ति और समाजमें अवयव और 


अवयवोका सम्बन्ध है। कोटुस्बिक KENT AHAA 


आन्तरिक अवयव हैं, ऐसा माननेपर व्यक्तिके स्थानमें 
कुठुम्बके अधिपतिको रखनेमें कोई आपत्ति नहीं। सांसारिक 
पदार्थोका समावेश इन तीन प्रकारकी सत्ताओंमेंसे किसी- 
न-किसीके अन्तर्गत हो जाता है। उदाहरणार्थ, किसी 
मकानको अपने उपयोगमें लानेके लिये उस ach मालिक- 
की आज्ञा अपेक्षित होती है क्योंकि वह घर उस मालिक, 
व्यक्ति-विशेषके सत्ता (स्वामित्व) में होता है । इसप्रकार 
व्यवह्ारमें यह वैयक्तिक सत्ता अनेकों प्रकारकी देखनेमें 
आती है । ऐसे ही किसी सार्वजनिक स्थानका उपयोग 
करनेके लिये उस समाजकी आज्ञा आवश्यक होती È । 
राजसत्ता समाजकी प्रतिनिधि स्वरूप होनेके कारण राजसत्ता 
और समाजसत्ताको तात्विक ea एक समझनेमें कोई 
हानि नहीं हे । बल्कि तरवज्ञानकी ea यही कहना 
चाहिये कि समाजसत्ता ही यथार्थ है; राजसत्ता व्यवहारकी 
सुविधाके लिये समाजसत्ताका रूपान्तर अथवा संकुचित रूप- 
मात्र है | agers कितने ही प्रयोजन ऐसे होते हैं जिनके 
सिद्ध करनेकी सामथ्यं उपयुक्त दोनों सत्ताओंमें नहीं होती। 
आधुनिक युगमें भौतिक शाख्रोंकी अत्यन्त प्रगति होनेके 
कारण पहले जो बातें मानवी सत्ताके बाहर समझी जाती 
थीं, उनमेंसे कितनी ही अब मानव-प्राणीके हस्तगत हो 
चुकी हैं । तथापि मानवी सत्ताकी सीमामें न आयी हुईं 
अभी बहुत-सी वार्ते ऐसी हैं जो मानवी-जीवनके लिये 
अत्यन्त आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ, बादळोंका बरसना 
मचुष्य-जीवनके लिये अत्यन्त प्रयोजनीय है, परन्तु उसकी 
SA जिस सत्ताके हाथमें है, वह mad सत्ता है। 
“परमे ane अर्थात्‌ परमाकाशमे रहनेवाला सवेसत्ताधीदा 
परमेश्वर ही यहाँ 'परमेष्टी” शब्दसे अभिप्रेत है । अतः 
जिसप्रकार सब पदार्थ “ईशावास्य? अर्थात्‌ ईंश-सत्ताके 
भीतर हैं उसी प्रकार सनुष्यके जीवनका क्रम भी उसी 
सत्ताके आश्रयसे संचालित होता है । 


ईश-सत्ताकरे विभाग 
मलुष्यको अपने घारण-पोषणके लिये अनेक पदार्थोकी 
नित्य आवश्यकता पडती है | परन्तु वे सब i उस 
एकके ही स्व्रासित्वमें नहीं होते । TAKA कुछ अन्य व्यक्ति: 
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की सत्ताके, कुछ राजसत्ताके, तथा कुछ परमेष्टीसत्ताके 
होते हैं। यह तीनों सत्ताएँ एक ही ईश-सत्ताके विभिन्न स्वरूप 
हैं । अपने जीवन-यात्राकी आवश्यक सामग्री हमें किसी भी 
सत्ताद्वारा प्राप्त हो, परन्तु वस्तुतः हमें वह ईश-सत्तासे ही 
मिलती है, यह बात ध्यानमें रखना आवश्यक है । मनुष्यके 
लिये प्रयोजनीय पदार्थ जिसकी सत्ता (स्वामित्व) में होते 
हैं, वही जब हमें देता है, तभी हम उनका प्रयोग कर 
सकते ti किसी वस्तुको दूसरेको देनेका अथे यह है कि 
उस चस्तुपरसे अपना स्वामित्व हराकर, जिसको वह 
वस्तु दी जाती हे उसका स्वामित्व उत्पन्न कर देना, 
इसीको शास्त्रीय भापामें दान कहा जाता है | परन्तु यह 
दान धर्मादा नहीं हे, “स्वत्वानेवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादानम्‌? 
शा्रकारोंने दानकी यही व्याख्या की है; इसलिये उस 
सबसत्ताधीश इंश्वरद्वारा किसी भी रूपसे प्राप्त aga 
मनुष्यको अपना भरण-पोषण करना चाहिये । इसी अभि- 
प्रायसे मन्त्रके दूसरे वाक्यमें “तेन त्यक्तेन भुजीथाः? यह पद 
आया है । इससे यह दूसरा सिद्धान्त निकलता है कि 
किसी पदार्थका, जबतक कि उसपरसे दूसरेका स्वामित्व 
हट कर अपना स्वामित्व न sea हो जाय, उपभोग 
करना परधन-अपहरण होता है । यहाँ "धन? शब्द 
जीवनके लिये प्रयोजनीय वस्तुके व्यापक अर्थमें आया है, 
यह ध्यानमें रखना चाहिये | अपने जीवनके लिये उपयोगी 
वस्तु जिस सत्तासे मिलनेवाली हो, उसी awa वह 
यथायोग्य उचित उपायोद्वारा प्राप्त करनी चाहिये । इसी 
अभिप्रायसे दूसरे वाक्यम “तेन त्यक्तेन पद्‌ आया है । 
इस नियममें थोडी-सो भी भूल होनेपर दूसरेके धनका 
अपहरण हो जाता है। अतः ब्यक्तिसे लेकर परमेश्वरः 
पर्यन्त सत्ता( स्वामित्व )के जो-जो क्षेत्र हैं, उन सबका सूक्ष्म 
इष्टिसे विचार करके अपने जीवनको पचित्र रखनेके लिये 
अत्यन्त सावधान रहना आवश्यक है । 


स्वामित्वका तात्विक अंग 


_ इस मन्त्रमे आये हुए नियम जिसप्रकार नतिक-दृष्टिले- 
अस्यन्त महत्वके हैं, उसी प्रकार आर्थिक-इष्टिसे भी बडे 
ही महत्वके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नीति और 
wat कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है, परन्तु यह ठीक 
नहीं । वेदान्त, wi और sige सूळ oat 
सामान्यतः सेक होना ही चाहिये, यह दिन्दू-संस्कृतिका 


Vi nay hv SSE A n यकर 


सीमा निर्धारित करना तथा व्यक्तिगत सत्ताकी ami 
और सामाजिक सत्ताके प्रारम्भके स्थानको टीक-ठीक 
समझना बहुत हो कठिन है । अथे-शासत्र और राजनीति. 
शास्त्र दोनोंका विशाल अभ्यास होनेपर ही सत्ताकी सीमा 
निश्चित की जा सकती है। और तभी मनुष्यके लिये 
उपयुक्त मन्त्रके आदेशानुसार "अस्तेय? का पालन सम्भव 
होता है । 'सत्ताकी इन विभिन्न सीमाओंको निश्चित- 
रूपसे समझना प्रायः असम्भव है, इसलिये इनके aas 
न पड़ना ही ठीक है! ऐसा कुछ लोग कहते हैं परन्तु यह 
बात बिल्कुल ही ठीक नहीं । “शास्त्रीय विषय ama 
नहीं आता, इसलिये areitet छोड़ दो” इसप्रकारके 
ओछे विचारोंसे हिन्दू-समाजकी आजतक बड़ी हानि हो 
चुकी है । अर्थ और राजनीतिके विषयोंको जो भलीभाँति 
समझते हैं, उन्हें इस सत्ताके स्वरूप तथा इसकी सीमाका 
ठीक-ठीक ज्ञान है । प्रस्तुत मन्त्रके उपदेश्ानुसार चलकर 
मनुष्य अपने जीवनको पूर्ण पवित्र बना सकता । 
परसेश्वरीय सत्ताका स्वरूप, उस सत्ताद्वारा होनेवाले 
संसारके बड़े-बड़े कार्य, उनके साथ मानवी जीवनका 
सम्बन्ध, समाज, व्यक्ति, अथे-शास्त्र और राजनीति-शाख-- ३ 
इन तत्त्वोका प्रस्तुत Head बताये हुए नियमोंके साथ 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होनेके कारण यह सभी 
ब्रह्म-विद्याके अंग हैं ऐसा सिद्ध होता हे । कुछ 
उद्यमहीन सम्प्रदायोंकी आदत पड़ जानेके कारण 
बुद्धिवादसम्बन्धी शास्रीय तकंणासे लोगोंके मनमें एक 
प्रकारका भय-सा हो गया और उपनिषदोंके समाव 
पारमार्थिक साहिस्यमें आधिभौतिक शार्खोकी बू-तक नहीं 
आनी चाहिये, ऐसी उनकी धारणा बन गयी । WSs 
यह धारणा मूल श्ति-मन्त्रकी ea किसम्रकार त्याज्य 
है, उसे यहाँ अब अधिक बतलानेकी आवश्यकता नहीं | 
सत्ता (स्वामित्व) का ज्ञान और उसकी पवित्रता 
— इस सन्त्रमें जो नैतिक नियम आया है वह समाजकी 
eRe अत्यन्त महत्वका È अुष्यको स्वयं केसा व्यवहार 
करना चाहिये, यह न वतलाकर, मनुष्यमात्रको दूसरोंकें 
प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिये, हस भन्त्रमें मुख्यरूपसे 
aa । इसमें अस्तेयकी अत्यन्त ही TT 
she so mm बदला दिये बिना दूसरोंकी 


TN उपभोग करना सहान पाप है, यह बात सहज 
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ee oT SLES TOTES TTS ec RS EL TT 
POPPE ELEC LL EPAPER, SA TOTES 
TITAS TTT 


बहुतोंके ध्यानमें नहीं आती। मालिकसे बिना पूछे उसकी 
वस्तुको कामें लाकर, फिर उसे जहाँ-का-तहाँ रख AA 
कोई दोप नहीं, ऐसा बहुतोंका सत हे । पर वस्तुतः 
नीति-शास्त्रकी cet ऐसी मनोवृत्ति maga ही समझी 
जाती है । उज्ज्वल नीति-निष्ठामें पापवृत्तिको जरा-सा भी 
स्थान नहीं है । यह नीति-निष्ठा हो ब्रह्म-विद्याका आधार है, 
ऐसा श्रुतिमें स्पष्ट कहा है । ( देखिये कठ० १।२।२४) 
नीति-शाख्रके इस महान्‌ तर्वका इस सन्त्रमें जैसा 
ब्यापक, सूक्ष्म ओर Paste वर्णन है वैसा शायद ही 
अन्यन्न कहीं मिले । 
संन्यास-मार्ग-कृत अर्थ-विपर्यय 
इस मन्त्रके सरळ अर्थपर ध्यान देनेसे यह बात 
सहज ही frase देती है कि इसका संन्यास-मार्गसे 
सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता । परन्तु बड़ा आश्रय है कि 
अधिकांश प्राचीन टीकाकारोने इस मन्त्रको बिल्कुल 
संन्यास-परक ही लगाया है । ऐसा करनेमें शब्दार्थो- 
की खींचतान होना कोई आश्रयंकी बात नहीं है। 
“तेन त्यक्तेन भुऔथाः? इसका अर्थ उन्होंने ऐसा किया है कि 
जो कुछ Feros (अपने-आप ही) प्राप्त हो जाय उसीको 
इश्वरका दिया हुआ समझना चाहिये । तात्पय यह है कि 
उनके मतसे 'यदच्छा-लाभ-सन्तोष' ही उपयुक्त वाक्यका 
अभिप्राय 8 । यदच्छासे प्राप्त होनेवाली वस्तुओपर जीवन- 
निर्वाह करना ही संन्यासधर्म होनेके कारण इन तीन पदों- 
में (स्वरूपतः) सर्वकमंसंन्यासका ही उपदेश किया गया 
है, ऐसा dearaanit महानुभावोंका कहना है । उसी 
प्रकार “MTA” इस पदसे एक स्वतन्त्र वाक्यकी कल्पना- 
कर उसका सम्बन्ध पहले वाक्यके सर्वकर्मसंन्यासकी 
कल्पनासे जोड़ दिया गया है । ऐसा करनेमें वाक्य-भे द॒ - 
दोष तो आता ही है, साथ ही पहले आये हुए “घनम्‌” कर्मको 
अळग छोड़कर “मागधः क्रियाके लिये "किमपि? कर्मका 
अध्याहार करना पड़ता है, यह भी व्याकरणानुसार दोष 
ही है। परन्तु 'किसी वस्तुकी भी अभिलाषा मत करो! 
इसप्रकारका अथयुक्त वाक्य बन जाय और वह सर्वकर्म 
sassi कल्पनाके लिये उपयोगी हो, इस लाभके लिये 
गण पा का = SS खुशी-खुशी 
व्य पिन र ‘ae स्विद्धनम्‌? इस 
= 2 क्षेपयुक्त प्र्न करके, धन 


किसीका भी नहीं है, जगतके सदश धन भी मिथ्या है, 
घन भी सत्य वस्तु नहीं है---इसप्रकार इस तीसरे वाक्यका 
अर्थ करके जगन्मिथ्यात्व प्रतिपादन करनेवाले मायावादकी 
कल्पना सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है | 'कस्यस्वित! 
में ‘Raa’ शब्दका अर्थ ‘oft? शब्दके समान भी होता है, 
परन्तु वह संन्यास-मार्गके अनुकूल नहीं होता, इसलिये 
उसे छोड़ दिया गया है। संन्यासमार्गकी कल्पनाको बे ठानेके 
लिये दूसरे वाक्यकी ऐसी खींचातानी करके भी अन्तर्मे यह 
saa सफळ नहीं होता, संन्‍न्यासमार्गियोंसे ऐसा कहनेका 
प्रसंग अगले मन्त्रसे भी आ जाता हे-- 
gde कर्माणि जिजीविषेच्छत < समाः \ 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म ठिप्यते नरे ॥ 
(३०२) 

अर्थात्‌ इस संसारमें कर्माको करते हुए ही सौ वर्ष 
(पूरी आयु) जीनेकी इच्छा करे, ऐसा होनेपर मनुष्यमें 
कर्म लिपायमान नहीं होते (अर्थात्‌ कमे बन्धनकारक नहीं 
होते) इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकार (कर्म-बन्धनसे छू टनेका 
दूसरा मार्ग ) नहीं है । 

पिछले अन्त्रमें कहा है कि अनेक evi ईश्वरीय सत्ता- 
द्वारा उचित रीतिसे प्राप्त हुई सामग्रीसे ही अपनी जीविका 
चलाते, किसी भी चस्तुसे अनुचित लाभ न उठावे । परन्तु 
पदार्थपर दूसरेका स्वामित्व नष्ट होकर अपना स्वामित्व 
उत्पन्न हो जाय, इसका कौन-सा उपाय है ? इस बातको 
aasta बिना मन्त्रके सिद्धान्तका पूरा वर्णन नहीं होता, 
अतएव यह दूसरा सन्त्र केवळ पहले मन्त्रके सिद्धान्तकी 
ही पूर्ति करता है । 


मनुष्य-जीवनका शास्र-शुद्ध मार्ग 

जिजीविषा अर्थात्‌ जीनेकी इच्छा प्राणीमात्रमें एक 
समान ही होती है। यह इच्छा नैसर्गिक होते हुए भी 
wea हे । उसी प्रकार यह वेदान्त-सम्मत भी है, क्योंकि 
वेदान्त-शास्रके नियम पिण्ड-ब्रह्माण्डके स्वभावके अनुसार 
ही होते हैं । ब्रह्मज्ञानी होनेपर मनुष्यको जिजीविषा होती 
है या नहीं ? संन्यास-मार्गवालोंने यहाँ ऐसा प्रश्न उपस्थित 
करके उत्तर दिया है कि ‘anit मनुष्यको जिजीविषा 
नहीं होती ।' परन्तु यहाँ कर्मसम्बन्धी विशेष नियम 
बतलाया गया है, इसका विचार करनेसे यह स्वीकार करना 
पड़ता है कि कोई भी स्वरूपतः mian नहीं कर 
सकता । इस आपत्तिको टाळनेके लिये संन्यास-मार्गवाळे 
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उपयुक्त उत्तर देते हैं। परन्तु ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंको जिजीविषा 
नहीं होती, यह कल्पना वेदिक ऋषियोंको Merge ही 
अभिप्रेत नहीं थी; अधिक तो क्या, स॑न्यास-मार्गवालोंको 
भी यह कल्पना मान्य नहीं है, मान्य होती तो सवेकमं- 
संन्यास करनेवाले ज्ञानी पुरुषके लिये शारीर-कर्म करनेकी 
भी अनुज्ञा संन्थास-मार्गमें क्यों दी जाती ? इसका सरल 
उत्तर यही है कि जिजीविषा एक प्रकारकी इच्छा हे सही, 
परन्तु वह दूसरी इच्छाओकी भाँति विचारपूर्वक धारण 
की जाती हो अथवा प्रसंग-विशेषमें ही उत्पन्न होती हो, 
ऐसी बात नहीं । सजीव शरीरका जिजीविषा ( जीनेकी 
इच्छा) एक स्वभाव-सिद्ध धर्म ही हे । धर्म्या अथवा 
वेदान्त-शास्त्रने भी इस जिजीविषाका विरोध नहीं किया 
हे, बल्कि इस जिजीविषाको नष्ट करना शाख्नोंने निन्दनीय 
बतलाया है । नैसगिक नियमोंके अनुसार जीनेकी इच्छा 
करना मानव-प्राणीका स्वभाव है, इसके अनुसार मानव-प्राणी 
यह इच्छा यावजीवन करता ही रहेगा । इस बातपर ध्यान 
देकर हो वेदिक ऋषियोंने इस जीवनेच्छाके साथ एक 
महत्वपूर्ण शास्त्रीय नियम जोड़ दिया है। जिसप्रकार 
जीवनेच्छाका त्याग नहीं किया जा सकता ओर वेसा करना 
भी नहीं चाहिये, उसी प्रकार इस शास्रीय नियमका भी 
कोई उल्लंघन न करे, यही उसका अभिप्राय हे | चह नियम 
यही है कि इस छोकमें मनुष्य कर्मोको करते हुए जीनेकी इच्छा 
करे । इससे एक ओर सिद्धान्त यह निकलता है कि जिसको 
कर्म करनेकी इच्छा न हो वह जीनेकी इच्छा न करे। 
तास्पये यह हे कि जिसप्रकार जिजीविषा अटल और 
अपरिस्याज्य है उसी प्रकार कतेव्य-कमेको भी अरळ और 
अपरित्याज्य समझना चाहिये । यथपि ‘a शब्दका यहाँ 
ger नहीं है तथापि इसर्मे कोहे संशय नहीं है कि 
उसका “वर्णाश्नम-विष्ठित' विशेषण सन्त्रमें विवक्षित हे । 
यहाँ “जिजीविषेत्‌? क्रियापद विध्यर्थक है, पर वह सुर्य 
(aad) विधि नहीं है । क्योकि जिजीविपाके स्वभावतः 
प्रास रहनेके कारण उसके लिये स्वतन्त्र शास्त्राज्ञाकी- 
आवश्यकता नहीं है । परन्तु विहित कसंकी बात दूसरी है। 
बणौश्रस-चिहित ee आचरणकी ओर सचुष्यकी स्वाभाविक - 
प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिये क्के विषयमें शाख्राज्ञाकी- 
अत्यन्त आवश्यकता होती है। सुतरा इस AAA कमविषयक 
आज्ञा ही मुख्य है ऐसा समझना चाहिये ।. “शतं: समाः' 
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अर्थात्‌ सौ वर्षका यह उल्लेख सचुष्यके आयुकी सामान्य 
सीसा दिखलानेके लिये हुआ है। इस “वर्ष! शब्दके उल्लेखका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सजुष्य इसप्रकारकी महत्त्वाकांक्षा 
wea कि वह अपनी सम्पूर्ण आयुका कत्तंव्यकर्मोके 
आचरणमे ही उपयोग करेगा | इसप्रकारसे अपने सम्पूर्ण 
जीवनक्रमको ज्ञानपूर्वक कत्तव्दरकर्ममें रगा देनेपर मनुष्यको 
वे कर्म घन्धनकारक तो होते ही नहीं, mya भोक्षदायक 
होते हैं । 
q E c N 
ण-धम अथात्‌ समाज-धपम 
पहले मन्त्रमें तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः--यह पद्‌ आया 
हे,इसका तार्प्यं ऊपर बतलाया जा चुका हे । व्यक्ति, समाज 
और सृष्टि इन तीन रूपोंदारा सर्वसत्ताधीदा ईश्वर जो देता 
है उसीसे मनुष्यको अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिये, 
यह निश्चय हो गया है । परन्तु इस व्यवहारमें स्वामित्वका 
परिवर्तन (अदला-बदळी) किसप्रकार होना चाहिये! इस 
प्रश्नका उत्तर प्रस्तुत सन्त्रमें बहुत ही सुन्दर रीतिसे दिया 
गया है । सानवी-क्सेके दो विभाग होते है--वर्ण-घर्स और 
आश्रम-ध्े | आधुनिक युगमें इन्हें समाज-घर्म और व्यक्ति- 
ध्म नाम दिये जाते हैं। मनुष्यके द्वारा जुद्विपूर्वंक जो 
कमे होते हैं, उनका समावेश अवइय ही उपयुक्त किसी- 
न-किसी विभागमे होता हे । चार वर्ण और चार MAAST 
वर्णाश्रसकी व्यवस्था प्रसिद्ध ही है । मनुष्यको स्वयं कैसे 
बतेना चाहिये, यह आश्रम-व्यवस्थासे निश्चित होता हे तथा 
दूसरोंके साथ कैसे बतेना चाहिये यह वर्ण-धर्मके द्वारा जाना 
जाता है vardaid स्वामित्वके परिवर्तनका प्रश्न मुख्यतः 
वर्ण-धर्ममें हो आता है । मनुष्य यदि अपने वर्ण-घर्मका 
नियसितरूपसे- आचरण करे तो स्वामित्वके परिवर्तनका 
YA RUTEN सहज ही हळ हो जाता हे, जैसे, ब्राह्मण 


` यदि अपरा. (आधिभौतिक) तथा परा (आध्यात्मिक) विद्या 


की शिक्षा ससाजको दे तो यह सिद्ध होता है कि उसने 
घाहाणके aT पालन किया । इस कार्यके बद 
शिष्य, समाज अथवा राजाके द्वारा उसे जो वेतन मिले 


-WR उसका अधिकार स्वत: ही उत्पन्न होता है, इस 


कक चह पूर्णत: निष्पाप रहता है। परन्तु उसे अपने 
हः जडस्य, माद तथा दम्भ तनिक भी नहीं करना 
चाहिये इये यदि चहू ऐसा करेगा तो ू्व-सन्त्रके उपदेशाचुसार 


चेतनके द्वारा अपनी. जीविका चलानेसे पूर्व aca कहे 
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(उसका) वह (वेतन अहण करना) चोरी होगा, इसमें कोई 
शंका नहीं | वैयक्तिक व्यवहारमें भी उपयुक्त उदाहरण 
लागू हो सकता है | अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, 
दान और प्रतिग्रह यह छः कर्म बराह्मण-वर्णके und आते 
Ri sata तीन कर्म ब्राह्मणके उपजीविकाके लिये हैं, 
ऐसा धर्म-शास्त्रकारोंने कहा है (Ago १०--७६) | शिक्षाके 
बदलेमें कुछ भी dar ठीक नहीं, ऐसा कुछ shite मत 
है परन्तु इस विपयमें मनुस्म्टतिकारने जो स्पष्ट निर्णय दिया 
है (Ago २। ११२, ११३) उसपर भ्यान JAA यह बात 
समझमें आ जाती है कि उपयुक्त मत शास्रीय नहीं | इस 
प्रकार चारों ही वर्ण-धर्मोका पूरा-पूरा भेळ बेठाया जा 
सकता है । व्यक्तिसे अथवा समाजसे अपनी आजीचिकाके 
जो साधन प्राप्त किये जाते हैं उनके बदलेमें सनुष्यको उक्त 
व्यक्ति तश्रा समाजके लिये पर्याप्त परिश्रम करना अत्यन्त 
आवश्यक है । समाज और व्यक्तिके कल्याणकी दृष्टिसे 
वर्णाश्रस-धर्मकी रचना होनेके कारण यह बदला PAA- 
ahga चुकाया जा सकता है और इसीसे वर्णाश्रमधमकी 
रचनाका महत्व eitav हो सकता है । दूसरोंके लिये 
परिश्रम किये विना उनसे किसी प्रकारकी सहायता लेनेका 
अधिकार मनुष्यको नहीं है। इसीसे सिद्ध होता है कि 
भिक्षा अथवा याचनाका सिद्धान्त safest बिल्कुल ही 
मान्य नहीं है। हन दोनों मन्त्राका अभिप्राय ब्रह्माण्ड- 
पुराणमें आया है । ओर उससे--'तदत्तेनेव gala अतो 
नानयं प्रया चयेत्‌'-ग्नन्थकारने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। हिन्दू 
(बैदिक) मनुष्य अपने वर्णाश्रम-निहित eater नियमानुसार 
आचरण करनेपर उसके व्यावहारिक और पारमार्थिक 
mägi समाधान आप ही हो जायगा | ऐसी धर्मरचना 
ऋषियोंने की थी । जिससे एकको दूसरेके समीप याचना 
करनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता था। ऐसी ही 
परिस्थिति समाजमें उत्पन्न हो गयी थी-- 


“न केनचित्‌ याचितव्यं कश्चित्‌ किश्विदनापदि । 

इति व्यवस्था भूताना पुरस्तान्मनुना कृता Ip 
अर्थात्‌ सङ्कटकाळके सिवा कभी भी कोई किसीसे 
किसी वस्तुकी याचना न करे, . पू्व-काळमें aga मानव- 
ग्राणीके रिये ऐसी व्यवस्था की थी; यह महाभारतमें कहा 
गया है | सामाजिक समताकी पूर्णताका यह एक ही लक्षण 
है । परन्तु ऐसी पूर्ण समता उन्नत दृशामें ही समाज़में 
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उत्पन्न हो सकती है । औपनिपद्‌ ब्रह्मविद्याके युगमे समाज 
उन्नतावस्थामें था । इसी कारण प्रस्तुत मन्त्रमें कथित 
सिद्धान्तका उस समथ व्यवहार हुआ होगा, ऐसा कहना 
अयुक्त नहीं । मेघ-बृष्टि-जेसी घटनाओंके लिये, जो ईश्वरीय 
सत्ताके अधीन E, ईश्वरोपासनाके नाना प्रकारके मागं उस 
समय भी प्रचलित थे, उन उपासनाओंँका भी वर्णाश्रम- 
awit अन्तर्भाव हो गया था । उससे वर्णाश्रम-विहित 
कर्मोके आचरणरूपी अद्वितीय मार्गकी स्थापना वैदिक 
ऋषियोंने समाजके लिये किसप्रकार की थी, इसकी ठीक- 
टीक कलपना की जा सकती है । यह मार्ग व्यावहारिक 
और पारमार्थिक उन्नतिके लिये अत्यन्त हितकर होनेके 
कारण अभ्युदय तथा निःश्रेयसप्रद है, यह बात 
निर्विवाद सिद्ध है । 


संन्यास-मार्गकी अर्थविषयक खींचतान 

पहले ara यह अभिप्राय स्पष्ट है कि ईश्वरीय सत्ता 
सर्वगामी है, उसके द्वारा जो मिले cata जीविका चलावे, 
किसीकी भी सम्पत्तिका अपहरण न करे । और इस सवे- 
गामी ईंश-सत्तासे आजीचिकाकी सामग्री किसप्रकार मिल 
सकती है यह बात दूसरे मन्त्रमें कही गयी है। इससे 
यह बात सबके ध्यानमें सहज ही आ सकती है कि ये 
दोनों मन्त्र एक वूसरेकी पूर्ति करनेवाले हैं। परन्तु 
संन्यासमार्गवालोंने ga दोनों मन्त्रको एक-दूसरेसे अळग 
करके ag निश्चय किया है कि पहला मन्त्र ज्ञानीके लिये 
है । परन्तु इस व्यचस्थामें वाक्यभेद-दोष आता है, इसपर 
उन्होंने विल्कुल ही ध्यान नहीं feat) इसके अतिरिक्त 
इन दोनों मन्त्रोंको ज्ञानी और अज्ञानीकी इष्टिसे विभिन्न 
भाननेपर दोनों ही अन्त्रोंके वाक्यार्थ अपूर्ण रह जाते हैं 
जिससे कोई-सा भी एक सिद्धान्त पूर्ण नहीं होता । इंश्वरसे 
जीवन-निर्वाहके साधन किसम्रकार Ma हों, इसका उत्तर 
श्रुतिके ही शब्दोंमें नहीं मिलता । यरच्छासे प्रा चस्तुको 
ही targa समझा जाय, ऐसी कल्पना करनेसे “तेन 
व्यक्तेन? इस पदका लाक्षणिक अर्थ मानना पड़ता हे और 
“किसीके भी धनका अपहरण न करो? यह वाक्य व्यथे हो 
जाता है उसी प्रकार तेन व्यक्तेन” वाक्यका केवल संन्यास- 
परक अथे करनेसे ‘asta’ और ‘ama’ आदि अंश 
व्यर्थं हो जाते हैं | दूसरे सन्त्रमें भी इसप्रकार 'तू कममें 
छिपायमान न होगा,” “इसके सिवा संसारमें दूसरा मागो 
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नहीं, इसप्रकारके अर्थका उत्तरा 
पढ़ता है | इसप्रकार इस मन्त्रभेदकी कश्पनाके कारण 
भाषा-शाख्रकी दष्टिसे एन दोनों ही मन्त्रोंके वाक्यार्थमें 
अनेक आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और इतना होनेपर भी 
किसी एक सिद्वान्तका सांगोपांग पूणं वर्णन नहीं हो पाता, 
यह भी एक विचित्रता है । मन्त्र-विच्छेदकी यह कल्पना 
बहुत ही उत्तरकालीन और साम्प्रदायिक है, इस बातका 
agad पसा लगता है | इस मन्त्रको लक्ष्य करके 
बाद्रायणाचार्यके magad दो सूत्र आये हैं ( बह्मसूत्र 
३।४।१३-१४ ) LETRA पहले Gat कहा गया है 
कि इशावास्यका यह दूसरा मन्त्र सामान्य नियमसूचक 
है, विशेष नियमसूचक नहीं । परन्तु प्रकरण-सन्दर्भसे इस 
दूसरे भन्त्रमें ज्ञानी मनुष्य ही विवक्षित मानना पड़ता है। 
क्योंकि पहला मन्त्र ज्ञानी पुरुषको OLA करके कहा गया 
है, इसलिये दूसरा मन्त्र भो उसीको लक्ष्य करके होना 
चाहिये | ऐसा magas कहनेमें आता हे । इस बातको 
बादरायण जानते थे, अतः उन्होंने दूसरे सूत्रमे सिद्ध किया 
है कि 'कुवेज्ञेवेह कमोणि' यह ममन्त्रविद्याकी स्तुतिके लिये 
है अथवा ज्ञानी मनुष्यद्वारा किये जानेवाळे कर्मके अनु- 
मोदनके लिये है । इस सूत्रपर शाङ्करभाष्य इसप्रकार है- 


am Murka Fala संबध्यते 
तथपि Raat कमानुष्ठानभेतदू द्रष्टव्यम्‌ ७ 


aaa AMY यहाँ प्रसंगानुसार ‘eda’ सन्त्रमे ज्ञानी 
पुरुष ही सम्बद्ध होता है. तथापि यहद कर्मानुष्टान विद्याकी 
स्तुतिके लिये ही जानना चाहिये। ` 


अब प्रस्तुत मन्त्रके ऊपर झाङ्करभाष्य देखिये-- - . 


पअथेतरस्यान[5५त्मतयात्मग्रहणयाशक्तस्येदमुपदिशतिभन्त 
TÄ AN मन्त्रेण ÄMMA TTT 
दितीयेन तदशक्तस्य कर्मनिष्ठेतयुच्यते \ शानकरमणोविरोध 
पवेतवदकम्प्यम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ` ( पहले mad विवरणके अनन्तरं ) अब 
'ज्ञानके अभावके कारण आस्माके ग्रहण करनेमें अससथं 
(अज्ञानी ) agad छिये इस अगले HAST उपदेश 
दिया गया है ९! ( दूसरे मन्त्रके दिवरणमें ) पहले arad 
संन्यासी पुरुषकी ज्ञाननिष्ठा कही गयी है और दूसरे 
aad ज्ञाननिष्ठाके अनधिकारी अज्ञानी सचुष्यके छिये 


रुपयोगी ही जान 


Vinga famas aaa सब पत्किक्राज्ञात्मां जगत्‌ ® 


क्सेनिष्ठा कही गयी हे | क्योंकि कम आर ज्ञानमें परस्पर 
vaa-aea विरोध अनिवार्य हे, इत्यादि । 


ब्रह्मसूत्रपर शाङ्गरभाष्यकी पंक्तियाँ और ईशोपनिषद 
पर झाङ्करभाष्यकी पंक्तियॉ ऊपर दी गयी हैं, इनको सूक्ष्म 
और तुलनात्मक इष्टिसे देखनेपर पाठकोंके सनमें यह प्रश्न 
उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता कि aar यह दोनों 
लेख एक ही gape EV स्वतन्त्र विचारकोंको इस 
प्रश्नका थथार्थरूपसे निणंय करना बहुत ही आवश्यक है। 
जो कुछ हो, यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्मसूत्रके 
शाङ्करभाष्यसे भी ईशावास्थके इस दूसरे मन्त्रका उपदेश 
ज्ञानी पुरुषको ही लक्ष्य करके किया गया है । इसलिये 
इन दोनों मन्त्रोंसे एक ही अभ्युदय और निःश्रेयस्कर 
वैदिक मार्गका उपदेश श्रुतिने दिया है । ga anit 
परमास्मतस्व और aki स्थित उसकी सत्ताका पूर्णज्ञान, 
स्वार्थत्याग और कतेव्यतत्परता इन aralt मुख्यत 
समावेश होता है और इसी सार्गको गीताशाखमें कर्मयोग 
संज्ञा दी गयी है | इस कर्मयोगका ही इन दोनों मन्त्रंमें 
afar निःश्रेयसूके अद्वितीय mad रूपमें उपदेश दिया है। 


यह इच्छा किसीको भी नहीं करनी चाहिये कि अपने 
जीचन-क्रमको चछानेके लिये आवश्यक सामग्री बिना 
परिश्रम ही मिल जाय । बिना परिश्रम अथवा बद,लेमें 
कुछ दिये बिना दूसरेकी वस्तु लेनेसे मनुष्यके अन्तःकरणमें 
aar उत्पादन करनेवाला दोष उत्पन्न हो जाता है और 
वह ब्रह्मवचस्बिताके लिये अत्यन्त घातक है। इसके 
विपरीत अपने कष्टसे अर्जन किये हुए अथवा उचित बदला 
देकर प्राप्त किये हुए पदार्थपर अपना जीवन-निर्वाह करना 
बहावर्चस्विताका मूळ आधार है । ऐसे मनुष्यकी gfe 
अत्यन्त तेजस्वी होती है । इसप्रकार इन पहले दोनों 
Watt श्रुतिने ज्ञान, स्वावळम्बनके साथ निःस्पृहता ओरं 
aast इन तत्त्वोपर अधिष्ठित अत्यन्त श्रेयस्कर 
वैदिक कमेयोगका उपदेश किया = || 


समाज-धमंका महत्त्व 
AMUUA उपनिषदोमें वैदिक 'कर्मयोग की 
अतिपादन किया है। उसमें ब्यक्ति-धर्म और समाज-धर्मकी 

प्रकार ` पहचानी जा सके, इसके लिये 

अध्यन्त ही उत्तम रीति बतलायी गयी है। 
Samad त्र्यक्तिः्धर्मका Rama है, इसलिये .समाज* 
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कल्याणके विघातक किसी भी कामको करनेका अधिकार 
किसी व्यक्तिको नहीं है, ऐसा वैदिक धर्मका दृष्टिकोण है । 
इससे यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्तिके निजी सुखकी 
अनिवार्य इच्छापर सामाजिक बन्धनकी शर्ते जरूर लगानी 
ही चाहिये । समाजमें सामान्य मनुष्यको भी सर्वसम्मत 
ah am शिष्टाचारका पालन करना पड़ता है एवं उसे 
अपनी अनिवार्य सुख-तृष्णाको अधिकांशर्मे सीमित करना 
पड़ता है । समाज-धर्मके इन बन्धना पालन करते हुए 
aan मनुष्य इस बातको अच्छी तरहसे जानता है कि 
अपने समाजसे अळग होकर जीना असम्भव है इसलिये 
बह अपने कल्याणके लिये ही इन सामाजिक बन्धर्नोका 
चुपचाप पालन करनेके लिये तैयार रहता है । सामाजिक 
बन्धनके परे जानेके koa कोई कितनी भी उछछळ-कूद क्यों 
न करे, अन्तमें उसे निष्फल-प्रयक्ष होकर समाजकी शरण 
लेनी ही पड़ती है । वर्तमान समयमें भी यह वात अनुभव- 
सिद्ध है । इसलिये व्यक्ति-धर्म अर्थात्‌ आश्रम-धर्मकी अपेक्षा 
वर्ण-घर्म अर्थात्‌ समाज-धर्म श्रेष्ठ है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें जो ऐसा निर्णय किया है, वह निरपवाद है और 
सबको स्वीकार करना पड़ता है । 


ON A RA 
समाज-धमंके नियामक तत्त्व कोन हैं ? 
जिसप्रकार समाज-'घर्म व्यक्ति-धर्मका नियामक है, उसी 

प्रकार समाज-धर्मका नियामक aa कौन-सा है, क्रमानुसार 
इसका विचार करना आवश्यक है | बहुतेरे मलुष्योका 
कहना है कि परमेष्टी-धर्म अथवा अखिळ मानव-जांतिका 
कल्याण किंवा सर्वभूतहितकारक धर्म ही समाज-धर्मका 
नियामक है । उपयुक्त तीनों शब्दोंमें ग्रथित कल्पना एक 
बार देखनेसे ठीक जान पड़ती है परन्तु उस कल्पनामें अव्यव- 
हार्यंताका एक बड़ा दोष है । समाज-धर्म पूर्णतया व्यवहार्य 
है, यह बात आजतकके इतिहासर्मे स्पष्ट दीख पड़ती है । 
प्राचीन set भारतवर्षमें समाज-धर्म  वर्ण-व्यचस्थाके 
ETÄ पूर्णतया saagi हुआ था। आधुनिक युगमें पाश्चात्य 
titt स्वदेश-भक्ति अथवा स्वदेश्याभिमानके रूपमें समाज- 
धर्मको पूर्णतया व्यवहार्य करके दिखलाया है । परन्तु 
इंसाइयोंका 'विइव-बन्धुत्व? अथवा आर्यौका “सवभूतहित' 
ये तत्त्व प्रत्यक्ष व्यवहारकी कक्षार्मे कभी नहीं आथे । सर्व- 
aaka अथवा विश्व-बन्घुत्वकी अव्यवहायंताको ध्यानमें 
रखकर ही भारतीयाने इँश्वरोपासना? को समाज-घर्मका 
नियामक निश्चित किया हे । 'खदेश-भक्ति' के रूपमें यूरोपिग्र- 
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नाने समाज-धर्मको तो स्वीकार किया परन्तु इस समाज- 
धर्मके नियामक maai विचार करते समय पाश्चात्य समाज- 
ma बहुत ही शिथिलता दिखलायी है । हस विषयमें 
उन्होंने अखिल मानव-जातिके हितका निर्देश अवश्य किया 
है परन्तु यह तरव मानव-स्वभावके कितना अनुकूल है, 
इसका विचार उन्होंने नहीं किया । पादरी छोगोने घर्म- 
पीठपर आसीन होकर 'विश्व-बन्धुत्व” की चाहे कितनी ही 
fit हॉकी हों, परन्तु यूरोपियन लोगांने कभी उसपर 
अधिक ध्यान दिया ही नहीं, इसका कारण ae है कि 
'चिश्व-बन्धुस्व? की कर्पना मानव-स्वरभावको सहसा अङ्गीकृत 
नहीं होती । यही कारण है कि पाश्चात्योका समाज-धर्स 
fara और मर्यादासे रहित हो गया | मनुष्य-स्वभावकी 
आसुरी-सम्पत्तिको दूर करने अथवा उसको उचित सीमामें 
रखनेमें उनके समाज-धर्मका उपयोग तो हुआ ही नहीं, 
sai वह AGA स्वभावर्मे लोलुपता बढ़ानेमें ही सहायक 
हुआ । इसी कारण यूरोपियन संस्कृति पूर्णरूपसे राक्षसी 
आदर्शकी ओर गयी । इस संस्कृतिके प्रति dart किसी- 
को भी प्रेम अथवा आदर न हुआ । यूरोपियन सभ्यताके 
वर्तमान senda संसारमें भय और तिरस्कार ही उत्पन्न 
किया है। संसारके इतिहासद्रारा यह बात सिद्ध की जा 
सकती है कि यह राक्षसी ढंग सदा शोकप्रंवसायी ही 
सिद्ध होता है । इस यूरोपियन संस्कृतिके उदाहरणसे यह 
बात निश्चित होती है कि समाज-धर्मका नियामक कोई तत्त्व 
होना चाहिये जो सामान्यतः मानव-बुद्धिके लिये अङ्गीकृत 
करनेयोग्य तथा मानव-स्वभावके अनुकूल हो | इस विषयमें 
वेदिक ऋषियोंने वणे-व्यवस्थाके द्वारा जो मार्ग निर्धारित 
किया है, वही यथार्थ है यह वाध्य होकर स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । वह मार्ग ईइवरोपासना है जिसे arata 
समाज-घर्मका नियामक निश्चय किया है । 


ईइत्ररोपासना ओर सामाजिक कत्तेव्यता 


चिइव-बन्धुस्वकी wera अनुसार ही मानव-बुद्धिके 
लिये kraam भी आकलन नहीं हो सकता तो फिर 
ईर्वरोपासनाकी aera समाज-धर्मका नियामक केसे हो 
सकती है? ऐसा प्रश्न यहाँ सहज ही उत्पन्न हो सकता है। इसका 
उत्तर यह है कि मानव-बुद्धिके लिये परमास्म-तच्व पूर्णतया 
अङ्गीकृत नहीं. होता, यह बात ठीक है, परन्तु परमेइवर- 
का अस्तित्व और उसकी सहायताकी अपेक्षा, यह दोनों बातें 
सानबःस्वआवके छिये इतनी armas हो गयी हैं कि यह 
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कल्पना भी नहीं हो सकती कि वे किसी समयमें मानव- 
स्वभावसे नष्ट होंगी | इसलिये इसमें कोई भी शङ्का नहीं 
कि मानवी बुद्धि परमात्म-तत्त्व पूणंतया आकलन कर सके था 
नहीं,परन्तु ILA श्वरकी कृपाकी छत्र-छाया अपने ऊपर लेनेकी 
अभिलाषा मानव-स्वभावमें घुळ-मिळ गयी है | इस मानव- 
स्वभावको ध्यानमें रखकर ही वेदिक ऋषियोंने समाज-घर्मके 
नियामकका निश्चय किया था और इसके अनुसार समाजके 
धारण-पोषण करनेके लिये मजुष्यको चातुर्वण्यके जो-जो 
कमं करने पड़ते हैं वे समस्त कमे वह ईश्वरोपासनाकी giga 
निःस्वार्थ-भावसे कर सकता हे | बल्कि यह वेदिक धर्मका 
सिद्धान्त है कि इसप्रकार पवित्र अन्तःकरणसे समाज-धर्म- 
का आचरण करना मनुष्यका इस संसारमें शरेष्ठ कर्तव्य है। 


ईश्वरोपासना ओर समाजका सामर्थ्य 


ईश्वरोपासनाके अतिरिक्त समाज-ध्मका नियामक दूसरा 
कोई तत्त्व भी नहीं बतलाया जा सकता | आधुनिक तत्वज्ञ 
कहते हैं कि 'कतेव्य समझकर ही कर्तव्य करो, FAT- 
aaa किसी प्रकारकी अपेक्षा न veeti मैंने अपना 
कतव्य ठीक-ठीक पालन किया है, ऐसा मालूम होनेसे 
मनुष्यको जो सन्तोष प्राप्त होता है उसे ही कतेब्यबुद्धिका 
आधारभूत तत्त्व समझो ।? परन्तु इनका यह प्रतिपादन 
हवाईंमहलूके समान जान पड़ता है। किसी व्यक्ति- 
चिशेषको maa समाधान प्रास होनेपर भी यह 
कतंष्यनिष्ठा सामान्य मनुष्यके अन्तःकरणमें घर नहीं कर 
सकती । पुण्य, पुनजेन्म, इंश्वरोपासना इस्यादि तत्त्वोमेसे 
किसी-न-किसी तत्त्वको ध्येय स्वीकार किये बिना कर्तव्य - 
निष्टामें स्थिरता नहीं आ सकती | ऐसी अस्थिर कतंब्य- 
निष्ठा समाज-घर्मेके लिये कितनी उपयोगी होगी, यह ज्ञात 
ही है । इस कतेव्यनिष्ठाके बदले मलुष्यकी भोरावासना ही 
उसका ध्येय बन बेठतो है और समाजका भी एकमात्र 
ध्येय स्वार्थ बन जाता है जिससे aga स्वार्थ-परायण हो 
ज्ञाता है | 'ऐसा स्वार्थान्य समाज (We) संसारके लिये 
उपयोगी न हो तो भी अपने उस्कपे-सम्पादन करनेके 
लिये तो पण समर्थ होता है फिर समाजके स्वाथपरताकी 
AT Tad होनेमें दोष ही क्या हे V यह प्रश्न देखनेमें तो 
लाजवाब A पड़ता है, परन्तु थोडा-सा विचार करनेपर 
यह निश्चयपूवंकससझा जा सकता है कि यह प्रश्न बिल्कुल 
अपूर्ण है, . क्योंकि ससाज-घ्को व्यक्ति-धर्मका नियामक 
होना ही चाहिये। खायोन्ध समाज अपने अन्दर रइनेवाले 


क्रक 


ES 
व्यक्तिके आचरणका नियमन att असमर्थ होता है। 
आत्मसंयम, नीति-प्रियता, सद्गुण-विषयोंसे प्रेम, निरलस 
उद्यमशीलता, उदात्त ध्येयनिष्ठा इत्यादि सद्गुणोंका 
व्यक्तिमें परिपोषण होना ही चाहिये, तभी व्यक्तिमात्रका 
जीवनक्रम समाधानपूर्ण और कल्याणकारक हो सकता 
है। परन्तु स्बार्थनिष्ठ समाज स्वा्थेस्यागकी नींचपर उठे 
हुए सद्युणोके मन्दिरका विनाशक हो तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या हे ? स्वार्थपरायण समाजके व्यक्तिकी नीतिमत्ता 
गिर जाती है, उसके नीति-बन्धन बिल्कुल शिथिल हो जाते 
हैं । नीतिश्रष्ट मनुष्यको कौटुम्बिक सुखकी प्राप्ति नहीं होती 
और इस सुखके अभावमें मनुष्यके अन्तःकरणमें सन्तोप 
न होनेके कारण दुब्यंसन ओर तज्जन्य रोगोंके प्रसारके 
कारण सारा समाज भीतर-ही-भीसतर खोखला हो जाता 
है । इसलिये वैयक्तिक चरित्रके नियामक समाजको स्वार्थान्ध 
कभी नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ समाजको इसके ही 
समान एक नियामक तस्वकी आवश्यकता है जिसके योगसे 
वह व्यक्तिधमंको सन्मागमें लगानेमें समर्थ हो और ऐसा 
ma ईश्वरोपासनाके अतिरिक्त दूसरा नहीं मिल सकता | 
वेदिक ऋषियोंने इश्वरोपासनाके इस तत्त्वको निजान्त होकर 
ही चुना और उसके साथ भारतीय समाज-धर्मको बाँध दिया। 


समाज-धमे और ईश्वरोपासनाका काय-कारण-भाव 


'ससाजके लिये स्वार्थकी अपेक्षा इंश्वरोपासनाकी ओर 
झुकना यद्यपि अच्छा है तथापि समाज-धर्मके सर्वथा नष्ट 
होनेकी अपेक्षा तो उसका स्वार्थपर होकर जीवित रहना 
अच्छा EP आजकछ भारतीयाने यों कहना शुरू किया है। 
जिनके vaata समाजके आदशरूप धर्मकी शिक्षा जगत- 
को दो, उन्हींभारतीर्योके जीवनक्रमसे वह समाज-घर्म नष्ट- 
भाय हो राया; इससे बढ़कर दुर्देव और क्या हो सकता है! 
भारतीय मनुष्य अपने चेयक्तिक add तत्पर दोनेपर भी 
ससाज-घसे अथवा राष्ट-धर्म क्या वस्तु है, इसकी कल्पना भी 
नहीं कर पाता | ऊपरके मञ्िलके गिर पड़नेपर नीचेकी 
wie जैसे खुळी हो जाती है घेसी ही शोचनीय अवस्था 
ga भारतोर्योकी हो गयी हे । इसी कारण उन्होंने समाज 
सत्ताको aaa ईशा-सत्ताके आवरणमें ge दिया है । 
“अन्न सहया हो गया, व्यापार बैठ. गया, दूध देनेवाले 
प च हो गंये, लोग दाने-दानेके लिये तरस रहे हैं।' 
इत्यादि: समस्त दातोको उन्होंने get छोड़ 
दिया हे) >तावुष्टि हुई कि य e छ 
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नहीं हुईं आदि त्रातोंको तो ईश्वरीय सत्तापर छोड़ना ठीक 
ही है, परन्तु वपी होने तथा अन्न और चारा-पानीकी 
प्रचुरता होनेपर भी दरिद्रता नष्ट न हुई तथा दूध देनेवाली 
sitar भयानक हास न स्का, इस अवस्थामें भी भारतीय 
ईश-सत्ताकी दुहाई दे चुपचाप बेडे हुए रहते हैं, इसका 
एकमात्र कारण यही है कि भारतीयोंने समाज-धर्मको 
विल्कुल ही भुला दिया है । देशमें घन-धान्यकी aah 
तथा उनका उचित विभाग, रोग आदिका निवारण, 
व्यापारका संरक्षण, गोरक्षा इत्यादि बातें समाज-सत्ताके 
अधिकारकी होनेके कारण समाजकी सत्ताके द्वारा ही 
सम्पादित होनी चाहिये । राजा समाज-सत्ताका प्रतिनिधि 
है। छोगोंको समाज-सत्ताका पूर्ण ज्ञान होनेपर ही राजसंस्था- 
पर उनका दबाव भी हो सकता है, लेकिन हमारी 
सामाजिक भावना ही पहले नष्ट हो गयी । यही कारण है 
कि हमारे समाजके राजा लोग जन्म-सिद्ध स्वय॑-प्रभु बन 
ad ओर इसी कारण उनके हाथमें रही हुई समाजकी 
सत्ता दूसरोंके alad चली गयी । इसलिये हिन्दू-जाति 
पहले समाज-धर्म-हीन हुई ओर पीछे सामाजिक सत्तासे भी 
वञ्चित हो गयी । हिन्टुओंका जीवन समाज-धर्म-शून्य 
होमेके कारण उनका तत्वज्ञान वेयक्तिक हो गया, उनका 
YA तथा उनकी नीति भी वेयक्तिक हो गयी ओर 
हरएक आदमी अपनी डेढ़ चावळकी खिचड़ी HOI 
पकाने रगा | इस प्रकारकी संकुचित वृत्ति उनके व्यवहार- 
में सुख्य रूपसे, प्रमुख ARA चलने लगी । तत्त्वज्ञानकी 
मुहर केवल व्यक्तिस्वपर ही vead कारण उसमें माया- 
वाद उत्पन्न हुआ और उसने संसारको मिथ्या कहकर 
केवळ व्यक्तिगतरूपमें आध्यात्मिक विचार करनेकी शिक्षा 
दी । sahad तत्त्व-ज्ञानमें  पिण्ड-ब्रह्माण्डका विचार 
होनेके कारण उसमें समाज-धर्मका भी विचार होना 
स्वाभाविक था परन्तु उत्तरकालीन वेदान्तने संसारको 
सवेथा मिथ्या sewer तदन्तर्गत समाजको भी एक 
भ्रम ठहरा दिया । इस एकाङ्गी तर्व-ज्ञानने कार्याकार्य- 
व्यवस्थिति तथा कर्तंब्याकप्तंग्यके निर्णयके प्रश्नको एक 
किनारे ढकेल दिया ओर आस्मज्ञानको सर्वकर्मसंन्याससे 
जोड़कर एक विल्कुल ही नवीन भार्गकी स्थापना कर 
दी । भरगवद्रोतार्मे आस्मज्ञानके- साथ निष्काम. कर्त्तव्याः 
चरणका योग देकर ब्यक्तिके लिये मोक्ष दायक तथा समाजके 
लिये अभ्युदयकारक waaab मार्गका saan दिया 
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गया है । परन्तु गीताके दो-तीन हजार वर्षोके अनन्तर ही 
इस नवीन पेदान्तने इस ब्यवस्थाको नष्ट कर दिया और 
रेदान्तको केवळ संन्यास-मार्गके निमित्त बना डाला । 
इस मायावादी संन्यास-मार्गका स्वाभाविक परिणाम 
औदासीन्य हुआ और उसने हिन्दुओंके अन्तःकरणमें घर 
कर लिया । इस तरव-ज्ञानसे नीचे उतरनेपर a-ga 
परमावधि ही स्वर्ग-सुख मानी जाने लगी और इसे ही 
धर्साचरणका gea फळ निश्चित किया गया, जिससे 
हिन्हुओंका धर्माचरण भी स्वार्थमय और झान-झून्य हो 
गया । आत्मज्ञान ओर धर्माचरणमें कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं हे, ऐसा संन्यास-मार्गावालोंके निश्चय करनेके कारण 
धर्मांचणकी योग्यता अज्ञानमूलक मानी जाने लगी | 
घर्माचरणका फळ मरणोपरान्त मिळता है, जीवनकालमें 
कभी नहीं मिलता | इसप्रकारकी एक अदष्ट-कल्पना जोड़ 
देनेके कारण हिन्दुओंका धर्माचरण एक जादू-सा बन 
गया | इससे यदि तच्तरज्ञानमें उदासीन और धर्माचरणमें 
स्वार्थी बना हुआ हिन्दू-समाज संकुचित घृत्तिवाला बन 
गया तो इसमें आश्चयं ही क्या ? केवळ समाज-धर्मके 
बत्धनके शिथिल होनेसे ही हिन्हुओंकी ऐसी सावदेशी 
दुर्दशा हुई, तथापि उपनिपदोंकी पूर्व-परम्परा अत्यन्त 
शक्तिशाली होनेके कारण हिन्टुओंका बेयक्तिक शील श्रेष्ट 
बना रहा | व्यक्तिगत clea हिन्दू मनुष्य-संसारके किसी 
भी सचुष्यकी अपेक्षा नीतिमत्तामें निञ्जध्रेणीका नहीं 
ठहर सकता । पर इस वैयक्तिक सद्गुणको समाज-धर्मकी 
बिल्कुल ही सहायता न मिलनेके कारण हिन्दू-संस्कृतिकी 
अवस्था असहाय हो गयी । तत्त्व-ज्ञानका मेल व्यवहारके 
- न होनेके कारण धर्म ओर व्यवहारका मेळ न हुआ, 
आर इन da axis रहते हुए भी हिन्दू-संस्कृति 
बिल्कुल ही wet अथवा एकाड्री हो गयी | घरमे ओर 
व्यवहारमें यदि पहलेके समान तत्त्व-ज्ञानका मेल होता 
तो हिन्दुओंका समाज-धर्म न gaa और न इस दुरवस्था- 
के भोगनेकी नोबत आती । परन्तु एकाङ्गी बनी भारतीय 
संस्कृति ame होनेके साथ कर्मञून्य, वैराग्यसम्पत्न 
होनेपर भी निस्तेज और ज्ञानयुक्त होनेके साथ सामर्थ्य 
हीन; एवं बुद्धिमान होनेके साथ कत्तंब्यशून्य बन गयी | 
वी ol भारतीय संस्कृति ऐसी अधोगतिको ma 
दे se 

haku 0 
क धमे है । इस अधो- 
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गतिसे हिन्दू-संस्कृतिका उद्धार करना हो तो जिस 


समाज-धर्मके अभावमें हसका अधःपात हुआ है, उस 
समाज-धमेकी पुनःप्रतिष्ठा करनेके सिवा हिन्दुओंको इस 
अधोगतिसे अपना उद्धार करनेके लिये दूसरा मार्ग ही 
नहीं है। जिस भूळके कारण हम इस दासताके add 
गिरे हैं उस भूलको सुधारना ही इस add बाहर आनेका 
सच्चा मार्ग है । इश्वरोपासनाकी बुद्धि हिन्दू-अन्तःकरणसे 
नष्ट नहीं हुई है । उस इश्वरोपासनाकी ga ही समाज- 
धर्मका प्रादुर्भाव किया जा सकता है । और ऐसा करनेसे 
अपनी हिन्दू-संस्कृतिका ही क्यों, संसारका उद्धार करनेके 
लिये भी हिन्दू-घमं समथ होगा, इसमें सन्देह नहीं । 
इश्वरोपासना समाजोन्नतिका मुख्य आधार È 
wines यह एक विवादास्पद प्रश्न हो रहा है कि 
हिन्दुआंको समाज-धमंके पुनरुजीवनके लिये अर्थ-शास्त्र- 
का अनुसरण करना होगा या उपासना-धर्मका ? आर्थिक 
आवइझ्यकताएँ, व्यावहारिक sagi, प्रापञ्चिक 
अभिलाषाएँ आदि बातें समाज-निर्माणमें कारणभूत हैं 
तथापि इस बातको न भूलना होगा कि धर्म भी ससाज- 
संगठनका एक महत्वपूर्ण कारण हे । विशेषतः हिन्दू- 
magas स्वाभाविक धमंप्रवण होनेके कारण हिन्दू-समाज- 
के निर्माणमें धर्म-बुछि विशेष उपयोगी होगी, इसमे 
सन्देह नहीं | संसारका कोई भी समाज हो उसका 
नियामक डपोसना-ध होना ही चाहिये, यह बात पहले 
kased रायी है । प्राचीन ऋषियोंने वर्ण-ब्यवस्थाके 
रूपमे समाजकी संस्थापना करते समय इश्वरोपासनाको 
उसका नियामक निश्चित किया था और आज भी उसी 
बातकी आवश्यकता है। भाजके समाज-सत्ताचादी इस 
नियामकका विचार नहीं करते । तथापि इसप्रकारकी 
निर्बन्ध और सर्यादाहीन समाजकी राक्षसी छृत्ति केसे बनने 
लगी है, इसका विचार करनेपर उनको आयौके समाज- 
WHS तस्वको मानना ही पड़ेगा | TAN सोवियट खोरा 
kaart wel मानते अर्थात्‌ इंश-तस्व ` समाजका 
नियामक है, इस बातको वे स्वीकार' नहीं करते। 
परन्तु दूसरे प्रकारसे उन्होंने वेदिक-घमके तत्त्वको ही 
स्वीकार किया हे । यह कहना असंगत नहीं है । उपास्य- 
देवको जितना और जिसप्रकारका meta दिया जाता है 
उतना और Sat महत्व. बे समाजको दे रहे हैं । 
परिस्थितिके अनुसार सोदियर छोगोके कार्यक्रममें महान्‌ 


Via ARAVA AAL जगत्‌ ® 


अन्तर दीख पड़ता है तथापि तात्त्विक दृष्टिसे देखनेपर पता 
लगता है कि आर्योने अपनी वर्ण-ब्यवस्था इसी avav 
स्थापित की थी । समाजको ही परमेश्वरकी मूर्ति मानकर 
वर्णरहित कत्तंब्याचरणके द्वारा उसकी सेवा करना आयौं. 
के जीवनका मुख्य धमे है, ऐसा वेदिक ऋषियोंने निश्चित 
किया था और इसी तत््वको सोवियट लोगोंने भी स्वीकार 
किया हे, ऐसा जान पड़ता है। अवश्य ही सोवियट 
sild इस सम्प्रदायमें इैश्वरोपासनाकी बुद्धि नहीं है, पर 
वेदिक add सामाजिक avab द्वारा लाभान्वित होनेसे 
उनका ऐहिक seed होगा, परन्तु केवल saag. 
कुशळतासे अथवा. भोग-लालसासे जो समाजमें राक्षसी- 
afta उत्पन्न होगी, उसे रोकना असम्भव होगा । अपने 
समाजकी उन्नति करनेके लिये सोवियट लोगांके व्यावहारिक 
va कितने ही उपयोगी हों, तथापि दूसरे weds 
TASA अपहरण करनेका अवसर MATT भविष्यतकालमें 
आस्म-संयमन करना उनके लिये कठिन हो जायगा । 
अतिरिक्त इसके, समाजमें कोटुम्त्रिक संरक्षण, वेयक्तिक 
नीतिमत्ता तथा उपभोगकी लाळसाका मर्यादित रहना 
sang बातें इस समाजके लिये असाध्य हो जायेगी | 
इसलिये अर्थ-शाख्रके साथ-साथ धर्म-बुद्धिका विचार 
करना आवश्यक है, यह निश्चित है । साम्पत्तिक समता, 
maaasar, स्वयं परिश्रम करनेका उत्साह, आस्म 
संयम, कौडुस्बिक पवित्रता इत्यादि सामाजिक सद्गुणोंका 
केन्द्र बननेयोग्य तस्व आज सोवियर लोगोंके सम्प्रदायमें 
नहीं है । इसलिये भविष्यमें कभी-न-कभी सोवियट लोग 
आर्यौके समाज-धमके तत्त्वर आवेगे और तभी वे 
राक्षसी महस्वाकांक्षाके dase HI 


उपसंहार 


O sels चणे-च्यवस्था स्थापितकर छोगोंके हृदयपर 
यह अङ्कित कर दिया कि चातुर्वणास्मक समाज-घमं ही 


_ परसेश्वर है। यही कारण हे कि उन्नतिके समयमें भी 


आयोका समाज. राक्षसी आदश्शंकी ओर नहीं गया और 
इसी कारण हिन्दुओंका वैयक्तिक चरित्र इतनी अघोगतिके 
भास होनेपर भो थोडा-बहुत उद्धव रहा । इस उज्ज्वल 
ह 'शताब्दियोंसे दासताके नरकमें पचते 
छ वह क शीति रहे हैं तथा ऊपर उठनेके 
“यर न्दू = रहे है. बल्कि उनके हित शत्रुओंको भी 
SST आज या कळ अपने सिरको ऊपर võrd? 
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ऐसी शङ्का बनी हुई है । यदि ऐसा न होता तो 
आस्ट्रेलिया, अमरीका, कार्थेज आदि देशोंके Ae 
निवासियोंके अनुसार हिन्दुओंका नाम कभी शेष हो गया 
होता | तात्पय यह हे कि मानवी समाजके उत्पन्न होनेके 
लिये आर्थिक आवश्यकताएँ, व्यावहारिक कठिनाइयों, 
संरक्षणकी व्यवस्था, उपजीविकाका साधन आदि बातोंके 
कारणीभूत होनेपर भी समाजका संरक्षण, cag a और 
उसकी aa उन्नति आदि aris लिये उपासना- 
बुद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता है । समाज-सेवा ही BUT 
सेवा है-इस aan वेदिक aia जिसप्रकार मूलतः 
और उपपत्तिपूर्वक सिद्ध किया है, उसप्रकार आजपर्यन्त 
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किसी भी अन्य ada सिद्ध नहीं किया। इसी तत्त्वके 
आधारपर हिन्दू-राष्ट्र प्राचीनकालमें परमोच्च पदपर 
आसीन था और अब भी वह इसी तत्त्वके बळपर उस 
अपने प्राचीन उच्च पदको प्राप्त करेगा । समाजका विचार 
करनेवाळे समाज-शाखज्ञको श्रीमद्भगवद्गीता और दशोप- 
faji वणित मानव-समाज-धमंके तत्त्वोंका सूक्ष्म 
इष्टिसे अवलोकन करने तथा संसारके आजतकके इतिहास- 
का सुक्ष्म निरीक्षण करनेपर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि समाज-सत्तापर ईश्वरीय सत्ताकी नियामकता अत्यन्त 
ही आवश्यक है । 


re: 


Hamia बिना शान्ति असम्भव हे 


( छेखक-स्वामीजी श्रीसिदात्मानन्दजी ) 


जगतका आधार है, जिसकी मायासे इस संसारकी उत्पत्ति 
हुईं है और जो स्वयं इस मायाके Tari सुन्दरीकी 


KAI सारके ताण्डव-नृत्यमें प्रेम सर्वत्र नाना विध कायं 
is 4 री कर रहा है। हाथीसे चींटीपर्यन्त समस्त 


PT BS 


va 
yA 


i YI जगत प्रेम-पाशसे Tat हुआ उन्मत्तकी तरह 


नाच रहा है । सांसारिक पदार्थोकी प्रीति ही यह सारा 
नाच नचा रही है । उदूंका एक कवि कहता है कि-- 
सबके दुनियाकी हविस ख्वार Ka फिरती हे । 
कौन फिरता है यह gen ka फिरती हे ॥ 
यही विषय-प्रेम चोरसे चोरी और जारसे जारी 
कराता है । इसीके जाछमें va हुए महिपालोंकी 
विषयासक्ति प्रजाको नष्ट किये देती है । धर्म-प्रेमकी 
आढमें अज्ञान ओर हुराम्रइके कारण भिन्न-भिन्न 
मतावरूम्बी see भड़काते हुए स्वयं भी उसीमें 
दग्ध होनेसे नहीं चूकते । धर्म जो वास्तवमें शान्ति-प्राप्ति 
का साधन है इन धर्मान्ध लोगोंके कारण अशान्ति उत्पन्न 
करनेवाला बना दिया जाता है। घनी निर्धन श्रम- 
जीवियोंका BE चूसते हैं, राजा प्रजाको भक्षण कर रहे 
हैं । यह विषयासक्ति मनुष्यको mhmh नाच नचा 
रही है, चैनसे बैठने नहीं देती । संसारके सभी पदार्थ 
क्षणभंगुर हैं, इनमें प्रेम भी निमेषमात्रका ही है, वस्तु- 
नाशसे प्रेमका भी नाश हो जाता है । परन्तु यदि वही 


प्रेम किसी अविनाशी वस्तुमें vm दिया जाय तो चह . 


सदैव सुखद बना रहे | वह अविनाझी तत्त्व केवळ एक 
अखण्ड सश्चिदानन्द्घन परमात्मा ही है जो इस इश्यमान्‌ 


तरह छिपा बेठा है। प्रेमी तो उस अचिन्ध्य सौन्दर्य- 
शशिका ही चकोर है, जबतक वह घूँघट हटाकर उस 
चन्द्रमाको छजानेवाली अनुपम ज्योतिका साक्षात्कार नहीं 
कर लेता, उसे घेय॑ कहाँ हो सकता हे? सात्त्विक बुद्धिद्वारा 
जगत्‌-तत्त्वाका विइ्छेषण करते-करते वह समझ तो जाता 
है कि इस अतिशय vas सृष्टिका कर्ता और आधार 
कोई अविनाशी और स्थिर तत्व जरूर हे परन्तु केवळ 
इतना AAA SAA उसे चेन नहीं पड़ता | प्रेमीको तो 
उस प्रीतमसे आछिङ्गन किये बिना शान्ति नहीं मिळती । 


वह प्रेम क्या वस्तु है, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि वह TAs शुढकी तरह अनुभवगम्य ही 
है । इतना ही इशारा किया जा सकता है कि यह हृदय- 
का कोई ऐसा प्रबळ भाव है जो प्रेमीको प्यारेसे मिला 
देता है, बीचका परदा हटा प्रियतमसे साक्षास्कार करा देता 
है । उस अभीष्ट fread जो अद्भुत आनन्द प्राप्त होता 
है, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता । सब सांसारिक 
पदार्थ उस अवर्णनीय आनन्दके आगे तुच्छ प्रतीत होने 
लगते हैं। स्वार्थ और अहंकार उसके शत्र हैं, जब यह 
प्रकट होते हैं तो एक गहरा परदा dat ऽः देते है 
जिससे प्रीतमका सुखारचिन्द आँखोंसे ओझ 


है । सच्चा प्रेस निःस्वार्थ होता है । जिसमें स 
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प्रीति विपेछी और क्षणिक है, चिरस्थायी नहीं; क्योंकि 


स्वार्थकी पूति होते ही वह प्रीति भी नष्ट हो जाती है। 
यही पार्थिषःप्रेस है । परन्तु वह अपार्थिव प्रेम तो कुछ 
न्यारी ही घस्तु है, उसमें स्वाथंकी छाया भी नहीं होती । 
wat केवल प्यारेके दर्शनकी ही लालसा रहती हे | 
वियोगमें जीवन भी भार मालम होता है । चित्त अशान्त 
और fags रहता है। इस विशुद्ध प्रेमांकुरके प्रकट 
होनेसे जगतके जो सब विषय पहले सुखदायी हुआ 
करते थे, वे सब दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं। धन- 
परिवार, इष्ट-मित्रादि सब fares दिखायी देते हैं, यहाँ- 
तक कि अपना शरीर भी जो वास्तवमें सांसारिक पदार्थो- 
में सबसे अधिक प्रिय माना जाता था, अब प्यारेके 
वियोगे काँटा-सा चुभता है। जब ऐसी Agar बढ़ 
जाती है तो वह प्यारेको हठात्‌ खींच छाती हे । प्रेमकी 
डोरीसे बंधे हुए श्यामसुन्दर अपने आप fay चले आते 
हैं। परन्तु ast छगन चाहिये। हृदय समस्त कुटिल 
वासनाओंसे शून्य होना चाहिये । प्रेम सौतकी तरह 
दूसरेका अस्तित्व नहीं सह सकता | यदि वह प्रबळ हुआ 
तो सारी घासनाओंको भगा देता है। नहीं तो परास्त 
होकर स्वयं हृदय-सन्दिरको छोड़कर चला जाता है । बहुत 
लोग पूछा करते हैं कि वह प्रेम केसे लावे, वह तो किसी 
ad हृदयमें ही होता है । हमारा कहना यही 
है कि 'हद्यमें जगह दो तो प्रेम भी समावे, जहाँ इसके 
शत्रुओंका राज्य हो और निरन्तर उनका sees मचा 
रहता हो चहा येचारा प्रेस जाकर क्या अपना सिर 
WS ? प्रेमकी तरंगॉसे यदि हृदयको सोचना हो और 
अपनी हदय-वाटिकाको आनन्दादि कुसुमित varda 
विभूषित करना हो तो पहले हद्य-धेत्रको कामादि 
कूडे-करकटसे साफ करनेका यल करो, फिर देखना, 
प्रेमरूपी घारा स्वयं आकर तुम्हारी वाटिकाको हरी-अरी 
बना कैसी प्रफुछित कर देती है! aa, फिर उस प्रेस: 
aadi निस्य रान करते हुए आनन्दका अनुभव करते 
रहना । . 


` „ इसप्रकार जब हस प्रेमका अधिकार बढ़ता जाता 
हे और रोस-रोससे Kama बहने saat है तो शरीर 
सन We GA अहंकार; ममता उहर ही नहीं सकती १ 
aaa यह ` अहंकार ही ` सारी ss oe 


फँसकर जीवन-मरणरूपी श'खळामें बेधा रहता है और 
नाना प्रकारके FATA डूबता-उतराता अमूल्य जीवन 
नष्ट कर देता है | आश्रयं तो यह हे कि इस गोरखधन्धेमें 
फँसे रहना ही उसे भळा माझम देता है । यदि cave 
की स्थितिसे अशान्ति हो तो इससे निकळनेकी भी चेष्टा 
हो । इस अक्षान्तिके बढ़ते जानेसे विवेक-वैराग्य प्रकट होते 
हें फिर हृदयमें Adson बढ़ती है। सळरहित हृदयमें 
भगवानूकी झलक पढ्नेसे आनन्द प्रस्फुटित होने लगता है | 


यह प्रेम-मार्ग ज्ञान-मार्गकी अपेक्षा सरळ, सरस और 
सुमधुर है । इसमें बुद्धिकी तीता ओर बारकी खाल 
निकाळनेकी योग्यताकी जरूरत नहीं; केवल हृदय कोमल, 
विरक्त, शुद्ध और विश्ञाळ होना चाहिये । विशाल इतना 
कि, उसमें सारा विश्व समा सके, क्योंकि wat लिये तो 
समस्त जगत्‌ भगवानूका रूप ही हे, FA garg तुलसी- 
दासजीने कहा है--- 


सीयरममय सब जग जानी He प्रणाम AR जुग पानी 0 


ऐसे भक्तके हृदयमें इषौ, Fa, मानापमान, भय, 
क्रोधादि कोई दुर्वासना नहीं समा सकती | जब समसत 
दृश्य Maast ही रूप हो गया तो वह किससे Za करे 
और किससे भय | जब ऐसे भाव Had दृढ़ होकर समता 
हृदयस्थित हो जाती है तो आनन्दकी सीमा नहीं रहती, 
मनमें समता और अहंकारका एकदम अभाव हो जाता है। 
जिस शरीर और सांसारिक विषयोंसे इतनी ममता थी, वह 
सब भगवानको सौंप देनेपर निर्भरता आ जाती है । सब कुछ 
उन्हीं सर्वशक्तिसानका ही ऐश्वर्य है। जीव अपना स्वत्व 
जबरदस्ती ब्यामोहके कारण इन जगतके पदार्थोपर आरोपित 
करता है । वह नहीं समझता कि उसका अपना FAT है 
सोहका sae कुछ ऐसा विकट हे कि इसने सब विश्वको 
ata रखा है, विरळे ही इसके पंजेसे बचने पाते हैं । वही 
aaa हैं जिन्होंने विवेंकही कसौटीपर इन मायावी पदार्थों- 
Aada परख छिया है और इनकी निस्सारता 
sia St हे जोर ` विश्वपति परमेश्वरको ही .वह मोह भी 
= = VSR सोइ है तो उन्हींसे, ममता है तो उन्हीं” 
eee कासादि विकार विकृत और दुःखसय तभीतक 
जबतक नश्वर पदाथोके साथ जोडे जाते हैं । यदि वदी 


अखण्डः mart A य 
wats अविनाशी TEN आरोपण कर दिये जाये, तो वह 


è \ C SS Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta तके हेत बन जाते. ह+ 


>. A 


ज क्क 


काम-वासना जब मनुष्यके ऊपर आक्रमण करती हे 
तो मनमें प्रेम-पात्रके मिलनेकी और निरन्तर उसे नजरके 
सामने रखनेकी ही इच्छा होती है, क्षणभरके लिये भी 
उसका आँखोंसे ओझल होना प्रेमीको असह्य होता है । 
कामके वशीभूत प्राणीको न भोजन ही रुचता है, न और 
कोई विपय-सुख। उसकी शरीरमें भी ममता नहीं रह जाती | 
उसकी तो निरन्तर चिन्ता एकमात्र प्यारेसे ही मिलनेकी 
रहती हे | यह वासना और सब वासनार्ओोसे प्रबळ है, इससे 
मनुष्य अन्धा बन जाता है, न किसीकी war, न किसीसे 
भय । इसी मनोभावका दृष्टिकोण बदलकर यदि उसे 
सौन्दर्य-रादि अविनाशी प्रभु इयामसुन्दरकी ओर लगा दें 
तो वह अलौकिक आनन्ददायक बन जाता है। क्षणिक 
पदार्थौसे अनुराग और उनसे प्राप्त सुख भी नाशवान्‌ और 
सारशून्य है, अविनाशी दयामय आनन्दकन्दकी प्रीति 
मायानाशिनी और अखण्ड आनन्ददायिनी है । जैसे प्रह्मद 
maaga कहते हैं कि 


या प्रीतिरव्विकानां बिषयेष्वनपायिनी \ 


त्वामनुस्मरतः सा भे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 

यही प्रीति और भाव प्रातःस्मरणीय धून्दावनकी 
गोपियोंमें था, जिसे विकृत स्वरभाववाएे पार्थिव कामादि 
पिशाचोंसे ग्रसे हुए मनुष्य समझ ही नहीं सकते। उन RET- 
भागा युवतियांने ब्रजचन्द्र झुरलीमनोइरपर सर्वस्व 
न्योछाषर करके मन और हृदय भी उन्हींके चरणांमें उत्सर्ग 
कर दिये थे। उन्हें ada इयाम-ही-इयाम इ्टिगोचर 
होते थे, समस्त जगत्‌ उनकी आँखोंमें इयाममय बन गया 
था, चराचर-सुष्टि उन्होका रूप हो गयी थी | “मनमें राम 
हाथसे काम! की कहावत अक्षरशः उन्हींपर घटती थी। 
wa ब्रजछलनाओ ! जीवन्सुक्तिका यथार्थं आदर्श 
art चरितार्थं करके दिखलाया । तुम्हारी ही लीकाओंको 
गा-गाकर अब भी प्रेमी लोग भगवत-प्रे ममें मस्त हो जाते हैं। 
* क्रोघ-चासनाको तुच्छ जीवोंपर खर्च करना मूखंता नहीं 
तो क्या है! इसप्रकार किया हुआ क्रोध पापका मूळ है । 
वह अपनेको दुःख और दूसरेको छेश देता है और हाथ कुछ 
भी नहीं लगता । क्रोधके वशीभूत जीवो ! क्रोध उससे 
करो जो तुम्हारे क्रोधका बदला प्रेममें दे, तुम्हें छातीसे 
लगावे और तुम्हारे हृदयकी जळनको शीतलतामें बदल दे। 
उस बाळककी तरह क्रोध करो जिसकी माता उसे Rasta 
दे बहकाकर कहीं अपने कामके लिये चली गयी है | बच्चा 
खिलोनेको फेंक रोता और चिछाता है, सारा घर सिरपर 
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उठा लेता है, AMA पुकारता हुआ क्रोघके मारे JOH 
लेट जाता है, धरतीपर हाथ-पाँव मारता है और किसी 
प्रकार भी शान्त नहीं होता | माताको इतना साहस ही 
नहीं होता कि इस स्थितिमें वह बाळकसे दूर रहे । वह दौड़ी 
आती है और धूलसे लथपथ aaa गोदर्मे उठाकर TA- 
काल छातीसे लगाती है । परन्तु तब भी बालक मचळता 

जाता है, गोदसे खिसकता जाता है, मानो सूचना देता है 

कि अब आगेसे यदि कहीं सुझे छोड़कर जाओगी तो फिर 

मान गा ही नहीं । माँ उसे पुचकारती है, खुशामद करती 

है, अनेक प्र कारसे प्यार करती है, तब कहीं वह शान्त होता 

a) ऐसे ही धन-परिवार आदि kaotata, जो जगन्माताने 
तुम्हें भुलानेके लिये दे waa? तुम्हारी हार्दिक असन्तुष्टि 
हो जायगी और इनसे मन हटाकर इनकी तनिक भो 
परवा न कर सरल दृढ़निश्चयी शिशुकी भाँति उस faa- 
जननीको पुकारोगे तो वह भक्तवत्सला दयामयी तुमसे दूर 
नहीं रह सकेगी | हठात्‌ आकर तुम्हें छातीसे लगा लेगी । 

फिर कभी खिलोनोंसे प्रीति न जोड़ना, नहीं तो वह फिर 
aaa ओझल हो जायगी | मोहकी महिमा बढ़ी प्रबळ 
है। मनुष्य सांसारिक विषर्योको दुःखद समझता हुआ भी 
उनसे प्रत्यक्ष दुःख-भोग करता हुआ भी मदान्घ et Srey 
आसक्त रहता है | भगवानूकी कृपा हो तो छुटकारा मिले। 
उनकी कृपाका पात्र होनेके लिये प्रेम चाहिये । प्रेमी तो 
प्रेम-मदिरा पानकर उसी में मस्त रहता है | शारीर-परिवारादि- 
से उसका यदि किञ्चित्‌ प्रेम है और चह उनकी सेवा करता 
है तो उन्हें भंगवानूकी सम्पत्ति समझकर ही करता 2 |] 

न इनके रहनेका उसे हषे है न जानेका शोक | वह भली- 

भाँति समझ गया है कि यह सारे पदार्थ स्थायी नहीं, एक- 

न-एक दिन इनसे विछोह होता ही है। इसीलिये प्रेमी 

इन सबमें मोह न रखकर उस एक अखण्ड अविनाशी 

परमास्मासे ही स्नेह रखता है जो वास्तविक आनन्दका 

समुद्र है और प्रेमधाराका अविच्छिन्न स्रोत है। 


प्रेम-मागेका अनुगामी इसप्रकार कास-क्रोधादिके 

arad अपना भाव ही बदल डाळता है | उसकी चतुराई 

सराहनीय है कि उसने मनके विकारोंको जो साधारणतः 

पाशरूप हैं अपने उस्थानके लिये सहायक बना लिया । अब 
उसका WA केवल एक मदनमोहन इयामसुर 

न्द्र ही हें. 

किसी दूसरेसे उसकी प्रीति ही नहीं । इस पञ्चभूतके पतेः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ 


8 TEEBA SME pasa गर्व, जगत, 5 


BIRR PRP PRL IRIE IIIT उ 


को चह भगवानका यन्त्र समझता है, इसीसे वह अहंकार 
नही रखता । भगवत्‌-वाक्यपर उसकी पूरी निष्ठा है । 


भ्रेममार्गावलग्बीके लिये पहले अपना gay सब 
कुटिल वासनाओंसे शुद्ध करके निर्मल बना लेना परमा- 
agar है । उयों-ज्यों हृदय पवित्र होता जायगा त्या-ही- 
त्या प्रेमकी afer होती जायगी। विषय-वासनाएँ बारम्बार 
आ-आकर घेरेंगी और कभी-कभी भगवानूमें अश्रद्धा भी 
अपना प्रहार करेगी, परन्तु जिस प्रेमीने गुरु और 
भगवत-वाकयोसे सब शङ्काओंको हटाकर एक निष्टा प्राप्त 
कर ली है, वह अपने पथसे विचलित नहीं होता, साहस 
और maa उन सब वि्नोपर विजय प्राप्त कर लेता है 
और भगवानका अनन्य शरणागत हो जाता है| जो 
निष्कपट maa उनकी शरणमें आ जाता है, दीनबन्छु 
उसकी रक्षा करते ही हैं । उनकी यह घोषणा प्रसिद्ध हे- 
अनन्याश्चिन्तयन्ते। मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ \\ 
BAIR परित्यज्य A शरणं ब्रज \ 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यसि मा शुचः NI 
(गीता) 
यही सब धर्मौकी पराकाष्ठा है, यह अनन्य शरणागति 
ही सर्वयोग-समन्वय है । प्रेमीका सर्वस्व यही है। 
माता-पिता, . भाई-बन्धु, roads सब वही एक 
इयामसुन्दर हैं, प्रेमी भक्त समस्त ब्रह्माण्डको उन्हींका 
रूप जानकर नसरकार करता हे | ऐसे Mad रोम-रोमसे 
प्रेम-घारा उमड-उमडकर बहती हे | उसके हृदयके कपाट 
सहसा खुल जाते हैं, हेतका नाश हो जाता है | भक्त 
उन्मत्त होकर नाचता है, कभी अराचानूकी विचित्र सृष्टि 
देख-देखकर विस्मित हो जाता है। तन-मनकी सुखि नहीं, 
सब कुछ रूपान्तरित हो इष्टिसे ओझर हो जाता है) केवळ 
उन्हीं भगवानका, जो अकथनीय, अचिन्स्य और ogee 
पस्य हैं, भान होता है। यही प्रेम-ससाचि है, जहाँ न 
दृष्टा रहता है, न दृश्य; न द्वैत है, न अद्वेत; इस 
अवस्थाको चही जान सकता है जो इसका अनुभव करता 
है। इसी saw हृदयकी अन्थि टूटती है, सब संशय 
वावसे इसी zai पहुंचकर मिटते हैं। डुडिकी क्या 
शक्ति, जो इस अनन्त चस्तुका चिन्तन भी कर पाये | वह 
SUSAR थक जाती हे । जब TAH बुडि-नलका 
सहारा और अभिमान नष्ट झो जाता है तो उससे तो उससे सहयोग करो) भगवा सहयोग 


करनेकी उसकी इच्छा जाती रहती है। मन, बुद्धि आदि 
Ran agaat बड़ा घमण्ड हे, गम्भीर विचारसे देखा 
जाय तो आत्माके बन्धनके लिये दृढ़ पाश हें । हाँ, 
प्रेमानन्दकी स्थितिसे पहले यह सहायक अवश्य होते हैं। 
परन्तु RAH अगाध agad मग्न होनेके लिये इनकी 
आवश्यकता ही नहीं, उस समय तो यह बन्धन बन जाते 
है, क्योकि इनका स्वभाव संशयात्मक हे । परमात्मासे 
पृथक्‌ करनेमें संकल्प-विकल्परूप होनेके कारण यह परदा 
बनकर खड़े हो जाते हें । प्यारेका सुखारचिन्द छिप 
जाता है । प्रेमके प्यासे जीवो ! छोड़ो इस kagua ! 
इनके धोखेमें पड़कर जीवन नष्ट न करो, सिदा भटकते- 
भटकते प्राण दे देनेके ओर कुछ न सिलेगा। इनसे सुह फेरो 
और उस अस्तमय प्रेस-सागरकी ओर प्रस्थान करो । वहाँ 
पहुंचकर बिना बिचारे उसमें गहरी डुबकी लगाओ, 
अनन्त Wael सारी आग ga जायगी, समस्त ताप 
शान्त हो जायेंगे, अनन्त कालकी प्यास बुझ जायगी । 
इसके बिना और गति नहीं । निराधार होकर “सतयं, 
शिवं, सुन्दरम्‌? की शरण जाओ। निस्सहायोंके वही सहायक 
हैं, निराधारके वही आधार हैं । इस अगाध संसार-सागर- 
में gaa हुए एक बार तो उन्हें हृदयसे झुकारो | जिन्होंने 
राजकी पुकार सुनी, जिन्होंने द्रौपदीकी aged समय 
सहायता की, जिन्होंने बाळक प्रह्मादकी अनेक आपदाओंसे 
रक्षा की, क्या वह तुम्हारी न gait? वह दयामय हैं, 
भक्तवस्सल हैं, अपने शरणागतकी कभी अवहेलना नहीं 
करते, यह उनका स्वभाव है । विषयादि संसारकी प्रचण्ड 
उवालासे दग्ध प्राणियों | फूट-फूटकर रोओ और उनकी 
सुखद शीतल गोदमें जा बेठो ! तुम्हारी सब जलन एक- 
दम सिट जायगी, दूसरा कोई इस दाइको शान्त करने 
वाळा नहीं परन्तु उनके पास मन, बुद्धि, अहझ्कारादि 
Arms गम्य नहीं, वहाँ नंगे होकर ही जाना पड़ता 
है। यदि स्यामसुन्दर स्वयं तुम्हारे चीर चुरा लें तो तुम 
धन्य हो! तुम्हारा बडा भाग्य है, गोपियोंकी तरह तुम 
भी उनके अन्तरंग सखा बन जाओगे और भगवानूकी 
लीरामें तुम भी भाग छे सकोगे i फिर यह संसारका 
TA रास-ठीळार्मे बदळ जायया | तब नित्यानन्दका खेल 


होगा \ निपट अनाडी नंगे होनेकी हिम्मत हो तो प्रयल 
करो, भगवान तुम्हारी सहाय R | 
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६६ adat आयु होनेसे शरीरमें आयी हुई अशक्ति, 
पूर्व-अवस्थामें देखे हुए धार्मिक आचार, अपने घरका वंश- 
परम्परागत अद्वेतात्मज्ञानका सम्प्रदाय, आध्यात्मिक ग्रन्थों- 
के अध्ययनसे मनपर आये हुए संस्कार इत्यादि कारणोंसे 
वर्तमान समयके धर्महीन आचरणोंको देखकर उनके संसर्ग- 
से बचनेके विचारसे जन्मस्थान पूना शहरको छोड़कर 
एकान्तवास करनेके लिये समीपके आलन्दी-क्षेत्रके पश्चिम- 
की ओर कुछ दूरीपर झोपड़ी बाँधकर रहता हूँ और 
अद्वैतात्मज्ञानके प्रतिपादक श्रीज्ञानेइवरी, अम्॒तानुभव 
इस्यादिं प्राकृत म्रन्थोंका अध्ययन और अध्यापन कर रहा 
हूँ. एवं इससे मनको सन्तोष भी है । 

आजकल धर्मद्वासके कारण बड़े-बड़े आधुनिक विद्वानों- 
के मनमें भी श्रुति-स्ट्ति आदि अन्थोमें अश्रद्धा और 
उदासीनता, विहित और अविहित विषयासक्ति, निषिद्ध 
आचार, SATO विषयमें तुच्छ बुद्धि इत्यादि बातोंको देख- 
कर प्रत्येक आस्तिक मनुष्यका चित्त विषण्ण हो जाता है, 
इसमें शंका नहीं | आधुनिक समाचार-पत्रोंकी धूम-धामसे 
साधारण धामिंक मनुष्यमें भी बुद्धिभेद हो जाता हे । 
इन Tats Saas ऊपर सरकारद्वारा gaat मुहर 
लगी होती है । वे बुद्धिमान्‌ होते हैं, उनकी लेखनशाक्ति 
युक्तियुक्त और मनोमुग्धकारी होती है और मनुष्य प्रायः 
विषयासक्त होते हैं। इसी कारण समाचार-पत्रके लेख, 
अधिकांश Sanh शाख-ज्ञानाभावके कारण शाख-विरुद्ध 
होनेपर भी स्वराज्य-सृरा ऊपरसे मनोमुग्धकर दीखने- 
वाळे विषयोंमें भूलकर धार्मिक लोग भी निषिद्ध व्यवहार- 
में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि ‘aa 
प्रमाणोंमें श्रेष्ट, अपौरुषेय, स्वतःप्रमाणभूत वेद सब 
प्राणियोंके अभ्युदय और निःश्रेयसूके KA man हुए हैं 
तथा जीवोंके aa चासनाओंकी पूतिके साधनाको 
aastad इनकी प्रवृत्ति नहीं हुईं है? यह वेद-शास्रोके 
उपदेशका ad सम्प्रदायपूवेक शास्त्राध्ययनके न होनेके 
कारण आधुनिक विद्वानोंको ज्ञात नहीं होता और कदाचित 
शाव्दिक ज्ञान हो भी तो वह उनके हृदयमें पेठा नहीं 
होता | 


इसके विपरीत उनकी ऐसी समझ प्रतीत. होती है 


मानो “शास्त्र जीवॉकी विषयेच्छा तृप्त करनेके लिये ही बने 
3 । प्राचीन arene ग्रन्थेके नियमोंसे विषयभोगर्मे 
अन्तर पड़ता हो तो मन्वादि स्मृति-ग्रन्थौमें वर्तमान 
समयके अनुसार परिवर्तन कर देना चाहिये । अथवा एक 
नवीन स््ृति-ग्रम्थ तैयार करना चाहिये। क्योंकि जीवॉकी 
मानसिक अभिलापाओंकी पूर्ति करनेके लिये ही वेद- 
शास्त्रों का निर्माण हुआ है । ऐसा उनका कथन है । इसीके 
अनुसार Tait लेख भी आते हैं । साथ ही छोकिक कीतिं 
अथवा द्व॒व्य-प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्री छोग तथा आचचायं- 
नामधारी लोग भी, इन आधुनिक पत्रोंके अशास्त्रीय लेखों- 
का समर्थन करते हैं। ga शास्त्रियों तथा नामधारी 
आचार्यौको प्रायः यथार्थ शास्तज्ञान नहीं होता । और 
कदाचित्‌ हो भी तो द्रव्यादिके लोभसे वे अशास्त्रीय मत- 
प्रवर्तकोंकी मदद करते हैं । कहीं उनके विरुद्ध कोई 
विद्वान्‌ कुछ कहना चाहे और प्रमाण तथा युक्तिपूणं लेख 
लिखे तो आजकळके पत्रोंमें ऐसे लेखोंको स्थान ही नहीं 
मिलता और यदि उनपर विद्वान्‌ होनेकी सरकारी मुहर 
न लगी हो तो आधुनिक विद्वान्‌ तथा उनके अनुयायी 
शास्त्रियों और आचार्योके द्वारा उनका तिरस्कार किया 
जाता है | जिन पत्रोंमें अशास्त्रीय लेखोंके लिये काफी स्थान 
रहता है, उनमें उनके प्रतिवादके लिये जरा-सी भी जगह 
नहीं मिळती । द्रव्याभावके कारण, सम्प्रदायपूर्वक शास्त्र- 
ज्ञान-सम्पक्न और आचार-सम्प्न शास्त्री पणिडतोंकी स्थिति 
'मारे और रोने भी न दे?-जैसी हो जाती है । यह तो 
बड़े-बड़े शास्त्री पण्डितोंकी avad, फिर हमारे-जेसी 
Raal पुरुषक्री तो बात हो बया है? जिन्होंने विदे- 
Reis agarad रहकर विदेशी भाषाका पूणं ज्ञान 
सम्पादन किया है तथा इस समय जो नयी पीढ़ीके गुरु 
बन बैठे हैं, उनकी संगति और शिक्षाका ऐसा कुछ विल- 
क्षण प्रभाव दीख पड़ता है कि जो कहते ही नहो बनता। 
सदाचारसम्पन्न घरानेका पिता अपने sete विद्वान्‌ 
बनानेके लिये mand भेजता है और वह सपूत पहली 
ही यात्राके छः ही महीनेमें मू छ सुड़ाकर और सिरपर छप्पर 
डालकर घरमें आते ही अपने शास्त्रीय आचारसम्पन्न माँ- 
बापको तथा पूर्वजोंको “मूखे' कहनेका इक प्रास कर लेता 
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है ! मॉ-बापको उसकी बातें सुनकर मनमें खेद होता है, 
परन्तु पुन्र-स्नेहके सामने इसका इलाज ही क्या है ? यह 
है विद्यार्थी ऊड्केकी दशा ! 
करीब ७५ ad हुए, हमारे आधुनिक विद्वानोंमें 
पाश्चिमास्योके समीप रहनेके कारण खी-शिक्षाकी अभिरुचि 
उत्पन्न हुई | ख्रियोंकी शिक्षा बिल्कुल ही न हो, प्राचीन 
Siler यह मत नहीं था । परन्तु उसकी कुछ मर्यादा 
होनी चाहिये; शृह-कृस्योंको सभालकर विश्रामके समय- 
में उन्हें धामिक-पौराणिक ग्रन्थ बाँचना आ जाय, इतनी ही 
शिक्षा उत्तम है । जिनको इतनी शिक्षा न होती उनको 
गाँवके साचेजनिक देवालयमें कथा-पुराण-श्रवणकी सुविधा 
रहती थी अथवा धनी-मानी-कुलीन TÄH कथा-पुराणके 
लिये पौराणिक रहते थे, उनसे कुलीन स्त्रियां कथा-पुराण 
सुना करती थीं । 
वर्तमान ख्री-शिक्षामें धार्मिक श्रद्धाको कोइ स्थान नहीं 
है। ख्री-जातिकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाळा जो आचार-सम्पन्न 
घरानोंका विनयका बर्ताव था वह भी संथा नष्ट हुआ 
दीखता है | विवाहकी वय-मर्यादाके सम्बन्धे तो कुछ 
कहना ही नहीं है। शारदा-कानूनके कोंसिलमें आनेके 
पूर्व ही सब वर्णीमे श्रेष्ठ ब्राह्मणवर्ण में ही, पाश्चात्य शिक्षासे 
एवं अन्य किसी भी कारणसे समझिये, परिस्थितिमें परिवर्तन 
हो MAS कारण कन्याकी विवाह-मर्यादा आठ ava 
ऊंची ga बत्तीस mda पहुँच गयी थी! 
ऐसे वर-वधू Rares दिन ही सन्ध्याके समय हाथ-से-हाथ 
मिलाकर BAR पहळे.ही शुरू हवा खानेके लिये निकल 
पड़ते हैं। एक लड़केको उसके ara कहा कि, “अरे ! 
आज शामको वरात निकळूनेचाळी थी औरं उसी समय 
तुस दोनों हमसे बिना पूछे सूखेके ससान बाहर हवा 
खाने चरे गये, इसका क्या अथे ?' लड्केने कहा--'बाबा! 
तुम्हारे जमानेके maad दिन अब नहीं रहे । यह बीसचीं 
सदी है। इसके अतिरिक्त भेरी बी० To की परीक्षा 
समीप है और 'वाइफ? ( मेरी खी) एम० To पास है) 
उससे GA कुछ समझना था । चाय लेनेपर इस AAA 
परस्पर कुछ Kana (डिबेट) वाद-विवाद हुआ। इतनेमें 
टहरूनेका समय हो गया और इस ZETA चरे गये । मेरी 
समझें नहीं आता कि इससे क्या नुकसान हो गाया । 
बरात और SHEA क्या teat हे ? मैं जानता हूँ 
तुम्हें मेरी बात नहीं रुदेगी । परन्तु मैं बड़े Sad साथ 


कहता हूँ कि तुम जो तुलसीकी माळा लेकर नाम जपने 
बैठ जाते हो, इससे तो देश-सेवामें लगना कहीं अच्छा है।? 
सपूतका उपदेश सुनकर पिताकी बुद्धि चकरा गयी और 
“ऐसे पुत्ररलकी अपेक्षा पुत्रहीन रहता तो अच्छा होता” 
ऐसा विचारकर वह बेचारा चुप हो गया। 

एक लड़कीको Sak पूर्वं SHH कपड़े पहनकर 
गौरी-पूजनके लिये बैठनेको कहा गया । उसने कहा-- 
“भेरी परीक्षा समीप है, पाठ बहुत-से पड़े हैं, feet तो 
अभी देखी ही नहीं है, सुझे गोरी-पूजनके लिये समय 


ही कहाँ 22 फिर ये तुम्हारी saat पोशाक मुझसे | 


नहीं पहनी जाती V कन्याकी इस बातको सुनकर 
बूढ़े माँ-बापको कितना सन्तोष हुआ होगा, इसका 
विचार विज्ञ पाठक ही करें । धार्मिक आचारोंके विषयमें 
विचार करनेपर भी अत्यन्त निराशा मालूम होती है । 
आजकलके युवक सन्ध्यावन्दन किसको कहते हैं, यह 
भी नहीं जानते। आचसनी, पञ्चपात्रका स्थान चमची 
और कप आदिने ले लिया है । देवपूजन, नेवेद्य और 
बलिवेश्वदेवका उन्हें नाम भी नहीं मालूम है । आजकल 
अझिहोत्रका अर्थ तो प्रसिद्ध है। एक पाकिटमें समिधा और 
दूसरेमें अभिसिद्ध सलाईकी डिबिया; इनके तैयार रहते 
अम्निहोत्रमें क्या देर vardi है ? फिर भी इस अशिहोत्रका 
सुख्य स्थान शौचकूप ही होता है। शास्त्र कहते हैं कि 
जगतकी उत्पत्ति, पालन और संहारकत्ता ईश्वर हैं । श्रेष्ठ 
पुरुष इस बातको मानते आये हैं परन्तु यह आजकलके 
नोजवानोंको तनिक भी मान्य नहीं । पूनाके एक कालेज- 
के प्रिंसिपल महोदयने एक बार यह घोषणा की थी कि 
a mat इश्वर नामका कोई है तो उसे सामने 
ms लिये सैं आह्वान करता हूँ ।” मानो हुक्मके साथ 

ही इस्वरको सिपाहीके समान प्रिंसिपल साहबके सामने 

हाथ बॉघकर खड़े हो जाना चाहिये । ऐसे झुण्यजन 

Tete विद्याथी अथवा विद्यार्थिनी उपरिलिखित रूपमे 

मा-बापको उत्तर 3, इसमें आश्चयं ही क्या ? आधुनिक 

विद्वान्‌, ` विद्यार्थी ओर विद्यार्थिनीके विषयमें जैसा कहा 

गया है, उसी प्रकार वेदिक, शास्त्रीय, पौराणिक आचायौकी | 


गहीपर बैठनेवाले नासघारी arash भी उपजीविकाके 
अतिरिक्त < ; 


सात्विक शरद्धाका अभाव ही हे | साघु कहलाने- 


वाळे समाजमें धूतं ही अधिक 2 
कूरे ही भोग पड क हैं । मालूम होता है, 


- गयीं कै Hema S देखने 
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पड़ता है कि इस समय प्रायः सभी जीवोंकी प्रधृत्ति केवळ 
धन कमाने और विषय-सुख maad ही हे । इसका अर्थ 
यह नहीँ कि संसारमें सत्त्वगुणप्रधान, दैवीसम्पत्ति- 
सम्पन्न कोई है ही नहीं । सात्विक श्रद्धासे युक्त धर्मात्मा 
पुरुष भी हैं। साध्वी पतिव्रता feat भी हैं। माता- 
पिताके भक्त बालक भी हैं और आचार्य-पीठपर बेठकर 
अन्तःकरणसे संसारके कल्याणार्थ शास्त्रोपदेश करनेवाले 
गुरु तथा मुसुक्षुओंके लिये अध्यास्मज्ञानका उपदेश 
करनेवाले सन्त भी हैं । परन्तु उनकी संख्या इतनी थोड़ी 
है कि सूक्ष्म-दर्शक arad ही उनके दर्शन हो सकते हैं । 
संसारमें सोनेवाले पुरुष ही अधिक मिलेंगे, जागनेवाले 
बहुत ही थोड़े हैं । इसीके अनुसार आधुनिक युगमें 
धर्माचारका अपकर्ष और अधर्माचारका send है, यही 

` कलिका प्रभाव है । इसका वर्णन भगवान्‌ महर्षि व्यासने 
भागवतमें विस्तारपूर्वक किया है । 


महाराज परीक्षितसे Agata सुनि कहते हैं कि “जत्र 
संसारमें कपट, असत्य, हिंसादि दोष दीखने लगते हैं उस 
समय समझना चाहिये कि करिकाळ आ गया । इस कलि- 
aed मनुष्यकी बुद्धि मन्द हो जायगी, दारिद्रय Wear, 

. काम-वासना बहुत बढ़ेगी | Raat कुलटा और हुष्टा होंगी । 
देशर्मे चोरोंकी बन आवेगी । नास्तिक-मतवादियोंके द्वारा 
वेद-निन्दा होगी | राजा-महाराजागण प्रजाके ऊपर नाना 
प्रकारके कर लगाकर प्रजाभक्षक बनेंगे | बराह्मण शिक्षोद्र- 
परायण होंगे | ब्रझचारी अपवित्र होकर विहित आचरणसे 
हीन होंगे । गृहस्थ भीख माँगेंगे और स्वयं किसीको 
भिक्षा न देंगे। तपस्वी लोग तपोवन छोड़कर शहरमें 
जाकर रहेंगे संन्यासी अत्यन्त द्रब्य-लोभी होंगे । पुरुष 
een होकर रति-सुखमें आसक्त होंगे और इस 
कारणसे माता-पिताको छोड़कर ख्रीके सम्बन्धियोंसै ही 

_ "नाता TIT । शूद्र तपस्वीका वेष धारणकर द्रव्यादिका 
-दान लेंगे और विशेष यह बात होगी कि जिनको aast 
यथार्थ ज्ञान नहीं, ऐसे लोग शास्त्री, पण्डित, आचार्य 

~ नास धारण करके और ऊँचे आसनपर बैठकर अधर्मको 
: धम बतछाते हुए विपरीत उपदेश करेंगे । लोग कौड़ीके 
छोभसे स्नेह छोड़कर झगड़ेंगे । भाई wager घात करेंगे 
और प्रसज्ञविशेष आनेपर यस्किञ्चित्‌ द्वव्य-छोभके लिये 


> ; आत्मघात करेंगे । ऐसी अनेक प्रकारकी घर्माडम्बरकी 
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क्रियाएँ लोगोंमें ge होंगी। ऐसा कराळ कलिकाळका 
प्रभाव हे ।! 

उपयुक्त वर्णनके अनुसार समय आ गया है । परन्तु 
यह ध्यानमें रखना चाहिये कि इस घोर कलिकालमें 
भी धर्माचरणसे रहनेवाले स्री-पुरुष संसारमें हैं । सत्त्व, 
रज, तम इन तीनों गुणोंका कार्यं यह जगत है और 
चक्रनेमिके अनुसार कभी aa, कभी रज और कभी 
तमोगुणका sad होता है। जिस समय रजोगुण और 
तमोगुणका उत्कर्ष होता हे उस समय सत्त्वगुण अर्थात्‌ 
देवी-सम्पत्तिका संसारमें अपकर्ष होता है, परन्तु उसका 
अत्यन्ताभाव नहीं होता । कलिकालमें भी कुछ-न-कुछ 
देवी-सम्पत्ति-सम्पन्न स्त्री-पुरुष होते ही हैं और उनको 
संसारमें आसुरी-सम्पत्तिका उत्कर्ष देखकर खेद होता हे 
तथा पामरजनोंपर दया आती है । 

इसपर कोई यह कहे कि “तुम्हारे सर्वज्ञ भगवान्‌ 
व्यासदेवने कलिकाळमें घटनेवाळी वातोंकी जो पहलेसे 
भविष्यद्वाणी की थी, वही art तो आधुनिक राजा ओर 
प्रजामें होती हैं, इसमें किसीका क्या दोष है ? यद्यपि 
यह बात देखनेमें युक्तियुक्त जान पड़ती हे तथापि यथार्थ 
तो यह है कि कळिके प्रभावसे जो जीव भर्माचारको 
छोड़कर अधमंमें रत हुए हैं, इससे वे सुखकी जगह 
अनेकों प्रकारके दुःख भोगते हैं ओर उस दुःख-भोगके 
समय प्रास Gat परिहारकी इच्छा करते हैं तथा उस 
दुःख-परिहारके दृष्ट उपाय भी वे अपनी बुद्धिद्रारा अन्य 
देशके sita तथा पूर्वकालके इतिहासको देखकर 
निश्चित करते और उनको काममें लाते हैं परन्तु उन 
फलकी प्राप्ति नहीं होती । रोगजनित कष्ट भोगते समय 
उस कष्टके परिहारकी इच्छा रोगीको होती है । परन्तु 
रोगका निदान ज्ञात न होनेके और अपथ्य-सेवनकी mah 
होनेके कारण उस कष्टकी निवृत्ति नहीं होती, वह उलटे 
बढ़ता ही जाता SI इसी प्रकार अधर्माचरणसे दुःख- 
भोगका प्रसद्ध आता हे तथा उसका परिहार sack 
अनुग्रहसे होता है; इस तथ्यको न जाननेके कारण 
तथा जानकर भी उसपर श्रद्धा न होनेके कारण छोग 
ईश्वर-भजन नहीं करते, उलटे अधिकाधिक santero 
फसते जाते हैं, जिससे उत्तरोत्तर दुःख-भोग भी बढ़ता 
ही जाता है। ऐसे जीवॉके प्रति मनर्मे करुणा छाकर 
महाराज परीक्षितने testa मुनिसे पूछा था-- 
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केनोपयिन भगवन्कलेदोपान्कली जना: । 
दिघमिष्यन्त्युपचितास्तन्मे ब्रूहि यथा मुने ॥ 

( श्रीमद्भागवत १२। ३। १६) 

भावार्थ-'हे झुकदेवजी महाराज ! कलियुगमें बढ़े हुए 


 कलिके दोरषॉको लोग किसप्रकार नष्ट कर सकेंगे! उन 


दोषोंके नाश करनेके उपाय क्या हैं ! कृपा करके मुझसे 
कहिये ।? इस प्रश्नके TAT चारों qatar स्थिति बतलाते 
हुए श्रीशुकदेवजीने कहा हे-- 
HAAG राजन्नस्ति होका महान्गुणः | 
कीत्तनादेव कुष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
कृते यद्ध्यायते विष्णु त्रेताया यजते मेः | 
द्वापरे kaa कळी तद्करिकीत्तनात्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १२।३। ५१-५२) 
अर्थात्‌ 'हे राजन्‌ ! यह कलिकाळ सब दोषोंकी निधि 
है, तथापि इसमें एक उत्तम गुण भी है। मनुष्य सब 
Reid आसक्ति छोड़कर केवळ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
BAA अर्थात्‌ नाम-स्मरण करेगा, तो दुःखोंसे रहित होकर 
अनन्त सुख-राशि परमास्माके साथ एकरूप हो जायगा |’ 
कितन! सुगम साधन है! ‘at! aega विष्णुका 
ध्यान करनेवाले।को, त्रेतामें यज्ञ करनेवालोंको और द्वापर- 
में पूजा करनेवालॉको जो फल मिळते है, वे ही फल इस 
कलिमें केवळ भगवज्ञाम-संकीतेन करनेवा छेको मिल जाते SV 
करिकाळकूत सचे दोषोंके नाश करनेके लिये यह कैसा 
सुगम साधन है १ यह भगवक्षाम-संकीतनकी महिमा है। 
सन्तवर तुकारामजी महाराज एक जगह कहते हैं-- 
am एक बीजमंत्र उच्चारी. | 
प्रतिदिनी TRS म्हणको ATA ` 
हे चि साधन रे तुझ्यासकर सिद्िचे। OO * 
नाम उच्चारी रे Wea TAN 
उपास पारणि न उगे बन सेवन | 
न रभे धुम्रपान पंच अगोसेवन 0 
सुखाचे फुकाचे काही न नेचे भोडार \ 
कोटी यज्ञा परिस तुका म्हणे हे सारे ॥ 


अथात्‌ हे प्राणी ! एक बीजमन्त्रका उच्चारण कर । 


सेवनकी आवश्यकता नहीं और न धूम्रपान, var 
तापनेकी ही आवश्यकता होती हे । तुकाराम महाराज 
कहते हैं कि भगवन्नाम-संकीतन सुखपूवेक तथा सहज ही 
होनेवाळा है, इसमें द्वव्य-ब्यय नहीं करना पडता और न 
इसके लिये अपनी सम्पत्ति ही बेचनी पड़ती है। अरे ! यह 
तो सार वस्तु कोटि यज्ञांसे अधिक फल देनेवाली है । 


परन्तु कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि 
महाराज तुकारामसे कोन TSA गया था कि हमारे लिये 
कलियुगमें तरनेका कोई उपाय हो तो कहिये ? इसका 
उत्तर यह है कि ‘at सकता 2, किसी भनुष्यने उनसे ऐसा 
प्रश्न किया हो जिसका उन्होंने यह उत्तर दिया है। फिर, उनसे 
किसीने ऐसा प्रश्न किया ही नहीं था, इसीका क्या प्रमाण 
है? मान लिया जाय कि किसीने उनसे ऐसा प्रश्न नहीं 
किया था, तथापि उन्होंने जीवांके ऊपर दया करके यह 
उपदेश दिया, यही माननेसे क्या आपत्ति है ? वैयक्तिक 
ea पुत्रके कल्याणकी इच्छा करनेवाळा पिता हृदयमें 
व्याकुछता होनेसे पुत्रके बिना ही पूछे उसके feast बात 
कहता है, यह व्यवहारमें हम देखते हैं; उसी प्रकार साधु 
महात्माओंके हृदय भी समष्टिके अर्थात्‌ समस्त सांसारिक 
ध्यक्तियोंके स्वेच्छाचारको देखकर उनके कल्याणके लिये 
दयावे हो उठते हैं इसीलिये वे उनके प्रति-उपदेश देते č 
और यह उपदेश देना स्वाभाविक È । यही साधु-हृदयकी 
विशेषता है । स्वयं तुकारामजी महाराजने अपना AIA 
कहा हे कि 

बुडते हें जन न देखवे डोळा | म्हणूनि करुवरा येत असे॥ 


अर्थात्‌ अव-सिन्धुमें डूबते हुए जीवोंको में देख नहीं 
सकता, इसीलिये मेरा हृदय ( उन्हें देखकर ) इसप्रकार 
ब्याकुळ हो उडता है | 


a महाराज भी अपने एक अभङ्गमें कई : 
कि “चारों वेद, seit ma, अठारहों पुराण MIAMIS 
- जप करनेके रिये बढ़े जोर-जोरसे कह रहे हैं, WI 
ओर कोई कान भी. नहीं देता । भगवानूके नामका (र 
नासका' ) जप नहीं करनेसे मनुष्योंकी बड़ी हानि दो र 
॥ &अहा | amaan केसा व्याकुळ हो रहा a! 


प्रतिदिन ‘TEE सुरारी' कइता जा । अरे, वाणीद्वारा _इस सन्त-हृदयको कोटिश धन्यवाद है !! 


गोपाछके नासका उच्चारण करना समस्त सिद्धियोंको प्रदान 
करनेवाळा साधन है । इसमें डएवास, पारण अथवा वन- `... 
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सर्वप्रमाणशिरोमणि भगवती श्रुति तथा उसका 
अनुगमन करनेवाली स्मृति, भागवत आदि पुराण, श्रीशङ्करा- 
ad, ध्रीरामानुजाचाये, श्रीमध्वाचाय, श्रीवहभाचायं, 
श्रीज्ञानेइवर महाराज, श्रीएकनाथ, भ्रोनामदेव, श्रीकबीर, 
श्रीगोस्वासी तुलसीदास, श्रीतुकारामके समान भगवत- 
अवतारी बड़े-बड़े साधु-सन्ताने कछियुगके भगवज्ञामो- 
ARTS सुगम और सब फळ प्रदान करनेवाला साधन 
बतलाया है, परन्तु कोई सुनता ही नहीं, इसका FAT 
कारण है ? यह विचार करने योग्य प्रश्न है । 


मनुष्यमात्रमें जो निरन्तर सुखकी अभिलाषा देखनेमें 
आती है, उसको सामान्यतः दो भागामें विभाजित किया 
जा सकता है । संसारमें बहुधा सब लोगांको वैषयिक 
gart इच्छा होती है इसे हम पहले भागके अन्तर्गत लेते 
हैं; दूसरे भागमें वे हैं जो लाखा मनुष्योंमें कहीं एक होते 
हैं जो विषय-सुखको अनेक gala अस्त और अनित्य 
समझते हैं, एवं विषय-सुखमें दोष-बुद्धि रखते हुए नित्य 
निरतिशय आनन्दको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । पहले 
$- प्रकारके छोगोंके लिये इददळोक तथा स्वर्गादिके विषय- 
सुखके उपभोगार्थ यज्ञ, याग, तप आदि साधन श्रुतिने 
; बतलाये हैं तथा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मज्ञानरूपी 
| साधन बतलाया है । इनके साङ्गोपाङ्ग साधनोंका स्मृति- 
है कारोंने अपने गन्थोंमें विशदरूपसे वर्णन किया है। साधन- 
का अनुष्ठान करनेपर जब उसके फल-भोगका समय उपस्थित 
होगा, तब क्रमानुसार जीवको ईश्वरके सङ्कल्पके द्वारा वह 
. फल-भोग अवड्य ही मिलेगा | उस फलके भोगके समय 
erst सस्कर्मांचरणवाला होना ही चाहिये, ऐसा कोई 
नियम नहीं; क्योंकि विषय-सुखका उपभोग मनुष्यको qd- 
कर्मोके अनुसार प्राप्त होता है । और निरतिशय परमानन्द 
अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्तिके लिये अनेक जन्मोंमें अर्जित इंश्वरा पैण- 
aga किये हुए सत्कर्मोके फलभोगके समय गुरुद्वारा वेदान्त- 
के महावाक्योंके विचारसे निःसन्देह अद्वैतास्मज्ञानको ME- 
कर साधक परमानन्दरूप हो जाता है, यही घर्मका निश्चित 
फल है । इतना होनेपर भी उस साधनमें जीवॉकी प्रवृत्ति 
क्यों नहीं होती, ऐसी शङ्का अर्जुनने गीताके नचे अध्यायमें 
की है, जिसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है। 

AT पुरुषा घर्मस्यास्य परंतप | 

अप्राप्य मो निवतेन्ते मृत्युससारवत्मनि ॥ 
(गीता ९ । ३ ) 


A 
( 


aia baa. 


२६ 


Vika TRIAD भोर AR EAS Bo Mons 


a ~ 


२०१ 


बस TAT 


अर्थात्‌ ‘ga वेदप्रतिपादित add जीवोंकी श्रद्धा न 
होनेके कारण चे YA अथवा TEAT विचार नहीं करते हैं, 
इसलिये वे मुझे प्राप्त नहीं होते और दुःखमय जन्म-मरण- 
रूप संसारमें जा गिरते हे? 

अच्छा, उनसे धर्माचरण नहीं हो सकता तो वे न 
करें, परन्तु जिनसे पाप ही उत्पन्न होता है ऐसे निषिद्ध 
कर्मौको, वे इच्छा न रहते हुए भी क्यों करते E? ga- 
प्रकारका प्रश्न अजुंनने भगवान्‌ श्रीकृष्णजीसे स्पष्टतः 
पूछा है-- 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति Gar \ 
अच्छिन्नपि arity बलादिव नियोजितः ॥ 

(गीता ३।२६ ) 
इस प्रइनका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते है-- 
काम पष क्रोध पष रजोगुणसमुद्ूवः । 
महाशने महापाप्मा विद्वथेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे अजेन! जीचमें स्थित जो काम, अर्थात्‌ “मुझे 
यह चाहिये, वह चाहिये? इसम्रकारकी जो प्रबळ fana- 
वासना है वही धर्माचरणकी शत्रु है। क्रोध और लोभ 
कामकी ही अवस्थाएं हैं। पूर्वकर्मके deena पहले 
बुद्धिमें काम उत्पन्न होता है; वासनाचुसार विषयकी प्राप्ति 
होनेपर उस कामका ही परिणाम लोभ हो जाता है और 
यदि इच्छानुसार विषयकी प्राप्ति होनेमें किसीने Ra 
उपस्थित किया और उस विषयकी प्राप्ति न हुईं तो उसी 
कामका परिणाम क्रोध हो जाता है । ये काम-क्रोध 
agad धार्मिक want RA उपस्थितकर, इच्छा न 
रहते हुए भी जीवको बलात्कार निषिद्ध act प्रवृत्त 
करते हैं । 


इसप्रकार जो जीव कामके दास हो गये हैं, वे विहित 
हो अथवा निषिद्ध, परन्तु आपात-मनोरम दीखनेवाळे 
विषय-सुखकी छाळसासे निषिद्ध कर्मके nad जा गिरते 
हैं । इन आसुरी-सम्पत्तिसे युक्त ged मनोविकार 
कैसे होते हैं, धर्मके सम्बन्धमें उनका विचार क्या होता 
है, उनका वर्ताव केसा होता है, वे कैसे बोलते हैं आदि 
ader भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके atest अध्यायमें 
बड़ा विशद वर्णन किया है । 


उक्त वर्णनमें असुर sild ब्यवहारपर विचार करके 
देखनेसे किसी भी मनुष्यके समझें यहु. आ जायगा 
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कि प्रायः संसारकी वर्तमान स्थितिका ही वर्णन भगवानूने 
किया है | इन उद्दण्ड ब्यवहारोंके कारणोंका विचार करें 
सो जान पड़ेगा कि आसुरी-सम्पत्तिसे युक्त नास्तिकोंका 
कोई नियन्ता ही नहीं है। वेद कहते हैं कि समस्त संसारका 
नियन्तृत्व भगवानके हाथमें है, परन्तु नास्तिक तो पहले 
बेदके अस्तिस्व अर्थात्‌ प्रामाण्यको ही नहीं स्वीकार करते | 
केवळ घेदोका प्रामाण्य न माननेवालेकी ही नास्तिक संज्ञा 
है । क्योकि वेदोका प्रामाण्य स्वीकार करते ही ईश्वरका 
अस्तित्व बरबस मानना ही पड़ता है । वे आसुरी सम्पत्ति- 
से युक्त पुरुष ईश्वर और वेद दोनोको भी प्रमाण नहीं 
मानते, इसलिये में उनको नास्तिक कहता हूँ । 
शाख््र-युक्ति-हीन, उद्ण्ड और मूर्ख मनुष्य ऐसा कहता 
है कि इश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखलायी देता, इसलिये में उसे 
नहीं मानता | परन्तु उसका यह कथन ठीक नहीं | उससे 
पूछा जा सकता है कि 'भाई ! वर्षो पहले मरे हुए तुम्हारे 
पूवज तुम्हे जन्मके पश्चात्‌से ही प्रध्यक्ष नहीं दीखते तो क्या 
तुस कहोगे कि तुम्हारे वे cast हुए ही नहीं?! वह कहता हे-- 
'ऐसा मैं नहीं कहता; क्योंकि मेरे पूर्वज अनित्य थे, 
इसलिये वे मुझे आज नहीं दीखते । परन्तु वे एक ससय 
सबके देखरनेसें आते थे । तुम्हारा इश्वर तो नित्य, निराकार, 
wag sit सवेब्यापक है, ऐसा तुम्हीं कहते हो; अर्थात्‌ 
चह तुम्हारे और सेरे पास है, तथा वह निस्य है, फिर 
चह kaod क्यों नहीं देता ? उसे दिखायी देना ही 
चाहिये; परन्तु नहीँ दिखलायी देता इसलिये मैं कहता 
हुँ कि इश्वर नही SUN 
इसपर सैं पूछता हूँ कि 'जगतसे चायु एक तत्त्व है 
हसे तुस सानते हो या नही? | 
हा, सानता हू V 
"क्या चह तुम्हें दीखता है?” 
“नहीं | 
. «यदि नहीं दीखता, तो ag तत्त्व है, इसे तुम क्यों 
स्वीकार करते हो!” 
शरीरको वायुका प्रत्यक्ष स्पश होता है, इससे में 
चायुका होना स्वीकार करता हूँ।' 
“तुम्हे क्या 'चायुका प्रत्यक्ष होता èr 
AGS Vlas स्पशे ही उसका प्रध्यक्ष है । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गुण होता हे | उसका WANI जलके संयोगसे शीतल 
आर अभिके संयोगसे उष्ण होता है, इसप्रकार स्पश-गुणमें ` 
भेद हे परन्तु वायु एकरूप है। यह निश्चय होनेपर तुम 
यह मानते हो या नहों कि स्पश-गुणका आश्रयभूत वायु 
उस maa भिन्न होता हे ? 

(अत्यन्त wee ) ‘et, वायुको स्पर्शसे भिन्न सानना 
आवश्यक है ।! 

“तब तुम्हें स्वचासे स्पशंका प्रत्यक्ष हुआ । ey 
आश्रयरूप वायुका नहीं ? 

“हाँ, वायुका प्रत्यक्ष नहीं हुआ, यही कहना पडेगा t 

“अब मैं पूछता हूँ कि यदि तुम्हें वायुका प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ अथवा नहीं हो सकता, तो वायु तत्त्व है, यह 
केसे कहा जा सकता हे! 

“ठण्डी इवाका स्पर होनेसे केवळ यही निश्चय होता 
है कि उसका आश्रय वायु नासकी कोई वस्तु हे ।? 

“यह निश्चय होन! ठीक है; परन्तु तुम्हारा सिद्धान्त 
तो यह है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दीखती है, उसीका अस्तित्व 
मानना चाहिये | तब जो प्रत्यक्ष नहीं दीखती, वह वस्तु 
है ही नहीं, यह निश्चय असत्य हुआ a? 


“असत्य तो हुआ पर अब यह नियम किया जा सकता 
है कि जो प्रत्यक्ष AA अथवा जिसकी अनुमानसे सिद्धि 
हो, ऐसे vadid अस्तित्वको स्वीकार करना चाहिये ।' 

“ठीक! ठीक | अब आ गये रास्तेपर ! इसमप्रकारके 
vaid तुम्हीं अपने gea इश्वरकी सिद्धि करोगे ।' 

_ 'किसप्रकार ?? 
` “अब में तुमसे पूछता हूँ कि जिंतने कार्य होते हैं उनका 
कोई-न-कोई Sat तो होता है 7 
हा, होता है se 
___ अच्छा, वह Sal चेतन होता है न? 
इसका कोई नियम नहीं; किसी कार्यका कत्ता, चेतन 


होता है और किसीका अचेतन । euler चेतन. होना 
कोई नियमित बात नहीं हो सकंती i 


ह SUS कर्ताको मानकर उसे अचेतन = 
किसी सं नकर उसे लाना 
विव बात ठ र उसे ३ 


'डोक-निरुद कैसे |) 
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“अच्छा, किस कार्यका कर्ता अचेतन होता है!” 

'पेइसे फलका गिरना, नदीके जलका बहते जाना, 
वर्षा होना, बिजलीका गिरना, घासका उगना इत्यादि 
कार्योका सचेतन कत्ता कोई भी नहीं है । 

'कोई सचेतन क्ता चाहे दिखायी न दे, परन्तु जिसके 
द्वारा कार्य होता है उसका चेतनके साथ सम्बन्ध मानते 
हो या नहीं ?' 

Saak साथ सम्बन्ध माननेसे क्या मतलब ?' 

“इस नियमको तुम्हींने माना है कि कार्यका कर्ता 
अवश्य होता है ।! 

‘grat तो है ।! 

“फिर बतलाओ कि कठृत्व-धर्म चेतनके आश्रित रहता 
है या अचेतनके ?' 

'दोनोंहीके आश्रित रहता है ।! 

'ठीक है; अब बतलाओ, चेतनके आश्रयसे कौन-से 
कार्य होते हें!” 

“मनुष्यका चलना, बोलना, खाना, पीना इत्यादि 
कार्य चेतनद्वारा होते हैं |” 

“अहो | चळना जड पेरोंद्वारा, बोलना जड वाणी 
द्वारा, खाना-पीना जड Fed द्वारा होता है । इनमें पेर 
आदिमें कोई चेतन नहीं दिखलाथी देता । फिर कैसे 
कहा जा सकता है कि ये कार्य चेतनके द्वारा होते हैं ?? 


“इन जड़ इन्द्रियोंमें स्वतःकतृत्व नहीं, यह बात ठीक 
है, परन्तु प्रत्येक शरीरमें उनका अन्तर्यामी चेतन कोई 
अचर्य है ।? 


“चेतन है, परन्तु वह तुम्हें दिखलायी जो नहीं देता? 


“नहीं दिखलायी देता तो इससे क्या ? मूत शरीर- 
को पैर होते हुए भी वह अपने आप अपनेको दाह करनेके 
लिये इमशानमें नहीं जाता, बल्कि चेतनसे सम्बन्ध रखने- 
वाळे हाथ-पाँवचाले भनुष्योंके द्वारा ही वह वहाँ पहुँचाया 
जाता है । इससे चेतनके प्रत्यक्ष न होनेपर भी अनुमानसे 


उसकी सिद्धि होती है । ऊपर सैंने अनुमान-प्रमाणको भी 
स्वीकार किया है ।? 


“ठीक है, अब तुम इश्वर-सिद्धिकी ओर चळ रहे हो । 
अच्छा,-बतलाओ तुम चेतन हो या नहीं ?? 
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“मैं चेतन हू!” 

“तुमको जब किसी गहनेकी आवश्यकता होती है, तब 
क्या बाजारसे सोना खरीदकर तुम आप ही गहना बना 
लेते हो ? तुम्हें चेतन होनेका ध्यान है न ?? 

“हाँ मैं चेतन हुं । मेरे पास सोना है, परन्तु गहना 
बमानेका विशेष ज्ञान मुझमें नहीं । इसलिये गहना 
बनवानेके लिये मुझे गुणी स्वणंकारके पास जाना होगा ।? 

“तुम्हारे इस उत्तरसे सिद्ध होता है कि केवळ चेतन- 
द्वारा ही कार्य नहीं होता, बल्कि कार्यका जाननेवाला 
चेतन पुरुष ही कर्ता हो सकता है ठीक है न? 

“ठीक है, परन्तु वर्षा होना, तृणादिका उगना आदि 
matk लिये आप इइवरको कारण मानते हैं। परन्तु वह 
दिखळायी नहीं देता इसलिये मुझे इसमें प्रतीति नहीं 
होती | आपके maa इन water कोन कत्ता होगा ? 
अंगरेजीमें जिसे 'नेचर” कहते हैं वही सब कार्यको करती 
है, ऐसा मेरा विइवास है ।? 

“इस अंगरेजीमें कहे हुए नेचर? को उन अंगरेजाने 
अथवा स्वयं तुमने कभी देखा है ? यदि नहीं तो 'नेचर' 
को कत्ती केसे मानते हैं Y 

'जुमौनमें पड़े हुए बीजको पानी मिलनेसे अङ्कुर 
उत्पन्न होता है, यह उसका स्वभाव हे । इसमें ईइवरकी 
क्या आवश्यकता है ?? 

“अहो ! अंगरेजी शब्द Aav के vad तुमने 
संस्कृत भाषाका प्रयोगमात्र किया । परन्तु मैं फिर वही 
प्रश्‍न पूछता हू कि स्वभाव चेतन है या नहीं !? 

“चेतन है ।? 

tavast तुमने देखा है !? 

“नहीं; परन्तु अनुमानसे निश्चित कर सकते हैं कि 
स्वभाव चेतन है ।? 


“अच्छा, तो क्या वह स्वभाव सवे कार्यको व्यवस्थित- 
रीतिसे करने योग्य, विशेष ज्ञानसम्पन्न, अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
और सर्वेशक्तिमान्‌ है ?? 


‘at, है। ऐसा ही मानना होगा ।? 

अच्छा, तुम्हारा वह चेतन और सर्वज्ञ "स्वभाव? 
SENS समान कार्यके बाहर रहकर कार्य करता है या 
कार्यका अन्तर्यामी होकर कार्य करता है? 
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“अन्तयोमी होकर करता हे, यही कहना होगा। 


अच्छा में पूछता हू कि, सनको भी जिसका प्रत्यय 
नहीं होता, अत्यन्त कुशल कारीगरकी बुद्धि भी जिस 
रचनाको नहीं समझती, इसप्रकारका यह दृश्य जगत्‌ 
कार्य है या नहीं A 

"काये हे ।! 

“इस जगतुरूप कार्यका कत्ती कौन हो सकता है P 

“वही हमारा “नेचर'; अथवा उसे स्वभाव कहिये V 

“तुम्हारा नेचर? जो चेतनस्वरूप, सर्वज्ञ ओर सर्व- 
शक्तिमान्‌ है उसीको वेदोंमें Gav’ कहा गया है | केवळ 
नाममात्रका भेद है । तुम्हारे युक्तिहीन Fay’ के बदले उसको 
चेदप्रतिपादित सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वेश्वर कहना अधिक सुसंगत 
है । नदीका जल बहना आदिको तुमने जो अचेतनके कार्य 
बतळाया था, वे सब कायं परमास्माकी आज्ञासे होते हैं 
tar afta कहा गया है । जेसे-- 

एतस्य वा ARTA प्रशासने गार्गि नद्या; aaa 

“भीषाऽस्माद्वातः पवते ०: 

अचेतनमें कदापि कत्त त्व सम्भव नही | अब STAT 
कत्ता कोन है, इस विषयपर विचार करना है। 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? `यः सर्वज्ञ स्वित्‌) 

इत्यादि श्रु ति-चाक्योंसे जगरकारणरूपसे मायाविशिष्ट 
हेखरकी सिद्धि होती है । परन्तु जिनका सन श्रति-वाक्योंके 
स्वतःप्रमाणको स्वीकार नहीं करता तथा इंश्वर-सिद्धिके 
लिये युक्तिकी अपेक्षा करता है उसके लिये भगवान्‌ 


श्रीशाङ्कराचायंने केनोपनिषदूे अनुमानद्वारा Sarat 
सिद्धि को हे। वह लिखते हैँ | 


“यदिदं metat Ag Rare 
सुवियरपृथिव्यादित्यचन्द्र अहनक्षत्रविचचिन्ने, _ grant 


योग्यस्थानसाधनसम्ब/न्धितदत्यन्तकुशरशिर्पमिरप. e 
देशकारनिभित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिकम 
kama भवितुमहति \ ata ak maa 
त्यात गृहज्रासादरथरयनासनादिवत ७ : 
हस अनुमानमें जगतकी विचित्र रचना तथा उसमें 
स्थित जीवमात्रको उनके पूर्व-कमौके अनुसार नियमित 
समयमें सुख-दुःखरूपो भोगके साधनोका प्रास होना-- 
यह काये Gia, सर्वशक्तिमान्‌ Sd बिना असम्भव 
है । क्योंकि बदे-बदे canes, मन्दिर, रथ, शयनागार 
अथवा राजाओके Asad आसन आदि 
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कुशल और समर्थ कारोगरोंद्वारा हो होते हे | उसीप्रकार 
इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगतमें देव, गन्धर्च पितर 
राक्षस, पिशाचादि हैं तथा स्वर्ग, आकाश, वायु, पृथ्दी 
सूय, wa, शनि, सङ्गळादि ne और अदिवनी इत्यादि 
नक्षत्र हैं। इसप्रकारका संसार किसी भी चतुर-से-चतुर 
कारीगरद्वारा तैयार नहीं हो सकता | साथ हो विशेषता 
यह है कि प्रत्येक प्राणीके meugan सुख-दुःख-भोग 
देश-काल तथा आवश्यक भोग्य-पदार्थोका सम्बन्ध उस 
प्राणीके साथ कर दिया जाता है । इसप्रकारसे प्राणियोके 
विचित्र भोग ओर यह विलक्षण जगत्‌ जब कार्य हैं, 
यह अनुमान है, तब इन सर्व कार्योके उपादानको जानने- 
वाळा (ade) तथा उनके निर्माण करनेकी सामर्थ्य 
रखनेवाला ( सर्वशक्तिमान्‌ ) इश्वरके अतिरिक्त दूसरा कौन 
हो सकता है? यह साध्य है, इस अनुमानके लिये शृह- 
प्रासाद आदि दृष्टान्त हैं । इस अनुमानके द्वारा श्रुति- 
प्रतिपादित जगर्कारण इश्वरके स्वरूपकी दृढ़ता होती है, 
यह सिद्ध हुआ । परन्तु अंगरेजोके agarad, उनकी 
शिक्षासे तथा क्षणिक विषय-सुखके me पड़े रहनेके 
कारण आज ‘Say’ शब्दमें भी विश्वास नहीं रहा | इसलिये 
लोग भर्म-श्रष्ट हो गये हैं। इसी कारण ऐसी दुदेशा 
हो रही है। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और नित्य-दयालु SAT 
पर विश्वास किये बिना कभी काम नहीं चळ सकता । 
इसलिये राम, कृष्ण आदि ईश्वर-नामका जप करना 
चाहिये, जो सवेथा कल्याण-प्रद्‌ है । इसपर इाङ्का की 
जाती है कि “ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसान्‌, ब्यापक, 
निराकार, निर्विकार और निस्य है, ऐसा आप कहते हैं; 
परन्तु साथ ही राम, कृषण आदिके नार्मोका जप करनेके 
र्थि भो कहते हे, यह saga जान पड़ता है । क्योंकि 
रामनवमी अथवा कृष्णाष्टमीके पूर्व राम, कृष्णादि PAST 
नहीं थे और निजधामको पधारनेपर भी नहीं रहे, यह प्रत्यक्ष 
है-फिर राम, कृष्णादि नित्य केसे हो सकते हें? ओर यदि 
चे निस्य नहीं हैं तो उनके नास-स्भरणसे कल्याण KA 
हो सकता है ९ 

इस शाङ्काको समाधान यह है कि सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा अनादि सायाके सम्बन्धसे ईश्वररूपको MA 
होता है तथा उसी सायके सम्बन्धसे भक्तोंके ऊपर 
वक तथा दुष्टीका विनाश करनेके लिये इयामसुन्दर 


श्रीकृष्ण = आदिके VI अपनी इच्छा- 
सात्रसे अवतरित 


a 


arf; 
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कृष्णादिके रूपमें अवतरित होनेवाला ईश्वर भक्तवत्सळ, 
दयाघन इत्यादि अन॑न्त कल्याणकारक गुणका आगार 
है। वह ada और सर्वान्तर्यामी है, इसलिये शुद्ध 
भावनासे किये गये ध्यान-पूजन, नास-स्मरणको वह यथार्थ 
रीतिसे समझता है ओर Halal भावनाके अनुसार वह 
फळ भी देता है। 

यह झाख-सिद्धान्त है कि पुरुषके प्रयत्न यदि gat- 
नुग्रहके अनुकूल हों तो वे सफळ होते हैं। मद्दाभारतके 
ga हाथीके गरेका घण्टा हूटकर पक्षियोके बच्चोंकी 
रक्षाका कारण हुआ, इसे अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
प्रत्यक्ष KAOTA atl यह ईश्वरीय दयाका प्रबळ 


उदाहरण है । 
kah जहाज, करोड़ों रुपये Ud करके सुखोप- 


भोगके लिये तेयार किया गया था । परन्तु ऐश्वर्यसम्पन्न 
हजार-दो-हजार मनुष्य अपने स्त्री-बच्चोके सहित उसपर 


a 0० 
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२०५ 


eT OT NANA 


बैठकर विहार करनेके लिये निकले ही थे कि आधे 
ही घण्टेमें उसने जळ-समाधि ले ली और सुख-भोगके 
लिये बेडे हुए वे पुरुष अपने खी-बच्चाके साथ दुःखके 
अन्तिम mad जा पहुँचे | 

इसका कारण यही था कि इसमें पुरुप-प्रयत्न तो 
अत्यधिक था परन्तु ईश्वरका aque था ही नहीं । 
इसप्रकार अनेक प्रसङ्गोंपर विचार करनेसे जान पड़ता है 
कि ईश्वरके अनुग्र हके बिना सुखोपभोगकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । जीवनमें सफलता प्राप्त करनेके लिये केवळ 
ईश्वरालुअहकी आवश्यकता है । उसके fey अनन्य 
भावसे ईश्वरोपासना करनी चाहिये और श्रोत, Ad- 
कर्माधिकारी पुरुषोंको वर्णाश्रमविहित ईश्वरापंण-बुद्धि- 
द्वारा स्वरधर्माचरणरूपो ईश्वर-लेवा करनी चाहिये । 
श्रुति-कर्मका अधिकारी न होनेकी अवस्थामें इश्वर के 
नाम-स्मरणके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


---०96-+--- 


इश्वरको तुम लोग देख नहीं सकते, क्या इसीसे कह दोगे कि वह है ही नहीं ? दिनको तारे नहीं aa पड़ते, 
तो क्या तुम कहोगे कि तारे हैं ही नहीं ? सूरजके तीखे तेजमें दिनको तारे नहीं Aa पढ़ते, ae ही माया और 


अहंकारके आच्छादनसे मनुष्य ईश्वरको नहीं देख सकता | 


दूधमें मक्खन रहता है पर वह मथनेसे ही निकळता है, Fa ही ईश्वरको जो जानना चाहे वह उसका साधन- 
भजन करे। भगवान्‌ सगुण भी है और निर्गुण भी तथा गुणातीत भी। जब वह सगुण रहता है तब उसे ईश्वर 
कहते हैं, जब निगुण रहता है तब उसे ब्रह्म कहते हैं ओर उसकी गुणातीत-अवस्थाको तो इम मुँहसे कहकर समझा 


ही नहीं सकते । 


ईश्वरके दर्शनकी इच्छा रखनेवालोंको arad विश्वास तथा सत्यासस्यका विचार करते रहना चाहिये। एक 
डुबकीमें रल न मिला, इससे varal TAN मत समझ बेठना। डुबकी लगाते ही जाओ, रल अबश्य 
मिलेगा । अल्प साधना करनेपर ईश्वर-दर्शन न हो तो हताश न होना चाहिये । धीरज रखकर साधन करते रहो। 


यथासमय Sarat तुमपर aasa ही कृपा होगी | 


जळ एक है। कोई उसे “पानी? कहता है, कोई ‘are’, कोई ‘qatar’ और कोई “अप” कहता है । इसी प्रकार 
भगवानको कोई “गॉड', कोई AC, कोई 'राम', कोई “यीशु? और कोई ere’ कहता है । वस्तु एक ही है, 
केवल नामर्मे भेद है । संसारमें केवळ ईश्वर ही सत्य है और सब असव्य है । 

जिसके मनर्मे ईश्वरका प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसारका और सुख अच्छा नहीं लगता | जो एक बार भी 
बढ़िया मिस्रीका स्वाद ले चुका वह क्या कभी राब खाना चाहेगा ? 


लोग भला कहें या बुरा, उनकी बातोपर जरा भी ध्यान न देकर, संसारकी स्तुति ओर निन्दाकी कोई परवा 


न करके SUCH पथपर चलना चाहिये | 


>` e 
अपने सब कमफल इंश्वरके अपेण कर दो, अपने लिये किसी फलकी कामना मत करो । 
~ : गर्त A ट्ट os 
जिस घरमें नित्य इरि-संकीतंन होता है, वहाँ कलियुग प्रवेश नहीं कर सकता | ईश्वरको पानेका 
उपाय विश्वास हे, जिसको विश्वास हो गया उसका काम बन गया । 


ईश्वरके नामर्मे ऐसा विश्वास चाहिये कि मैंने उसका नाम लिया है इससे अब सुझमें पाप कहाँ है! सेरे बन्धन 


अब कहाँ हैं ! 


“भ्रीरामकृष्ण परमहंस 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जगर्दाश्वर वेदान्तसे ही प्रतिपाद्य है 


( लेखक--पं ० श्रीधराचार्यजी शास्री, वेदान्ततीर्य, Io शि०, Too, Ao To ) 


aas च मूर्धनि ajal 
यद्धाम वेष्णवमभीक्षणतरं चकास्ति \ 
तन्मारशामपि च TA TAI 
मन्थे तदीयभिदमाध्रितयत्सरुत्म्‌ ॥ 
जगरकत्तो परमपिता परमेश्वरकी सत्ताका प्रतिपादन 
बड़े-बड़े योगिराज, महात्मा, साधु, संन्यासी, ऋषि, महर्षि 
तथा विद्वानाने अपनी-अपनी प्रतिभाके अनुसार किया है। 
परन्तु किसीने भी dares विषयमें आजतक यह नहीं 
कहा और न कोई आगे कह सकेगा कि वह KARTA, 
“एतावदेव, अर्थात्‌ ऐसा ही है ओर इतना ही है । श्रीश्री- 
सहाप्रभुजीने गीतामें अपने श्रीसुखसे कहा हे-- 
makani कश्चिदेन- 
Maiga wa चान्यः \ 
आश्चर्यवच्चेन मन्यः श्रृणोति 
WASI वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ 
(२।२९) 
अर्थात्‌ Taga ! यह आत्मतत्त्व अति गम्भीर है। 
समस्त प्राकृत agad विलक्षण स्वरूपवाले इस आस्मा- 
को कोई विरळा ही सुकृति देखता हे, तथा विरला ही 
कोई इस Rea आमाको कहता हे एवं कोई विरला ही 


इस विलक्षण आस्मस्वरूपको सुनता हे तथा सुनकर भी 
कोई इस आत्माको नहीं जान पाता VP 


यही कारण है कि उस gia, अतक्ये दरका प्रति- 
पादन करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, sala तथा 
अनुपलब्धि---ये सभी प्रमाण असमर्थे हो जाते हैं। प्रस्यक्छ- 
प्रमाण अपने नियत एवं विद्यमान वस्तुका हो ग्राहक होता 
है । उसे दशनकारोंने चाक्षुष, रासन, स्पाशन, श्रावण 


ओर सानस-भेदसे छः प्रकारका साना है) रूपवान्‌ 


AIS साथ नेत्रके संयोगसे चाक्लुष-प्रस्यक्ष होता हे | रूप- 
हीन sala प्राकृत रूपरहित परसेश्वरके साथ चक्लुका 


संयोग रूपके बिना होना असस्भव हे, अतः ME 


प्राकृत रसादिसे रहित है, इसलिये यह चारों प्रकारके 
प्रस्यक्ष परमात्माके प्रतिपादनमें समर्थ नहीं हो सकते। 
मानस-प्रस्यक्ष भी स्वान्तवृ त्ति सुख-दुःखका ग्राहक होनेके 
कारण सुख-दुःखादि घृत्तियोंसे परे परमास्माका प्रतिपादन 
नहीं कर सकता। यदि कोई कहे क्रि 'पश्‍्यन्ति यं योगिन: 
के अनुसार इंश्वरका योगज मानस प्रत्यक्ष होता है तो 
यह ठीक नहीं, क्योंकि जो-जो प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है वह 
अपने विषयका args होता है। यदि ऐसा न होता 
तो नासिकासे TAA, AAA वायुका तथा श्रवणसे गन्धका 
प्रव्यक्ष हो जाता | तात्पये यह है कि जिस इन्द्रियका जो 
नियत विषय है उसके परे उसका ज्ञान नहीं हो सकता 
हे । ऐसी अवस्थामें भूत, भविष्यत्‌ वस्तुको ग्रहण करनेवाले 
योगज ज्ञानको प्रस्यक्षके अन्दर केसे छाया जा सकता है? 


अब जब कि प्रस्यक्ष-प्रमाणकी ही यह दशा है तो 
इसके आधारपर स्थित अनुमानादि प्रमाण ईश्वरके प्रति- 
पादनमें seilas समर्थ हो सकते हैं ? क्योंकि अजुमानमें 
साध्यका हेतुके साथ परिचयरूप व्याप्तिज्ञान, छपमानमें 
ARVIN, अनुपळब्धिमें प्रतियोगिज्ञान और अर्थापत्तिमें 
पीनस्वादिका ज्ञान प्रस्यक्षकी अपेक्षा रखते हैं । अतः जब 
Sark साथ प्रस्यक्षका ही सम्बन्ध नहीं है, तब फिर 
ब्यासिज्ञान आदिकी उत्पत्ति ही केसे हो सकती दै! 
उदाहरणार्थ-एक पुरुष अपने रसोईघरमें अभि और TAF! 
सम्बन्ध देखता है और यह निश्चय करता है कि जहाँ 
होता है वहाँ अभि अवश्य होती है, पश्चात्‌ वह किसी 
पबंतपर जाकर घूस देखता 2 और अनुमिति करता है कि 
Wade जि है, क्योकि यहाँ धूम दिखलायी देता है 
जिसप्रकार घूम और अभिका सम्बन्ध प्रत्यक्षद्वारा देखकर 
यह SGT होती है उस प्रकार ईश्वरके साथ किसी हेतुका 
सम्बन्ध प्रस्यक्षद्वारा ज्ञात नहीं होता,तब फिर ईश्वरके साधन- 
में अनुमिति कैसे उपयोगी हो सकती है ? इसी प्रकार उप- 
ahs अमाण भी Saat सत्ताके प्रतिपादनमें कदापि 
ससे नहीं हो सकते । इसी अर्थका समर्थन माननीय 
आचायेवये सी करते 


पाये जाते हैं। आचार्यवर MATT 
श्रीशकराचाये “जन्माचस्य यतः? इस वेदान्त-सूत्रके भाष्यमें 
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ननु À प्रमाणान्तरविषयत्वभेवति वेदान्तवाकय- 
विचारणा5नर्थिकेव mel, TI इन्द्रियाविषयत्वेन सम्बन्धा- 
अहणात्‌ | vaga विष्यविषयाणीन्द्रियाणि, न ब्रह्मविषयाणि। 
सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, Aa सम्बद्धं कार्यमिति 
TAA | कार्यमात्रमेव तु गृह्यमाणे कि ब्रह्मणा सम्बद्धं किमन्येन 
केनचिद्वा सम्बद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम्‌ ५ तस्माञन्मादि सूत 
नानुमानोपन्यासार्थै कि तर्हि वेदान्तवाक्यप्रदरीनार्थम्‌ ॥ इति \ 
mada जगद्गुरु श्रीरामाचुजाचार्यजीने भी “शाखयो 
नित्वात? इस चे दान्त-सून्रके भाष्यमें लिखा है-- 
ननु Aa ब्रह्मणो न सम्भवति । प्रमाणान्तर- 
FAA, अप्रा तु शास्रमर्थवत्‌ ॥ कि तर्हि TA KANA 
न anaaga । तद्धि द्विविधम्‌ , इन्द्रियसम्भव योगसंभवश्चेति A 
इन्द्रियसम्मवञ्च बाह्वासम्मवमान्तरसम्भवञ्चेति द्विधा \ बाहे- 
न्द्रियाणि  विद्यमानसन्षिकषयोग्यस्यविषयनोधजननानीति न 
सर्वर्थसाक्षात्कारतन्निर्माणसमर्थपु रुपनिरेषविषयबोधजननानि A 
नाप्यान्तरम्‌ , आन्तरसुखदुःखादिव्यतिरिक्तबहिर्बिषयेषु तस्य 
बाह्मन्द्रियानपेक्षप्रवृत्त्यनुपपत्ते: | नापि योगजन्यम्‌ \ भागनाप्रकर्ष- 
“ama विशदावभासत्वेषि पूर्वीनु भूतविषयस्मृतिमात्र- 
A प्रामाण्यमिति कुतः प्रत्यक्षता; तर्दार्तिरिक्तविषयत्वे कारणा- 
भावात्‌ ॥ नाप्यनुमानं विशेषतो दष्टं सामान्यते। दृष्टं वा; 
अतीन्द्रिये वस्तुनि सम्वन्धावधारणविरहान्न विशेषतो दृष्टम्‌ \ 
समस्तयस्तु सक्षात्कारतान्नेर्माणसमर्थ AFA 
- दृष्टमपि न छिङ्गमुपरुभ्यते? इति । 
इसी प्रकार अन्यान्य आचार्यचरणॉने भी स्वरचित 
वेदान्त-ग्रन्थोमें उपयुक्त अर्थका ही समर्थन किया है । 


इसप्रकार जब हमारी घुद्धिकी अपेक्षा करनेवाछे 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, अर्थापत्ति और agree 
प्रति प्रमाण उस परम दयालु जगदीश्वरकी सत्ताका ज्ञान 
.करानेमें असम हैं तब उस जगत्पति परमेश्व रकी उपासना 
अथवा उसका ध्यान किसप्रकार किया जा सकता है ? 
क्योकि जबतक उपासक उपास्यका स्वरूप यथार्थरूपसे 
नहीं जान लेता, तबतक वह उपासना कर ही नहीं सकता 
है | अतः अवलम्बके विना ध्यान, भक्ति, प्रपत्ति, अनुराग 
भी सम्भव नहीं हो सकते । 


पूर्वमीमांसा-शासत्रके अनुयायी कहते हैं कि देवताकी 
सत्ता अ्थवादमात्र हे अर्थात्‌ कर्ममें रुचि उत्पन्न करनेके 
fet अर्थवाद देवसत्ताका संकेत करता है । क्योंकि जब 


के जागीच घेदाऱ्वुसे ही gaga R ions 


ag कहता है कि atari यजेत” अर्थात्‌ स्वगेकी कामना 
करनेवाला यागसे स्वर्गको प्राप्त करे | तब यही सिद्ध होता 
है कि स्वर्गके प्रति यज्ञ कारण है । परन्तु यज्ञ क्रियारूप 
होनेसे क्षणस्थायी है, अतएब कार्यकाळ (स्वरगाकी प्राप्तितक) 
स्थिर नहीं रहता | ऐसी अवस्थार्मे 'कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणम्‌' 
इस दार्शनिक सिद्धान्तके अनुसार यागको स्वर्गादिके प्रति 
कारण कहना समीचीन नहीं जान पढ़ता | इस दोषसे 
बचनेके लिये मीमांसकॉने वेदवेद्य कार्य-कारणभावके 
समर्थनके लिये बीचमें अदृष्टकी कल्पना की है, तभी याग 
और स्वर्गका कार्य-कारणभाव निष्पन्न भी होता हे । इसी 
बातको स्वीकार करते हुए नेयायिकशिरोमणि विश्वनाथ 
पञ्चाननने स्वरचित सिद्धान्त-मुक्तावळीमें लिखा है--- 


यत्कार्यं USE तत्तदढुपभोगसाधनं साक्षात्‌ परम्परया 
वा जनयत्येव V 
अर्थात्‌ जो कार्य जिस चेतनके अदृष्टके अधीन है वह 
साक्षात्‌ किंवा परम्परासे उस चेतनके उपभोगका साधन 
अवश्य ही उत्पन्न करता है । जब कमं देवताकी सत्ताके 
बिना ही अदृष्टद्वारा फळ देनेमें समर्थ हैं तब उपासना भी 
उपास्य देवताकी सत्ताके विना ही वेदबोधित होनेके कारण 
अदृष्टादिद्वारा मन्त्रःजपकी तरह फळ दे सकेगी । इसी 
अभिप्रायसे महर्षि जेमिनिजीने कहा है--- 
AA क्रियाथत्वादानथक्यमतदथनाम्‌ \ 
(पूवेमी० १। १ । १) 


अर्थात्‌ 'साध्य-लाधन इतिकतेव्यतारूप भंशात्रयसे 
युक्त भावनारूप क्रियाका प्रतिपादन करनेवाला वेद है, 
और इस भावनारूप क्रियाका जो प्रतिपादन नहीं करता 
वह व्यर्थ अर्थात्‌ अप्रामाण्य है । इसके पश्चात्‌--'शास्रदष्ट- 
विरोधाच्च,” “तथा फळामावात्‌,* “अन्यानर्थक्यात्‌), 'अभागि 
प्रतिषेधाच्च’, 'अनित्यसंयोगात? इन पाँच सूत्रॉर्मे भी उपयुक्त 
अर्थका ही समर्थन किया गया है । ऐसी अवस्थामें भूतार्थ- 
प्रतिपादक न होनेके कारण छटा प्रमाण वेद भी इँश्वरकी 
awe प्रतिपादनमें असमर्थ हो जाता हे । अस्तु, वेदमें 
aa निरूपण करनेकी शक्ति नहीं तो न सही; वेदान्तसे 
उस परमप्रभु जगक्षियन्ताकी सत्ता निरूपित की जा सकती 
है । परन्तु यह भी कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि वेदके ही शिरोभागका नाम वेदान्त है, जिसे 
उपनिषद्‌-नामसे व्यवहृत करते हैं । अतः वेदका ही एक 
देश होनेके कारण महर्षि जेमिनिके उपयुक्त सूतके अनुसार 
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चेदान्त भी क्रियार्थसे भिन्न ईश्वरका प्रतिपादक नहीं हो 
सकता | इसप्रकार Sara प्रतिपादनमें किसी प्रमाणकी 
प्रगति नहीं होती और शास्त्रकार कहते हैं कि “मानाधीना मेय- 
Ris! अर्थात्‌ प्रमाणके बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती | 
यथार्थतः जबतक प्रमाणके द्वारा प्रमेयकी सिद्धि नहीं होती 
aaas लौकिक या पारलौकिक किसी Mara मनुष्यकी 
sata नहीं हो सकती | 
इधर तत्त्वज्ञानके विषयमें शाख्रोंकी यह घोषणा है कि- 
योऽन्यथा सन्तमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते | 
कि तेन न कृत matma 
अथोत जो पुरुष अन्य प्रकारसे विद्यमान आस्माको 
अन्य ही रीतिसे प्रतिपादन करता है, उस आस्मापहारी 
चोरने क्या पाप नहीं किया? किन्तु सब पाप किया । 


यद्यपि यह परमास्म-तस्व दुरवगाह है, ward हे, 
तथा बड़े-बड़े महानुभाव इसका पता छगानेमें गोता खासे 
हैं तथापि जिज्ञासु जब चतुदिक्‌ भटककर कहीं आश्रय 
नहीं पाते हैं, तब लोटकर जगदीश्वर परमकारुणिक 
maas Boils ही शरण ले शान्ति छाभ करते हैं। 

भगवान्‌ वेदव्यास अपने ब्रह्मसूत्रके “परं जैमिनिसुख्यत्वात 
इस Gad कहते हैं कि ‘aa’ शब्द परमास्माका ही बोधक 
है क्योंकि निरवधिक gee तथा घृहणत्व ये निवेचन मुख्य- 
रूपसे जगदीश्वरम हो सुसंगत होते हैं, ऐसा महर्षि जेमिनि- 
का सत है । पुनः भागे-- 


man जेभिनिरुप्यास[दिभ्यः (x ४-५) 
तथा-- ` ` 


जैसिनिके मतके प्रति आदर प्रदर्शित किया है । इससे यह 
fax होता है कि इश्वरको सत्ताके विषयमे महष्रि जेसिनि- 
को भी कोई ate नहीं है तथा उन्होंने वेदोको जो 
क्रियाथप्रतिपादक साना है उसका अभिप्राय केवळ चेदके 
पूर्वेभाग कर्मकाण्डसे है अर्थात्‌ वेदका पूवे भाग केका प्रति- 


- पादक ga विधिके साथ ही sia तथा सन्त्रोंका 


प्रामाण्य बन सकता है, AR अतिरिक्त Maara तथा 
सन्त्रका अन्य प्रयोजन उपल्ब्ध नहीं है । 

aff अवोचोन सीमांसकोंके अनुसार उभय-भागात्मक 
सम्पूर्ण tast क्रियाथोस्मक ही सार्ने तो भी वेदान्त-भारा 
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“आत्मानमेव रोकमुपासीत? 


इत्यादि विधि-वाक्योंके द्वारा क्रियान्वित ब्रह्मकी सत्ता- 


का प्रतिपादन अनायास ही किया जा सकता है | 


अतः खूब विचार करनेपर भी केवल वेदान्तके ही 
अवळम्बनसे परम प्रभु आनन्द-सिन्छु जगदीश्वरके स्वरूप, 
स्वभाव, विभूति, लीला, चरित्र आदिका कुछ निरूपण किया 
जा सकता है। अन्यथा मनःकल्पित प्रमाणोंके द्वारा 
उसका निरूपण करना केवळ विडम्बनामात्र होगा । जैसे 
घने अन्धकारमें अत्यन्त प्रतिभाशाली पुरुष भी बिना 
प्रकाशाके किसी वस्तुके स्वरूपको अपनी बुद्धिके बलसे 
वर्णन नहीं कर सकता, तथा प्रकाराकी सहायतासे विद्वान्‌ 
ही क्यों सन्दसति पुरुष भी अन्धकारमें स्थित वस्तुको 
देखकर उसके स्वरूपका वर्णन कर सकता है, उसी प्रकार 
चेदान्तकी सहायतासे विद्वान्‌ तथा अल्पसति पुरुष भी 
परम दयालु श्रीब्रजविहारी परात्पर sat स्वरूपको 
यथार्थतः जानकर स्वभिळषित पदको प्राप्त हो सकता है। 
इसी बातका समर्थन भगवान्‌ वेदव्यासके इस सून्रसे होता 
है-'तकांप्रतिष्ठानादपिः (२। १। ११) अर्थात्‌ तर्ककी कोई 
स्थिरता नहीं है, अतः तरकंगम्य पदार्थ सम्माननीय कोटिमे 
नही आ सकते | इसी प्रकार प्रधानकारणवाद, अणुकारण- 
वाद्‌ आदि Aada नहीं हैं बल्कि ALASE MA 
कारणवाद ही आदरणीय सिद्धान्त है । दूसरी बात यह 
है कि इन शुष्क तार्किकोंके aster परस्पर खण्डन होनेसे 
भी किसी अर्थका समर्थन नहीं होता, इससे भी वेदान्त” 
बोधित ब्रह्मकारणवाद ही प्रतिष्ठित माना जा सकता है। 
यदि कहा जाय कि दूषित तकौंका परित्यागकर 
सुतकी हारा ही अपना अभिलषित अर्थ सिद्ध किया जाय 
तो Tart कारणचाद सिद्ध हो जायगा | परन्तु यह ठीक 
नहीं, क्योंकि तकंका मूळकारण पुरुषकी बुद्धि ही. है अतः 
जो पुरुष जितना ही अधिक ghar होगा, उसकी aaa 
भी उतनी ही अधिक प्रबळ होगी | इसप्रकार एक मनुष्य 
सुतकोके दारा ही क्यो न हो, जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करेगा दूसरा उससे अधिक विद्वान्‌ पुरुष उस सिद्धान्तको 
ae दूसरे ही सिद्धान्तको स्थापित करेगा, इस 
le एक तत्त्व पूण रूपेण प्रतिष्ठित न हो सकेगा | 


स अतीस्ट्रिय जरादीश्वरकी सचाके प्रतिपादनके लिये 


` अरण किये बिना अन्य किसी भी प्रकारसे गति 
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नहीं । हाँ, इतना अवश्य है कि वेदान्त-वाक्योंके ऊहापोहके 
लिये तर्ककी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनु भगवानूने 
AJAS अध्याय १२-१०६ में इसी बातका समर्थन 
किया है । वेद और घर्मोपदेशका विचार जो मनुष्य घेद- 
शाख्ानुकूल तद्वारा करता है वही धर्मको जानता है, 
दूसरा नहीं | तके भी वेदानुकूल होना चाहिये, शाकी 
सर्यादाका उल्लंघनकर तर्क करनेसे मनुष्य कभी भी 
कल्याणके TWIT आरूढ नहीं हो सकता । KAVA 
जगदीश्वर श्रीवसु देव-नन्दन पार्थ-सारथी भगवानूने गीतामें 
कहा है कि-- 
'तस्माच्छाद्ध॑ंप्रमाणं ते कार्योकार्यव्यवस्थितो V 
अर्थात्‌ हे अजुन ! तेरे लिये कर्तब्याकर्तब्यकी ब्यवस्थामें 
शाख ही प्रमाण है यानी ऐहिक-पारलौकिक जीवन 
बिताते समय maiie ही अनुसरण कर । 
सानव-जीवनका चरम लक्ष्य है श्रीप्रभुके चरणोंमें 
अनुराग प्राप्त करना | श्रीशुकदेव सुनिने कहा है-- 
एतावान्सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया। 
TAA: परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ 
(Mo २।१।६) 
परन्तु किसी चस्तुमें अनुराग तभी होता है, जब पहले 
उस वस्तुका परिचय रहता है अतः सवे प्रथम चस्तुके सत्ता- 
का ज्ञान होना आवश्यक हे । तदनुसार प्रकृत प्रसंगर्मे 
RAAT सत्ताका प्रतिपादन अपेक्षित है और वह वेदान्त- 
med द्वारा ही सम्पादित होता है, अतः यहाँ कुछ वेदान्त- 
वार्क्योका अवतरण दिया जाता हे--'भयुर्वे वारुणि: । 
वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति ।? अर्थात्‌ वरुणके 
पुत्र भगु अपने पिताके पास जाकर बोले कि 'हे 
भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा दो ।? 
“तं होवाच | यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यञ्रयन्त्यभिसंनिान्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्मेति V 
भ्गुऋषिको उनके पिताने उत्तर दिया-“जिससे यह 
सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए प्राणी जीते 
हैं, जिसमें जाते हुए seat ma होते हैं, उसे विशेष 
रूपसे जानो, वह ब्रह्म परमात्मा है । सारांश यह है 
कि जो जगतका कत्ता, wat, deat है 'वही परमेइवर 
है। इसप्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्की भ्गगुवलीका यह प्रथम 


अनुवाक सनोतीत जगदीइवरकी सत्ताका प्रतिपादन 
करता है | 


as 


२०६ 


छान्दोग्य उपनिषद्के सप्तम अध्यायके अन्तके चार 
खण्डोंमें सनस्कुमारने नारदजीको भूमा-विद्याका उपदेश 
दिया है । भूमा अर्थात्‌ परमात्म-तत्त्वका प्रतिपादन करते 
समय श्रीसनस्कुमार कहते हैं कि, 'जहॉपर दूसरा AA 
नहीं, दूसरा श्रवणमें न आवे, दूसरेका ज्ञान न हो उसका 
नाम भूमा है और जो भूमा है वही अस्त है।' इसके 
विपरीत, “जहापर दूसरेका दर्शन, श्रवण, विज्ञान है, वह 
अल्प है, जो अल्प हे वह मत्यं हे अर्थात्‌ विकारी और 
विनइवर हे।' इसप्रकार यह प्रतिपादन किया गया है 
कि जगदाधार परमातमा सबसे बड़ा है और उसीमें सुख 
है क्योंकि वह अम्गतरूप है; उस जगदीइवर परमार्मासे 
व्यतिरिक्त सभी पदार्थ अल्प हैं, इसलिये उनमें सुखका 
लेश भी नहीं है । इसीसे श्रुति कहती है---“मदहततो महीयान्‌? 
अर्थात्‌ जगदीइवर परमात्मा महानूसे भी महान्‌ है, तभी 
तो अपने प्रियजनोंके कार्य-साधनके लिये वह सवदा ada 
उपस्थित रहता है यदि ऐसा न होता तो भक्तवर प्रह्माद- 
की रक्षाके लिये वह परम कारुणिक स्तम्भ फाड़कर श्री- 
नसिंहरूपसे केसे प्रकट होता? हमारा उपास्य परम 
दयालु जगदीइवर सब स्थानोंमे सदा विद्यमान है और 
उसकी सत्ताका ज्ञान वेदान्तके बिना कदापि नहीं हो 
सकता | इसीसे किसी रसिक भगवत्प्रेमीने ठीक ही कहा 
है fe—a वेदान्ताच्छा्जं न मधुमथनाद्देवमधिकम्‌? अर्थात्‌ 
वेदान्तसे परे कोई शास्त्र नहीं और श्रीकृष्णसे परे कोई 
देव नहीं | अभय, अस्त, परम सुहृद, जगस्पतिका अव- 
बोध कराकर चेतनको अभय, aga बनानेवाला यदि कोई 
है तो वेदान्त-शास्न ही है । 


“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कुतद्चन ।? 
(ARo २। ४) 


अर्थात्‌ बह्मके आनन्दका जाननेवाळा किसीसे भी 
भयभीत नहीं होता । 


“यदा Gan एतस्मिन्नदर्येऽनात्येऽनिरुक्तेऽनिरयने- 
ऽभयं प्रतिष्ठां निन्दते | अथ सोभर्य गतो भवति > 
(तै० २।७) 


अर्थात्‌ जिस समय यह चेतन प्रत्यक्षादि प्रमाणासे 
अगोचर, अशरीर, प्राकृतिकरूपसे अनिर्वचनीय, अनाधार, 
जगदीइवरके अन्तर्गत अभयरूप प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है 
तदनन्तर ही वह भयरहित हो जाता है |? : 
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"रस वे सः । रसं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ७ 
( Yo २। ७ ) 
अर्थात्‌ 'वह आनन्दमय जगदीश्वर ही रसरूप रस- 
सिन्धु है । रसरूप परमात्माको ही प्राप्त होकर यह चेतन 
आनन्दुवाळा होता है V and यह है कि त्रिविध तापसे 
व्याकुळ जीव आनन्द-सिन्धु रसमय परमात्माको प्राकर 
सांसारिक data सुक्त हो आनन्दसागरमें सदाके लिये 
fran हो जाता है । 


aia विद्वानमृत इह भति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 


अर्थात्‌ TA जगस्कारण परम पुरुषको ही जानकर 
उपासनाद्वारा उपासक aga हो जाता हे । उसकी प्राप्ति- 
का अन्य कोई मार्ग नहीं हे ।” परमास्माको प्राप्त कर चेतन 
(जीव) किसप्रकार निर्भीक, आनन्द तथा अस्त हो जाता है 
इसको उपयु क्त वेदान्त-वाक्य सुक्तकण्डसे गान कर रहे हैं। 


वेदाहमेत पुरुषे महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ \ 
ana विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


(Ao ३।८) 
wuld प्रकृतिसे परे qual तरह देदीप्यमान इस 
AUT पुरुषको में जानता हू । उसे उपासनाद्वारा प्राप्त- 


कर चेतन ( जीव.) सुक्त हो जाता हे, उसकी प्राप्तिके लिये 
दुसरा कोई सारो नहीं है । 


छान्दोग्योपनिषद्के आठवे अष्यायके प्रथम. खण्डमें 
दहरविद्याका निरूपण करते समय उस दहराकाश पद- 
वाच्य परमास्माके आठ गुर्णोका प्रतिपादन किया गया 
t—ahram: समाहिता एप आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
Raa विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प 


—_— 


Vina A SETS, 8 Na, यकिन wget IONS त्यां जगत्‌ 


इत्यादि ।' इस वाक्यम “अपहतपाप्मा? से 'अपिपास r 
प्राकृत हेय गुणोंका निषेधकर “सत्यकाम: सत्यसझूल्प इन दो 
पदोंसे अनेक दिव्य ग्रुणोंका परमात्मार्मे विधान किया 
गया है । “सत्याः कामाः कल्याणयुणा यस्य? ऐसा समास 
करनेसे सत्यकाम पद ही उस परमपिता जगदीइवरके 
असंख्य गुणोंका बोधक होता है । 
इसप्रकार आनन्दकन्द परब्रह्म WAR सरसता 
लोकविळक्षणता, आनन्दमयता, स्वरूपचमत्कृति, जगत्का. 
रणता, असंख्यातगुणवत्ता, दयालुता आदिका प्रतिपादन 
करता हुआ वेदान्त उसके स्वरूप-सत्ताका यधार्थरूपसे 
निदान करता है । 
यहाँ ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि ब्रह्मतो 
निगुण, अरूप और अशरीर हे, क्योंकि इन पदोंमें nga 
गुण, प्राकृत रूप और प्राकृत शरीरका ही निषेध है। अतः 
अनेक दिव्य गुणविशिष्ट, दिव्य विग्रइयुक्त, देदीप्यमान 
वणे उस परमास्माकी सत्ताका वेदान्तवाक्योंद्वारा निश्चय 
करके अन्त क्षणतक निरन्तर तैळधघारावत्‌ प्रेमपूर्वक , 
भगवच्चिन्तन और ध्यान करते हुए उस परम TES: 
चरणांमें प्राप्त हो जाना ही मानव-जन्मका परम छाम È | 
यदि यह न हुआ तो शोनकजीका कथन ठीक ही समझना 
चाहिये कि-- 
तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न वसन्त्युत | 
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥ 
रवविडवरादोष्रखरेः संस्तुतः पुरुषः पशुः | 
< न यत्करणपथेपेतो -जातु नाम गदाग्रजः॥ 


(Mo २।३।१८, १९) 
श्रीसुसित्राजी भी कहती हे-- 


ANE बाश भरि ak बियानी । राम Aga gad हित-हानी॥ 
SS 


ईश्वर कोन हें 


फर्म करते हैं हम यद्यपि स्वतन्त्र किन्तु फल 
५ जिनके अलंघनीय-नियम-नियन्त्रणोंसे चर आ 
शोककी ami लोक व्याकुल पुकारे जिन्हें जिनके 


भोगनेमे. सदा जिनके अधीन हैँ । 
अचर निज कमें निलीन हैं ॥ - 


z समक्ष यक्षपति अति दीन हैं । 
घन जान-योगीजन ध्याते 
ह जिन्हें सम चही ईश जगदीश समीचीन हैं॥ 
२७७३६ | 3 पाण्डेय, च्या० शास्त्री “राम' 


oon ee 3 
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इश्वरकी महत्ता 


(लेखक -साहित्यशास्री पं० श्रीजगन्नारायणदेवजी शर्मा 'कविपुष्कर' विशारद ) 


[ पुष्कर-छन्द ] 


(१) 
जब इस जगका नाम नहीं था, तथ तेरी थी सत्ता! 
तेरी इच्छा बिना न कोई, हिल सकता है पत्ता ॥ 
maaga तू ही है व्यापी, सूर्य-चन्द्र-छवि-धारी ! 
अप्नि-सभान तेज रखता है, वायु-तुल्य-गति-कारी ॥ 
(२) 
पृथ्चीमें तू versa है, जलमें रस हो राजे! 
आत्मा-बीज सकल प्राणीमें, जीव-ज्योति उपराजे ॥ 
कोटि-कोटि ब्रह्माएड तुभीसे, Gar हो लय होते! 
देव-पितर-पाताल-स्वर्ग में, तेरे अभिनय होते ॥ 
(३) 
ब्रह्मा-विष्णु-शम्भुकी समता, तुझसे जानी जाती | 
स्र्टि-सिथिति-संहार-कारिणी-प्रभुता शुरुता पाती ॥ 
aaa aim स्वामी, अन्तर्यामी तू हे! 
सबसे परे सभीमें रमता, सब थलगामी तू है॥ 
(४) 
'नेति-नेति’ कह मूक हो गई, निगमागमकी वाणी | 
“इद्मित्थंःकह सके न अब सी,ऋ घि-मुनि-ध्यानी-ज्ञानी ॥ 
अजरामर-अव्यक्त-अजन्मा-निविंकार-प्रभुन्यायी । 
भक्तोंका जीवन-धन प्यारा, कान्ति-शान्ति-वरदायी ॥ 
(५) 
मनको शक्ति जहाँतक जाती, उससे दूर-निवासी ! 
नाना भाँति विविध भावोंमें, तू है स्वयं विकासी ॥ 
नाम-रूपके भेद भरा तू, जो चाहे सो माने! 
बाहर-भीतर समकर जाने, सो साधक पहचाने॥ 


(६) 
वही धन्य है प्रेमी तेरा, जो असत्यको त्यागे! 
तुझसे लीन काम-मद तजके, हो सेवक अज्नुरागे ॥ 
उसे न धाम-घराकी चिन्ता, यम-यातना न होती ! 
सो पाता है अन्तकाळमें, अलख मोक्षका मोती ॥ 
(७) 
मेघोंको पानी बरखाना, तूने भले सिखाया! 
सागरकी तरंग-माळाको, तूने प्रकट दिखाया॥ 
तूने पर्वतकी श्रेणीमें, विचित्रता द्रखाई। 
सुन्दर aad औषधियोंकी, को तूने अधिकाई ॥ 
(<) 
पशुओंके समूहमें तूने, वल-उद्यमको डाला! 
तूने पक्षी लघु कीरोंको, पैदा करके पाला ॥ 
HERS mgar, तुही बनानेवाला ! 
निशि वाखर-ऋतुको Haaa, निज हाथोंसे ढाला ॥ 
(६) 
प्रकृति-पुरुष जो कुछ सो तू हे, ऐ ईश्वर अविनाशी ! 
अभिमानी हैं तुफे न wad, वुद्धि-भ्र दुखराशी ॥ 
जहाँ देखिये वहाँ राजती, तेरी अद्भुत माया । 
वही तुभे कुछ ज्ञान सका है, जिसपर तेरी दाया॥ 
(१०) 
जप-तप-संयम-नियम aaa, प्रिय आधार तु ही है | 
ब्रह्मचयं-वरत-पूजादिकमें, शुरु खाचार तु ÄR 
ait हुई जिनकी आँखों पे, कुटिळ-मूढ़ता-पट्टी । 
चे कया समक सकेंगे, तुझको सोना हे या मंदी ॥ 


(११) 
सरल शुद्ध मानस-मन्द्रिमें, मूर्तिमान हो जावे । 
माता-पिता-पुत्र-बान्धवकी, . समताको - उपजाबे ॥ 


` शरणागतको रक्षा करना, ऐ दयाळु उपकारी ! 
जा हो भूल भुला दे उसको, क चिपुष्कर' भयहारी ॥ 
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आधुनिक अनीखरवाद 


(लेखक-पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


Q a नीश्वरवाद स्वयं कोई नयी चीज नहीं 
>) है। प्राचीन काळसे ही चछा आया 
है। प्रस्येक देश mei कुछ 
लोग अनीश्वरवादी रहे हैं । पर 
आधुनिक अनीश्वरवाद एक विशेष 
आकषंणके साथ आता है और इस 


अ N 
>, 
Ya कारण जो अनीश्वरवाद या अनात्म- 
arg किसी समय भी लोकप्रिय नहीं हुआ वह हस समय 
कुछ लोकप्रिय-सा हो रहा है । कारण, आधुनिक अनीश्वर- 
वाद्‌ एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक आदर्शके साथ आ 
रहा है जो सवंसाधारणको प्रिय है । यह आदश है, 
समाज-सत्ता ( कम्यूनिज्म ) । अबतकके राजनीतिक ओर 
आर्थिक स्थित्यन्तरोंका यह स्वाभाविक परिणाम है । पर 
जो कोई कम्यूनिज्मका नाम सुनता है, कम्यूनिज्मकी ओर 
झुकता है, माक्‌ सके तत्त्वज्ञानकी बातें सुनता है, लेनिनके 
पराक्रमोंसे चकित होता है और फिर यह जानता है कि 
ईश्वर और WHat छोड़े बिना कोई भी मनुष्य कम्यूनिस्ट 
नहीं हो सकता, तब वह कम्यूनिस्ट होनेके शौकसे ईश्वर 
और add विरुद्ध बातें करनेके फैशनको भी हस्तियार 
कर छेता है | स्वयं रूसमें पहले ऐसे कम्यूनिस्ट थे जो यह 
कहा करते थे कि हम जब कम्यूनिज्मकी सब बातें मानते 
हैं ओर इश्वरको भी मानते हैं तब इश्वरको मानते हुए भी 
हम कम्यूनिस्ट रह सकते हैं। ( mea एक्स वाई 
जेड आफ कम्यूनिज्स ) पर उन्हें साकं सका यह सिद्धान्त 
पढ़ाया गया कि gut और धसे जनताके लिये अफीमके 
समान हैं । लेनिनने समझाया कि संसारमें Haas और 
सब अपराध गनीमत हैं, पर इेश्वरपर विश्वास करना 
अच्छा नहीं | (फुलुप मिळरकृत ‘Sha और गान्धी?) रूस- 
की सोबियट गवनेमेण्टने इश्वर ओर aad विरूद्ध न केवल 
Feat घोषणा की है बल्कि वह gaat सब नीतियोंका 
अवल्म्बनकर प्रत्यक्ष ge ही कर रही है । ईश्वर और 
was Peg जितने उपाय विधिपूर्वक किये जा सकते हैं 


सब किये जा रहे हैं और इस कार्यक्षेत्रको 'रिलोजस save’: 


यानी “धार्मिक रणक्षेत्र” कहा भी जाता है। ( कोळरन-कृत 
एक्स वाई जेड ) इस रेखमें इम इस धार्मिक रणका 
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विवरण नहों देना चाहते, क्योंकि हमें यहाँ केवल अनीश्वर- 
वाद देखना है जो कम्यूनिज्मके साथ है; यह देखना है कि 
रूसकी सोवियट गवनंमेण्ट या दुनियामें जहाँ-तहाँ छितरे 
हुए कम्यूनिस्टोंका वह तत्त्वज्ञान क्या है जिसके कारण 3 
यह समझते हैं कि इश्वर नहीं है और इसलिये चे ईश्वर 
विश्वासका अन्त करनेपर तुले हुए हैं । हमें यह विश्वास है 
कि कोई भी ज्ञान, विज्ञान या तत्त्वज्ञान ऐसा नहीं हो 
सकता जो PAT या आत्माका न होना सिद्ध करके दिखा 
सके । पर हम स्वयं ज्ञानी, विज्ञानी या तत्त्वज्ञानी नहीं 
हैं, इसलिये अनीश्वरवादी ज्ञानी, विज्ञानी, तत्त्वज्ञानी 
सहास्माओंकी बातें काटना हमारे लिये सम्भव नहीं है-- 
उनकी बातें यदि कट सकती हैं तो केवल इसी कारणसे 
कट सकती हैं कि उनका ज्ञान कामाच्छन्न है, विज्ञान 
अपूर्ण है, और तत्त्वज्ञान अधूरा है । 


१-कार्य-कारण-सम्बन्ध 

कम्यूनिस्ट यह कहते हैं कि संसारमें जितने पदार्थ हैं, 
सब कार्य-कारण-सम्बन्धसे Ta हैं। प्रत्येक पदार्थ किसी-न- 
किसी कारणका कार्य है, इसमें ईश्वरका हाथ तो कहीं भी 
नहीं दिखायी देता । कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह 
टाइम बतानेवाली घड़ी एक खास मतलबसे बनायी जाती 
है, उसके सब पुर्जे अपने-अपने स्थानसें अपना-अपना काम 
करते हुए घड़ीका मतलब हासिल कराते हैं, उसी तरहसे 
इस विश्वकी भी रचना है, इसका एक विदोष उद्देश्य है 
और यहाँ इस जितने पदार्थ देखते हैं वे सब उसी उद्देस्य” 
को पूरा करनेके लिये हैं जेसा कि डारविनकी इवोल्यूशन 
च्योरी ( विकासवाद ) से मालूस होता है। परन्तु ऐसा 
नही है--विश्वका न कोई रक्ष्य है और न उस लक्ष्यकी 
कोई कल्पना ही विश्व कर सकता है । विश्वको समझनेका 
मात्र उपाय कार्य-कारण-चिचार है । रात हुई 


फिर दिन हुआ । क्यों हुआ? यानी किस कारणसे हुआ, 
“ह बताया जा सकता है । कारण यही है कि Ti 


घूमती है, उसका जो हिस्सा vad सामने हुआ वहाँ दिन 


पला कील a रहा वहाँ रात हुईं। कोई मनुष्य, 


| क्यों ? इस कारणसे कि उसका गला 
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सूखता है। गळा क्यों सूखता है! वायु या पित्तके बढ़नेसे। 
यही बात मनुष्य-समार्जोकी भी है । हिन्दुस्थान 
स्वतन्त्रताके लिये लड़ता है wat? इस कारणसे कि 
वह पराधीनतामें है । जो पराधीनतामें होगा वह 
स्वतन्त्रताके लिये लड़ेगा ही | रूसमें बोलशेविक-राज्य क्यों 
स्थापित हुआ ? इस कारणसे कि जहाँ यूरोपकी वर्तमान 
पूँजीपतशाही होगी वहाँ माक सकी भेटिरियलिस्ट 
फिलासफी ( जडतत्त्वज्ञान ) फैलेगी और सजूरोंका राज्य 
होगा ag कार्य-कारण-सम्ब्रन्ध है, लक्ष्य और a- 
सम्बन्ध नहीं | यह सम्बन्ध वेसा ही है जैसा कि परथ्वीके 
घूमनेसे दिन और रातका होते रहना या सूये और प्रथ्वी- 
के बीचमें चन्द्रके आनेसे सूर्यग्रहणका दिखायी देना | 
सूर्यग्रहण किस उद्देश्यसे हुआ यह नहीं पूछा जाता, 
बल्कि सूर्यग्रहण क्यों हुआ, यह पूछा जाता है। अर्थात्‌ 
कारण-कारय-सम्बन्ध पूछा जाता है । उसी तरहसे रूसमें 
कम्यूनिस्ट-राज्य क्यों स्थापित हुआ ? यह पूछना ठीक है। 
किस उद्देश्यसे स्थापित हुआ यह पूछना ठीक नहीं । इसपर 
ast नामक एक विद्वानूने पूछा कि यदि कम्यूनिस्ट- 
राज्य स्थापित होना सूर्यग्रहणके समान ही कार्य-कारण- 
सम्बन्धसे निश्चित है तो उसके लिये इतने बड़े संघटन 
और उद्योगकी क्या आवश्यकता है ? कम्यूनिस्टोंने इसका 
ठीक ही उत्तर दिया है कि कम्यूनिस्ट-राज्यका स्थापित 
होनारूप कार्य निश्चित होनेपर भी उसे स्थापित करनेका 
उद्देश्य मनमें रखकर उसके लिये जो संघटन और उद्योग 
किया जाता है उसका कारण यह है कि उस कार्यका यह भी 
कारण है--जहाँ-जहाँ पू'जीपतश्याही होगी वहाँ-वहाँ लोग 
कम्यूनिस्ट-राज्य-पद्धति स्थापित करनेकी dra और उसके 
लिये उद्योग करेंगे और कम्यूनिस्ट-राज्य स्थापित होगा | 
इसमें उद्देश्यका जो भाग है वह एक तो मनुष्य-समाजके 
भी तरकी बात है ( सम्पूर्ण जगतूकी नहीं) सो भी कार्य- 
कारणके परेकी नहीं, काये-कारणके भीतरकी है | अर्थात्‌ 
इन सब उदाइरणोंमें यही देखा जाता है कि विश्व कार्य- 
कारण-सम्बन्धमात्र है। इसमें न कहीं कोई उद्देश्य है, न 
देब ही, और इसलिये न कोई. ईश्वरका हाथ ही । हम 
जिसे देव यानी जिस घटनाको देवात? या “अकस्मात! 
हुई ( ऐक्सिडेण्ट ) कहते हैं, वह भी, काये-कारण-सम्बन्घ- 
के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐक्सिडेण्ट या आकस्मिक 
घटना इम उसीको कहते हें जिसके कुछ कारण हमें 
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मालूम रहते हैं और कुछ कारण नहीं मालूम रहते । हम 
किसी कामसे कहीं गये, रास्तेमें एकाएक एक पुराने मित्र- 
की भेंट हो गयी जिसकी कोई आशा या सम्भावना नहीं 
थी। या हम कहीं दावत खाने गये और अकस्मात्‌ 
किसीने आकर हमारे ऊपर तमंचा चला दिया । एन 
अनिष्ट और इष्ट दोनों प्रकारकी घटनाओंमें कोई भी यह 
देख सकता है कि कार्यके कारणका एक हिस्सा हमें मालूम 
है और दूसरा हिस्सा नहीं मालम | इसलिये यह समझना 
चाहिये कि संसारमें जो कुछ है, सब कार्य-कारण-सम्वन्धसे 
समझा जा सकता है और इस awa समझना ही 
वैज्ञानिक समझ है और यह समझ gaat कोई 
आवश्यकता ही नहीं रखती। रह गयी बात विकासवादकी 
तो जो लोग विकासवादका यह अथे समझते हैँ कि 
संसार और संसारकी प्रत्येक वस्तु विकसित हो रही है वे 
गलत समझते हैं, क्योंकि दुनियाकी सतहपर किसी जमाने- 
में इतने बड़े-बड़े और भयङ्कर जानवर थे कि जिन्हें देत्य 
या दानव कह सकते हैं पर अब वे सब नष्ट हो गये हैं 
और बड़े-बड़े ऐश्वयंशाली, बलशाली, सभ्य सानवरराष्ट्र 
Afra, रोम और यूनान आदिका आज कहीं पता भी 
नहीं है । हजारो मरे हैं, खाकमें मिले हैं तब जाकर A- 
एक विकसित हुए दिखायी देते हैं। जो नष्ट हुए चे 
क्यों हुए (किस उद्देश्यसे नहीं, किस कारणसे) यह जाना 
जा सकता है और जो विकसित हुए चे किससे कारण हुए यह 
भी जाना जा सकता है, यानी कार्य-कारण-सम्बन्ध ही जाना 
जा सकता है। कारण, विश्वका नियमन कार्य-कारण-सम्बन्ध 
ही है। ( एन० चुखारिनकृत हिस्टारिकळ मेटिरियलिज्म di 
कम्यूनिस्टोंकी इस विचार-पद्धतिका अब किञ्चित्‌ 
परीक्षण करें । पहली बात हम यह देखते हैं कि विश्वके 
एक सामान्य नियमके रूपसे हमें यह बताया गया कि 
विश्वका प्रत्येक पदार्थ कार्य-कारण-सम्बन्धसे gear है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ, प्र्येक भाव और प्रत्येक घटना 
किसी-न-किसी कारणका कार्य है, किसी उद्देश्यका फळ 
नहीं । यह अळग-अळग प्रत्येक पदार्थकी बात हुई, पर 
सम्पूर्ण विश्वका कारण क्या है यह नहीं मालूम हुआ | 
कम्यूनिस्टोंकी मेटिरियलिस्ट फिलासफीर्मे शायद इसका 
कोई उत्तर नहीं है। इसका सतरूव यह है कि यदि कोई 
इस विश्वके मूळ कारणको खोजनेके लिये चळे तो इस जड 
तस्वज्ञानमें उसे जड पत्थरको दीवारोंसे ही टकराना पडेगा । 
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दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पदार्थके सूलमें कारणका 
अनुसन्धान करनेवाला जड तत्त्वज्ञान असंख्य varal; 
असंख्य कारणोंको बटोरनेके लिये कहता है, सम्पूर्णके मूल- 
का कोई एक कारण ऐसा नहीं बतलाता जिससे असंख्य 
पदार्थौके असंख्य कारणोंको असंख्य काळतक % नेका 
श्रम न करना पड़े और एक मूलकारणके मालूस होते हो 
असंख्य कारण आप ही मालाम हो जायँ | मेटिरियलिस्ट 
फिलासफीमें इसका कोई समाधान नहीं है | इसका यह 
मतळब नहीं है कि सेटिरियलिस्ट फिलासफी कोई चीज 
नहीं । हम यह कह सकते हैं कि वह बड़ी उपयोगी 
वस्तु हो सकती है, पर अपने ही क्षेत्रके अन्दर, उस क्षेत्र- 
के बाहर नहीं । कारण, प्रस्येक क्षेत्रका नियम उसी क्षेत्रके 
लिये उपयोगी हो सकता है, उसके बाहर नहीं । विश्वके 
मूलका विचार करते हुए बेट्रेंड रसेलने अपने 'सायंटिफिक 
आउट BF अन्थर्मे यह लिखा है कि ‘en नहीं समझते कि 
यदि हम यह मान लें कि विश्व 'अपने आप' आरम्भ हुआ 
तो इसमें कोई हज है, सिवा इसके कि यह बात कुछ भहो- 
सी मालूम पढ़ती है |? पर वैज्ञानिक अनुसन्धानसें अच्छे- 
भद्देका कोई सवार नहीं उठता, सवाल सामने रहता है 
ठीक-बे-ठीक, सही-गळतका । यदि यह सही है कि विश्व 
“अपने आप? आरम्भ हुआ तो ae wes वैज्ञानिक 
दिसाराको यह जानना चाहिये कि 'अपने आप होना? भी 
एक पदार्थ है जो सब पदार्थीका मूळकारण है। यह 'अपने 
आप होना क्या है! किसी नियमका-_कार्य-कारण- 
सस्बन्धका न होना है अथोत्‌ काये-कारण-सम्बन्धके परे भी 
कोई चीज है जहाँ काय-कारण-सम्वन्ध नही. है। पर 
सेडिरियरिस्ट फिछासफी इसे मंजूर न करेगी, क्योकि 
“अपने आप! होना स्वीकार करनेसे कार्य-कारण-सस्वन्धके 
परे कोई प्रच्छन्न शक्ति माननी पडती है ओर ऐसा आानने- 
से अनीश्वरचाद्की जड़ ही कट जाती हे । अस्तु । दूसरी 


' बात यह है कि कम्यूनिस्टोके जड तत्वज्ञानर्मे कार्य-कोरण- 


सम्बन्धका जो विचार हे वह मूलकारण तो बतलाता हो 
नहीँ पर सनुष्य-समाजकी रातिको देखते हुए भी अपूणे 
सालस होता है । यह बिल्कुल सही है कि मतुष्यकी इच्छा 
स्वतन्त्र नही है ( फ्री विरू नहीं है ) पर इसमें सी कोई 


सन्देह नहीं कि सनुष्य कोई सो काम करनेके पूर्व इच्छा 


करता है, पहले इच्छा किये दिना ae कोई कार्यं कर ही 
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इसपर कम्यूनिस्टोंका यही तो कहना है कि इच्छाएँ या 
उद्देश्य भिन्न-भिन्न अवस्थाओमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैं उनसे यही मालम होता है कि इच्छा या उद्देश्य 
स्वतन्त्र नहीं बल्कि जड यानी पार्थिव (मेटिरियळ) अवस्था 
के अधीन हे । पर कम्यूनिस्ट फिलासफर इस वातको 
मानेंगे कि प्रत्येक जड-अवस्था किसी-न-किसी कारणका 
परिणाम है, किसी-न-किसी कारणका कार्य है अर्थात्‌ कर्म 
है। और प्रत्येक सनुष्यका अपने प्रत्यक्ष अनुभवके सम्बन्धे 
यही बयान है कि इच्छाके बिना कोई भी कर्म नहीं होता। 
अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था किस्री-न-किसी Kord ही उत्पन्न 
होती है । इसलिये विश्वका प्रत्येक पदार्थ किसी-न-किसी 
इच्छाका ही परिणाम है । अतएव कम्यूनिस्टोंका यह 
कहना गलत है कि ahi केवल कार्य-कारण-सर्बन्ध 
हे--इच्छा या उद्देश्य कुछ भी नहीं | 


२-पहले जड या पहले चैतन्य ! 

इसपर कम्यूनिस्ट यह कहते हैं कि यदि हम यह 
सान लें कि प्रत्येक कार्यका मूल कोई-न-कोई इच्छा है 
और इसलिये इस as सूलमें भी इच्छा है तो हमें 
ईश्वर MAA पड़ेगा, क्योंकि जब इच्छा है, तब उस इच्छा- 
का करनेवाला कोई-न-कोई चाहिये ही। पर ऐसा सोचना 
बिल्कुल बे-बुनियाद है । कारण, संसारमें हम क्या 
देखते हैं? पस्थरके कोई इच्छा नहीं होती, सूर्यका कोई 
उद्देश्य नहीं है, न आकाश-गंगा या तारका-पुंज अपने 
सासने ate उद्देश्य रखते हैं या किसी बातकी TI 
करते हैं । सनुष्यमें हम जो इच्छा देखते हैं वह बाहर जो 
विषय वह देखता है तथा उसके जो इन्द्रियाँ हैं उनके ` 
SU उत्पन्न होती है । अब सवाल यह पैदा होता है 


“कि सनुष्यका मन पहलेसे है या शरीर पहलेसे है । पहले 
“क्या है--सन और सनकी इच्छाएँ, बुद्धि और उसके 
“विचार, चित्त और उसके भाव या यह जड जगत्‌ | हम 
जानते हैं कि मनुष्य प्रकृतिका एक अंश है । इम निश्चित 
- रूपसे इस बातको नहीं जानते कि एथ्वीको छोड़ अन्य 


TENG अनुण्योसे भी अधिक विकास प्राप्त प्राणी हैं 
SUA, ce: यह सम्भव हे कि हो; कारण ये MEINE 
कम E & पर यह हमें निश्चितरूपसे man है कि 
स. दुनियाका घाणी है और वह प्रकृतिसे ही 
कल और प्रकृतिका ही अंश है। विश्वके इ 
pS Se क बहुत ही छोटी-शी 
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चीज है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य अन्य पशुअंसे 
उत्पन्न हुआ है और ये पु भी इस faqs बहुत थोडे 
कालसे हैं । जब यह विश्व भी सूयके समान आगका 
गोळा ही था, ठण्डा होकर इस रूपको नहीं प्राप्त हुआ 
था तब मन या बुद्धिवाले प्राणी कहाँ थे ? ये प्राणी तो 
उत्पन्न हुए हैं बहुत पीछे । निरीन्द्रिय जड प्रकृतिसे 
सेन्द्रिय-प्रकृति उत्पन्न ge और सेन्द्रिय-प्रकृतिने एक ऐसा 
रूप खड़ा किया जो सोचनेमें समर्थ हुआ अर्थात्‌ मनुष्य 
nqa किया । पहले अचेतन जड प्रकृति थी जिसमेंसे 
यह सोचनेवाली प्रकृति उत्पन्न gel इसलिये जड प्रकृति 
ही मन-बुद्धयादि अन्तःकरणकी जननी है, अन्तःकरण जड 
प्रकृतिकी जननी नहीं । अर्थात्‌ यह जो wer जाता है कि 
प्रत्येक पार्थिव अवस्था किसी-न-किसी इच्छा या उद्देश्यका 
परिणाम है, यह. हो ही नहीं सकता; क्योंकि पार्थिव 
अवस्था पहलेसे है, इच्छा करनेवाला मन ÜHA उत्पन्न 
हुआ है । इसलिये विश्वके मूलमें कोई लक्ष्य, उद्देश्य या 
ma नहीं हो सकती--कार्य-कारण-सम्बन्धके सिवा 
इसमें और कोई हेतु नहीं है । जड अवस्था पहले है, 
sada इन्द्रियांवाले पदार्थ निकले हैं और हुन ggat- 
घारे पदार्थौमेंसे--कार्य-कारण-सम्बन्धसे हो विशेष 
अवस्थामें-मन और बुद्धिवाले प्राणी निकले हैं ओर 
इन बुद्धिवाछे प्राणियोंने अपनी जडतन्त्र डुद्ियोंमेंसे, भिन्न 
भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव, विचार, 
ATHY कहपनाएँ, नाना प्रकारके तत्त्वज्ञान और धर्मविचार 
निकाले हैं । यथार्थमें सूळ-प्रकृतिमें नियम या नियन्ता 
किसी भी रूपमे नहीं है । इसलिये न कहीं कोई ईश्वर हैं 
न कोई घमं । ( हिस्टारिकळ भेटिरियालिज्म) 
ऊपर हम यह देख चुके हैं कि यह जड तत्त्वज्ञान 
विश्वका सूल-कारण बतलानेमें असमर्थ है, कार्य-कारण- 
सम्बन्धके परे क्या है इसका अनुसन्धान भी वह नहीँ 
करता और भनुष्यमात्रके अनुभवको जड जगतूका जड- 
रूप दिखाकर जडीभूत करनेका प्रयास करता है | पहले 
यह विश्व अभिमय था, पीछे ठण्डा होनेपर वह इस रूपको 
प्राप्त हुआ, धीरे-धीरे घरतोमें धातुएँ उत्पन्न हुईं, वनस्पतियाँ 
उत्पन्न हुईं, FE, AT, नभचर, कीट, पक्षी और पञ 
उत्पन्न हुए और अन्तमें मनुष्य हुआ | इसलिये जबतक 
मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ था तबतक बुद्धि नहीं थी और 
अबतक मनवाळे कीट पक्षी और पञ्च नहीं उत्पन्न हुए थे 
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aaas मन भी नहीं था, क्योंकि मेटिरियलिस्ट फिळासफीमें 
सन या बुद्धिकी तबतक कोई कटपना ही नहीं की जा सकती 
जबतक उसके लिये शरीरके अस्तकमें घर न बना हो । 
पहले गुह्‌, तब गृही, यही सिद्धान्त मालूम होता है । 
अथवा दूसरा दृष्टान्त है इञ्जिनका, और कोई भी मेटिरिय- 
लिस्ट फिलासफीके इस सिद्धान्तके अनुसार यह कह सकता 
है कि जबतक रेका इश्षिन नहीं बना था तबतक इस विश्व- 
में वाष्पशक्ति नहीं थी क्योंकि मेटिरियलिस्ट ue पूछ सकते 
हैं कि जब यह सारा विश्व विज्ञानके विषयमें अन्धकारमें 
था, कहीं कोई यन्त्र या इञ्जिन नहीं था तब वाष्पदाक्ति कहाँ 
थी ? जैसे जब इस विश्वमे मनुष्य नहीं था तब भनुष्यका मन 
कहाँ था ? वाप्पशक्ति पहले-पहल उत्पन्न हुई RITA! जैसे 
बुद्धि इस विश्वमें पहले-पहल मनुष्यके मस्तकमें उत्पन्न हुईं । 
पर इस दलीळको जरा और गहराईके साथ देखें । मनुष्य 
जबतक उत्पन्न नहीं हुआ था तबतक यदि बुद्धि नहीं थी 
तो हम यह पूछते हैं कि वह सनुष्यमें कहाँसे आयी ? जैसे 
कोई यह पूछ सकता हे कि इञ्जिन जब नहीं था तब यदि 
वाष्पशक्ति नहीं थी तो इजप्लिनमें वह कहाँसे आयी ? 
कम्यूनिस्टर फिछासफर यह कहते हैं कि यह बुद्धि बाहरके 
विषयों और अन्दरके इन्द्रियोंसे उत्पन्न होती है अर्थात 
प्रकृतिसे उत्पन्न होती है, क्योंकि बाहरके विषय प्रकृति हैं, 
अन्द्रकी इन्द्रियाँ भी प्रकृति हैं, इन इन्द्रियोंकों उत्पन्न 
किया है प्रकृतिने ही । बुद्धि जब प्रकृतिसे ही मनुष्यको 
मिळती है तब इसका यह मतलब हुआ कि यह बुद्धि जड 
प्रकृतिर्मे रहती है ओर वहींसे मनुष्यको मिळती है । जैसे 
इञ्जितको आग और पानीसे वाष्पशक्ति मिळती है । जब 
इस्जिन नहीं था तब भी यह वाष्पशक्ति थी, चाहे सबको, 
विशेषकर पकाकर अन्न न खानेवालेंको न सालस रही हो; 
वैसे ही जब मनुष्य नहीं था तब भी यह बुद्धि-शक्ति थी, 
सनकी संकल्प-शक्ति थी चाहे अब भी सबको अनुभवसे 
यह बात प्रत्यक्ष न हुई हो । कारण, प्रकृतिमें यदि बुद्धि 
न हो--उस प्रकृतिमें जो जडवादियोंको आरम्भमें आराका 
एक बड़ा भारी गोला-सा नजर आती है । यदि बुद्धि न 
हो तो वह agad आती कहाँसे है ? जो चीज है ही नहीं 
उसमेंसे कोई चीज केसे निकल सकती है? अभावसे भाव 
कैसे निकल सकता है ? अदेतनसे चैतन्य कैसे उत्पन्न a 
eet ion क्या खूब कहा है कि जो नहीं है वह 

सकता, जो है वह नहीं है ऐसा भी नहीं 
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हो सकता | तिळसे as निकळ सकता है, TAA नहीं । 
कारण, fret तेल है, बालसें नहीं । जो चीज जिसमें नहीं 
है वह उसमेंसे नहीं निकल सकती, यह सिद्धान्त है। 
इसलिये कम्यूनिस्टोंकी मेटिरियलिस्ट फिलासफीका यह 
सिद्धान्त गळत है कि इच्छा, संकल्प, बुद्धि या विचार, 
उद्देश्य या लक्ष्य विइवमें या प्रकृतिर्मे एक नयी चीज है जो 
पहले नहीं थी | जो बात हम पहले केवल मनुष्योके सम्बन्ध- 
में कह आये कि मनुष्यका कोई भी कमे इच्छापूर्वक ही 
होता है यानी पहले इच्छा होती है, पीछे कर्म होता है, 
वही बात अब हम समग्र विश्वके विषयमें कहते हैं । इच्छा- 
के बिना केवळ मनुष्यका ही नहीं, किसी जड-पदाथेका भी 
कोई कर्म नहीं होता । काय-कारण-समस्बन्धके नियमका 
वास्ता इस इच्छापूवेक और इच्छासूलक कर्मके साथ वृक्ष- 
बीज-न्यायसे अवश्य ही है बक्षका ही बीज होता है 
और बीजका ही वृक्ष होता हे, वेसे ही अवस्थासे अवस्था- 
चुसार इच्छा होती हे ओर इच्छाके अनुसार अवस्था होती 
हे । यह शुद्ध कार्य-कारण-सम्बन्ध है, पर वह इतना ही है, 
यही उसकी इद है । इस क्षेत्रके बाहर दूसरा नियम है । 
सृष्टिकी उस अवस्थामें जब वह अभिका विराटू आवत्ते 
उण्डा हो चुका था, ASH बाद पृथ्वी प्रकट हो चुकी थी, 
पर धातु उद्‌भिज्ञादिकी उत्पत्ति नहीं हुईं थी अर्थात्‌ वृक्षादि 
नहीं थे तब बृक्ष-बीज-न्याय नहीं था, क्योंकि वृक्ष ही नहीं 
थे। तब ये घृक्ष कहाँसे उत्पन्न हुए! अर्थात्‌ gar नहीं थे पर 
उनके बीज थे । उसी प्रकार यह विराटू विश्व था पर 
मनुष्य नहीं था--यानी सानवी बुद्धि नहीं थी तब AJAA 
बुद्धिका जो विशाल aaa दिखायी देता है वह सासने 
दिखायी न देनेपर भी बुद्धि-बीजमें समाया हुआ था ओर 
हसी न्यायसे यह मानना पड़ेगा कि यह बुद्धि बीजरूपर्मे 
fas qed थी । इसलिये विचार विश्वके मूलसें था, 
संकल्प विश्वके मूलमें था, लक्ष्य विश्वके मूछमें था, ओर उस 
weet ओर weet गति भी विश्वके aed AI 
मनुष्यमें जो बुद्धि हम देखते हैं वह बुद्धि पञ्च-पक्षियामें 
आर वनस्पतियामे तथा mai भी किसी-न-किसी 
रूपसें हे. यह चेज्ञानिकोंने देखा हे । veni, RAA, 
asi, आरामें, हवास अभी देखना बाकी है। इस ATA 
असंख्य वषे रग सकते है, पर अलुमानसे आज भी यह 
सिद्ध है कि दिधके i बुद्धि हे जो बुद्धिएवंक ही 


Vingy दशॉयीस्वॅमिद vere यस्किश्षी अशस्य जगत्‌ # 


Naa TTT Se 


MTA मनुष्यके मस्तकतक HAG विकासको प्राप्त हो रहो 
है यानी प्रकट हो रही हे। 


कम्यूनिस्ट-फिछासफरोंका यह कहना एक हृदतक 
ठीक हे कि मलुष्यकी इच्छा स्वतन्त्र नहीं है। वे उसे 
जडतन्त्र बतलाते हैं । पर वह केवल जडतन्त्र हो नहीं है। 
कारण, यह हम देख चुके हैं कि जड-जगतका जो महायन्त्र 
है इसके gol स्वतन्त्र संकल्प है और इसलिये किसी भी 
इच्छामें जडतन्त्रकी परतन्त्र जडता भी है ओर मूल 
स्वतन्त्र संकल्पकी स्वतन्त्रता भी है। इसी स्वतन्त्र मूळ 
संकल्प-अनुसार होनेवाळे सृष्टि-कमंको इमलोग देव कहते 
है जो कार्य-कारण-सम्बन्धसे रहित नहीं है पर वह इतनी 
छोटी चीज भी नहीं हे कि ऐक्सिडेण्टकी इस व्याख्यासे 
वह कट जाय कि कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात कारणोंके 
मेळकी घटनाको ऐक्सिडेण्ट कहते हैं। मनुष्यको जबतक 
मूळ-संकल्पका ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ उस मूल-संकल्प- 
की स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त होती तबतक उसके जीवनमें 
ऐसे ऐक्सिडेण्ट होते ही रहेंगे, जिसके कुछ कारण उसके 
लिये अज्ञात ही THT | 


३-बिकासक्रम और संकल्प 


मेटिरियलिस्ट फिळासफीकी अब केवळ एक बात रह 
गयी | सृष्टिके विकासक्रमसे कुछ लोग जो यह अनुमान 
करते हैं कि विश्व उत्तरोत्तर उन्नत होता जा रहा है और 
इसमें विश्वात्माका कोई विशेष संकल्प है, उसे vägi 
यह कहकर काटा गया है कि बहुतोंका नाश हुआ तब 
कुछकी उन्नति हुई । पर उन्नति हुई यह बात स्वीकार की 
जाती है, साथ हो इतना और कहा जाता है, कि अवनति भी 
हुई है । पर उन्नतिका यदि यही क्रम हो तो इसको कोई 
क्या करें ? यह उत्थान-पतनका चक्र है जो मेटिरियलिस्ट 
फिलासफीके कार्य-कारण-सम्बन्धसे रहित नहीं पर TE 
कार्य-कारण-सस्बन्ध निर्हेतुक भी नहीं । यह चक्र “अस्य 
बार घूमा है और असंख्य बार घूमेगा । इस-आप रोज 
सोते हैं और रोज जागते हैं । थकावटमें मनुष्य सो जाता 
थकावटं दूर कर फिर जाग उठता है और पहले दिग 

जो उद्योग किया था डसी उद्योगको दूसरे दिन और 
बढ़ाता है, 'जोवनभर उसका यही क्रम चलता है । इस 
कमे चह अपने कमेके किसी अंगको छोड़ देता है, किसी 
अंगको आरो बढाता है, किसी अंगमें कॉँट-छाँट करता है! 
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किसी अंगकी पुष्टि करता है Vv विकास केवळ विकास नहीं 
है--आगे बढ़ना ही नहीं है, पीछे हटना भी है और फिर 
आगे बढ़ना है । मेटिरियलिस्ट फिलासफीमें भी सृष्टिका 
यही क्रम माना गया है ओर इसके नाम हैं, इक्किलिब्रियम 
( स्वस्थावस्था ), डिस्टर्बेन्स ( विरोध ) और रि-एस्टेब्लिश- 
मेण्ट । यह क्रम सब dari और सब प्रकारके Maari 
है और जन्म, mg और पुनर्जन्मका भी यही सिद्धान्त 
है । इसलिये aha इस क्रम-विकासमें कोई लक्ष्य नहीं है 
यह नहीं कहा जा सकता । वह हमें मारूस नहीं हे यह 
अवश्य कहा जा सकता है जैसा बड़े-बड़े वेज्ञानिकोंने कहा 
भी है। विज्ञानका यह क्षेत्र भी नहीं है ओर इसलिये 
विज्ञानके भरोसे किसीको यह नहीं कहना चाहिये 
कि विश्वके मूलमें कोई संकल्प नहीं है। 

हम यह समझते हैं कि यहाँतक जो चर्चा gi उससे 
अच्छी तरह यह प्रकट हो गया होगा कि कम्यूनिस्टोंके 
जड तत्त्वज्ञानसे यह नहीं सिद्ध होता कि aes मूलमें 
कोई संकल्प नहीं हे और विज्ञानसे ही यह अनुमान 
होता है कि aes मूलमें कोई संकल्प है जिस deere 
अधीन ही विश्वकी सारी इच्छाएँ हैं। कम्यूनिस्टोंका 
अनीश्वरवाद और उस अनीश्वरवादका खण्डन भी उस 
मूल-संकल्पके बाहर नहीं हो सकता । SAHA अनीश्वर- 
वादकी सख्ती हो रही है, सम्भव है कि ईश्वरवादकी 
सत्यताको ओर भी अच्छी तरहसे प्रकट करानेके लिये 
ऐसा हो रहा हो। यह भो सम्भव है कि ईश्वर और 
धर्मके नामकी आढ्में जो पाप होते हैं उनका नाश 
इसका हेतु हो । यह भी सम्भव हे कि जिन्हें ईश्वर या 
आत्माके अस्तिस्वमें सन्देह है उनका सन्देइ दूर कराने 
का यह एक साधन हो, क्योंकि जव ऐसा सन्देह होता 
है तब यह कहा गया है कि पूर्ण जडवादी बनकर ही 
देखना चाहिये कि आत्मा कहीं है या नहीं । परन्तु यह 
सब अपनी-अपनी सनोवृत्तिपर निर्भर करता है, हम 
इससे अधिक और कुछ भी नहीं कह सकते कि इस 
जडवाद ओर इसके विरुद्ध आत्मवादके dada कोई- 
न-कोई विकास-क्रमका सहायक उपकरण निर्माण 
होनेवाळा होगा । और इसमें तो कोई ate नहीं कि 
वेज्ञानिक पद्धतिसे विचार करके समाज-शास्त्रके विषयमें 
जो सिद्धान्त निकाले गये हैं वे समाज-शास्त्रकी दष्टिसे 
कि ण हो सकते हैं । परन्तु समाज-शास्त्रके 
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इस अथवा और किसी भी vean जाननेके लिये 
अनीश्वरवाद ग्रहण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
यही नहीं कम्यूनिस्ट फिलासफीका अनीश्वरवाद किसी भी 
“नान्यदस्तीति? वादके समान ga शास्त्रीय दष्टिके लिये 
अत्यन्त घातक है । 


कम्यूनिस्टेके अनीश्वरवादकी दलीलॉका इसग्रकार 
परीक्षण करनेके vara aE समझना बड़ा ही कठिन 
होता है कि इन विद्वानाने सत्यकी खोज करके यह 
अनीश्वरवाद पाया या किसी nasad अनीश्वरवादको 
साबित करनेके लिये इतनी खोज की। areca और 
das बहुत बढ़े विचारवान्‌ विद्वान्‌ थे जा कम्यूनिस्ट 
फिळासफीके आचार्य हैं । भाक्‌ सके गुरू हेगळ बहुत बढ़े 
तत्त्वज्ञानी थे । पर उनके तत्त्वज्ञाममें इश्वर प्रकट होता 
था । तत्त्वज्ञान माक्‌ सने sda सीखा पर माक्‌ सने 
स्वयं कहा है कि हेगेळके तत्त्वज्ञानको मैंने उछट दिया है, 
ag तत्त्वज्ञान सिरके बळ चलता था, मैंने उस तच्वज्ञान- 
को उळटकर पैरोंके बळ खड़ा किया है ( हिस्टारिकळ 
मेटिरियलिज्म ) । लेनिन भी बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, उन्होंने 
यूरोपके प्राचीन vatist भी अध्ययन किया था । परन्तु 
कहते हैं कि उन्होंने ag अध्ययन ईश्वरके विरुद्ध दळी 
संग्रह करनेके लिये किया था ( फुळप मिलकर ), निर्हेतुक 
सत्यके लिये नहीँ | माकू सकी मेटिरियलिस्ट फिळासफीके 
भाष्यकार एनबुखारिन भी बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं । परन्तु 
इन सब विद्वानोंका यह विचार है कि कोई भी ज्ञान 
समाजकी किसी-न-किसी आवइ्यकताकी पूतिके लिये 
होता है अर्थात्‌ किसी कामनासे होता है और जो ज्ञान 
प्राप्त होता है वह उस समाजकी अवस्थासे बधा रहता 
है ( हिस्टारिकळ मेटिरियलिउ्म )। इसी सिद्धान्तके अनुसार 
दम विचार करें तो उससे यह परिणाम निकलेगा कि जिस 
परिस्थितिमें कम्यूनिस्टॉने कम्यूनिस्ट राज्य स्थापित किया 
उस परिस्थितिमें अनीश्वरवादकी आवश्यकता थी---'ऊध्वे- 
मूल अघःशाखं wad’ को “अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि’ 
के उपसिद्धान्तोंके सहारे maas sead माननेकी 
आवश्यकता थी, इसी आवश्यकतासे अनीश्वरवाद उत्पन्न 
हुआ और यह अनीश्वरवाद कम्यूनिस्टेंकी वर्तमान अवस्था- 
से ही बेधा हुआ है। मेटिरियलिस्ट फिलासफीका यह 
भी सिद्धान्त है और वह ठीक भी है कि सब अवस्थाएँ 
बद्छा करती हैं | इसलिये हसी सिद्धान्तके agar कम्यू- 
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Resm यह vaen बदलू जायगी तब उसके साथ 
समाजकी wragagar भी बदलेगी और तब यह अनीश्वर 
बाद भी बदल जायगा । यह घात इसी जड तस्वज्ञानके 
सिद्धान्तोसे ही सिद्ध है। कम्यूनिस्टोंकी वह कौन-सी 
आवश्यकता थी जिसके कारण अनीश्वरवाद उत्पन्न हुआ, 
इसके बारेमें हम कुछ भी नहीं कहद सकते । पर लोग कहते 
t कि समाज-सत्ताको अत्यन्त इढ़ करनेके लिये यह 
आवश्यक हुआ कि समाजके सब व्यक्ति समाज-सत्ताको ही 
aaah मान लें ( वनोड की कृत “लेनिन? ) ओर ad- 
भर्मान्परिस्यज्यः एक समाजकी ही शरण S| ऐसी शरण लें 
कि व्यक्ति केवळ समाजका एक यन्त्र बन जाय । उसकी 
बुद्धि, उसका मन, उसका हृदय, उसके प्राण समाजके हो 
जाये और समाज उनके द्वारा अपना कर्म करे। पर यह 
देखा गया कि मनुष्योंके हृदयोमें न जाने कहाँसे आकर 
ईश्वर बेठा हुआ है और जितना स्थान इस ईश्वरने घेर 
wa है उतना स्थान समाजके अधिकारके बाहर है और 
यह हृदय ही एक ऐसी चीज है जो भनुष्यमें सबसे 
अनमोल चीज है जिसपर इंश्वरका अधिकार होनेसे समाज- 
का कोडे अधिकार नहीं । असली चीज तो हृदय ही है । 
हृदय दिया तो सब कुछ दिया। व्यक्तिका यह हृदय 
समाजको लभी सिल सकता है जब उसमेंसे इश्वर निकल 
जाय । कम्यूनिस्ट komad अनीश्वरवादका शायद 
यही कारण हो; क्योंकि Shas कहा है कि व्यक्तियोंका 
व्यक्तिस्घ ही Pach पनाइ पानेकी आखिरी जगह हे, इस- 
छिये व्यक्तित्व मिटाना होगा (sats की कृत “लेनिन” ) 
यदि इस अनीश्वरवादका यही कारण हो तो यह इस 
फिळासफोके “आवश्यकतानुसार MAATA ज्ञान! के 
सिद्धरन्तके TÄHT अनुकूळ ही È पर जेसा कि हमने ऊपर 
कहा, यह अवस्थामुसार बदछूनेवस्ला ज्ञान सदा ही अस्थिर 
रहत्ता हे, क्योंकि बदलता रहता है। इसलिये अनीश्वरचाद 
एक बंदरूनेवाछी चीज है ३ चाहे यह उस्क्रान्ति ( विकास-- 
क्रम ) से बदरे या क्रान्लिसे बदले, क्योंकि Tact दोसं 
प्रकारसे होता है । जब इस यह दिखा चुके कि “इश्वर 
नहीं हे? यह बात सेटिरियस्सिस्ट फिल्शसफोसे नहीं साबित: 
होती ओर इस फिलासफीका अवीश्वरवाद चाहे जब बदरू 
सकता हे ओर यही फिऊस्सफी MA बढ़कर यह कह 
सकती है. कि देखर हैं, सब हलमा हो कहना अब बस्की- 
रह maak कि किसी आये ging ga ऐसे अस्थिर 


आधुनिक अनीश्वरवादके पक्षमें ओर कुछ छोरी-सोरी 
दलील हो सकती हैं जेसे--( १ ) यदि ईश्वर है तो संसार" 
में इतना दुःख क्यों हे? (२) इश्वर और धर्मके नासपर 
बड़े अस्याचार हुए और अब भी हो रहे हैं ? (३ 3 ईश्वर- 
की कल्पना भयसे निकली है और maa जो बात मानी 
गयी वह सच नहीं हो सकती जेसा कि बेटेंड रसेलने 
कहा है । इनका समाधान बहुत संक्षेपमें किया जा 
सकता है । 

(१) संसारमें इतना दुःख क्यो हे ? इसका उत्तर 
यही हो सकता हे कि जो लोग सुखका रास्ता भूलते हैं वे 
दुःख पाते हैं । अर्थात्‌ दुःखका कारण अज्ञान है । “अज्ञान है 
का अर्थ यह है कि कोई ज्ञान है जिसको संसार प्राप्त करना 
चाहता है । दुःख यथार्थमें इश्वरको प्राप्त करनेकी बेचैनी 
है। दुःख है इससे ईश्वर नहीं है यह नहीं साबित होता। 
दुःख क्या है यह जानना चाहिये । ( २) ईश्वर और धर्मके 
नासपर बड़े-बड़े अत्याचार हुए हें इससे भी यह तो नहीं 
साबित होता कि ईश्वर और धर्मके कारण अत्याचार हुए। 
सत्यके नामपर यदि कोई झूठ बोले तो इससे यह कोई 
नहीं कहता कि सच ही झूठ है । “नासपर' पदसे ही यह 
सूचित होता है कि इश्वर और धर्म अस्याचारसे कोई भिन्न 
चीज हैं । आधुनिक विज्ञानका दुरुपयोग करके सभ्यताके 
नामपर बड़े बड़े राष्ट्र एक दूसरेकी छातीपर चढ़ बेठे, इससे 
न तो आधुनिक विज्ञान बुरा हुआ, न सभ्यता ही कोई 
बुरी चीज हुईं । अत्याचार कोई दूसरी ही चीज है, उसका 
ईश्वर, धर्म या विज्ञानसे कोई सम्बन्ध नहीं है । (३) 
gaat कल्पना भयसे निकली है इसलिये वह सच नहीं। 
जैसे कोई कह सकता है कि भयसे दिखायी देनेवाला भूत सच्चा 
नहीं होता । अज्ञानमें मनुष्य Surat जो कल्पना करता 
हे बह भयसे भी कर सकता है, दुःखसे भी कर सकता 
हे ओर अज्ञानसे भी कर सकता है। पर. भयसे ईश्वरकी 
कल्पना करना एक बात है ओर भूतकी कल्पना करवा 
दूसरी बात है । पहली बात भयसे ऊपर उठनेकी हे और 
दूसरी अयसे नीचे गिरनेकी । भय होला है या क्या 

होता है! अय इस-बातका ज्ञान है कि इम हुबंल हैं और 
कोई ताकत ऐसी है जो हमें खा जायगी । भूत दिखायी 
देहा हे याचो कया होता है? यह निश्चय होता है कि यई 
ताकत. हमें सा जायगी और वह ताकत उसे खा जा सकती 
हे २ derek seem होती है यानी कया होता है | आत्म 
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विश्वास होता है और मुकावलेकी ताकत हट जाती है-- 
आस्मशक्ति जाग उठती है और कहती है कि सब शक्तियों- 
से श्रेष्ठ शक्ति ( इंशोमें शरेष्ठ ) मैं हूँ । भयसे जो ताकत 
ऊपर उठाती है वही असली ताकत है, वही शक्तियोंमें 
श्रेष्ठ शक्ति है । भय इस बातका बोध है कि एक निर्भय 
स्थान भी है । दुःख इस बातका बोध है कि एक अखण्ड 
सुखका स्थान भी है। अज्ञानका दंश इस बातका बोध 
है कि एक परम ज्ञानका स्थान भी है। संसारके सारे 
विचार और उद्योग उसीके लिये हें । अनीश्वरचादी कहते 
हैं कि हम ऐसी निर्भयता, ऐसे अखण्ड सुख और परम 
ज्ञानको प्राप्त करेंगे पर वह आज मौजूद नहीं है। इश्वर- 


+ ईश्वर कहाँ है केला Ab तिमित सता? * 


वादी कहते हैं कि चह आज भी मौजूद है। तुम उसे 
विकासके उत्थान-पतन-चक्रके चक्करंमें पड़कर दैववशात्‌ 
प्राप्त करोगे और ईश्वरवादी कहते हैं कि हम उसे क्रान्ति 
(Revolution) के द्वारा अभी प्राप्त करेंगे । 
जिन ईश्वर-भक्तोने ईश्वरको प्राप्त कर लिया है वे इस 
इश्वरवादके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वह तत्वज्ञान वे ही बतला 
सकते हैं । उसके लिये उन्हींके पास जाना चाहिये । 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया \ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाने ानिनस्तुत्त्वदर्दिनः ॥ 
(गीता) 


AA 
इश्वर कहाँ है, केसा हे ओर कैसे मिल सकता है ! 


( ठेखक--श्रीदिगम्बरदासजी कामत ) 


बलीके सुप्रसिद्ध सत्पुरुष श्रीसिद्धारूढ़ 
NA च स्वामीका नाम जगत-प्रसिद्ध है । 
करनाटकमें इनको लोग श्रीज्ञानेश्वर 
M महाराजके अवतारके रूपमें मानते थे। 
इनमें श्रीएकनाथजीके समान अपू 
i शान्ति, श्रीरामदासजीके समान नेष्ठिक 
ब्रह्मचयं तथा श्रीज्ञानेश्वरजीके समान 
पूर्ण और गम्भीर ज्ञान था | इनकी प्रवोध-शक्ति भी अति 
उत्कृष्ट थी । इनके पास राजे-महाराजे और बड़े-बड़े पण्डित 
आते और चरणोंमें सादर सिर नवाते धरे । बड, TAG 
तथा सिद्ध-कोटिके महात्मा सभी आपके aaa समान 
आनन्द लाभ करतें थे | 

वेदान्त-सम्बन्धी कोई केसा ही प्रश्न क्यों न करे वह 
अनायास ही उसकी समझसें आनेयोग्य सरल भाषामै 
उत्तर देकर उसका समाधान किया करते थे। शंका-समाधान 
करनेकीं उनकी शेली बड़ी ही अपूर्व थी | 

एक समय विष्णु नामक एक बारह वर्षका लढ़का 
सिद्धारूढ़ स्वामीजीकी कीर्ति सुनकर मेरे साथ उनके दर्शनके 
लिये हुब॒छी आया। बचपनसे ही इस लड़केको ईश्वर में जिज्ञासा 
थी । गाँवर्मे प्रतिदिन हरिदास पौराणिकके कीर्तन तथा 
घुराणोंको सुनना और कथा समाप्त होनेपर कुछ-न-कुछ प्रश्न 
करना इसका स्वमाव-सा हो गया था। छोटी SHH हो gast 


ऐसी जिज्ञासा-बुद्धि देखकर छोगोंको बड़ा कोतुक होता 
और बे इसकी बड़ी तारीफ किया करते थे । इस लेखके 
शीर्षकमें उछिखित तीन प्रश्न ही वह सबसे पूछता, प्रत्येक 
मनुष्य अपने-अपने मतानुसार इसके प्रश्नका उत्तर दिया 
करते, परन्तु उससे इसका कुछ भी समाधान न होता था | 


यह सच है कि समाधानका होना या न होना 
अधिकांदामें उत्तरकी यथार्थतापर ही अवळम्बित होता है। 
परन्तु बहुधा ऐसा भी देखा जाता है कि समाधान अधिकतर 
उत्तर-दाताके व्यक्तिगत प्रभाव (Personal influence) 
पर भी अवळस्त्रित रहता है। किसी प्रश्नका उत्तर किसी 
एक व्यक्तिद्वारा मिळनेसे उसमें विश्वास नहीं होता परन्तु 
दूसरे मजुष्यसे वहीं उत्तर सिळनेपर उसमें विश्वास हो 
आता है और वह अन्तःकरणमें बैठ जाता है। अस्तु, 
लड़का मेरे साथ स्वामीजीके मठपर पहुँचा “मेरे प्रश्न सच- 
सुच बड़े महत्वके हैं, साधारण मनुष्य तो इनका उत्तर 
दे ही नहीं सकता Rare; स्वामी-सरीखे साधु पुरुष ही 
कुछ उत्तर दे सकते है' उस छड़केकी ऐसी धारणा थी तथा 
“हरिदास पण्डित मेरे प्रश्नका यथार्थ उत्तर नहीं दे सकते” 
ऐसी समझ AAK कारण अपने प्रश्नाके सम्बन्धमें डसके 
मनमें अभिमान भी था । श्रीसिद्धारूढ़ स्वामीके देनिक 
प्रवचनके समाप्त होनेपर उन्हें कुछ भवकाझ मिला | तदनन्तर 
निस्य-नियमके अनुसार दर्शनाथ आये हुए लोग उनसे 
अपने सकाम-निष्काम प्रश्न पूछने लगे। ka Sse लिये 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


२२० ईशावास्यमिद्‌ < सव यत्क्रिश्च जगत्यां जगत्‌ & 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


महाराजका गम्भीर प्रवचन समझना कठिन था । तथापि 
उसे यह उत्कण्ठा छगी हुई थी कि महाराजको केसे अपने 
प्रश्न सुनाये जाये. तथा उनसे उनका उत्तर कैसे मिले ? 
उसने अपना प्रश्न महाराजके कामोंमें डालनेके लिये मुझे 
उकसाना शुरू किया और मैंने अवसर देखकर महाराजसे 
छड़केका परिचय कराया और उसका प्रश्न भी उनसे कष्ट 
सुनाया तथा महाराजसे यह कहकर कि लड़केको आपसे 
हस प्रश्नका उत्तर पानेका पूरा भरोसा है, मैंने लड्केसे 
उनके चरणोंमें प्रणाम कराया | 


चहा ERs हुए Sat लड़केकी आयु देखकर 
तथा उसका प्रश्न सुनकर बड़ा MAA हुआ और सबका 
ध्यान इसी ओर लगा रहा कि देखें महाराज इस प्रश्नका 
क्या उत्तर देते हैं । कारण, वह प्रश्न परमार्थकी जिज्ञासा 
करनेवाले प्रत्येक पुरुषके प्राणोंकी बुभुक्षा है। 


महाराज उस प्रश्नको सुनकर और छड़केकी ओर देखकर 
कुछ सुस्कराये | उन्होंने उसे पास बुलाया, उसकी पीठपर 
हाथ फेरा और फिर उसके कानमें MASS कहा । 
(पास बुलाने, पीठपर हाथ फेरने तथा कानमें AA कुछ 
कहनेमें महाराजका जो विशेष हेतु था, इसे अनुभवी पुरुष 
ही जानें ) महाराज बोले-- 


बेटा ! इश्वर कहाँ है!” ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना 
चाहिये । ऐसा प्रश्न तो पागल किया करते हैं, तू तो सयाना 
है ! फिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछता हे ? ( इन शब्दोंसे एक 
ही चपेरमे महाराजने samaga अभिमान उतार दिया। ) 
इस समय तू यहाँ है, अपने घरमें नहीं है। यह आये हुए 
att भी इस ससय यहाँ हैं, घड़ीअरमें जब घर चरे 
जायेगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। जो पदार्थं या व्यक्ति एक 
जगह रहते समय दूसरी जगह नहीं रह सकता उसीके 
fea ( अर्थात्‌ उस-जैसी एकदेशीय घस्तुके लिये) यह 
प्रश्न पूछना ठीक है कि ae कहाँ हैं ?' सब स्थानमें भरी 
हुई as लिये ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिये, ससझा न? _ 


BTR चुप रहा । उसके उस एक मर्का समाधानः 
हो रया । परन्तु उसे पूरा विश्वास था कि उसके 
दूसरे प्रश्न (sate इश्वर केसा है? ) का उत्तर महाराज 
देंगे और उसे पागछका प्रश्न न कहेंगे । Seat बोळा-- 
"हर कहाँ हे ? इस प्रका उत्तर सो मैंने समझ लिया; 
अर्थात्‌ वह Waa है; परन्तु ‘ae केसा है और कैसे मिलेगा 


तथा उसको प्राप्त करनेके लिये हमें क्या करना चाहिये 
महाराज ! कृपा करके मुझे यह बतला हें। 


इसपर महाराजने फिर उसकी पीठपर हाथ फेरकर 
कहा--'अरे | Peay तेरे ही जेसा है।' तू अपने आपको जान 
ले, बस हो गया । 'तू कौन है और कैसा है ?? क्या इसका 
तूने कभी विचार किया है ? जब तूने अपने ही स्वरूपका 
विचार नहीं किया तो इतने बड़े इंश्‍वरके स्वरूपका विचार 
अथवा प्रासिकी बातको तू कैसे समझेगा ? इतना कहकर 
महाराज उसकी आँखोंकी ओर देखने लगे । श्रोतागण भी | 
इस विनोदको अनेक दृष्टिसे देखते रहे । | 


लड़केने महाराजके प्रश्नको सुना और यह सोचकर कि 
मैंने अभी अपना ही विचार नहीं किया है, वह बढ़ा | 
ska हुआ । "मैं कैसा हूँ ?--इसका अर्थ क्या है, यही 
विचार यन्त्रवत्‌ उसके मस्तिष्कमें घूमने लगा | अनन्तर 
सहाराजने श्रोताओंकी ओर देखकर श्रीशांकराचार्यजीके 
“को देवो यो मनः साक्षी? इस alee इश्वरके स्वरूपका 
निरूपण किया । अपने-अपने अधिकारके अनुसार श्रोता- 
aia उसके समको हृदयङ्गम किया । घारणाशक्ति कम ” 
होनेके कारण वह SSH उसे न समझ सका | यह MIA: 
कर सहाराजने उसमें स्वरूपकी थोड़ी-सी कल्पना उत्पन्न | 
करनेके IEMA उससे इसप्रकार प्रश्न किया-- 


बेटा ! घर और घरका मालिक दो होते हैं, इस 
बातको तू जानता है न ? क्या घर और घरका मालिक 
एक होता है kaeda कहा--'नहीं, घरसे घरका मालिक 
भिन्न होता है l फिर उसकी टोपी और कुत्तेको स्पश करके 
सहाराजने कहा--'यह टोपी और कुत्ता तेरे हैं न! 
या तू ही रोपी और कुत्ता भी है ? लड़केने उत्तर 
दिया--“नहीं, टोपी और कुत्ता मेरे हैं, मैं स्वयं टोपी" | 
कुत्ती, नहीं हूँ । महाराज बोले--'तो फिर, देहको द. 
“सेरा देइ” कहता है, फिर तू देह कैसे हो सकता है 
अर्थात्‌ तू tea भिन्न है । वैसे ही इन्द्रियोंको तू. “मेरी 
कहता है, मनको तू “मेरा? कहता है, बुद्धिको तू मिरी 
बुद्धि? कहता है । अतः देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि त. नहीं 
है, तू इन सबसे भिन्न, इन सबको जाननेवाला है। समझा 
च? बस, आज इसना ही ।? 

SN क्षणभर aT रहकर फिर alal — , 

भिर सकता है l उसे प्राप्त करनेके लिये क्या करता 
चाहिये १--यह प्रश्न तो रह ही गया इसपर महाराज 
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गम्भीरतापूर्वक बोले---/ईइवर-प्राप्तिके लिये कुछ भी करने- 
की आवश्यकता नहीं । ईइवर सदा-सवेदा अपने सामने 
है, बिल्कुळ समीप है, उसके समान समीप संसारमें 
4 दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । उसका नाम-स्मरण, भजन, 
पूजन आदि निष्कासभावसे चित्त-झुछ्धिके लिये करना 
चाहिये । ईइवर-भ्रासिके लिये नहीं--वह तो स्वरूपसे ही 


नित्य प्राप्त है । 'स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा० ।? 


इतना कहकर महाराज खड़े हुए। उस Teta 
तथा अन्य सब SAA महाराजको नमस्कार करके नित्य 
नियमके अनुसार उनका जय-जयकार किया और उस 
प्रसंगके कौतुककी चर्चा करते हुए सब लोग अपने-अपने 
घर गये । 


3, Gana 


श्रीसमर्थ रामदास स्वामीने सच ही कहा है-- 
सदा सर्वदा राम सन्नीच अहे \ 
मना सजना सत्यशोधूनि पाहें ॥ 


Vinay hve TTT Donations 


अखंडीत भेटी रघुराज AJA 
मना सांडि रे मीपणाचा वियोग ॥ 
“नव्हे योगयांगे नव्हे भोगत्यागे | 
समाधान ते सज्जनाचेनि योगं ॥ 
जयाचेनि संगे महादुःख ATA 
जगीं साघनेबीण सन्मार्ग MU 
भर्थाव--रे सजन मन | सस्यकी शोध करके देख, 
तब तुझे पता चलेगा कि राम सदा-सर्वदा तेरे पासमें 
ही है । उस रघुराजकी भेंट और उसका मिलन निरन्तर 
हो रहा है। ( परन्तु इसके अनुभवके लिये ) रे मन, तू 
'मैंपन!का त्याग कर । तेरा समाधान न योग-यागादिसे 
होगा और न भोगोंके ama ही, समाधान तो उन 
सन्सोंकी para होता है जिनके संगसे महादुःख नष्ट हो 
जाते हैं और संसारमें अनायास सन्मार्गकी प्राप्ति होती है। 


<a oA — 


fas और नास्तिकवादका निर्णायक 
Ap साधन जगत्‌ है---यदि जगतके बनने- 
b £ की पहेली विना किसी जगतकर्ताके 
} A हळ हो सकती है तो ईश्वरका मानना 
AA व्यर्थ है। इसलिये पहले इसी पहेली- 
पर इष्टिपात करना चाहिये--- 
meas सम्बन्धमें तीन 
र कल्पनाएँ की जा सकती हैँ-- 
CA) जगत्‌ इसी प्रकार agad बना-बनाया चला 
आता है अर्थात्‌ वह Self-Existed है । 
(२) जगत्‌ स्वयमेव बिना किसी कर्ताके बन गया 
_ अर्थात्‌ वह Self-Created है । 
( ३) जगत्को किसी  वाह्यशाक्तिने बनाया अर्थात्‌ 
= वह Created by some external agency है । 
i पहरी कल्पनापर विचार--जगत्‌ अनेक aega 
2 मिलकर वना है । जगत॒की किसी aan निगाह 
डालिये, आपको मालम हो जायगा कि वह पृथक कोई 
वस्तु नहीं किन्तु एकसे अधिक वस्तुओंका मिश्रण 


आस्तिकवाद अनिवार्य 


( लेखक---म० श्रीना रायण स्वामीजी मद्दाराज ) 


है--पानी, हवा, सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी आदि सभी वस्तुएँ 
मिश्रित हैं--मिश्रित वस्तुएँ निस्य नहीं हो सकतीं । चे 
सदेव अमिश्रित तत्त्वॉसे किसी-न-किसी समय मिलकर 
ही बनती हैं । इसलिये ag कल्पना कि जगत्‌ सदैवसे 
इसी प्रकारसे ब्रना-बनाया चला आता है, अस्वीकतंज्य 
है, क्योंकि मिश्रित वस्तुका विनाश अनिवार्य है । 

दूसरी arm विचार---जगत॒का उपादान प्रकृति 
(Matter ) है और प्रक्ृतिमें जडता ( Inertia ) है। 
प्रकृतिमें जडता होनेसे गति-झून्यता होना आवश्यक है, 
गतिशूल्यता होने और चेतना (Consciousness) 
के अभावसे वह स्वयमेव न जगत्रूपमें परिवर्तित हो 
सकती है और न किसी वस्तुका निर्माण कर सकती है। 
इसलिये बिना किसी बाह्यश्क्तिकी सहायताके जगत्‌ 
स्वयमेव बन गया, यह कल्पना भी नहीं मानी जा सकती 
और इसलिये पहळी करुपनाकी तरहसे यह भी रद किये 
जानेके योग्य है । 


- तीसरी कल्पनापर विचार--अब तीसरी कढुपना रह 
जाती है कि saat किसी बाह्मशक्तिने बनाया--यह 
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स्वीकार किये जानेके योग्य है । हबंट स्पेन्सरने भी इसी 
कह्पनाको स्वीकतंब्य ठहराया है (First principles) 
इसपर एक आक्षेप उठाया जाता और वह उचित रीतिसे 
उठाया जाता है। वह आक्षेप यह है कि यह कल्पना 
महाप्रलयवादको स्वीकार करके ही ठहर सकती हे । 
यदि यह मान लिया जाय कि कुछ ग्रह नष्ट हो जाते हैं, 
कुछ बने रहते हैं ओर जब नष्ट हुए ग्रह फिर बन जाते 
हैं, तब अवशिष्ट प्रहोंका प्रलय हो जाता है तो हसप्रकार- 
से महाग्रल्यवादके साननेकी जरूरत नहीं पड़ती 
आर जगत्‌ बिना किसी कर्ताके स्वयमेव बनसा और 
Ragar रहता हे | जरमनीके प्रसिद्ध जडाहेतवादी 
हरनेस्ट हैकळने अपनी नास्तिकताके रक्षार्थ इसी कल्पनाका 
आश्रय लिया था परन्तु यह कल्पना विज्ञान और वेदिक 
प्रय तथा महाप्रळयवाद दोनोंके विरुद्ध है । 

महाप्रसय और विज्ञान--भौतिक विज्ञानमें ताप- 
सम्बन्धी सिद्धान्तके wads (The founder of the 
mechanical theory of heat) झासियस 
C Clausius ) ने तापको दो भागोंमें विभक्त किया है। 


($ ) चहद जो जगतमें बराबर बना रहकर जगतके 
कासमें आता रहता 8—(TheEnergy of the 
Universe is constant X X x It is conver- 
table into work) 


(२) वह जो जगतुके कामसे प्रथक होकर बढ़ता 
रहता है और फिर जगतके काममें नहीं आता-([!€ 
entropy of the Universe tends towards a 
maximum. It is not convertable into work) 
यह दूसरा ताप ( Entropy) वह शक्ति है जो बाहरसे 
भीतरकी ओर जाया करती है। यह शक्ति seeni 
तापके e ठण्डे पिण्डॉर्मे विभक्त हुईं थी और 
वहसे कम होते-होते mas भावी enter 
सम्बन्ध. है, उसे नष्टप्राय समझना चाहिये । 
यह दूसरा. ताप पहलेको Reni कस करता 
रहता हे. और स्वयमेव बढ़ता रहता है और बढ़कर 

फिर लगतके कामम नहीं आता | इसप्रकारसे Haves 
जो शक्ति (Energy) काम करती है, वह बराबर क्रमश 


कम होती रहती हे । जब कम होते-होते पहले प्रकारका 
ताप बाकी न रहेगा कौर दूसरा 


अधिक मात्रा प्राप्त कर वे, तब सोतोेष्मका | 
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चह सब दूर हो जावेगा और कोई प्राणी तथा किसो 
प्रकारकी गति भी बाकी न रहेगी । तब केवल प्रकृति 
(Matter) का गतिशून्य ढेर ही शेष रह जायगा और 
इसीका नास ब्रह्माण्डका अन्त या सहाम्रय हो जायगा | 3 
इसप्रकार जगतका अन्त हो जानेपर फिर जगत्‌ किसप्रकार 
उत्पक्ष हो? saast उत्पत्तिके लिये जड, गतिश्चून्य 
्रकृतिमें गति होनी चाहिये । यह गति कहाँसे आवे? इस 
प्रश्नका उत्तर देनेमें नास्तिकवादको गाड़ी अटकती है-.. 
वेदने इस प्रश्नका उत्तर दिया है “तदेजति तन्नैजति p t 
अर्थात्‌ वह ईश्वर गति देता है परन्तु स्वयं गतिमें नहीं 
आता, वह बराबर एकरस ही बना रहता है। विज्ञानको 
इसीलिये ga saat उत्तर केवल प्रकृति (Matter) से 
न पाकर प्रकृतिसे Tan शक्ति (Energy) की स्वतन्त्र 
सत्ता स्वीकार करनी पड़ी परन्तु शक्ति गुण हे वह गुणीके 
बिना नहों रह सकती इसलिये विवश होकर यहाँ ईश्वरकी 
सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। ईश्व रका सृष्टि-कतृस्व केवळ 
इतनेहीसे प्रारम्भ होकर पूर्णता प्राप्त कर लेता है कि वह 
उस समय जब महाप्ररूयके बाद जगत्‌ उत्पन्न होता है 
और प्रकृति विकूति होना चाहती है तो इस उद्देइयकी 
पूर्तिके लिये वह शान्त और स्तव्ध प्रकृतिर्मे एक गतिका 
सञ्चार करता है जिससे प्रकृतिकी शान्ति श्रौर स्तब्धता 
भङ्ग होकर क्रमशः सूक्ष्म और स्थूळ भूर्ताकी उत्पत्ति होकर 
प्रलय सृष्टिरूपमें परिवर्तित हो जाती है। varga, जिनसे 


* काशियसके शब्द ये ¥—Entropy ie. force 
that is directed inwards—This energy 
already converted into heat and distribu- 
ted in cooler masses, is irrevocably lost 
as for as any further work is concerned 
x X X The entropy is continually 
increasing at the cost of the other half 


X X X The sum of heat and energy in 


the universe must continually tend to be 
reduced and dissipated. All differences of 
temperature must ultimately disappear 
and all organic life and movement must 
cease, when this maximum of entr opy has 

been reached That would be a real end of 

the ‘world eo 

(Riddle of Universe by 


. Haechel.) 
| Tata अध्याय ४ 
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सारा जगत्‌ बन जाता है, इसीलिये प्रकृति और ब्रह्मप्रदत्त वह गति जो प्रकृतिमें एक विश्वव्यापी हलचल पेंदा कर 
| गतिके संघातका नाम @-(Matter combined देती है, ब्रह्मके केवल ईक्षण ( प्राप्त वस्तुको Pay SMA- 
with energy) यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि की इच्छा ) से उत्पन्न हो जाती है। इसीलिये कहा जाता 
गति देनेके fer गतिदातासे एथकू कुछ आकाश (Space) है wil preceds motion’ अर्थात्‌ गतिसे पहले 
होना चाहिये wa aa a kk z. ek विश. होती है। mani gen AA हक 
(सचंब्यापक) और सर्वाधार भी हे, उससे भिन्न, जहाँ लात | एरिना दिल येरि दणका 
बह न हो, ऐसे किसी स्थान या अवकाशकी कल्पना भी ——— > 

उपर्युक्त विवरण स्पष्ट करता है कि जगतुकी रचनाके लिये 


नहीँ की जा सकती, फिर वह गति किसप्रकार देता है ? ४ 
A इस शंकाका समाधान यह है कि इस गतिको देनेके लिये, रचयिताका होना अनिवार्य है इसीछिये आस्तिकवाद भी 


ईश्वरको किसी प्रकारकी हरकत करनेकी जरूरत नहीं होती, अनिवार्य है। 


ईश्वर मानव-जातिके उद्धारक हैं 


( लेखक-श्रीयुक्त सदानन्दजी सम्पादक “मेसेज” ) 


ईशावास्यमिद्‌ < सब aaa जगत्यां जगत्‌ ॥ की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ तथा आध्यात्मिक 
शक्ति-सम्पन्न थे । उन ad एक स्वरसे इस वातकी 
घोषणा की है कि ईश्वर सर्वोपरि है। तथा हमें वे यही 
उपदेश दे गये हैं कि मनुष्य सब समय उनका आश्रय 
7 है यदि Tom n उसमें क न पकड़े रहे, क्योंकि वही हमको इस दुःखमय संसार> 
गया होता तो आज सं हम जिन कष्टों एवं उ क, ते हैं 
यातनाओंसे safra हो रहे हैं, इनके दर्शन भी न होते । SEAS पार कर SRN ASE करा सके के। 
संसारभरके महात्मा एवं तत्त्ववेत्ता पुरुष तथा सभी 
wate प्रामाणिक ग्रन्थ बार-बार यह घोषणा करते हैं कि 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही सब कालोंमें हमारा एकमात्र 


अर्थात्‌ इस संसारमें जितने भी चळ अथवा अचल 
| पदार्थ हैं उन सबमें ही ईश्वर भरा है। 


परन्तु शोककी बात है कि मरणशील मनुष्य भगवान्‌- 
की कृपासे ही प्राप्त होनेवाले जगतके तुच्छ वैभवसे 
विमोहित होकर प्रायः उन्हें भूल जाता है, उनकी सत्ताको 
अवलम्ब एवं आधार है, विशेषकर आपत्ति एवं कठिनाईके अस्वीकार करने छगता है और न जाने उनके प्रति कितने 
समय वही हमारी रक्षा करता है | उसकी दयाके बिना रास करता e फिर यदि वह कर्णधारहीन नौकाकी 
न तो इस छोकमें शान्ति और सुख मिल सकता है और न भाँति दुःखोंके भेवर-जालमें गिरता है तो इसमें आश्रय 


सुक्तिकी ही आशा की जा सकती है। ही क्‍या है ? 
> रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान कुछ लोग ईश्वरकी सत्तामें विश्वास ही नहीं करते i 
A स्रोतांसि सवीणि मयावहानि | वे यह समझते हैं कि जिस वस्तुको इम Md नहीं = 


6 (Amda) सकते, स्वचासे cael नहीं कर सकते अथवा तक॑से सिद्ध 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी नौकाके सहारे वित्रेकी पुरुष समस्त नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है läga 
` o अयानक नर्दोको पार कर सकता है। hb We जाते हैं कि हूर किसी जगवके पदार्थकी तरह 
नहीं हैं, जिसको हम नेत्रोंसे देख सकें, स्वचासे 
| इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि ऋषि- सके और ada सिद्ध कर सकें; वह इन यी ह 
| सुनि, जिन्होंने अनेक ध्म-दास्त्रोंकी रचना की हे हमलोगों- उनका केवल अनुभव किया जा SS ट्क सल हे ओर यह == 
is t God is merely the Sourse of movement, the first 
ə himself is never moved. (The Age of Aristotle p. 46 ) 


mover ( आदिकारण ) who 
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२२४ i WA शावाह्यमित्‌ हित qfoma Bias tion SA, 


उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, साधना एवं योगसे प्राप्त हो सकता 
है ओर ऐसा वही कर सकता है जिसके wad परमास्माको 
प्राप्त करनेकी सच्ची लगन हो, जो यथार्थ gay हो । 
दूसरा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता । इसीलिये 
उपनिषदोके ऋषियोंने यह कहा है-- 


अदृष्टमव्यवहायमग्राह्ममरुक्षणभच्िन्त्यमव्यप्देदय मैकात्म- 
FATAL EAT शान्तं शिवमंदेतम्‌ Ul 
( माण्डूक्यो पनिषद्‌ ) 


अर्थात्‌ परमात्मा नेत्रोंसे अगोचर हैं, इन्द्रियातीत हैं, 
उनका किसी लक्षण अथवा शब्दके द्वारा निर्देश नहीं 
हो सकता, विचारकी भी गति वहाँतक नहीं है, केवळ 
आन्तरिक अनुभवसे ही उनका ज्ञान हो सकता है, वह 
इस मायिक maA परे हैं, शान्त हैं, कल्याणरूप हैं, 


एवं द्वैतरहित हैं । 


यह उन आप्त-पुरुषोंका अनुभवसिद्ध प्रमाण है, जिन्होंने 
अपना समग्र जीवन सत्यकी खोजमें झगा दिया, जिन्होंने 
उस परमात्माको प्राप्त कर रिया एवं जान लिया, जिनकी 
बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी और जिनकी सस्यवादितामें कोई 
सन्देइ नहीं है । दूसरे धमाके प्रामाणिक mai भी यही 
बात कही गयी है । ऋषियोंने हमें स्पष्टरूपसे यह भी 
बतळा दिया है कि परमात्माको हम Karon देख 
और जान सकते हैं । झुण्डकोपनिषद्में लिखा हे-- 
arms RTA 
t स्ततस्तु ते प्यते निष्कलं ध्यायमानः \ 
(LC) 
अर्थात्‌ वही मनुष्य ध्यानकी Ma अपने अन्दर 
उस परमात्माके दर्शन कर सकता है, जिसका हृदय 
ज्ञान-सम्पादन एवं सदाचार-सेवनसे JA हो गया है । 
महात्मा Sam जिन Be अन्तःकरणवालोको चन्य 
कहा है, उनकी अपेक्षा यह अन्तःकरणकी शुद्धि कुछ 
विलक्षण है । यहाँ उस ज्ञानके द्वारा ही -अन्तरात्साको 


शुद्ध करनेकी बात कहो गयी है जो शास्त्रीय ज्ञानसे परेकी 
वस्तु हे ओर जिससे नेतिक एचं आध्यात्मिक maat 


प्राप्ति होती हे । इसी बातको इंसामसीहने अपने निम्न- 
लिखित areal प्रतिध्वनित किया हे-- .. 
‘Blessed are the pure n heart, for 


they shall see God.” 
CC-O. Nanaji Deshmukh 


सुण्डकोपनिपद्के उपयुक्त मन्त्रमें इंशवरका दर्शन किन 
साधनोंसे हो सकता हे, इसका पूरा एवं सविस्तर चणे 
किया गया है । किन्तु, यद्यपि इस बातका अनुमोदन 
सभी शास्रोंने ओर तत्त्ववेत्ताओने किया है तथा सभी 
भगवत्‌-प्राप्त पुरुषाने जीवनभरकी खोजके बाद अपने 
व्यक्तिगत अनुभवसे इसी. बातको प्रमाणित किया है 
तथापि इंइवरके अस्तित्वको नहीं साननेवाले ये आधुनिक 
विद्वान्‌, चाहे जीवनके दूसरे क्षेत्रोंमें इन्होंने केसी ही 
प्रसिद्धि प्राप्त की हो, इस वास्तविक तथ्यको बिल्कुल 
ही नहीं समझ सके हैं । इसके लिये उनकी बुद्धि सर्वथा 
विफल सिद्ध हुईं है । जबतक मनुष्य आध्यात्मिक 
जीवनकी इस पूर्ण स्थितिको प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक 
उसकी आँखोंके सामनेसे अज्ञानका पर्दा कभी नहीं हट 
सकता | जो लोग इस अज्ञानके अन्धकारमें पड़े हुए हैं 
और जिन्हें जगत्के सर्वशक्तिसान्‌ रचयिताकी anit 
विश्वास नहीं है उनसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं 
कि वे एक बार हिन्दू-धर्म-अन्थोंका अध्ययन करें । इनके 
अन्दर उन्हें इस विषयका साङ्गोपाङ्ग, सविस्तर एवं युक्ति- 
पूर्ण . विवेचन मिलेगा, जिससे उनके सारे संशय दूर हो 
सकेंगे और अध्ययनके फलस्वरूप उन्हें वह शान्ति, 
आइवासन एवं ga मिलेगा जिसका ईइवर-प्राप्त पुरुषाने 
अनुभव किया है । हम ऐसे कई धार्मिक पुरुषोंको जानते 
हैं जो शास्त्रीय maat daa आगे न बढ़ सकनेके 
कारण एक प्रकारसे नास्तिक हो गये थे, किन्तु उपनिषदा 
एवं अन्य हिन्दू-धर्म-ग्रन्थोके अध्ययनसे वे फिर आस्तिक 


बन गये । 


` पढ़े-लिखे shit एक समुदाय और है जो न तो 
इश्वरकी सत्ताको स्वीकार करता है और न उसका निषेध ही 
करता है | इन्हें प्रायः लोग सन्देइवादी कहते हैं और 
इनमेंसे कई तो अपने सिद्धान्तके इतने कट्टर हैं कि उनके 
साथ कितना भी तक क्यों न किया जाय, वे अपनी 


Wet कभी स्वीकार नहीं करेंगे । पूछनेपर तो Fé 


कहेंगे कि हमें यदि कोई इस बातका निश्चय करा दे किं 
इसारा सिद्धान्त ठीक नहीं है तो इस अपने मतको 
परिवर्तन करनेके लिये तैयार हैं, किन्तु वस्तुतः उनके 


: साने कितनी ही प्रबळ एवं अकाठ्य युक्तियाँ उपस्थित 


को जाये चे अपने इरको कभी नहीं छोड़ेंगे | इस प्रसंगे 
IÈ एक महिळाकी कहानी याद. आ गयी जिसने अपनी 
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एक सखीको यह वचन दिया था कि यदि तुम मुझे 
निश्चय करा दो कि तुम जो कहती हो सो ठीक है तो 
मुझे उसके करनेमें कोई आपत्ति न होगी । उस सखीके 
चले जानेके बाद उसकी एक दूसरी सखीने उस महिलासे 
पूछा कि “तुम अपने वचनको किसप्रकार पूरा कर सकोगी !” 
इसपर उस महिलाने उत्तर दिया कि 'बहिन, तुम समझती 
नहीं; जब में किसी सिद्धान्तको माननेके लिये तैयार 
ही नहीं ka फिर wer, कोई मुझे केसे यह निश्चय करा 
सकता है कि उसकी बात ठीक है।? इस aid लोग 
आध्यात्मिक इष्टिसे उन नास्तिकोंकी अपेक्षा अधिक 
दयनीय एवं भयानक हैं जो वास्तवमें ईइवरकी सत्ताको 
नहीं मानते | जिस भ्रम एवं अज्ञानके अन्धकारमें ये 
लोग पडे हुए हैं sada इन्हें बाहर निकालना प्रायः 
असम्भव-सा है । कठोपनिषद्में ऐसे ONGI इसप्रकार 
वर्णन किया गया है 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
aida नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(२।५) 
अर्थात्‌ मूर्ख लोग अन्धकारमें पढ़े रहनेपर भी 
अपनेको पण्डित एवं बुद्धिमान्‌ समझते हैं और ater 
अनुसरण करनेवाले अन्धोंकी भाँति उस्पथगामी हो जाते FI 
श्रीमद्गगवद्वीतामें भी लिखा है-- 
अज्ञश्वाश्रदघानश्व संशयात्मा KAKA 
नायं रोकोऽस्ति न परे न सुखं संशयात्मनः ॥ 
(४॥४०) 
अर्थात्‌ अज्ञानी (ad) अश्रद्धालु एवं संशयात्मा 
मनुष्य नष्ट हो जाता है, संशयात्माका न तो यह लोक 


a `A 
वनता हैं ऑर न परळोक, और न कभी उसे सुख ही 
मिलता हे । 


सोभाग्यको बात यह है कि इसप्रकारके छोगोंकी 
संख्या बहुत कम है | 
एक तीसरा समुदाय ओर है जो नास्तिकवाद अथवा 
सन्देहवादकी अपेक्षा आस्तिकवादकी ओर अधिक झुका 
हुआ-सा है। इस समुदायके लोग कहनेको तो ईश्वरकी 


सत्तामें विश्वास करते हैं, किन्तु वे भी सन्देहसे सुक्त नहीं 
२६ 
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हैं, इसीलिये उन्हें यह कहनेका साहस नहीं होता कि 
हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं और न वे इस पहेलीको 
सुलझानेकी ही आवश्यकता समझते हैं । उनकी स्थिति 
सन्देहवादियो एवं आस्तिकोंके बीचकी-सी है । वे धार्मिक 
कार्यों, उत्सवों एवं अनुष्टानादिमें भाग लेते हैं किन्तु यदि 
कोई उन्हें यह पूछे कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो वे 
इसका कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं दे सकते । वे जो 
कुछ भी करते हैं, मनसे नहीं करते, केवळ लोकदिखावेके 
लिये करते हैं; अतः उन्हें यदि दाम्भिक भी कहा जाय तो 
कोई अत्युक्ति न होगी | उनका विश्वास उनकी सुविधाके 
अनुसार प्रतिदिन बदलता रहता है, आज कुछ है तो कळ 
कुछ और ही है । ऐसे sid Raat श्रीमद्वगवद्रीतामें 
कहा है-- 
अनेकच्ित्तविभ्रान्ता मोहजाकसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेपु, पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
( १६।१६ ) 

अर्थात्‌ इसप्रकार अज्ञानसे atta va अनेक 
प्रकारके kata विश्रान्त होकर, मोइजालमें फंसकर 
तथा अनेक कामनाओकी पूर्तिमें दत्तचित्त होकर वे लोग 
घोर नरकमें गिरते हैं । 


चोथे वर्गके वे लोग हैं जो ईश्वरकी सत्तामें विश्वास 
तो करते हैं किन्तु उसकी उपासनाकी आवश्यकता नहीं 
समझते | डनका यह कहना है कि कमे ही उपासना है, 
इससे आगे जानेकी जुरूरत नहीं हे । उनके मतमें किसी 
ऐसी अदृश्य वस्तुके varad समय गँवाना व्यर्थ है जिसका 
न कोई रूप दीखता है, न आकार और न जिसके स्वरूप- 
को कोई जानता ही है। परन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल 
है। हम भी यह अवश्य मानते हैं कि कर्म एक प्रकारकी 
उपासना ही है, किन्तु निरे ada ही काम नहीं चलता। 
इश्वरसे प्रेम करना, उसकी प्रार्थना करना, उसके स्वरूपका 
ध्यान करना और उसकी आज्ञाओंका बिना किन्तु-परन्तु किये 
पालन करना यह मचुष्यका प्रथम कतंब्य È । इसके बाद 
लौकिक meat बारी आती हे | ईश्वरमें प्रेम करनेसे मनुष्य- 
सात्रके ह sa avara हैं, प्रेमका भाव उत्पन्न 
एव हृढ़ होता हे आर मनुष्य-जातिके मेकी 
पूर्णता होती है। ईश्वरके, प्रे मसे si ka 
सेवा की जाती है वह सच्ची उपासनाका एक wa 
आवश्यक अंग है । म० 
करते थे-- 


देवेन्दनाथ ठाकुर सदेव यह कहा 
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तस्मिन्‌ प्रीति स्तस्य प्रियकायसाधनश्रेत्युपासना। 
अर्धात्‌ gave अन्दर प्रेम एवं उसकी इच्छाके 
A 
अनुसार काम करना, यही सच्ची उपासना हे | 


अन्तिम add प्रायः आजकलके उन नवयुवकोंका 
समावेश होता हे जिनकी संख्या तथा प्रभाव संसारभरमें 
तेजीके साथ बढ़ रहा है। ये लोग ara सत्ताको बिल्कुल नहीं 
मानकर केवल सांसारिक सुखको ही अपना ध्येय समझते 
हैं। ये अपने सर्वशक्तिमान्‌ रचयिताकी सत्ताका निषेध ही 
नहीं करते, किन्तु यह समझते हैं कि ईश्वर एवं धमं 
सभ्यताकी प्रगतिमें सबसे अधिक बाधक हैं ओर इसलिये 
चाहे जिस तरहसे हो, उनका बहिष्कार ही करना चाहिये। 
इन्होंने ईश्वर और as लिये तो देशनिकालेका विधान कर 
ही दिया है, पर अब ये जनताको भ्रममें डालनेके अपराधमें 
सभी धमंप्रिय मनुष्योंको भी दण्ड देना चाहते हैं। इनके 
इस भयानक मससे, जो तेजीके साथ फैल रहा हे, और 
इंश्वर-विरोधी आन्दोलनसे संसारकी बड़ी भारी हानि हो 
रही है | इसका परिणाम हमारे सवंनाशके अतिरिक्त ओर 
क्या हो सकता है ! हमारे देशके नवयुवक भी बड़ी जल्दी 
इसके दूषित प्रभावसे प्रभावान्वित हो रहे हैं, क्यों कि उन्हे 
Ša न माननेमें अधिक सुविधा प्रतीत हो रही है । 
उनका ईश्वर और धर्में विश्वास उठता जा रहा है । ऐसी 
aa आध्यास्मिक साधनकी ओर न तो उनकी प्रवृत्ति ही 
होती है और न इस HAY उनकी रुचि ही है। आज 
राजनीति ही उनका सर्वोपरि ध्येय एवं साध्य है ओर 
उनका विश्वास है कि राजनीतिके द्वारा ही इम dar 
का उद्धार कर सकेंगे ! इस झृस्युळोकको ही उन्होंने 
अपना BARA समझ रक्खा है, उन्हें असर जीवन 
अथवा किसी आध्यात्मिक विषयपर विचार करनेका अवकाश 
ही नहीं मिळता, सच पूछिये तो अध्यास्मचादमे उनका 
विश्वास ही नहीं है । 
भारतवषमें राजनीतिका अभाव रहा हो, सो बात. 
_नहीं है, भारतमें राजनीति थी पर वह पवित्र, आइस्बर- 
Wea, जनसत्ताके सिद्धान्तके आधारपर स्थित थी | उसका 
आधारः घम अथात सस्य, न्याय एवं सदाचार था, 
Sat उसका केन्द्र था | उसके अन्दर SIN एवं परस्वाप- 
हरण, द्वेष एवं vu, कूटनीति एवं स्वाथोन्वताका सवथा 
अभाव था। राज्ञा लोग प्रजा-प्रिय, राज-सान्य, पूत-चरित्र, 
ऋषियों, सनीषियो, विद्वानो एवं वयोकृद yata म्त्रणा- 


से काम करते थे । दूसरोंका अहित करना उनकी प्रकृतिके f 
विरुद्ध था, वे गोकी भाँति KT एवं अनपकारी होते थे। 
यही कारण था कि उन दिनों प्रजा बड़ी सुखी wi 
सन्तुष्ट थी । पाश्चात्य sad Maga हुई mane 
राजनीति संसारके आध्यात्मिक जीवनको नष्ट-अ्रष्ट कर रही 
है, उसका आधार लोभ एवं स्तार्थपरायणता ही है | 
परिणाम यह हो रहा है कि एक मनुष्य दूसरे agam 
विरोधी बन रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको हड्पनेके लिये 
ge वाये खड़ा है, चारों ओर अन्धाधुन्धी और अव्यवस्था 
फैल रही है, परस्परमें अविश्वास एवं घृणाके भाव जागृत 
हो रहे हैं और चारों ओर विपत्तिके बादल मंडरा रहे हैं। r 
इसका कारण यह है कि आज जगवके मनुष्योमें उस | 
mast अभाव हो गया हे, जो मानव-समाजके अन्दर 
आतृभाव उत्पन्नकर उन्हें एकताके Gad ala सके। 
इसके बिना संसारमें शान्तिकी स्थापना निरा स्वमन ही 
रहेगा | अभी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका ga 
विश्वास इटा नहीं हे | इसीसे अभीतक adaa नहीं 
हुआ है, राजनीतिके साथ-साथ आत्मबलका भी प्रयोग 
करनेवाले Bits कार्य-क्षेत्रसे अलग हो जानेपर फिर 
बाकी बचे हुए ईश्वर-विहीन राजनीतिज्ञोंके हाथों भानव" : 
जातिकी जो दुदेशा होगी, उसकी कल्पनासे ही हम कॉप Í 
जाते हैं। ईश्वरकी हमपर अपार दया है, जिसके कारण 
हमलोगोके अन्दर इन ईश्वर-विहीन राजनीतिज्ञोकी 
हानिकारक चेंष्टाओंका प्रतिरोध करनेके लिये अभीतर्क 
महात्मा गान्धी-जेसे कुछ लोग विद्यमान हैं । 

इटली-देशके उद्धारक भेजिनी ( Mazzini ) को 
आधुनिक राजनीतिका जन्मदाता कहा जा सकता है! 
वर्तमान जगतके अधिकांश राजनीतिज्ञों एवं MATTA f 
वेत्ताओको उसोसे प्रकाश मिला हैं। जगद्व्यापी राजनीति . 


> (world politics ) एवं स्वदेशामुरागके इस मह f 


इस सम्बन्धमें जो बातें कही हैं उनका भाषास्तर 
पढ़िये- 
“aH जोवनका सनातन, मुख्य एवं आभ्यन्तर s 
। वह सानव-जातिका प्राण है, उसकी आत्माका ATT 
-एवं प्रकाश है; उसका बाह्य लक्षण है। धर्मसे AIT? 
विचार एवं आचरण पवित्र होते हैं; घर्स आतृभाव ९४४ 
ससाज-सेवाके महान तत्त्वको उदात्त बनाता है, so? 
आश्वा करता है एवं उसे सुरक्षित रखता है । 
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सत्ता भी मिट जाती है, किन्तु धार्मिक deter तबतक 
अन्त नहीं होता जबतक उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो जाती । 
जिन लोगोंका धर्म एवं इश्वरमें विश्वास नहीं है वे इस 
बातको नहीं समझ सकते कि प्रस्येक चेष्टाका सञ्चालन 
Sar विधानके अनुसार होता है और मनुष्यको केवळ 
ईश्वरके विधानमें सहायता करनेभरकी ही स्वतन्त्रता है । वे 
यह भी adi समझ सकते कि जिस maa आस्तिक लोग 
अपने seat ओर जाते हें, एक सर्वोपरि शक्ति उस 
मार्गकी रक्षा करती है, अतएव चे ईश्वरके बळ एवं साहायथ- 
को प्राप्तकर निभय हो जाते हैं । 


भावनासे मेरा अभिप्राय उस असीम एवं अनन्तकी भावना, 
अज्ञात एवं MERIT प्राप्त करनेकी आकांक्षा, इश्वरको 
बुद्धिके द्वारा समझनेकी आन्तरिक इच्छासे है जो प्रत्येक 
मचुष्यके अम्तःकरणमें निहित रहती है और जिसका 
जीवनसे घनिष्ट सन्बन्ध होता है ।? 


‘og ओर तो आपको इस बातसे असन्तोष है कि 
आस्तिकवादका सर्वथा लोप हो गया अथवा हो रहा है, तथा 
मनुष्योंकी आत्मा अहंकारके उष्ण sro aaa दग्ध 
हो गयी हैं, और दूसरी ओर आप सब प्रकारकी 
आस्तिकतासे द्वेष करते हैं एवं अपने लेखोंद्वारा इस 
बातकी घोषणा करते हैं कि धर्म मर गया, उसके जीवनका 
अन्त हो गया, अब भविष्यमें जनताके लिये धार्मिक 
जीवनकी आवश्यकता नहीं रह गयी है ।' 


इसमें कोई aaa नहीं कि समथके प्रभाव पुवं 
dans दोषसे आजकलका धर्म जीणे एवं विकृत हो MATI 
यही कारण हो सकता है कि बहुत-से लोग उससे दूर 
भागते हैं । परन्तु धर्मका विल्कुल बहिष्कार कर देनेसे 
कोई लाभ नहीं होगा, आवश्यकता है उसकी ब्रुटियोंको 
सुधारकर उसे वर्तमान परिस्थितिके अनुकूल बनानेकी | 
qa बुराइयोंको अवश्य निकालो, किन्तु अपने जीवनके 
इस अमूल्य हीरेको कूड़ेमें सत फेंक दो । जंग चढ़ी हुई 
तलवार देखनेमें चाहे निकम्मी जान पड़े किन्तु उसे यदि 
साफ करके MAT चढ़वा S तो फिर वह खूब काम देने 
लगेगी | 

अन्तमें इम अपने व्यक्तिगत जीवनकी कुछ घटनाओं- 
का उल्लेख करेंगे | हमने बचपनसे ही kava दया एवं 
सहायताका कई बार अनुभव किया है, जिससे हमें ईश्वरके 
अस्तिस्वका ही पूर्णरूपसे निश्चय नहीं हुआ किन्तु उनकी 
दयाछुतासे भी प्रत्येक ऐसे अवसरपर हमारा विश्वास 
उत्तरोत्तर इढ़ होता गया । प्रभुने हमारी विपत्तिसे रक्षा की, 
किसी प्रकारका आश्रय न होनेपर आश्रय दिया, असहाय 
अवस्थामें हमें खानेको अन्न दिया, जंगली arad पंजोसे 
एवं विषधर add काटनेसे बचाया, भयङ्कर तूफानसे 
हमारी रक्षा की, डाकुओं तथा इस्यारोंके हाथोंसे हमें 
छुड़ाया। यह सब घटनाएँ अनोखे dma हुईं ! हम 
उपयुक्त घटनाओंका सविस्तर वर्णन नहीं करना चाइते, 
किन्तु इम यह बतला देना चाहते हैं कि हमने अपने 
व्यक्तिगत जीवनकी इन घटनाओंमें Sava अपार द्या 
एवं अमित उपकारका अनुभव किया | 


“आप इस बातपर आश्रयं करते हैं कि लोग आत्म- 
बलिदान एवं सहयोगके मार्गमें बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ 
रहे हैं और फिर भी आप उनके लिये व्यक्तिस्वपर्ण कार्यक्रमका 
विधान करते हैं । इसका परिणाम बिल्कुल उलटा होगा | 
इससे संगउनमें सहायता न मिलकर केवल सामोप्यमें 
सहायता मिलेगी | इसका विश्लेषण करनेपर पता लगेगा 
कि दार्शनिक सिद्धान्तोंकी weit यह एक प्रकारका 
अहंकार ही है ।? 


“आप राष्ट्रका FASS करना चाहते हैं ओर साथ 
ही व्यक्तिगत नेतिक सुधार भी चाहते हैं, क्योंकि इसके 
बिना राजनेतिक संगठन किसी कामका नहीँ, पर साथ ही 
आप अपने maaga प्रस्येक धार्मिक भावनाका 
बहिष्कार करके सफलताकी आशा करते हैं |! 


“राजनीति मनुष्यके असली स्वरूप, उसकी वास्तविक 
स्थिति एवं चरित्रको स्वीकार करती है, वह उसकी 
प्रधृत्तियोंको निश्चित रूप देती है ओर उसके आचरणको 
SAG अनुसार बनाना चाहती है । धार्मिक भावनामें 
ही यह शक्ति है कि वह दोनोंको पट सकती है ।? 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय देशके fra- 
भिन्न राजनेतिक aeti जो अव्यवस्था दृष्टिगोचर हो रही 
है, उसका कारण यह है कि उन्हे अध्यास्मबळका आधार 
प्राप्त नहीं है । मैजिनीका इस सिद्धान्तमें अटल विश्वास 


3 ईश्वरका स्पष्टरूपसे साक्षात्कार 
था कि राजनेतिक दृळोंका पतन हो जाता है और डनकी कार कर CICK 


एवं तपकी आवश्यकता है। साधन जितना तीब्र होगा, 
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हमारी अन्तर षि भी उतनी ही विमळ होती जायगी। 
war शकि अतिरिक्त इश्वरको जानने एवं उनका 
साक्षास्कार करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है | 

हमारी बड़ी प्रबळ इच्छा है कि हमारे नवयुवक मित्र 
इस बातको समझकर इसीके अनुसार अपना आचरण 


बना लें । दुःखग्रस्त सानव-जातिकी रक्षाका एक मात्र 
उपाय यह है कि हम लोग सर्वतोभावेन उन दीन 
जनोद्धारककी शरण हो जाय और भक्ति एवं शरद्धाके साथ 
उसीकी आज्ञानुसार कर्म करें, क्योंकि Sach अतिरिक्त 
मानव-जातिका उद्धारक ओर कोई नहीं है 


PIII I 


इंश्वर-प्राथनासे लाभ 


( लेखिका--वहिन श्रीकमलावतीजी पाण्डेय ) 


ae जगन्नियन्ता, सवेब्यापी, जगदीश्वरकी 


A aasa होना चाहिये | भगवानूकी प्रार्थनासे 
Š jst लाभ और आनन्द होता है उसका 
= सम्पूर्ण वर्णन निर्जीव लेखनी द्वारा असम्भव 
जान पड़ता हे । इश्वर-प्राथेनासे प्राप्त परम आनन्दको 
प्राथना करनेवाले ही अथवा कोई भाग्यवान्‌ प्राथेना- 
प्रेमी जन ही जान सकते हें । अब प्राथेनासे होनेवाले कुछ 
फरू नीचे लिखे जाते हैं । प्राथेनासे अनन्त लाभ होते हैं, 
जो प्रेमी जितने गहरेमें उतरता है, वह उतने ही अधिक 
छाम उठा सकता है | 


इश्वर प्राथेनासे तीन प्रकारके लाभ 


कायिक -१---प्राथना करते समयः सुखपर अनुपम 
आभा तथा गम्भीरता आती है। 5. 


३--शरीर शुद्ध; तेजवान्‌, सुखश्री गम्भीर, कान्तियुक्त, 
तथा सदेव प्रसस्त रहती EI 


दाचिक-३--वाणीसें सत्यता, मधुरता एवं कोमळताः 
का निवास होता है | 3 


reigi 


ar tal नियसपूर्वेक :प्राथना _करनेसे 
उसके प्रति प्रेम, द्धा, विश्वास और fora उत्पन्न 


५--नित्य-प्मरणके फळ-स्वरूप, HJAR चञ्च चित्त 
शनैः-शनेः एकाअ होता जाता है । 


६-प्रार्थनासे अन्तरज्योति जाग्रत्‌ होती है जो उसको 
TÄH समय, प्रत्येक Pad aega दिखाकर उसपर 
चलनेका आदेश देती है । 


७--प्राथनासे छह विकार धीरे-धीरे घटते जाते EI 


८--हृदयमें पवित्र भावना, sa विचार एवं सात्विक 
गुणोंकी afe होती है। 


९--प्रार्थना अपने मनोजुकूछ कई प्रकारकी होती हैं, 
इंश-गुण-गानके साथ ही मनुष्य अपने ममोभावोंको भी 
प्रकट करता है, प्रायः विकार-शमनकी ही भावना 
प्रधान रहती है | 


१०--ईश-गुण-गान - करते समय चित्त प्रसन्न, एव 
अभय हो जाता है, जान पड़ता है कि स्वयं जगदीश 


` सम्मुख होकर उसे अभय दान दे रहे हैं, इससे उसको 


बड़ा बल प्राप्त होता है | 


१५--हदयमे शान्ति, सन्तोष, क्षमा, दया आदि 
सद्गुण उदय होते KI 


१२--उस समय जो MAT होता 2 वह anada 
है, हृदयमें जो रस-घारा प्रवाहित होती है, उसे हृदय वो 


आन करता ही है. प्रायः सभी इन्दिया तन्मय डोकर 
शान्ति-छाभ करती हैं \ ड 
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इश्वर और उसका नाम 


( ठेखक-हरिभक्तिपरायण श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


ike et 


MM सी विवेकानन्दका एक बार 
“A Al gadri व्याख्यान हुआ और 
उसे सुनकर वहाँके बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
आश्रयान्वित हो उठे । guia 
भावनाका एक नवीन प्रकाश 
उनकी आँखोंके सामने आया और 
sada agar लोग स्वामीजीके 
9%, (नाष्य भी बन गये। ईश्वरीय तत्त्व- 
व्याख्यान होनेके कारण, उनके 
Pasha एक गुहस्थने Mo मैक्समूलरकी ‘Gaiety’ 
सम्बन्धी एक बड़ी पुस्तक उनको दिखळायी ga पुस्तकके 
Rasmi उसका हेतु यह था कि स्वामीजी यह जानकर 
चकित हो कि ईश्वरीय avant विचार करनेवाले पुरुष 
इंगरेण्डमें भी हैं। परन्तु स्वामीजी उस झुस्तकको देख 
इँसकर बोले कि aaasta इतनी बड़ी पुस्तक लिखकर 
यही सिद्ध किया है कि ईश्वर हे, किन्तु हमारे हिन्दुस्तानमें 
इस बातको एक Tan किसान भी जानता 2 इस उत्तरको 
सुनकर वह मनुष्य मन-ही-मन लज्ित हो गया | 


तार्प्यं यह है कि मनुष्य भौतिक mal अभ्याससे 
जैसे-जैसे विद्वान्‌ होता जाता है वैसे-ही-वैसे उसमें अभिमान 
बढ़ता जाता है और अभिमानके बढ़नेसे मनुष्यमें स्वाभाविक 
भावका ( आस्तिकताका ) 'अभाव' हो जाता है। उस 
अभावको मिटानेके लिये विद्वान्‌ शुरुको बड़े-बड़े प्रवचन 
करने पड़ते हैं ओर खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थांकी रचना 
करनी पड़ती है । अविद्वान्‌ और MIS पुरुषमें इस 
अभावका विष नहीं होता अतः उनकी सिद्धिकी भावनाको 
उचित प्रकारसे बढ़ाकर पूर्णताको पप हुँचानेमें गुरुको अधिक 
परिश्रम नहीं करना पड़ता | यही कारण है कि भोले-भाले 
लोग ही शीघ्र तरते हैं । ऐसा साधु-सन्तोंका अनुभवपूर्ण 
कथन है | 


यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि इसम्रकारका . 


भोळापन सदा अच्छा ही होता है, उसी प्रकार सदा 
संशयवादी और अत्यन्त तार्किक बने रहना भी कभी 
अच्छा नहीं होता। हमारे धमंप्राण भारतमें पाश्चात्य शिक्षा- 
के द्वारा इस gata भावनाके अभावकी हवा फैल रही 


है। इस जहरीली हवाके प्रभावसे यहाँकी जनताको बचाने- 
के लिये इंश्वर-ततत्वज्ञ सजन पुरुषका कह्य़ाणके राक 
के समान म्रन्ध-नि्माण करना आवश्यक हो गया हैं ; यह 
भारतका दुर्भाग्य है या सौभाग्य, इसका निश्चय करना 
कठिन है । परन्तु शरीरमें रोग हो गया है, यह एक बार 
निश्चय हो जानेपर उसके निवारण करनेके लिये उपाय 
करना अपरिहाय हो जाता 2) कहय्राण-सम्पादकने जो यह 
महाप्रथल्ककी योजना की है, वह उनकी परम कारुणिकता 
है। मुझे विश्वास है कि परम करुणामय परमात्मा उनको इस 
प्रयत्के छिये saga ही परम उज्ज्वल यदा देंगे | 


ईदववर-गुणानुवाद्से विसुख कोन होता है | 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 
निवृत्तत्पेरपगीयमानादू- 
मवीप'वाच्छोत्रमनोमिरामात्‌ | 
क उत्तमश्लाकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्विरज्येत बिना पगुन्नात्‌ ॥ 
(१०।१।४) 


सांसारिक विषयोंसे तृष्णाहीन पुरुष जिसका गुणगान 
करते हैं, जिसका गुणगान संसाररूपी महारोगकी उत्तम 
ओषधि है, तथा जिसके शुर्णोका श्रवण मनको अभिरञ्भित 
करता है, हस्यारेके सिवा कोन-सा पुरुष है जो उस 
पुरुपोत्तमके गुणानुवादसे विसुख हो सकता है! अर्थात्‌ कोई 
नहीं | जो भगवत्‌-गुणानुवादसे aga होता है, उसे गो 
(ag) घाती कसाई समझनेमें कोई भी हज नहीं। 

प्राकृतिक गुण और AMTIA 

greta प्रकृतिके तीन ही गुण कहे गये हैं । परन्तु 
भगवानूके गुण अमित हैं। प्रक्ृतिके यह तीनों गुण ( सस्व, 
रज और तम) मलिन और बन्धनकारक हैं, परन्तु 
भगवानूके गुण इसके विपरीत 'दिव्य? और भव-बन्घनको 
छुड़ानेवाले हैं प्रकृतिक्रे गुण sta व्या और परिमित 
हैं । भगवान्‌ 'निदोषानन्तकल््राणगुणगणपरिपूर्ण? हैं । 
पृथ्वीके रजकणोंको किसी समयतक गिन लेना सम्भव 
हो सकता है, परन्तु भगवानुक्े pitat गिनती कोई भी 
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कभी नहीं कर सकता | जो भगवद्गु्णांकी गणना करनेको 
तैयार होता है, उसे बाल-घुद्धि या मूखे ही समझना चाहिये । 


यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तान्‌ 
अनुक्रमिष्यन्‌ स तु बाकबुद्धिः \ 
रजांसि भूमेगणयेत्कथळचित्‌ 
कालेन नैवालिरशक्तिधास्नः॥ 
( श्रीमद्भा० ११।४।२) 
एक गूलरके पेइपर हजारों गूलरके फल होते हैं और 


ऐसे गूलरके pa एथ्वीपर हजारों होते हैं, इसी प्रकार 
इश्वरके शरीरमें अनन्त ब्रह्माण्ड समाये हुए होते हैं । 


करोड़ों ब्रह्माण्ड जिसके एक ten अर्थात्‌ एक 
sind स्थित हैं उस परमेश्वरकी महत्ता अल्पबुद्धिके 
सनुष्यकी समझमें केसे आ सकती है? श्रीसद्भागवतमें वस्स- 
हरणके प्रसंगमें सश्टिकत्ता Maara भगवानूकी स्तुति 
करते हुए कहा है-- 


काह तमोमहदह VA 
संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय 

फेइर्विचा विगणिताण्डपराणचचमी 
वाताध्वरोमविवरस्य चते महत्वम्‌॥ 


तारपय यह है, कि परमेश्वर अनन्तरूप हैं । उनकी 
अनन्तताका चिन्तन करनेसे चित्त फटकर गल जाता है; 
अर्पचेतस्‌ पुरुषका यह काम नहीं है। जैसे परमात्मा 
असीस हैं, AA ही उनके गुण भी अनन्त हैं, तथा उनकी 
शक्ति भी अनन्त ( अपरिमित ) हे । जगतके उद्धारके 
लिये उस दयाळु परमास्माने जिस दिव्य अवतार-शरीरको 
घारण करके दिव्यलीछा की है जो मनुष्य उसे जानकर उसका 
गुण-गान करेगा वह जन्म-कसेके बन्धनसे सुक्त हो जायगा | 


अचतार-माहमा 


_परमेश्वरकी शक्ति 'अघटनघटनापरीयसी? है। कोई 
भी उसका पार नहीं पा सकता | उसी शक्तिसे वह इस 
भूसण्डरूपर प्रकट होता LI उसके जन्म ( अर्थात्‌ अवतार- 
रूपभे प्रकट होना) और कमं “दिव्य? होते हैं । ऊपर- 
के कथनानुसार भगवानके उन दिव्य जन्म-कर्मोको जानने- 
वाळा पुरुष अपने मलिन जन्स-कमंसे सुक्त हो जाता है । 


WTA जन्स और ad दिव्य होते हैं, प्राकृत 
छोगोंके अनुसार नहीं होते | जो उन्हें समझ Jar है वह 
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Mo e 
सुक्त हो जाता है, ऐसा श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा गया है । 


इसपर यदि कोई कहे कि “मुक्ति तो ज्ञानके द्वारा होती है 
फिर भगवानूके दिव्य जन्म और कमौको जाननेसे विशेष 


लाभ क्या है ? gaat उत्तर यह है कि निगुणोपासकको | 


आस्मज्ञानके प्राप्त करनेमें अत्यन्त श्रमकी आवश्यकता पढती 
है, परन्तु सगुणोपासकको श्रमके बिना ही परमगतिकी 
प्राप्ति होती है, यही इसका विशेष लाभ है । यदि कोई पूछे कि 
ज्ञान हो जानेपर सगुणोपासनाकी FAT आवश्यकता है) 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञानके परिपाकके लिये सगुणोपासना 
की अत्यन्त आवश्यकता है, इस सिद्धान्तको ध्यानमें रखना 
चाहिये । पञ्चसहाभूतोंको भगवानूने जीवोंके कर्मवन्धनङे 
लिये अपनी कहपनासे उत्पन्न किया है। ऐसे ( बन्धनास्मक ) 
देहोंमें भगवानूके अवतार-देहकी महिमा नहीं आ सकती। 
अविद्यासे कमे करनेवाले जीवको पञ्चभूतात्मक देइ धारण 
करना पड़ता है, क्योंकि पञ्चभूतास्मक कहपनासें भगवानूका 
अनादि ager ही वैसा होता है । अवश्य ही पञ्चभूत भी 
भगवानूकी कल्पना है और अवतार-देह भी भगवानूकी 
कल्पना है । परन्तु Da बड़ा अन्तर है। बेडी भी लोहेकी 
होती है और उसके तोड़नेका श्र भी लोहेका ही होता है 
तथा दोनों वस्तुएँ लोहारकी कल्पनासे उत्पन्न होती हैं, 
किन्तु पहली वस्तु बन्धनकारक ओर दूसरी सुक्तिप्रद होती 
है । इसी प्रकार अविद्याके द्वारा जीवके पञ्चभूतात्मक अद्भुत 
शरीरको धारणकर नर-देहमें नाना प्रकारके कमौको करते 
हुए उनके फलको भोगना भी भगवानूकी कल्पना है और 
सञ्चित-क्रियसाण कर्मके साथ staat अविद्याके नाशन 
करनेका सङ्कल्प करके अवतार-देइ धारण करना भी 
सच्चिदानन्द भगवानूकी ही कल्पना है । दोनों ही 
कल्पना भगवानूकी हैं, परन्तु भगवत्संकल्पके अनुसार 
प्णञ्चभोतिक देह बन्धनकारक है और अवतार-देह कमं 

बन्धनसे छुडानेवारा है | vald देह “पाञ्चभौतिक तथा 
अवतार-देइ Ja सत्त्वास्मक' होते हैं । दोनोंमें अमावस्या 
और पूर्णिमा, एवं कोयले और हीरेके सदश अन्तर होता 
है। इसी कारण अगवानूका अवतार-देइ मानव-देइधारी 
MAS लिये निरन्तर सेष्य होता है। ईर्वरके अनन्त 
Ea aste उपासना साधारणबुद्धिके मनुष्य 


AM ज भे fetid MAA तत्ततः । 
व्यकव देइ पुनजैन्म तैति मामेति asi ॥ 
(गीता ४ | ९) 


के लिय्रे दुष्कर ओर अ 


सम्भव है । इसलिये उन्हें अवतार- 
शरीरकी ही उपासना करना योग्य है । इस विषयमें 
स्वामी विवेकानन्द भगवदूवचनके अनुसार कहते हैं--» 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि, 'जब-जब धर्मका हास 
होता है और अधम बढ़ने लगता है, ( तब-तब ) मैं maa- 
जातिकी रक्षाके लिये आता ( अवतार लेता) Kl मूढ 
लोग, जो यह नहीं जानते कि मुझ सर्वशक्तिमान्‌ और 
सर्वब्यापक जगन्नियन्ता परमात्माने ही मानव-रूप धारण 
किया है, मेरी अवज्ञा करते हैं तथा मुझमें सन्देह करते 
हैं । उनकी बुद्धि आसुरी अज्ञानसे श्रान्त हुई होती है, 
इसी लिये वे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जगत्‌-प्र्ुके रूपको नहीं 
देख सकते | भगवानूके ये महान्‌ अवतार पूजनीय हैं, 
यही नहीं, उनकी पूजा अनन्य भावसे होनी चाहिये । 


had 
सुद्यन्त ह्यस्मदादयः 
निर्गुणरूप सुरूम अति सगुण न जाने कोय । 
( तुलसीदासजी ) 


भगवानूके aas मनसगोचर' निगुण स्वरूपको जान 
लेना सहज है, परन्तु उनके सगुण अवतार-तत्त्वको जानना 
कठिन है । जगतमें जत्र घर्मकी ग्लानि होती है तथा 
अधमंका अभ्युस्थान होता है अर्थात्‌ ara सु ख-स्वास्थ्यके 
नियमोंमें ब्यतिक्रम होकर दुष्टोंके प्रावल्यसे जहाँ-तहाँ दुःख- 
दोर्मेनस्यकी वृद्धि हो जाती है, उस समय उसके निवारण 
करनेकी शक्ति किसी भी मलुष्यमें नहीं रहती, चाहे वह 
लौकिक ca महा avama, सार्वभौम सत्ताधीश अथवा 
पारमार्थिक Ba महासाधु, haya एवं महान्‌ तपस्वी 
ही क्‍यों न हो। ऐसी अवस्थामें परमेश्व री-शक्तिकी ही अपेक्षा 
होती है । वशिष्ट-विश्वामित्रके समान महातपस्वी ब्रह्मज्ञानी 


SR कम्य KA 
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* “Whenever virtue subsides and immo- 
rality prevails, | come to help mankind’ 
Says Krishna, “Fools not knowing that I, 
the omnipotent and omnipresent God of 
the Universe, have taken this human 
form, deride me an! think how that can 
be.” Their minds have been clouded by 
demoniacal ignorance, so they cannot see 
in Him the Lord of the Universe. These 
great incarnations of God are to be wor- 
shipped. Not only so, th 


à ey alone can be 
worshipped.’ 
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और ब्रह्मनिष्ठ ya भी जगतके कल्याणके लिये परमास्माकी 
अवतार-शक्तिकी सहायता चाहते हैं और उसके लिये अनन्य 
आवसे प्रार्थना करके भगवानको अवतरित कराते हैं। 
ges अन्तर्गत रहनेवाले तत्त्वाभिमानी देवता भी अवतार 
छेनेके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करते हैं । श्रेष्ठ भक्तोंकी 
mia ऐसी शक्ति होती है, जो भगवानको निगुण 
निजानन्दस्वरूपसे बाहर लाकर सगुण घनानन्दस्व॒रूप 
धारण करनेके लिये वाध्य करती है । भक्तांकी यह प्रतिज्ञा 
है कि “हम भगवानको निराकार न रहने देंगे, उसे साकार- 
रूप धारण करायेंगे VB 

भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं; श्रेष्ठ भक्त प्रार्थना करते हैं, परन्तु 
किस grit, किंस कार्यके लिये, किस SIH अवतार धारण 
करना होगा यह निश्चय करना भगवानूके ही हाथकी बात 
है और उस निश्चयके अनुसार ही भगवान्‌ अवताररूपमें 
प्रकट होते हैं । परन्तु एथ्वीपर अवताररूपमें प्रकट 
होनेपर भी भगवानको पहचान लेना सहज बात नहां। 
इस विपयमें बड़े-बड़े बरह्मज्ञानी पुरुष भी कभी-कभी चक्कर- 
में पड़ जाते हैं। अधिक क्या दिव्य दृष्टिवाले sate 
राजा इन्द्र और देवश्रेष्ठ बह्माजी भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अवताररूपको न जान सके, यह वात प्रसिद्ध ही हे। 
“मुह्यन्ते TU? अर्थात्‌ हमारे समान लोग भी मोहको 
प्राप्त होते हैं, गर्व छोड़कर स्वयं ब्रह्माजी जब यह स्वीकार 
करते हें तो औरोंकी तो बात दवी क्या हे? 

had N A N 
HATH देह ओर अवतार-देह 

Ma शरीर 'कमं-देह? ओर भगवानूके अवतार-शरीर 
“लीला-देह'. हें । अवतार-देहोको 'छीछा-तनु” और ‘Ste 
विग्रह भी कहते हैं। इसमें Her aega स्वेच्छा ध्वनित 
होती है। जीव अपनी इच्छासे देह धारण नहीं कर सकते, 
क्योंकि जीव कर्माधीन हैं, उन्हें wate अनुसार विभिन्न 
योनियोंमें विभिन्न प्रकारके देह मिलते हैं। पर मेश्वरके विपयमें 
ऐसी बात नहीं, वे adara स्वतन्त्र परात्पर पुरुष हैं और 
अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहिये Far देह धारण कर 
सकते हैं । देह धारण करनेमें तथा उस देहद्वारा नाना 
प्रकारके कमे करनेमें भगवान्‌का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। 
उनका देह धारण करना तथा कर्म करना केवळ जगतके 
कल्याणके लिये होता है । इसीलिये उनकी “दिब्य? संज्ञा 


# देवा हाती रूप धरवू आकार । HE निराकार होऊं त्यासी | 
( तुकाराम ) 
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है। भगवानने स्वयमेव कहा हे कि--जन्म कर्म च मे दिव्य! 
arad यह है कि भगवानूके जन्म-कर्म 'दिव्य' आर MA 
के जन्म-कर्म 'मलिन' होते है । मलिन जन्म-कमका नाश 
दिव्य जन्म-कर्मके ज्ञान और उपासनासे होता है, यह 
स्वाभाविक ही है। श्रीजुकदेवजी तथा वामदेव-सरीखे महा- 
मुक्त पुरुष भी भगवानूकी सगुण लीलाके स्वरूपको प्रेमपूर्वक 
भजते हैं। राजसूय-यज्ञके समय घमेराज युधिष्टिर मद्दाराज- 
के यहाँ उडायी gg TS पत्तछोंके अन्नकणको महासुनियोंने 
पक्षीरूपसें आकर खाया था, यह बात प्रसिद्ध ही है । 
गोकुलमें गोपबाळकोके वन-भोजनके प्रसंगमें इन्द्र आदि 
देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके हाथ तथा मुखकी TEA 
vaat अभिलाषासे agai मछलियां बनकर आये थे, 
यह भी प्रसिद्ध ही है। श्रुति भी कहती है-- 
प्य सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च? 


ईश्वर सामर्थ्यवान्‌ हैं, इसलिये सब देवता उन्हें 
नमस्कार करते हैं, मुमुक्ष पुरुष ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उनको 
भजते हैं ओर ज्ञानो पुरुष केवळ प्रेमके लिये उनकी 
भक्ति करते हैं । ऐसा श्रीगुलाबराय महाराज अपने योग- 
प्रभाव नामक ara कहते हैं। श्री सद्भाराचतमें कहा हे-- 
आत्माशमाश्च मुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे | 
कुवेन्त्महेतुकी भक्ति इत्थं भूतगुणो हरिः॥ 
अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञानी लोग, आस्मक्रीडा, आस्मरति 
करनेवाले महापुरुष, जिनको संसारमें कोई काये करना 
शेष नही है ऐसे जीवन्मुक्त पुरुष भी उन उरुक्रम भगवानू- 
की अहैतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि वह सगुण श्रीहरि ऐसे 
ही (दिव्य) गुणसम्पन्न हैं । आस्मज्ञान-आस्मसाक्षास्कार, 
या म्रह्मज्ञान-प्रह्मसाक्षास्कार होनेके अनन्तर ही KAT भक्ति- 
का अधिकार प्राप्त होता है, इसीको पञ्चम पुरुषार्थं कहते 
है । सुक्तिके उपरान्त-ज्ञानके उपरान्त भक्ति होती है, 
ये बातें mega तथा GA सुखसे बारस्बार सुननेमें 
. आतो हें । इससे जिज्ञासु पुरुषको भगवानूके अवतार-- 
. देका सहस्व भ्यानमें आये बिना नहीं रह सकता। 


(धक ओर भगवडूप ही है 
त है, वैसे ही उनके नास भो 


नाम ओर नामीमें अभिन्नता होनेके कारण Wangs रूप- 
में जो गुण होते हं वे ही गुण उनके नाममें भी होते ह 
इसका अनुभव नास-प्रेमी सन्त ही जानते हें | 


नामचिन्तामणिः कृष्णचेतन्यरसविग्रह: | 
sa नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामिनोः ॥ 
श्रीकृष्ण जैसे चिन्तामणिस्वरूप, चेतन्यरसकी मूर्ति, 
पूर्ण, शुद्ध और नित्यसुक्त हैं, उसी प्रकार उनका नाम भो 
तत्स्वरूप अर्थात्‌ नामीसे अभिन्न होनेके कारण उनके सब 
voila युक्त है । श्रीगाराङ्ग महाग्रभु कहते हँ 
maat बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तत्रापिंता नियमितः स्मरणे न कारू: ॥ 
व्यवहारमें वाच्य-वाचकका AAT नहीं होता | AH 
शब्द ओर अशि पदार्थ एक नहीं । यदि एक होते तो 
अशि कहनेके साथ ही ge जल जाता। उसी प्रकार “गाय 
शब्द और गाय वस्तु, तथा AV शब्द और जळ वस्तु 
भिन्न-भिन्न हैं । कोई-कोई आळसी और अज्ञानी पुरुष 
व्यावहारिक दृष्टान्त देकर ऐसा कहते हैं कि जिसप्रकार 
सिर दर्द करे तो dis धिसकर उसका लेप करना चाहिये, 
सोंठ-सोंठ कहनेसे ददे दूर नहीं होता; तथा भूख STAT 
अन्न खाना चाहिये, अन्न-अज्न कहनेसे पेट नहीं भर सकता | 
उसी प्रकार केवळ 'राम-राम' या 'हरि-हरि' कहनेसे क्या 
wrt होगा ? परन्तु उन लोगांको यह ज्ञात नहीं कि 
भौतिक पदार्थमें और उनके नाममें बड़ी भिन्नता होती ह, 
परन्तु भगवानमें और उनके नाममें अभौतिकता होनेके 
कारण कुछ भी भिन्नता नहीं होती, यह शास्त्राका सिद्धान्त 
और सन्तोका अनुभव है । इसलिये इसपर विश्वास करके 
अहर्नेशि भगवज्ञाम-चिन्तनमें रत रहना चाहिये | 
अगवज्ञाम-सेवन ही भगवत्सेवा है। भगवानूकी मूर्ति 


देखने अथवा उनका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर मनमें जो 


प्रेस और जो आदर उत्पन्न होता है वही प्रेम और आदर | 


अगवज्ञाम-चिन्तन करते समय होना चाहिये तमी 
“नामनामिनोरभेद:? यह aa मनुष्यके TIIMI a 


जल श॑ साकार विग्रह निस्य रहता है, ऐसा 
प्रत्यय -होनेपर उस agar नाम भी नित्य रह सकता 
है यह प्रत्यय होना चाहिये। क्योंकि 'आक्कतिमिश्व शब्दांना 
सम्बन्धो न व्यक्तिभिः gate शब्दोका सम्बन्ध झब्दौंके 
दारा सांकेतिक आकृतिसे ही होता है, व्यक्तिसे गदी 
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ऐसा भगवान्‌ शङ्कराचार्यका कहना है। घट कहनेसे 
उसका अर्थं घट-विशेष न होकर घटाकार वस्तु ही होता 
है अर्थात्‌ शब्दका सम्बन्ध जातिसे होता है, व्यक्तिसे नहीं । 
यावत्‌ अविद्या जातिके निस्य होनेके कारण जिसप्रकार सब 
व्यावहारिक शब्द ओर उनके यास्यथ यावत्‌ अविद्या 
निस्य होते हैं, उसी प्रकार भगवद्विग्रह, विद्याथृत्तिसे 
जाननेयोग्य साकार होनेके कारण यावद्विद्ा भगवन्नाम 
ओर भगवद्रूप निस्य हैं, शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध 
होनेके कारण भगवन्नाममें धारणा स्थिर होते ही रूपमें 
भी नामके साथ ही धारणा स्थिर हो जाती है। साधना- 
की पूर्वावस्थामें कोई भी एक धारणा होनेपर, दूसरीका 
उसमें अन्तर्भाव होता ही है, उसके लिये स्वतन्त्र NAA 
करना नहीं होता, यह प्रस्ययमें आता है। श्रीतुरसीदासजी 
भी कहते है-- 

समुझत सरस नाम अरु नामी। प्रीति परस्पर प्रमु अनुगामी ॥ 

नाम रू दोउ ईरा उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझ साथी ॥ 


नामोच्चारण और नाम-स्मरण 

भगवान्‌ जिसम्रकार भव-बन्धनसे मुक्त करनेवाले 
और भक्तोंको निजात्म-सुख देनेवाले हैं, उसी प्रकार 
उनका नाम भी उनके गुण और शक्तिसे पूर्ण है । 

“अहं त्वा सवपापेभ्ये मोक्षयिष्यामि मा शुचः V 

भगवानूकी यह प्रतिज्ञा और शक्ति उनके arad भी 
हे । भगवान्‌के नाममें पाप-हरण करनेकी जितनी शक्ति 
है, उतना पाप संसारमें कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा 
उसका विरद हे । सब पापोंका नाश और मोक्षपर्यन्त 
समस्त कामनाआंकी सिद्धि प्रदान करनेकी शक्ति नाममें 
हे। परन्तु उसका यथार्थ सेवन होना चाहिये । नाम- 
सेवनके विषयमे कल्याणके पाठकोंको कोई नयी वात 
कहनेके लिये रह गयी हे ऐसा मुझे नहीं जान 
पड़ता । तथापि सम्पादकजीकी आज्ञाके अनुसार, तथा 
अपना प्रिय विषय होनेके कारण मैंने यथामति कुछ लिखा 
है । मुझे आशा हे कि सजन पाठकोंको वह चर्वित-चवेण 
न जान पड़ेगा तथा frame नीरोग मनुष्यको पिछले 
दिनके भोजनके पदार्थं पुनः आज भी बनें तो मधुर ही 
wit, उसी प्रकार उन्हें यह विषय भी मधुर ही जान 

पड़ेगा | इसमें जो न्यूनता हो उसे पूर्ण कर ऊेनेमें सज्जन 

पाठक समर्थ हैं । 

a तथा मुक्तिके अनेकों साधन हैं और यहद 
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A DPR t Aa aa waa aana naa म्य्य्र 


अनेकता नाना प्रकारकी प्रकृतिके छोगोंके लिये उत्पन्न हुई 
है और यह स्वाभाविक ही हे । 
cana हि संसिद्धिमास्यिता जनकादयः VT 
camara परम्‌ याशवल्क्य । 
ak MAPA भस्मसात्कुरुते तथा ७ 
“सर्द magada वृजिनं संतरिष्यसि va 
"कावेरीतोयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवर्तते | 


तद्देशवासिनां मुक्ति. किमुतत्तीरवाशिनाम्‌ ॥१-अभिपुराण 
“चर्येण वा शङ्करसेवया वा 


शातोदरी सज््मवान्छया 
पुंसां sda पुनरेक रात्र 
मध्याजुने नास्ति शरीरबन्धः ॥? 
-—मध्यार्जुनमाहात्म्य 
काइयां मरणान्मुक्तिः --काशीमाहात्म्य 
इसप्रकार कम, योग, ज्ञान, कावेरी-स्रान, काशी- 
मरण, सुक्षेत्रवास इत्यादि अनेक साधन मुक्तिप्राप्तिके लिये 


वा \ 


` कहे गये हैं, तब फिर नाम-संकीतंनरूपी साधनकी ही 


घोषणा करनेकी क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्‍न पूछा जा 
सकता 2 | इसका उत्तर यही है कि 

arama 'छेशोऽधिकतरस्तेषाश इस भगवद्रचनके 
अनुसार अत्यन्त HA होता है; योग-मार्गमें 'सुदुश्चरमिमां 
मन्ये? इस भागवत-वचनके अनुसार बड़ी कठिनता होती 
है; “गहना कर्मणो गतिः? इस वचनके अनुसार कमे-मार्ग 
अत्यन्त दुःखजनक होता है; 'कावेरीतोयमाश्रित्य” इस 
वचनमें झुक्तिकी परम्परागत साधना अथवा अर्थवाद 
निहित है; इसी प्रकार काशी-मरण aa अनेक साधन 
प्रायः श्रमसाध्य ही सिद्ध होते हैं; परन्तु नाम-संकीर्तन वैसा 
श्रमसाध्य नहीं है, यह तो अनायाससाध्य--सुखसाध्य है, 
इसलिये इसे निर्दोष ओर सब साधनोंका राजा कहते हैं। 
श्रीतुकाराम महाराज कहते Ž— 

“नाम-संकीर्तन यद्यपि सुगम साधन है, तथापि वह 
जन्म-जन्मान्तरके पापोको दग्ध कर डालता है। नास- 
संकीर्तनमें कोई परिश्रम नहीं लगता और न इसके लिये 
बनमें जानेकी ही आवश्यकता है। जहाँ रहो वहाँ ही 
बठे-बठे अनन्यभावसे भगवानका अत्यन्त प्रेमपूर्वक नाम 
लो, वह सहज ही घर आकर दशन देंगे ।? 

# नामसंकीतेन साधन पें सोपें । 

जलतील पार्वे जन्मान्तरिचीँ ॥ 
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इसप्रकार सहस्रो सन्तोके वचन हैं । इसी प्रकार वेद- 
शास्त्र-पुराणादिमें भी नाम-संकीर्तन-सम्बन्धी अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । 

ga NAA नाम-साधनका महत्त्व पाठकोंके varad 
अलीभाँति आ सकता है। तथापि “विष्णोनोमैव gare 
kafa वचनोंसे जब एक बार नामोच्चारणसे महापातक 
नष्ट हो जाते हैं तो फिर नामकी बारम्बार आधृत्ति क्यों की 
जाय | इस प्रश्षका उत्तर नीचे दिया जाता है--- 


WA Kaal मनसा स्मरन्तः 
तन्या ansa न Tae | 


भक्ताः RAA समग्र 
ayta समपैयन्ति ॥ 
--भक्ति(सामृतसिन्धु 
TARE? 
"अहोरात्रकीतयन्तो मा०) 


"आजन्ममरणं विष्णु ०१ --वाराहपुराण 
"सतत्‌ कीर्तयन्ते। मां यतन्तश्च इढग्रताः ७. --गीता 
इत्यादि वचनोसे सिद्ध होता है कि भगवानूके 
नामकी बारबार आवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है । 
WA कृष्ण हरि fsa केशवा \ 


` सन्त्र दा KA TAHKU --श्रीत॒ुकाराम 
"अखंड हरि हरि बदा रे बापाने A 
अखंड हरि हरि OUN ---श्रीअमृतराय 


अहे। TA Vet बसत उठता काये करिता \ 
सदा देतो. घेतो बदले बदतो आस शिक्ितां \ 
चरी at रग्येगरि wee अबसरी\ | 
समस्तांची am त्यजुनि walter sf _ 
_ ilma पण्डित 
सोबत बैठत जागत ऊठत \ जपना हरि हरि AA 
हमारे निधनके। धन रास ॥ --श्रीकबीरदासजी 


_ नासापराध-दोष-रहित पुरूष हो तो उसे THI K एक 


Se आ 
Ten 
= M सुखै 


आलवावा ॥ ` 
ry, B 


KE जाना जहा त्‌ E 


च जही) स्पावज्ञामका उच्चारण करनेसे ऋृतकृत्यता प्राप्त 


MT 


हो जायगी । परन्तु जिनको पापके प्रतिबन्धक होनेके 
कारण तत्काल सिद्धि नहीं मिलती हे, उनको नाम- 
संकीर्तनकी maa अर्थात्‌ सतत जप करना MAI 
इससे उनके पाप दूर होंगे तथा उन्हें अभ्युदय और 
निःश्रेयसूकी प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्वाचार्योने श्रुति, स्मृति 
तथा पुराणोंके आधारपर प्रतिपादन किया है तथा सन्ताने 
इसीको अपने चरित्रद्वारा संसारको दिखला दिया है। 


अखण्ड जपसे वासनाका नाश होता है 

सहस्रां विधियुक्त धर्म-कर्म करनेसे जो वासना- 
क्षयरूप अनुभव नहीं प्राप्त होता, वह अनुभव साधकको 
नामकी वाग्धारासे, अविराम नाम-स्मरणसे प्राप्त होता है। 
उसे करके ही देखना चाहिये | नाम-स्मरणसे समस्त पाप 
दग्ध हो जाते हैं, यह बात तो शास्त्रोपर विश्वास करके 
ही मानी जा सकती है, परन्तु पापोंका मूळ दग्ध नहीं 
होता, यह अनुभवसे जाननेकी बात है । md मूलका 
अर्थ है आन्तरिक वासना। यदि सू नष्ट न हो तो वृक्षर्मेसे 
अंकुर और पछवका निकलना बन्द नहीं होता, यह बात 
जिसप्रकार सिद्ध है उसी प्रकार पार्पोका मूळ अर्थात 
वासना जबतक दग्ध नहीं होती है तबतक पापाचरणका 
अन्त नहीं हो सकता, यह बात भी उतनी ही विश्वसनीय 
है । चित्त-शुद्धिके पश्चात्‌ ज्ञानका उदय होता है और उस 
चित्त-शुद्धिके लिये निष्काम कमका प्रतिपादन reit 
किया है। कर्म-काण्ड चित्त-झुछ्धिके लिये है, उपासना-काण्ड 
चित्तको स्थिर करनेके लिये है और ज्ञान-काण्ड झुक्ति-लाभके 
लिये है, इसे सब सुनते आये हैं परन्तु इस क्रमिक 
पद्धतिको अङ्गीकारकर अन्तिम ध्येयको प्राप्त करना आजः 
कळ बहुत ही कठिन है । क्योंकि इन तीनों साधनोंमें 


_ सर्वप्रथम इन सबके आधारस्वरूप कर्मकाण्डको ही पार 


saa अस्यन्त कठिन है। आधुनिक gas जीर्वोको 
इसके लिये असमर्थ देखकर उनके सच्चे सुहृद, सखा और 
सआता-पितारूपी सन्तोंने अत्यन्त दया करके शा 

चास-स्सरणका ant खोल दिया है । परन्तु इस ama 
ASI हुए - नाम-चिन्तन करनेवाले पुरुषको यदि यई 
Tea न हो कि मेरे maar मूल” जळ गया तो समझना 
चाहिये कि उसके नाम-स्मरणकी पद्धतिमें कहीं कोई AS 
रह गयी है। wa sq भूछको खोजकर उसको दुरुस 


_ करनेका मार्ग भी बतळा दिया है। 
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aaa सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यह उस नामरूपी 
ai शक्ति है । यद्यपि इसप्रकार सब पाप सहज ही 
नष्ट हो जाते हैं तथापि पार्पोके सूलका नाश होना सहज 
नहीं होता । इसके लिये तो नाम लेनेवालेकी ( नास- 
महिमासे ) अभिज्ञ होना चाहिये । वस्तुकी महिमाको 
जानकर और स्मरणकी पद्धतिको carat रखते हुए जो 
नाम-स्मरण करता है वही पापोंके मूळ अर्थात्‌ वासनाको 
जला सकता है । अर्थभावनायुक्त सतत जप ही वासना- 
क्षयकी यथार्थ कुआ है । इस विषयमें श्रीवामन पण्डित 
कहते Fuca छोटा-सा बालक अभिकी शक्तिको न 
जानते हुए भी ताम्र आदि घातुओंपर afa डाल दे तो 
वह अस्ति उन Wages मलको तत्काळ जला दे सकती 
है परन्तु उसी अभिसे यदि ताम्र-भस्म आदिका निर्माण 
करना हो तो उसके लिये मनुष्य (कर्ता) को भस्म- 
निर्माणळी विधि जाननेकी आवश्यकता पड़ती है e 
इसी प्रकार नामसे पाप और mid सूलको जलानेके 
लिये नाम लेनेवालेको वह विधि अवश्य मालूम होनी 
चाहिये । केवल नामोच्चारण पार्पोको जळा सकता है, 
और उच्चारणके साथ-साथ. स्मरण होनेसे पापोंका मूल 
भी जल जा सकता है । क्योंकि उच्चारण वाणीका धर्म हे 
और स्मरण मनका--अन्तःकरणका धर्म है | पापोंका मूल 
अर्थात्‌ वासनाका वास वाणीमें नहीं, अन्तःकरणमें होता 
हे । इसलिये नाम-स्मरणकी AAA धारासे अनन्त जन्मो- 
की अनन्त वासनाएँ जलकर भस्म हो जाती हैं । 


जीवन्मुक्तिके तीन उपाय 


श्रीविद्यारण्य झुनिने अपने 'जीवन्मुक्तिविवेक' नामक 
ग्रन्थमें जीवन्मुक्तिक तीन उपाय बतछाये हैं-- 
ब्रह्माववोध, वासनाक्षय और मनोनाश | वह बतलाते 
हैं कि महावाक्योंके श्रवण-सननसे निःसन्देह बह्माववोध 
होता है तथापि पूर्वके प्रबळतर संस्कारोसे ज्ञानके स्थानमें 


काम-क्रोधादि मनोविकार उठते हैं और वे समाधि-सिद्धिके 


aid प्रतिबन्धक होते हैं, ऐसी अवस्थामे ज्ञानीको 


A Ti 
. एकान्तर्मे बेठकर छः या बारह मात्राओंके प्रणव-मन्त्रका 


# धातूवरी अनल नेणत वाल घाली । 
तो WH धातुमल तों अति शीघ्र जाली N 
wane wate तया अनलेंचि जेव्हां । 
कृत्ती अभिज्ञ बहु जालिल धातु तेव्हां ॥ 


& 
Vi ny peeks i ar, Bae we st Donations 


जप करना चाहिये। ब्रह्मावबोध, वासनाक्षय और मनोनाश 
इन तीनोंका एक ही साथ अभ्यास किया जा सकता है, 
परन्तु यह साधन अत्यन्त कठिन है । (परोक्ष ) MATTA 
होनेके बाद इस प्रतिबन्धकरूपी दोषको समूल नष्ट होनेके 
लिये प्रणव-जप करना चाहिये, क्योंकि इससे शीघ्र ही 
मनोनाश और वासना-क्षय सिद्ध होते हैं | इसके लिये 
अल्पञ्ञानीको जपका नियम दूसरा कौन बतलावेगा ? 
उसके लिये तो जैसे प्रणव अर्थात्‌ Sara जप है वैसे 
ही भगचन्नामका जप भी विहित है । क्योंकि rea 
गीतार्मे (ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ) एकाक्षर ब्रह्म कहा गया Za 
उसीप्रकार दयक्षर, चतुरक्षर हरि, नारायण, वासुदेव 
नाम भी ब्रह्मरूप ही हैं| इसी कारण यह भी ज्ञानीको 
सेव्य हैं । 

जिसप्रकार राम-कृष्ण आदि अवंतार-मूर्ति परब्रह्मके 
“साकार” स्वरूप हैं उसी प्रकार हरिनाम भी उसी परब्रह्मका 
«वनिरूप? स्वरूप हैं ॥& जिसंप्रकार अवतार ब्रह्मरूप हैं 
उसी प्रकार हरिनाम भी ब्रह्मरूप हैं, चिन्मय हैं, इसके 
अविरत अखण्ड सेवनसे साधकोंकी grater जडत्व नष्ट 
हो जाता है और वे चिन्मय हो जाती हैं, तथा साधक 
चिदानन्दस्वरूपको प्राप्त होते हैं । 


उच्चारणके भेद और स्मरणके प्रकार 


“नामोश्चारण? ओर 'नामस्मरण' के भेदको हम पहले ही 
बता चुके हैं, उच्चारण वाणीका धर्म है और स्मरण मनका 
धर्म है एवं काय, वचन और मन इन तीनोंमें उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठता है। पाठकोंको यह बात बतळानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। वाणीकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ वाणीसे किये 
हुए उच्चारणकी अपेक्षा मनसे किया हुआ स्मरण अधिक श्रेष्ठ 
होता है, यह सिद्ध हुआ । तथापि शास्त्रोक्त नामोच्चारणके 
Adim कुछ विशद वर्णन करना अग्रासंगिक न होगा | 
इसलिये उन भेदोंको कहकर उसके पर्चात्‌ स्मरण अर्थात्‌ 


प्रणव (ॐ) एकचि अक्षर । म्हणूनि हैं ब्रह्म 'एकाक्षर' ॥ 
Tamaa “चतुरक्षर? | “वासुदेवः “नारायण? म्हणोनि ॥ 
तैसेचि उपनिषदी । दोनी wat “हरि! पदीं ॥ 
हैं ‘gage ब्रह्म? वेदीं । जैसा प्रणव “एकाक्षर ब्रह्म? ॥ 


( यथार्थदीपिका ) 
& जेसी रामङ्कष्णादि रूपे? अभिरामें । 
तैसें “ध्वनिरूप” रूपें सर्वसुगमें | 
अक्षर ब्रह्म नामें समस्त ही ॥ (यथार्थदीपिका) 
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टन. 


चिन्तनके भेदोंको संक्षेपमे कहकर लेखको समाप्त करना है। 
नाम-जपके तीन प्रकार बतलाये गये हैं-वाचिक, 
उपांछु और मानस | (१ ) वाचिक अर्थात्‌ वैखरी वाणीसे, 
जैसा हम साधारणतः बोलते हैं, वैसे ही स्पष्ट स्वरसे जप 
करना । ( २) उपांशु अर्थात्‌ केवळ eat हिलाते हुए, 
अपना शब्द अपने ही कानमें, अथवा अत्यन्त समीप बेठे 
हुए मनुपष्यको ही सुनायी पडे, ऐसा जप करना । (३) 
मानस अर्थात्‌ ओष्ठ और जीभको न हिलाते हुए मन-ही- 
मन जप करना। इस मनके उच्चारणको मनके ही कानोंसे 
सुनना होता है । कोई-कोई नाम-जपके वाचिक, उपांशु, 
ध्वनि, मानस, ध्यान और अनन्य, ऐसे छः प्रकार बतलाते 
हैं। उनका विवरण विस्तारभयसे यहाँ नहीं किया जाता। 
१-वाचिक जपसे इहलोकके भोगोंकी प्राप्ति । 
२-उपांशु-जपसे स्वर्गलोककी प्राप्ति; तथा-- 


३-सानस-जपसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा इनका 
फल कहा गया है । ga विवेचनमें सानस-जपको उञ्चा- 
रण-भेदके ही अन्तर्गत TET गया है । परन्तु शास्तरमें- 


“मानसो मनसा कार्यों मन्त्रवाक्यार्थचिन्तया १ 
--उसका ऐसा लक्षण अथवा स्वरूप कहा गया है । 
और उसका ad 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌? अर्थात्‌ अर्थभावना- 
युक्त जप करना है । परन्तु अर्थका ध्यान करते हुए यदि 
वाचिक और उपांझु-पद्धतिसे भी जप किया जाय तो 
उसमें कोई हजे नहीं dai अर्थका विचार किये 
बिना भो केवळ अक्षरका उच्चारण ओठ और जीभको न 
हिलाये हुए मनद्वारा किया जा सकता है। यह संब बाते चुद्धि- 
के संकल्पपर स्थित हैं । क्योंकि ghee सानस-तत्त्वक्की 
अपेक्षा श्रेष्ठ हे । सनपर अधिकार जमाये रखनेकी शक्ति 
ahi है। मनसे केवळ उच्चारण करानेका संकल्प यदि 
बुद्धि करती हो तो मन उतना ही काम कर सकेगा, अधिक 
नहीं कर सकता | इसलिये ऊपर उच्चारणके त्रिविध Aat 
ही हमने मानस-जपका समावेश किया है | इसे पाउकों- 
को varad रखना चाहिये । 
| SE प्रकारोको बतळाते समय सनके कार्योका 
चर्णन स्वाभाविक ही हो जाता हे । पहले इस बातको 
चाहिये कि “वाणी? कर्मेन्द्रियोर्मेस 
कम न्द्रियाकी अपेक्षा 
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श्रेष्ठ हैं, यह जाननेपर यह बात सहज ही ध्यानसें आजा 
सकती है कि मनको ग्यारहवाँ इन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियोंका 
राजा क्या कहा जाता ह । परन्तु मन अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ 
amak अधीन रहे तो वह अद्भुत उच्चतम कार्य कर 
सकता हैं; वसा न करके यदि वह इन्द्रियोके अधीन 
रहेगा, अपने अधिकारोंको भूलकर इन्द्रियोका गुलाम 
बनेगा, इन्द्रियोंके इशारेपर नाचेगा, तो वह जीवको 
अधोगतिकी ओर ले जायगा । इस मर्मको ध्यानमें रखते 
हुए ही साधकोंको चाहिये कि भनको श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनके द्वारा शुद्ध हुई वुद्धिके अधीन कर दे, इससे वही 
मन साधकको मोक्ष प्रदान करा सकता हे । 'मन एव 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः? इसका यही अभिप्राय है । 


उच्चारण” वाणीका काम तथा "स्मरण? सनका कास 
है, यह बात ऊपर अनेकों बार कही जा चुकी हे, अतः यह 
कहनेकी अब आवश्यकता नहीं हे कि केवल उच्चारणकी 
अपेक्षा स्मरण श्रेष्ठ है | परन्तु, उस WITH स्वरूप कया 
है, इस बातको बतलाये बिना यह विषय पूर्ण नहीं हो 
सकता | अतः इस Fava संक्षे पसे कुछ कहा जाता È | 
जिस पदार्थं अथवा विषयको हम पहले देखे या सुने हुए 
होते हैं उसीका स्मरण हो सकता है। अश्नुत, अदृष्ट अथवा 
अनुभवहीन विषयका स्मरण हो ही नहीं सकता है । इस 
स्मरणमें शब्दोच्चारण कभी हो सकता है ओर कभी नहीं 
भी हो सकता है । किसी विद्वानके सुने हुए ब्याख्यानका 
स्मरण होता है तब उसमें मानसिक शब्दोच्चारण हो सकता 
है, परन्तु कळ खाये हुए पदार्थका, मिले हुए मित्रोंका 
अथवा सत स्रीका जब स्मरण होता है तब उसमें शब्दोचारण 
नही होता | मनमें केवल भावका उदय होता है अर्थाद्‌ 
मन चैसा आकार धारण करता जाता है। 


उसी प्रकार नास-स्मरण करते समय शब्दके साथ-साथ 


_ भावोका चिन्तन करना ही यथार्थ नास-स्मरण है। ऐसा न 


होनेसे केवल “नामोच्चारण' होगा। उदाहरणार्थ, आम कहते 
ही हमारी भावना आमके आकारकी हो जाती हे, मेढकके 
आकारको नहीं होती । सेढक कहते हमारी भावना 
भेढकाकार होती है, मोटरके आकारकी नहीं होती | 
० तिलक कहनेपर हमारे मनश्वक्षुके सामने पञ्चस जार्ज 


नहीं खड़े हो जाते। पञ्चम जाजेका सामने 
यची नहो TAA लेनेपर हमारे 
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जाता है उसका स्वरूप आँखों aay) के सामने खड़ा 
होना चाहिये; तभी वह नाम लेना साथेक होगा । अतः 
जिसका नाम लेना हो उसका स्वरूप स्वयं देखकर अथवा 
सुनकर जान लेना होगा, तभी नामके साथ नामीका स्वरूप 
आँखोंके सामने Aaa लगेगा और तभी वह 'नामस्मरण' 
होगा एवं शाख्रोंके द्वारा अथवा सन्तोंके सुखसे भगवानूके 
स्वरूपका जैसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ होगा aar ही नामके 
साथ-साथ नामीका स्वरूप हमारी Mad सासने 
आने लगेगा | 

१-अधिकाराचुसार यदि किसीको नामके साथ-साथ 
नामीका निगुण सञ्चिदानन्द, प्रस्यगास्मरूप भासने छगेगा, 
तो दूसरेको-- 

२-नामके साथ-साथ तत्प्रिय सगुणरूप दिखलायी 
देगा । और तीसरेको-- 


३-नामके साथ-साथ सगुण अथवा निर्गुण स्वरूपका 
स्फुरण न होकर भोले भावसे केवल नामकी ध्वनि ही श्रुति- 
गोचर ओर भावगोचर होगी | तात्पर्य यह है कि नामस्मरण- 
रूप साधनामें लगनेके ga नामीके स्वरूपके (अपने अधिकार 


तथा बुद्धिकी योग्यताके अनुसार) किसी भी एक भावको 


प्य्स्य्य ARI Aa 
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सिद्ध करके नाम-स्मरणके साथ-साथ उस भावके चिन्तनका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । इसप्रकार नामसाधन करते 
समय परधन, welt आदि बाह्य विन्न, तथा लय और 
विक्षेप आदि आन्तर विन्न बाधा न डालें, इसके लिये 
सावधान रहना चाहिये। नामके साथ सिद्ध किये हुए नामीका 
भाव चित्तमें स्थिर न हो तो फिर नामकी ही अनन्यभावसे 
शरण लेनी चाहिये | श्वासके साथ अथवा सत्संगके साथ 
अथवा Aiè साथ नाम-जप हो तो साधकके निश्चयके 
अनुसार नामी अर्थात्‌ भगवान्‌ उसके सब विद्लोको दूर 
करके उसके अन्तःकरणमें अपने निजानन्द स्वरूपको प्रकट 
करेंगे और उसे अपनी पराभक्ति देकर कृतार्थ करेंगे । 
नामरूपी दीनदयालु भगवान्‌ पाठक और लेखकको 
चेसी सुबुद्धि देकर उनका 'आस्यन्तिक कल्याण” करें 
नमोऽस्तु नामरूपाय नमे नामप्रकाशिने | 
नमोऽस्तु नामसाध्याय नमस्ते नामयोगिने ॥ 
नमोऽस्तु नामभाग्याय नमस्ते AMAAN \ 
नमोऽस्तु नामधन्माय नमस्ते नामशान्तये ॥ 
s AAA नमो नामप्रतापिन \ 
नमे(ऽस्त्‌ नामसेन्याय नमो नामविभमाविने ॥ 
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निर्विकार, निर्लेप 


इश्वर-स्तवन 
(लेखक--श्रीकृष्णछालजी विश्ञारद हंस”) 
जय जय जय विशेश; 
अविरल अविचल BATH गुरुतर जयाति रमेश ॥जय०॥ 
अज अखण्ड अधिपाति अविनार्सा', 
परम प्रबळ बल विश्व-विलासी ; 
जय जगवन्दन, ` आनेंदकंदन, दुशनिकंदन, जय देवेश | 
जय कमलेश ; 
भक्त-हृदय-सरसिज-हित kai जय निखिलेञ्च ॥जय०॥ 
नारायण निर्गुण गुण-गण-राति, 
जीवन जगदाधार विश्वपाति ; 
करुणासागर, जगतउजायर, शुभयुण-आगर, TT ATT | 
जय परमेश ; 
RAITT, 


d<aeess ETEK s AIS 
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जय KUN ॥ जय | Bf 
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प्रच्छन्न नास्तिकताका विस्तार 


(लेखक--चतुर्वेदी Yo श्रीद्वारकाप्रसादजो शमा) 


í ल्याणके सम्पादक भी विलक्षण खोपड़ीके 
OF ZA जीव प्रतीत होते हैं ! जिस जुमानेमें लोग 
\ इश्वरको बालाए-ताक्‌ रख, मनमानी करने- 
TIN ` 6) पर तुले हुए हैं, जिस जमानेमें ईश्वर केवल 
YO ei झूठी शपथ ले झूठ बोलनेका सुरक्षित साधन 

ho) j रह गया है, उस जमानेमें इनको सूझी 
Cae ^ हे 'कल्याण'का Saag निकालनेकी ! 
D बलिहारी है इनकी हस अजीब सूझकी | 
कया विशेष अङ्क निकालनेको और कोई विषय नहीं gar ? 
इनको तो आजसे कई at वर्षो पूवे इस धराधामपर 
अवतीणं होना था, नकि इस नवीन सभ्यताके चौंघिया 
देनेवाले जुमानेमें । ये इन दकियानूसी विचारोंका प्रचार- 
कर, Fat देशकी उन्नतिको सैकड़ों वर्षो पीछे टॉग पकड़कर 
खींच रहे हैं ? 


अभी थोड़े ही दिनोंकी थात है कि प्रयागके 'लीडर? 
नामक दैनिक vai किसी अङ्गरेजी अखबारकी एक कतरन 
उद्धत को गयी थी । उसमें लिखा था कि “रूस देशकी 
सोवियट सरकारने सरकारी ei पढ़नेवाले बच्चोके लिये 
जो नयी पाल्य पुस्तकं लिखवायी हैं, उनमें पहला पाठ 
इश्वरके अनस्तिस्वपर है । पाउमें छिखा है--'अकमेण्य, पर 
वञ्चक और स्वार्थी SAA अपना उल्लू सीधा करनेको 
इश्वर नामकी एक वस्तु-विशेषकी कल्पनाकर सारे संसार- 
को घोखेमें डाल teat है । असमे. dex कोई चीज ही 
नहीं है ।॥ ऐसे आवासे पूर्ण पुस्तके बच्चाको पवा, रूस 
देशकी सोवियट सरकार अपमे राज्यके भावी नागरिकोके 
मनसे इंश्वरका अस्तिस्व लोप करनेपर तुली हुड है । 


इतना ही नहीं--लेखकका कहना है कि रूंसराज्यमें ` 
बसनेवारे आस्तिक maar किसानोंपर इसलिये बड़े- : 


बड़े अत्याचार किये जा रहे हैं कि जिससे वे इंश्वरकी चर्चा 
और उसपर विश्वास करना त्याग दें। जो आस्तिक एवं 
vat PES सोवियट सरकारकी इस आज्ञाकी अवज्ञा 


e m [चे असि शीघ्र काल-कवरित हो, अपना - 


MWA अपने आपको Anti-God घोषित कर चुके हैं । 
अतः अब वह दिन दूर नहीं है, जब इस देशकी शासन 
लगाम ऐसे लोगोंके हाथ आते ही, ये उन्नति-कामी नेता 
इस देशमें भी सोवियट सरकारकी उक्त नीतिका अनुकरण 
कर, ईश्वरके विरुद्ध एजिटेशन खड़ा करेंगे, जिससे यह देश 
बात-की-बातमें उन्नतिके शिखरपर चढ़ा हुआ देख 
पड़ने लगेगा । 


देखनेमें आता है कि इस देशमें भी ईश्वरके विरुद्ध 


TE 


आन्दोलनका श्रीगणेश तो हो ही चुका है। लोग कहते | 


तो हें कि gaz है और वह सर्वव्यापी, सवेसाक्षी, सर्वा- 
न्तर्यामी और सवंद्रष्टा भी है; पर saaeria: चे ऐसा 
मानते नहीं | 


इंश्वरके ARG लोग जैसा कहा करते हैं, यदि वैसा 
ही मानते भी होते और तदनुसार चला भी करते तो 
संसारमें न तो कहीं पुलिसका नामोनिशान देख पडता, 
न कोई राज्य फौज-प्यादा ही रखता और न वकील- 
सुखस्यारोंका कोई नाम सुनता | क्योंकि जब लोग इश्वरको 
सचमुच सव॑व्यापी मानते, तो अपराध कहाँ करते ? लोगों- 
की आँख बचा चोर, उठाईगीरे, गिरहकट क्यों अपनी 
दुःखदायिनी करतूतोंसे लोगोंको विरक्त करते ? इस धरा” 
घामपर अपराधोंकी संख्या ara होती । यदि यथार्थतः 
इश्वर सवेब्यापी माना जाता तो ढोंगी लोग क्यों सात 
कोठोंके भीतर बै, पापकर्म करते ? यदि इश्वरको लोग 
aga atari मानते होते, तो क्यों बेईमान, छत्री 
और विश्वासघातक जन, भलेमानसोंको सताते और उनका 
Tae CST जनताको विश्चुब्ध करते? यदि इश्वर वास्तवमें 
सबंच्यापी समझा गया होता, तो हेसाद्वी आदि बढ़े-बढ़े 
आयश्चित्त-विधायक पो्थोकी सृष्टि क्यों की जाती aR 
SM जेसा जुबानसे कहते हैं, वेसा ही समझते और करते 
होते, तोःभारतवपेमे ताजीरात-हिन्दका पुनीत प्रादुर्भाव 
क्यो होता १ यदि लोग इश्वरको सर्वब्यापी मान संसार 
TH Ia होते, तो Aas सन्ध्योपासनर्मे आचमन 
मन्त्रकी आवश्यकता ही क्या थी ? sagi क्यों रात- 
दिन अपराधोंको क्षमा करानेको चिन्तामें डूबना पडता. 
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हमारे सामने wa यह नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापी, 
सवेसाक्षी, adan और सर्वान्तयामी है कि नहीं ? प्रश्न 
तो यह है कि जो लोग इश्वरको उक्त गुणोंसे सम्पन्न मानते 
हैं, वे स्वयं अपने मताचुकूल आचरण भी करते हैं कि नहीं ? 


नित्य देखनेमें तो यह आता है कि इश्वरको उपयुक्त 
गुणोंसे सम्पन्न मानकर भी कार्यतः वे उक्त गुणोका केवळ 
खण्डन ही नहीं कर रहे हैं प्रत्युत वे तो ईश्वरके अस्तिस्व 
तकको मेट रहे हैं । हमारी समझमें तो ऐसे AA 
लोग कहीं xg विचारवाळे हैं जो बकोळ उदू भाषाके एक 
शायरकी इस उक्तिके-- 


पिये में आशुकारा इमको किसकी साफ़िया चोरी । 
खदाकी गर नहीं चोरी तो फिर बंदेकी क्या चोरी ॥ 


अर्थात्‌ हम हर काम खुछंखुछा करेंगे, समाज भले 
ही हमारे कार्मोको बुरा ही क्‍यों न समझे i जब हमें 
ईश्वरहीका डर नहीं है तो फिर हम उसके बन्दे यानी 
इन्सानसे क्यों डरने लगे !--अनुसार व्यवहार करते हें । 


यद्यपि इनका यह कथन Sarat गवर्नेमेण्टके प्रति एक 
प्रकारका 'सिविळ-डिसओविडियेंस” हे, तथापि इसमें दम्भ, 
पाखण्डका लेश न होनेसे यह नफरतकी A नहीं हे । 
हॉ, यह उदण्डता और बेहयायी अवश्य है । 


इंश्वरके सवसाक्षित्वको माननेवाले लोग, जब जान- 
वूझकर जीती मक्खी निगल जाते हैं, होड़ बद-बदकर 
सर्वथा मिथ्या भाषण करते लजित नहीं होते और 'राम-राम 
जपना पराया माळ अपना” बनानेको, नाना प्रकारके दुन्द- 
फन्द्‌ रचते रहते हैं, जब लोग अपने उपकार-कत्ताका भी 
अनिष्ट करते नहीं जाते, जब ऐसे लोग बड़े-बू ढोंकी पगड़ी- 
पर हाथ रपकाते भी नहीं हिचकते, जब अदालतमें जा 
और 'खुदाको नाजिर हाजिर? कह, ash सिवा एक 
शब्द भी सच्चा नहीं बोलते, जब इस पापी पेटमें रोटीके 
दो डुकड़े TAMAS कहनेसे लोग बड़े-बड़े आबरूदारों- 
को बेआवरू कर डालते हैं, जब दो-चार रुपये पानेकी 
आशामात्रसे लोग दुष्टातिदुष्टकी प्रशंसाकर, उसे इन्द्रासन- 
पर बैठनेयोग्य बतला देते हैं; तब कहना पढ़ता 2 कि 


TT RD SRC 


ऐसे आस्तिकांसे, वे नास्तिक ळाख दर्जे अच्छे हैं, जो किसी 
निजमान्य सिद्धान्तपर इदतापूर्वंक आरूढ तो हैं । 


भले ही कोई ईश्वर-भक्त बननेका ढकोसला बना छे, 
पर यदि वह तीस रुपये मनकी दरसे चरबी खरीद और 
उसे विशुद्ध Ma मिळा, उसको पचहत्तर रुपये मनकी दरसे 
बिक्री करता है, तो उसे हम कभी भी इश्वरको adger 
अथवा सर्व-कर्म-साक्षी भाननेवाळा नहीं कहेंगे । जो अपने- 
को बड़ा पण्डित बताता है और लेकर देना नहीं जानता 
बल्कि “ऋण कृत्वा धृतं पिबेत्‌? के हेय सिद्धान्तपर रात-दिन 
asar हे, उसे इम कभी ईश्वर माननेवाळा आस्तिक नहीं 
कहेंगे | हमारी समझर्मे तो ऐसे छोगोंका ईश्वरका नाम 
लेना, ईश्वरके प्रति असम्मान प्रदर्शित करना है | 


जब तीन चोथियाईसे अधिक संसारकी जन-संख्या 
ईश्वरको और उसके सर्वान्तर्यामित्वको मानती है, तब भी 
संसारमें पार्पाकी संख्यामें उत्तरोत्तर थृद्धि होना क्या सिद्ध 
करता है! यही न कि इस संसारमें सच्चे आस्तिकोंकी अपेक्षा 
प्रच्छन्न नास्तिकोंकों संख्या सर्वाधिक है । यही कारण है कि 
आज इस संसारमें ada amfa, दारिद्रय, चिन्ता, रोग, 
शोकादिका अटल साम्राज्य जमा हुआ है । फिर जिन mil 
मनमें रात-दिन क्रोधादि छः विकट शत्रु अखाड़ा जमाये हुए 
हैं, वे क्या इस योग्य हैं. कि उस न्यायी, दयाळु और 
भक्त-वरस ईश्वरका पवित्र नाम अपनी पाप-कुछषित Rgt- 
ağ? 


वेद्‌, दर्शन, इतिहास और पुराण चिछा-चिछ्ाकर 
gare अस्तिस्वकी घोषणा कर रहे हैं। यही क्यों--साक्षाव्‌ 
ईश्वर अपने अस्तिस्वको स्वयं ही कितनी बार MAN हो 
प्रमाणित कर चुके हैं । तब भी सुष्टिकी आदिसे आजतक, 
अधिकतर सांसारिक जीवोंकी mahti तिळभर भी अन्तर 
नहीं पड़ा | विवेकशील-जनोंके निकट तो dave अस्तित्व 
तभी चरितार्थ समझा जावेगा जब dari पार्पाकी संख्या- 
में कमी हो । 'कल्याण'के माळिकोंका इश्वरांक निकालना भी 
तभी arte होगा, जब इंश्वरके माननेवाछे परस्पर शान्ति 
और Mega रहने sit एवं पाप-कर्मोसे विरत हो प्राणि- 
मात्रके लिये सुखदायी सिद्ध होंगे | 


श्रीहरि अरु हरि-भगतिमें जिहि मन नहिं अनुराग | 
सो अति पामर पापमय पुण्यद्दीन हतभाग ॥ 


-CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जीवात्माकी परमात्माके लिये पुकार 


( लेखक--श्रीयुक्त Sto टी ० सन्डरलेण्ड डी० डी० ) 


मेरा हृदय परमात्माको, अरे, सगुण परमात्माको 
पुकारता 8 (8 —Old Testament. 

जो जीव संसारमें परमात्माके आश्रयसे विहीन होता 
है उसकी असहाय अवस्था नीरस ही नहीं, एक प्रकार- 
से भयानक होती है। —Emerson. 


जीवास्माकी Jari लिये पुकार जेसी ममेस्पर्शी, 
करूण एवं अतृप्त होती है, वेसी और कोई भी प्रार्थना 
नहीं होती । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस क्षण मनुष्यकी 
इस जगतमें सृष्टि हुईं, उसी क्षण उसके NATA यह पुकार 
भी प्रारम्भ हो गयी । aed aaa हमें मनुष्य-जातिका 
इतिहास उपलब्ध होता है aaa बराबर यह पुकार 
जारी है ओर जबतक मनुष्यका अस्तित्व इस संसारमें 
रहेगा, तबतक इसके बन्द होनेका भी कोई कारण प्रतीत 
नहीं होता । संसारके समस्त उपासनाभवन, देवमन्दिर, 
मतसतान्तर एवं SAAMI इसी ‘Tare’ at अभिव्यक्त करते 
हें; संसारके काव्य, कळा एवं संगीतका प्रादुभाव इसीसे 
होता है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आगे चलकर 
चिज्ञानका वास्तविक अभिप्राय भी यही सिद्ध होगा । 


rasa ase जन्मसे ही यह प्रबृत्ति होती है 
कि वह भूख STAN इडात्‌ माताके स्तनोंकी ओर दौड़ता 
है और जबतक उसे वे प्राप्त नहीं हो जाते तबतक उसे 
शान्ति नहीं मिळती t जिसप्रकार पञ्गरबद्ध पक्षी fists 
अन्दर छटपटाने लगता है और उसे तभी Sa. मिळता हे 
जब वह उससे छूटकर खुली WA उड्ने ऊगता है; जिस- 


प्रकार AAAS नेत्र प्रकाशके (SI सदा aque हैं, 
अनुष्यकी बुद्धि सस्यकी उपळब्धिके लिये अधीर हो उडतो 


हे और मनुष्यका हृदय प्रेमवारिकी पिपासासे व्याकुळ 


हो जाता है, उसी प्रकार यदि सचुष्यकी आत्मा अपने - 
aa, अज्ञान एवं अपूर्णताके कारण व्याकुळ हो उस्तो ह 


the living God.’ 


God in the st TE z Aa 


#“My heart crieth out for God, yea, for 


y, nay, almost frightful, is 
e soul which is without 


है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । उसकी दुर्बछता उसे इस 
arad लिये प्रेरित करती हे कि वह अपनेसे अधिक qed 
लिये पुकार उठे, उसका अज्ञान उसे इस बातके लिये 
बाध्य करता है कि वह अपनेसे अधिक ज्ञानके लिये चिल्ला 
उठे, उसकी अपूर्णता उसे पूर्णताका आह्वान करनेको बाध्य 
करती है और जबतक ये तीनों चीज़ें मनुष्यको नहींमिल 
जातीं तबतक उसे शान्ति अथवा सुख नहीं मिल सकता | 
स्मरण रखना चाहिये कि ये तीनों इश्वरसे अन्यत्र कहीं MA 
नहीं हो सकतीं | 

सेरी यह धारणा है कि मनुष्यके पूजागृहों, देवालयों 
तथा धर्मोपदेशोंके द्वारा ही इसकी अभिब्यक्ति होती हो 
सो बात नहीं है, किन्तु ज्यों-ज्यों हम अपने Tamara, 
काव्य, कळा एवं विज्ञानको पहलेकी अपेक्षा अधिक 
समझना Aaa, स्यों-ही-त्यों हमें इनके मूळमें भी यही 
भाव दिखायी देगा । 

सनुष्यकी बुद्धि स्वभावसे ही इस बातकी इच्छा करती 
है कि प्रकृतिमें भी उसे कोई ऐसी प्रज्ञाशक्ति मिले जो 
उसके प्रश्नका उत्तर दे सके, कोई ऐसी चतन्य at 
उपळब्ध हो जिसका सारी वस्तुओंपर शासन हो, जो vai 
व्याप्त हो और जिससे सारी बातोंका कारण समझमें आ 
जाय | विश्व चेतनारहित अथवा निष्प्रयोजन है यह भाव 
सलुष्यको अत्यन्त अरुचिकर है । मनुष्यकी बुद्धिके लिये 
विश्वके अन्दर विवेक एवं प्रयोजनको हूँ इना एक प्रकारणे 
इश्वरको पुकारना है, क्योंकि अनन्त बुद्धि अथवा वे 
ज्ञानका नास ही इश्वर है । 


_ मलुष्यकी बुद्धि इसप्रकारकी बनी हुई है कि वह सर्वत्र 


- व्यवस्था एवं समन्वयको हूं दती है, वह अब्यवस्थाको 


सह नहीं सकती | कुछ छोगोंका कहना है कि वर्गीकरण 

अथात्‌ वस्तुको व्यवस्थासे रखनेका नाम ही ज्ञान el 

| Sitar एव वेसाइइयको पहचाननेसे अवयर्वाको मिलाकर 
ससंराठितरूपें . रखनेसे, अनेकताओंमें एकताको ह gaa 

_ हो Gare नकी प्राप्ति होती है । विज्ञानोंका विकास इसी 
मकार होता है। उदाइरणके लिये, वनस्पति 
तर्थ्योको क्रमबद्ध ARA रखनेका ही नाम तो 
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कल्याण "> 


भक्त-रक्षण 


re 
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e 
| 4 
f 


द्रौपदी 


के दुःशासन पचि हारी ॥ 


खेचत खेंचत दोड भुज था 
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Fay 


5 कट 


in saras TALTS fa पकार i in 


एकताका पता SIA तथा ada करना ही इस 
art काम है । यही हाळ अन्म विज्ञानोंका है | एथ्वी- 
की चट्टानों तथा आकाराके नक्षत्रों एवं Kõik सम्बन्धमें 
जो-जो बातें मालूम हुईं उनपर काफी प्रकाश डाले जाने- 
पर तथा उनके अन्द्रकी व्यवस्था ओर ATA ALAS ज्ञान 
होनेपर ही भूगभे-विद्या एवं ज्योतिष-शास्त्रकी उत्पत्ति हुईं । 
अतः विज्ञानका कार्य संत्र अव्यवस्थामें व्यवस्था तथा 
अनेकतामें एकताका पता लगाना है । इसप्रकारकी 
चेष्टा करना मनुष्यकी चुद्धिका स्वाभाविक गुण हे । बुद्धि 
सर्वदा ब्यवस्थाके fet व्याकुळ रहती है, वह एकताको 
हूं इती रहती है। 
aes एक छोटे-से AAA ही व्यवस्था एवं समन्वय- 
को gF Baa उसे सन्तोष नहीं होता | वह उसे सर्वत्र 
उपलब्ध करना चाहती है | वनस्पति-विज्ञान, भूगर्भ-विद्या 
एवं ज्योतिष-शास्त्रसे अखिल विश्वके रहस्योंका ज्ञान नहीं 
होता । क्या सारी प्रकृतिके अन्दर व्यवस्था ओत-प्रोत 
नहीं हे? aar उसके भिन्न-भिन्न अवयवोंको संघटित 
करनेवाली कोई एक महान्‌ सत्ता नहीं है ? बुद्धि उसीको 
godt है और जबतक उसे यह उत्तर नहीं मिलता कि 
, इसम्रकारकी सर्वोपरि व्यवस्था एवं सर्वोपरि एकता 
अवश्य है, तबतक उसे कल नहीं पड़ती | 
यदि वैज्ञानिक afer अपने दुर्दमनीय स्वभावकी 
प्रेरणासे सारे विश्वमे एक व्यवस्थाके ऊपर दूसरी 
व्यवस्थाका और एक एकताके पीछे दूसरी एकताका पता 
लगाकर ही छोड़ा एवं विश्वके अन्दर एक सर्वोच्च एवं परात्पर 
एकताको उपलब्ध करके ही विश्राम लिया तो इसमें क्या 
नयी वात हुई ? उसने अपनी दिशासे उसी पर्वत-शिखरका 
आरोहण किया जिसपर Tamara एवं धमे, सनुष्यकी 


- आत्माके अन्दर रहनेवाली इसी प्रकारकी प्रेरणाके वशीभूत 


होकर प्रारम्भसे ही अपनी-अपनी दिशासे आरूढ़ होते 
रहे हैं। दशन, धमे एवं विज्ञान ये सभी अव्यवस्थासे 
ब्यवस्थाकी ओर, अनेकतासे एकताकी ओर ही अग्रसर 
होते रहे हैं। दरांन-शास्थ्रोमे निरूपित उपादानकारणकी 
कल्पनाका टीक यही भाव है । धर्मने जो एक सुष्टिक्ता 
तथा प्रत्येक जीवके gagas निर्णेताकी कल्पना 
की है, उसका भी यही अभिप्राय है । Ramat 
आधिभौतिक जगतमें मनुष्यकी बुद्धि एकताको ह दती है 
और उसे प्राप्त किये बिना विश्राम नहीं ळेती, इसी प्रकार 
३१ 
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मानसिक एवं नैतिक जगवमें भी मजुष्यकी बुद्धि एकताको 
ठीक उतनी ही ळगनके साथ pr रहती है। ईश्वर 
एक, अपरिच्छिन्न, निस्य एवं सर्वोपरि है” इस कथनसे 
हमारा area उस महान्‌ त्रिविध शक्तिकी एकता, ज्ञानकी 
एकता एवं उपकारकी एकताको परम एकता संकेतित 
करना है, जिसे इम आधिभौतिक, मानसिक एवं नेतिक 
इन तीनों मार्गोसे आगे बढ़नेपर शिखरपर पाते EI 
इसप्रकार हम देखते हैं कि मनुप्यकी आस्माके अन्दर 
जो ब्यवस्था एवं एकताकी अतिरिक्त और अटूट इच्छा है 
चह इस बातकी द्योतक है कि सबके ऊपर शासन करने- 
वाली एक सत्ताको, सबको विषय करनेवाले एक ज्ञानको, 
सारे बरह्माण्डोंके लिये हितकर एक आयोजनाको अर्थात्‌ 
इस भौतिक जतके साथ ही एक नेतिक जगतूकी सत्ताको, 
एक दूरवर्ती दिव्य कार्यको, जिसकी ओर सारी सृष्टि 
अग्रसर हो रही है, माननेसे ही उसे शान्ति मिळ सकती है। 


बुद्धि समन्वयको g इती है, इससे भी हमारी समझमें 
यही बात ध्वनित होती है । सबसे निन्न-कोटिकी एक- 
arm नादकी पकस्वरता है जो निरी भौतिक है; 
इसप्रकारके ih संवादसे अपने ही ढंगका आनन्द 
मिळता है, किन्तु हम शीघ्र ही आगे बढ़कर 
इनसे भी सूक्ष्म संवादो अर्थात्‌ नादके साथ हृदूगत 
भावों एवं विचारोंके सामञ्जस्यको देखने wna हैं। 
इसके अनन्तर उन संवादोको भी देख पाते हैं जो स्वरा 
एवं अन्य सारी भौतिक वस्तुआंसे परेके होते हें । बड़े-बड़े 
संगीतविद्यारदॉकी पद-रचनामें शीघ्र ही वह स्थळ आ 
जाता है जहाँ उन्हें यह अनुभव होने लगता हे कि उनके 
वाद्य उनके भावोंको व्यक्त BAT असमर्थ हैं, वहाँ ध्वनि- 
की शक्तिका अन्त हो जाता है, और तब उनकी यह उत्कट 
इच्छा होती है कि वे भौतिक ana बन्धनोंको तोड़कर 
आध्यात्मिक जगतकी सेर करें, जहाँ कोई बन्धन नहीं है। 
इसका अभिप्राय यह है कि चे भौतिक संवाद, जो हाथासे 
अथवा वाणीसे उत्पन्न हो सकते हैं, उन उच्चतर संवादोंके 
संकेतमात्र हैं जिनका अनुभव आस्माको होता है । किन्तु 
जब वे लोग इनः भावोंको AA करनेकी अथवा उनके 
साथ शब्दोकी योजना करनेकी चेष्टा करते हैं, तब उन 
शब्दोका स्वरूप केसा होता हे ? स्वभावसे ही वे शब्द 
धमं, आदर एवं पूजाके शब्द होते हैं। आस्माके ये 
भाव इतने da होते हैं कि सर्वोच्च एकस्वरताकी पुकार 
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वास्तवर्मे ईश्वरकी पुकार होती है, सब प्रकारसे पूर्ण 
जीवन एवं पूर्ण प्रेमकी पुकार होती है, जिसके अन्दर 
आस्माकी सारी अपूर्णताएँ और भिन्नस्वरताएँ पूर्ण हो 
जाती हैं । 


इससे यह बात समझमें आ जाती है कि सङ्गीतका 
धर्मके साथ जो इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है चह काकताळीय- 
न्यायवत्‌ यइच्छाप्रयुक्त नहीं है । आस्माकी एकस्वरताका 
स्वरूप प्रेम एवं पूजा है। जब आत्मा मनुष्य-जीवनमें 
एकस्वरताके लिये व्याकुल होती है, उस समय उसके 
अन्दर सनुष्य-जातिके प्रति प्रेम एवं पूजाका भाव उत्कटरूप- 
से जागृत हो उठता हे । पूर्ण मनुष्य-प्रेम एक मन्नुष्यकी 
BAH दूसरे मनुष्यकी MAH साथ पूर्ण एकस्वरताका 
नाम है। पूर्ण उपासना जीवात्मा एवं परमारमाके बीच 
पूर्ण एकस्बरताको कहते हैं। इसी प्रकार जीवास्माकी 
एकस्वरताके लिये जो तीब्र उत्कण्डा होती है, वह पूर्ण 
एवं असीम प्रेमकी ही पुकार होती हे । वह पूणं एवं 
असीम प्रेम परमात्माका हो तो स्वरूप है | 


इसी प्रकार मनुष्यके अन्दर सौन्दरयंकी स्वाभाविक 
छाळसा है । WAS महान्‌-से-महान्‌ सोन्दर्यसे भी जो 
उसकी तृप्ति नहीं होती, इससे भी जीवात्मा एवं परमास्माके 
सहान्‌-से-महान्‌ भौतिक सम्बन्धका पता लगता है। 
उसकी सौन्द्याभिछाषा शीघ्र ही भौतिक सौन्दर्यसे आगे 
बढ़कर मानसिक एवं नेतिक सोन्द्येकी ओर झुक जाती है, 
जो भोतिक सौन्दयंसे कहीं ऊँचा है। उसे सदा उस 
MAUS ध्यान बना रहता है, उसके साथ उसका प्रेस 
हो जाता है और उसका ध्यान आते ही वह आनन्दसे 
उल्लसित हो उठता है ae भादे उसे इस पृथ्वीपर 
प्राप्त नहीं होता; उसकी पूर्ति, उस सौन्दर्य एवं पूर्णताकी 
सीसा--परमास्मामें ही होती है । इससे यह सिद्ध होता 
है कि सचुष्यकी सौन्दर्याभिलाषा, जो पूर्णसे न्यून किसी 
भी वस्तुसे तृप्त नहीं हो सकती, वास्तवर्मे जोवास्माको 
परमास्माके छिये पुकार ही है । | 


. मनुष्यकी सत्यासिळाषा भो इसी बातको सिद्ध 
करती है । भनुष्यकी आत्मा इस ढंगकी हे कि उसे असस्य 
अथवा मिथ्यासे कभी शान्ति नहीं सिळ सकती, उसे 
सत्य या चास्तविकताकी हो चाह रहती है। वह इस 
सत्यको एक ही स्थानपर अथवा बाह्य आवरणमें ही नहीं, 
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है । सत्य-शुद्ध, नित्य एवं HA सस्यको इस e 
आधार समझकर वह उसके लिये ऐसी विह्नलतापूर्ण पुकार 
करती है, जो मने करनेपर भी ara नहीं होती । कया 
ईश्वरसे अन्यत्र इसम्रकारका सत्य उपलब्ध हो सकता है | 

प्रत्येक WIS TSH औचित्य एवं न्यायकी उपलब्धिके 
लिग्रे--उस औचित्यकी उपलब्धिके लिये जो निर्विकार एवं 
शाश्वत है--जीवात्माकी जो पुकार होती है, वह भी 
ईश्वरकी ही पुकार है मनुष्यको इस शंकासे ही असह्य 
बेदना होती है कि संसारका यह महान्‌ विधान कदाचित्‌ 
न्यायसे पूर्ण न हो और कदाचित्‌ इस Ra अन्यायका 
विजय ओर न्याथका पराजय होता हो। मनुष्यकी जो 
विवेकमय एवं उच्चतम वृत्तियाँ हैं, वे इस विचारको सह 
नहीं सकतीं और उसकी अन्तरात्मा बोळ उठती है कि ऐसा 
नहीं हो सकता | जगत॒के सञ्चालनमें हमें जहाँ त्रुटियाँ एवं 
दोष दिखायी देते हैं, जहाँ खुलेआम अन्यायकी विजय होती 
ge दीख पडती है, जहाँ पापके कारण अन्धकार-ही- 
अन्धकार दृष्टिगोचर होता है ओर जहाँ आलोकका आभास 
भी नहीं मिलता, वहीं हमारे अन्तरसे एक ऐसी आवाज 
निकलती है जो दूसरी सारी आवाजोंसे कहीं गहरी होती 
है। वह हमें कहती है कि इस शंकाका कोई समाधान 
अवश्य होना चाहिये, कोई ऐसी सर्वोपरि सत्ता अवश्य होनी 
चाहिये, जिसपर हम भरोसा कर सकें । 


यह वाणी हमारे हृदयमें साक्षीरूपसे निवास करने- 
वाले Sarat ही तो वाणी है! सेण्ट ऑगस्टाइन (St. 
Augustine) के शब्दोंमें यह वाणी परमात्माको खोजने- 
वाळी उस आत्माका ही स्वरूप है जिसे परसात्माकां आश्रय 
सिरे बिना कळू नहीं पड़ती | इसप्रकार जब वह विवेकः 
Ws इंश्वरका आश्रय. ग्रहणकर यह समझने छगती 
है कि चाहे जो कुछ भी हो, इस अखिल विश्वके नियन्ताका 
विघान न्यायपूणं ही होगा, तब उसे अत्यन्त ही महान एव 
अनिवेचनीय शान्ति सिलती है । 
मनुष्य जबसे होश सँभाळता है ओर अपनी बुद्धिका 
उपयोग करने राता है, तबसे लेकर weaved उसकी 
आएमा स्वभावसे ही किसी एक ऐसी वस्तुके लिये पुकारती 
रहती है. जो उससे ऊंची हो, अधिक शक्तिशाली हो,एवं पूर्ण 
हो, जो उसके दिनका प्रकाश हो, उसके जीवनका आधार 
x WA after SE नित्यरूपसे रहनेवाळी हो 
र उनके आदशोच करनेवाली हो, जो सारी 


वि. 
N M 


~ 
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चिषमताओं और अनेकताओंके अन्तरमें असीम एकता एवं 
समन्वयके रूपमें रहती हो और जिसको पाकर वह आप्ल- 
काम हो जाय | आत्माकी इस पुकारके कुछ प्रकार हम 
ऊपर बता चुके हैं । 

इममेंसे जो लोग such साथ हमारे सम्बन्धके विषयमें 
अथवा उसपर हमारी निभेरताके सम्बन्धमें अवज्ञास्मक 
बात कहते हैं, उन्हें उत्तर देनेके लिये हम जो कुछ ऊपर कह 
आये हैं, पर्याप्त है । हममेंसे कुछ अविवेकी लोग कभी- 
कभी कह दिया करते हैं कि “ज्यों-ज्यों संसार उन्नतिके 
min अग्रसर होता जायगा, व्यां-ही-स्या हमें ईश्वरके 
अवळम्बकी आवश्यकता नहीं रहेगी V उपयुक्त बिवेचनसे 
उनका भी समाधान हो सकेगा | 


क्या लोग हमारी ईश्वर-निर्भरताकी दिछगी sere 
हैं ? कया अब हमें अपनेसे बड़ोंकी सहायताकी आवश्यकता 
नहीं रही ? हा शोक ! इसप्रकारकी कल्पना करनेवाले 
हम कोन होते हैं ? क्या इस sham, अपने रचयिता 
ईश्वरके बिना कभी काम चल सकता है ? 


हाँ, यदि हम चाहे जब और चाहे जिस योनिमें जन्म 
छे सकें, अथवा मनमाने समयतक प्राणोंको रख सकें, 
यदि हम जब चाहें तब उपाकाळ अथवा रात्रिका आह्वान 
कर सकें; यह सब तो दूर रहा, यदि हम एक तिनकेको भी 
बिना साधनके उत्पन्न कर सकें, अथवा अधिक नहीं, केवळ 
एक घण्टेतक ही यदि हम अपने समयको इसम्रकार व्यतीत 
कर सकें कि कम-से-कम उतने AHAA हमें किसी प्रकारका 
दुःख, विषाद अथवा सत्यु न घेरे, तब तो हम यह कह 
सकते हैं कि हमें ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है, अथवा तब 
हम अपनी अन्तरास्माकी उन हार्दिक पुकारोंकी उपेक्षा 
कर सकते हें जो सतत उस परमास्माका आह्वान करती 
हैं, अन्यथा नहीं। 


कया हमारा ईश्‍वरके बिना काम चल सकता है! 

हाँ, यदि अन्य वस्तुका अपने जीवनके आधारके 
बिना काम चळ सकता है तो हमारा भी ईश्वरके बिना 
काम चल सकता है । यदि मछलियाँ पानीके बिना जीवित 
रह सकती हैं, यदि वनस्पतियाँ प्रकाशके बिना रह सकती 
हैं, यदि शिश्ु अपनी माताके बिना जन्म सकता है ओर यदि 
पृथ्वी सूर्यके बिना रह सकती है तो हम भी, जो एथ्वी 
माताकी ga सन्तान हैं, उस परमात्माकी उपेक्षा कर सकते 
हैं, जो हमारा बळ एवं हमारा जीवन हे। अथवा उन बाह्य 
एवं अन्तरकी आवाजोंकी ओरसे अपने कान मूँद सकते हैं 
जो हमें adar उसकी शरण ग्रहण करने तथा उसके प्रेमको 
प्राप्त करनेके लिये प्रेरित करती रहती हें। हम इस 
बातको नहीं समझते कि Sark अन्दर केसी-केसी 
age एवं अनन्त निधियाँ भरी हुई हैं । 


जरा, कल्पना कीजिये कि, संसारमें ईश्वरकी सत्ता नहीं 
है ! ओः ! ईश्वरके विना विश्व निरर्थक हो जाता है; ईश्व रके 
बिना बुद्धि कुण्ठित हो जाती हे; ईश्वरके बिना हमारे 
आदरा स्वम-तुल्य रह जाते हैं और हमारी आशाएँ पानीके 
बुदूचुदंकी तरह उत्पन्न होकर विलीन हो जाती हें ।, 
ईश्वरके बिना श्रद्धा टिक नहीं सकती। इंश्वरके बिना अमरता 
ga हो जाती है, मनुष्य पछुकी श्रेणीमें पहुँच जाता है, 
At Bey तुरन्त सबका प्रास कर डालती है । 
किन्तु ईश्वरकी, सच्चे taval, अनन्त ज्ञान एवं प्रेमसे 
परिपूर्ण ईश्वरकी सत्ता मान छेनेपर संसारका हेतु समझमें 
आ जाता है, विइवमें प्राण आ जाता है, मनुष्य अमर हो 
जाता है, आझारूप ज्योति जगमगा उठती हे , सारे 
लोकोंमें प्रेमका साम्राज्य छा जाता है, और प्रथ्वी अथवा 
स्वर्गकी सभी अच्छी वस्तुएं हमें एक-न-एक दिन प्राप्त 
होकर रहती हैं । 


श्यामको सुमिरो 
गही मन सब रसको रस-सार ॥ टेक॥ 
लोक बेद कुल करमे aka भजिये नित्य बिहार ॥ १॥ 
गृह कामिनि कञ्चन धन त्यागौ खुमिरौ स्याम उदार WAN 
गहि हरिदास रीति सन्तनकी गादीको अधिकार ॥ ३॥ 


-खामी हरिदासजी 
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ईश्वर-प्रार्थनासे सब आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकती हें 


(लेखक-- डॉ-० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर, सम्पादक 'कल्पवृक्ष? ) 


श्वर-प्रार्थनामें अपूर्वं शक्ति है। इश्वर-उपासना- 
= Pa ९५ से सब प्रकारके दुःखों और कष्टोंका निवारण 
WY होता है । उससे न केवळ रोगके निवारण- 
$ में शान्ति मिलती है किन्तु जीवनकी सभी 
md आवइयकताएँ पूर्ण हो सकती हैं। प्रार्थनाकी 
अलौकिक शक्तिमें भारतवासियांका आजकल 
बहुत कम विश्वास है, परन्तु पाश्चात्य देशोंमें 
इसके लिये खास-खास संस्थाएं खुली हुई हैं । प्रार्थनासे 
अनेक रोग निवृत्त किये जाते हें और अनेक कामनाएं पूर्ण होती 
हैं, जिसका वहाँ विधिपूर्वक रिकार्ड waar जाता हे। उन 
देशोंसें लाखों मनुष्य प्राथनाके प्रभावपर विश्वास करते È | 
प्राथनाका रहस्य क्या है, इसका दिग्दर्शन कराते हुए हम 
यहाँपर USAd अवलोकनार्थ कुछ उदाहरण देते हैं । 


्रार्थनाका रहस्य 


्रार्थनाका विषय एवं तत्त्व जानना प्रार्थना करनेवालों- 

के लिये परम आवश्यक है । प्रार्थना क्या है और क्यों की 
जाती है ? प्रार्थनाका उत्तर मिलता है या नहीं ? मिलता 
है तो karm ? और यदि नहीं तो उत्तर न मिलनेका 
कारण क्या है ? प्राथनाका अर्थ हे “किसी अर्थकी याचना 
करना? या (किसी अभावका अनुभव कर उसकी पूर्तिके 
लिये सहायता प्राप्त करना ९ प्राथनाके तीन प्रयोजन विशेष- 
कर होते हैं। (१) सांसारिक चस्तुओंकी प्रासिके हेतु या 
किसी स्थूळ अभावकी पूतिके निमित्त प्राथना की जातो हे 
जैसे अन्न, चख, नोकरी, घन, खरी या पुत्र-प्रांसि, रोग-निवारण 
किसी Bar या हुःखसे रक्षा, आपत्तिका नाश, सम्मान-प्राप्ति, 
परीक्षामें सफलता, और विद्या-प्राप्ति आदि सब व्यावहारिक 
सिद्धियोंके RA । (२ ) आत्मिक उक्षतिके लिये, काम-क्रोघ, 


राग-हेष आदि मानसिक विकारोपर जय प्राप्त करनेके लिये, - 


आत्मा क्या है, dee क्या है, सृत्यु क्या हे, was 


बाद क्या होता हे, और सृष्टि क्या है इत्यादिका ज्ञान - स्थित 


ma करनेके लिये, मानसिक ओर alas vahti 
fea, अध्यास्स-ज्ञान और यथार्थ साधन जाननेके लिये 
( ३) तीसरे प्रकारके दे सच्चे प्रार्थना करनेवाले प्रेमी भक्त होते 
हैं जिन्हें कुछ भी सॉगना नहीं है। जो केवळ उस महामसुके 


ध्यानमें और म्रेममें ही निरन्तर लीन रहना चाहते है या 
उस प्रियतमसे एक होनेके लिये अपनी खुदीको मिटाकर 
ईश्वर-दशन या आत्म-साक्षात्कार करनेके लिये अतीव हार्दिक 
उत्कण्ठा रखते हें । यह सर्वोत्क्ृष्ट प्रार्थना हे 


a 


जो जिस कामनाके लिये प्रार्थना करता है, उसकी वे 
सब कामनाएँ अवइ्य पूर्ण होती हैं। aa यत्‌ इच्छति तस्य 
aa V प्राथनाका उत्तर अवश्य मिलता हे । जो धनके लिये 
प्राथेना करते हैं उनको यथावान्छित धन किसी भी साधन- 
से मिल जाता है। जो अज्ञ-वस्त्रके लिये प्रार्थना करता 
है, उसके द्वारपर अन्न, वस्त्र किसी भी प्रकार पहुँच जाते हैं। 
जो विद्या-प्राप्तिके निमित्त प्रार्थना करता है, वह बड़ा विद्वान्‌ 
हो जाता है। अनाथारूय आदि धार्मिक कार्योर्मे परोपकारी 
Teas पास, जिनका उद्देश्य केवल प्राणिमात्रको सहायता 
देकर सेवा करना है, प्राथेना करनेपर आवश्यक सहायता 
अवश्य पहुँच जाती है। कभी-कभी प्रार्थना पूर्ण नहीं भी 
होती। इसका कारण यह है कि पूर्व-जन्सके कमेका कोई 
प्रबळ Macy इसी प्रकारका होता है कि उसका उसी समय 
उनको अवश्य ही फल मिलना चाहिये । इसके विरुद्ध 
यह भी प्रस्यक्षसें देखा जाता है कि अनेक पुरुषोंकी 
प्राथनाका कोई उत्तर भी नहीं मिळता, इसका कारण . 
यह है कि या तो उन्हें असली प्रार्थना करना नहीँ आता, 
या उनके भी पूर्वजन्मका कोई महान्‌ प्रतिबन्धक होता है | 


ज्ञो मनुष्य परोपकारी, चरित्रवान्‌, श्रद्धासम्पन्न, इंश्वरमें 
विश्वासी, प्रबळ घारणा-शक्तिवाले और निःस्वार्थी होते हैं, 
उनको प्राथैना कभी निष्फळ नहीं जाती । पापी, कुकर्मी 


- अविश्वासो अभ्रद्धाल और Fras इच्छाशक्तिवालॉकी प्राथना 


ही प्रायः निष्फळ हुआ करती है । प्रार्थनाओका उत्तरदाता 
ईशर ही है | Sar सवंव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
ahmi, जिसके aad, जिसके प्रे ममें समस्त चराचर 
aki ala मौजूद 2) जिसके ज्ञान 
के बिना एक पक्षी भी आकाशर्मे नहीं उड़ता, जिसके 
ज्ञानके बिना एक खोटी भी भूमिपर पैर नहीं रखती, 


oe इर हो है, वही प्राणियोंकी पार्थनाओंको 
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ae ईश्वरुप्रार्थनासे TS सब आवश्य 


Vinay Avasthi Sahib 


TTS क्य 


zo MGT इइवरःप्रार्थना करनेवालेके जीवनमें अनेक 
विचित्र-विचित्र अनहोनी घटनाएँ घटित होती हैं । मैं 
यहाँ पाइचात्य देशके प्रार्थना करनेवाले कुछ MA पुरुषका 
ही परिचय दूँगा । 

१-विलायतके स्वर्गीय ast सूलर प्रसिद्ध इश्वर-भक्त 
3, इन्होंने सेकडो अनाथालय स्थापित किये हैं । इनका 
सारा काम प्रार्थनापर ही चलता था, ये कभी न तो किसीके 
पास एक पाईके लिये भी याचना करने गये थे और न कभी 
इन्होंने अपील ही प्रकाशित की थी, फिर भी इन्हें १५००००० 
पौंड द्रव्य अर्थात्‌ २२५००००० सवा दो करोड़ रुपये 
घर बैठे प्राप्त हुए थे । मूळर साहबका प्रार्थनामें 
बड़ा ही अटल विश्वास था । एक बारका वृत्तान्त है 
कि उनके अनाथाळयर्भे वालकोंके लिये भोजन नहीं 
था । प्रबन्धकने आकर कहा कि, 'आज तो एक सुट्टी 
अन्न भी नहीँ है--क्या किया जाय ?! मूलर साहब- 
ने कहा “आप अपना काम कीजिये, टेबल, तरतरी 
आदि सब ठीक कीजिये V वह आश्रयं करने लगा कि 
“यह मनुष्य क्या पागळ हो गया हे? फिर थोड़ी देर 
बाद उसने आकर कहा कि “कुछ प्रबन्ध कीजिये, बालकोंके 
भोजनका समय सन्निकट है V मूळर साइबने पुनः वही 
उत्तर दिया कि “आप अपना काम कीजिये! किन्तु इससे 
प्रबन्धकको सन्तोष न हुआ, वह पुनः PO पास 
आकर तेजीसे बोळा कि ‘arta समय हो गया, क्या 
घण्टा बजा दिया जाय ? मूळर साहबने पूर्ण आज्या और 
दृढ़ विश्वाससे उत्तर दिया-'घण्टा बजा दो । हमारा जो 
काम था, इमने कर दिया, अब रोष जिनका काम है वे 
अपना करेंगे ।? भोजनके लिये सब बाळकोंके एकत्र होते 
ही तुरन्त भोजनकी पकी-पकाई पूरी सामग्री अनाथालयमें 
उसी समय आ गयी | किसी बड़े आदमीने उस दिन 
अपने सित्रोंको बड़ा भोज देनेका आयोजन किया था और 
एक होटळमें सब सामग्री तेयार करवायी थी, किन्तु किसी 
कारणवरा वह भोज स्थगित करना पढ़ा | उस मनुष्यको यह 
अन्तः प्रेरणा हुई कि सामान ag जायगा, इसलिये इसको 
aar साहबके अनाथाळयमें भेज देना चाहिये | उसने 
होटल-मेनेजरको आज्ञा दी कि सारी सामग्री भोजनः 
के समयतक अनाथाळयमें भेज ati बालकाने प्रेम 
पूवंक भोजन किया और सबको बड़ा आश्रयं हुआ। 
मूळर साइवने WHA उठकर प्रबन्धकको बुलाया और 
उसे आज्ञा दी कि “तुम्हारे समान अविइवासी मनुष्य- 


यकताण पूर्ण हो सकती हैं # 
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की मुझे आवश्यकता नहीं, जिसे उस परम पिता परमेश्चर- 
पर घण्टेभरके लिये भी विश्वास नहीं है।” 

एक बार मूळर साहब इश्वरवादपर व्याख्यान 
देनेको जहाजसे कहीं जा रहे थे । मार्गमें बडे जोरोंसे कुरा 
पड़ा, सर्वत्र gra छा गयी, कहीं मार्ग दिखायी नहीं 
देता था । मूळरने कप्तानसे कहा कि 'महाशय ! मुझे 
शनीचर पहली तारीखको अवश्य पहुँचना है V कप्तानने 
कहा 'असम्भव है, देखो कैसा कुहरा पड़ रहा है ।' मूळरने 
कप्तानके कस्धांपर हाथ रखकर कहा कि “आओ, ईश्वरसे 
प्राथना करें जिससे यह दूर हो जाय V कप्तानने कहा-- 
ga किस पागळखानेसे आये हो जो इसप्रकारकी अनहोनी 
बात कर रहे हो? सूलरने HEA प्राथेना की है और 
अभी उसका उत्तर मिलेगा, मैं ५७ वर्षोसे अपने NJET 
साक्षास्कार कर रहा हूँ और अभीतक मेरी प्रार्थनाके अचूक 
उत्तर मिले हैं । मेरी दृष्टि उस परम प्रभुकी ओर है, जो 
जीवनकी प्रस्येक स्थितिपर शासन करता है । जाओ, डेक- 
पर जाओ, देखो कुहरा उतर रहा है ।! कप्तान भी इस 
सीधे-सादे मनुष्यकी प्रार्थनाके प्रभावको देखकर चकित हो 


, गया | कुहरा दूर हुआ और मूळर क्वेबेकको ठीक उसी 


समय पहुँचा, जिस समय उसे पहुँचना आवश्यक था । 
मूळरका सारा जीवन प्रार्थनामय था । 8 

२-अमेरिका ( कनसास ) में इस समय इश्वरवादका 
प्रचार करनेवाले मिस्टर aed फिळमोर महाशय हैं जिन्होंने 
“यूनिटी स्कूल आफ क्रिश्चियानिटी' नामक अध्यात्सवादकी 
एक बढ़ी भारी संस्था स्थापित की है । सि० फिलमोर 
waa लळे-छँगड़े थे, महान्‌ दरिदर-अवस्थामें थे और 
इनके eiad सभी क्षय-रोगसे पीड़ित थे, इनकी पल्लीको 
प्रेरणा हुई कि ईश्वरकी प्रार्थनासे इम चंगे हो सकते Ba 

केवल प्रार्थनाके बळसे अपनेको तथा कुठ॒म्बियोको रोग- 
मुक्त करके कोई चालीस-पेंतालीस साळसे आप उक्त 
संस्थाका सञ्चालन कर रहे हैं और केवळ भगवस्प्राथ नासे 
श्रद्धालु पुरुषोंकी आधिव्याधि, दरिद्रता, रोग, शोक मिटा- 
कर उन्हें सुख-शान्ति-पूर्ण जीबन प्रदान कर रहे हैं । एक 
करोड़के छगभगकी सम्पत्ति संस्थाको AA करके स्वयं 
एक साधारण व्यक्तिका-सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यूनिटी 
एक नगर-सा बस गया है। इनके “यूनिटी डेली वड” आदि 

# मूलरके विषयमें विशेष जानना हो तो “A venture 
of faith पुस्तक देखिये | > 
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दस मासिक साप्ताहिक पत्र हैं जिनमें इंश्वर-सम्बन्धी महर्व- 
पूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं, बाहर भेजे जाते हें । १३५०० 
ग्राहक तो अकेले लॉस एंगलीन mari ही हैं। ४००० 
पत्र निस्य आते हैं और ८००० से ऊपर पत्र नित्य जाते 
हैं, ६०००० पार्सल पैकेट प्रतिमास भेजे जाते हैं, यूनिटी- 
के प्रतिदिन १००० ग्राहक बनते हैं, बीस लाख नोट-पेपर 
प्रतिवर्ष काममें लिये जाते हैं । dari चार सौ आदमी 
निस्य काम करते हैं । सबको वेतन मिलता है। ९० 
आदमी तो सिफ प्रार्थनाके लिये नियुक्त हैं, इनको जो 
लोग निःस्वार्थभावसे प्रेम-स्वरूप भेंट भेजते हैं, उसीमेंसे 
दे दिया जाता है । 


इसमें बच्चोंके लिये, युवाओंके लिये, अन्धोंके लिये 
अलग-अलग मासिक साहित्य प्रकाशित होता है। पत्र 
कई भाषाओंमें-जमंन, इटली, फ्रेंच, स्पेनिश, नारवेजियन 
आदिमें प्रकाशित होते हैं। यूनिटीके ४० विभाग है । 


($) रोगीको बिना देखे प्रार्थनासे हलाज करना | 


(२) गरीब, बेकार, दिवालियोंके लिये maa 
सहायता दिवाना | 


(३) सानसिक उन्नति और अपने सुधारके लिये 
प्राथना करना | 


(४) शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
कठिनाइयोंको प्रार्थनाके बळसे दूर करनेका प्रयत्न करना । 


संस्थाका खचं SHR प्रसन्नता या प्रीतिसे दिये हुए 
दानपर 'चळता है | सम्पूर्ण कायेकतो सांस-भोजनसे परहेज 
करते हैं, सब धर्मोको आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, एवं 
अध्यास्मवादी हैं । कमे और पुनजन्सके Radin 
क्रिश्रियन-घमसे सिद्ध करते हैं एवं सध्याही हैं Aaa 
३-एक अमेरिकन धनिक offer पुत्र दिवाला निकळने- 
से घरसे कापता हो गया | उसकी साताका अपने पुत्रपर 
परम स्नेह था | वह परमास्माकी परम भक्त थी और 
इश्वर-प्राथनापर उसका see विश्वास था । पुत्रके 
चियोगमें वह रात-दिन इश्वर-प्राथेना किया करती ett 
Wiad रोरा उसे ume समझते थे कि इतने aka 
पुत्रके छिये प्रार्थना कर रही है, पुत्र कहीं सर-सरा गया होगा । 


पागल औरत ed रो-रोकर जीवन नाश कर रही है। पर 
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पूछता उसी गलीमें आया, तलाश करनेपर पड़ोसके लोगॉने 
कहा-'हाँ, यहाँ एक पागल खी रहती है जो अपने पुन्नके 
पीछे पागरू हो रही है।? वह व्यक्ति वहाँ दरवाजेपर पहुँचा। 
wear आवाज दी-'माँ, मैं आ wary माताने तुरन्त 
दरवाजा खोला और तीस वर्षकी प्रा्थनाकी कठिन 
तपस्याके वळसे उसको अपने पास बुला लिया | अब तो 
सब लोग उस स्त्रीका बड़ा आदर करने लगे और उसके 
द्वारा प्राथेनाका बड़ा प्रचार हुआ | उसका पुत्र इस समय 
अभेरिकामें प्रसिद्ध धर्मोपदेशक है । 


४-अमेरिकामें होलीयोकमें नवीन विचारोंका और 
इश्वरचादका प्रचार करनेवाली विश्व-सुप्रसिद्ध श्रीएलिजा- 
बेथू टाउन महोदया हैं। वह नाटिलस नामका नवीन 
विचारोंका प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित करती हैं। इस पत्रके 
लाखों पढ़नेवाले हैं । प्रस्येक अङ्कमें ईश्वर-प्राथ ना-सम्बन्धी 
सम्पादकीय महत्वपूर्ण लेख रहते हैं और प्राथनाके बलसे 
दुःख, दरिद्वता, रोग आदि मेटनेके अनुभवपूर्ण अन्य 
लेख भी छपते हैं। इस पत्रद्वारा लाखों ngi 
इंश्वर-भाव और उपासनाकी ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट 
हुआ हे और लाखोंका जीवन चिन्ता, Sar और कष्टसे मुक्त 
होकर आनन्दमय बना है । डाक्टर थोरो और gada? 
बाद एलिजाबेथ्‌ टाउन ही नूतन mast अग्रगण्य नेत्री 
हैं । इन्होंने नवीन विचारके कई ग्रन्थ लिखे हैं । 


५-इंग्लेण्ड चिचेस्टरमें मिस्टर हेस्बलिन ईश्व रवादके 
प्रचारका सराहनीय कार्य कर रहे Fl आप 'साइन्स आफ 
थॉट रिव्यू? पत्र प्रकाशित करते हैं, कई पुस्तकोके लेखक हैं 
और उच्च विचारके परस इंश्वर-भक्त व्यक्ति हैं । इनके जीवन 


-और कायसे हजारों मचुष्योंके staat परिवर्तन हुआ और 


अनेकों नास्तिक आस्तिक हो गये हैं । धन्य है, ऐसे नर". 
Talat जो इश्वर-तस्वका स्वयं साक्षातकार करके जनताका 
कल्याण कर रहे हैं । 

Kr मेयर us जहाजपर जा रहे थे । तब 
माथैनासे उत्तर मिळता है या नहीं, इस विषयमें उनके 
भाषण होते थे.। एक भाषणसें एक नास्तिक उपस्थित थे, 
उन्होने कहा कि "में आपके एक शब्दपर भी विश्वास नहीं 
करता । दूसरे दिनकी बात है, डॉक्टर मेयर तीसरे दर्जेके 
BAGH भाषण देने जा रहे थे) उनके पीछे नास्तिक 
WA हो लिये: और अपने पाकेटमें दो नारंगी 
रेते गये ।ज़ब-वे तीसरे दर्जके makk पाससे होकर 


OS 


जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बृद्धा खी आँखें बन्द 
किये हाथोको फैलाये हुए खूब गाढ निद्रामें सोयी हुई है। 
नास्तिक महोदय दोनों नारंगी उसके हाथोंमें डालकर 
भाषणमें चलते बने । भाषणसे लौटते समय नास्तिक महोदय 
देखते हैं कि वह थुद्धा खी आनन्दपूवेक नारंगी खा रही 
है | नास्तिक महोदयने कहा “श्रीमती सन्तरेके आनन्दका 
उपभोग कर रही हैं।' उसने जवाब दिया-'हाँ महाशयजी, 
मेरे पिता बड़े भले आदमी हैं, उनकी सुझपर बड़ी कृपा 
है ।? नास्तिकने maza पूछा-'तुम अस्सी वर्षकी हो, तुम्हारे 
पिता कैसे जीवित हैं? तुम केसी पागलकी-सी बातें करती 
हो !? बुढ़ियाने कहा 'महाशय ! में कई दिनोंसे समुद्री हवाके 
रोगसे पीडित हूँ-मैंने परम पिता परमास्मासे प्रार्थना की 
कि किसी तरह मेरे पास एक नारंगी भेज दो । मैं प्राथना 
करते-करते गाढ़ Prat सो गयी, जब मेरी आँखें get 
तब क्या देखती हूँ कि मेरे दयालु पिताने एकके बदले 
दो नारंगी मेरे लिये भेज दीं ।' 

नास्तिक मह्दोदयने जाते समय मजाकके तोरपर 
ऐसा किया था किन्तु बुढ़ियाका दृढ़ विश्वास देखकर वे दंग 
रह गये और उस दिनसे उनकी इश्वरपर अटळ श्रद्धा 
हो गयी | 

७- अभी थोड़े दिनकी बात है,कि अमेरिकामें एक 
arad वर्षाके लिये स्री-पुरुष सम्मिलित प्रार्थना कर रहे 
थे, वहाँ वर्षां न होनेसे खेतीको बड़ी हानि पहुँच रही 
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थी, वे सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे कि sada एक 
बालिका चट भागकर घरपर चली गयी और छाता ले 
आयी । प्रार्थना समाप्त होनेपर सब लोग चलने SN 
बालिका छाता लगाकर चली, उसपर कई लोग हंस पड़े 
कि 'कैसी पगली लड़की है, कहीं वर्षाका चिह्न नहीं है 
और यह छाता लगा रही है।' छोटी-सी बालिका कहती है 
“हा, हॉ, अभी मूसलाधार वर्षा होती है। हमने प्रार्थना 
की है ।! थोडी ही देरमें मूसळाधार वर्षा होने लगी | धन्य 
है उस बालिकाको जिसे इतना दृढ़ विश्वास था ! 

८-वेल्टारि बाइबळके समय एक स्त्रीने सम्मिलित 
प्राथनामें अपने अत्यन्त शराबी पतिकी शराबकी आदत 
छुड़ानेके लिये प्रार्थना की । दूसरोंने भी उसकी प्रार्थनामें 
योग दिया । उस समय उसका पति इारावकी दूकानपर 
वेडा हुआ शराब Sax Maat ही था कि किसी जबरदस्त 
afar उसको प्रेरणा करके पार्थना-मन्दिरमें भेज दिया । 
वहाँ जाकर उसने शराव न पीनेकी शपथ ले ली, aad 
जीवनमें उसने शराब कभी नहीं पीया | 

इसम्रकारकी नित्य ही अनेकों घटनाएँ प्रार्थना करने- 
वालोंके जीवनमें घटित होती हैं। इस सब कथनका 
सारांश यह है कि प्रार्थनामें अमोघ बल है । प्रार्थनासे 
मनुष्य अपने जीवनमें चाहे जैसे विलक्षण परिवर्तन कर 
सकता है और उसकी सारी आवइयकताएँ पूर्ण हो सकती 
हैं । सब जगतका कल्याण हो | 


0 [a 
कोन कहता है ईश्वर नहीं है ? 
वह अविनाशी,शिव, सत्य और सुन्दर है ; 
कहिये | कहता है कोन १ “नहीं ईश्वर है ७ 


इंश्वर क्या है १ अच्छा में हूँ बतराता ; 

है एक शक्ति जो अखिक विश्व-निर्माता \ 

' दूसरी शक्ति है सकर विश्वकी त्राता ; 

तीसरी शक्तिसे जगत सँहारा जाता । 

तीनोंका मिश्रित रूप परम-ईश्वर है; 

कहिये \ कहता है कोन १ “नहीं ईश्वर है 0 (9 ) 
ईश्वरका घर क्या है १ जगका “प्रति कण) है ; 

क्या आयु ९ समयका गत-आगत “प्रति क्षण? है। 

भोजन क्या १ करता नित्य गर्-भक्षण है ; 

पीता क्या १ करता सदा पाप-शोषण है 


उसका स्वभाव कैसा है ९ अति मृदुतर है ; 
TRA | कहता है कोन ? 'नहीं ईश्वर है । (२) 


बह अखिर-विश्वका पारक है; मती है ; 

माया-प्रपश्च-अज्ञान-पाप-हती हे 

वह सत्य-निष्ठ, धृति-दया-धर्म-घती है ; 

सारा जग कर्म-स्वरूप ; वही कतो है | 

सुनता दीनोंका आतै-नाद सत्वर है; 

कहिये | कहता है कौन १ “नही ईश्वर है V ( ३ ) 
“बह? ही है, हमको mi दिखानेवाळा'; 
वह ही हे, 'सत्चा-ज्ञान' kera | 
वह ही है, Jar maat. 
वह है है, 'निज-आनन्द* जतानेवाा i 
उसके समान बस वही “मगन? azar हे. 
कहिये | कहता है कौन १ "नही ईद्वर है। (e) 


दयाशझूर “मगन? 
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आत्माके सम्बन्धमें प्राच्य और पाश्चात्य सिद्धान्त 


(छेखिका--श्रीमती जीन डिलेयर, ein, इंगलेण्ड ) 


'आस्सा ही परमात्मा है?--यह उक्ति तो हमको 
भी अनोखी जान पडती है; किन्तु यदि आत्मा परमात्मा 
नहीं है तो फिर वह और हो ही क्या सकता 2? 

( Prof. Maxmuller ) 

ईसाई-धर्मका दो हजार वर्षतक अनवरत प्रचार होते 
रहनेपर भी मनुष्यको इसके द्वारा अपने आत्माका स्वरूप 
समझनेमें बहुत कम सहायता मिली है। क्‍या यह 
maa बात नहीं है | इसका थोडा-बहुत समाधान 
इसप्रकार किया जाता है कि ईसाई-सत आध्यात्मिक 
सिद्धान्ताकी भित्तिपर स्थित नहीं हे, अपितु वह एक 
आचार-प्रधान धर्म है। भारतवर्षके महान्‌ वेदिक धर्मको, 
जिसकी एक उत्कृष्ट शाखा वेदान्त-मत है, हम ज्ञान- 
प्रधान धर्म ( Wisdom-religion ) कह सकते हैं । 
इसी प्रकार ईसाई-मतके सर्वोत्तम सिद्धान्तको ध्यानर्मे 
रखते हुए हम उसे प्रेम-प्रधान घम (Religion of love) 
कह सकते हैं । इसका यह अभिप्राय नहीं कि हिन्दुओं- 
Sade आचारांशको बिल्कुल YA दिया हो, किन्तु 
हम पाश्चात्य-देशव/सियोने धमेके ज्ञान-काण्डको, उसके 
दार्शनिक आधारको--अध्यास्म-विद्याको, एक प्रकारसे 
बिल्कुळ yore दिया है। अवश्य ही ईसाई-धर्मके 
कतिपय TAM मानव-शरीरके अन्दर निवास 
करनेवाले अब्यय आप्साका स्वरूप निर्देश करनेकी थोडी- 
बहुत चेष्टा की गयी है, किन्तु बहुधा उनको चेष्टाएँ 
दुरामहपूर्ण रही हैं) आध्यास्मिक वाकळइके अतिरिक्त 
उनका कोई परिणाम नहीं हुआ | जीवात्माका स्वरूप क्‍या 
हे, इश्वरके साथ उसका सम्बन्ध किसप्रकारका हे, पहले- 
पहल वह massi कैसे आता है और wat at 
अथवा met जाकर उसकी क्या गति होती है इत्यादि 
गम्भीर प्रश्नोपर विचार करनेके लिये अति प्राचीन Srey 
जब tammik आचायं एकत्रित होते थे, तो उनके 


चाद-विंवादका परिणाम अपने सतके ares सिवा और . 
कुछ नहीँ होता था और जो छोग उनके “बाबावाक्यं ` 


sang? इस सिद्धान्तको नहीं मानते थे, उनको समाजसे 
च्युत कर दिया जाता था । 


दूसरे a a 


' भ्रकारकी थी। 
c 
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यद्यपि वे भी आप्त-प्रमाणको मानते थे, यहाँतक कि वेदोको 
उन्होंने 'ईश्वरकी वाणी? कहा है; किन्तु वे प्रकृतिका भी 
qae परिशीलन करते थे, सानव-स्वभाचका अध्ययन 
करते थे, व्यक्त एवं अव्यक्त अर्थात्‌ बाह्य एवं आन्तरिक 
उभय जगतका निरीक्षण करते थे । उन्होंने gilas 
जीवनके गहन mal अनुसन्धान करके एक ऐसे दशेन 
अथवा घर्मकी रचना की--( भारतमें ara ओर at 
भेद कभी नहीं रहा )--जिसका प्रकृतिके किसी ज्ञात 
नियमके साथ विरोध नहीं है, जिससे मनुष्यकी बुद्धिका 
पूर्ण समाधान होता है और जिसके द्वारा मानव-हृदयकी 
ऊँची-से-ऊँची अभिलाषाकी ces लिये उल्लासपूर्ण 
आश्वासन मिळता है | हिन्दू-ध्ममें जीवात्माके स्वरूपका 
जो निदर्शन किया गया है, वह अन्य पौर्वात्य सिद्धान्तोंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट, युक्तियुक्त एवं एक प्रकारसे 
आधुनिकताको लिये हुए है, यद्यपि उसका प्रतिपादन 
हजारों वर्ष पूर्व किया जा चुका था । 
हिन्दू-महर्षियोंके सतमें आत्मा कोई अनिर्देश्य अथवा 
अलौकिक वस्तु नहीं है जो मनुष्यको ईश्वरकी ओरसे 
विशेष अनुग्रहके उपलक्ष्य ma हुई हो, या जो किसी 
दिन अकस्मात्‌ उद्भूत हो गयी हो । भारतीय 
सिद्धान्तके अनुसार आत्मा केवळ जीवन--ढिंव्य जीवन 
स्वरूप है---जो मनुष्य-शरीरमें प्रवेशकर अपने आपका 
अनुभव करने ळग जाती है । जीवनमात्र दिव्य & 
परमास्माका स्वरूप है, जिससे सारा विश्व अलुप्राणित 
हो रहा है, यह दिव्य जीवन, यह दिव्य चेतना जो सारी 
प्रकृतिमे अव्यक्तरूपसे ओत-प्रोत है, मजुष्यके अन्दर 
व्यष्टिरूपसे प्रकट होकर जीव-संज्ञाको घारण कर ळेती 
है। आत्मा परमात्मा है, aaa अन्दर aie 
प्रकट हुआ समष्टिचेतन है ae जीवन है, दिव्य जीवन 
है, अनन्त जीवन है । इश्वर और जीव अभिन्न हैं । 
इस Wea निबन्धमें हिन्दुओके मन 

सूक्ष्म चिचारोंका Gracia कराना असम्भव-सा प्रतीत 
होता है, क्योंकि उसके अन्दर ऐसी-ऐसी अद्भुत 

का वर्णन हे जिनपर साधारण मनुष्योंको विश्वास नहीं होता। 
कुछ पाश्चात्य विद्वा” 


A. 


भगवान्‌-कल्किरूपमें 
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ने उन्हें निरा adler खेळ बतलाया हे । परन्तु वे इस 
बातको सूळते हैं कि agad अन्तःकरणकी जटिल 
धृत्तियो, उसकी चेतना-शक्तिके गूढ़ रहस्योंकी जितनी 
गहरी छानबीन भारतीय दाशेनिकोंने की है, उतनी 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन कोई भी देश या जाति नहीं 
कर सकी है। उनके मनोविज्ञान-सम्बन्धी सिद्धान्तोंका 
दिग्दशन करानेके लिये यह कहना पर्याप्त होगा कि अन्य 
कई प्राचीन जातियोंकी भाँति भारतवासियोंने भी अति 
प्राचीन काळसे ही जीवको तीन, चार एवं अधिक-से- 
अधिक सात तत्त्वो या अभिव्यक्तियोंके gti विभाजित 
किया है akaa अधिकांशमें चतुर्विध विभागकी 
पद्धतिको स्वीकार किया है | उन्होंने ages चार विग्रह 
बतळाये है-- 

१-—र्थूरूशरीर-अर्थात्‌ eaten MA यह पञ्च 
भूतोंसे बना हुआ देह जो सबसे बाहरका आवरण है | 

२--सूक्ष्म-शरीर-जो एक अत्यन्त सूक्ष्म ईधर नामक 
aaa बना हुआ देह है, जो भौतिक शारीरके अन्दर 
अनुप्रविष्ट है और जो प्राण अर्थात्‌ देह-धारणकी शाक्तिका 
वाहक है। 

३--काम-शुरीर-अर्थात्‌ इच्छामय शरीर जो मनो- 
भावोंका व्यञ्जक है | 

४--कारण-शरीर-अथौत्‌ मानसिक देह, जिसके द्वारा 
विचारका काय होता है | 

इन सारे शरीरोके भीतर और उनके परे जीव छिपा 
हुआ रहता है जिसे mag Spirit ( पुरुष ), प्राण, 
अनन्त प्राणका प्राण-(Breath of the endless 
breath) šaäa तत्त्व, आध्यात्मिक अव्यय पुरुष आदि 
नामोंसे पुकारते हैं । 


इस तत्त्वका यदि हम और अधिक विइलेषण करें 
और इन शरीरों अथवा द्वारोंके ओर अधिक विभाग एवं 
अवान्तर-विभाग करें तो हमें इनके सात विभाग करने 
होंगे जिनका उछेज हिन्दू-दरांन-शाखके कई आधुनिक 


x संस्कृतके “आत्मन्‌? शब्दके लिये, जिसे यूनानी भापामें 
Pneuma कहते हैं, KIMA ‘Spirit’ शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये, ‘Soul’ शब्दका नहीं; यद्यपि ‘Soul TAA 
भी कभी-कभी मनुष्य-जीवनके अविनाशी तत्त्वके अर्थमें प्रयोग 
होता दै जो इसका प्रचालित अर्थः है | 

३२ 


२४६ 


अन्थोर्मे और थियोसोफी (Theosophy) मतके अधिकांश 
सिद्धान्तम्रन्थोमें मिळता है। इस विभागके अनुसार 
मनुष्यको तीन और तीन छः तत्त्वोका समुदाय माना गया 
हे--जिनमेंसे तीन उच्च तर्वोका प्रतिबिम्ब तीन अधम 
ma पढ़ता है, जो मिळकर उस एक arad केन्द्रित 
हो जाते हैं जिसे व्य्टि-चेतन कहते हैं और जो समष्टि- 
चेतनसे अभिन्न है । 


परन्तु यहाँ तो उन भेद-प्रभेदॉका निर्देशमात्र कर 
देना अळं होगा, इससे अधिक सम्भव नहीं । संक्षेपके लिये 
इम aged जीवको आत्मा और देह, पुरुष और प्रकृति, 
अथवा जीवन--दिब्य जीवन--और उसका मूतस्वरूप 
हून दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं । यह विभाग यद्यपि 
बहुत स्थूळ है किन्तु सारी मनोवैज्ञानिक पद्धतियाका आधार 
है, चाहे वे चतुविंध विभागको मानती हों या सप्तविधको, 
प्राच्य हों या पाश्चात्य, प्राचीन हों अथवा अर्वाचीन। यह 
ga ऐसा है कि जिससे कइर-से-कइर अद्वैतवादी भी 
सर्वथा नहीं बच सकते | पाश्चात्य विद्वान्‌ इस हो तको इस- 
प्रकारसे व्यक्त करते हैं कि मनुष्य शरीर हे और उसके 
अन्दर आस्माका निवास है । पोर्वात्य देशॉमें विद्वाम्‌ इसी 
बातको दूसरी तरइसे अभिव्यक्त करते हैं वे कहते हैं कि 
“चेतन आत्मा है और वह शरीर घारण करता है V 


हिन्दुओके अध्यात्मशासख्रका यह zona है । 
आधुनिक पाश्चात्य सिद्धान्तोंमें और इसमें सबसे बढ़ा 
अन्तर यही है; इसीकी बदौलत दिन्दू-घम सारे विश्व-घर्मो- 
की अपेक्षा अधिक अध्यास्ममूळक होनेका दावा करता है | 
“चेतन आत्मा है और वह शरीर धारण किये हुए है।? दार्शनिक 
इस शरीर अथवा शारीरॉके चाहे जितने ही विभाग 
और अवान्तर-विभाग कर सकते हैं, मसुष्यको भौतिक, 
भावुक, मानसिक इत्यादि कई adie विभक्त कर सकते 
हैं, किन्तु मूळ-सिंद्धान्त तो यह है कि मनुष्य--उसका 
वास्तविक रूप, जीवास्मा--एक अविनाशी एवं दिव्य 
आध्यात्मिक तत्त्व है जो कुछ कालके लिये भौतिक 
शरीर धारणकर इस भौतिक rad अभिव्यक्त होता है । 
कम-से-कम भारतवर्षके लिये Leo Tolstoy के fra- 
लिखित शब्द ees यथार्थ हैं-.. 


The essence of religious truth is this, 
that man is a Spiritual being, Similar to 
his source, God. 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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# ईशावास्यमिद्‌ सर्व यत्किञ्च जगस्यां जगत्‌ ७ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation: 


अर्थात्‌ धार्मिक तथ्यका सार यह है कि मनुष्य एक 
आध्यात्मिक प्राणी है और KATAT अपने सूछ-- 
परमात्मा--के सहश हे । 
कहर-से-क दर अज्ञातवादी भी एक चरम अज्ञात सत्ताको 
अवश्य स्वीकार करते हैं जो व्यक्त-जीवनके प्रतिक्षण 
बदलनेवाले रूपोंके बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे व्याप्त रहती 
है | हस ब्रह्माण्डको हम एक व्यवस्थित व्यापार न मानकर 
एक उद्देश्यहीन उथळ-पुथळ मानें, जिसमें अज्ञात शक्तियोंका 
अनवरत विवेक-शून्य व्यापार हो रहा है तो दूसरी बात है, 
यद्यपि अखिल ब्रह्माण्डमें एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिससे 
हम ऐसा अनुमान कर सके | किन्तु यदि इम विश्वको एक 
व्यवस्थित वस्तु मानते हैं तो हमारे लिये एक ऐसी सत्ताको 
स्वीकार करना अनिवाये हो जाता है जो सारे सत्‌ 
पदार्थोका कारणरहित कारण (Rootless root) है । 
यह सत्ता एक--अद्विंतीय होनी चाहिये; इसके अतिरिक्त 
और कोई वस्तु नहीं हो सकती; यह विश्वमें ओत-प्रोत है; 
यही नहीं, सारा विश्व उसीका आकार है | 


भारतीय श्ुतियाँ कहती हैं--- 

‘ag eit पवनरूपसे रहता है, ज्योतिर्मय प्रदेशमे 
ब्यापक-रूपसे विद्यमान है, वेदी पर अञ्निरूपसे स्थित है,घरमें 
अतिथि होकर निवास करता है, उसका AJA अन्दर 
निवास है, सनुष्यसे श्रेष्ठ भूतों अर्थात्‌ देवताओंमें भी उसकी 
स्थिति kem । वह अखिल ater एकाधिपति एवं 
अन्तरास्मा Bees | जो विवेकी पुरुष अपने अन्तरास्मामें 
उसका दशन करते हैं, vaist शाश्वत आनन्द 

Roar है PS D 


aaret MAA ओत-प्रोतता तथा जगलपरताके सिद्धास्त- - 


का इससे अधिक स्पष्ट विवरण और क्या हो सकता है | 
अति प्राचीन काळमें हिन्दू-दाशेनिकोने ae अवरात कर 
छिया था कि प्रकृतिका जो सूरू आधार है, मनुष्यका चरस 
x Ga: शुतविषदभसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌। 
` नषइरसदृतसद्रथोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा AAK 
- (कठ० २, ५, २) - 


` ` एको वशी स्ेभूतान्तरात्मा 
; एके रूपं बहुधाय: करोति । ` 
` त्तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरा- - 


` ˆ स्तेषां सुखं शातं नेतरेषाम्‌ - | 


(करर २, ५, १२) 


= a a a nS लय 
तस्व भी वही हे । उनका विश्वास था कि MA 
प्रत्येक अणु-परमाणु जिस दिव्य जीवनसे अनुप्राणित है 
वही आत्मरूपसे agad हृत-प्रदेशमें भी अवस्थित y 
जो अनन्त-शक्ति अखिल feat व्याप्त है वही aga 
अन्दर व्यष्टि-चेतनके रूपमें व्यक्त होती है। मजुष्यके अन्दर 
व्यापक Fat इसप्रकार परिच्छिन्न हो जानेको हो ह्म 
सन्देहयुक्त MTA उदात्त आत्मा (Higher Self), दिव्य 
स्फुरिंग (Divine spark) अविनाशी तत्त्व (Immortal 
Principle), जीवास्मा (Ego) अथवा मानवीय आत्मा 
(Human soul) gail? MAA पुकारते हैं । 


arad यदि इम क्षणभर भी ga विषयपर गम्भीर 
विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि विइवके मूळ आधार- 
को माननेके लिये हमारे पास जो प्रमाण हैं, उन्हीं प्रमाणों- 
से मचुष्यके चरम तत्त्वक्की सत्ता भी सिद्ध होती है। हम 
देखते हैं कि sats प्रतिक्षण हळचळ हो रही है, अनन्त 
प्रकारके आकार, वर्ण एवं शब्द उत्पन्न होते और विलीन 
हो जते हैं, उनकी एक विचित्र आँखमिचोनीका खेल-सा 
होता रहता है । इस इळ्चळसे, इन विकारोंसे, जीवन- 
के इस निरन्तर घूमनेवाले चक्र से इम यह अनुमान 
करते हैं कि इन ais परे एक विकाररहित सत्ता 
अवश्य होनी चाहिये जो इन सारे विकारोंका कारण है। 
प्रकृतिवादी (Materialist) उस सत्ताका ‘aura’ (as 
Ding an sich) के नामसे निर्देश करता है, वेदान्ती उसे 
fm बह्मके नामसे पुकारता है, भक्त उसे वेकुण्ठमें 
विराजनेवाला जगरिपता कहता है और अनेकों नाम-रूपोंसे 
उसकी उपासना करता है । 


_ ` किन्तु जब हम मानव-जीवनकी समोक्षा करते हैं तो 
क्या इस नहीं देखते कि उसके अन्दर भी उसी प्रकारके 
ga विकार हो रहे हैं इम उसे देहरूपमें अवस्थित पाते 

और उस देह एवं उसके radi प्रत्येक अणुमें निरन्तर 
क्रिया होती रहती है। किसी हिन्दू-दाशनिकने अल्प 
Regt शरीरकी इसप्रकार परिभाषा की है। उसका कहना è 
कि शरीर विकारोंकी Rasa ही नाम है | स्थूळ प्रकृतिके 
ST Test, चाहे हम उन्हें Atom ( अणु ), Ion 
(परमाणु ) अथवा Electron ( विद्युदणु ) किसी नामसे 


ले अविच्छिन्न थारा एक मूर्तरूपसे दूसरे मूत" 


< अरस्यरूपसे प्रवाहित होती रहती है। इस क्षण उन- 
दारा एक सजुष्यदेहकी रचना होती है तो दूसरे ही क्षण . 
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= आरत्मेप्हे/ eae eRe CANTATA ॐ 


बह दूसरे मनुष्यके देहमें संक्रमण कर जाती है अथवा किसी 
पौधे, खनिज पदार्थ, शृष्टि-विन्दु या सूये-किरणके अन्दर 
भासनेवाळे सूक्ष्मातिसूक्षम रजःकणके रूपमें परिणत हो 
जाती है। तब फिर मलुष्यका वास्तविक स्वरूप क्या है ? 
इन विकारोंकी sited रहनेवाळा अविकारी तत्त्व (Das 
Ding an sich) क्या है ? जीवात्मा अर्थात्‌ सनुष्यके अन्दर 
रहनेवाली दिव्य आत्मा, जिसके लिये हिन्दू-शाख्तरों में भावपूर्ण 
ev शब्दका प्रयोग किया गया है, किस वस्तुका नाम 
है ? मनुष्य क्या हे? 

इस प्रश्नका प्राच्य दा्शनिक इढ़ताके साथ यह उत्तर 
देते हैं कि मनुष्य ईइवरका स्वरूप है । 

प्राचीन कालके हिन्दू-दार्शनिकोंका अद्वैत-सिद्धान्त 
उतना ही es एवं तकंकी तराजूपर तुला हुआ था जितना 
आधुनिक युक्तिवादियोंका अट्वैत-सिद्धान्त है । अन्तर केवळ 
इतना ही है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक उस एक 
अद्वितीय ब्रह्मको शक्ति (Energy), मूल द्रब्य (Subst- 
ance) अथवा आवश्यकता (Necessity) के नामसे नहीं 
पुकारते थे और सर्वथा अज्ञेय कहकर उसे मनुष्यकी बुद्धि- 
से अगम्य नहीं समझते थ्रे। अवश्य ही उन Sita निगुण 
परमास्माको ज्ञानके परे माना है परन्तु सगुण इश्वरको, जो 
इच्छादक्तियुक्त निगुण ही है, वे विश्वका सनातन माता- 
पिता, असंख्य Sats ब्यक्त होनेवाला व्यापक जीवन, तथा 
प्रकृति और पुरुष, द्रव्य एवं शक्ति, जीवन एवं उसका 
मूतेस्वरूप इसप्रकार द्वैतरूपसे व्यक्त होनेवाला एक 
सर्वव्यापी परमात्मा मानते हैं । प्राचीन भारतीय महर्पियों- 
ने रसीली भापामें प्रकृतिको ब्रह्मका अवगुण्डन ( घू घट ) 
कहा है जो उस परमास्म-तत्त्वको इषद्रथक्त एवं ईपत्तिरोहित 


` करता है। सृष्टिके आदिमें यह परदा या घू घट बहुत 


हल्का, Taal aga करनेवाले धूम अथवा Herat भाँति 
होता है; किन्तु ज्यों-ज्यों जगतुका विकास होता है, त्यो-ही- 
स्यां यह आवरण स्थूल होता जाता है, जिससे Ta- 
सहाभूतोंकी रचना होती हे । इसी परदेसे सारे भौतिक 
पदार्थौकी सृष्टि होती है; मनुष्यका शरीर भी इसीसे बनता 
है । किन्तु उसके अन्दर निवास करनेवाले जीवात्मा और 
परमात्माकी मूलतः एक ही घातु है; अनन्त प्राणां प्राण 
वह Sarat आस्मासे अभिन्न है और दोनों ही अजन्मा, 
अव्यय एवं शाश्वत हैं । 

यह स्वतःसिद्ध है कि इसमप्रकारके मूळ-सिद्धान्तके 
आधारपर निर्माण किया हुआ आचार-तत्त्व मानव-जातिके 


लिये अस्यन्त उपकारी होना चाहिये । कतिपय विद्वार्नोका 
तो यह मत है कि पाप एवं दुःखके विश्वब्यापी जटिल प्रश्नको 
हल करनेका इसके अतिरिक्त कोई दूसरा युक्तियुक्त मागे ही 
नहीं हो सकता । हिन्दुओका झुनजेन्म-सिद्धान्त हमको TES- 
A यह बतलाता है कि मनुष्य ही अपने भाग्यका विधाता 
है, जिसम्रकार भौतिक-जगतमें कायं-कारणका नियम अटळ 
खूपसे काम करता है,उसी प्रकार कर्म-सिद्धान्त आध्यात्मिक 
जगतके लिये लागू है; पार्थिव क्षेत्रकी भाँति नेतिक एवं 
मानसिक क्षेत्रॉमे भी ar बोओगे वेसा ही पावोगे' यह 
सिद्धान्त अटछ है । यह विकासका क्षेत्र, जिसे हम 
पार्थिव जीवन कहते हैं, एक प्रकारकी पाठशाळा है, जिसका 
पाख्य-क्रम कई श्रेणियोमें विभक्त है और जिसमें सरन्तोकी, 
नहीं-नहीं, देवताओंकी शिक्षा होती है । 


cr सिद्धान्तके अनुसार मलुष्य-जीवन प्राक्तन 
जन्मोंतक ही सीमित नहीं है । आत्मा स्वरूपसे ही 
अनादि एवं अनन्त है, उसके लिये ‘are’ कोई वस्तु 
ही नहीं है। भारतीय ऋषियोंने अपनी सूक्ष्मदश्टिको 
सूष्टिके आदि काळतक दोड़ाकर, जो इस महान्‌ संसारचक्र- 
का पहला चक्कर था, यह देखा कि उस समय भी मलुष्य- 
की आत्मा, जो परमात्माका ही अंश है, बीजरूपसे अपने 
पिताकी गोदमें ही सोयी हुईं है। उन्होने यह अवगत 
किया कि मलुष्य यदि वास्तवमें परमास्माका अंश है, यदि 
“आत्मा ही परमात्मा है? यदि प्रत्येक जन्म उस पूर्ण पुरुषके 
एक छोरसे दूसरे छोरको ळे जानेवाली दीघे यात्राकी एक 
मंजिलमात्र है तो यह युक्तिसे सिद्ध होता है कि ईश्वरकी 
भाँति जीवात्मा भी निस्य होना चाहिये | एक जन्मकी कन 
कहे, दस, बीस अथवा सो जन्म भी उस अनन्त काळके सामने 
एक श्वासके समान ही तो हैं । जीवात्मा जब मत्येळोकर्मे 
maja होता है तब उतने ही कालके लिये वह देश और 
काळकी उपाधिसे उपहित होता है; और उसी समय यह 
दिव्य ज्योति अस्थि-मांसके TATA आकर उपयुक्त जीवनकी 
पाठ्शालामें शिक्षा प्राप्त करती है । 


“आत्मा भी परमारमाकी तरह निस्य है? इस कथनके 
अन्दर कितना आशय छिपा हुआ है! यदि मलुष्यकी आत्मा 
एवं परमास्मामें वास्तवर्मे कोई अन्तर नहों है तो यह 
मानना पडेगा कि ईश्वरके अन्दर सर्वज्ञता, सवंशक्तिमत्ता, 
सवंव्यापकता आदि जितने भी गुण हैं वे सब अव्यक्तरूपसे 
agii भी विद्यमान रहने चाहिये | साथ ही ag भी 
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Vika PRS सत्र AKA तसां, जगत्‌ # 


मानना पड़ेगा कि जीवात्मा उतना ही स्वतन्त्र है जितना 
कि "स्वतन्त्र? शब्दका अर्थ हो सकता है, क्योंकि यद्यपि उसे 
कुछ कालके लिये भौतिक जगतके बन्धर्नोको स्वीकार 
करना पडता है किन्तु वास्तवमें वह डस जगतके निर्साताका 
ही स्वरूप तो है । माना कि उसे ईश्वरीय नियमोंका पालन 
करना पड़ता है किन्तु फिर भी उन radian बनानेवाला 
और वह दोनों एक ही तो हैं। 


aga जो ईश्वरका अंश है, अपने अंशीसे TUE 
होकर जीवनकी अवधि ama हो जानेपर फिर लोटकर 
उसके पास पहुँच जाता है और पहुँचकर यह कह सकता है-- 
Before Abraham was, Iam ( अर्थात्‌ हृब्राहीस- 
से पहले भी में विद्यमान था )। आत्माके सम्बन्धमें 
प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशनिकोंमें यह दूसरा प्रधान मतभेद 
है । पाश्चात्य मतके अनुसार जीवास्माका उद्धव कहीं 
अन्यन्न है, किन्तु हिन्दुओके मतमें वह अपनी स्वतन्त्र 
इच्छासे ही व्यक्त रूप धारण करता है, किसी दूसरेकी 
प्रेरणासे नहीं । 

अब रही यह अन्तिम wet, जो इसाइयोके 
शब्दोमे इसप्रकार है कि ईश्वरने मनुष्यको और उसके 


निवासस्थान इस संसारको रचा ही क्यों ? अथवा vaid 
शब्दोमें हम इसी प्रश्नको इसप्रकार रख सकते हैं कि “एकोऽह 
बहुस्याम इस इच्छाके सूलमें क्या था, वह समष्टि-चेतन 
विभक्त होकर व्यष्टिरूपमें क्यों व्यक्त हुआ ? इस शंकाका 
समाधान न तो प्राच्य दर्शन ही कर सका है और न 
पाश्चात्य दर्शन ही । हाँ, पूर्वीय एवं पश्चिमीय दोनों देशो- 
के अधिकांश दाशेनिक इस बातको अवश्य मानते हें कि 
संसारमें युगोंसे जो यह स्पन्द-क्रिया हो रही है, अनन्त 
शताब्दियाँसे जो उद्योग हो रहा है, अपने दीर्घकालब्यापी 
विकासमें मनुष्य-जाति जो धीरे-धीरे एवं रुक-रुककर अग्रसर 
हो रही है इसका कोई-न-कोई महान्‌ उद्देश्य अवश्य है, 
मनुष्य-जाति आगे agad लिये जो दोड-धूप कर रही है 
उससे किसी-न-किंसी लट्ष्यकी सिद्धि अवश्य होगी । यदि 
ऐसा न होता तो संसारमें प्रेम, न्याय और विवेकका 
नामोनिशान तक न होता । किन्तु यह सब क्यों है, यह 
प्रश्न फिर भी हळ नहीं होता । निर्वाणकी प्राप्ति हो जानेपर, 
जीवका ब्रह्मके साथ ऐक्य हो जानेपर ही जीव इस बातको 


जान सकेगा कि वह जीवदशाको क्‍यों प्राप्त हुआ? 


—— >O > OC 


हे अनन्त ! 


हे अनन्त | 
ऊपर BA चन्द्र तारागण, 
भूपर at, शिरि, रज-कण-कण, 


तेरी कीर्ति शुँजाते, 
Ka RK दिशा दिगन्त । 
SI है अनन्त | 
x x S ५ 


ऋतु समस्त करके नित m, ees 
गाती तेर RRR, | 

तेरी ही महिमा kai, 
आता मधुर असन्त \ 


हे अनन्त | 
x x x x 
amt kara KIHIST, | 
ra शीतरुता देकर, z 
- _- > ऊष्णता ओ प्रकाश झर, ` 


SE BTR Kr 
att मुक्तादिक जरि निरन्तर, ` 


त 0 je 
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किन्तु नहीं कुछ इस दरिद्र पर, 
पुष्पॉको अब्जुकिमें भरकर, 


देनको समोद _ साहसकर, 
में चर पडा देव | उस TAUL, 
था न कहीं पर अन्त 
हे अनन्त ! 
x x x x 


बड़े कष्टसे में आ पाया, 
भट तुच्छ-सी ही का पाया, 
दार खुरा तेरा जा पाया; 
Ka पडा, सामने पाया, 
पाते जिसे न सन्त! 
E है अनन्त | 
> 


> ~ 
` - देव | मुझ चरणामृत दे दो, 
प्रतिमा दो, ज्ञेया ये खे दो, 
 . करदो बस गुणवन्त | 
Lee हे अनन्त ! 
rigotri Gyaan ९०ॐन्नन्तबिहारी माथुर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ईश्वर धुव सत्य हे 


( छेखक-साहित्याचार्य do शरीरघुवर भिट्हूलालजी शाखी, काव्यतीथ, वेदान्ततीर्थ, एम ०८०, o Mo एल०, ) 


परमं महेश्वरं 
ते देवतानां परमे च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
बिदाम देवं भुवनेशमीडथम्‌॥ 
अ शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः केति नैयायिकाः | 
अईन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
asta विदधातु वाडिछतफरू त्रेलोक्यनाथो हरिः ॥ 


१-मनुष्यका मूल सच्चिदानन्द (AA) है 

मनुष्य wy, अज्ञान और दुःखको कभी अपनाना 
नहीं चाहता । उसके कर्म, उसकी बात-चीत, इच्छाएँ और 
उसके विचार सदा इनपर विजय पानेके सम्बन्धमें ही होते 
रहते हैं । क्या वर्तमान काळकी भौतिक पदार्थ-सम्बन्धी 
पाश्चात्य विद्याएँ और क्या प्राचीन जगतका आध्यात्मिक 
जीवन, सभी स्थायी जीवन, असीमित.ज्ञान और अबाधित 
सुखको भानव-जीवनका ध्येय मानते आ रहे हैं । 

प्रथम तो मनुष्य अति दीर्घजीवी होनेके लिये इच्छा, 
saa और कृति करनेमें नहीं चूकता और जब उसे यह 
aq निश्चय हो जाता है कि प्राकृतिक डपायोंका पूर्ण 
अवळम्बन MAN भी यह शरोर सदा नहीं रह सकता 
तो वह अपने उत्तराधिकारी (पुत्र) में अपने जीवनकी समस्त 
आावनाएँ और आशाएंँ संनिहित करके उसी (पुत्र) के 
रूपमे अपने जीवनका तादास्म्य स्थापित करता है । औरस 
पुत्रके अभावमें दत्तकको ही अपना स्थानापन्न बनाकर 
सन्तोष कर लेता हे । यदि दैवयोगसे वह भी न रहे तो 
निर्धन और निरालम्ब पुरुषको अपना जीवन sad प्रतीत 
होता है और वह हतोत्साह हो जाता है परन्तु ग्रन्थकार 
अपने ग्रन्थ, सम्पन्न अपनी सम्पत्ति, कूप, तडाग, धर्मशाळा, 
पाठशाळा इस्यादिके SIA ही शरीरान्तके पश्चात्‌ भी 
जीवित रइनेका इच्छुक देखा जाता है । यह सब AJAB 
स्वभावमें त्रिकालाबाधित सत्ताकी प्राकृतिक MAA 
अतिरिक्त ओर क्या है? 


तमीश्वराणां 


मनुष्य अपने शेशवसे वाद क्यतक सदा यही अनुभव 
करनेका उत्सुक देखा जाता हे कि अमुक पदार्थ, असुक 


- 
दृश्य, अमुक भावको जितना A जान, देख और समझ रहा 
हुँ, उसके आगे क्या है , बालकके TÄITT TE अथवा 
शिक्षकके उत्तर, संसारकी विविध भाषाओंका साहित्य, 
अनेक विद्याओँका विकास, समाचार-पत्र इत्यादि साधन 
केवळ सीमित ज्ञानको असीमित बनाने (की स्वाभाविक 
इच्छा ) का प्रयत्रमात्र नहीं तो ओर क्या है ? परन्तु इन 
ळौकिक उपार्योका फळ gran दौड़-सरीखा ही 
होता है । यह ज्ञान-पिपासा पदार्थो एवं प्रपञ्चका अन्तिम 
( मूल ) कारण जाने बिना कभी शान्त नहीं होती | 
व्येनाध्रुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ७१ 
(छा०६।१।३) 
फिर ऐसा भी कोई मनुष्य न होगा जो सब प्रकारसे 
सर्वदा सुखी रहनेका इच्छुक न रहता हो । बढ़े तो बड़े, 
छोटे दुःखोंके पड़नेपर भी वह उनका होकर एक क्षण भी 
रहना नहीं चाहता । वह उन्हें अपना विरोधी ही माना 
करता है। दुःख और gaat परिभाषामें यही सत्य 
संनिविष्ट है-- 
“्रतिकूर्वदनीयं दुःखम्‌ | अनुकू रबदनीयं सुखम्‌ ९ 


वास्तवमें सुख अपना स्वरूप ही है | लोगोंका अम है 
कि अमुक पदार्थ सुख देगा। किन्तु सुखका कारण कोइ.बाइरी 
पदार्थ नहीं है । बात यह है कि किसी पदार्थकी इच्छासे 
जो बेचैनी ( अस्थिरता ) मनमें रहती है वह उस पदार्थकी 
प्राप्तिसे थोड़ी देरके लिये बन्द हो जाती है और उतनी देरके 
लिये मन विषय-वासनासे रहित होकर आत्मरूप हो जाता 
है। मनकी यही आत्मरूपता Gas अनुभवका साधन है । 
इसप्रकार सुख अपने भीतर ही है, areca किसी 
पदार्थके साथ नहीँ आता । परन्तु जबतक मनके किसी 
aad ‘area’ छिपी रहती है तबतक एक इच्छा पूणं 
होनेका क्षणिक सुखानुभव होनेके पश्चात्‌ हो दूसरी इच्छाका 
उदय होना बन्द न होनेसे मनकी चञ्चलता दूर नहीं होती 
और सुखरूप ward निस्य संनिहित रहनेपर भी 
स्थिर सुखका अनुभव नहीं होता। वासना ही मनको 
बेचैन रखनेवाली और सदा नाच नचानेवाळी है | उसके 
छूटे बिना स्थायी सुख ( परमानन्द, मोक्ष ) नहीं मिळता | 
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परन्तु आनन्दको सभी कोई अपनाते हैं। अतः आनन्द 
अपना स्वरूप है | यही बह्म है-- 
५विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातिदोतुः परायणम्‌ ।? 
(बृह० ३।९।२८) 
रसो वै सः | रस ९हयेवाये लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति V 
( Yo RIY ) 
"आनन्दो ब्रह्म! (ते० ३।६) 
"एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति\? 
(Fo ४। ३।३२) 


—इस्यादि श्रुतियाँ पुरुषके इसी भूले हुए स्वरूपभूत 
आनन्द्रूप ब्रह्मका वर्णन करती हैं । 


सारांश यह कि नित्य सत्‌ ( विद्यमान ) रहने, सब 
कुछ जानने और निस्य निर्बाध आनन्द पा ऊेनेकी इच्छा 
सनुष्यकी प्रकृतिमें ही समायी हुई हैं अर्थात्‌ मनुष्य सदा 
सञ्चिदानन्दका इच्छुक रहता है। “प्रकृतिं यान्ति भूतानि’ 
अर्थात्‌ सभी भूत अपनी प्रकृतिकी ओर झुकते हैं इससे 
सिद्ध है कि मनुष्यकी प्रकृति ही सच्चिदानन्द है । 


ईश्वर भी अन्ततः इस सघ्चिदानत्दका ही नामान्तर 
है । मचुष्यके जीवनमें यदि कोई स्थिर सत्य सस्तु है तो 
वह उसकी प्रकृति सञ्चिदानन्द॒ अर्थात्‌ इश्वर ही है ae 
हेखर भच सध्य है जो हृदय-मन्दिरमें सदा निवास करता है। 


VEER पुरुषः सहसा: सहस्ूपात्‌ | 
KS Ee (१ 
(ame ३१। १) 

“यः सेषु भूतेषु, तिष्ठन्‌ RIAN सूरेभ्येऽन्त्रे यर Bah 
भूतानि न kaan सवीणि भूतानि शरीरं गः Vai Sarat 
यमयत्येष त आत्माऽन्तयीम्यमृतः ५ (Ro ३) ७। १५) 

“यो मनसि Roa *`` यमयत्येष त SHISHA ATA 

A (३।७।२०) 
`यो विज्ञाने Rea *** यमयत्येष त आत्मा5न्तयोम्यसुत: 0 
(३।७। २२) 
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इस ईश्वरकी सत्तार्मे जिसे सन्देह हो वह अपनी सत्ता कैसे 
सिद्ध कर सकता है ? वह तो निराधार होनेसे स्वयं हो 
“असत हो जायगा ।- 


“असन्नेव स॒ भवति । असदू ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति 
MA चेद्‌ बेद | सन्तमेनं ततो विदुरिति? (ते २।६) 
—_इस्यादि श्रुतियों ओर-- 
‘mq ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव MÄRTA 
अतो5स्य मा भूद्‌ AAA BATA SAMI 
( पञ्चदशी ३। २५) 
-इस्यादि तदलुवादक वाक्योंसें यही उपपत्ति दी गयी 
है । अतः ईश्वर-जेसे ध्रुव सत्यका aa होना किसी 
अपने आपको “सत? माननेवाले ( अश्रान्त ) शिष्ट पुरुषकी 
बुद्धिमें आ ही नहीं सकता | 


सनुष्यकी सञ्चिदानन्द-प्रासिकी इच्छा स्वाभाविक 
होनेपर तत्प्राप्तिका साधन भी होना चाहिये | TOA पडा 
हुआ सलुष्य यथार्थ ज्ञानकी अपेक्षा रखता है। यथार्थ ज्ञान 
निर्मल और स्थिर हृदयमें ही समा सकता है। हृदयकी 
निर्मलताके लिये निष्काम si और wat लिये 
डपासनाकी अपेक्षा होती है । जिसकी उपासना की जाती 
है चैसा ही उपासक हो जाता हे-- 


“यान्ति देवन्नता देवान पित्‌ न्यान्ति पितृन्रताः-\ 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम ॥? 
(गीता ९॥ २५) 


-इस हेतुसे सच्चिदानन्द-प्रासिके लिये सच्चिदानन्दकी 
ही उपासना करना ठीक है जिससे चित्तकी एकामता और 
mamta दोनों ही फल सिद्ध होते हैं । “इश्वर-प्रणिधानाद्वा 
(१॥ २३) इस योगसूत्रमें कहा गया है कि ईश्वरके 
अभि्यानसे योगीको आसन्नतर समाधिळाभ और समाधि" 

फल होताः हे । अभिध्यानका अर्थ वाचस्पतिने “अनागतं 
अंथेकोःइच्छा' अथात इस अक्तका असुक अभिमत सिद्ध हो 
जाय ऐसी कूपा-भावना--किया है। ट्वेतवादकी इष्टिसे यहा 
अह साना. गया है कि मानसिक, वाचिक वा कायिक भक्ति 
असिसुख हुआ इश्वर भक्त (योगी ) पर ऐसी 

स vaadid da प्रति बद्धजीवका 
ही है और भी अपने स्वरूपभूत सच्चिदानन्द maret ध्यान 

| कहाँ बाहरसे नहीं मिलता, किन्तु 


r zed By जके कारण जो अमा हा है परन्तु है सदा 


74 


2 


w 


‘ ee 
wf 


( 


ha 


3 4) 
a ही 


Yai 
“अवश्य है। 


Vinay Avasths AA EA VAt Bonations 


अपने भीतर ( प्राप्त ) ही, वही इसप्रकारकी उपासना 
(Otto-Suggestion) से आविभूंतस्वरूप (प्रकट) हो 
जाता है । योगसूत्रकारको भी ईश्वरका “सत्‌-चित्‌-आनन्द 
स्वरूप स्वीकृत है, क्योंकि 'छेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः 
पुरुषविशेष ईइवरः” (१ । २४) में 'आनन्द' का व्यतिरेक- 
मुखसे प्रतिपादन है और (va निरतिशयं सर्वज्ञबीजम 
( १। २५ ) में “चित्‌? की ही पराकाष्ठा दिखलायी गयी 
है, एवं 'स एप पूर्वे पामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌? (१। २६) 
में काळपरिच्छेद्रहित कहनेका तात्पर्यं वही है जो 
“सत्‌? शब्दमें दृष्ट है । 

सत्र argi भीतर एक नियामिका शक्ति निगूढ 
रहती है, इसी शक्तिकी उपाधिके संयोगसे ब्रह्म ही ईश्वरता 
( सर्वज्ञतादि-घर्मयोगिता ) को प्राप्त हो जाता है ओर 
वैयक्तिक स्थूल-शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि उपाधियोंके 
संयोगसे ब्रह्म ही जीवता ( जीवपन ) को प्राप्त हो जाता 
है । और जब शक्ति या अन्नमय ( शरीर) आदि 
उपाधियोंका योग विवक्षित नहीं होता हे तब वह ब्रह्म 
न तो ईश्वर कहाता हे और न जीव । जैसे एक ही देवदत्त 
अपने gaat mägra पिता कहलाता हे और पौत्रकी 
अपेक्षासे पितामह, परन्तु यदि पुत्र वा पौत्ररूप उपाधियाँ 
( आपेक्षिक शब्दों Correlative terms ) की चर्चा 
नकी जाय तो वह न पिता कहा जायगा न पितामह, 
किन्तु केवल देवदत्त A रहेगा। तथापि जैसे देवदत्त 
भ्रुव सत्य है वैसे ही ब्यवहारमें उसका “पिता” या 
“पितामह? कहळाना भी उतना ही निश्चित सव्य है। 
ठीक इसी प्रकार meat तरह gaat और जीव भी 
ब्यवहारमें ध्रुव सत्य हैं। यदि जीव हैं तो इश्वर भी 


ब्रह्म अर्थात्‌ सञ्चिदानन्दकी प्राप्तिक लिये प्रथम 
उपासना आवश्यक है जिससे चित्तकी एकाग्रता होती है, 
-त्तभी श्रवण मनन भी सफळ होते हैं । वेदान्तर्में भी नाना 
प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन मिळता है । जिसने पहले 
कभी उनका अभ्यास नहीं किया उसे ब्रह्माभ्याससे ही 
चित्तैकाम्रय सिद्ध हो जाता है। इस विषयमें बृहदारण्यककी- 
‘aaa धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः \ 
meega kask all 
(४।४। २१ ) 
-यह श्रुति तथा गीताका--- 


vs AA AAAA AAN AN TTS 


२५५ 
*अनन्याश्रिन्तयन्तो मां थे जनाः पयुपासते \ 
तेषां नित्याभियुक्तानां art वहाम्यहम्‌ ॥? 
(९।२२) 


-यह वचन प्रमाण हैं । इस ब्रह्माभ्यासको TAARAT 
ने स्पष्ट शब्दोंमे ऐसा लिखा है-- 
ahi तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोघनम्‌ | 
werd च ब्रह्माभ्यासं Bada 
( ७। १०६ ) 
अर्थात्‌ उसीका चिन्तन करना, उसीका कथन करना 
और परस्पर समझाना तथा एक उसीमें लगे रहना 
ब्रह्माभ्यास कहलाता है | 
भगवान्‌ पतअलिने भी इसी आशयको लेकर ये तीन 
सूत्र लिखे है--'तस्थ वाचकः प्रणवः? ( १। २७ )अर्थात्‌ 
उस (ईश्वर ) का नाम “3 है, “तजपस्तदर्थभावनम्‌' 
( १। २८ ) उस प्रणव ( ॐ ) का जप और इस नामके 
अथे ( ईश्वर ) की भावना करते रहना चाहिये ( जिनसे 
चित्तकी एकाग्रता होती है ),'ततः प्रस्यक्चेतनाधिगमोऽ- 
प्यन्तरायाभावश्रर ( १। २९ ) उस ( इश्वर-प्रणिधान ) 
से स्वरूपकी प्राप्ति भी होती है और चित्तकी एकाग्रताके 
विरोधी विप्नों ( विक्षेपों ) का नाश भी होता है । और 
तस्प्रतिषेधाथेमेकतत्वाभ्यासः' ( १। ३२ ) इस TAA 
fra हटानेको एक तत्त्वके अवळम्बनका अभ्यास बतलाया है। 


इसप्रकार मनुष्यकी प्रकृतिमें सच्चिदानन्दु-छिप्सा 
होनेसे सिद्ध होता है कि मनुष्यका मूळ सच्चिदानन्द 
(daz) ही है। इस बातमें सब धर्म-मर्तोकी सम्मति 
है । भगवानूने गीतार्मे स्पष्ट कहा है कि 
ait जीवलोके जीवभूतः सनातनः V (१५।७) 


तौरेतमें कहा गया है कि मनुष्यको उत्पत्ति ईश्वरकी 
प्रतिकृति पर हुई है ( Man is made in the image 
of God ) अर्थात्‌ dare ही गुण aged प्रकट होते हैं। 
कुरानमें लिखा है कि amag faa: मिन vad 
(aa ket हमने aga अपनी रूह )। ऋग्वेदसे 
लेकर सांख्य-योग और भगवद्गीतापर्यन्त प्रायः सभी 
प्राचीन आयंग्न्थोंमें 'पुरुष” शब्द ईश्वर और जीव दोर्नोका 
वाचक इसी कारणसे है कि समष्टि ओर व्यष्टिरूप उपाचिके 
अतिरिक्त दोनोंमें कोई भेद नहीं है। व्यष्टिकी सत्ता ही 
समष्टिकी सत्ताकी साधक युक्ति है। यह समष्टिका 
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अभिमानी त्रिलोकीनाथ ईश्वर ही सबका अभिमत-फल- 
दाता है, ऐसा वेदान्त (ब्रह्मसूत्र ३। २। ३८-४१ ) 
का सिद्धान्त है । इसे ही भिन्न-भिन्न उपासकोंने स्वमता- 
चुकूल THETA अपनी-अपनी उपासनाका आदश 
स्थिर किया है । इसे ही शेव sta शिव, वेदान्ती बह्म, 
बौद्ध ga, नैयायिक कर्ता, जैन ada (जिन) ओर 
मीमांसक कर्मके नाम वा रूपसे अपने-अपने मतका 
मूछतरव वा आधार मानते हैं । 


२--ईश्वर ही जगतका कारण है 
कुछ लोग 
‘age a कर्माणि छोकस्य सुजति प्रमुः \ 
न कर्मफरसंयोग स्वभावस्तु FAA IP 
(५।१४) 

इस गीता-वचनको लेकर कहते हैं कि ईश्वर तो 
मोक्षके लिये उपासनाका एक saama है किन्तु जगत्‌ 
स्वभावसे ही उत्पन्न हो जाता है, अतः ऐसा कोई इश्वर 
नहीं है जो जगतका कती हो। परन्तु गीता-चचनमें 
इंश्वरके जगस्स्रष्टा होनेका कोडे खण्डन नहीं हे, क्योंकि 
यह प्रकरण कर्मफळके सम्बन्धासम्बन्धका है, प्रत्युत गीता 
(१६॥ ८) के ही-- 

"असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌॥? 

-इस Verda anand वादिर्योको आसुर 
ätt शिना गया है, और अन्यत्र भी ( ३८। ६१ ) 
Sar TAMA EEN इत्यादि mea इश्वर स्पष्ट 
ही जगन्नियन्ता माना गया है । इधर हसरे नैयायिक 
इस्यादि इश्वरको जगतका कतो अथवा कारण-विशेष 
मानते हैं । वेदान्तके समन्वयके अनुसार इश्वर उपास्य- 
देव भी है, कर्म-फळ-दाता भी है और जगतका wie 
निमित्तोपादानकारण भी है । 

gee और उसकी प्रकृति (माया) का विचार 
ओताश्वतरोपनिषद्में अस्यन्त सुचारुरूपसे किया राया 
Ri maaala एकत्र होकर ge vat उठायो कि 


व्यापक कारण कोन हे, इस कहाँसे seta हुए, किससे 


भूत (६) प्रकृति 
अथवा ( ७ ) पुरुष (विज्ञानात्मा)--इनमेंसे कोई-सा एक 
अथवा इनका संयोग | इनका समूह जिस किसीके लिये 
होता है उस आस्माके प्रति ये परतन्त्र होंगे और अतएव 
स्वतन्त्र न हो सकनेसे इनमें कारणता माननी अनुचित 
है । आत्मा भी सुख-दुःखके हेतु (कर्म ) के अधीन 
होनेसे--परतन्त्र होनेसे--कारण नहीं हो सकता। 
aad ऋषियों ( ब्रह्मवादियों) ने चित्तकी एकाग्रताके 
उपायसे यह देखा कि उस महेश्वरदेवकी एक स्वान्तनिहित 
(अस्वतन्त्र, अपृथक्‌) शक्ति ही मूल-कारण है कि 
जो अकेला उन कालादि आस्मान्त ( पुरुषान्त) सब 
कारणांका नियन्ता है । यह प्रकृति माया है और उसका 
ऐन्द्रजालिक वही महेश्वर है। बिना उस gas 
साया स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती और बिना माया- 
शक्तिके वह देव (अपने ge agew) शक्ति 
aaa वा नियमन कर नहीं सकता | अतः माया शक्तिः 
चाळा ( शबल ब्रह्म अर्थात्‌ ) ईश्वर ही जगतका कारण 
है । अर्थात्‌ यही इश्वर अपने चेतनरूपसे निमित्त- 
कारण और माया-शक्तिके द्वारा उपादान-कारण E! 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ (१।१२)में ब्रह्मका त्रिविध निरूपण 


हे-_( ५) भोक्ता ( अर्थात्‌ जीव ) ( २) भोग्य (अथात्‌ | 


प्रधान या प्रकृति या माया अथवा अज्ञानका काये समस्त 
zawa), तथा (३) प्रेरिता ( अर्थाद्‌ अन्तर्यामी 
परमेश्वर )--अर्थात्‌ एक ही ब्रह्मके ये तीनों प्रकार हैं। 
इन तीनमेंसे किसी एककी भी सत्ता माननेसे अन्य दोकी 


सत्ता अवश्य हो माननी पड़ेगी । अतः ईश्वर हमारी ` 


कल्पनाकी सृष्टि नहीं किन्तु युक्ति, प्रमाण, अजुभव-सिद्ध 
भ्रव सत्य ही ठहरता है। इसी उपनिषद्के स्थलान्तर 


(१॥९)मे भी ऐसा ही विचार प्रकट किया गया हे कि 


इखर और जीव दोनों ही अज ( जन्मादि विकाररहित JE 
ma हैं) ओर अजा ( माया) एक है जो “भोक्त-मोग्यार्थ 
युक्ता' है अथात्‌ waza विभाग और भेदव्यवहार इसी 
आया-डपाधिको लेकर हुआ हे अतः मिथ्या 2 

विश्वरूप seat आत्मा तो अनन्त ही है अर्थात्‌ देश, काळ 
और वस्तुके परिच्छेदसे रहित है। इस जीव-ईश्वरः प्रकृतिं 


_ निरूपमे एक ager ही जब ज्ञान होता है तब 
__ होती है । इस अन्त्रपर शाकूरभाष्यमे लिखा है-- 


अजा प्रकृतिन जायत इत्यजा सिद्धा प्रसवधर्मिणी" विश्व 


Ç \) फाळ CR ) स्वभाव ( a) जननी aS युक्ते 
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ऱ्य्य्ज्ज्र 


रवरनिकरबर्तिनी कि कुदोणा5वतिष्ठते | तस्मात्सोऽपि मायी परमे- 
zat मायोपाधिसंनिघेस्तदानिव कार्म म्तेदेंहादिभिस्तद्देव विभक्तैवी 
विभक्त ईंद्वरादिरूपेणावतिष्ठते | तस्मादेकस्मिक्नेकांशे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमाने5पि जीवेदवरादिसर्वको|किकवैदिकसर्वभेदव्यवहार- 
सिद्धि: ॥ न च तथे्स्त्वन्तरस्य सद्भाबाद्‌ देतवादप्रसाफि: । 
मायाया अनिर्वाच्यतेन वस्तुत्वायागात्‌ V 

इसका आशय यह है कि प्रकृति स्वयं उत्पन्न नहीं 
होती है किन्तु विश्व ( प्रपञ्च, भेद, Fa ब्यवहार) की 
उत्पन्न करनेवाली है, अतः 'अजा' सिद्ध होती हे । यह 
पृथक्‌ सत्तावाली वस्तु नहीं है किन्तु देवकी आस्मशक्ति- 
रूपा और अनिर्वचनीया है, अतः इसके ( एथक्‌ वस्तुत्व- 
रहित होनेसे ) Janam प्रसंग नहीं आता है । यह 
माया ( प्रकृति एक है (और सांख्यमतानुसार प्रति- 
पुरुष भिन्न नहीं 2) ऐसी मायाके योगसे वह मायी 
परमेश्वर, एक water होता हुआ भी, ईश्वरादिरूपसे 
विभक्त होकर स्थित हुआ हे । अर्थात्‌ भोक्ता, भोग, 
भोग्यादि विभाग इसी मायामें हैं और वास्तवमें ब्रह्म शुद्ध, 
असंग, अविभक्त ही है । इसलिये एकांशर्मे परमास्माको 
एक (aga) माननेपर भौ जीव, ईश्वर इत्यादि समस्त 
लौकिक और वैदिक सभी व्यवहार सिद्ध हो जाते हैं । 

श्ेताश्वतरोपनिषद्‌ और श्रीमद्भगचद्गीतामें इश्वरके 
स्वरूप और उसकी महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन है। 
Bay कुल ६ अध्याय हैं जिनमें इसप्रकारसे इंश्वर- 
सम्बन्धी विषयोंका निरूपण किया गया है-- 

अध्याय १---ईश्वरदेवकी ब्यापकता और परमास्म- 
दर्शनका उपाय ध्यान | 

अध्याय २--ध्यानका साधन, योगप्रथृत्ति । 

अध्याय २_ध्यानळक्ष्यसिद्धिके लिये सदाशिवके 
स्वरूप और महिमाका निरूपण | एक ही परमास्माका ईश, 
हेशितब्यादि भाव । रुद्र, शिव वा पुरुषोत्तम (Ha ) 
के स्वरूपके ज्ञानसे अमर-पद्‌-प्राप्ति । 

अध्याय ४--ईश्वर “कारादिरूपसे सर्वास्मक है। वही 
अपनेसे अभिन्न मायाका मायी ( स्वामी) है । उसीके 
स्वरूपज्ञानसे अमरस्व-लाभ । प्रार्थना-मन्त्र | 

अध्याय ५--शिव ( परमेश्वर ) विद्या और अविद्या 
दोर्नोका ईशिता होकर भी उनके संसर्गसे बाहर है | 
वही विइव-स्ष्टा और मुमुक्षुओंका उपास्यदेव है | 
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अध्याय ६--स्वभाव, काळादि स्वतन्त्र कारण नहीं 
किन्तु देव-महिमाकी अपेक्षा अन्यथासिद्ध हैं । ईश्वर ही 
कर्माध्यक्ष तथा संसार-मोक्ष-स्थिति-बन्ध-हेठु है। अतः 
Hua इंश्वर-शरणके अतिरिक्त और गति नहीं है । हाँ, 
यदि कभी ऐसा सम्भव हो कि मानव उस आकाशको जो 
असूत और व्यापी है उसी प्रकारसे अपने शरीरका 
आवरण बनाने छग जायें जैसे चर्मको, अथवा यदि 
आकाश ही ऐसा आकार धारण कर ले या मनुष्य छी ऐसे 
आकारवाले होने ळग जाये कि भूतळपर न समाते हुए, 
ऊपर छाथ उठाए हुए, आकाइाको ओढे फिरा करें, तभी 
कदाचित्‌ यह भी सम्भव हो सकेगा कि इंश्वरदेवके ज्ञानके 
बिना ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाय। अन्यथा नहीं | 
यह ईश्वर 
“दिब्य ददामि ते चक्षुः पद्य मे ary 
-ga भगवद्घाक्यके अनुसार दिव्य-चक्षुसे ही दिखायी 
पड़ता है और स्थूळ बहिसुखी बुद्धिका विषय नहीं है । 
इइयमान या अदृष्ट प्रपञ्चका कोई भाग ऐसा नहीं है जो 
ईश्वर-नियमनके अधीन न हो। नियम (Design) सार्वभौम 
तथ्य है जो किसी सार्वभौम चेतनका ही धर्म हो सकता 
है न कि जड़ प्रकृतिका । यदि “स्वभाव? कहा जाय, तो 
प्रश्‍न होगा 'किसका' | सवंथा एक सार्वभौम चेतन 
(amt) ही सब लोकॉको एक व्यवस्था-सूत्रमें बाँधे हुए 
है, अन्यथा सब छिक्न-भिन्न हो जाता-- 
“एष॒ सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय? 
सूर्यादि ग्रह तथा गुरुस्वाकर्षणादि नियम (laws) 
सब इसी चेतन gata अधीन होकर ही ठहर सकते हैं । 
इश्वर सवंदाक्तिमान्‌ अवश्य है तथापि अपने नियमोके 
भीतर ही अपनी सवंशक्तिमत्ताका परिचय देता है। 
हसी ama श्रीराम-कृष्णादिरूप्मे आकर ईइवरने 
अपनी बनायी हुई मर्यादाका स्वयं पालन किया | हाँ, उसके 
नियम कहीं-कहीं अत्यन्त gee देखे जाते हैं । 
कमे जड है । Saat sakes नष्ट होनेपर मीमांसको- 
का माना हुआ ‘apa’ भी जड होनेसे ईश्वर ही कर्म-फळ- 
दाता है ऐसा मानना उचित है--- 
“न कर्म प्रध्वस्तं फति पुरुषाराधनमृते* 
(ater ) 
जैसे हमें श्वास-प्रश्वासमें कोई प्रयत्न नहीं होता है 
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उसी प्रकार ईश्वरसे स्वभावतः ही यथासमय सृष्टि, 
स्थिति और प्रकयका प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे चलता रहता 
हे aha पूवं अपनी mehr वह शान्तरूपसे रहा 
करता है--'आनीदवातं स्वघया' (Ro नासदीय सूक्त) | 
यह भरव्यक्त अवस्था है--'तम आसीत्तमसा TEHA 
(Re Ta) । इच्छासे वह मायामें अभिमान-सञ्चार 
करके अव्याकृतसे हिरण्यगर्भ ओर विराटूकी क्रमश 
स्थूळ अवस्थाओंमें प्रकट होता है । हिरण्यगभे-अवस्थासे 
ही उसकी स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रियाका विशेष विकास 
होता है और क्रमशः चराचरात्मक सब ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
हो जाते हैं । यह प्रजापति अपनी सृष्टिकी ओर प्रेमका 
भाव रखता है और उसके रोम-रोममें इस भावसे प्रविष्ट 
रहता है 'तत्सृष्ट्वा तदेवालुप्राविशत' ( do Fo २।६) 


cn पथ 
ETI 


७ kummaga VAATA, 8 


इसप्रकार वह मायोपाधिक ईश्वर ही जड, चेतन, दोनों 
प्रकारसे आविभूंत हुआ है । 
यो ब्रह्माणं kaak पूर्व 
यो वे वेदांश्र प्रहिणेति तस्मै । 
दह देवमात्मबुिप्रकारी 
rad TUE KÄI 
यस्य देवे परा AAA देवे तथा गरी । 
vää कथिता हाथी: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 
(Amo ६। १८,२३) 
S इश्वरे गुरुरात्मेति मूर्िभदविभाणिने । 
व्मोमवद्व्या्तदेहाय दक्षिणामूतेये नमः ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


mo 


(a) 
पिता तू ही है सबका एक 
जगत्‌ जपता तेरा ही नाम \ 
सदा रहता है तू सब at 
a है तेर कहीं न. घाम ॥ 
(2) 
ak करके तेरी खोज- 


खूब हेते हैं नए BA | 


पता पते क्या कोई कसेः 


> a 


FER WAS च्योस-चितान 


ED 
अजन्मा अज अनन्त अव्यक्त- 


ed तू सी भण्बान 


सुदशन, गदा M कर UT 


Reames तू विष्णु महान | __ 


SUE स्वरूप 
( लेखक-श्रीजगदीशजी झा “विमल' ) 
(५) (९) 
सुष्टिका wana आधार- WA भूरी न्याय स्वरूप- 
SURAT ATA प्राण \ ज्ञान गुण TRAE भण्डार \ 
कन्द फरू मधुर स्वाद मकरन्द- अलख अन्तर्यामी अखिलेश- 
सुमनभे सरस सुवासित घ्राण ॥ दयाका है तू ही अवतार ॥ 
(६) GRE) 
प्रभाकरमें तू प्रभा पसार- am साधकके  आप- 
Ram करता है कल्याण! ah बरदायक wl 


Qua कण-कणमे रम TE 
भक्तकी रखते आकर टेक॥ 
(११) 


` छान्त शीतरू शशिकरमें घोर 
REN करता सुधा प्रदान ॥ 


: तू विस्तार _ असुर, सुर, नर, Hay, गन्घर्वे- 
t नि श्याम स्वल्प १ रमा, GU शक्ति अपार । 
ata sum दिव्यप्रकाश Oa सुरपति सब तेरे अश- 
Ses = U मेळे आदे न समझ व्यापार ॥ 

YA Fa SSS == ERR) - 
खुदा; ईशा, मूळा, है तु ही 
= रोक है तेरा लीकागार । 
et - गाया ` तुझे अनन्तः 


कौन फिर पा सकता Ir 


x 
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(लेखक---संन्यासी श्रीशानानन्दजी उर्फ श्रीअर्थर यंग) 


कर) विद्वान्‌ ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह सिद्ध कर 
y ॥ सकते हैं कि घर्म-विषयक जिज्ञासा एवं ऐतिद्य 
A (Tradition) का मूल एक ही है । चे हमको 
इसका कारण यह बतलाते हैं कि मनुष्य अपने 
स्वरूपको तथा पाश्चवर्ती पदार्थीको समझनेमें असमर्थ है। 
ऐसी पंक्तियांको पढ़कर नयी रोदानीके नवयुवक इस 
बातका गर्व करने ळग जाते हैं कि अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा 
हमारे अन्त्र बुद्धिका विकास अधिक है । बात यह है कि 
आधुनिक सभ्यताकी चक्कीमें पिसते रहनेके कारण उनका 


a soy भिन्न धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले 
रि 


gi 


N 


` सारा समय अपनी आवश्यकताओंको बढ़ाने तथा उनकी 


पूर्तिके लिये धन सञ्चय करनेमें ही व्यतीत हो जाता है। 
परिणाम यह होता है कि ईश्वरके विषयमें विचार करनेकी न 
तो उन्हें फुरसत मिळती है और न वे इसकी आवश्यकता 
ही समझते हैं । 

परन्तु अफसोस ! इसप्रकारके युक्तिवादसे आजके नव- 
युवकका अन्ततक काम नहीं चलता | उसके जीवनमें एक 
समय आता है जब उसका निरे ama निर्वाह नहीं होता | 
तब उसे इच्छा होती है कि ईश्वरमें विश्वास किया जा सके 
तो अच्छा हो | जिस सनुष्यकी मनोधृत्ति इसप्रकारकी हो 
गयी 2 उसको इंश्वरानुभूति-जेसे विषयको समझाना 
mära कठिन हो जाता है, क्योंकि इसप्रकारका मनुष्य 
उन धार्मिक संस्कारों एवं कृस्यांको निरर्थक समझने छगता 
हे, जिन्हें उसके पूर्वज आदरपूर्वक किया करते थे । इसका 
कारण ज्ञानके अजीणंके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? 
आधुनिक वाग्जाळों तथा व्याख्याओंसे उनके ( संस्कार 
इत्यादि ) अभावकी पूर्ति नहीं हो सकती | आजकल हमारे 
नमे जितने विचार और भावनाएँ उठती हैं वे सब 
हमारी सांसारिक आवइ्यकताओंको लेकर ही होती हैं और 
इसीलिये उनका इश्वरानुभूति-जेसे विषयको समझनेमें 
कोई उपयोग नहीं होता | इसके अतिरिक्त एक बात यह 
भी हे कि ऐसे देवतामें हमारा विश्वास उठ जानेके कारण 
कि जो मनुष्यके मनकी लहरों एवं आचरणसे प्रभावित 


होता है हमारा मन एक GA अनुभवको प्राप्त करनेके लिये. 


किसप्रकार सचेष्ट हो सकता हे ! 
यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसका समाधान उसी 
युक्तिसे करूंगा जिसे मैंने अपने निजके समाधानके लिये 


हूँ ढ़ निकाला है । ईश्वरके सगुणरूपकी सत्ताको स्वीकार 
करनेसे ही मनुष्यको लाभ हो सकता है, यही मेरी धारणा 
2) रेखागणित्तके सिद्धान्तकी भाँति यदि कोई and 
gaan सिद्ध करना अथवा समझना चाहे तो यह उसकी 
भूल है। ana एक प्रकारसे बुद्धिका समाधान भले ही 
हो जाय, किन्तु अनुभवसे हम कोर्सो दूर रहेँगे। हम तो 
चाहते हैं कि ईश्वरको इम इसप्रकार जान और समझ 
सके, जिसम्रकार हम अपने feet मित्र अथवा साथीको 
जान और समझ लेते हैं परन्तु यह स्थिति ana AA 
नहीं हो सकती । 

तब प्रश्न यह होता है कि इसप्रकारका अनुभव हमें 
केसे हो ? इसके लिये हमें पहले ga बातको समझ लेना 
चाहिये कि मलुष्यकी शक्ति उसकी geadas ही 
सीमित है । ईश्वर (यदि ag वास्तवमें ईश्वर है) इन्द्रियोंके 
परे, अतएव उनसे अग्राह्य होना चाहिये। इससे यह भी 
सिद्ध है कि सस्यका असली स्वरूप सदा मनुष्यकी बुद्धिकी 
पहुँचके बाहर ही रहता है । परन्तु साथ ही मैं यह भी 
जानता हुँ कि sata अधिकांश बातोंका मैं अनुभव 
अवश्य कर सकता हूँ जिनके विषयमे बाह्य आधार तथा 
इन्द्रियोंके अभावके कारण मैं तक नहीं कर सकता | 
कठिनता केवळ यह जाननेकी ही है कि इस अनुभवको 
ma करनेके लिये अपने उस अज्ञात एवं देखनेमें असीम 
अंदाको किंस तरहसे उपयोगमें छाया जाय ? 

मैं अपने mgit सर्वत्र ही कोई-न-कोई बाह्य 
आचरण अथवा धामिंक कृत्योंको करते हुए पाता हूँ। 
उनमें मुझे कई मित्र ऐसे भी मिळे हैं जिन्हें वह वस्तु 
प्राप्त हो चुकी हे किं जिसकी खोजमें मैं था। उनके 
विचार एवं साधन बिल्कुल भिन्न थे, किन्तु उन्हें अपनी 
अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो गयी, इससे अधिक और क्या 
चाहिये ? उनके विचार एवं साधन युक्तियुक्त थे या नहीं, 
यह प्रश्न गौण है। मुझे तो केवळ उनके परिणामसे 
प्रयोजन था | तब जाकर मैं एक ही परिणामपर पहुँचा । 
मेरी अवशिष्ट यात्रा किसी ऐसे साधन अथवा ध्यानकी 
खोजमें बीती जो मेरे अनुकूल हो । अब यदि आजकलकी 
रोशानीका नवयुवक मेरी उस प्रक्रियापर सन्देह करे जिस 
प्रक्रियासे मैं जीवनरूपी जलाशयसे जल निकाळता हूँ, 
तो इसमें मेरा क्या दोष ? में जानता हूँ कि भेरी प्यास 
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बुझ रही है और यही मेरे लिये पर्याप्त है। यदि मैंने 
तकके द्वारा ईश्वरके साक्षिष्यको प्राप्त करनेकी चेष्टा छोड़ 
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दी है तो केवळ इसीलिये कि मैंने अब समझ लिया है 
कि उससे दूर रहना सम्भव नहीं । 


भगवन्नाम 


( रेखक-स्वामी श्रीरामदासजी ) 


जीवनमें यदि कोई असूल्य वस्तु है, जिसके द्वारा हम 
अविमिश्र शान्ति एवं आनन्द्की चरम सीमाको पहुँच सकते 
हैं, तो वह एक भगवन्नास है | इसके मधुर उञ्चारणके साथ- 
साथ यदि इसके ATA अर्थात्‌ उस अखण्ड अद्वितीय सत्ता- 
की ओर भी लक्ष्य बना रहे तो चित्तके सारे मळ बहुत शीघ्र 
चुरू जाते हैं और उस अपार आनन्दका स्रोत उमड़ आता 
है जो आस्माका स्वाभाविक गुण है । 
भगवानका नाम वह दृढ़ नौका है जो सनुष्यको भव- 
सागरके पार रे जाकर उस शाश्रत-पदको प्राप्त करा देती है 
जो उसका चिरन्तन लक्ष्य एवं वास्तविक स्वरूप LI 
भावज्ञाम वह पारसमणि है जो जीवको ब्रह्म बना देती 
लोहेको सोनेका रूप दे देती है। भगवानूका नाम शरीर, 
सन एवं बुद्धिके उन समस्त रोगोंकी निवृत्तिके लिये अमोघ 
औषध हे जिन्होंने हमारे अन्दर ट्वैत-बुद्धि उत्पन्नकर 
हमको जगतके जंजारमें फंसा Tal है । नाम-संकीतेनकी 
मधुर ध्वनि त्रितापतप्त जीवके लिये माताकी मधुर छोरीका 
कास करती है ओर उसे सदाके लिये निर्वाणरूपी मीठी 
नोंदर्म सुळा देती है। 
अंगवज्ञाम उस परमेश्वरका वाचक है, जो अखिल 
ब्रह्माण्डका नायक एवं नियन्ता ही नही, किन्तु सारा 
ब्रह्माण्ड ही जिसका रूप है और अह्माण्डके परे भो जो कुछ 
है वह भी वह परमास्मा ही LI अतएच नासके साथ. 
सम्बन्ध जोड़ना उस अनन्त AAS AM संयुक्त हो जाना 
है,दूसरे शब्दोमें सानव-प्रकृतिको, जो अधम; आन्त एवं 
अज्ञानमें डूबी हुई है, महान्‌ स्वतःप्रकाश सत्तासें परिणत 
कर देना है । नामके मधुर संगीतके द्वारा इेश्रसे सम्बन्ध 
जोड़ना मानो HALAS आनन्दको AAT है। 


इश्वर वह सर्वोपरि शक्ति है जिसका प्रत्येक विधान _ 
सदेव अपार प्रेम एवं दयासे परिपूर्ण होता हे । संसारके 
war उसकी जितनी भी Aori होती हैं, उन Ma 
यही विशेषता अरी रहती है। परन्तु हाय ! यह पामर 


अज्ञानी जीप. Naan उसकी दयाका अनुभव नहीं 
करता और ARA उसके प्रत्येक विधानमे सन्तोष न कर 
प्रतिकूल चेष्टा करने है और eta. परिणाममें- 


दुःख पाता है । ईश्वरकी geod अपनी इच्छाको मिला 
देना, जीवनकी प्रत्येक घटनामें प्रसन्न रहना ओर अहंकार- 
शून्य होकर उमङ्गके साथ अपने कतंव्यकर्मको करते रहना, 
यह सब तभी हो सकता है जब मनुष्य उस प्रेम एवं 
सौजन्यके सागर ( परमात्मा ) के साथ अपना अति निकट- 
का गहरा नाता जोड़ छे, उसके साथ एकास्मताका 
अनुभव करने BT जाय | SAC साथ इसप्रकारका सम्पर्क 
एवं तन्मयता तभी हो सकती है जब हमारे चित्तर्मे उसकी 
स्मृति तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपले बनी रहे ओर इस- 
प्रकार निरन्तर उसकी स्मृति बनाये रखनेका एकमात्र 
साधन उसके पवित्र एवं मधुर नामके संकीतेनमें चित्तकी 
बत्तिको एकाकार कर देना ही है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि नास ही ब्रह्म है । जिसने नामरूपी amaan एक बार 
भी आस्वादन कर लिया, वह मानो आनन्दके अपार 
ससुद्रमें निमझ हो गया । 
भगवानका नाम चित्तको अहंकार एवं वासनाओंसे 
सुक्त कर देता है और सारी आस्माको प्रकाश एवं आनन्दके 
प्रवाइसे परिष्ठावित कर देता है | जिस agad भगवानूके 
नासको Fath साथ पकड़ लिया, वह हृदय भगवानका 
निवास-स्थान ही बन गया है। फिर sada अनन्त प्रेम 
एवं सार्वत्रिक दृष्टिकी धारा बहने लगती है। या at 
कहिये कि फिर वह मनुष्य विश्वके भीतर एवं बाहर सवत्र 
उस एक. परमात्माको ही देखने लगता हे | भरावानूका 
नास ages अन्दर सहिष्णुता एंवं धेयक्रा अहूट 
भण्डार खोळ देता है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति एव 
WAGs गुप्त खजानेकी SAT बतला देता है । भगवानके 
पवित्र नामकी महिमा, उसके अमित प्रभाव तथा उसके 
द्वारा व्यक्त होनेवाले प्रेम-पयोनिधिकी समता कोन कर 
फी है ! उसकी कृपासे मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होकर 
नायक परमास्माके साथ एकास्मताका 
अनुभव करने रूगता हे | नाममें वह शक्ति है जो अज्ञानके 
को चीरकर सनुष्यके अन्दर ज्ञानके प्रकाशको प्रादुर्भूत 
रूर देती है जिसके द्वारा वह अपने तथा दूसरे जीवोंकी _ 
अन्तरास्मामें, नहीं-नहीं, जड-चेतन सभी पदार्थोमें उस प्यारे 
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है और वह हम सबके अन्दर विराजमान है । हम अनादि 
कालसे उससे अभिन्न होते हुए भी उससे पृथक्‌ हैं। 
मनुष्य उस आनन्दमयी जननीका आनन्दमय शिक्षु है, 
क्योंकि परमात्मा शाइवत्त सुख एवं शान्तिका स्वरूप ही 
है । जब मनुष्यके हृदयमेंसे उस दिव्य आनन्दकी महक 
फूट निकलती है, तब asia Aga प्रेम, दया एवं शान्ति- 
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का स्रोत बहने लगता हे । इसप्रकारका प्रेम सारे जगत्‌ 
एवं जड़-चेतन सभी प्राणियोंको परिष्ठावित कर देता है 
भगवान्‌का नाम ही वह साधन है जो हमें इस आनन्दा- 
णंचके समीप पहुँचा देता है । वह मनुष्य वास्तवमें धन्य ही 
नहीं धन्यातिधन्य है, जिसने भगवज्ञामकी अपार महिमाको 
अनुभवके द्वारा जान और समझ छिया है । 


4 ४57७२. 


इश्वर क्या है? 


(ढेखक---श्रीअर्नेंस्ट पी० DAT, Mo इण्टर कालेज, न्यूयार्क) 


परमेश्वरकी परिभाषा कोन कर सकता है ? अध्यात्म- 
मार्गमें जो जितना आगे बढ़ा हुआ होता है उसके इश्वर” 
विषयक अनुभवमें भी उतना ही अन्तर हो जाता है | स्पेन्सर 
(Spencer) हक्स ले( प॥५॥७४)और gaeeta(Hinstein) 
da अळक्ष्यवादी (4४705८5) सृष्टिक सगुण इश्वरको 
नहीं मानते । वे निस्य-तर्वोंको, सृष्टिके अव्यय कारण एवं 
मर्यादाको मानते हैं जो सारे सांसारिक पदार्थौको रचनेवाली 
नियामक, व्यवस्थापक एवं बनाने-बिगाड्ने वाली है । इस 
प्रकारका वित्रेकपूर्ण एवं नियमित विश्वास धार्मिक विकासकी 
एक बहुत ऊँची सीढ़ी है प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशनिक केण्ट 
(Kant) ऊपर नक्षत्रोंसे जड़े हुए आकाशको एवं संसारके 
अन्दर धर्मकी मर्यादाको देखकर विचारें ga जाता था | 
यद्यपि वह ईश्वरवादी नहीं था किन्तु वह इस बातको पूर्णरूप 
से मानता था कि इस परिवतंनशीळ संसारके HSN कोई 
आध्यात्मिक तत्त्व अवश्य निहित है । 


स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिस समय समाधिस्थ हो 
जाते थे, उस समय उन्हें समीपमें as हुए अपने शिष्यों- 
तकका भान नहीं रहता था, यहाॉँतक कि जबतक उन 
फिरसे बौह्यानुसन्धान नहीं होता था वे माँ कालीके सगुण- 
रूपको भी भूल जाते थे । आत्म-विस्मति आस्तिकतासे 
भी ऊँची अवस्था है; सामान्यतया ये दोनों एकत्र नहीं 
Teal | आत्मोत्सगका अभ्यास बढ़ानेसे वह आस्म-चिस्म्रति- 
में परिणत हो जाता है ओर आत्म-विस्मृतिसे आस्मानुभव- 
की सिद्धि होती है । जब प्रह्लाद अपने मैंपनको भूल गया, 
तब उसे अपने असली ASTA ज्ञान हो गया और उस 
अन्तरतम सावेभोम तत्त्व ( समष्टि-चेतन ) का ज्ञान हो जाने- 
पर वह संसार ओर उसके अव्यक्त कारणोको बिल्कुल भूल 
गया | उसे तब सृष्टि अथवा सृष्टिकर्ताका भी भान नहीं 


रहा; अथवा हम यों कह सकते हैं कि वह इंश्वरवादी नहीं 
रहा | किन्तु उस अलोकिक अवस्थासे नीचे उतरकर जब 
उसकी चेतना फिर सांसारिक पदार्थांका अवगाइन करने 
or और उसे फिरसे यह ज्ञान हो गया कि A प्रह्माद 
हैँ” मायाका परदा फिर उसके सामने आ गया और उसके 
साथ-ही-साथ उसे इस विश्वरूपी विशाळ भवनका निर्माण 
करनेवाले उस अद्भुतकर्मी विश्वकर्मा और उसके अनन्त 
महिमामय गुणसमूइका भी स्मरण हो आया | 


उन प्रातःस्मरणीय गोप-ळळनाओऑका भी यही हाळ 
था जो थृन्दाचनकी कुञ्जवीथियॉमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
नृत्य एवं विहार करती थीं । जब वे अपने आपेको 
भूलकर श्रीकृष्णके साथ एकात्मताका अनुभव करती थीं 
तब वे गोपिका नहीं रहती थीं प्रत्युत श्रीकृष्ण ही 
बन जाती थीं । परन्तु ज्यों ही उन्हे अपनी gu आती 
और अपनी एथक्‌ सत्ताका अनुभव होता कि वे श्रीकृष्णमें 
उपास्य-बुद्धि करने लग जाती थीं । तब वे फिर गोपी- 
भावको प्राप्त हो जातीं ओर श्रीकृपणकी प्रेयसी बन जातीं | 

मेरे प्यारे नवयुवको ! आओ, हम लोग इश्वरवाद और 
अनीश्वरवादके व्यर्थ anash न फंसकर सच्चे विश्वासी 
बनें | निरर्थक awed मनां बोझकी अपेक्षा वास्तविकता- 
का एक तोळा भी अधिक मूल्यवान्‌ है | 

als अनन्त व्यक्तरूपोके JOA ईश्वरीय तथ्यका 
निवास रहता है, झास्त्रोंके ऊहापोह एवं विषयवासनाके 
झोकोकी अपेक्षा ज्ञान एवं प्रेमका सहारा अधिक 
लाभदायक है ।& 


* Divine Realities abide 

Beneath creation’s crowded forms; 
Wisdom and Jove are safer guides 

Then learned love and passion’s storms, 


RES 
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नास्तिकवाद और आस्तिकवांद 


(छेखक--श्रीयुत पी० एन ० शंकरनारायण ÈR बी० To, बी० एल, ) 


और हम आस्तिकवादका अथे avi विश्वास, 
आशिक a श्रद्धा तथा उसकी भक्ति समझते हैं 
नासिक कौन है ! और नास्तिकवादका अर्थ है savi 
अविश्वास, उसकी सत्ताका निषेध और अपने aati 
उसकी अवहेळना करना । सामान्यतया सभी प्रकारके 
सनुष्योंका इन दो विभागोंमें समावेश हो सकता हे, किन्तु 
हुनमेंसे प्रस्येक विभागकी भी कई श्रेणियाँ हैं । हमें यह 
भी निश्चय करना होगा कि ईश्वरमें विश्वास एवं श्रद्धाका 
वास्तचिक अर्थ क्या हे! एक वह प्रेतपूजक है, जो, अमुक 
देवता कुपित होकर मुशे महामारी या दुर्भिक्षसे पीडित न 
कर दे, इस Nga उस देवताको सन्तुष्ट करनेके लिये पशुबलि 
अथवा नरबलितक दे डारता है; उससे ऊंची श्रेणीका वह 
उपासक है, जो भिन्न-भिन्न प्रकारके फर्लोकी कासनासे 
अपने उपास्यदेवको भिन्न-भिन्न प्रकारकी बलि देता है, 
तीसरा वह नैमित्तिक उपासना करनेवाला पुरुष है जो 
किसी समय एवं स्थान-विशेषपर तो देवकी उपासना 
करता है किन्तु अन्य सब समय एवं स्थानोंमें दुराचार, 
क्ररताके व्यवहार एवं अपने स्वार्थके लिये परस्वापहरण 
करनेसे WHE नहीं mgar और इन सबके विपरीत 
चोथा वह निष्काम-भक्त हे, जो प्रेम एवं सौजन्यकी मूर्ति 
है ओर जो विश्वके सारे जीवांको cara एवं सुखका वितरण 
करता है। कदाचित्‌ इन सबकी गणना आस्तिकोमें ही की 
जायगी | इसो प्रकार नास्तिकोमें पुकओर तो उनकी गणना 
होती है जो केवळ Sarat हो. तिरस्कार नहा करते किन्तु 
चमे एवं सव्यकी भी अवहेळना करते हैं और दूसरी ओर 
चे छोग भी . नास्तिक ही कहलाते हैं, जो Mitt 
निषेध करनेपर भी हृदयके वड़े पवित्र एवं सुशील होते हैं 
तथा सच्चे दिळसे सारे जीवोके साथ प्रेम करने तथा उनकी 
सेवा करनेकी इच्छा करते हैं । हम न तो यह कद सकते 
हे कि आस्तिकोके जितने भेद ऊपर बताये गये हैं वे सभी 
सानव-जातिकी प्रगतिमें सहायक हैं और न यही कह सकते 
fe उपयुक्त दोनों प्रकारके नास्तिक उसमें बाधक AET 
इमारी धारणामें, वह पवित्र एवं सदाचारी नास्तिक भी 
जिसकी एकमात्र अभिलाषा सारे ais साथ प्रेम करना 
करता है, मानव-प्रगतिमें उतना हो 
] . जो सारे. जोवार्मे 
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प्रकाश एवं सुखका वितरण करता हे । अन्य प्रकारके 
आस्तिक एवं नास्तिक दोनो ही मानव-प्रगतिर्मे वस्तुतः 
बाधक होते हैं । 


सच पूछिये तो स्वार्थ ओर दुराचार- 
परायण as ठेकेदारों तथा उनके 
पिछलग्गू भक्तोंने धमकी आइमें जो दुरा- 
चार, अत्याचार करना एवं भोले-भाले लोगोंको azar 
प्रारम्भ कर दिया, उसीके विरोधमें नास्तिकवादका प्रचार 
हुआ है । नास्तिकवाद इसी प्रकारके यथेच्छाचारी एवं 
स्वमताग्रही पुरुषोंके अत्याचारके विरुद्ध आस्माकी स्वतन्त्रता- 
द्योतक आवाज है, जो इस दृष्टिसे एक प्रकारसे निर्दोष कही 
जा सकती हे । यदि उपासकका आस्तिकवाद सदा शुद्ध, 
उदात्त एवं पवित्र रहे तो सारी जनताको बाध्य होकर 
उसका अनुगमन करना ही पड़े । श्रीमद्भागवत ७ | १०। 
१९ में लिखा हे-- 


यत्र यत्र च HATE प्रशान्ताः समदार्शिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते पुनन्त्यपि कीकटान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेरे भक्त अत्यन्त शान्त, समदर्शी, पवित्रात्मा, 
उदार एवं परोपकाररत होते हैं, वे जहाँ कहीं रहते हैं 
वहाँके गन्दे-से-गन्दे वातावरणको भी पवित्र कर देते हैं। 


नास्तिकवादका 
कारण क्या है १ 


जब श्रीनन्द्रायजीने सब प्रकारकी उपासनाकी 
ऐकान्तिक पवित्रताको न समझकर इन्द्र-मखके रूपमे अन्ध 
चिञ्वासयुक्त अनुष्ठानका प्रारम्भ किया,तब भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
जे स्वयं sait बनकर उसका विरोध feat उन्होंने बात-की- 


- बातमें सारी क्रियाका रूप बदलकर उसे सर्वे भूतोके 


अस्तरात्मा ( परमात्मा ) की प्रेमयुक्त पूजाका सुसंस्कृत 
एव युक्तिसंगतरूप दे दिया । वह दुष्ट अथवा अविवेकी 
पुरुष जो खुझ्मखुला kar एवं धमका अपळाप करता है 


SWS लिये उतना अहितकर नहीं हे, जितना वह दम्भी 


आस्तिक कहलानेदाळा मनुष्य है, जो प्रकटमें इश्वरको 


= MAAST बना रहता हे परन्तु जो -अन्द्रसे अविश्वासी 


शोता है। उसका ऐसा आचरण अवश्य ही उसके नेतिक 
WS कारण होता है । क्योंकि वह दम्भी ईश्वरवादकी 


ya अपइरण AAW 
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Vian ÈN SEA BAT व्रत कर्म Zoo 


आस्तिक एवं नास्तिकके इस पारिभाषिक 


WA भेदको थोडी देरके लिये भुलाकर हम 
की प्रगतिमें गनि यह कह सकते हैं कि मानव-जातिकी 
कोन-सी _ भेत वास्तविक प्रगति अत्यन्त पवित्रतामय, 
es ६ निःस्वार्थ तथा उदारतापूर्ण जीवनसे होती 
और कौन-कौन- है, जिसका उद्देश्य चतुर्दिक्‌ आलोक 
सी बाधक | ; T 


एवं प्रेमका प्रसार करना È । अपवित्रता, 
स्वार्थ-परायणता, परस्वापहरण, नृशंसता और दूसरोंके 
कष्टोंकी उपेक्षा, ये सभी बातें मन्नुष्य-जातिकी प्रगतिमें 
बाधक हैं, चाहे इन दुष्ट प्रवृत्तियोंका बाह्य रूप कैसा ही 
अच्छा क्यों न दीखता हो | 
अब यह विचार करना चाहिये कि हमें 
उच्च कोटिका जीवन किस प्रकारसे प्राप्त 
हो और निम्जकोटिके जीवनसे हम किस 
तरह बच सकें | लक्ष्यका निरन्तर ध्यान रहनेसे ही उन्नति 
होती है । जीवन एक प्रकारका संग्राम है, जो सुखकी प्राप्ति 
as परिहारके लिये निरन्तर जारी रहता हे। प्राय 

प्रत्येक जीवका लक्ष्य अपनी अवस्थाको सुधारना होता है 
और वह इसके लिये भरसक चेष्टा भी करता है | वह अपनी 
सारी क्रियाओंको इस agad साँचेमें ठाळनेका Naa 
करता है । मनुष्य जितना आध्यात्मिक मार्गमें आगे बढ़ा 
हुआ होता है, उसका आदर्श भी उतना ही पवित्र एवं ऊँचा 
होता है । जिस मनुष्यका अन्तःकरण बुरी वासनाओंसे तथा 
राग-द्रेषसे मलिन होता हे, उसका आदश भूत-प्रेतोंके 
रूपमे उसके सम्मुख आता हे । जो मनुष्य व्यापारमें 
तथा दूसरोके द्रव्यका अपहरण करनेमें लगा हुआ है, उसकी 
cea ईश्वरका भी वही रूप बन जाता है । इसी प्रकार 
एक निष्कास प्रेमी मनुष्यका आदश सत्य प्रेम एवं 
सोन्दर्यंकी पराकाष्ठा होता हे । उसके लिये वह एक 
अळोकिक प्रकाशका काम देता है, जिसके स्मरणमात्रसे ही 
उसको उत्साद्द एवं आनन्द मिलता है । - 

कुछ Shite मत है कि वह “सत्यं fad सुन्दरम्‌! 
aa है और कुछ छोगोंकी घारणामें वह अमूत्त है । 
वह आदश कुछ sat मनुष्यकी 
क किस समझमें अवश्य आ जाता है, जिससे 
ANSA उसका AJAL जीवनपर प्रभाव पडता 

है । परन्तु उसका बहुत-सा अंश 

समझमें नहीं भी आता और वह उसके लिये रहस्यमय बना 


aman आव- 
इयकता | 


ae आदशे 
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रहता है । ऐसा न होता तो उसे आगे agad लिये प्रोत्साहन 
ही नहीं मिळता, उसकी उन्नति ही नहीं होती, उसे प्रकाश- 
की प्राप्ति नहीं होती तथा उसे अधिक जाननेकी उस्कण्डा 
भी नहीं होती | ज्या-ज्या वह आरे बढ़ता है, व्यॉ-ही-त्या 
उसकी उन्नतिके असंख्य नये-नये द्वार खुलते जाते हैं जो 
उसे आगेकी ओर daa रहते हैं । मनुष्यकी आत्मा 
ज्यो-ज्यों उन्नत होती जाती है, उसका आदर्श भी पहलेसे 
ऊँचा, व्यापक, महान एवं अपरिच्छिन्न होता जाता है 

साधक साध्यसे अधिक-से-अधिक छाभ 


GR अहंकारके | 
जालः लाऊ तभी उठा सकता हे, जब वह साध्य 
i वस्तुकी पवित्रता एवं उत्कृष्टताके सामने 
AAPA \ BE NS 


अपनेको अस्यन्त तुच्छ एवं नगण्य 
समझे | तब उसका साधन इतना तीव हो जाता है कि 
उसे aa met अतिरिक्त और कुछ सुहाता ही 
नहीं | ऐसी दशा हो जानेपर वह अपने क्षुद्र अहंभावको 
प्रायः भूल-सा जाता है और उसकी ant grt 
साध्याकार बन जाती हैं । विज्ञान, काष्य एवं दर्शन- 
aa जिन लोगॉने अधिक-से-अधिक काम करके 
दिखलाया है, वे साध्य वस्तुर्मे अपनेको विलीन करके ही 
ऐसा कर पाये हैं । पूर्ण सत्यकी प्रासिमें प्रस्यगास्माकी 
पथक्‌ सत्ता एवं चेतना बड़ी बाधक है और उसका 
साध्यमें विलीन होकर मिंट जाना परम सहायक है । 


महान्‌ भक्तों एवं सन्त-महार्माओंके 


सन्त-महात्मा 
एवं नकली लिये यह आदश इश्वर है। उनका 
ईश्वरवादी | अनुभव यह बतलाता है कि ईश्वर ज्ञान, 
A 


सौन्दयं एवं प्रेमकी पराकाष्ठा है । 
उनकी यह मान्यता होती है कि हम सब जीव उसके 
सामने अणुसे भी अणु हैं, हम उसीके प्रकाशसे प्रकाशित 
होते हैं और उसकी सेवा करनेमें ही हम सब छोगॉकी 
सार्थकता है । वह ईश्वर एक निश्चित आयोजनाके तथा 
सारे चेतन Mat नियन्त्रण करनेवाले कुछ महान्‌ 
नियमोंके अनुसार विश्वकी रचना करता है। महान्‌ 
भक्तांकी अभिलाषा एवं जीवनका ध्येय ईश्वरके विधानके 
अनुकूल बनकर उनकी Kord अपनी इच्छाको मिला 
देना एवं उनके संकल्पके आधारपर ही जीवन धारण 
करना होता है। वे जब भावावेरामें आते हैं तब उनकी 
क्षुद्र अहंता नष्ट होकर समष्टि-चेतनमें विलीन हो जाती 
है। वे ईश्वर एवं इसके विधानको प्रत्यक्ष देखते हैं और 
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तब उन्हें इस बातकी उर्सुकता होती है कि जिस 
आनन्दका अनुभव वे करते हैं वह आनन्द सभीको प्रा 
हो । हसी हेतुसे वे संसारके सामने अपना प्रत्यक्ष अनुभव 
प्रकट करते हैं और उसे प्राप्त करनेका मार्ग बतलाते EI 
जिस वस्तुका ga चेतनाकी अवस्थामें अनुभव होता है, 
उसको साधारण भाषाके द्वारा साधारण सनुष्योंको 
समझानेमें कुछ बातें पूरी aka व्यक्त नहीं की जा सकतीं 
और कुछ Tas समझानेमें भूल भी हो जाती है । Rra- 
भिन्न योग्यताके मनुष्य अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार 
उसे भिन्न-भिन्न रूपमे समझते हें । परिणाममें अनेको 
सम्प्रदायोंकी सृष्टि हो जाती है, sti अन्धविश्वास 
फैल जाता है, कर्मकाण्डकी प्रक्रियाएँ बढ़ जाती हैं, धर्मके 
उेकेदारोंका अत्याचार आरम्भ हो जाता है और AT 
महत्व भूत-प्रेतों-जेसा ही रह जाता है । अनधिकारियोके 
प्रति रहस्य प्रकट करनेसे इसप्रकार ARITA जो argi 
edt है, उसीका परिणाम यह होता हे कि लोग 
PAY सत्ताको अस्वीकार करने लगते हैं और नास्तिक 
बन जाते हैं। असली नास्तिक वही हैं जो कहनेमें तो 
उसी एक कऋषि-सुनि-वन्दित परमेश्वरको मानते हैं जो 
ज्ञान, पवित्रता एवं प्रेमकी पराकाष्ठा है किन्तु अपने 
आचरणोंसे उसकी सत्ताका सर्वथा अपलाप करते हैं और 
उसके नियमांका उल्लंघन करते हैं । इन नकली इइवर- 
वादियोसे संसारकी अधिक हानि होती है। 


न कुछ aega जब यह देखा कि 
ल. * tai हसप्रकारके आवसे छोगोपर 
` उलटा प्रभाव पड रहा हे और उनकी 

भी हो चुके हे जा हानि रो S 
awa ज्ञानी Aaa सत्य-मासपर BAS खयि 
करना तथा सस्य एवं सदाचारको जीवनका आदर्श 
बतलाना उचित समझा | इसप्रकारके नास्तिक कइरानेवारू. 
vatti वस्तुतः कई महान एवं पवित्र आत्मा ML 


उन्होंने ईश्वर खण्डन करना प्रारम्भ कर दिया जिसका. 
अध्याचारी छोग बखान किया करते थे; उन्होंने उस सस्य-. 


किन्तु फिर भी उनका आदर्श सस्यकी पराकाष्ठा हीथा 
आर उसीकी खोज करना उनके जीवनका सर्वोपरि लक्ष्य 
बन गया था । हिन्दू-धर्में ईश्वरके इस स्वरूपको 
निराकार स्वरूप बतलाया है और उसके उपासकोंको ज्ञानी 
कहा गया है | इनके अतिरिक्त और भी अनेक उदारचित्त 
पुरुष हो चुके हैं, और हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती महान्‌ 
नास्तिकोंके उत्तम आचरणों अथवा विचारोंको अपना आदर्श 
बना fear) इन छोगोंने ईश्वरको नहीं किन्तु इन 
महापुरुषोंको अपना आदर्श बनाया । कई ऐसे भी हो गये 
हैं जिन्होंने जीवन एवं प्रकृतिके सुन्दर भावोंको ही अपना 
आदर्श mari हिन्दू-धर्म हमें बतलाता है कि जहाँ 
कहीं हमें aaa, उदारता, ज्ञान अथवा अन्य किसी 
महान्‌ गुणकी उपलब्धि होती है, जिससे आस-पासके 
लोगोंको उत्साह मिलता है और चारों ओर शान्ति तथा 
आनन्दकी घृष्टि होती है, वहाँ Sava ही अभिव्यक्ति 
समझनी चाहिये। छोगोंकी योग्यताके अनुसार उन्हे सत्य 
एवं सुखके man लगानेके लिये ईश्वर ही उन अनेक 
aa प्रकट होते हैं। अतः ये सारे-के-सारे नास्तिक 
कहलानेवाले वास्तवर्मे आस्तिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि 
उनका निराकार इंश्वरमें विश्वास है । हिन्दूधमंका यह 
सिद्धान्त है कि वह jaaa तत्त्व लोगोंकी प्रकृतिके 
अनुसार निराकार अथवा साकार दोनों ही SIs मनुष्यकी 
ahga विषय होता है | 


ऊपरके विवेचनसे इम यह कह सकते 


निराकार 
> ÄRA हैं कि जो लोग पवित्र एवं उदारचित्त 
कठिनता \ होते हैं, वे वास्तवमें इंश्वरवा दी हें, चाहे 


वे साकार ईश्वरके उपासक हों अथवा 
fa तत्त्वके । उक्त दोनों श्रेणियोंके मलुष्योंसे ही 
संसारकी maht सहायता मिलती है। परन्तु UUS 
उपासकोंका मार्ग कठिनायियाँसे पूणे एवं बड़ी जोखिमका 
होता है । जीवको स्वभाचसे ही ऐसी चस्तुकी आवश्यकता 
होती हे, जिसे वह अपने प्रेम एवं पूजाका पात्र बना 


` सके । जानवरोंसे लेकर बड़े-से-बडे सहात्माओं एवं ऋषियों” 
` तकके लिये यह बात लागू होती है । किसी प्रेम-पात्रकें 


की खोजमें, जिसका अनुसरण करनेसे सनुष्य-जीवन पूणं बिना 


बन सकता है, अपना जीवन लया दिया, जो वास्तवमें 


प्रशंसाके योग्य कार्य था | अवश्य ही उन्हाने उस सत्यका _ 
नाम ईश्वर नहीं Tear ओर न उसे साकार ही बतळाया, . 
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Sy वन झून्य एव आरी हो जाता है । प्रेमके अन्दर 
जीवनको ऊँचा उठाने तथा शुद्ध करनेकी बड़ी भारी 
शक्ति! Lay ज़ितना ही अहेतुक, स्वार्थरह्टित, qfaa 
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एवं व्यापक होगा और प्रेमास्पदके लिये आस्माका जितने 
ही अधिक sad आस्यन्तिक उत्सगे होगा, उतने ही 
अधिक aad हमारा जीवन उन्नत एवं पवित्र होगा । 
अतएव जो लोग निराकार ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे 
एक प्रकारसे TAH रहते हैं । हाँ, उनसे पहले जो महान्‌ 
साधक हो चुके हैं, उनमें उनका अवश्य प्रेम होता है । 
इसमें ब्यक्तिगत पूजाका भाव आ जाता है, अतः इसे हम 
वास्तवमें नास्तिकवाद नहीं कह सकते, यह एक प्रकारसे 
आस्तिकवादका ही रूपान्तर हे । अन्तर केवळ इतना है 
कि gard arad ये लोग महापुरुपाकी एवं प्रकृतिकी 
उपासना करते हैं। जो लोग इनको भी अपना पथ- 
aaa नहीं बनाते, उनके लिये इस बातका बड़ा भय 
रहता है कि उनका अहंकार कहीं फिरसे उनपर अधिकार 
नकर ले और उनकी सस्यबुद्धिको कलुषित न कर दे। 
उन्हें बहुधा नैराइय एवं विषाद घेर लेता है जिससे 
वे क्रोध अथवा अमषंके वशीभूत हो जाते हैं । 

उपयुक्त कथनको मैं अपने जीवनकी 
कुछ विशेष घटनाओंसे स्पष्ट करनेकी 
चेष्टा करूँगा । पिछले कुछ aula मैं 
भारतीय ग्रामेंमें उन जातियोंके जीवनको सुधारने तथा 
संघटित करनेकी चेष्टामे लगा हूँ जो सामाजिक जीवनमें 
अन्य जातियाँसे पिछड़ी हुई हैं और अनेक प्रकारके कष्टाँसे 
पीड़ित हैं | मेरे साथ कई ऐसे मित्र भी कार्य करते रहे 
हें जिनका sadi विश्वास न होनेपर भी वे बड़े प्रेमी 
एवं सस्यान्वेषी हैं ओर उनके अन्दर समाज-सेवाकी 
बड़ी प्रबळ भावना है । ग्रामसुधार एवं amis गन्दे 
भागोंके सुधारका कार्य ही ऐसा है a Rat काम 
करनेवालेको पद्‌-पदपर ऐसी कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता है, जो देखनेमें दुरस्यय प्रतीत होती हैं । इस 
प्रकारके संकटोके आ पडनेपर मैंने देखा कि मेरे सहकारी 
मित्र सीधे ania विचलित होने लगे, वे इधर-उधरकी 
युक्तियाँ सनाने लगे और लक्ष्यसे दूर हटने लगे । इसका 
कारण यह था कि उन्होंने यह सोचा कि हम अकेले एवं 
असहाय हैं, इसलिये दूसरोंकी सहायता आवश्यक है | 
परिणाम यह हुआ कि वे धीरे-धीरे लक्ष्यसे च्युत हो गये 
और मुख्य कार्यको छोड बेठे । किन्तु ऐसे अवसरॉपर मेरे 
अन्दर नवीन साइसका सञ्चार होता था ओर साथ-ही- 
साथ मेरा उत्साह भी बढ़ता था । कभी-कभी तो गाँव-का- 
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गाँव मेरे ex खड़ा हो जाता था। वे छोग मेरे 
सिद्धान्तको तो ठीक समझते थे परन्तु उसे mrd परिणत 
करना असम्भव-सा मानते थे । उस समय मुझे भगवान्‌" 
का निम्नलिखित उस्साइप्रद वाक्य स्मरण हो आता था, 
जो उन्होंने देवताओऑको मन्दराचलसे समुद्र-मन्थनके लिये 
प्रोत्साहित करते हुए कहा था, और मेरे अन्दर जोश भर 
देता था— 
"सहायेन मया देवा निमेन्थध्यमतन्त्रिताः (१ 
( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थात्‌ हे देवो ! मेरी सहायतासे आळस्य छोड़कर 
मन्थनके BAH जुट जाओ, उत्साह न छोड़ो | 
मैं ळोगोंको यह वाक्य सुनाता हूँ और उस प्रभुपर 
पहलेकी अपेक्षा अधिक विश्वासके साथ अपनी कार्य- 
पद्धतिको जारी रखता हूँ tava मेरे लिये सहायताका 
कोई नया द्वार खुळ जाता है, लोग मेरी बातको मान लेते 
हें ओर अपने पेरॉपर खड़े होकर मेरी बतायी हुई feat 
काम करने लगते हैं । कई वार मैंने देखा है कि मेरे उन 
अन्तरंग मित्रोंको targa, अव्ग्रवस्थितता, वियेकञ्ून्यता 
तथा जीवन एवं कार्यके प्रति उदासीनताके भाव घेर 
लेते पे और उनकी वही दशा हो जाती थी जो समुद्र में 
विना डॉड्की नोकाकी होती है । किन्तु उसी परिस्थितिमें 
सेरा मार्ग मुझे स्पष्ट दिखायी देता था और मुझे एक 
अज्ञात शक्ति, बल एवं आत्मविश्वास प्राप्त होता था | 
ऐसे समयपर dafu नारदके द्वारा व्यासजीके प्रति कहे 
हुए निञन्नछिखित वाक्यकी सत्यता मुझे स्पष्ट प्रतीत 
होती थी— 
ततोऽन्यथा kar यद्विवक्षतः 
पुथग्ट्शस्तत्कुतनामरूपभिः। 
न कुत्रचित्‌ कापि च दुः स्थितामति- 
कभत वाताहतनौरिवास्पदम्‌॥ 
s ( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थात्‌ St मनुष्य उस परमास्माके द्वारा रचे 
हुए ametid कारण उससे भिन्न किसी छक्ष्यको अपनी 
इष्टिके सामने रखता है और इसीलिये उससे भिन्न वस्तुओं- 
की TAS द्वारा लोगोंकी सहायता करना चाहता है, उसकी 
बुद्धि agad बिना डाँड्की नोकाकी नाइ इधर-उधर 
डगमगाती हुई कहीँ आश्रय नहीं पाती । इसी प्रकार मुझे 
अपने जीवनमें ऐसे कई आदसियोंसे काम पड़ा है जिनका 
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मस्तिष्क aga ऊँचा, हृदय बढ़ा विशाल है और जो 
mama सेवामें अपना जीवन व्यतीत करनेकी चेष्टा 
करते हैं, किन्तु मैने देखा है कि मनुष्योंकी सेवा करते हुए 
भी वे छोगोंकी सोई हुई आध्यात्मिक घृत्तियोंको जागुत 
नहीं कर सकते और इसीसे उनको अपने कार्यमें दूसरोंसे 
सहायता नहीं मिळती | वे लोग प्रायः इस बातको नहीं 
जानते कि लोगोके हृद्यपर किस बातका असर पढ़ता है 
ae इसीलिये वे इधर-उधर भटकने waa हैं । इसका 
कारण यह होता है कि उन्हें was मुख्य सिद्धान्तोंका 
ज्ञान नहीं होता, जिनसे जोव और ईश्वरकी एकता होती 
है । साथ ही मैंने ऐसे पवित्रास्मा एवं धार्मिक अनुभववाले 
पुरुषोंको भी देखा है कि जो जंगली असभ्य जातियोंकी 
अन्तराषध्माओंकोी भी हिला देते हैं और उनके जीवनमें 
प्रकाश, आशा, शक्ति एवं आनन्दका सञ्चार कर देते हैं । 
उस समय मैं हृदयसे निम्नलिखित वाक्योंको सत्यताका 
अनुभव करता हूँ । 


थेऽन्येऽरमिन्दाक्ष बिमुक्तमानिन- 
स्त्वस्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः | 
MA FIN परं पदं ततः 
पतन्त्यधेऽनाइतयुष्मदङ्‌घ्रयः ॥ 
तथा न ते माघव त्का: BS 
wad मागोत्त्वयि बडसोह्ददा: \ 
aasta विचरन्ति निर्भया 
i दिनायकानीकपमुर्धसु प्रभो॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
हे पुण्डरीकाक्षे! वे दूसरे छोग जो अपनेको सुक्त सानने 
लगते हैं और तुम्हारे प्रेमका तिरस्कार कर देनेके कारण 
जिनकी बुद्धि कलुषित हो जाती है, घे बड़ी कठिनतासे 
ऊँची अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर भी तुम्हारे चरणोंके प्रे मका 
आधार न होनेसे नीचे गिर जाते हैं। परन्तु हे रूटष्सी पत्ते ! यह 
दशा उनकी महीं होती जो तुम्हारे बन गये हैं; तुमसे प्रेसका 
सम्बन्ध जोड़ Sas कारण वे कभी ala च्युत नहीं 


होते, हे प्रभो ! तुम्हारे त्राणको पा वे Ana होकर 
: समूहको पदद्‌र्त कर डालते el 


= फिर एक बात यह है कि असुक सनुष्य 
न क है अथवा नास्तिक, यह बतः : 
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इढ़ विश्वास होता है, उसकी लौ बहुत कम लोगोके अन्दर 
जीवनभर एक-सी रहती है । कभी-कभी तो वह बिल्कुल 
मन्द॒ अथवा क्षीण हो जाती है और आगे चलकर उसकी 
ज्योति और भी फीकी पड़ जाती है, यहाँतक कि कभी- 
कभी उसके मनमें नास्तिकता अथवा gaat विस्मृतिकी 
लहर-सी आ जाती है । इम पामर जीवोंकी तो बात ही 
क्या है, बड़े-से-बड़े भक्तोको भी, जब वे अपनी धृत्तियापर 
इषि डालते हैं, अपने हृदयकी दुरवस्थाको देखकर रोना आता 
है । प्रह्माद-जेसे महाभागवतने भी भगवानूसे इसप्रकार 
विनती की थी-- 
नेतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 
aad दुरतिदुष्टमसाधुतीन्रम्‌। 
कामातुरं हेशोकमयेषणातं 
तस्मिन्‌ कथं तव afd विमृशामि दीनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
हे वेकुण्डाधिपति ! मेरा यह अत्यन्त दुष्ट, अतिशय 
असाधु, सन्मथोन्मथित तथा इष, शोक, भय एवं अनेक 
प्रकारकी कामनाओंसे जजेरित मन तुम्हारी कथाओंमें 
नहीं गता; फिर aE दीन-हीन जन तुम्हारी ळीळाओंको 
किसप्रकार समझ सकता है ? 
श्रीकृष्णचेतन्य भी जो प्रेसाणंवके अवतार 
प्रकार अपना रोना रोते हैं-- 


श्रीकृष्णरूपादिनिषेदणं बिना 
TAA महान्यखिलेन्द्रियाणि च १ 
पाषाणशुष्केन्धनभारकाण्यहो 
बिभर्मि वा तानि कथं हतत्रपः॥ 
sata सारे भूतप्राणियांको आकर्षण करनेवाले अन्वर्थ 
नाम भगवान्‌ श्रीङृष्णके रूप एवं गुणोंका ध्यान किये बिना 
मेरा जीवन एवं मेरी इन्दियोके सारे ब्यापार sad हैं । 
अथवा ut कहिये कि मैं निळंज पत्थर अथवा सूखे इंघनके 
सारकी तरह इस जीवनका वहन करता हूँ 
_ -दूसरी ओर इम देखते हें कि अधम-से-अधम 
WS अन्दर कभी-कभी दिव्य ज्योतिकी ऐसी झळक 
दिखायी देती है कि जिसके दर्शनकर बड़े-बड़े महात्माओं- 
उन्नत ओर उत्साहपूर्ण हो जाता है। 
अध्ययन करनेवाले सब लोग यह जानते 


थे, इस- 
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अब प्रश्न यह होता है कि उन लोगोंका 
क्या कत्तव्य है, जो यह चाहते हैं कि उस 
प्रेममय विश्वके अधिपतिके अन्दर जगत्‌- 
का विश्वास बढ़े और संसारमें प्रेम एवं 
सुखकी घृद्धि हो । rada प्रस्येक व्य़क्ति- 
को, जो यह इच्छा रखता है, यह 
चाहिये कि वह एकाग्रचित्त होकर 
भगवानूसे ऐसी प्रार्थना करे और स्वयं उन (avi किवं 
सुन्दरम्‌'के BETA लीन होकर सारे pandi उन्हीं- 
का रूप देखे तथा atika सबकी सेवा करे। यदि हमने 


आस्तिकॉका 
कर्तव्य इंश्वरके 
अन्दर AST हो 
जाना और सर्वत्र 
उनका दर्शन 
करना है | 


२६७ 


SIA साथ उनकी खोज की और Raw साथ उनको 
पुकारा तो हमें विश्वास है कि हमारी पुकारका उत्तर वह 
अवश्य देंगे और हमें अपनी कृपाकी भिक्षा देकर संसारको 
अपने प्रेम, सौन्दर्यं एवं आनन्दसे परिष्ठावित कर देंगे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्णचेतन्यके विग्रहमें अवतीणं 
होकर उन्होंने ऐसा ही किया था । हमारी प्रार्थना है कि 
प्रभु हमें वह शक्ति एवं योग्यता प्रदान करे जिसके द्वारा 
हम उनके HIMA बनकर HANA उनके प्रेमका प्रसार 
कर सके | 


SK NN — — 


नाम-महिमा 


( लेखक--प्रोफेसर श्रीशंकरराव, Ao, दांडेकर ) 


बनाऊंगा, मुक्त पुरुषोंकी आत्मस्थिति 
gar दूँगा । हरिनाम-कीत॑नसे 
a | जीवन ब्रह्ममय हो जाता है, तथा 
चह कीर्तन ऐसा भाग्यप्रद है कि 
भगवान्‌ भी भक्तके ऋणी बन जाते 
हें । इसलिये तीर्थयात्रा करनेवालो- 
को भजनमें डाल आळसी बना दूँगा, तथा स्वगेवास और 
स्वग-सुख-भोर्गोको भी उसके आगे कटु बना. दूँगा | 
भक्तिके सम्मुख तपस्वी लोगोंका अभिमान gt दूँगा, तथा 
यज्ञ और दानको wa कर दूँगा | केवळ भगवन्नामके 
बलपर मैं पुरुषाथले चरम भक्तिको प्रास करूंगा और 
इहलोकमें लोगोंमें धन्य-धन्य कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने 
( तुकारामने) उस परम भाग्यरूपी भक्तिको देखा है ।!& 


x घोंटबौन लाल ब्रह्मशान्या हातीं । मुक्तां आत्मस्थिती सांडवीन ॥ 
AMT काया होतसे कीर्तनी | भाग्य तरी ऋणी देव ऐसा ॥ 
तीर्थश्रामकासी आणीन आलस । कडू स्वर्गवास कारेन भोग ॥ 
सांडवीन तपोनिधा अभिमान । यश आणि दान लाजवींन॥ 
भक्तिभाग्य सीमा साधीन पुरुषार्थ । ब्रह्माचा जो अथे निजठेंवा ॥ 
धन्य म्हणवीन इहलोकी लोकां | भाग्य आम्हीं तुका देखियेला |. 

UA साम्प्रदायिक गाथा अभंग ३६-९ 


a ज्ञानी पुरुषको भी उसके लिये उत्कण्ठित 


qama देशमें जिस समय हेश्वर-विषयक प्रश्नोंकी 
चर्चा छिड़ती है, उस समय ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करने- 
वाले कौन-कौनसे प्रमाण पेश किये जा सकते हैं, इसी प्रकारकी 
चर्चा बहुधा प्रारम्भमें होती है हमारे यहाँ इससे भिन्न 
ही प्रणाली है । भारतीय मनुष्याकी मनःसृष्टि ही ऐसी 
हुई हे कि उसमें कुछ बातें, बिना उत्पन्न किये ही, स्वभावतः 
सजी हुई मिलती हैं । उदाहरणार्थ-पुनजॅन्मपर विश्वास, 
कम सिद्धान्त, आरमाका अमरत्व इत्यादि | Sats अस्तिस्व- 
का प्रश्न भी करीब-करीब इसी प्रकारका है । अति 
प्राचीनकाळमें KAA उपनिपद्की दृष्टिसे चिचारकर 
अपने अनुभवसे स्पष्ट भाषसे यह बतला दिया था कि 
“ईश्वर है और उसका ज्ञान प्राप्त करनेमें ही जीवनकी 
सफळता है, तथा उसका ज्ञान न प्राप्त होनेसे मनुष्य महान्‌ 
विनाशको प्राप्त होता है ।' 


“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।? 
-केनोपनिषद्‌ 


अर्थात्‌ यदि. इस जन्ममें इश्वरको जान लिया तो सब 
ठीक हो गया, न जान सका तो चह महाविनाइाको प्राप्त 
होगा | यह बात इमलोगोंके रग-रगर्मे समायी हुई है। 
इसलिये इश्वर-विषयक saat wel छिडनेपर, “ईश्वर है 
या नहीं और यदि है तो इसके कौन-से प्रमाण हैं ?-- 
इष्यादि प्रश्षोंको उठाकर उसकी wal करनेक्री अपेक्षा 
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उसके अस्तिस्वको स्वीकारकर, तथा उसकी प्राप्तिको मानव- 
जीवनकी सफलता मानकर हम उसकी प्राप्तिके साधनोंका 
ही विचार करते हैं। परन्तु आजकल इसमें बहुत कुछ 
परिषर्तन हो गया है | आधुनिक शिक्षित पुरुषोंका मन 
अनीश्वरवादकी ओर अधिक झुकने छगा है । इसका कारण 
पाश्चात्य विद्याका संस्कार तो है ही, समय (युग) की 
महिमा भी ऐसी ही है । क्योकि समाजसत्तावाद (Com- 
munism) के सहद सिद्धान्त भी अनीश्वरवादकी ओर 
झुकने लगे हें । ऐसे अवसरपर भारतवषकी संस्कृति 
और तत्त्वज्ञानके प्रमुख अंग 'ईश्वर-द्शन! विषयक अंक 
निकारूकर 'कल्याण' मासिकपत्रने आधुनिक सजातीय 
विचारोके एकत्र करनेका स्तुत्य प्रयत्न किया है, उसमें इस 
लेखद्वारा हम भी अपना हाथ बंटाते EI ईश्वरके 
अस्तित्वको सिद्ध करनेका काम अधिकारी gels ऊपर 
छोड़कर इस लेखमें भगवस्प्राप्तिक सुगम और सुलभ साधन- 
स्वरूप भगवज्ञामके माहात्म्यके विषयमें संक्षेपमें विचार 
किया maat! 


१--इतिहास 


उपयुक्त कथनाजुसार हमारे देशमें अति प्राचीनकालमे- 
इतने प्राथीनकाळमें जब कि प्राचीन भूभागमें, जो राष्ट 
आज अग्रगण्य कहे जाते हैं उनमेंसे कितर्नाका इस स्वरूपमें 
उदय भी नहीं हुआ था, उस SEN- संसारका 
कोई कारण है, यदि है तो वह चेतन है या जड, उसके 
साथ मलुष्यका क्या सम्बन्ध है, उसका साक्षारकार हो 
सकता है या नहीं, यदि हो सकता है तो किस 
उपायसे ? हसप्रकारके गहन aes विषयोपर चर्चा 


चलाकर एतद्विषयक सिद्धान्त निश्चित किये जाते थे। - 
पवित्र गंगा-तटके समान रम्य स्थानमें निवास, साधारण - 


रहन-सहन,खाने-पीनेकी चिन्ताका अभाव,इन परिस्थित्तियो- 
में तत्कालीन ऋषियोंको इन प्रश्नोकी सांगोपांग ओर 
झान्त ARA vat करनेमें सुविधा थी । वह चचा किस 
vana होती थी इस बातका पता हमें उपनिषदोसे ळग 
` जात्व है । अन्य आवश्यक NAS साथ परमेश्वरकी प्राप्ति 


के साधनोका भी विचार होता था। उपनिषदोंमें ज्ञान, - 
योग और कसे हून साधनोके साथ-साथ नास-मार्गका M 


CC-O. Nanaji Deshmukh JP 
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भी नामकी उपासनाका उल्लेख है। नाम-सार्ग अन्य 
साधनोंके समान ही प्राचीन हे बल्कि योगादि साधनोंकी 
अपेक्षा भी उसका अधिक पुराना होना बहुत ही स्वाभाविक 
है । जगन्नियन्ता ईश्वर है, एक बार यह मान लेनेपर उसको 
समीप बुलानेका सहज मार्ग सानव-स्वभावके अनुसार 
यदि है तो उसको पुकारना ही हे । माँको सामने न देख- 
कर जेसे बच्चा रो-रोकर उसे पुकारता है, उसी प्रकार 
व्याकुल होकर प्रेमसे उस छिपी हुईं जगन्माताको दर्शन 
देनेके लिये पुकारना ही स्वाभाविक ant है । उपनिपदोंमें 
इसका जो संक्षिप्त-ला उल्लेख मिलता है, इसका कारण 
यह है कि वे ग्रन्थ तत्त्व-चर्चा-विषयक हैं अतः तत्कालीन 
ऋषि-सुनियाकी डुद्धिसे निकले हुए सिद्धान्त सूत्ररूपसे 
उनमें लिखे हुए हें । यही कारण है कि भावना-प्रधान 
तथा अन्तःकरणको अंगीकृत होनेवाले मार्गका उनमें 
स्वभावतः ही विस्तार नहीं हे । परन्तु इस मार्गका उनमें 
उल्लेख है, इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये। इस 
विषयमे इतना िखनेका कारण यही है कि aga? लोग 
इस mist अर्वाचीन और अधिक-से-अधिक मध्ययुगका 
मानते हैं। परन्तु उपयु क्त चचासे यह मालूम हो जाता 
है कि उनका ऐसा समझना भूल हे । हाँ, नाम-साधनके 
सच्चे महत्वको जान कर उससे पूरा-पूरा लाभ उठाकर 
उसका लाभ सब जीवोंको प्रदान करनेका श्रेय यदि किसी- 
को प्राप्त हे तो वह अवश्य ही मध्यकालीन साधु-सन्तोंको 
है । उपनिषदोंके द्रष्टा ऋषि-सुनियोंका झुकाव ज्ञान- 
की ओर था, उस समय ईश्वर-विषयक चर्चा तथा उसकी 
MGS साधनोंका अनुष्ठान गुफाओं अथवा आश्रमोंमें होता 
था । मध्ययुगीन नामनिष्ठ ( भक्त) लोगोंने हरिभक्तिकी 
महिमा अधिक बढ़ायी और इंश्वर-विषयक प्रश्नोंको गुफाओं 
आर seis निकाल चौराइॉपर लाकर सबके लिये 
उन्हें सुलभ कर दिया । यह कहना असंगत न होगा कि 
इस युगका आरम्भ श्रीमद्भागचतपुराणसे हुआ है । 


Seanad कलियुगका वर्णन करते समय स्पष्टरूपसे 


कहा है कि-- 

a AGRE wh स्वाथोऽभिरुभ्यते । 
raa नाम-संकी नसे घस, अर्थ, काम, मोक्ष 
mr होती है ।? श्रीविष्णुपुराण (६।२।३७) 


में भो यइ स्पष्टतः कहा गया है कि नाम-संकोर्तन ही इस 
। नारदके 


zi 


हैं। परन्तु इसकी अपेक्षा भी नामका प्रसार ईइवरके नाम- 
का जयघोष करते हुए हिन्दुस्तानभरमें यदि किसीने 
किया है तो वे प्रान्तीय भाषामें कविता करनेवाले महा- 
- पुरुष महात्मागण हैं । उनमेंसे कुछ प्रमुख महात्मा्ओोके 
नाम कबीरदास, तुलसीदास, रेदास, दादू, चरणदास, 
नानक, मीराबाई, नरसीमेहता, चेतन्य, ज्ञानदेव, नामदेव, 
एकनाथ, तुकाराम, रामदास और पुरन्दरदास mah 
हें । और इसी नामके Rua सिद्ध करनेवालोंकी परम्परा 
अर्वाचीन साधु रामकृष्ण परमहंसतक पहुँची है। 


इस विपयमें ध्यान देनेयोग्य एक अचरजकी बात 
तो यह है कि नामकी श्रेष्ठता तथा उसकी सामर्थ्यके विपयमें 
भारतके विभिन्न प्रदेशोंके सभी साधुओंका एकमत है | 
भारतके साधुओंको तो भगवन्नामकी श्रेष्ठता स्वीकृत है ही; 
बल्कि पाश्चात्य देशके साधु भी नामके महत्वको जानकर 
उसकी स्तुति करते हैं । चोदइवीं शाताब्दीके एक 
पाश्चात्य साधुने ‘The Cloud of Unknowing’ 
नामक एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है उसमें ‘ara केसा होना 


ह चाहिये तथा उसका क्या उपयोग है? इसका बड़ा ही 
|. ¬`, ` सुन्दर वर्णन किया है। यहाँ हम उसके वाक्य seve 
°C करते हे 


And if thou desirest to have this intent 
lapped and folden in one word, so that 
thou mayest have better hold thereupon, 
take thee but a little word of one 
syllable, for soitis better than of two; 
for the shorter the word, the better it 
accordeth with the work of the spirit. And 
such a word is this word ‘God’ or this 
word ‘Love.’ Choose whichever thou wilt, 
or another; whatever word thou likest 
best of one syllable. And fasten this word 
to thine heart, so that it may never go 
thence for anything that befalleth. 

This word shall be thy shield and thy 
spear, whether thou ridest, or peace or war. 

(The cloud of unknowing p. 26-27.) 


अर्थात्‌ यदि तुम अपनी अभिलाषाको एक शाब्दमें 
संनिहित और सञ्चित करना चाहते हो जिससे तुम उससे 
अधिक लाभान्वित हो सको तो केवल एकस्वरयुक्त एक 

ह शब्द्‌ चुनो जो दो स्वरवाले शब्दसे अच्छा होगा | क्योंकि 
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जितना ही छोटा शब्द होता है उतना ही अधिक आत्म- 


शक्तिके अनुकूल होता है और ऐसा शब्द “भगवान! या 
Sq है gad तुम जो चाहो चुन सकते हो; एक स्वर- 
चाले जिस शव्दको तुम अधिक पसन्द करते हो, चुनो । 
और उस शब्दको अपने हृदयमें इसप्रकार रख लो जिससे 
ag कभी किसी भी चस्तुकी प्राप्ति होनेपर बाहर न MESI 
यह शब्द तुम चाहे अइवारोहण करो, शान्तिमें रहो अथवा 
युद्ध करो, सदा तुम्हारी ढाळ और तलवारका काम देगा ।! 


ऐसा ही महत्व Thomas a £2075 के छिखे हुए 
‘Tmitation of Christ’ नामक ग्रन्थमें भी मिलता है। 
तार्प्यं यह है नामकी महत्ताका गुणगान प्राचीन, 
अर्वाचीन, Tater, पाश्चात्य सभी सन्तोंने किया हे। 


२-दूसरे AAA साथ नामकी तुलना 


नाम-माहास्म्यके वर्णन करनेमें सब साधु-सन्तोंका जो 
एकमत दीख पड़ता है तथा अनेकों साधु हरि-चिन्तनमें मझ 
होकर संसारके त्रिविध दुःखोंको जो भूले हुए दीख पढ़ते हैं, 
इसके अनेक कारण हैं। उनमेंसे यहाँ मुख्यतः दो बातोंका 
विचार करना है, एक तो अन्य साधनोंकी अपेक्षा नामकी 
सुलभता और दूसरी नामकी अन्तरंगता | पहले नामकी 
सुलभताका विचार करना है । 


ज्ञान, योग, कमे आदि भगवरम्रासिके प्रसिद्ध साधन 
हें। हमें इल daa यह सिद्ध नहीं करना है कि ये सव 
भगचस्प्रा्तिके साधन नहीं हैं । हमें तो यही दिखलाना है 
कि इन सब साधनोंकी अपेक्षा नाम-साधनकी सुलभता 
कहाँतक है, तथा पीछे यह भी दिखलाना है कि नाम- 
साधन सुलभ होनेपर भी dar ही फलदायी है जैसे अन्य 
साधन हैं । 

यदि सब साधर्नोका राजा कहलानेका गवं किसीको 
प्राप्त है तो वह ज्ञानको हे। “ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌! 
तथा “ज्ञान जयांचे हातीं। तो चि समर्थ मुक्ति ॥? 
अर्थात्‌ ज्ञानी ही सुक्त होता है । इसम्रकारके Gast अर्थ- 
युक्त वचन पण्डित, साधु, ज्ञानी पुरुषेंके ग्रन्थोमें मिलते हैं । 
परन्तु इस श्रेष्ठताकी सिद्धि यद्यपि gaa या वाद-विवाद्‌- 
द्वारा करना सुगम है, तथापि ज्ञानका पूरा-पूरा माप करना, 
इढ़ अपरोक्षानुभूतिके द्वारा “तत्त्वमस्यादि? महावाक्योंका 
अनुभव प्राप्तकर “वासुदेवः समिति’ की सम्यक्‌ अनुभूति बहुत 
ही दुघट हे | उसके प्राप्त करनेके साधनोंका विचार करते 
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समय जान पड़ता है कि तीव्र जिज्ञासु भी निराशाके गतंमें 
जा गिरेगा । ज्ञानकी प्राप्तिके लिये मुख्यतः तीन बातोंकी 
आवश्यकता है, पहली तैलबुद्धि, दूसरी साधनचतुष्टय- 
सम्पन्नता और तीसरी बात है शब्दपरनिष्णात्‌ ज्ञानी 
शुरुका प्रसाद । 
इन तीनोंपर विचार avad यही मालूम होता है कि 

सामान्य भनुष्यके लिये इन तीनोंमेंसे एकका भी प्राप्त 
होना gen है। बहिसुंखी इन्ट्रियोके लिये निस्य दीख 
पड्नेवाे स्थूळ जगत॒को मायिक समझकर उसके अधिष्ठान 
परब्रह्मकी सत्यताको बुद्धिमें निश्चय करनेके लिये पहले 
शाख्राभ्यासकी आवश्यकता है । विभिन्न aratat 'ख्याति? 
की चर्चा, सविकल्पक प्रत्यक्ष तथा निर्विकरपक mai 
सूक्ष्मभेद, स्फोटके समान वाद-यह सामान्य मनुष्यकी 
बुद्धिकी कक्षाकी बाहरकी बातें हैं। alts इनमें श्रम करके 
meie एकवाक्यताके दुगेम गढ़को जीतकर M- 
सिद्धान्तको बुद्धिगम्य कर लेनेपर भी क्या काम निकल 
सकता है ? केवल पुराने सिद्धान्तोंका समझना 
ही नहीं है, बल्कि नये-नये सिद्धान्तोंके रचनेवाले 
पण्डित बढ़ते जाते हैं उनके सिद्धान्तोंका भी जानना 
आवश्यक है । परन्तु ऐसी बुद्धिसे केवळ पाण्डिस्य प्राप्त 
होगा, ईश्वरकी प्राप्ति इससे न होगी, उसके लिये तो 
चैराग्यकी आवश्यकता है। जैसे पाश्चात्य जर्मन देशके 
प्रसिद्ध दाशनिक केण्टने कहा है कि अनुभवके बिना प्रत्यक्ष 
sad है और प्रत्यक्षके बिना अनुभव निष्प्रयोजनीय है। 
(Percepts without concepts are blind and 
concepts without percepts are empty ) 
उसी प्रकार एकनाथजीने विवेक और वैराग्यको जोड़ीके 
सम्बन्धमें कहा हे--'विवेक बिना वैराग्य अन्धा हे और 
वैराग्यके बिना विवेक पंगु है, जैसे धृतराष्ट्रे ज्येष्ठ होनेपर 
भी नेत्र बिना स्वराज्यको खो दिया - 

O तीनों छोकोर्मे प्रज्वलित af समान tast 
नाश करनेवाली प्रखर 'दृष्ट-आलुअविकविषय-वितृष्णा' के 
बिना ज्ञानका उत्पन्न होना कभी सम्भव नहीं । साबुन 


स हे. यदि वही गदरा है सो वह साबुन जिसप्रकार 
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हो अच्छा क्यों न हो, परन्तु जिस पानीसे कपडा 


न _ ` इसका ae 
जाय अधिक बुद्धि न्‌ 
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कि ऐसे वैराग्य, विवेक तथा साधन-चतुष्टयकी प्राप्ति a 
सकती है परन्तु तीसरी बात अर्थात्‌ श्रोत्रिय और aafe 
पुरुषका समागम और प्रसादकी प्राप्ति तो अत्यन्त ही 
दुर्लभ हे । इस विपयमें भागवतमें यह विदेइकी उक्ति 
प्रसिद्ध ही है कि-- 
“तत्रापि gaa मन्ये चेकुष्ठप्रियदर्शनम्‌ ७ 

—मन्त्र-तन्त्रके उपदेश करनेवाले गुरु घर-घर मिलते 
हैं परन्तु शिष्यके लिये ईश्वरका साक्षास्कार ecard गुरु 
अत्यन्त दुर्लभ हैं । एकनाथने भी ऐसा कहा है कि “चकोर- 
शावकको हो प्राप्त होनेवाला चन्द्र-किरणरूपी aga 
मनुष्यकी बुसुक्षाको शान्त करे तो यह सम्भव है । बौना 
मनुष्य महासागरको अपने बाहुबलसे पार कर ले तथा 
अविराम चलनेवाले सूर्यचक्रकी गतिको रोक छे यह भी 
सम्भव है परन्तु सच्चे सस्पुरुपकी प्राप्ति दुर्लभ है । तात्पर्य 
यह कि इन सब बातोंके योगके द्वारा ज्ञान-प्राप्ति होना 
तक्षकके फणकी सणिको प्राप्त करके उसे जीवित शेरके 
नाकके ated पिरोकर गलेमें पहननेके समान कठिन 
ही नहीं, बल्कि प्रायः असम्भव है ।? 


परन्तु नाम-स्सरणकी बात ऐसी नहीं | उसके लिये 
अत्यन्त कुशाग्र डुद्धिकी आवश्यकता नहीं 2 | भक्ति-शाखतरोंमें 
Ha, उपमन्यु, प्रह्माद आदि भक्त बालकोंने कुमारावस्थामें 
हो शास्त्राध्ययनके ge ही जगदीश्वरको प्राप्त कर लिया 
था, यह कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं। प्रेमसे 'हरिं-बोल? अथवा 
"रामकृष्णहरि? की चुनि vara विद्वत्ताकी आवश्यकता 
नहीं। तुकारासका यही कहना है कि “येईल वैसा बोल 
रामकृष्ण' टेढ़ा-सेढ़ा जो कुछ A, FAA गानेवाले अपने 
भक्त बाळककी उपेक्षा सव जोवोंकी जननीरूप परमास्मासे 
नहीं हो सकती | इसका अर्थ यह नहीं कि भक्तको जान- 
बूसकर अनाडी रहना चाहिये। परन्तु अधिकतः ऐसा 
देखनेमें आता है कि बड़े प्रभावशाली वक्ताकी अपेक्षा 
सको अपने creat तोतळो बोली ही अधिक प्यारी 
Sae | और उसीमें उसे आनन्द आता है । इसी 
कर उरूरा-सीधा परन्तु प्रेससे उच्चारण किया हुआ 
e निको अति प्यारा छगतां होगा | तुकाराम भी 
C दोनोका सहायक भगवान्‌ अन्तरके प्रेमका 


केवळ उसके आवको देखता है” 
Tet यहो है कि निष्काम प्रेम होनेपर 
[भीः 


— —y 


= 


ASS 
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इश्वर बुद्धिका उत्पादक है अतः वह अपने भक्तको स्वयमेव 
उत्कृष्ट ज्ञान दे देता है | यह बात पूर्वकालके Ha आदि 
तथा अर्वाचीनकाळके तुकाराम, नामदेव maht 
उदाइरणांसे प्रसिद्ध है । 


tagas हरिनामस्मरणमें एक और marga बात 
यह है कि नास-स्मरण करनेवालेमें वैराग्य धीरे-धीरे अपने 
आप उत्पन्न होने लगता है तथा स्वयं परमात्मा 
उसको गुरुरूपसे उपदेश देते, दर्शन देते और कृतार्थ 
करते हैं । इसके लिये agat साधु-सन्तोंके चरित्र प्रमाण- 
रूपमें प्राप्त होते हैं। नामसे चित्तकी शुद्धि किसप्रकार 
होती हे, इसे हम आगे बतलावेंगे । अभी प्रसिद्ध सन्त 
तुकारामजीके तीन-चार वचनोंको देकर यह yas समाप्त 
करते हैं । 'मेरा मन जो महामलसे गन्दा बना था 
(भगवन्नामसे) स्फरिक-जैसा ge हो गया। जिनको भगवान्‌ 
“विठल! के तीन अक्षरोंका स्वाद मिला है, उनको उसके 
सामने अस्त भी फीका हो जाता हे । मेरे भगवान्‌ बिठोवा- 
का कैसा प्रेमभाव है कि चे स्वयं ही गुरु बनकर आये हैं । 
हरिनाम-स्मरणसे तुरीया आदि समस्त अवस्थाएँ प्राप्त 
होती हैं। सगुण भक्ति ही मुख्य उपासना है। शुद्धभावको 
जानकर भगवान्‌ इष्टमूर्तिमें दर्शन देते हैं, भगवानका नाम 
ही बीज और फळ (साधन और साध्य) दोनों हैं। 
सांसारिक पुरुष गुरुके दास नहीं हो सकते क्योंकि विषयी 
लोग वैराग्यका नाम सुनते ही काँपने गते हैं । परन्तु 
पण्डरीनाथ भगवानका नाम वैसा नहीं है उसके लिये AR- 
की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सब अवस्थामें मधुर 
ही ळगता है ।! 

तात्पर्यं यह कि सांसारिक मनुष्यांको धीरे-धीरे 
विवेक-वै राग्ययुक्त बनाकर उन्हें भगवानूकी mia लिये 
उस्कण्ठितकरे उनको Test समागस कराकर अन्तमें 
सुलभ रीतिसे इंश्वर-साक्षास्कार कराना, इत्यादि बातें 
नामस्मरणद्वारा हो जाती हैं, यह बात साधुओंकी उक्ति 
ओर उनके अनुभवसे सिद्ध है । इसलिये सांसारिक 


agad लिये ज्ञानमार्गकी अपेक्षा नाम ही सुलभ साधन है। _ 


armes विषयमे तो अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है । योगके लिये वैराग्य और नैष्टिक aarad आदिकी 
आवश्यकता: होती है । तथा उसके लिये “शुचौ देसे? 
पवित्र एकान्तमें रहनेके लिये तैयार होना चाहिये । एवं 
यह शरीर-चक्र जिस प्राण-वायुके आधारसे चळता है उस 
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वायुका निरोध, प्राण और अपानकी समता, प्राणका सुघुञ्जा- 
नाड़ीमें प्रवेश आदि बातोंके लिये साधकद्रारा होनेवाली 
योग-विद्याकी क्षमता प्राप्त होनी चाहिये, परन्तु ये सारी 
बातें दुर्घट हैं। इतना होनेपर भी योग-मार्गके स्वतन्त्र 
होनेसे उसमें ऋद्धि-सिद्धियोके अनेक प्रतिबन्धक हैँ और 
इन ऋद्धि-सिद्धिरूपी रेशमकी istet काटनेके लिये तीण 
वैराग्यरूपी avara mA आवश्यकता है । यही 
कारण है कि स्वयं योगी लोग भी सामान्य मनुर्ष्योको 
इस arad न जानेके लिये ही उपदेश देते हैं । प्रसिद्ध 
योगिराज सन्त ज्ञानदेव कहते हैं कि--“थोगमार्गमें बढ़े 
उत्साहसे नवा द्रारोंका अवरोध करके कुण्डलिनीको तीनो 
aR मध्य gant सञ्चरण करना पढ़ता है। 
सुनि shite कहना है कि इस मार्गके साधनमें न छगकर 
निशिदिन श्रीभगवानूका चिन्तन करो जो मुक्तिस्थान 
(मोक्षरूप ) है । योगमार्गमें हाथ-पैर gest HG 
प्रासितक हो जा सकती है और उससे मोह और तृष्णाका 
नाश तो होता नहीं फिर ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति कैसे हो 
सकती है? यह बड़ी भारी भूल है जो तुम भगवानके 
matt सिर नहीं नवाते । हे मानव-प्राणी ! यदि तुम्हें 
मुक्तिकी अभिलाषा है तो अपने मनको मुकुन्दर्मे रमाओ ।? 
अच्छा, योगके लिये इतना जी-जानसे परिश्रम करने- 

पर फळ क्या मिळता है ? केवळ “चित्त-बृत्ति-निरोध !? 
परन्तु नामनिष्ठ सन्त अपने अनुभवके द्वारा यह आश्वासन 
देते हैं कि चञ्चळताके लिये प्रसिद्ध मन और 'बळवान्‌? तथा 
'प्रमाथि' कहळानेवाळी इन्द्रियाँ नाम-चिन्तनके द्वारा 
साधकके वशमें हो जाती हैं । पैठणक-ग्राम-निवासी 
एकनाथ महाराज अपना अनुभव कहते हैँ--'हरि-नाम 
लेते-लेते vargad दास एकनाथकी इन्द्रियाँ विषय और 
कामको भूल ही गयीं ।% 

तुकोबा कहते Ša लेनेसे मन शान्त और 
स्थिर होता है तथा fret agara झरने लगता है, 
तथा भगवस्प्राप्तिके अनेकों शकुन होने छगते हैं । | 

तात्पर्यं यह कि नाम-चिन्तनके द्वारा Kadak और 
चित्तकी शुद्धि होती है एवं मनमें एकाग्रता आती है। 


% एका जनादैनीं घेतां TRA नाम | 
निमाली इन्द्रिये विषय विसरली काम ॥ 
$ नामघेतां मन निवे । जिह्वे saa स्ने ॥ 


होताती वरवे। ऐसें शकुन ळाभाचें ॥ 
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अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती कि नाम- 
चिन्तन योगसे भी सुलभ है | 
अब रहा साधन कर्मे । वह तो 'सूक्ष्म' नामसे 
प्रसिद्ध ही है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं कि, 
"के ant किमकर्भेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः V 
(गीता ४। १६) 
और आजकल तो 'मेरा कर्म क्या है?” इसका निश्चय 
करना और उसके अनुसार यथाविधि अनुष्ठान करना 
बहुत ही कठिन हो गया है | इसके अतिरिक्त सूत्र, स्मृति 
निबन्धादि mitm विचार करके विहित कमका निश्चय 
कर लेनेपर भी उसका आचरण करना इस परिवतित 
परिस्थितिमें अत्यन्त ही कठिन बल्कि असम्भव-सा हो गया 
है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि dann 
अभिप्राय स्वकमेका त्याग सूचित करनेका है। बल्कि सच 
बात तो यह है कि कर्मका अधिकार, देश, काळ इन 
सबको देखकर ही कर्मानुष्ठानको निश्चित करना पड़ता है। 
एक समयका कमे दूसरे समयमें होनेसे वह फलदायी 
नहीं रहता । तात्पर्य यह है कि कर्मकी गति तथा स्थिति 
गहन है | नामकी स्थिति इसकी अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न 
है । नामका अधिकार सब वर्णौको, अन्स्यजोंको भी एक 
समान ही है | सब आश्रम, सब वणे, सब fees 
aast नाम एक समान ही ग्राह्य हे | इसमें समय, 
शुद्धि, तथा नर-नारीकी कोई क द नहीं है। 
maga सवंसाधारणके लिये प्रायश्चित्तस्वरूप तो 
प्रसिद्ध हो है, इस kd ज्ञानदेदका एक बहुत ही 
अच्छा अभंग है । उसका महत्वपूर्ण अंश इसप्रकार 
है---'मन्त्रोंके विषयमे कहा जाता है कि उन्हें अशोचमें 
नहीं जपना चाहिये और न Sit सुनाना ही चाहिये 
क्योकि ऐसा करनेसे काभ तो होता नही, set हानि 
होती है। परन्तु ऐसी वात सन्त्रराज श्रीहरि-नामके 
ag नहीं है । श्रीनारायण-नामकी तो हाथ उडाकर ऐसी 


गजेना करनी चाहिये कि गाने और सुननेवारे मस्त झो. 
जाय। नासके द्वारा ATA लेकर अन्स्यजपयन्त सब 


सुक्तिके अधिकारी हैं । 

ange यह है कि इसमें देशकालकी ate अड्चन ही 
नहीं है । नाम-चिन्तन सदा-सर्वदा पवित्र है। तथा 
चाण्डाछ, gar चुरानेवाळेके समान पातकी तथा ATT 
आदि सबको इसमें समान अधिकार हे, एवं जिस TATA 
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ala करनेसे इनकी ger होती हे वह तीथं नास-गङ्गा ही 
है । भागीरथी पापोंका नाश करनेवाली हे, यह ठीक है 
परन्तु वह भी कभी-कभी, ऐसा महापापी तो पहले कभी नहीं 
देखा सुना था? यों कह कर अपने BATT हाथ रख 
सकती है । लेकिन सब प्रायश्चित्तेने जिनको त्याग दिया 
था उन वाल्मीकि, अजामिळ, गणिका-जैसोंका उद्धार इसी 
पवित्र साधन नामसे ही हो vari इस विषयमें ज्ञानदेवने 
(गीता ९ । १४ ate) “सततं कीर्तयन्तो भाम्‌? पर बहुत 
ही अच्छी टीका की है। पाठकोंसे हम उसके पढ़नेके 
लिये आग्रहपूर्वक विनती करते हैं । 
want नाशके लिये qaat, तथा शिकारको 
पकड्नेके लिये सिंहको जैसे औरोंकी सहायताकी अपेक्षा नहीं 
होती, उसी प्रकार नामको भी भगवद्प्राप्ति प्रदान करनेमें 
अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं होती | नाम साधकको सहज 
ही savi मिला देता है। यही कारण है कि नामके अन्तरंग 
साधन होनेके कारण हमने ऊपर वैसा कहा है | 


नामके ऊपर एक शंका हो सकती है कि परमेश्वर तो 
निगुण निराकार प्रसिद्ध है, तथा नाम, रूप, सम्बन्ध, 
जाति, क्रिया, भेद आदिकी प्रतीति केवळ साकार ओर 
सगुण वस्तुमें ही होती है । अर्थात्‌ अजाति, अनाम और 
निगुण परमेश्वरको नाम देना तथा उस नामका अवळम्बन 
कर उसके द्वारा परमेश्वरको प्राप्त करनेकी चेष्टा करना 
बिना नींवके मकान उठानेके समान ही मूर्खतापूर्ण है। 
अनासीको नाम कहाँसे प्रास हो सकता है ? शंका ठीक 
ही है । परन्तु यह जैसी कठिन दीख पडती है उतनी 
कठिन है नहीं | इसमें थोड़ा-सा भ्रममात्र है । ब्रह्म अथवा 
इश्वरको नास नहीं है, इसमें कोई नवीनता नहीं, परन्तु 
विचारनेयोग्य महत्त्वपूण बात यह है कि कौन-सी साकार 
वस्तु अपने साथ नाम लेकर Jar होती है ? क्या किसीने 
नवजात शिश्ञुको. अपने सिरपर नामका सिक्का छगाकर 
जन्सते देखा है !5सिझुके जन्मके उपरान्त ही उसके 
सॉ-बाप उसका नामकरण संस्कार करते हैं 
“Wert रखते हैं और उसका नाम धरते हैं। परन्तु 


| Sarit बात यह है. कि बारम्बार उस नामसे पुकारते- 


GSR वह बच्चा उससे इतना अभ्यसित हो जाता है कि 
TOTS आदमियोंके बीच यदि वह सोया हुआ हो और 
उसका नाम लेकर पुकारा जाय.तो वही जाग उठता है | 
मकार Gerd इसारी सबको साता श्रुति भगवतीने 
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संसारभयसे त्रस्त हुए जीव अपना Tag सुनानेके लिये 
भगवानूके पास जाय, इस TIWA, MTAA भगवान्‌- 
का Mg नाम रख दिया और सब Aak लिये उसके 
साथ व्यवहारका मार्ग खोल दिया | 


ATA भरावानूका एक ही नाम था पीछे उन्हें सहस्रो 
नाम प्राप्त हुए और वह भगवान्‌ ऐसे दयाळु हैं कि प्रेमसे 
किसी भी नामसे पुकारनेपर ध्यान देते हैं और बुळाने- 
वालेका कष्ट दूर करते EI 


३--नाम और अन्तःकरण-शुद्धि 
ऐसी ही एक और दूसरी aga विवेचन करना है | 
उसका निराकरण कर इस लेखके अन्तिम ओर महत्वपूर्ण 
विषय eaga नाम-स्मरणसे प्राप्त होनेवाली स्थिति? का 
विचार किया जायगा । 


ऊपर हम लिख चुके हैं कि नाम-स्मरणसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, प्रबळ ( अजेय ) eat भी साधकके 
वशमें हो जाती हें । इसपर स्वभावतः थह शांका उठ 
सकती है कि Frage और नाम-स्मरणमें ऐसा कौन-सा 
सम्बन्ध है कि नाम-स्मरणके साथ चित्तकी शुद्धि होती ही 
है! इसका उत्तर यह है कि सद्भाव और Aaa यदि साधक 
निस्य नाम-स्मरण करे तो नाम और नामीका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होनेके कारण क्रमशः जैसे-जैसे उसकी वृत्ति 
भगवन्नाममें Ala होती जायगी वैसे-ही-वैसे वह राजस 
और तामस विषयाँसे दूर होता जायगा और नामी अर्थात्‌ 
परमास्माका रंग उसके अन्तःकरणपर Agar जायगा | 
हमें व्यवहारमें मी ऐसा ही अनुभव मिळता है । बच्चेको 
मरे चाहे छः महीने बीत गये हॉ, उसकी माताके सामने 
उस बच्चेका नाम लेते ही उसके नेत्रॉसे आँसू टपके 
बिना नहीं रहते। नाम-उच्चारणक्रे साथ ही A नामीकी 


स्थिति हो जाती है । जो बात विचारसे, ज्ञानसे अथवा - 


चर्चासे नहीं होती वही क्षणमात्रके प्रेमसे सिद्ध हो जाती 
है | भावना अथवा प्रेममें ऐसा बल है कि अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये विचारोंकी अपेक्षा कहीं अधिक उसका उपयोग 
होता है, ऐसा मानस-शाख्वेत्ताओंका कहना 2 । aga 
यह है कि प्रेमपूर्वंक नाम-चिन्तन होनेपर धीरे-धीरे अन्तः 
करण Aas हो ही जायगा | इस विषयमे यह दृष्टान्त 
दिया जा सकता है कि मालिकके घरमें आनेपर जानवर 
स्वयं उस घरको छोड़कर दूसरे टूटे-फूरे सूने घरोंकी ओर चले 

३५ 


स्य्य्य्प IS 


जाते हैं। उसी प्रकार नाम-स्मरणसे अन्तःकरणमें हृषीकेदाका 
निवास होनेपर काम-क्रोधादि कुत्तोका वहाँ रहना 
सम्भव नहीं हो सकता | अपरिपक gears नास्तिककी 
बातोंपर विश्वास करनेकी अपेक्षा हम उन महार्माओंके 
वचनोंपर क्यों न विश्वास करें, जिन्होंने अपना सारा जीवन 
साधनामें बिताया तथा जिनके मिथ्यावादी द्वोनेकी तनिक 
भी शांका नहीं की जा सकती ? भावस्साक्षास्कारका 
अनुभव जैसा उन्हें मिला, वेसा हमें भी fre सकता है 
यदि हम उनके कथनानुसार सद्भाव, प्रेमके साथ नित्य 
नियमपूर्वंक भगवानूका नाम छिया at । श्रीएकनाथ 
महाराजने कहा है-- 


“जिसे परमार्थकी अभिलाषा हो, वह सब झमेळाको 
छोड़े और नित्य नियमसे आदरपूर्वक भगवद्भजन प्रारम्भ 
कर दे । खण्डन-मण्डन छोड़कर वासुदेवके नामकी ही रट 
लगाया B | आदरपूर्वक नाम-स्मरण करनेसे अनायास ही 
सुक्तिकी प्राप्ति होगी V 


इसम्रकार प्रेमसे, Maga अन्तःकरणसे नियम- 
पूर्वक नाम-स्मरण करनेपर साधककी वृत्ति बदलने लगती 
है, उसे जाग्रत्‌-दशामें अखण्ड भगवन्नाम तथा गुणके Alda 
करनेकी sear ळगी रहती है, इसी स्थितिकी इढ़ता हो 
जानेपर उसका भगवद्विषयक प्रेम दृढ़ होता जाता है और 
स्वप्तमें भी उसकी वैसी ही स्थिति हो जाती है, तथा दिन- 
दिन उसका भगचानूमें प्रेम बढ़ता जाता है। अन्तमें उस 
भक्तकी देहस्फूतिं प्रेमकी बाढ़में विछीन हो जाती है । 
उसके TATA आठ सार्तिविकभाव प्रकट होते हैं तथा बह 
विदेहावस्थाको प्राप्त हो जाता है । इसीको प्रेमसमाधि 
अथवा उन्मादावस्था कहते हैं । भक्ति-शाख्का इसके परे 
कुछ साध्य नहीं है, परन्तु विशेष आश्रर्यकी बात यह है 
कि इस अवस्थाका निवंचन पण्डित लोग अपने TASA 
कर ही नहीं सकते ? इस अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष 
कभी गाता, कभी रोता, कमी खिळखिळाकर हँसते हुए 
नाचने ळगता हे । बहिसुंख वृत्तिवाळे पुरुष, चाहे वे 
maè पण्डित ही क्यों न हों, ऐसे पुरुषको पागल 


. समझते हैं । परन्तु भक्ति-शास्त्रज्ञ महात्मा rea हैं कि 


उनके गाने, रोने और नाचनेमें जगतूका उद्धार होता है । 
अभी थोड़े ही दिन हुए जब साधु रामकृष्ण परमहंसने 
इसी उन्माद-अवस्थामें अपने समीपके एक सनुष्यको पैर 
छुआकर उसको इृष्टदेवका दर्शन करा दिया था, यह बात 
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प्रसिद्ध ही है । यह विदेह-अवस्था केवल काल्पनिक स्थिति 
नहीं है, बल्कि अनुभवसिद्ध बात है, इसके साक्षी अनेकों 
महात्मा पुरुष हें । नारदजी अपने भक्तिसूत्रमें लिखते हैं-- 

यं रध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्ती मति | 
aaa न किञ्चित्‌ वान्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही 
भबति ५ स तरति स तरति स छोकॉस्तारयति | 


जिस प्रेमको पाकर पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमर 
हो जाता हे, तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर किसी 
चस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसी बातका शोच नहीं करता, 
किसीमें Za या राग नहीं करता, विषय-सेवनमें उत्साह 
नहीं करता, वह तरता हे, वह तरता है और वह लोकोंको 
सारता है | 
४-प्रेमोन्मादकी अवस्था 
MARIA कहा है-- 
Tart: स्तप्रियनामकीत्यी 
जातानुरागो Jaa उच्चैः \ 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्यु- 
न्मादबन्तृत्यति TAA: ॥ 
(११।२।४०) 
` इसप्रकार प्रेमका ब्रत लेकर अपने परमप्रिय प्रभुके 
'नाम-संकीतेनका अनुरागी वह भाग्यवान्‌ पुरुष अलोकिक 
आवसे कभी खिछखिछाकर हसता है, कभी रोता है, कभी 
चिछाता है, कभी ऊँचे स्वरसे-गाने लगता है ओर कभी 
TRIS समान नाच उठत है। - 
परमास्मासे प्रार्थना हे कि हमार arami निस्य 
ऐसे ही महास्मा पैदा gi, क्योंकि देहको विस्टृति कराने- 
घाला प्रेम भगवस्कृपाके बिना प्राप्त नहीं हो सकता । `: 


- इस उच्च भूमिकाको प हुँचानेवाला नास-स्परण fea 


अकार होना चाहिये यह बतलाकर इस लेखको समास - 


oe 7 
A an 
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किया जायगा । वस्तुतः इसका विचार तो ऊपर हो ही 
गया हे परन्तु यहाँ उसका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण होना 
आवश्यक हे । वेखरी वाणीद्वारा नामोच्चारण करना तो 
केवल साधनाका आरम्भ हे । नामोच्चारण किया जाय 
परन्तु उसके साथ-साथ स्मरण होना भी आवश्यक हे । 
तुकाराम महाराज कहते हैं-- 


'कृण्ठसे नाम-उश्चारण करते समय यही भावना ओर 
अनुभव भी करना चाहिये कि भगवान्‌ मेरे सामने खड़े हैं, 
इसी प्रकार ध्यान धरना चाहिये ओर मन-ही-मन चिन्तन 
करना चाहिये V श्रीज्ञानेश्वर सहाराज कहते हें-'विठ्ठळको 
MU करते समय उस नासीके रूपका भी चिन्तन 
करो V यह नाम-स्मरण ऊपर कहे अनुसार प्रेमपूर्वक 
तथा भावपूर्वक होना चाहिये । नहीं तो उसमें एक 
प्रकारका बनावटीपन आ जाता है। प्रेम न हो तो नाम- 
स्मरणका कुछ भी महत्त्व नहीं है, वेसे तो नाम सभी छेते 
हैं । परन्तु तुझसीदासजी कहते हें-- 

राम राम सब कोइ कहे ठग ठाकुर अरू चोर | 
बिना प्रेम ta नहीं तुरुसी नन्दकिसोर ॥ 
पहलेके महास्माओंको नाम-स्मरणद्वारा परमात्माकी 
प्राप्ति होनेका कारण यही है कि उन्होंने नाम-स्मरण RA- 
पूर्वक किया था । नाममें प्रेम होनेकी परीक्षा यही है कि 
ATMO रग जानेपर भूख-प्यास अथवा लौकिक gT- 
दुःखोंकी खबर ही न रहे, तथा ami भी नामकी ही 
धुनि होती रहे । 


गोपियाँ, MAAFA, तुकाराम, तुलसीदास, कबीर, 


ओर आधुनिक कारके श्रीरामकृष्ण परमहं सके समान भग- 
RA सबको प्राप्त होना कठिन हे । तथापि उनके प्रेमका 
VIA ही हम भारतवासियोंको प्राप्त हो तथा हमारे इस 


- झारतदेदार्मे यह भगवस्प्रेमकी ज्योति इसी प्रकार सदा 


जरूती रहे, में उस प्रेमस्वरूप श्री हरिके चरणोंमें यही प्रार्थना 


करके इस लेखको समास करता हूँ | 
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SCH सत्ता 


( लेखक---द॒ण्डिखामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


मस्त सृष्टिका सञ्चालन नियमितरूपसे 
करनेवाला कोई एक स्वशक्तिसम्पन्न 
| हीं 
विशिष्ट चेतन है या नहीं, यह बहुत ही 
ya > a A 
पुराना प्रश्न है ओर प्रारम्भसे ही इसका 


है । इस aes मूलमें कोडे ऐसा चेतन हे, 
> इस विषयमें मतैक्य कभी नहीं हुआ। 
णि एक दल जहाँ ऐसे चेतनका पक्षी है तहाँ 
दूसरा उसका विपक्षी भी पाया जाता है।यह भी नहीं 
कि जिस चार्वाक या लोकायतिकको नास्तिक-शब्दसे 
स्पष्टतया सम्बोधित करते हैं, केवळ वही ईश्वरीय सत्ताका 
विपक्षी है । हिन्दुओंके जिन मीमांसा और सांख्य-दशनों- 
को साधारणतया आस्तिक ही समझा जाता है उन्होंने 
भी ईश्वरकी सत्ता माननेसे इनकार किया है । 
हिन्दुओके छः aadli न्याय तथा वेशेषिकको प्रथकू 
? माननेके लिये कोई वैसा विशेष आधार नहीं हे जैसा कि 
f सांख्य, योगादिके लिये va दोनेंमें कोई मौलिक भेद 
) (Fundamental difference) नहीं ZI अतएव 
नवीन ताकिकोंने दोनोंको एक ही मानकर या दोनोंको 

मिलाकर ही अपने अन्थ लिखे हैं इस तरह अब पाँच ही 

; दशन स्पष्टरूपसे रह जाते हें । एनमें जहाँ दो ईश्वर- 
+ amè विपक्षी हैं वहाँ दो ही ( योगा और न्याय) उसके 
स्पष्टरूपसे समर्थक हें । क्योंकि वेदान्त-दर्शनकी गति 
निराली है । उसका झुकाव दोनों ओर है । या तो उस 
quad ईश्वर ओत-प्रोत पाया जाता है और उपनिषदों, 
ब्याससूत्रों -तथा गीतासे लेकर आधुनिक अन्थोंतकमें 
dace निरूपण और उस सम्बन्धमें विपक्षियोंके मतका 
खण्डन पाया जाता है। अतएव उसे अनीश्वरवादी कह 
नहीं सकते । फिर भी वेदान्तकी चरम गति जो जीवा- 
भिन्न या अद्वैत ब्रह्म है, उससे ओर साधारण sat- 
‘aga क्या सम्बन्ध है? जिस अभेदको वेदान्ती चरम 
लक्ष्य समझते हैं और जिसके fear शेषकी वास्तविक 
सत्ता नहीं मानते, वह सवसाधारण दाशनिक व्यवहारका 
न तो जीव ही है और न daz dt) इसीसे वेदान्तको 
` „ - हमने बीचमें माना है। इतना ही क्यो !. नेयायिकोंके 


ईश्वरको तो वेदान्ती भौ अन्तमें वैसे ही अस्वीकार करते 
हैं aa अन्य विपक्षी । इस तरह स्पष्ट है कि ईश्वरवादके 
anti हिन्दू-दशेनोंकी तराजूका पलड़ा दोनों ही ओर है । 
एक वात और । ईश्वर-सत्ताके विपक्षियांको दो दर्लोमे 
विभक्त किया जा सकता है । एक तो पे हैं, जो एकदम 
किसी भी avi उसे माननेको तैयार नहीं, उसे भमान्य 
कहते हैं, और ga Ao मीमांसक, चार्वाक तथा आज- 
कलके हेकळ और fret आदिको ले सकते हैं । लेकिन 
उनकी एक श्रेणी और भी है जिसका कहना है कि यदि 
Sag हो भी तो उसके जाननेका कोई साधन हमारे पास 
न होनेके कारण हम उसे जान नहीं सकते वह अज्ञेय 
है । सांख्य-सूत्रोके भाष्यकार विज्ञानभिक्षुके aaa 
सांख्य-दर्शन इसी कोटिका हे जैसा कि उसके Saaka” 
आदि सूत्रोंके भाष्यसे सिद्ध ti हालाँकि दूसरे लोग 
सांख्यको भी प्रथम श्रेणीमें ही मानते हैं । वत्तमान युगके 
ead स्पेन्सर और ह्यूम आदिका अज्ञेयवादका सिद्धान्त 
भी उसी प्रकारका है। और यदि हम अपने--अतएव 
संसारभरके--प्राचीनंतम ग्रन्थ--क्यॉकि अब तो सभी 
मानते हैं कि दुनियामें maga प्राचीन कोई ग्रन्थ नहीं 
है---ऋणग्वेदको देखते हैं तो उसमें भी jura इस 
अज्ञेयताका स्पष्ट आभास पाया जाता है । उसके MA- 
दासीत्‌” इत्यादि नासदीय सूक्तके निम्नलिखित दो meid 
पढ़नेसे यह वात varad आ जाती है । वे मन्त्र हैं-- 
को अद्धा वेद क इह्‌ प्रवोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इथं विसृष्टिः \ 
अस्य विसजेने- 
नाथा को वेद यत आबभूव ॥ 
इयं ë Agta आबभूव 
यदि वा देवे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन 
सो अंग यदि वा न वेद॥ 
इन दो Weald पहलेमें कहा गया है कि इस सृष्टिके 
मूलतत्त्व उस -विदिषष्ट-चेतन ( इश्वर) के जाननेका कोई 
साधन है ही नहीं । अतएव उसे कौन जान सकता 
है ! दूसरे wat कहा गया है कि यद्यपि उसके 
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जाननेके साधन नहीं हें तथापि ag स्वयमेव अपनेको 
जान सकता है । अथवा नहीं भी जान सकता है | 
विस्तारभयसे इन मन्त्रोके बारेमें हम अधिक न लिख केवळ 
इतना ही कह देना चाहते हैं कि इनमें जो ईश्वरीय 
सत्ताके मानने-न-मानमेका विचार है चह आजकलकी 
दार्शनिक रीतिका है, अतएव अत्यन्त युक्तियुक्त है जेसा 
कि उसके 'अर्वाग्देवा अस्य विसजंनेन' तथा ‘at अंग वेद 
यदि वा नवेद' से स्पष्ट है | अतएव आजकल अन्ञेयतावादी 
aa आदि तथा अमान्यतावादी हेकछ आदि ओर उनके 
अनुयायियौकी बाढ़ देखकर हमें चोकज्ञा या बेचैन न होना 
चाहिये, क्योकि यह कोई नयी बात नहीं है । 


यदि इश्वर इन्द्रियग्राम होता तब शायद उसके 
बारेमें ऐसा विवाद नहीं होता | हालाँकि प्रत्यक्ष पदार्थो- 
के वारेमें भी विवाद होता ही है और यह प्रश्न होता है 
कि जब आँखोंके दोपसे श्रेत शङ्क भी पीछा प्रतीत होता 
है तब हल्दोकी पीतिमा भी क्या वस्तु सत्ता रखती है 
या वेसी ही है? फिर भी ये बहुत दूरकी बातें हैं । 
साधारणतः maat विवाद नहीं होता | हाँ, अनुमेय 
पदार्थामें तो विवाद होता ही है । यही कारण है कि 
इश्वरीय-सत्ता बहुत बड़े विवादका विषय है ।. उसी 
विवादका थोडा बहुत दिग्दशंन हो जानेसे इस विषय- 
की गम्भीरताका पता ळग सकता है। साधारणतया 
अनीश्वरचादियोंको eae विभक्त किया जा सकता 
है । एक तो दळ ऐसोका है जो एकमात्र प्रस्यक्ष-प्रमाणके 
साननेवारे हैं । हसीलिये चे ईश्वरको स्वभावतः स्वीकार 
नहीं कर सकते । दूसरे Faw ऐसे लोग हैं जो अनुमानको 
भी यद्यपि मानते और अनुमेय पदार्थीकी सत्ता स्वीकार 
करते हैं, फिर भी ईश्वरीय सत्ताको aad अससथं 
हैं। पहले दरमें अग्रणी चार्वाक है और दूसरेमें सांख्य, 
सीमांसक और हेकळ आदि । प्रत्यक्ष नहीं होनेसे उसकी 
सत्ता न माननेवालोंके मतमें सबसे बड़ा और स्थूळ दोष 
स्ह है a अपने वंशके raoga या अपनेसे दस- 
= पाच पीढ़ी पूर्वके किसी पुरुषकी सत्ता सान नहीं सकते । 

उस पुरुषको प्रस्यक्ष करनेका कोई भी साधन 
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संसारके पूर्वज (ईश्वर ) की सत्ता न माने तो आश्चयं 
ही aar ? 

लेकिन जो अनीश्वरवादी अनुसान-प्रमाणको भी 
मानते हैं, न कि केवल प्रत्यक्षको ही, उनकी ate 
अवश्य ही निस्सार नहीं होती हैं । फलतः ईश्वरवादियों- 
की जबर्दस्त भिडन्त उन्हींके साथ होती है । सांख्योंने 
पुरुष ( जीव ) और प्रकृतिको अनुमानगस्य ही माना 
है और मीमांसकोंका स्वर्ग, परलोक या अदृष्ट भी अनुमेय 
ही है । इसी प्रकार वर्तमान विज्ञानके कट्टर भक्त हेकळ 
प्रभ्मतिके इंथर (Ether) और कललरस(?ः०t०plasm) 
को agar अनुमेय पदार्थं ही समझना चाहिये | 
चुम्बककी आकर्षणशक्ति दूरस्थ लोहेपर जब काम करती 
है तो चुम्बकसे निकलकर mA जानेके लिये बीचमें 
उसका कोई आधार चाहिये, क्योंकि कोई शक्ति निराधार 
टिक नहीं सकती! बस, वही आधार-द्रव्य वेज्ञानिकोंका 
ईथर है । एक vena दूसरेमें विद्युत-शक्ति आदिके 
गसनागमनका आधार भी वही है । यद्यपि वैज्ञानिक उस 
इैथरको aasad, गति-शक्तिका अनन्त भण्डार और 
निष्क्रिय तथा अखण्ड मानते हैं, फिर भी उसका वास्तविक 


रूप क्या है यह बात अभीतक Parana ही है और - 


उसकी सर्वव्यापिता आदि केवळ अनुमानसिद्ध ही हैं । 
इसी प्रकार FESTE (Protoplasm) की भी बात 2 । 
वैज्ञानिक इतना ही कह सके हैं कि वह कारबन, ऑक्सिजन, 
नाइट्रोजन ओर हाईडोजनके विलक्षण Awa बना है 
जिसमें जळ, -गन्धक आदिका भी अंश हे । मगर वह 
विलक्षण संयोग कैसा है इसका पता उन्हें नहीं है, नहीं 
तो अपनी प्रयोगशाळामें उसी विलक्षण संसिश्रणके: द्वारा 
कळळरस बनाकर वे लोग भी सजीव सृष्टि कर लेते | 
अतएव उनकी यह कल्पना भी केवळ अनुमानमात्र ही है। 
इसप्रकार केवळ अनुसानके ही बरूपर लम्बी उड़ान भरने- 
वाले वैज्ञानिक भी इंश्वरकी कल्पनासे घबराकर भयभीत हो 
जाते हैं । यदि यह कहा जाय कि उनका अखण्ड एकरसं 
ईथर (Ether) इश्वर या mast ही नासान्तर है तो 
at aa adi) क्योकि दोनों ही अनन्त शक्तिके 
भण्डार ` साने गये हैं और जिसप्रकार ब्रह्मवादी उसकी 
शक्ति या साया ( प्रकृति ) का ही परिणाम संसारको 
मानते हैं Sat प्रकार Sait उसी शक्तिका ही 


_ -रूपान्तर-दरष्य मानते हैं! ऐसी निरक्षण समताके रहते हुए 


घमं 
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नहीं पैदा होता तो फिर निर्जीवसे as आरम्भमें या 


` कभी भी हेकलका सजीव पदार्थ केसे उत्पन्न होगा ? 


यदि दो परस्परविरोधी पदार्थौका उपादान-उपादेय 
€ कार्य-कारण ) भाव साना जाय तो नीमके बीजसे 
staat या सभीसे सबकी उत्पत्ति क्यों न मानी जाय ? 
ऐसी बे-सिर-पैरकी कल्पना करनेवाले वैज्ञानिक यदि 
जीवात्मा या ईश्वरके arad नाक-भौं सिकोड़ते हैं तो 
यह उनकी लीळा ही ठहरी ! अतएव निराधार Protop- 
lasm आदिकी कल्पनाके लिये भी हारकर उन्हें यही 
मानना होगा कि चेतना इस जगतके प्रत्येक अणुमें व्याप्त 
या aada है और उन्हीं चेतनाविश्निष्ट अणुओंके 
सम्मिश्रणसे कळळरसकी प्रक्रियाद्वारा सजीव सृष्टिका 
विकास होता है । इस तरह सत्र व्याप्त चेतनरूप 
इश्वर ( ब्रह्म ) को तो उन्होंने स्वीकार कर. ही लिया, चाहे 
इस बातको स्पष्टतया वे न कहें ! 


ईश्वरवादियोने ईश्वरकी servant वे-सिर-पैरकी 
उड़ानसे काम न लेकर बहुत ही युक्तियुक्त एवं वेज्ञानिक 
सरणीका अवलम्बन किया है । एक मकान, घड़ी या पुस्तक- 
को देखते ही बिना आगा-पीछाके एकाएक यह निश्चय हो 
आता है कि हो-न-हो इन सभी पदार्थोके god कोई 
बुद्धिपूर्वक कार्य करनेवाळा चतुर चेतन शिल्पी है । इसके 
विपरीत दूसरा भाव कभी भी किसीके भी मनमें उदय 
नहीं होता । इसी प्रकार घड़ीकी चाळ (क्रिया) को 
देखकर भी यही खयाळ होता है कि इस निर्जीव पंदार्थकी 
क्रियाके मूलमें भी चेतन शिल्पीका ही हाथ है। एक 
बहुत बड़े कारखानेमें जहाँ सेकढ़ों प्रकारके SITS अळग- 
अलग काम करते हैं, जानेपर पता लगता है कि या तो 
उन सभीकी क्रियाके मूलमें कोई-न-कोई चेतन सञ्चालक 
मौजूद है, या आर सभीको चळानेवाली कोई विद्युच्छक्ति 
है तो उस शक्तिके मूलमें ही चेतन शिल्पी वर्तमान 2 । 
इसी तरह इस ब्रह्माण्डरूपी भव्य भवन, बढ़ी जबद॑स्त 
घड़ी या बड़े कारखानेको देखकर जिसकी रचना निराळी 
है और ग्रह, तारे आदिकी चाळ (क्रिया) बराबर जारी है, 
सहसा यह ध्यान प्राचीनोंको हो आया कि इसके मूलमें कोई 
असाधारण चातुरी एवं सामध्यंवाळा चेतन शिल्पी मौजूद 
हे aa, उसी शिल्पीका नाम उन्होंने ईश्वर रख ari 
जिस तरह धूम और अझिकी व्याप्ति ( नियम ],2\7 
Inseparable Connexion ) देखकर AA अभिका 
अनुमान होता है, as ऐसी दी safe et भी है। 


अतएव यह अनुमान निर्दोष तथा बिल्कुर ही वेसा ही 
स्वाभाविक है जैसा कि धूएंसे आगका अनुमान | 


इस saat बहुत-से अनीश्वरवादियोंने व्यभिचार या 
दोष (Fallacy) दिखानेका यक्ष किया है । उनका कहना 
है कि जब अझि-सम्पकंसे बारूदमें भड़ाका होता है और 
वह एक तरहकी क्रिया ही है और जब चुम्बकके संसगंसे 
A क्रिया होती है--वह चलने लगता है, हालाँकि 
आग और areg तथा चुम्बक एवं लोहा सभी अचेतन ही 
हें । तब यह केसे माना जाय कि अचेतनकी क्रियाका मूल- 
कारण साक्षात्‌ या परम्परया चेतन ही होता हे ? लेकिन 
ऐसा कहनेवाले यह भूल जाते हैं कि बारूद था लोहेकी 
क्रियाएँ अनियमित एवं आकस्मिक हैं । इसके विपरीत 
इश्वरवादियाने जिन क्रियाआऑको व्यासिका आधार माना है 
ag नियमित और सदा होनेवाली हैं । यदि हम art कि 
लोह्देकी क्रिया भी उसी तरह सदा होती रहे जिसप्रकार 
हमारे हाथ-पाँच या चन्द्र-तारे आदि तथा अणुओकी, तो 
यहाँ भी मध्यस्थ चेतनकी आवश्यकता पड़ेगी, जो या तो 
बराबर लोहेको चुम्बकमें सटनेके बाद हटा दिया करे या 
दूसरी ओर एक दूसरा बड़ा चुम्बक लगा दिया करे या 
ऐसा ही कोई प्रबन्ध करे । बारूदके भड़ाकेके बारेमे भी 
बार-बार आग और बारूदके संयोगके लिये चेतन-प्राणी 
अपेक्षित होगा । 


इतना ही नहीं, दो जड़-पदार्थोके Gada जो क्रिया 
होती है वह एक ही प्रकारकी होती है । जब चुम्बक AR- 
को अपनी ओर खींचता है तो यह सम्भव नहीं कि ठीक 
उसी समय उसको अपनी ओरसे अलग करे | यही नहीं, 
दूसरे समय भी वह अपनेसे उसे अछग नहीं कर सकता। 
मगर रुश्टिके पदार्थोंकी क्रियामें यह बात नहीं है । जो अणु 
आपसमें अपनी हो क्रियासे मिलकर किसी द्वव्यकी रचना 
करते हैं वही काळान्तरमें जुदा होकर उसका नाश भी 
कर देते हैं । इसप्रकार सृष्टिकी उत्पत्ति ओर विनाशका 
क्रम जारी है । यदि उनमें मिलनेकी शक्ति मानी जाय तो 
जुदाईकी शक्ति न रहेगी और पथक्‌ होनेकी शक्ति HAA- 
पर मेळकी शक्ति असम्भव है । दो विरुद्ध शक्तियोंका एक 
ही जड़-पदार्थर्में बराबर रहना असम्भव है | समय-भेदसे 
दोनों विरुद्ध शक्तियोंका एकर्मे समावेश हो नहीं सकता । 
क्योंकि जब एक शक्तिके अस्तित्वके समय दूसरी उसमें न थी 
तो पीछे आयी par? क्योकि जहाँ जो चीज सूक्ष्म या 
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शक्तिरूपसे भी नहीं रहती वहाँ वह कभी भी व्यक्त नहीं 
हो सकती जैसे बालूसे तेल कभी नहीं निकलता | जड़- 
पदार्थोका काम तो अन्धेका-सा है । वह किसी नियमके 
सहारे चला करते हैं। उनमें दो विरोधी नियम स्वयं- 
सिद्धरूपसे रह नहीं सकते । मगर चेतनके लिये यह बात 
लागू नहीं है । वह तो इच्छा या उद्देश्य-शक्तिके awa 
सब कुछ कर सकता है ओर जड़ोंको भी चाहे जैसे नचा 
सकता है | अतएव जड-सष्टिकी क्रियाके सूलमें चेतना- 
विशिष्ट सञ्चालक अपेक्षित है । नहीं तो समय-समयपर 
विरोधी क्रियाएं उसमें हो नहीं सकतीं । 


रचनाके बारेमें हेकलने अपनी “विश्वपहे (Riddle 

of the universe) नामक पुस्तकमें लिखा है कि यदि 
यह सृष्टि किसी चेतनकी रची होती तो वह बहुत-सी 
squat चीजें क्यों बनाता ? दष्टान्तके लिये पुरुषोंके स्तन 
चिह्न आदिको उसने लिखा है । उसके मतसे जड़ 
प्रकृतिके बारेमे तो यह प्रश्न हो नहीं सकता। कारण, वह 
तो रचनाके प्रयोजनका विचार नहीं कर सकती। परन्तु ऐसा 
feat समय शायद उसे याद नहीं रहा कि जड़के 
तो सभी काम किसी व्यवस्थित नियमके ही अनुसार चलते 
हैं। उसमें जरा भी फेरफार होनेसे सारी क्रिया ही चोपट 
हो जाती हे । रेकी पटरी छोड़ते ही इञ्जिन नीचे जा 
शिरता है । मगर चेतनका काम तो किसी नियममें Far 
नहीं है । अतएव इच्छा होनेपर उसमें उलट-फेर भी हो 
सकता है । ऐसी दृशासें तो जड़वादियोंके लिये हो उन 
स्तनों आदिकी उत्पत्तिका प्रयोजन बताना अपरिहार्य हो 
जाता हे, न कि इश्वरवादियोंके लिये । यह तो एक बात हुई । 
चस्तुरस्या तो विज्ञान अभी शेशवावस्थामे ही है और उसे 
अभी ast बहुत-सी पहेलियाँ quant हैं। ऐसी qar- 
में जब वह प्रौढ़ होगा तो शायद पुरुषोंके स्तनचिह्नों 
सादिका भी उपयोग मालूम हो जाय | अभी अधीर होने- 
_ की कोई वात नहीं । उन स्तर्नोको व्यर्थ कहना चेसा ही है 
जैसा आस्म-तक्त्व-विवेकर्म उदयनाचार्थके भूताविष्ट मनुष्य 
हाथी देखकर पहले उसके and उर-जलूलू तर्क 


कह देना कि यह कुछ नहीं हे! 
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बहुत-से गुप्त भेद खुळ गये हैं । अब केवल Vanast 
आरी भेद रह गया हे । वह सत्ता केसी हे जिसे वेज्ञानिक 
विश्व या प्रकृति कहते हैं, दाशनिक परमतत्त्व कहते हैं 
और भक्तजन ईश्वर या कत्त कहते हैं ? कया हस कह 
सकते हैं कि आधुनिक विज्ञानकी अपूर्वं उन्नतिसे इस 
परमतरव' का भेद खुल गया हे, या कुछ खुळनेवाला है ? 
इस अन्तिम प्रश्नके विषयमे यही कहना पड़ता है कि यह 
आज भी उसी प्रकार बना हुआ है जिसप्रकार ढाई हजार 
वर्ष पहलेके तत्त्वज्ञोंके सामने था । वल्कि यों कहना 
चाहिये कि इस परमतत्त्वके अनेकानेक व्यक्त रूपोंका जितना 
ही अधिक ज्ञान हमें होता जाता है उसका रहस्य हमारे 
लिये उतना ही अभेद्य और अपार होता जाता है । इस 
नाम-रूपास्मक दृश्य-जगत्‌की ed वस्तुतः क्या है यह 
हम न जानते हैं ओर न जान सकते हैं। पर, इस “वस्तुतः? 
के फेरमें हम क्यों पढ़ने जायं जब कि हमारे पास उसके 
जाननेका कोई साधन नहीं, जब कि यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उसका अस्तित्व तक है या नहीं ।” 


ऊपरके उद्धरणसे सिद्ध है कि अन्तमें हेकळ भी, जिसे 
अनीश्वरवादियोंका आचार्य कहा जाता है, इंश्वरकी असा- 
न्यताको छोड़कर अज्ञेयताका ही पक्षपाती हो जाता है, उसे 
अपनी पहुँचके बाहरकी वस्तु समझता है और इस ales 
Tats Baad आधुनिक विज्ञानको अबोध बाळककी 
ही तरह समझता है जिसका ज्ञान बहुत ही परिमित है । 
हमारे विचारसे तो कोई भी वस्तुगत्या अनीश्वरवादी 
हो ही नहीं सकता जैसा कि हेकर-जैसे कट्टर जडवादी कहे 
जानेवालेके उक्त कथनसे पता लगता है। किसी भी पदार्थ 
को हस तीन ही दृष्टियोंसे देखते हैं--मिन्नदृष्टि; amet 
और उदासीनदष्टिसे इनमें भी यद्यपि उदासीन पुरुष उस 
पदार्थके wart निकट नहीं पहुँचता तथापि यह नहीं 
कहा जाता कि एकदम पहुंचता ही नहीं । फिर भी मित्र 
ओर शत्र तो उस पदार्थके अत्यन्त निकट पहुँच ही जाते 
हैं । बल्कि यों कहना चाहिये कि पक्का प्रेमी या मित्र भी 
शायद उतना निकट नहीं पहुँचता जितना निकट पक्का या 
Bel UA पहुँचता है । मित्र या प्रेमी तो शायद कभी 


_ भूछ भी जाता हे, मगर सच्चा शत्रु तो निद्राकालमें भी 
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ही तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा याद करते, जपते और 
नहीं भूलते हैं और यह मानी हुईं बात हे कि ईश्वर तो 
उसीका निकटवर्ती हे, उसे ही सद्गति देता है जो उसे 
निरन्तर याद करे, कभी न भूले । उसके दरबारमें तो 
आस्तिक-नास्तिकका विभाग (Label) नहीं है। यह 
विभाग तो agiter बनाया हुआ है। वह तो maat 
प्रवणता, aata, मनःप्रवाह था गनको देखता है ओर 
वह लगन मन्दिर, मस्जिद आदिमें जाने, कण्डीमाला, 
गेरुआ पहनने, आँख-नाक मूँदने या आस्तिक कहानेमें 
नहीं है । बह तो मनका धर्म है, हृदयका व्यापार है, न कि 
शरीरका धर्म । इसीलिये इतिहास-पुराणोंके आख्यानोंसे 
पता लगता है कि यदि ध्रुव, प्रह्मादादि भक्तोंको भगवानूने 
सद्गति दी तो रावण, कंस, हिरण्यकशिपु आदिको दुर्गति 
न देकर परमलोक ही प्रदान किया । यदि भक्ति था भक्त- 
के वही लक्षण होते जिन्हें हमने मान रक्खा है और यदि 
एकमात्र भक्तोंको ही भगवान्‌ सद्गति देते, तो फिर 
भगवद्विरोधियोँ ( नास्तिकोंके भी दादाओं ) दानवो और 
vaat कल्याण केसे हुआ रहता जिसका उल्लेख धर्म- 
ad पाया जाता है ? हमारे जानते उस उलछेखका यही 
रहस्य है । अतएव हमारे विचारसे ईश्व रवादियोंको--सच्चे 
आस्तिकोंको--सब्चे निरीश्वरवादियासे भयभीत होनेका कोई 
कारण नहीं है, dal मार्ग दो होनेपर भी लक्ष्य और 
पहुँच एक ही है, जेसा कि “यं शैवाः समुपासते शिव 
इति’ इत्यादि वचनोंसे भी सिद्ध है ओर पुष्पदन्ताचार्यके 
“नृणामेको गम्यस््वससि पयसामर्णव इव? का भी तात्पये 


है। हाँ, यदि भयका कोई कारण है तो केवल थही कि 
ईश्वरचादी और अनीश्वरवादी दोनों सच्चे और पक्के न 
होकर बनावटी और दिखाचटी हों । नामधारी आस्तिक 
और नामधारी नास्तिक दोनों ही समानरूपसे भगवत-द्रोही 
और धार्मिकोंके लिये भयके कारण हैं ? अतएव उन्हींसे 
बचना तथा सजग रहना चाहिये | इसीलिये इंश्वरवादका 
अद्वितीय ग्रन्थ 'न्यायकुसुमाभलि' लिखकर उसके अन्तमें 
उपसंहार करते हुए उदयनाचारय लिखते हैं फि 


ri  श्रुतिनीतिसम्हवजलेभयोभिराक्षाहिते 
चेषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेकसाराशया: | 
किन्तु प्रस्तुत विग्रतीपविधयो।ऽपयुचचर्भबञ्चिन्तकाः 
काले कार्सणक त्वयेव कृपया ते भावनीया नराः ॥ 


इसका भावार्थ यह है कि हे भगवन्‌ ! हमने आपके 
विरोधियों ( नास्तिको ) के अत्यन्त मलिन हृदयोंको धोने- 
के लिये इस तरहके तक, युक्ति और आगम प्रमाण- 
स्वरूप निर्मल सोतेका जल vala तैयार किया है, तथापि 
इतनेपर भी यदि उनके अत्यन्त मलिन gadh पवित्रता 
तथा कोमलता न आकर आपके लिये स्थान नहीं मिलता, 
तो हम यही कहेंगे कि थे वज्रहृदय हैं । फिर भी इतना 
तो मानना ही होगा कि वे नास्तिक लोग भी आपके 
प्रचण्ड शत्रु बनकर आपका चिन्तन (आपकी याद्‌) बहुत 
अच्छी तरह करते ही हैं। साथ ही, आप set कृपाळु । 
अतएव समय पाकर उन छोगोंका भी उद्धार आपको 
कृपा करके करना ही होगा | 


—<Be+— 
पार उतारो 


vald पार उतारोजी, ata निज भक्तनकी आन । 
हमरे saga नेक न चितवो, अपनो ही करि जान॥१॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ मोह बस, yea पद-निर्बान । 
अब तो सरन गही चरननकी मत दीजो मोहि जान ॥ २॥ 
लख चौरासी भरमत भरमत नेक न परी fasta! 
भव-सागरमें बह्यो जात हों रखिये श्याम सुजान ॥ ३॥ 
हों तो कुटिल अधरम अपराधी नहिं खुमिरयो तेरो नाम ! 
'नरखी'के प्रभु अध्रम-उधारन गावत बेद्‌-पुरान॥४॥ 


नरसी मेहताजी 
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aar नियन्ता कोई है या नहीं, इस प्रश्न- 
का संक्षेपसें ही समाधान करना है | क्योंकि 
ईश्वरका अस्तित्व तके या प्रत्यक्ष-ज्ञानका 
नहीं परन्तु अपरोक्ष-ज्ञानका विषय है। 
इसकी ओर जिसकी इष्टि है, उसको तो 
सभो जगह इसके दर्शन होते हैं। उसको 


तो बस--- 


जिस तरफ देखू उधर ही दरस हो श्रीरामका | 
आँख भी मूदूं तो Ae मुखकमळू घनइयामका॥ 


परन्तु जिसकी इष्टि दूसरी ओर फॅसी हुई है, उसको 
वह न dla तो इसमें कोई आश्चयं नहीं है । जिसको इस 
साढ़े तीन हाथके arad प्रभु नहीं दिखळायी देता, उसको 
खोजनेपर दूसरी जगह भी शायद ही दिखळायी पड़े । 
हिरण्यकशिएुने तीनों झुवर्नोको छान डाला, उसे कहीं प्रभु 
नहीं मिले, क्योंकि उसने उन्हें अपने अन्तरमें देखनेका 
maa नहीं किया । इस विषयमें हमसे कोई विवाद करना 
चाहे तो इम यही कहेंगे कि 'भाई ! प्रभु किसी दूसरेके 
दिखळानेसे ta जाय, ऐसी बात नहीं है। वह किसी समय 
तुम्हींको दीख पड़ेगा ।? परन्तु वस्तुतः इश्वरके अस्तित्वके 
विषयमे शंका करनेवाले aga थोड़े ही होते हैं। 
अधिकांश झगडे “अपने? 'पराये? परमेश्वरको लेकर होते हैं । 
किसी एक परसेश्वरको लेकर नहीं, अतएव वह सारी गड़बड़ 
MAT की है, परमेश्वरकी नहीं । 


ऊन्दोंको भी चेद-वृक्षके पत्ते कहा गया है। कहा है > 


कि छन्द्रूपी पत्तोवारे वे द-वृक्षको जो जानता हे उसको 
चेदचित्‌ समझना चाहिये। हमें प्रतीत होता है कि संसार- 
रूपी aema छन्दको जो जानता है उसको भी पण्डित 
कहना चाहिये | यह तो दूरकी बात है, एक TAS अन्त्र 


$ _ भरे हुए प्रकारको भी हम यथा्थमें देख - छँ तो उससे 


है, वह peta आया ? ये महान्‌ प्रश्न क्या महान्‌ नास्तिक. 
को भी आस्तिक बना देने लायक नहीं हैं? हम लोग जीते 
हैं और जीनेमें ही सराबोर रहते हैं परन्तु हमारे इस 
जीवनको अस्तित्व किसी cata मिला है, इस समय भी 
यह जीवन हमारे हाथमें नहीं है ओर किसी दूसरी aaa 
घरनासे ही यह जीवन किसी समय समाप्त हो जायगा, 
इस चस्तु-स्थितिका यदि इम छोगोंको भलीभाँति ज्ञान 
हो जाय तो हमारे जीवनकी उस नियासक सत्ताको जो 
एक TTA कहता है उसे हम लोग अपना अपमान 
करनेवाला माने बिना नहीं रह सकते । पत्तेमें जीवन छोटे 
sai ब्यक्त होता है और मनुष्यमें अधिक विदिषष्टरूपमें, 
परन्तु दोनोंके जीवनकी महिमा एक ही है । जीवनके 
अन्दर रहनेवाली चेतना यदि हमें प्र भुके प्रकाशपदका दर्शन 
नहीं करायेगी at और कोन करवायेगा ? 


जब हम देखते हैं कि अपनी इष्टिरेखाके अनुसार aÈ- 
का रूप बदलता है, पदार्थ-विज्ञानकी चाळ इधर -से-उधर 
घूम जाती है । जो नहीं है वह anges Tea तरह 
दीख पड़ता है और जो है वह दिनमें तारोंकी तरह नहीं 
दीखता, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो वेदान्तका 
दृष्टि-सृष्टिवाद atest आने सच्चा हे । 


गेलीळियोके पहलेका यूरोप आजके यूरोपके विपरीत 
आजके ही जितने आग्रहसे सूर्यको TAG आसपास 
फिरनेवाळा मानता था । पाँच सौ वर्ष पहले हमारे vait: 
at धर्म-पुस्तकोंकी कोई भी बात असम्भव नहीं दीखती 
थी, परन्तु कदाचित्‌ उनको यह बात कि, दो हजार 
योजनकी दूरीपर बैठे आदमी दो ही चार क्षणमें एक दूसरेसे 
= बातचीत कर सकते हैं, असम्भव ळगती | सटका TAA 
` बहुत कुछ vardi दष्टिपर निर्भर करता है; इतना ही नहीं, 
एक प्रस्यक्ष या अपरोक्ष अनुभव बुद्धिजन्य या तकजन्य 
अनेको सिद्धान्तोको छिन्नःभिञ्ज कर डाळता है। ऐतिहासिक 

र इ्टिबिन्दु बदला करते हे । वैज्ञानिक सिद्धान्तो” 
समयपर परिवतेन होते ही रहते हैं । अच्छी 
विज्ञानपूजकोने इसका एक यह स्प्टी” 


è कि सिद्धान्तोंका zai? 
eGangotri Gyaan fet परिवतेन aq 


>” 
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प्रगति! है । सनुष्योके स्नेह-मन्दिर और पूजा-स्थान भी 
बदला करते हैं, फिर औरोंका तो कहना ही क्या हे! 


अमूर्तको मूर्तिमान्‌ बनाना, मानव-हृदयका एक 
स्वयम्भू अभिलाष 8 | सौन्दर्य, ४2'गार, ama ये सब 
प्रभुमें पूर्णरूपसे विराजते हैं, परन्तु उनका PETAT- 
चित्र स्थिर नहीं रहता। अवश्य ही मानसिक कल्पनामें 
विद्ञाळता अधिक है परन्तु उसमें चञ्चलता भी बहुत 
है । मूर्तिके प्रत्यक्ष दर्शन ध्यानको सुलभ करते हैं 
और उसका मनोहारी सौन्दर्य, उसके विशाळ कृपापूर्ण 
नेत्र ओर सुन्दर नासिका, भाव-दशनसे vala स्थिर हो 
जाते हैं । परन्तु सौन्दर्य तो केवळ उसकी मायाका विलास 
है । वस्तुतः सौम्य ओर असोम्य सवं रूपोंमें भगवती माया 
ही विहरती है । रूप केवळ विकारी ही नहीं, वह कढ्प- 
नास्मक ओर मायामूलक है, इस बातके जाननेवालेको 
बम्बईके माधव-बागके भन्दिरकी श्रीलक्ष्मीनारायणजीकी 
श्वेत सूतिं और श्रीजगन्नाथरायजीकी काष्ठमयी क्ृष्णमूर्तिमें 
एक ही समान दिव्य भाव और पुण्य-दुर्शन प्रकट करनेमें 
कोई व्यवधान नहीं आता । इसी सस्यकी झाँकीसे पति 
कान्ताके SI सम्पूर्ण कमनीयताका आरोपण कर सकता 
है और करता है। प्रभुके जगतूकी तरह, यह मानव- 
जगत्‌ भी सिफ उसकी भावनाकी--संस्कारकी-मनो दशा- 
की प्रत्यक्ष सूति है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
जिसप्रकार आज वैज्ञानिक लोग रंगको केवळ इष्टि-भेदका 
ही कार्यरूप मानते हैं, उसी प्रकार आगे चलकर स्थूलः 
zaa भी मानसिक दृष्टि-भेदका परिणामरूप मानने 
लगेंगे | स्थूलस्वका ज्ञान करानेवाला wal, रूपका ज्ञान 
करानेवाले चक्षुसे विशेष नहीं है । 


परन्तु अप्रमेय, अचिन्त्य, अवर्णनीय और प्रायः 
अप्राप्य प्रसुकी प्रत्यक्ष मूर्तिमें स्थित पीयूषका नेत्रोसे 
पान करना, उसके चरण-स्परासे, उसमें केन्द्रित हुई प्रभु- 
की महिमाके शक्तिपातसे रोमाञ्चका अनुभव करना; 


प्रभुके चरणारविन्दर्मे जगतका सम्यक्‌ दशन या जीवनका 
सिंहावलोकन करते-करते प्रभुकी लीळाकी अकळताका 
अनुभव करना और मानो जीवनके एक धन्य क्षणमें 
समग्र जीवनके सन्दोइका अनुभव करते हुए हर्षके या 
विपादके, या दोनोंके आँसुओंसे गद्गद होकर द्रवित- 
हृदयसे श्रीसुखके दर्शन करना, यह कितना बड़ा सौभाग्य 
है ? इस ama असीम अशझुभाशय धुळ जाते हैं। 
अनेकों पुण्यांका agara प्रकट होता है एवं भावी जीवन- 
की palad कम्पनके और are विलय होनेके गम्भीर 
क्षणोंकी शाश्वत शान्तिके बीज हृदयमें विराजित होते हैं । 
जिनको उस प्रभुके अहर्निश दशन करनेका सोभाग्य प्राप्त 
है, उनको धन्य है | उसकी महत्ता और सरवंव्यापकताको 
समझे बिना भी उसके दर्शन करनेवालेके जीवनको धन्य 
है । क्योंकि समझना और न समझना क्या है ? समझने- 
वाळा समझा ही नहीं। ओर समझमें आ जाय ऐसा वह 
aa ही कहाँ हे! जो मूक बनकर प्रभुके दर्शन करता 
है और दर्शनमें ही aga हो जाता है, उसीने जाना है । 
जानना अर्थात्‌ भेद-भाव समझना | अन्य वस्तुआँसे 
स्पष्टीकरण करना । परन्तु प्रभु तो व्यवहारके परस्पर 
भेद-दर्शनसे भिन्न हैं । वह तो इस विश्वसे qaige आगे 
ही खड़े हैं। वह यहाँ भी खड़े हैं, वहाँ भी खड़े हैं । 
और कहाँ नहीं हैँ! वणे ces आधारपर स्थित नहीं हैं, 
हमारे राग और द्वेष भी दृष्टि-भेदके ही विपरिणामरूप हैं । 
इसीलिये भक्तांको दूसरा दर्शन ही नहीं होता। वे तो 
बस, यही अनुभव करते हैं कि “हमारा प्यारा ही aaa 
बस रहा SV ज्ञानसे एकस्वका दर्शन करनेवालेको शोक 
नहीं होता, परन्तु भक्तिसे एकत्वका अनुभव करनेवाले 
महास्माको तो क्षोभ भी नहीं होता, क्योंकि उसे तो 
सर्वत्र प्रभु श्रीबाळकृष्णकी माधुरी छबि ही दीखती है 
और उनकी वाळ-चेष्टाएं उसके हृदय-साग्राज्यको हिळाती 
नहीं, परन्तु हँसाती हैं । अथवा इंसाती भी नहीं, केवळ 
लीळाका आनन्द प्रदान करती हैं । 


sae 


लाज रखो 
में नाहीं, कछु हों नहीं कछु आहि न मोरा। 
औसर, लज्जा राखि लेहु, सदना जन तोरा॥ 
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AAA अखण्ड सत्ता 


( ठेखक--खामीजी श्रीदिवानन्दजी ) 


ह्य अर्थात्‌ ईश्वरके स्वरूपका निर्वचन नहीं हो 


स्वरूप हे । ब्रह्म अर्थात्‌ इश्वरको उपकरणोसे 
सिद्ध नहीं किया जा सकता किन्तु कतिपय 
अनुभवसिद्ध प्रसाणोंसे उसकी सत्ताका अनुमान किया जा 
सकता है, जिनका उछेख क्रमशः नीचे किया जाता है-- 


१-समस्त भूतप्राणियोंकी अन्तरास्माके रूपमें ब्रह्मकी 
सत्ता सभीके अनुभवका विषय है । क्योंकि प्रत्येक प्राणी- 
को अपनी सत्ताका बोध होता है, उसके Rani यह 
बात कभी नहीं आती कि "में नहीं हुँ ।' यदि किसीको 
अपनी सत्ताका अनुभव न होता तो प्रस्येक प्राणी यही 
सोचता कि 'मैं नहीं हूँ ।? जिसकी सत्ताका सबको अनुभव 
है, वह आत्मा ब्रह्म ही है । 


२-थोड़ी देरके लिये अपनी आँखें मूँ दकर यह कलपना 
करो कि मैं मर गया हूँ । आप ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। 
आप यह कभी नहीं सोच सकते fe (agè बाद ) हम 
नहीं रहेंगे। आप यही कल्पना कर सकेंगे कि आपका 
निर्जीव देह भूमिपर पड़ा हुआ है और आप साक्षीरूपसे 
उसे देख रहे हैं । इससे यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि 
आप स्वेदा साक्षी अथवा दष्टारूपसे रहते हैं। प्रत्येक 
ग्राणीका यह आन्तरिक अनुभव होता है कि 'अइम स्मि? 
अथात्‌ में हूँ । 
३-किसी वस्तुको maia सिद्ध करनेकी क्रियाका 
आधार आत्मा ही है, अतएव इस क्रियाके पूवे ही आस्साका 
भान होता है और इसीलिये आस्माकी सत्ताको अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । ब्रह्म अर्थात आस्माकी सत्ताको 


E= vermiti 


अस्वीकार करना अपनी ही सत्ताको अस्वीकार करना है? 


Masa असिद्ध है । सारी कल्पनाओं एवं उपपत्तियोंका : 


आधार बरह्म दी हे । 
२-अस्येक कायका कोई कारण अवइ्य होता है । अतः 


इस AAA Tage भी कोई कारण अवश्य होना 
कारणरहित होनेके - 


चाहिये । वह कारण बहा है x i 


आ है 


की कल्पना तकविरुद्ध है। यदि सृष्टिकर्ताका भी कोई 
कारण माना जाय तो उस कारणका भी कोई कारण अवश्य 
होना चाहिये ओर इसप्रकार कारणके कारणका अनुसन्धान 
कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसमें अनवस्थाका दोष 
आवेगा | इसप्रकार aes आदिकारणकी कल्पनासे भी 
ईश्वरकी सिद्धि होती है । 


-प्रत्येक परिच्छिन्न वस्तुकी कल्पना करते समय हमें 
यह विचार अवश्य होता है कि उसके परे भी कोई वस्तु 
है । मनका स्वरूप ही ऐसा है कि वह असोमकी कल्पना 
किये बिना ससीमकी कल्पना नहीं कर सकता TA 
कारणकी कल्पना किये बिना कायकी कल्पना नहीं कर 
सकते । अशुचिता, द्वैत, प्रतिकूलता, भेद, मरणधर्मता 
इस्यादिकी कल्पनाके साथ हमें छुचिता, अद्वेत, अनुकूलता, 
अभेद, अमरत्व इत्यादिकी कल्पना भी अवश्य करनी 
पड़ती है । ब्रह्मकी सत्ताको सिद्ध करनेकी यह मनोवैज्ञानिक 
पद्धति है । अनन्तता ही ब्रह्मका स्वरूप है। जिसप्रकार 
ताप एवं प्रकाश अस्िका स्वभाव है; इसी प्रकार सत्‌-चित्‌- 
आनन्द ही ब्रह्ममा स्वभाव है । 


६-जब आप AA अथवा कहीं परदेकी ओटमें हों, 
उस aaa यदि कोई आपसे पूछे कि 'कौन हे ? तो उस 
समय आप स्वाभाविकतया यही उत्तर देंगे कि यह तो मैं 
EV इसके अनन्तर दुबारा विचार करनेपर आप यह कहेंगे 
‘fe मैं age नामवाला व्यक्ति हूँ ।' 'मैं अमुक नासवाला 
ब्यक्ति हूँ? यह केवळ हमारे मनकी कल्पना अथवा झूठा 
आरोप है जो हमने अपनी अविद्या अर्थात्‌ अज्ञानके कारण 
कर लिया है। पहले पहल आपके मुँहसे सहसा À’ शब्द 
Mast जो आपकी अपरिच्छिन्न सत्ताके सम्बन्धमें अःपके 
अन्तरिक अनुभवका योतक हे | हमारा "अहमस्मि? यह 
Meas अनुभव अबाधरूपसे रहता हे | 
O ७-सबको अपने ज्ञानका विषय करनेवाले एवं भूत, 
ACM वतमान इन तीनों अचस्थाओमें अभिन्न- 
खूपसे रइनेवाले सनातन आस्मतत्तवकी सत्ताको स्वीकार 
किये बिना स्तिः एवं म्रस्यभिज्ञान इस्यादिकी सिद्धि नहीं 
x स Se हमारे देश, काळ एवं कारण-सम्बन्धी 
र्‌ अचळम्बित हैं । आत्मा संकर्ल्पोसे 
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विलक्षण ही नहीं, किन्तु उनसे परेकी वस्तु हे, क्योंकि 
arad लिये कोई ऐसा आधार अवश्य होना चाहिये 
जो उनका समन्वय एवं परस्पर अनुसन्धान कर सके । 
वह आधार-तत्त्व आत्सा ही हे जिसके द्वारा उन संकल्पोका 
भी ज्ञान हो सकता È | 

८-संस्कृतके “अहम्‌? शब्दका अर्थ है 'से' और 
“इद्म्‌? का अर्थ है ‘qe’ । अपने लिये हम HEH 
शब्दुका और दूसरोंके लिये "हदम्‌? शब्दका प्रयोग करते 
हैं। किन्तु जब कोई हमसे बात करता है उस समय यह 
क्रम बदल जाता हे । हम जिसके लिये "इदम्‌? शब्दका 
प्रयोग करते थे उसके स्थानर्मे अब “अहम” शब्दका 
प्रयोग होता है और अपने लिये जो हम “अहम्‌? शब्दका 
प्रयोग करते थे उसके स्थानमें अब ‘saa’ शब्दका 
प्रयोग होने लगता हे । हससे यह सिद्ध होता है कि 
“अहम्‌? यह प्रत्यय सब प्राणियोके अन्दर समानरूपसे 
रहता हे । ‘ETA यह हमारे मनकी कल्पना अथवा झूठा 
अध्यारोप ही है, जिसप्रकार wat adar अध्यारोप 
होता है । at wager “विचत” है, इसी प्रकार “इदम्‌? 
“अहम्‌? का विवर्त है । 


९-इस दृश्यमान्‌ जगतमें कार्य-कारणका जो चक्र 
चळ रहा हे उसके परे हमें कोई ऐसी सत्ता हू नी 
चाहिये जो निर्विकार, कूटस्थ एवं स्वतन्त्र हो, जो सर्वदा 
अभिन्नरूपसे रहती हो और जो इन समस्त विकारोंका 
कारणरहित अर्थात्‌ “परम” कारण हो । यह निर्विकार, 
स्वतन्त्र, अनादि वस्तु, अतीन्द्रिय ( इन्दियोसे अग्राह्य ) 
अर्थात्‌ अदइय एवं निगुण अर्थात्‌ उन गुणोंसे रहित होनी 
चाहिये जो दृश्य पदार्थौर्मे पाये जाते हें । यहाँ सारे 
चिकारोंका अन्त हो जाता है, मनकी गति रुक जाती हे 
और उस विश्वासका अंकुर जम सकता हे जिसे हम संसार: 
के विनाशशील पदार्थोर्मे व्यर्थ खोजते हैं । 


१०-बाह्म-ज्ञानके लिये हमें सबसे पहले इन्द्रियांकी 
अपेक्षा होती है, किन्तु इनका सम्बन्ध किसी और वस्तुसे 


. होता हे । ये स्वतन्त्ररूपसे उन विपयोका ग्रहण नहीं कर 


सकतीं | उन्हें इसके लिये मनकी अपेक्षा होती हे, क्योंकि 
सनकी सहायताके बिना किसी विषयकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती | तो क्या फिर मन ही परम कारण है ? नहीं, 
कदापि नहीं, क्‍योंकि मन तो स्वयं ससीम हे mz- 
निद्राकी अवस्थामें मन भी प्रसुप्त रहता हे, जिससे यह 
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सिद्ध होता हे कि वह भी परतन्त्र EI हमारा ज्ञान 
परिमित हे, gata यह प्रतीत होता & कि कोई 
अपरिमित ज्ञान भी हे इस परिणामपर पहुँचनेके बाद 
यदि हम अपने निज स्वरूपपर पुनः विचार करें तो हमें 
मालूम होगा कि हमारे अन्दर एक ऐसा शाश्रत-तत्त्व हे 
जिसका qa समस्त रूपान्तरोंसे सम्बन्ध है। वह 
A s A wes A 
तरव आत्मा ह, जो कानॉसे सुनता हे, wala देखता हे, 
मनसे मनन करता हे एवं बुद्धिसे जानता हे; जिसका 
ज्ञानकी भिन्न क्रियाओंके साथ अन्त नहीं हो जाता, जो 
A meee A A 
उन सारी क्रियाओमें अविकृतरूपसे रहता = और जिसके 
बिना वे सारी क्रियाएं हो नहीं सकतीं। वही हमारा 
आत्मा अथवा परमात्मा है, जो केवल ज्ञानरूप, अपरिमेय 
एवं ज्ञानके Prada निरपेक्ष सत्तावाला है। वह प्रकाशों- 
का प्रकाश, जीवनोंका जीवन, मर्नोका मन एवं आस्माओं- 
का आत्मा है। वह अव्यक्त जीवन है जिससे प्रत्येक 
परमाणु अनुप्राणित हो रहा है, वह प्रच्छन्न ज्योति है जो 
प्रत्येक जीवके अन्दर जगमगा रही है, वह निगूढ प्रेम है 
जो सबको एकताके ga बाँधता है, वह मनके सारे 
CI A A >. 2 
व्यापारोंका मूक साक्षी हे आर उपनिषर्दोका ब्रह्म वही है | 


११-अब AA आइये ! इस क्षुद्र अहम! का 
विश्लेषण करें, जो हमारे समस्त Sal, दुःखों एवं कष्टोंका 
मूल है और जो ASAS हमारे आत्मापर अधिकार कर 
बैठा है। 

यह भौतिक शरीर “मैं? नहीं है, हाथ अथवा पेरके 
कट जानेपर भी "में! की भावना बनी रहती है ag 
शरीर पत्चभूतोंका बना हुआ है और अन्नका ही विकार 
है, इसलिये इसे शास्त्रोर्मे “अन्नमय ate’ कहा गया है | 
यह सावयव है, आदि और अन्तंवाला है, विनाशी अर्थात्‌ 
नाश होनेवाला है, जड़ अर्थात्‌ अचेतन (ज्ञानरहित) 
है। इन्द्रियाँ भी 'मैं! नहीं हैं, वे भी जड हैं, आदि- 
अन्तवाली हैं, रजोगुण एवं सरवगुणके विकार हैं, जो 
पत्नतन्मात्राओंसे बने हुए हैं । | 

सन भी मैं! शब्दका वाच्य नहीं है। सुघुसिमें 
“मन? शरीरके साथ नहीं रहता, किन्तु फिर भी 
ज्ञानका ताता नहीं टूटता । फिर मन भी जड 


qi आदि-अन्तवाला है । वह परिवर्तनशील संकर्ल्पोका 


एक gama है । वह अन्धकारमें अमित होता है 
दुःखमें ga जाता है और अत्यन्त अयभीत-अवस्थामें 
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झुष्क-काष्ठकी भाँति स्तब्ध हो जाता है । प्राण भी SP नहीं 
है ae रजोगुणका विकार है, जड़ एवं आदि-अन्तवाला 
है । प्राणायामसे silat गति रुक जानेपर भी ज्ञानका 
ताँता नहीं टूटता | 


इसी प्रकार आनन्दमय कोष अथवा कारणद्वारीर भी, 
जो मूळ-अविद्याका नाम है और जो वासनाओं एवं 
Hata बना हुआ है, FH नहीं है । वह जड़ एवं 
आदि-अन्तवाला है । जब इम अपने लिये “मैं? शब्दका 
प्रयोग करते हैं उस समय हम इसर बातका यथार्थ 
अनुभव करते हैं कि Ag ।? यह हमारा सत्स्वरूप है | 
इम इस mast समझते हैं कि ÜG, यह हमारा faa- 
स्वरूप हे और हम आनन्दका अनुभव करते हैं यह 
हमारा आनन्द्स्वरूप है । आस्म-निरीक्षणके द्वारा 
सावधानीसे विशेषण करनेपर इस हमारे JA अहंकारका 
बिल्कुल अभाव हो जाता है, जिसप्रकार प्याजके 
छिळकोंको निकाल देनेपर A कुछ नहीं रहता | 
किन्तु सबकी तहमें हमें उस महान्‌ अनन्त “अहम्‌? 
सञ्चिदानन्द॒ ब्रह्की उपलब्धि होती है, जो इन सारे 
मिथ्या आभासो, अनेक क्षुद्र शहंताओंका आधार अथवा 
अधिष्ठान है । 


१२- मान छीजिये कि हमारे सामने एक HAH 
वृक्ष खडा है। इसके नाम और रूप दोनों हैं। यह 
स्कन्ध, शाखाओं, टहनियों, पत्तों, बौर एवं फल इत्यादि 
अनेक maad युक्त है । साधारण दष्टिके अनुष्यको 
gas इन्हीं दो स्वरूपो अथवा Naist उपलब्धि 
होती है । नास और रूप इन दो स्वरूपा अथवा vati 
ही मलुष्यजाति तहीन एवं लुभाई हुई रहती हे । उन्ह 
उस तथ्यका ज्ञान नहीं है जो उस ANTS ak अन्दर 
छिपा हुआ हे । इन दो स्वरूपोंके अतिरिक्त उस आमके 
पेइके तीन और स्वरूप अथवा अंग हैं । आसका वृक्ष "है? 


यह उसका सत्‌ ( अस्ति) स्वरूप हे । वह भासताभी 


हे; अथोत्‌ आपकी समझर्मे यह बात आतो हे कि एक 
'आसका पेड़ आपके सामने खडा हुआ हे; आपकी इन्द्रियों 


एवं सनके द्वारा उसका ग्रहण होता हे; यह उसका faq _ 
(भाति ) स्वरूप हे gaat सत्तासे आपको आनन्द 


मिळता है, ae उसका आनन्द (Aa) स्वरूप हे। 


अब यदि उस UA काटकर इम उसके mi बनवा . 


लेवे, तब भी उन aeti सद्दिदानन्दकी अभिव्यक्ति 
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अवश्य होती है। तख्ता हे, वह भासता हे, उसे आप 
जानते हैं, उससे आपको आनन्द मिलता हे, उसकी 
आप कुर्सियाँ, बॅच वगेरह बनवा सकते Fi अब यदि 
उस तख्तेको हम आगमें रखकर जला डालें तो उसकी 
राखमें भी सत्‌-चित्‌-आनन्दकी प्रतीति होगी । राख हे, 
वह भासती हे, आप उसे जानते हैं, उससे आपको 
आनन्द॒की प्राप्ति होती है, उससे आप कई काम लेते F | 
इसप्रकार हम देखते हैं कि नाम-रूप बदलते रहते है 
किन्तु सत्‌-चित्‌-आनन्द सदेव बना रहता है । यही सस्य 
है । प्रत्येक रूपमें खत्‌-चित्‌-आनन्दकी अळग-अळग 

भिब्यक्ति होती है । रूप अलग-अलग ८ ब्यतिरेकी ) हैं 
किन्तु उनके अन्दर maast वास्तविक सत्ता एक 
( अन्वयी ) है । 


१३-हम अपने स्त्री-पुत्रादिसे उस आत्मा (ब्रह्म) के 
रूपमें ही जो उनके शरीरके भीतर छिपा हुआ है एवं उसीके 
नाते प्रेम करते हैं। यदि आप यह कर्हे कि हम तो यथार्थ में 
उनके maaks शरीरसे ही प्रेम करते हैं तो उस 
दशामें आपको उनके निर्जीव एवं aga हुए शवसे 
भी प्रेम करना चाहिये, परन्तु होता इसके विपरीत है; 
आप उनके शवको, जितना जल्दी हो सके, घरसे बाहर 
निकालनेको चेष्टा करते हैं । 


१४-मान लीजिये घरमें आग लगी है । ऐसी दशामें 
सबसे पहले हम अपनेको बचानेका प्रयत्न करते हैं ओर 
धन-दोळत, पुन्र-करत्र आदिकी परवा नहीं करते | 
इससे यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि हम अपने पाञ्च- 
भौतिक शरीरके अन्दर रहनेवाली किल्ली aga अस्यधिक 
प्रेस करते हैं । उससे बढ़कर हमें संसारकी कोई भी वस्तु 
प्रिय नहीं है । वह वस्तु आत्मा अथवा ब्रह्म है, जो समस्त 
आूतप्राणियोंका अन्तरात्मा है, एक सर्वव्यापी चेतना तथा 


- सारे विश्वका अधिष्ठान है | 


=) 


१५-अखिल संसारमें पाँच ही इन्द्रियाँ हैं जिन्हें 


` विषयी अथवा ores कहते हैं, ( जिनसे विषयोका अहण 


होता हे) और पाँच हो उनके विषय हैं। नेत्र रूपका 
महण करते हैं, रूप अभितत्त्वका विकार है और नेत्र भी 
Same बने हुए हैं । ` इसम्रकार नेत्र एवं रूपमें 
Ware है । नेत्रोके- द्वारा शब्दका अहण नहीं 


= sa कर्णेन्द्रिय शब्द-तन्मात्रसे. बना हुआ है और 
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शब्दमें सजातीय सम्बन्ध है । कर्णन्द्रिसि रूपका ग्रहण 


नहीं हो सकता । पाँचों इन्द्रियाँ जड़ अर्थात्‌ अचेतन 
( ज्ञानशून्य ) हैं। उन्हें आत्मा अर्थात्‌ ga चेतन्यसे ही 
प्रकाश एवं शक्ति प्राप्त होती है जो इन इन्द्रियोंका 
अधिष्ठान है, जिसप्रकार पानीके कटोरेको धूपमें रख देनेसे 
उसके अन्दर सूर्यकी गर्मी आ जाती है । आत्मा नेन्नेन्द्रिय 
एवं विषयांकी सहकारितासे जगतठकी उपलब्धिका कारण 
होता है । यह सारा जगत्‌ आत्मा अथवा ब्रह्मसे भिन्न 
नहीं है। आस्माके द्वारा ही आत्माका साक्षात्कार हो 
सकता है । आत्मासे ही आत्माकी उपलब्धि होती है। 
हमारी अन्तरात्मा एवं जगतके रूपमें भासनेवाली 
बाह्यास्माके वीचमें सजातीय सम्बन्ध है । और तो और, 
एक कंकड़ भी आत्मा अथवा ब्रह्मका ही रूप है। मन एवं 
चक्षुकी सहायतासे ब्रह्म ही कंकड़के SIA भासने लगता 
है। चास्तवमें यह सारा संसार ब्रह्मरूप ही है (ad 
खल्विदं ब्रह्म) । आत्मा एवं अनात्मार्मे कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 


१६-सुपुप्ति-अवस्थामें न तो इन्द्रियाँ रहती हैं, न 
विषय रहते हैं और न मन ही रहता है; किन्तु फिर भी 
उस समय हमें निरतिशय आनन्दका अनुभव होता है । 
जब विषय ही नहीं हैं तो हमें यह आनन्द कहाँसे प्राप्त 
होता है? बात यह है कि सुपुप्तिकाछूमें मनकी सत्ता 
watt रहती है ओर वहींसे उसे आनन्दकी उपलब्धि 
होती है gas अतिरिक्त सुषुसिकाळमें जब॑ और किसी 
मजुष्यका अस्तित्व नहीं रहता, केवल "मैं? की सत्ता 
रहती है । 

१७-लैटिन-भाषामें एक कहावत है ‘Cogito ergo 
sum.’ इसका अर्थ यह है कि “में विचार करता हूँ इसी- 
लिये मैं EV डेकार्ट (Descartes) नामक प्रसिद्ध 
पाश्चास्य दाशनिकके मतमें अध्यास्म-शास्रकी मूलभित्ति 
यही 2) श्रीदांकराचायेका भी यही कहना है कि आत्मा 
मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुरुष आस्माकी सत्ताको 
अस्वीकार करता है, वह ऐसा करता हुआ भी उसकी 
सस्यताका अनुभव करता है | 

१८-यद्यपि ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप अनिवंचनीय एवं 
अग्राह्य है फिर भी इम उसका संकेतरूपसे निर्देश करनेकी 
चेष्टा करेंगे । अद्वेतवादियोंने कुछ ऐसे विशेषण अथवा 
लक्षण बतलाये हैं, जिनसे हम ब्रह्मके स्वरूपको दूसरे गुण- 
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वाळे पदार्थौसे wa कर सकते हैं और जिनकी सहायतासे 
इम उसका ध्यान कर सकते हैं। ये लक्षण भी दो प्रकारके 
$-_स्वरूप-लक्षण एवं तटस्थ-लक्षण | सत्‌, चित्‌, आनन्द 
ये स्वरूप-लक्षण हैं और सर्वशक्तिमत्ता, vaga, afè- 
कर्तृत्व इत्यादि गुण तटस्थ-लक्षण कहलाते हैं । पाश्चात्य 
दार्शनिक भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि इस विश्वके 
पीछे एक महान्‌ संकल्प अथवा चैतन्य-शक्ति काम कर 
रही है । ब्रह्म ही संसारका कारण एवं वेदोंकी योनि है, 
अतः वह सर्वज्ञ अवश्य होना चाहिये | 


१९-कर्म जड अर्थात्‌ अचेतन हैं। जीवॉको उनके 
किये हुए कर्मौका फल भुगतानेवाला कोई अवश्य होना 
चाहिये । संसारमें कोई गरीब है कोई अमीर; कोई नीरोग 
है तो कोई अनेक प्रकारकी व्याधियाँसे घिरा हुआ रहता 
है; कोई जन्मसे ही प्रतिभा-सम्पन्न होते हैं तो कोई निरे 
कुण्ठितवुद्धि और कोई जन्मसे ही लळे, रगड़े, बहरे और 
aa होते हैं। इन सारी विचित्रताओंका युक्तियुक्त समाधान 
कर्म-सिद्धान्तसे ही हो सकता है । मान लीजिये किसी 
जगह Bhat काम हो रहा है, जिसमें अनेक मजदूर काम 
करते हैं। उनकी देख-रेखके लिये जो निरीक्षक (overseer) 
नियुक्त है वह उनकी योग्यता तथा उनके कामको देखकर 
उन्हें उचित मजदूरी देता है । इसी प्रकार विश्वका नियन्ता 
हम सब salk कर्मी एवं नीयतको जानता है और उसके 
अनुसार हमें अपने कर्मीका फल देता है । 

२०-अनेकों बार इम कई प्रकारके HAGA बाँधते हैं 
किन्तु कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें सफल नहीं होने देती। 
sada प्रस्येकको अपने Bald इसका प्रतिदिन अनुभव 
होता है | इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रस्येक मनुष्य- 
के antat नियमन करनेवाली कोई सर्वोपरि प्रेरक शक्ति 
aaga है; वही देर है । 

२१-झुभ कमे करनेमें हमारे मनको सन्तोप एवं सुख 
होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आत्मा 
उन्नत हो रही है । इसी प्रकार पाप करते समय हम अत्यन्त 
भयभीत हो जाते है । ऐसा क्यों होता है ? इससे यह 
प्रकट होता है कि हमारी चेतनाके पीछे कोई सर्वोपरि 
शक्ति है जो हमारे बुरे-भले कामोंको ( कमोध्यक्षरूपसे ) 
देखती है और हमारे मनकी स्फुरणाओंको भी जानती है। 


इस मनका प्रेरक कोन है! ( केन० मं० १३) 
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सनकां कार्य संकल्प-विकल्प करना है । इस इन्द्रिय- 
से काम लेनेवाला कोई हसका नियन्ता अवश्य होना 
चाहिये। जीवात्मा हसका सज्ञालक नहीं है, बल्कि हम देखते 
हैं कि साधारण मनुष्योंको मन निदेयतापूवक मथित करता 
रहता है । अतः हमें मनका सञ्चालन करनेवाली कोई 
दूसरी सर्वोपरि सत्ता माननी पड़ेगी | वह सत्ता अन्तर्यामी 
परमात्मा है । 
२३-मन एक प्रबल इञ्जिन है । इसके लिये एक 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ डाहवरकी आवश्यकता हे | वह डाइवर 
ब्रह्म है । 
२४-ब्रह्मकी सिद्धिसें एक प्रमाण और है। नेत्रका पर्याय- 
वाचक शब्द 'इक्‌' है, जिसका अथे है देखनेवाला, और नेत्रोंका 
विषय ही दृश्य अर्थात्‌ दीखनेवाली घस्तु है । इसी प्रकार 
मन देखनेवाला है और नेत्र उसका विषय है। ब्रह्म मनका 
ger है और मन तथा उसकी थघृत्तियाँ दृश्य हैं । यदि 
बह्मके भी द्रष्टाकी खोज की जाय तो इसमें 'अनवस्था' 
दोष आवेगा | अतः ब्रह्म स्वयंभू , स्वयंजात, स्वतःप्रकाश, 
स्वतन्त्र, अव्यय, निर्विकार एवं दिक्कालायनवच्छिन्न है । 
उसका दृष्टा कोई दूसरा नहीं है । नेत्रके विषय रूप अनेक 
है, किन्तु देखनेवाला नेत्र एक हो हे । इन्द्रिय अनेक 
किन्तु उनका द्रष्टा भन एक सन अनेक हैं किन्तु 
उनका द्रष्टा ब्रह्म एक है । अनेकके पीछे एक छिपा हुआ 
है । इसको समझनेके लिये विचारकी आवश्यकता है । 


RFA शून्य नहीं है। उसे पोल अथवा थोथ 
नहीं कह संकते 0: सनके द्वारा झून्यका चिन्तन नहीं हो 
सकता | बहा घन है, परिपूर्ण है, क्योकि वहाँ जाकर सारी 
वासनाए विलीन हो जाती हैं और. निरतिशय एवं नित्य- 
त्ति मिळती है । वह सब कुछ है। इस gS सिथ्या Hear 


हस सब कुछ बन जाते हैं (परमासोति, बहे च. wath) 
२६-प्रकृतिके Raat आस्था करना Saw विश्वास 
करना हे । सारी सष्टिका व्यापार निश्चित एवं सुव्यवस्थित 


' नियमोंके अधीन होता है । संसारमें यदच्छा अथचा “शरीर अन; प्राण एवं इन्द्रियोंसे अतीत है। मन और 


आकस्मिक घटना कोई वस्तु नहीं हे | ईश्वर maran ही 
तटस्थ-छक्षण हे । भक्तोकी पूजा अहण करनेके लिये निगुण बह्म 
सगुण ब्रह्म रथात्‌ इेश्वरके रूपें प्रकट हो जाता हे, वास्तवमें 
सगुण ब्रह्म कोई अळग वस्तु नहीं इ i जो कुछ हे. केवळ 
सत्ता-हो-सत्ता है, चहो परमतस्व हे, देही _ सस्य हे.) 
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२७-जिसप्रकार हम अपने सामने किसी घृक्षको 
देखते हैं, उसी प्रकार हमारे मनकी स्फुरणाओंका भी 
कोई साक्षी अवश्य होना चाहिये, अन्यथा कर्म-कतृत्वभाव- 
avarad विरोध आवेगा । वह साक्षी कूटस्थ-ब्रह्म हे | 

२८-हम दो संकलपोंकी तुलना करके उनके Mega 
अथवा वेसादृश्यका पता लगा लेते हैं। gaa यह सिद्ध 
होता हे कि उनकी gear करनेवाली कोई एक अखण्ड 
सत्ता अवश्य होनी चाहिये जो उन संकल्पोंपर वाहारूपसे 
विचार करती हे । चह सत्ता आत्मा अथवा ब्रह्म ही हे । 

२९-विपत्तिमें' katk स्मरणसे दुःख-मोचनरूप जो 
THIS फल होता हे उससे यह समझमें आता हे कि 
हमारे कार्योका नियमन करनेवाली कोई सवोपरि प्रेरक 
शक्ति अवश्य हे | 

३०-घोर नास्तिक एवं देहात्मचादीको भी जब KA 
घने KAVA बाघका मुकाबला हो जाता हे, या जब उस- 
पर कोई घोर विपत्ति आती हे, या वह जिस जहाजपर 
सवार हो वह इूबनेको होता है, अथवा जब वह पक्षाघात 
रोगसे पीड़ित होता है, या जब भूकम्प आता है, अथवा 
ज्वालासुखीका विस्फोट होता है, अथवा अधेरात्रिके समय- 
जब वह अकेला किसी निर्जन aad होता है और उसे 
बिजलीकी कड़क और बाद्‌लकी गरज सुनायी देती है उस 
समय हठात्‌ उसके मुखसे ये शब्द निकल ही जाते हैं कि 
“हे परमास्मन्‌ ! मेरे अपराधोंको क्षमा करो और मेरी 
रक्षा करो ।? 


३१-रात्रिके समय जब घोर अन्धकार होता है हम 
यह कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। यह हमने केसे 
जाना ? इसीलिये कि वास्तवमें इस साक्षी हैं। वह 


-साक्षी ब्रह्म ही हे । 
को नष्ट करके शून्य बन जानेपर हमें सब कुछ मिल जाता हे. - है 


area अपने देनिक व्यवहारमें 'मेरा शरीर', “मेरे 
प्राण'; “मेरी इन्ब्रियां? इसंप्रकारके शब्दोंका प्रयोग 


- करते हैं)। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारा 


Sen जिसके लिये हम 'मैं? शब्दका प्रयोग करते हैं 


शरीर हमारे परिचारक अथवा उपकरणमात्र हैं। ये 
SU अपेक्षा उत्तने ही वाहा हैं जितने हमारे वस्राभूषण, 


a इत्यादि Fi हम शरीरको उसी प्रकार धारण 


fen Se हैं: जैसे कोई अपने हाथमें एक wet छडी 
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३३-मान लीजिये हमने कोई बडा अपराध किया 
है। उसके दण्डस्वरूप यदि कोई हमारी आँखें बचाकर 
हमारे हाथ काटना चाहे तो हम हषंपूवेक अपने हाथ 
कटवा ST | इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 
क्मेंन्द्रियोंकी अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियाँ हमारे अधिक समीप 
अतएव अधिक प्रिय हें । फॉसीकी सजाकी अपेक्षा हमें 
अपनी आँखें निकलवा लेनेमें कम संकोच एवं दुःख 
होगा । इससे यह प्रकट होता है कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
प्राण हमारे निकटतर अतएव अधिक प्रिय हैं । यदि हम 
किसी भयंकर एवं असाध्य रोगसे पीडित हों और उससे 
मुक्त होनेका कोई उपाय न सूझता हो तो हम यह चाहेंगे कि 
हमारे प्राण भले ही चले जाये किन्तु हम किसी प्रकार 
इस व्याधिसे मुक्त AAA इससे यह व्यक्त होता है 
कि हमारा आत्मा हमें प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है । 


३४-मनुष्यों एवं अन्य प्राणियोंके अन्दर दो स्वाभा- 
विक प्रवृत्तियाँ बड़ी बलवान हैं, एक तो आस्मरक्षणकी 
और दूसरी सन्तानोत्पादनकी | हमें जो भूख लगती है वह 
पहली अर्थात्‌ आत्मरक्षणकी प्रवृत्तिकी द्योतक है ओर 
हमारे अन्दर जो कामवासना है वह दूसरे प्रकारकी 
अर्थात्‌ सन्तानोस्पादनकी प्रथृत्तिको बतलाती हे | आत्म- 
रक्षणकी प्रवृत्तिका मूल हमारे आस्माकी अमरता ही है । 
भ्रान्तिवश हमारा जीवात्मा यह सोचता है कि शरीर ही 
आत्मा एवं नित्य है और आस्मरक्षणकी प्रथृत्ति शरीरको 


' चिरकाळतक कायम रखने तथा उसे अमर बनानेकी 
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चेष्टा करती है। इसीका नाम अभिनिवेश है। भ्रमसे 
आत्माकी अमरता शरीरमें आरोपित कर ली जाती है। 
यद्यपि यह पाञ्धभोतिक शरीर नष्ट हो जांता है किन्तु 


- जीव यह सोचता है कि मैं सदेव बना रहूँगा। प्राणियोंके 


अन्द्र यह जो आत्मरक्षणकी प्रवृत्ति है वह अविनाशी 
aa अर्थात्‌ परमेश्वरकी सत्ताको प्रमाणित करती है । 


२५-आवागमनका सिद्धान्त अटळ है । महात्मा 
इंसामसीहने भी बाइबलमें इस विषयका विवेचन किया 
है । age बाद भी जीवास्मा बना रहता है और भौतिक 
शरीरके छूट AAT भी संस्कारोंके वळसे उसे पूर्व-जन्मकी 
vaht बनी रहती है । अतएव हमलोगोंके अन्दर यह 
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नेसर्गिक भावना रहती है कि भौतिक शरीरके नाश हो 
जानेके बाद भी हमारी सत्ता कायम रहती हे । इस सत्ता- 
का नाम ही ब्रह्म है, यही ईश्वरीय सत्ता है । 


३६-मरते समय मनुष्य प्रायः अपने मनमें यह 
सोचता है कि मैंने इस जीवनमें अनेक कष्ट भोगे, अनेक 
विपत्तियाँ झेलीं और अनेक कठिनाइयोंका सामना किया । 
मैंने बहुत-से ad भी किये, जिनका फल मुझे अवश्य 
मिलना चाहिये । क्या मैंने यह सारा परिश्रम केवळ इसी 
जीवनके लिये किया था ? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता 
में अमर हू । उस समय वह अपने छिये अमरर्वकी 
कल्पना करता हे । साधारण वित्रेक-बुद्धिसे भी मनुष्य 
इसी निश्चयपर पहुचता हे कि आत्मा अमर हे | 


३७-वचपनमें हम सभी अपनी माँ की गोदमें 
खेलते हैं और कुछ बड़े होनेपर हम पाठशाला जानेके 
योग्य हो जाते हैं । यौवनका विकास होनेपर हम ante 
प्रेमके अभिलापी बन जाते हें । आगे चलकर हमारे 
agaaa पूर्ण विकास होता है और await इम बूढ़े 
होकर लाठीके सहारे चलने लगते हैं। एक जीवनके 
अन्दर ही हम अनेक अवस्थाका अनुभव करते हैं । इन 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओको साक्षीरूपसे देखनेवाला कोई 
अविकारी आहमा अवइ्य होना चाहिये । अन्यथा इस 
प्रकारकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंका अनुभव नहीं हो सकता। 
वह अविकारी तत्त्व आत्मा अथवा ब्रह्म है । बही इन सारी 
अवस्थाओंकी प्रतीतिका आधार हे । शैशव, बाल्य, यौवन 
एवं जरा इन चारों अवस्थाका अनुभव एवं अनुसन्धान 
करनेवाला कोई अविकारी आत्मा अविच्छिन्नरूपसे रहना 
चाहिये । 


३८-रात्रिके समय अन्धकारमें हम किसी वस्तुको 
हूँ ते हैं और किसी प्रकारके प्रकाशके न होनेपर भी हाथों- 
से टटोलकर उसे पा लेते हैं । बताइये, उस समय हमें 
कौन-सा प्रकाश उपलब्ध È ? इसका उत्तर यह हे कि हम 
अधिष्ठान चैतन्य अर्थात्‌ ब्रह्मके प्रकाशके द्वारा ही ऐसा 
कर पाते हैं। ब्रह्म स्वतःप्रकाश ही नहीं, सर्वप्रकाशक 
भी है । वह बुद्धि, wy, सूर्य, एवं अन्य सारे पदार्थोंको 
प्रकाश देनेवाला है | 
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मिश्रदेशीय सन्त मेकेरियस 


( लेखक--फ़ादर Ao veda महोदय ) 


y ण्यास्मा मैकेरियसने मिश्रकी मरुभूमिके 
| निर्जन एवं Arste mrali अपने जीवनके 
a Mi साठ वर्ष व्यतीत किये। साठ adas 
लगातार वे अपने चारों ओर बालू एवं 
चट्टानोंका निरीक्षण करते और सायंकाळको 
=i प्रतिदिन रक्तवणे रश्मिमालीको निर्जनताके 
अथाह AHAA प्रवेश करते देखते रहे । यद्दी पर उन्होंने 
अपनी आस्म-विजय प्राप्त की ओर ईश्वरकी उपलब्धि की। 
उन्होंने अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कीं। उदाहरणतः अनेकों 
रोगियोंको अच्छा किया, मुर्दोको जिळाया, भूत-प्रेतोंको 
निकाछा और भविष्यवाणियाँ कीं । वे अपनी तपश्चर्याके 
लिये विख्यात थे । उनकी कुटियासे एक सुरंग किसी 
गुप्त varas चली गयो थी। उनसे मिलनेके लिये 
आये हुए छोग उनका पता न पा सकें, इसलिये वे बहुधा 
उस YR चले जाया करते थे। मेरे एक मित्रने एक बार 
उनसे आत्म-संयमके ALA पूछा तो उन्होंने कहा कि-'बेटा, 
हिम्मत wat | मैंने बीस वर्षतक लगातार कभी न तो 
भरपेट रोटी खायी है, न पानी पीया है और न सैं नींदभर 
सोया GA नियमितरूपसे तोळ-तोळकर कुछ खाता रहा 
हूँ, इसी प्रकार निश्चित नापका पानी पीता रहा हूँ और 
दीवारके सहारे बेठकर स्व॒ल्प-सा सो लिया करता हूँ | 


सन्त मेकेरियसके साहस, dd तथा sat विश्वासको 
बतळानेवाली अनेक घटनाएँ सुनी जाती हैं । एक बारका 
जिक्र है कि वे टोकरियोंका एक बोक्या सिरपर छादे स्केटिस 
( 8८९४४ ) नामक MAA ऊपर पहाड्की ओर जा रहे 
थे । मार्गमें उन्हें इतनी थकावर प्रतीत हुई कि दे बे टकर 


भगवानसे यों प्रार्थना करने att कि 'हे प्रभु ! तुस जानते. 


हो कि मैं अब नहीं चळ सकता ।' डनका इतना कहना ही 


था कि चे तुरन्त ही अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच AL जीते ही मुदे बन जाओ | फिर तुम्हारे उद्धारमें कोई शङ्का 


उन्होंने उत्तर दिया कि “भाई! बात बिल्कुल ठीक है; हमारे ` 


प्रभु बहुत बढ़े घनी हैं और वे हमसे प्रेम भी करते हे 
किन्तु हम उनकी अवहेलना करते हैं, इसके विपरीत 
हमारा TA शैतान (Devil) अति दीन है और वह 
हमसे घृणा करता हे, किन्तु फिर भी हम उसकी उस 
गन्दगीसे प्रेम करते हैं । 


एक दिन एक शिष्यने भेके रियसके पास जाकर उनसे 
सुक्तिका साधन पूछा । तपस्वीने उत्तर दिया कि “तुम 
कन्रिस्तानमें जाकर वहाँ गड़े हुए सुर्दोको गालियाँ दो। 
शिष्यने वहाँ जाकर galat गालियाँ देना और उन्हे 
पत्थरोंसे मारना शुरू किया, तदनन्तर वह अपने गुरुके पास 
लौट आया । गुरुने उससे पूछा कि ‘sa लोगोंने तुमसे कुछ 
कहा तो नहीं?!” वह बोळा “नहीं, किसीने चूँ तक नहीं किया।' 
तब गुरुजी बोले, “अच्छा कल एक बार फिर जाओ 
और वहाँ गडे हुए galal प्रशंसा करो । शिष्य वहाँ गया 


और gaat ईश्वर-दूत एवं सन्त महात्मा कहकर _ 


उनकी प्रशंसा करने. छगा । इसके बाद गुरुजीके पास 
लोर आया | उन्होंने फिर पूछा 'क्या तुम्हें अबकी बार भी 
कोई उत्तर नहीं मिला ?! उसने कहा “नहीं, एक शब्द भी 
सुनायी नहीं ary’ सेकेरियसने कहा--'बस,यह (समता) 


ही सुक्ति प्राप्त करनेका उपाय है । तुम जानते हो, तुमने : 


उनका कितना अपमान किया किन्तु उन्होंने बदलेमें तुमको 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । और तुमने उनकी प्रशंसा की 
तब भो उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा । यदि तुम अपने 
उद्धारकी इच्छा करते हो तो उनकी तरह मान-अपमान 
की ओरसे उदासीन बन जाओ । लोग तुम्हारा कितना ही 
अहित क्‍यों न करें, कुछ परवा न करो और न तुम उनकी 
MA की जानेवाळी स्तुतिपर ही ध्यान दो। उनकी MTA 


दिन उन्होंने एक बालकको अपनी maa यह AE रहेगी ।? _ 


कहते हुए सुना कि “अम्मा, एक धनी आदमी सुझसे प्रेस 
करता है किन्तु मैं बद्रमें उससे GT करता हूँ। साथ ही 


एक गरीब आदसी सुझसे घणा करता है किन्तु मैं उसे 


पने अपने सिळनेवाळोको समय-समयपर जो 
दिये ये, अथवा अपने शिष्योके प्रश्नाके जो उत्तर 
» उनमेंसे पचास डपदेशोंका एक संग्रह उपछब्ध 


भी वडा महत्व है | उक्त संग्रह” 
tri Gyaan Kosha 


चेराग्यवती हिन्दू नारी भगवान्‌की पूजा करती है.। 
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कल्याण 


के रूपमे भगवान्‌ 


~ 


कुत्ते 


siiis से, ह if 


a `) 


भक्त नामदेव और 


M AES, सुन्त मैकेरियस ना 


में कई विषयोका प्रतिपादन किया गया है और धर्मके 
अनेक महत्वपूर्ण प्रक्षोपर प्रकाश डाळा गया है । विशप 
गोरे (Bishop Gore ) नामंक धर्मयाजकने, जो इस 
विषयके अच्छे ज्ञाता हैं ओर इस सस्बन्धमें अपना मत 
देनेकी योग्यंता. रखते हैं, इन उपदेशोंके avarad यह 
लिखा है कि आध्यात्मिक जीवनका. मार्ग दिखकानेवाले 
इस कोटिके उपदेश ईसाई-घर्ममें इने-गिमे ही हैं । 
स्थान-संकोचके कारण हम यहाँ सन्त मेकेरियसके 
केवळ प्रार्थना-सम्बन्धी उपदेशोका ही AA करेंगे। उनका 
कहना यह है कि 'प्राथेना वही कर सकता है जिसकी आत्मा 
बहुत ऊची उठी हुई हो | जीवात्मा न तो परमास्मा ही 
है और न वह स्वरूपसे दुष्टस्वभाव अथवा अन्धकारमय है। 
जीवात्मा बुद्धिप्रधान, सुन्दर, महान्‌ एवं अद्भुत है तथा 
ईश्वरकी साक्षात्‌ प्रतिकृति है। परन्तु उसका निवास 
अन्धकारकी नगरीमें है अतः उसके लिये यह आवइयक है 
कि वह इस .नगरीको छोड़कर अपने घरकी ओर प्रस्थान 
करे । जब कोई मनुष्य किसी नगरीमें देहत्याग. करता. है 
तब वह न. वो वहाँके लोगाँका शब्द सुनता है, न. उनकी 
बातचीत संमझता है और न वहाँके कोलाइळको ही 


` सुनता है, क्योंकि वह संसारकी MTA सदाके लिये आँखे 


मूँद लेता है और एक ऐसे लोकको चला जाता है जहाँ 
न तो यहाँके किसी मनुष्यका शब्द सुनायी देता है और 
न इस नगरका १ gets ‘gt सुन पढ़ता है । इसी प्रकार 
जोवात्मा जब ga वँसिनामय नगरकी ओरसे, जिसमें 
उसका निवास है, सदाके लिये मुँह मोड़ लेता है तब वह 
अपने अन्दर अन्धकारके आळापको नहीं सुनता | तब उसे 
न तो निरर्थक चौोंदंविवादकी ध्वनि एवं कोलाइळ ही 
सुनायी पड़ता है आर.न अन्धकारकी अस्माओंका शोर- 
qe ही । वह एक एसै नगरमें पहुँच जाता है, जहाँ शान्ति 
एवं सौजन्यका ही साम्राज्य है और जहाँ ईश्वरकी ज्योति 
जगमगाती है । वहाँ रहकर वह वहींके शब्द सुनता है, 
चहींके अधिकारॉको प्राप्त करता है, वहींके छोगोंसे वार्ताछाप 
एवं सम्भाषण करता है ओर वहोंके ऐसे आध्यात्मिक कार्य 
करता है जो ईश्वरके अनुरूप होते हैं । इस आध्यात्मिक 
नगरमें रहनेवाली आस्माका नेसर्गिक व्यापार प्रार्थना ही 
होता है !? मेकेरियसके सिद्धान्तके अनुसार प्रार्थना वास्तवमें 
एक क्रियात्मक विश्राम maat karga क्रिया है । जो 
लोग प्रभुके निकट पहुँचना चाहते हैं wee नीरव एवं 
29 


शान्तिमय स्थानमें बढ़ी समाहितताके साथ प्राथना करनी 
चाहिये | ईश्वरकी ओरसे जब सच्चा उत्तर मिलता है तो 
उसका चिह्न शान्ति ही होता है। प्रार्थनाकी. दूसरी शर्ते 
चित्तकी एकाग्रता है । प्रार्थना करनेवाले मंचुष्यको चाहिये 
कि वह एक किंसानकी तरह अपने मनरूपी. खेतको साफु 
करता रहे । उसे चाहिये कि वह असत-सक्कव्परूपो 
झाड़ियाँको काट डाळे, जिनसे उसका मन घिरा हुआ है। 
क्योकि पापके बोझसे दबी हुई आस्माकी दशा TH पहाडी 
जङ्गलकी-सी, ade सरकण्डाँकी-सी अथवा कॅटीली 
झाढ्योके वनकी-सी हो जाती हे । pada होकर जो छोग 
जाना चाहते हैं, उन्हें अपने हाथोंको बढ़ाकर परिश्रमके 
साथ एवं बलपूवेक मार्गको रोकनेवाळी इन -झाड़ियोंको 
हटाना पढ़ता है। आत्माको परमात्म-प्रासिके योग्य बनानेके 
लिये भी इसी प्रकारके परिश्रम YA अध्यवसायकी 
आवश्यकता होती हे | 9 
हमारी आस्माको एक चतुर व्यापारीका-सा बर्ताव 
करना चाहिये, जो घनको प्रासिके लिये केवळ एक ही उपायसे 
काम लेकर सन्तुष्ट नहीं होता किन्तु आगे बढ़कर यह 
saa करता है कि उसके सुनाफेमें उत्तरोत्तर बुद्धि हो और 
चारों तरफसे घन आवे | एक उपायको काममें SET वह 
दूसरेका अवलम्बन छेता है, फिर तुरन्त ही तीसरेका; और 
साथ-ही-साथ उन सारी क्रियाओंसे बचता भी रहता है 
जिनसे उसके व्यापारमें हानि पहुँचती हो । यदि किसी 
काममें उसको अधिक लाभ प्रतीत होता हो तो वह थोडे 
छाभके कामको छोड़कर उस अधिक ळाभवाछेको प्रारम्भ 
कर देगा। इसी प्रकार इमें भी चाहिये कि हम अपनी 
आत्माको अनेक साधनोंसे सम्पन्न बनावे, जिससे कि हमें 
सबसे बड़ा छाभ अर्थात्‌ ईश्वरकी प्राप्ति हो (यं छःध्वा 
चापरं ळाभं मन्यते afas ततः ) क्योंकि ईश्वर हो इमे 
सच्ची प्रार्थना सिखलाता है। जिस आस्माकी वृत्तियाँ 
अच्छी हो जाती हैं उसकी इश्वर अवश्य सहायता करता 
È | वह उस आत्मापर अपना प्रकाश डाळता है, उसे सच्ची 
याचना सिखळाता है, ईश्वरके अनुरूप विशुद्ध आध्यात्मिक 
्रार्थनांकी शक्ति प्रदान करता है ओर सचे मनकी पूजा 
बतळाता है । सूक्ष्म जगत॒की समी बार्ते अलोकिक होती 
हैं। आप अपने मनसे जो-जो क्रियाएं करते हैं, वे सब 
बहुत ठीक हैं और ईश्वर उन्हें अङ्गीकार भी करता है, 
परन्तु वे सवंथा aga नहीं होतीं । उदाइरणके छिये आप 
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gard प्रेम करते हैं, किन्तु जैसे करना चाहिये, वैसे नहीं 
करते, ( क्योंकि आपके मनको वैसे प्रेमके स्वरूपका पता 
ही नहां है ) ऐसी दशामें प्रभु स्वयं आकर आपको अवि 
चल प्रेम--दिव्य प्रेम प्रदान कर जाते EI आप स्वाभाविक 
ही शङ्का एवं अस्थिरताको लिये हुए प्रार्थना करते हैं । 
gaz आपको विशुद्ध प्रार्थना, सच्चे मनकी प्राथंना TAST 
जाते हैं वास्तवमें योग-युक्त प्रार्थनाका यही लक्षण है कि 
उसके अन्दर यह भाव रहता है कि 'हम जो कुछ भी करते हैं 
अपने बलपर नहीं, किन्तु वह वस्तु हमें भगवानूसे प्राप्त 
हुई है ॥ आत्मा उस समय अपने अधिकारमें नहीं रहती, 
उसपर परमात्माका अधिकार हो जाता है और वह उससे 
अपनी हुच्छाके अनुसार कमे करवाता है । 


योगयुक्त प्राथंनाका दूसरा लक्षण यह है कि प्राथना 
करनेवालेको ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छाके सामने इश्वरके द्वारा 
दी हुई शक्तियाँ तुच्छ जान पड़ती हैं । जिसप्रकार किसी 
धनिककी लड़कीकी सगाई हो जानेपर उसे area पूव 
अपने भावी पतिकी ओरसे AO अथवा बहु- 
मूल्य पात्रोंके रूपमें अनेक उपहार प्रास होते हैं, परन्तु 
उसे तबतक सन्तोष नहीं होता जबतक उसका पाणि- 
ग्रहण होकर वह अपने पतिकी अङ्गिनी नहीं बन जाती। 
इसी प्रकार जीवरूप कन्याकी TAASI उस दिव्य 
वरके साथ सगाई हो जानेपर, सम्भव है कि उसे इश्वरीय- 
प्रसादके Maag रोगियोंको रोगमुक्त करनेकी शक्ति, ज्ञान 
या दिब्य प्रतिभाके रूपमें परमात्मा-वरकी ओरसे अनेकों 
उपहार मिळे, परन्तु उसका सन vai afte भी नहीं 
लुमता, उसे तबतक सन्तोष नहीं होता जबतक उसका 
gars साथ matu wala अविचल एवं व्यसिचाररहित 
प्रेम न हो जाय | जिन भाग्यवान्‌ पुरुषाने हस उस्तुको 
आकांक्षा को, चे विकारों एवं चिन्तासे सदाके लिये सुक्त 
हो गये । 


इसी बातको हम एक दूसरे दष्टान्तसे भी समझ 
सकते हें । मान लीजिये एक भूखे शिक्षको यदि कोई 
aka माळा तथा बहुमूल्य ala सुसज्जित करे तो | 
उसे डन वस्था एवं आभूषणोंकी तनिक भी परवा नहीं 
होती, बल्कि वह उनसे yo करता है। उसे अपनी 
साताके = fae 
वह तो स्तन्यपानसे.। 


क्त कोई भी वस्तु अच्छी नहीं गती; BS 


vaa यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ & 
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है, उसीके द्वारा दी हुई आध्यात्मिक शक्तियासे भी शान्ति 
नहीं मिलती, वह तो उन शक्तियोंके मूल खजानेको 
पाकर ही सन्तुष्ट होता हे । 


जो इसप्रकार अपनी aaa akadi va विषय- 
चासनाआंका ही नहीं, किन्तु उच्च एवं आध्यात्मिक 
आकांक्षाओंका भी दमन कर लेते हैं, उनको उपहाररूपमें 
स्वयं प्रभु मिळते हैं जो हमारे लिये vasta, 
सञ्जीवनवृक्ष, मुक्ताफल, किरीट, शिल्पी, कृषक, यातनाओ- 
को भोगनेवाले, दुःख MAA असमर्थ, मनुष्य, ईश्वर, 
सुरा एवं सुधा, मेपशावक, दूल्हा, योद्धा, कवच एवं 
सब कुछ हे । & 

मैकेरियसने ध्यानकी अवस्थाके सुखका कई जगह 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया हे । उन्होने इस अवस्थाका लक्षण 
ag बतलाया हे कि ध्यान करनेवालेके अन्दर हृदयपर 
अनन्तताके विचारकी गहरी छाप पड़ जाती हे, वह 
माधुर्यके agad गोते saa लगता है तथा ईश्वरीय 
एवं दिव्य पदार्थोके चिन्तनमें मझ हो जाता हे । वह 
आनन्दके saed उसी प्रकार उछसित दो जाता हे जिस- 
प्रकार पत्नी अपने पतिके  सान्निध्यमैं आनन्दसे सिहर 
उडती हे। उसके अन्दर ये भाव इतने प्रबळ हो जाते 
हैं कि मनुष्य सारे बन्धनोंको तोड़कर प्रार्थना करता हुआ 
देइ-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा करने लगता हे | किन्तु यह 
भाव स्थायी नहीं होता, उसकी तीब्रता घटती-बढ़ती 
रहती हे, जिसप्रकार अभि एक बार सहसा भभक उठती 
है ओर फिर उसकी ज्वाळा भन्द a-d बिल्कुळ 
क्षीण-सी हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यकं 
सांसारिक पदाथौसे कोई सम्बन्ध न रह जाय और वह 
किसी एकान्त स्थानमें सदा समाधि-दशामें ही उन्मत्तकी 
भाति पडा रहे । 


ऐसा प्रतीत होता हे कि, मैकेरियसको प्रार्थनामें 
अनेक विचित्र-विचित्र अनुभव हुए थे । एक बार उन्हें ऐसा 


WA हुआ, मानो क्रसका चिह्न तेजोमय रूपमें उनके सामने 


Whois made all things to us- 


paradise, treeof life, pearl, crown, builder: 
usbandman sufferer, incapable of 


fering, man, God, wine and living water, 


3 bridegroom, warrior, armour: 
ballin all.’ 
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प्रकट हुआ और उनकी अन्तरात्मापर जाकर चिपक गया | 
दूसरी बार उन्हें एक दिव्य पोशाक प्राप्त Fe जो उन्हें 
पहना दी गयी और यह देखकर उन्हें बड़ा कौतुक एवं 
आश्चर्य हुआ । एक बार उनके अन्तरकी ज्योतिने भीतरी, 
गम्भीर एवं अव्यक्त-ज्योतिको व्यक्त कर दिया, जिससे 
वह ध्यानके आनन्दर्मे an होकर उस समयके लिये 
मुक्त हो गये । 

एक दिन किसी शिष्यने, जो बडा साहसी था, गुरुजीसे 
ध्यान तथा उसके फलके सम्बन्धमें पूछा । भैकेरियसने 
उसके प्रश्नका जो उत्तर दिया, उससे हमारे हृदयोंमें सन्तोंकी 
पूर्णताके प्रति प्रेमका भाव अच्छी प्रकार जागृत हो सकता 
है । उन्होंने कहा कि 'ध्यानसे शारीरके सारे अवयव एवं 
हृदय भी शान्त हो जाता हे और आत्माके अन्दर आनन्द- 
की एक ऐसी बाढ़-सी आती है, जिसके कारण उसकी दशा 
एक भोले-भाले निर्दोष शिज्ञुकी-सी हो जाती हे। उसे 
ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, फिर उससे किसीकी निन्दा 
नहीं होती; वह सबको अपनी विशुद्ध cea समानरूप 
देखता है, वह अखिल विश्वसे सन्तुष्ट रहता है और उसकी 
यह अभिलाषा होती हे कि सब लोग प्रभुके भक्त एवं 
प्रेमी बन जायं | 

“जिनका अन्तःकरण HE है उनसे बढ़कर कोई सुखी 
नहीं, वे ही Saws छाडले लाळ हैं। कभी उन्हें इतना 
आनन्द एवं अनिवंचनीय प्रसन्नता होती है मानो (कंगाल- 
को) किसी राजप्रासादे आतिथ्य स्वीकार करनेका अवसर 
प्राप्त हो गया हो और कभी उनकी va नववधूक़ी-सी 
दशा हो जाती है जो अपने नवविवाहित पतिके समागम- 
का दिव्य आनन्द लूट रही हो । कभी-कभी उनका शरीर 
इतना लघु एवं सूक्ष्म हो जाता है कि उनका रूप देवताओं- 
जैसा अपार्थिव हो जाता है। उनका जीवन यथार्थमें एक 


वास्तविक जीवन होता है । वह ध्यान किस कामका जो 
हमारे अन्दर मनुष्यताका विकास न करे और हमारी सारी 
भनुष्य-जातिसे एकता न कर दे। NATA कभी-कभी ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो वे ईश्वरके प्रेमी मनुष्य-जातिके 
लिये आठ-आठ आँसू रो रहे हैं और विषाद कर रहे हैं । 
मानो मनुष्य-प्रेमकी ज्वालाने उन्हें जला डाळा है। कभी- 
कभी उनकी TAT आनन्द एवं प्रेमका ऐसा बाहुल्य 
होता हे कि उन्हें मानो ऐसी इच्छा होती है कि gta- 
का विचार न कर प्राणीमात्रको अपने गले लगा TI 
उनके आनन्दका पार नहीं रहता, क्योंकि उनके लिये 
ईश्वरके घामका द्वार खुळ जाता है । वे अनेक ड्यो दियांमेंसे 
होकर भीतर जाते हैं और ज्यॉ-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यॉ-द्दी- 
द्यां उनके लिये क्रमशः भीतरी प्रासादंके द्वार खुलते 
जाते हैं । वे ईश्वरके प्रेम-रूपी धनको पाकर धनी हो 
जाते हैं और ज्या-ज्या उनका यह धन वृद्धिंगत होता 2, 
स्या-ही-स्यों उनके सासने नये-नये रहस्योंका उद्घाटन 
होता है और उन्हें ईश्वरकी ओरसे वह अधिकार एवं सम्पत्ति 
प्राप्त होती है जिसका वाणीके द्वारा वर्णन तो दूर रहा, 
निर्देश भी नहीं हो सकता ।? 


“जब जीव सिद्धावस्थाको प्राप्त होकर विकारॉसे सवंथा 
मुक्त हो जाता हे और उसका परमास्माके साथ मूकमिळन 
होता है यहाँतक कि वह परमास्मासे मिलकर उसीका 
रूप बन जाता है, उस समय वह केवळ प्रकादामय, द्रष्टा- 
रूप, चिन्मय, आनन्द-स्वरूप, शान्तिरूप, आह्वादमय, 
प्रेम-स्वरूप, दयामय, सौजन्यसागर एवं करुणामय बन 
जाता है | जिसप्रकार ससुद्रतलमें पढ़ा हुआ पत्थर चारों 
तरफसे जलसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार सर्वतोभावेन 
परमास्मामें लीन हुए पुरुष साक्षात्‌ प्रभुके सदश बन 
जाते EV 


SESE a 


ATIA 
जगतमें आइके frac है जगतपति, जगत कियो है सोई जगत भरतु है । 
तेरे निशिदिन चिन्ता और ही परी है आय, उद्यम अनेक भाँति-भांतिको करतु है ॥ 
इत उत जायके कमाई करि लाऊँ कछु नेकु न अज्ञानी नर धीरज धरतु हे। 
सुन्दर कहत एक प्रभुके विश्वास fay, बादृहीकू वृथा शठ पचिके मरतु है॥ 


-्सुन्दरदासजी 
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ईश्वरके नामकी महिमा 


(लेखक-पं० श्रीजगन्नाथप्रसादज्ञी चतुर्वेदी ) 


ईश्वरके नामोंकी महिमा अनन्त और अपार है। नाम- 
कीतैन और ACTS TITS नाश हो जाता है। यह अस्युक्ति 
नहीं, सस्य है | 
“नारायणो नाम नरो नराणां 
प्रसिद्धचौरः कथितः पुथिव्याम्‌। 
अनेकजन्माञितपापसचयं 
हरत्यशेषं स्मरतां सदैव 
ओर इस कलियुगमें तो कल्याणका कोई दूसरा उपाय 
ही नहीं है। 
AR an anda OHIM 
a नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा UP 


“हरिहरेति पापानि दुष्टचित्तैरपि way - 
हरि-नाम-कीत नसे बड़े-बड़े पापियोके पाप सहज ही 
नाश हो जाते है । केवळ यही नहीँ, सङ्गल और कल्याण 
झी होता है। यही हरिनामकी महिमा है । 
` fied gaat सत्तार्मे ही सन्देह है चह नामोंकी 
महिमा क्यो मानने लगे ? चह कहते हैं कि 'पानी-पानी 
कहनेसे जैसे प्यास नहीं जाती घेसे ही das केवळ नाम 
raa शान्ति नहीं मिळती । जैसे पानी पीनेसे ही प्यास 
बुझती है वैसे ही इंश्वरकी MR ही आस्मानन्द तथा 
शान्ति प्रास होती हे । इश्वरकी प्रासिका उपाय बिना 
-समझे-वूझे नाम War नहीं बल्कि ज्ञान उपार्जन करना है ।! 
यह तमी एक उपाय हे । केवळ यही है दूसरा नहीं, ऐसा 
कइना ठीक Ae st ऐसा कहते हैं, वह इश्वरके नाम ओर 
पानीको एक-सा ही समझते हैं। भरा पानी इखरके नार्मो- 
का क्या सुकाबळा कर सकता है? कहाँ पाची और कहाँ 
इश्वरके नाम ! इश्वर स्रष्टा और- पानी सष्टि है । ae 
ONS जमीन-आससानका फक है। पानी छौकिक शुणयुक्त 
और चह अलोकिक शुणसम्पन्न हे । पानीसे क्षणिक शान्ति 
मिळती है ओर ईश्वरके नामसे वह शान्ति मिळती है जो 
कसी जाती नहीं । ; 
ASSET जपत जग जाना १ बाल्मोक भये AARNA! 


इसलिये नामका जप या कीर्तन करना चाहिये । 
इससे लाभ-ही-लाभ है, हानि नहीं । जिन्हें विश्वास न हो 
वह भी एक बार परीक्षाकर देख ले फिर जेसी इच्छा हो 
करें । सिफ दळीळ और asd समय नष्ट करना ठीक 
नहीं sa थोडी है। वह भी घड़ी-घड़ी घटती ही 
जाती है--- 
"फिर तुझे घडियार य देता है मनादी । 
गरदूंने घड़ी TAM इक ओर घटा दी॥? 


एसलिये--- 
राम-नामकी ठूट है ठूट सके तो SEI 
AC WAN प्रान जायेंगे REID 


gas सिवा यह भी याद रखनेकी बात है--- 
aan बहसेके अन्दर खुदा मिलता नह | 
डोरफो सुरुझा रहे हें और सिरा मिळता नही P 
एक बात और है । जैसे विषका स्वाभाविक धमं 
मारना, sacar जिळाना, अभिका जलाना हे वेसे ही 
इरि-नामका भी कल्याण करना हे । जान-अनजान, हँस 
या रोकर चाहे ar अस्मे हाथ डाळनेसे जळ जाता है, 
विष खानेसे mg और saad अमरता हो जाती है। aa 
ही हरि-नामसे भी कल्याण हो जाता हे । गोस्वामी 
तुरसीदासजी भी कह गये हैं--- 
साव कुभाव अनस जस (नप जप मंगळ kaa ॥ 
राम-नास सुन्दर \ संसयविहंग उड़ावनहारी I? 
महापापी -अजामिळके मुक्ति पानेका कारण भी नास- 
सहिसा ही है। सरनेके समय उसने अपने लड़के “नारायण 


_को पुकारा, पर आ गये साक्षात नारायण और हो गया उसका 


उद्धार | यही नामका अलौकिक गुण है । 
अतएव अशंकित हो इरिनाम-कीर्तन करना चाहिये 


- ओर जहाँतक बने इसका प्रचार भी करना चाहिये | इससे 


आपदा दूर होती है और सुख प्रास होता है। यह बढ़ा ही 
कल्याणकारी है | इसकी महिमा अमित है-- 

: “राम न सकहि नाम-गुन गाई । 
5 फिर मेरी गिनती ही क्या हे? आजकल तो इसकी 


_ जब उलटे नामका यह प्रभाव है तब सीधे नामकी ` विशेष आवश्यकता हे, Ti _ 


_ महिसा कौन कह सकता है? कहा है 
au SoS न जाय ` 
m ARS आणे _ सहाय ॥ 


gaia नाम अधार? 

3 कल्याण और. सुखका इससे बढ़कर सहज उपाय 
ae 

नाम मतिदोपष चरू जह देहरी द्वार । 

तुळसी भीतर बाहरड जा चाहसि उजियार ॥' 


c hanta eGangotri Gyaan Kosha 
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AAA ओर ईश्वर 


(लेखक--पं० श्रीपुरुषोत्तमजी शर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचार्य ) 


उपक्रम 
a समय श्रीमद्छभाचाय चरण 
भूतळपर आये, उस समय 


लोगांकी यह स्थिति नहीं थी 
कि वे ईश्वरपर ही विश्वास 
न करते ELI उस समय भारत- 
aa यवन-साम्राज्य था | यवन 
Ate अन्य विरोधी बातोंके 

> होते हुए भी, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि, वे ईश्वरपर दृढ़ विश्वास रखते हैं । जेन, चार्वाक 


` आदि अनीश्वरवादी लोग उस समय पहलेसे ही प्राय 


ara हो चुके थे, अतः श्रीमदछभाचार्यको ईश्वर-सिद्धिपर 
स्वतन्त्र विचार करनेका कोई अवसर नहीं था। तथापि 
शास्रीय विचार करते समय यत्र-तत्र इश्वरके विषयमें 
कुछ बातें उनके Heats at गयी हैं, आज हम “कल्याण! 


3 पाठकोंके समक्ष उन्हीं विचारोंको संकलित, परिष्कृत 


अथवा विश्वत करके रख रहे हैं । 
क्या ईश्वर है ? 


यह एक ऐसा विचित्र प्रश्न है कि इसका उत्तर 
“हॉ? और ‘ad? दोनों ही तरह देना बड़ा कठिन है । 
और यही होना भी चाहिये। यदि यह प्रइन प्रस्यक्ष -प्रमाणसे 
हल कर दिया जा सकता तो सारी अनुपपत्तियाँ निवृत्त 
हो जाती और प्रायः सभी ब्रह्मज्ञानी हो जाते | इसी 
अति saad कारण साधारण बुद्धिके लोग saws 
अस्तित्वका निषेध करके अथवा उसके विरुद्ध विचार 
प्रकट करके अस्यन्त सरळतासे लोगोंको बहका सकते हैं। 
पर इन वातोंसे विचारशील लोर्गोका ईश्वरके अस्तित्वपरसे 
विश्वास उठ नहीं सकता । इसका कारण यह है कि 
संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जिसे अपने निजके अस्तिस्व- 
पर विश्वास न हो-_अर्थात्‌ वह यष्ट समझता हो कि ‘FA 
कुछ नहीं हूँ! और 'मैं कुछ हूँ” इसी विश्वासके साथ 
अपने अन्दर अपूर्णताकी प्रतीति अनिवायं है । प्रत्येक 
मनुष्य इस बातका अनुभव करता है कि A अपूर्ण हूँ? 
क्योंकि ag अपनी अशक्ति समझता है | यह अपूर्णता इस 


बातकी सूचना देती है कि मैं किसी पूर्ण पदार्थका अंश 
हूँ जिसमें संसारकी सब शक्तियाँ हैं और जिससे मुझे 
किसी sist ये प्राप्त हुई हैं । 


अच्छा, अब यह सोचिये कि यह “मेँ? मानी जाने- 
वाळी चीज क्या है ? सोचते-सोचते अन्ततः आपको इस 
तत्पर अवश्य ही पहुँचना पड़ता है कि यह वस्तु 
“स्वप्रकाशज्ञान? रूप है--अर्थात्‌ यह "मैं! पदार्थं वह 
वस्तु है जिससे सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है, पर यह 
स्वयं अपने आप प्रकाशित होता है, इसे अन्य कोई 
प्रकाशित नहीं करता । हम सभी सांसारिक agatat 
सूर्य, अग्नि, बिजली आदि पदार्थासे प्रकाशित होते देखते 
हें। यदि ये पदार्थ प्रकाश न दें तो सारा जगत हमारे 
लिये अन्धकारमय अथवा यों कहिये कि अज्ञानमय हो 
जाय । पर सोचनेपर आपको प्रतीत होगा कि ये सब-के- 
सब प्रकाशक पदार्थ भी हमारी आस्मज्योतिसे ही प्रकाशित 
होते हैं। यदि हम g हो जारँ तो एक सूयं क्या 
करोड़ सूयं उदय हों तब भी हमें किसी वस्तुका 
बोध नहीं हो सकता | इसीलिये भगवती श्रृतिने लिखा है-- 
“न॒ तत्र सूयो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमञ्चिः | 
मान्तमनुभाति सर्व, 
तस्य मासा सर्वमिदे RAN 


वहाँ ( आस्माके विषयमें ) न सूये प्रकाशित होता 
है, न चन्द्रमा तथा सब तारे मिळकर प्रकाशित होते हैं 
और न ये बिजळियाँ प्रकाशित होती हैं, फिर इस अग्नि- 
की तो बात ही aar? उस ( आत्मा ) के प्रकाशित होने- 
पर यह सब अनुप्रकाशित होता है, यह सब उसके 
प्रकाशासे प्रकाशित हो रहा है। 


पहले हम कह आये हैं कि जिसे इम “मैं? रूपमें 
समझे हुए हैं, उसको अपूर्णताका बोघ हमें हमेशा होता 
रहता है | हम देखते हैं कि हमें डाक्टरीकी कुछ बातों- 
का ata होता है तो फिलासफीकी बातोंका नहीं; यदि 
इन दोनोंका बोध है तो अन्य किसी बातका नहीं। और जिन 
कुछ mim बोघ होता भी है तो चद्दी अपूण । ga 


तमेव 
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प्रकृतिके रहस्यको--इस सृष्टिके तत्त्वको--पूर्णरूपसे न 
किसीने समझा है, न आगे कभी समझ सकता है। 
इसीके साथ एक बात और  समझनेकी है । जितने 
अपूर्ण पदार्थ हैं वे किसी पूर्ण पदार्थके अंश होते हैं। 
यदि आप एक ग्लोबमें बिजली चमकती देखते हैं तो वह 
aasaga उस अनन्त बिजलीका अंश हे, जो सारे जगतमें 
व्याप्त है, ऐसा न होता तो एक ग्लोबकी ब्रिजलीके साथ 
दूसरे ग्लोबकी बिजलीकी कुछ भी समानता न होती 
और जब जहाँ चाहिये वहाँ बिजली प्रकट नहीं की जा सकती। 


अतः आपको यह भी अवश्यमेव स्वीकार करना पड़ेगा 
कि ga अपूर्णरूपमें दिखायी देनेवाछे पूर्वोक्त 'स्वप्रकाश- 
ज्ञान? की भी कोई अनन्त निधि है और वही है ईश्वर । 
अतएव भगवती श्रुति कहती है--'सत्य ज्ञानमनन्तं 
am अर्थात्‌ त्रिकामें अबाधित अनन्त ज्ञानका नाम ही 
ब्रह्म अथवा इश्वर है और भगवद्गीतामे जीवको ईश्वरका अंश 
बतलाया गया है । 


अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य यदि यह समझता है 
कि 'में कुछ हूँ? तो उसे अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि 
“ईश्वर अवझ्यभेव है? और ऐसी zm इंश्वरके अस्तिस्वका 
निषेध स्वयं अपने आपको धोखा देना है तथा बुद्धिके 
सरासर विरुद्ध हे । 


इंइवरका स्वरूप 
ऊपर इस लिख आये हैं कि "स्वप्रकाश अनन्त IT'S 
का नाम ही इश्वर है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह 
=+ इस अनन्त शानक वरति विषय ers 
aa लिखा हे--- Shas 
धयेष्वक्षरमात्रेपि वेदेन न ` विरोधस्ते तत्त्वविदः pee ey 
कि वंदन्तीत्याह--यत्त्वद्वितीये ज्ञनं द्वतानिवत्तेकं (तत्‌) तत्त्वामित्यभ: । 
n ARR तस्येव नामभेद श्त्याइ--ब्रद्मेत्ति 
परमात्मेति भगवानिति शब्यते' इति । : 
(भा० प्र tho Ho २ VA ११ को सुबोधिनी) 
PRIEST तु ब्रह्म व्यॉपकंसन्ययस्‌। ` 
Sahat च ais गुणवर्जितम्‌ ॥ 
- > 'सजातीयबिजातीयस्वगतद्वैतवजितस्‌ wa 


AA 
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केवळ ज्ञानरूप ही है । उसमें अन्य धर्म भी हैं । श्रीमद, 
omada LACH स्वरूपका वर्णन इसप्रकार किया है- 

“ब्रह्म aq’ अर्थात्‌ सर्वदा विद्यमान है, सारे जगतका 
नाश हो जानेपर भी वह हमेशा मौजूद रहता है। वह 
ज्ञानरूप है। वह आनन्दरूप है अर्थात्‌ इश्व रके तिरोभावका 
नाम ही दुःख है ओर ईश्वर सदा सुखरूप है। हमें जो कुछ 
सुख प्राप्त होता है वह उसीके एक अंशरूपमें । वह व्यापक 
है-कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ वह न हो। वह अव्यय है- 
उसमें कभी कोई कमी नहीं होती । उसमें सब शक्तियाँ हैं। 
वह स्वतन्त्र है अर्थात्‌ उसमें ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति 
निरवधि है-अनन्त हैं ag सब कुछ जानता है, उससे 
कोई बात छिपी नहीं है | वह प्रकृतिके गुणोंसे रहित है। 


संसारमें तीन प्रकारके भेद हैं। पहला-जेसे एक 
पेड़का दूसरे Aga, यह सजातीय भेद कहलाता है; FATT- 
जैसे tear vera, यह विजातीय भेद कहलाता है; 
तीसरा-जैसे पेडका फल-फूल आदिसे (A पेइके एक अंश 
रूप होनेपर भी पेड़ नहीं कहा सकते), यह स्वगत भेद 
कहलाता है । इश्वर इन तीनों भेदोसे रहित है, अर्थाव्‌ 
वह naad किसी प्रकार भिन्न नहीं । वह सत्य, शोचे 
आदि सहस्रो गुणोंसे सदा युक्त है ag सबका आधार है। 
माया उसके वशमें है । आनन्द उसका आकार है। वह 
सबसे उत्तम है, उससे ऊपर और कुछ नहीं। वह (जगद्रूप 
होते हुए भी) maad सब vaja विळक्षण हे। वह 
जगतका उपादान-कारण है (अर्थात्‌ जगत्‌ उस ईश्वरखूप 
पदार्थसे ही बना हुआ है) और वही निमित्त-कारण (बनाने 


जगतः समवायि स्यात्तदेव च निमित्तकम्‌ | 
कदाचिद्‌ रमते स्वस्मिन्‌ प्रपञ्चेऽपि काचित्सुखम्‌ ॥ 
KOK यः सवेत्रेव सँतिष्ठन्नन्तरः संस्पृशेन्न तत्‌ । 
शरीर तं न वेदेत्थं Asgard प्रकाशते ॥ 
` सवैबादानेवसरं नानांवादानुरोधि तत्‌। 
SAM WER कूटस्थ चलमेव TI 
_ विरुद्धसव धमांणामाश्रयं (यो ? y युक्त्यगोचरम्‌ (२ ˆ) 
- आविमांवातिरोभावैमाइनं बहुरूपतः ॥ 
(तत्त्वार्थदीपानिबन्ध, शास्त्राेप्रकर 
~ n ro ६५ ७२ ) 


= अकाश (तत्तदीपकी vaga व्याख्या ) 
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वाला) है । वह कभी अपनी आत्मामें रमण करता है (तब 
प्रलय होता है) और कभी आनन्दपूवेक mad रमण 
करता हे (तब सृष्टि होती हे |) 


rege सभी जगह पूर्णतया रहता है, पर 
जिसमें रहता है उसे स्प नहीं करता । उसका शरीर 
(जगतके पदार्थ ) उसे नहीं जान पाता । इस तरह जो 
अनुप्रविष्ट होकर प्रकाशित हो रहा है, उसमें किसी वाद 
( मत-मतान्तर ) को अवसर नहीं और वह अनेक वादीका 
अनुसरण करनेवाला है अर्थात्‌ वास्तवर्मे कोई वाद ऐसा 
नहीं जो ईश्वरके स्वरूपको समझा सके और वेसे कोई भी 
वाद ऐसा नहीं कि जिसकी बात Savi घटित न होती 
हो | उसकी अनन्त मूर्त्तियाँ हैं । वह पहाड़की तरह स्थिर 
हे और साथ ही चल भी हे । सारांश यह कि वह सभी 
विरोधी धर्मौका आश्रय है। जगतके जितने परस्पर- 
विरोधी धर्म हैं घे सब उसमें विद्यमान हैं, उनमेंसे 
युक्तिद्ठारा एकका निवारण नहीं किया जा सकता । Fa 
कोई कहे कि gehts साँप रहते हैं तो चूहे नहीं रह सकते 
यह बात मान्य नहीं, उसी तरह PA अमुक धर्म हैं 
ओर aye नहीं, यह कथन भी मान्य नहीं हो सकता | 


वह॒ आविर्भाव और तिरोभावके द्वारा बहुतेरे रूप 
धारण करनेके कारण सत्रको मोहित करता रहता है अर्थात्‌ 
ईश्वर जगतके उन्हीं पदार्थौर्मे कुछ धर्मोको आविभूत करके 
ओर कुछ aata तिरोभूत करके अनेक रूप धारण करता 
रहता हे और इस तरह लोग चक्करमें पढ़ जाते हैं । 


यह है Pagguraaa जो भगवर्स्वरूपके faa 
बातें लिखी हैं उनका संक्षेप | 


इश्वर यदि है तो दिखायी क्‍यों नहीं देता ? 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ईश्वर है 
और उसका उपयुक्त प्रकारका स्वरूप भी है तो वह 
दिखायी क्‍यों नहीं देता ? इसके विषयर्मे श्रीमद्दलभाचार्य- 
UA श्रीमद्धागवत प्रथम स्कन्घके आठवे अध्यायके 


4१७-१९ कोकोंकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


इश्वर प्रस्यक्षसे तो दिखायी देता ही नहीं, पर कार्य 
(जगत्‌) के द्वारा भी दिखायी नहीं देता अर्थात्‌ 
जगत्रूपसे दिखायी देनेपर भी ईश्वररूपसे उसके दर्शन 
नहीं हो सकते; क्योंकि जहाँ वह कार्यरूपसे रहता है 


२६५ 
वहाँ कारणरूपसे नहीं और जहाँ कारणरूपसे रहता है 
वहाँ कार्यरूपसे नहीं--दोनों रूप एक साथ कहीं भी 
दिखायी नहीं दे सकते | अतः हमलोग कार्यरूप जगतको 
ही देख सकते हैं ,कारणरूपसे वर्तमान इश्वरको नहीं 
देख सकते । 


ऐसी दामे शंका की जा सकती है कि--'महाशय ! 
तब आप सीधे शब्दोंमें यही क्‍यों नहीं कह देते कि-- 
ईश्वर वस्तुतः ही दुर्शेय है, उसका जानना अत्यन्त 
कठिन अथवा असम्भव है, न कि किसी साथनके अभावके 
कारण ।' सारांश यह कि उसे जाना जा सकता है अथवा 
नहीं-यह नहीं कहा जा सकता Ag स्वयं भी यही 
कहता है ‘sit उसे ( ईश्वरको ) नहीं मानता उसने उसे 
मान tare और जिसने मान wars वह उसे नहीं 
जानता । वह एक ऐसी वस्तु है कि उसे विद्रोषरूपसे 
जाननेवाले बिल्कुल नहीं जानते और बिल्कुल न जानने- 
बाले अच्छी तरह जानते EV चेदमें यह भी लिखा है 
'कौन इस तरह जानता है कि वह कहाँ है अर्थात्‌ 
उसका किसीको पता नहीं ।' अतः साफ-साफ यही कह 
दीजिये कि ईश्वर अज्ञेय ही है और उसके ज्ञानकी प्रार्थना 
व्यर्थ हे । 


इसके savi कहा जाता हे कि बह mama? 
बाहर-भीतर (सब जगह ) स्थित है, अतएव उसका 
ज्ञान भी सुलभ है | सब वस्तुओंमें वस्तुस्वरूप वही हे-- 
उसीके अस्तिस्वसे ये सब्र वस्तुएँ विद्यमान हैं । पर उसका 
समझानेवाला दुरूभ है । तब आप कहुँगे कि उसे 
aga क्यों कहा जाता है ? इसका उत्तर यह है कि, 
उसे विरुद्धमा समझानेके लिये-_अर्थात्‌ वह zia 
भी है और सुज्ञेय भी--यह समझानेके लिये ऐसा कहा 
जाता है । उपयुक्त श्रुतिका यही तात्पर्य हे । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि इश्वर aaa विद्यमान हे अतएव उसका 
ज्ञान सुलभ है | 


इसपर यह प्रश्न होता है कि, जब ईश्वर वाहर-भीतर 
सब जगह विद्यमान है, तब सबको SATE प्रत्यक्ष बोध 
क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि उसके ऊपर 
मायाका परदा आ रहा है | इसका अर्थ यह है कि सब 
aad वस्तुस्वरूप होनेपर भी mad द्वारा अन्यथा 
प्रतीति होनेके कारण dace प्रत्यक्ष योध नहीं होता | 
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अर्थात्‌ हमें सब चीजें दिखायी देनेपर भी वे ख्री-पुत्र, A- 
Rra-sardta, हानिप्रद-छाभप्रद अथवा निरथेक आदि 
रूपोंमें दिखायी देती हैं--वास्तविक wars नहीं | क्योकि 
मायाने उन सब वस्तुओपर अहंता-ममताका जाल बिछा 
THA है । अतः हमें भ्रम हो रहा है ओर हमारी दशा 
'पह्यज्ञपि न पद्यत? की-सी हो रही हे--हम देखत- 
ARS चक्करमें आ रहे हैं । 
आप कहेँगे-- भाई, मकी बात टीक हो सकती है; 
पर सबको सब जगह भ्रम नहीं होता, किन्तु किसीको 
किसी विषयमें हो सकता है 'सारी दुनियाको भ्रम हो 
रहा है? यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि भ्रम इन्द्रियके साथ 
दोष रइनेसे होता है, kaa दोष न होनेपर भ्रम 
कभी नहीं हो सकता | अतः जब हमारी इन्द्रियोंमें किसी 
तरहका दोष न हो तब, a घट-आदिका भ्रमरहित बोध 
होता है, वैसे Sacer भी शुद्ध बोध हो सकता हे । तो 
इसका उत्तर यह है कि इश्वर अधोक्षज है। अर्थात्‌ इन्द्रियों- 
से उस्पन्न Tas इश्वर नहीं समा सकता--हन्द्रियों के ज्ञान- 
का सामर्थ्यं नहीं कि वह वहाँतक पहुँच सके | अतएव 
akt लिखा हे कि--'इन्द्रियोंको Sava बाहरकी 
तरफ जानेवाळी बनाया है, इसीसे (aga) बाहरकी 
तरफ देखता है, आस्माके अन्दर नहीं ।' अतः seas 
वस्तुस्वरूप होनेपर भी और सवत्र विद्यमान होनेपर भी 
उसका ERAT प्रस्यक्ष बोध नहीं होता । ( सुबोधिनी 
प्र स्कं Mo ८ Kio १७-१९ देखिये ) 
इश्वर और जगतका सम्बन्ध 
छडडैत-सिद्धान्त ( अथात्‌ श्रीसदछमाचायके सत्‌ ) 
सें dgat ओर जगतका तादारम्य-सस्बन्ध है | dead 
जगत्‌ अभिन्न पदाथ हे । 'तस्वाथेदीप' (निबन्ध) सें 
fear है-- 
vas जगत्‌ न प्रकृतिसे बना हुआ है,न परमाणओसे 
न असरूप हे, न अदृष्ट ( प्रारव्ध) आदिके हारा sera 
और न असतकी सत्ता ही हे- अथात पहले कुछ नहीं 


था और अब दिखायी दे रहा हे, किन्तु भगवान्‌ अथोत जिससे | 


Se अय WA न प्राकृतः, सापि परमाणुजन्य नापि. - शक्ति: 
विवत्तोत्मा, Mere जातः, नाप्यसत: सत्तारूपः, किन्तु 


ऊपर कोई वस्तु नहीं उस वस्तुके maad बना हुआ हे ओर 
न केवळ उसके naad वना हुआ हो हे, किन्तु भगवद्रूप 
है । क्योंकि एक ईइवर ही सत्‌ पदार्थ हे, यदि जगतको 
उससे भिन्न माना जाय तो “असत” की सत्ता हो जाय 
अर्थात्‌ जो वस्तु कभी नहीं थी उसका अस्तित्व हो जायंगा, 
जो कि सर्वथा विरुद्ध हे । 

_यह जगत्‌ मायाद्वारा उत्पन्न होता है अर्थात्‌ माया 
इसकी उस्पत्तिका साधन हे । यह माया भगवानूकी एक 
शक्ति है । भगवानूमें जो सर्वरूप बन जानेकी शक्ति हे 
उसे ही माया कहते हैं, Ta कि पुरुषमें काम करनेकी शक्ति। 

सारांश यह कि, इंइवरकी उस ताकतका नाम जिसके 
द्वारा वह सब तरहके रूप धारण कर सकता है “माया” 
है । उसके द्वारा ही वह सर्वरूप बना हुआ है । जगतमें 
उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं । यह माया भी इंइवरसे 
अतिरिक्त पदार्थ नहीं, किन्तु इंइवररूप ही हे; क्योंकि 
शक्ति शक्तिमानूसे भिन्न नहीं हुआ करती | 
अतः यह सिद्ध हुआ कि भगवानूने अन्य किसीका | 
आश्रय न लेते हुए अपनी शक्तिसे अपने आत्मारूप इस 
जगत्को बनाया है | 
आपका सिद्धान्त है कि-- 
MA तद्विदे BA AAA तदिदे तथा । 
इति qatar साध्यं सवैयैथामति ॥ 
अयमेन ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम \ 
(mada, सर्वनिर्णयप्रकरण, कारिका १८४ ) 
‘ag सब आत्मा ही है? 'यह सब ब्रह्म ही है! इस 
श्रतिके अर्थको लेकर सबको अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार 
सिद्ध करना चाहिये । यही agara हे, शेष सब छोगांको 
चक्करमें डाळनेके लिये कल्पना की गयी हे । 

` यह सिद्धान्त होनेपर भी mag तीन प्रकारके 
अधिकारी हैं । उत्तम अधिकारी जगत्को भगवान्‌ समझते 
हैं; सघ्यम अधिकारी भगवानूसे जगतकी उत्पत्ति मानत 
हैं और कार्य-कारणमें तादास्म्य-सस्बन्ध होनेके कारण 
जरात्को अगवानूके समान मानते हैं । मूर्ख अधिकारी 


MIAN, शा ० प्र २७ वीं कारिकाका प्रकारा ) 
-eGangotri Gyaan दी R 
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भगवानूको प्रलयकत्ता मानते हैं और जगतको नाश होने- 


वाळी वस्तु; अतः भगवानूके सवेदा विद्यमान रहनेके 
कारण और जगतके AMAT होनेके कारण भगवान- 
को arad भिन्न मानते हैं ।? 

(श्रीमद्भागवत १-५-२० की सुबोधिनी ) 


इंश्वरकी प्राप्तिका उपाय 
श्रीमद्लभाचार्यने— 
वैराग्यज्ञानयोगैश्व प्रणा च तपसा तथा | 
एकेनापि tei भजन्‌ सिद्धिमवाशुयात्‌॥ 
(निबन्ध, शा० प्र ९६ ) 
— की ब्याख्या करते हुए लिखा है---'पाँच Aa 
पुरुष भगवानूकी भक्ति करे । Tawa पहला अंग हे 
वैराग्य; क्योंकि वैराग्य न होनेसे भगवानका आवेश नहीं 
होता | अतः भजन सिद्ध नहीं हो सकता । दूसरा अंग है 
ज्ञान, जिसका अर्थ है सब पदार्थोका और भगवानूका 
यथार्थ स्वरूप समझना; इसके अभावमें निश्चय न होनेसे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । तीसरा अंग है योग-अर्थात्‌ 
Kwa एकाग्र करना, क्योंकि मनके AAS रहनेपर भक्ति 
नहीं हो सकती । चौथा अंग प्रेम है, प्रेम न होनेसे 
भक्ति स्वतः फलरूप नहीं हो सकती, क्योंकि बिना प्रेमके 
भक्तिमें रस नहीं आता। पाँचवाँ अंग है तप, तप न होनेपर 
देहादि कचे रहते हैं, ऐसे देहादिसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती | तपसे देइ-इन्द्रिय आदि परिपक्क हो जाते हैं । 
होने तो ये grat ही चाहिये, पर Water समुदाय 
GSA है, अतः Malda एकको भी दृढ़ करके यदि ईइवर- 
का भजन करे तो मनुष्य अवश्य सिद्धिको प्राप्त होता है | 
इसके बाद आपने लिखा है-- 
एबं सर्ब ततः सर्व स इति MAA: | 
यः सेवते हरिं प्रेम्णा श्रवणादिभिरुत्तम:॥ 
AA मध्यमः स्याज्ज्ञानामावे तथादिमः \ 
उमयोरप्यभाते तु पापनाशस्ततो HITI 


इन छोकोकी व्याख्या 'आवरण-भंग'का आशय लेते 
हुए at है--वेदोंके अनुसार इंश्वरका ज्ञान दो प्रकारका 
है--'सब कुछ suva हे? यह गौण ज्ञान और “ईश्वर ही 
सब कुछ है? यह मुख्य ज्ञान; इन दोनों प्रकारके MAA 
युक्त होकर प्रेमके साथ श्रवण-कीतंन आदि प्रकारसे जो 
भक्ति करता है वह अक्तिमार्गमें उत्तम भक्त कहलाता है | 
जिसे वेदार्थका ज्ञान नहीं हे, पर प्रेमसे भक्ति करता हे 
वह मध्यम भक्त हे, अथवा प्रेमरहित ज्ञान हो तो वह भी 
मध्यम भक्त है । यहाँ इतना और समझ लेना है कि 
ज्ञानके अभावमें यदि प्रेम उस्कट हो तो मध्यम भक्त 
होता है, अन्यथा हीन कोटिका | और प्रेम तथा ज्ञान 
दोनोंसे रहित होकर जो भगवस्सेवा करता हे तो उससे 
पापका नाश होता हे । सारांश यह कि प्रेम-ज्ञानरहित 
भगवत्सेवक भक्त नहीं, किन्तु धर्मात्मा होता हे । 


उपसंहार 


इस तरह संक्षेपमें श्रीमद्दछभाचायका ईश्वर-विषयक 
सिद्धान्त दिखाया गया है । पर वास्तविक सिद्धान्त तो 
उनका यह हे कि-- 
अळौकिकं THA न युक्त्या प्रतिपद्यते | 
तपसा वेद्युकत्या बा प्रसादात्‌ परमात्मन: ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वर एक ऐसा प्रमेय है जो युक्तिसे नहीं 
समझा जा सकता। उसके alad केवळ तीन साधन हें 
एक तप, दूसरा वेदानुसारिणी (न कि केवळ ) युक्ति- 
अर्थात्‌ वेदवाक्याका मनन और तीसरा तथा सबसे मुख्य 
उपाय है परमास्मा--आस्माके भी आस्मारूप उस 
प्रभुकी कृपा | 
इन सब बातोंका विस्तार श्रीमद्छभाचायके निबन्ध, 
सुबोधिनी, अणुभाष्य आदि ग्रन्थोंमें देखा जा सकता है | 
आशा है, कृपाल पाठक अभी इतनेसे अपना सन्तोष कर लेंगे। 


श्रीकृष्णापेणमस्तु | 


विनती 


यह दरियाकी बीनती तुम सेती महराज। तुम भर गी में कीट हूँ मेरी तुमको लाज॥ 
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(१) ८%) 
ईश्वर | कैसे करूँ तुम्हारा में वर-वर्णन | dan यनव अमन्द और वह्‌ ged ene | 
OS Tt हो तुम रस-माण्डार और है वह निर्मेरूजळ । l 
फिर भी ऐसा जान, तुम्हीं मुझमें रहते हो । हो तुम रूप अनूप, और वह ज्योति मनोरम । B 
ALERT Tel, तुम्ही सुनते-कहते हो । हो तुम सुन्दर-रपश और वह स्पीन अनुपम | 


Wan हूँ दो शब्द में, क्योंकि भाव तुम भर रहे । तुम सुखदायक-शब्द हो, स्वच्छ-नीक-आकाश वह। f 
मैं तो कुछ करता नहीं, तुम्ही सभी कुछ कर रहे॥ हाथ जोड़ रहती खड़ी, सदा तुम्हारे पास वह॥ 
९५ (६) 
के करके अवतार और बन प्रतिदिन-जन्मा 
रहते हो तुम विभा | किस तरह सदा अजन्मा १ 
मुझे तुम्हारा रूप नहीं दिखलाई देता--- 
तो भी दशन नित्य तुम्हारा में कर रेता । 

रोम-रोममें रम रहे, तो भी तुम्हें न जानता। 
नहीं प्रभो | पहचानता, अद्भुत तुम्हें बखानता॥ ` 


माया कहते उसे, ब्रह्म तुम कहळाते हो \ 

यह हो जाती प्रकृति, पुरुष-पद तुम पाते हो \ 

शङ्कर हो तुम और दिव्य वह शक्ति तुम्हरी | _ 

सीता है बह ओर राम तुम हो असुरारी । y 
राघा है वह कृष्ण तुम, जीवन तुम वह देह है। b 
तुम उसके आधार हो, विश्वरूप वह गेह है। ह. 


कक (०) 
| “ईश्वर कुळ भी नहीं, सभी कुछ यह माया है | 
. जङ्तत्वोसे बनी स्वयं सबकी काया tp 


रहते हैं सब जीव तुम्हारे होकर वशके \ 
महा-मधुरतम-सिन्धु तुम्ही हो अङ्कुत-रसके । 
लेकर WANT हो रहे तुम कुरूप हो । 
_ चरते रूप अनेक, विश्वमे तुम अनूप हो | 
हरे । ब्रिकोकीनाथ | तुम निज-मक्तोके दास हो) _ 


— eo SRT 
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( लेखक---श्रीबालक्ृष्णणी बलदुवा बी० To ) 


अपने चारों ओर दृष्टि-निक्षेप करनेपर मुझमें एक 
भावना जागृत होती है । वह है--इस विस्तृत विशद एक 
महान्‌ झाँकीके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 


प्रातःकाल स्निग्ध-उषा-लालिमान्वित लाल-पीले-नीले- 
हरे फूलोंको नव्यश्री-प्लाचित देखता हूँ, ओस-विन्दुरओको 
इरीतिमा-राजिपर मोतियो-सा जगमगाते पाता हूँ, मन्द- 
मन्द्‌ मलय-समीरणका YES स्पर अनुभव करता हूँ, 
इठळा-इठलाकर feats करती लहरियोंकी age रागिनी 
सुनता हूँ और कह उठता हूँ--कितना सौन्दयं ! 
कितना लावण्य ! 
मध्याहमें व्यस्त पुरुषोंके कार्य-कळाप देखता हूँ । 
कोई द्रू,तगति भागा जा रहा है, तो कोई अपनी वस्तुकी 
प्रशंसा करते-करते नहीं अघाता; कोई पल-पलपर छाखोंका 
वारा-न्यारा कर रहा है, तो कोई उदर-पूतिके KA पसीना 
बहानेमें लगा है और में कह उठता हूँ---कितनी शक्ति ! 
कितनी विभूति ! 
सन्ध्याको सुनता हूँ किसीकी प्रशंसा, किसीकी निन्दा। 


कोई चिन्ता और दुःखोंकी कहानी कह रहा है, तो कोई 
हास्य और व्यंग्यसे चतुर्दिकू Jar रहा है; किसीका मुखढ़ा 
उदास है, गति शिथिल है, तो किसीपर कान्ति दमदमा 
रही हे, मस्ती ओर मादकता बरस रही हे और मैं उळझते 
करुण भावसे सोचता टं--कितना वैषम्य ! कितना विरोध ! 

जब कभी रात्रिको आँखें खुळ पढ़ती हैं, तो देखता 
हँ--नील गगनमें चन्द्रमा तारिकाओंसे क्रीड़ा कर रहा है; 
मीठी-मीठी शीत उमड़ रही हे; समस्त विश्व निद्राको 
शान्त, निश्चिन्त, सुखद गोदमें पडा है और mad भाव 
उठता है--कितनी शान्ति | कितना सुख ! 

सोचता g-as सुन्दर लावण्य, सशक्त विभूति, 
विषम विरोध और शान्त सुख किसकी सृष्टि है ? maa- 
महत्वका यह निर्माण नहीं | क्षणभंगुरताका यह परिचय 
नहीं | यह अमर है, अपरिवर्तनीय है । 

ऐसे ही समय मेरी नास्तिकता आस्तिक बन जाती हे । 
ga विश्वास हो जाता है कि मनुष्य जिसका निर्माण किया 
हुआ सजीव पुतला है, उस मानव-इतर शक्तिका अस्तित्व 
अग्राह्य नहीं | 


AAS IA 


कल्याणका मार्ग 


(लेखक--जैनधर्मभूषण AMA श्री्ीतळप्रसादजी.) 


मानव-जातिका कतव्य है कि अपने कल्याणके मागे- 
को हृ ढे और अपने जीवनको सफल बनावे | 

वास्तवमें एक अन्तरंग लोक है, दूसरा बहिरंग लोक 
है | जहाँ जड्‌-चेतनका मिश्रण है और केवलमात्र जड्‌-ही- 
जड़ है, वह सब बहिरंग लोक है। इसके मोहमें पड़ा हुआ 
यह मानव विषयान्ध होकर, नाना प्रकार पापकमं बाँधकर 
भव-भवर्मे भटका करता है । जो अन्तरंग लोकको पहचानता 
है, वही कल्याणके मार्गको पा लेता है | अन्तरंग लोक एक 
केवळ आत्माराम है जो पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण शान्तिमय, 
पूणे आनन्दसय, असूतिक, चिदाकार है, वही परमैश्वय॑मय 


परमेश्वर है, बही सवे Rath ज्ञानद्वारा व्यापक होनेसे 


विष्णु है, वही परबह्मस्वरूप है, वही आनन्दका विधाता 
है, इससे ब्रह्मा है; वही कर्म-वन संहारक है, इससे रुद्र 
है; वही कामादि aata अपराजित है इससे महावीर 


है; वही ady, सवंदर्शी हे इससे बुद्ध हे; वही परम 
Kasa कती है इससे शिव है; वही ad पदार्थोर्मे महान्‌ 
है--स्वपर प्रकाशक है इससे ऋषभ है और वही सव॑ पुरुषोंमें 
उत्तम है इससे पुरुषोत्तम हे--वह आत्माराम ही परमात्मा 
है । वह ज्ञानानन्दका महान्‌ अद्भुत गम्भीर सागर हे । 
इन्द्रियजनित, क्षणिक, अतृप्तिकारी आङुलतामय सांसारिक 
विषय-सुखसे विलक्षण अतीन्द्रिय, शाश्वत, परम तृप्तिकारी 
और निराकुळ आस्मिक सुखका वही एक सुखसागर È । 
जो मानव बहिरंग लोकके मलिन जलसे salv करना 
छोड़ अन्तरं ग लोकके क्षीर-जळवत्‌ परम निर्मल जरूमें क्रीडा 
करता है--उसीके रसका पान करता है, वही कल्याणका 
मागे पाता है | अन्तरंग Stat श्रद्धापूर्वक रमण करना ही 
मोक्ष-मार्ग है, सवे पाप-मलको german है, संसारी 
आस्माको WAYS बनानेवाळा है, यही घमं है । जो इसको 
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धारे वह धर्मात्मा है । वही धर्मात्मा भगवान्‌ परमात्माका 
अन्तरंग दृष्टिसे दर्शन करता है, परम सुख-शान्तिका लाभ 
करता है, वीतरागताकी बुद्धि पाकर रागद्वेषादिको मिटाता 
है | आत्मिक अनन्त बलको चमकाता है | कहा है--- 


निज घरमे परमात्मा, ava भइ्या \ 
ताहि विलोकि gaba पण्डित परस्या lb 


जो इन्द्रिय-रसाके स्वार्दासे मुख मोड़ आत्मिक रसका 
स्वाद लेता है, वही इंश्वरकी सच्ची भक्ति करता है--वही 
सच्ची आत्मानुभूतिरूपी राधाका आराघक, पक्का उपासक 
है। जो आत्मिक राङ्गामें स्नान करता है, वही पवित्र हो 
जाता है । बालक-धृद्ध-युवाको, स्री तथा पुरुषको, क्षत्रिय- 
ब्राह्मण-वेड्य तथा शूद्रको, शासक व प्रजाको, व्यापारी 
व मजूरको, सेठ a सेवकको, Jaa नीचको निरन्तर 
प्रातःकाळ और सायंकाळ कम-से-कम पाँच मिनटके लिये तो 
आस्मिक विश्रान्ति-ग्रहमें जाकर विश्राम करना ही चाहिये । 
सवं बहिरंग लोकसे बेखबर हो जाना चाहिये । यही सच्ची 
पूजा हैं, इस पूजाके करनेमें हर कोई स्वतन्त्र हे, कोई 
किसीको रोक नहीं सकता। यहाँ अछूत तथा छूतका विकल्प 
नहीं है । आत्मिक मन्दिरमें परसात्मादेव विराजित 
हैं, उसके चरणका स्पर्श हर कोई प्रेमी आत्मा कर 
सकता है। जो इस नित्य-कर्तव्यको पाळता है 
वही मानवीय कल्याण हस्तगत करता है। सर्द 
विश्व saree, पशु-पक्षी आदि, मानवादि प्राणियोसे 
भरपूर है। हरएक प्राणीके भीतर अन्तरंग लोक समान 
है । सबको समान निरखकर हस्व और दीघंका भाव 
हटाकर जो विचार करता है चह परम साम्यभावका आश्रय 
करता. है। उसे समतादेवीका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है 
ae  विश्वप्रेसका हार गलेमें पहन रेता हे । ad विश्वके 
जड्‌-चेतन-सिश्रणरूप प्राणीका भी अवलोकन किया जाय 
तो सबसे समानता हे ।. सब ही जीवित और सुखी होना 
_ वाहते हैं। यही विचार अहिसा-बळको जागत कर देता 
8, इससे दयाका भाव सनमें उमड़ आता हे । यही भाव 


-पररक्षामें प्रदतेन कराता हे । यहो भाव साधुको - E 


देनेकी प्रेरणा करता हे, वह मानव-जीवनको कल्याण- 
कारी बनानेवाला यही अहिंसक भाव हे । कुछ कल्याणकारी 
वाक्योंका लाभ पाठकगण ले | 


विरम किमपरेणाकार्यकाराहरेन 
स्वयमपि निभृतः सन्‌ प्य पण्मासभेकम्‌ \ 
हृदयसरसि पुंसः पुद्गराद्विननधास्नो 
ननु किमनुपर्ून्धिभीति किंचेपरूब्धि: ॥ 
भावाथ-एऐ भाई ! विरक्त हो, बृथा कोळाहळसे क्या? 
स्वयं ही निश्चल होकर लगातार छः मासतक उस एकको 
अनुभव कर तो क्या तेरे हृदय-सरोवरमें ya asa भिन्न 
परम तेजस्वी आस्माका लाभ न होगा ? अवश्य होगा। 


निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशकत्या 
भवति नियतमेषां Jar | 
प्रचरितमखिलान्यद्र्यदूर स्थितानां 
भवति सति च aknaga mm ॥ 
भावार्थ--जो भेद-विज्ञानकी शक्तिसे अपने आस्माकी 
महिमामें रत हो जाते हैं, उनको नियतरूपसे शुद्ध 
आत्मबळका लाभ होता है। ऐसा होते हुए ही उन 
परद्वव्योंसे दूर रहनेवालोंको परम निश्चळ अविनाशी मोक्षका 
लाभ हो जाता हे । 
jaaa श्रीसुभगत्वमङनुते 
द्विषन्‌ त्वयि प्रत्ययवत्‌ प्रसीयते \ 
भवानुदासीनतमस्तयारपि 
प्रमो पर चित्रमिदं तवेहितम्‌॥ 


भावार्थ जो आपसे मित्रता करता है, बह परमः 


लाभको पाता है, जो आपसे द्वेष करता है वह प्रत्ययके 
समान खोप हो जाता है । आप तो हे say! दोनॉपर 
उदासीन हैं तो भी आपकी चेष्टा बडी आश्रयंमय है | 
सुखभिराषानरूदाहमूच्छितं 
_ ` मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः A 
विदिघ्वपस्त्व ` विषदाहमोहित 
` ` यथा भिषरमंत्रगुणेः AHEL 
र Sa Sag सुखकी इच्छारूपी अझिके दाहसे 
७७० हुए सनको अपने आस्मज्ञानसय अग्ठतके जळसे उसी 


रह जुशा दाळ जिस तरह Ja विषके दाहसे मूर्छित 


~~ 


TAS हारा विषरहित कर देता है । 


Gyaan-Kosha 
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THA परमेश्वर 


( लेखक---रेवरेण्ड श्री अथर ई. मेस्सी ) 


क्या ही यथार्थ वचन है-- 

‘The fool hath saidin his heart there 
is no God.’ 

YA अपने मनमें यह कहकर सन्तोष कर लेता है कि 
इश्वर नहीं है ।! 

वास्तचमें इस बालके बहुसंख्यक प्रमाण सर्वत्र विद्यमान 
हैं कि कोई सर्वव्यापक एवं सर्वोपरि चैतन्यशक्ति HASA 
हे । इसको सिद्ध करनेके लिये हमें ज्ञात लिंगसे अज्ञात 
तत्त्वका अनुसन्धान करना होगा | हम स्वयं विद्यमान हैं, 
इस विषयमें किसीको तनिक भी सन्देह नहीं है। हमारे 
जीवनका एक स्वरूप यह भी है कि हम उस अलक्ष्य-शक्ति- 
को व्यवहारमें छा सकते हैं, चाहे हम स्वयं अपने हाथसे 
उसका प्रयोग करें अथवा अप्रस्यक्षरूपसे इस भौतिक जगतके 
उन तत्त्वोके सहारे करें जो हमारे आस-पास मौजूद हैं और 
जिनके अन्दर उस शक्तिने पहलेसे ही काम करना शुरू 
कर दिया है । किसी Cylinder Ha Piston को ऊपर 
उडानेकी दो वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं, एक तो अपने हार्थोकी 
शक्तिसे उसे उठाना और दूसरे किसी Boiler के अन्दर 
पानीको वाष्पर्मे परिणतकर उस arad द्वारा अपनी 
निगरानीमें उसको ऊँचे उउवाना | 


हम नयी-नयी वनस्पतियाँ और कई प्रकारके सुन्दर 
पदार्थौको उसी प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं,जिस प्रकार प्रकृति- 
के द्वारा इस कार्यका सम्पादन होता है । हम अपने प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये अथवा केवळ विनोदके लिये सूर्यकी ai 
का कई नूतन एवं रोचक प्रकारोंसे उपयोग कर सकते हैं । 
सूर्यके प्रकाशके अभावमें इम कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न कर 
सकते हैं | कहाँ तक गिनावें, हम हजारों तरहसे अपनी 
बुद्धिके द्वारा प्राकृतिक शक्तियोंका उपयोग कर सकते हैं 
एवं अपनी इच्छानुसार उनमें उळट-फेर कर सकते हैं। इस 
प्रकार अपनी परिमित शक्तिके अनुसार हम ब्रह्माण्ड-तत्त्वको 
रच सकते हैं | जिस कामको हम अपनी संकल्प-झक्तिकी प्रेरणा 
एवं आदेशके अनुसार अधूरे ढंगसे कर सकते हैं, वही 
कार्य प्रकृतिमें अधिक qin एवं व्यवस्थाके साथ प्रति- 


. दिन होता रहता हे और यह उस समयसे होता आ रहा है 


जब हमारा अथवा इमारे-जैसे ओर किसी चेतनायुक्त 


प्राणीका अस्तित्व ही नहीं था | इससे हमारा यह अनुमान 
किसी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता कि विश्वके 
अन्दर एक ऐसी अन्य निरपेक्ष संकल्प-शक्ति काम कर रद्दी 
है जिसके साथ हमारी संकल्प-शक्तिका वही सम्बन्ध है जो 
हमारे दैनिक जीवनके प्रस्येक कार्यमें किसी प्रधान कर्मचारी- 
के साथ उसके अधीनस्थका अथवा स्वामीके साथ उसके 
नौकरका होता है | अतः यह स्पष्ट है कि हमें इस संसारमें 
उसके विकास एवं व्यवस्थामें विवेकपूर्ण भाग लेनेके लिये 
जन्म दिया गया है और यद्यपि हमें अपने-अपने अधिकारका 
काम करनेके लिये कुछ स्वतन्त्रता अवश्य दी गयी है किन्तु 
हमारे लिये सदा अपने सवंनियन्ता एवं सर्वादेष्टा प्रभुके 
नियमों एवं आदेशका पालन करना आवश्यक है । 
इस विश्वकी रचना एवं इसके सञ्चालनके सम्बन्घमें 
समय-समयपर कई प्रकारके सिद्धान्तोका प्रतिपादन किया 
गया है | उन सब सिद्धान्तोंकी समालोचना न करके हम 
एक बात निःशंक होकर कह सकते हैं कि सारे ज्योतिषियों 
एवं पदार्थ-विद्या-विशारदोंका इस विषयमें एकमत है कि 
विश्वके अतीत कालका इतिहास एवं उसकी वतमान स्थिति 
यह बतळाती है कि उसके अन्दर एक शक्ति निरन्तर ऐसी 
सावधानीसे कार्य कर रही है कि उसके द्वारा ्रमसे अथवा 
किसी आकस्मिक कारणसे या अनियमितताके दोषसे सोर- 
मण्डलके किसी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और तारेको कभी क्षति 
नहीं पहुँचती । अवश्य ही कभी-कभी प्रस्यक्षमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस विइवके महान्‌ सञ्चालनमें त्रुटि हो 
रही है, किन्तु वास्तवमें वे त्रुटियाँ अपने ही अज्ञानसे 
अथवा प्राकृतिक नियमोंको पूर्णतया न समझनेके कारण 
होती हैं, उस नियामक शक्तिके प्रबन्धर्मे कहीं सूळ नहीं 
होती | इसमें कोई सन्देह नहीं किं प्राकृतिक शक्तियाँ 


.नियमपूर्वक एवं ढंगके साथ क्रमशः अव्यक्तसे व्यक्तकी 


ओर अग्रसर होती हुई काये करती रहती हैं। दृश्यमान्‌ 
एवं अदइय-जगवर्मे परस्पर निरन्तर क्रिया-प्रतिक्रिया 
होती रहती है जिसके अन्दर बड़े-से-वड़े ताकिंकको भी 
aes आदिमें तथा इस समय भी एक निश्चित उद्देश्य 
एवं व्यवस्था इष्टिगोचर हुए बिना नहीं रह सकती | उस 
सनातन पुरुषके लिये अतीत अथवा भविष्यकी कल्पना 
नहीं हो सकती, उसके द्वारा सदेव क्रिया होती रहती है । 
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प्रसिद्ध भूगभ-विद्या-विशारद्‌ ste लायळ ( Pro- 
fessor Lyall) ने उन क्रमिक एवं बहुधा होनेवाले 
पाथिव विकारोंके सम्बन्धमे यह लिखा है-- 


“भूगभ-विद्याका अध्ययन हमें यह बतलाता है कि 
waa वत्तंमान आकृति ही असंख्य stats निवासके 
योग्य हो, यह बात नहीं है। अतीत mai उसकी जो 
आकृति थी वह भी उस aaah प्राणियोंकी व्यवस्था और 
रहन-सहनके लिये अनुकूल ही थी | aga, विस्तृत भू- 
भागों ( महाद्वीपां ), Agt तथा उनके जळ-चायुमें बरावर 
परिवर्तन होते रहे हैं । साथ ही जीवोंके अन्दर भी परि- 
वर्तन होते रहे हैं किन्तु ये सारे परिवर्तन वर्तमान काल- 
की वनस्पतियो एवं प्राशियोंके परिवर्तनके अनुरूप ही हुए 
हैं इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि विश्वके अन्दर आदिसे 
अन्ततक एक ही उद्देश्य काम कर रहा है। 


aga डारविन (Charles Darwin ) जैसे 
वैज्ञानिकोंने अपनी गवेषणाओंसे यह निविवाद सिद्ध 
कर दिया है कि waft अन्दर कोई दिव्य शक्ति 
सदेव काम करती रहती है जो उन. जीवॉको छॉट- 
छोंटकर उनकी वंश-परस्पराको कायम रखती है, जो 
एथ्वीतलकी भौतिक अवस्थाके पूर्णतया अनुकूल है। 
सनुष्यकी उत्पत्तिके लिये तथा छोटे-छोटे जीवोसे बड़े-बड़े 
जीवोंके विकासके लिये एक नवीन नियमका लागू होना 
आवश्यक हो. गया है । वह नियम है The law of 
sexual selection अर्थात्‌ नारीद्वारा नरका चुनाव | 
डारविन (Darwin) के सिद्धान्तके अनुसार इस नियमका 
आधार यह है कि बदे-बदे जानवरोमे नर जातिके अन्दर 


ही आकर्षकता होतो है, जसे पक्षियामे नर-पक्षीके ya 
अधिक रंग-विरंगे एवं. देखनेमें सुन्दर होते.हे । जयात 
प्राकृतिक विवेक (Natural sel ection) से नर-जातिके 
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अन्दर ये गुण चिरस्थायी हो गये हैं। इसके अतिरिक्त 
जीवोंकी अनेक जातियोंमें इन गुणोंका पूर्ण विकास केवल 
यौवन-कालमें और किन्हं-किन्हीं जातियोंमें केवळ उस 
ऋतुमें होता है जो मिथुनोपयुक्त (Breeding Season) 
होती है । उस लेखकका कहना है कि यह बात विश्वासमें 
नहीं आती कि यह सब लोला उद्देश्यहीन हो ।& 


इसप्रकार हमें उस अदृश्य एवं सरवेव्यापक शक्तिका 
पता लगता है जिसके विषयमें वैज्ञानिकोंका यह अनुभव 
है कि वह जड-पदार्थौका सञ्चालन करती है और जिसे ë 
स्पन्द ( Motion ), ऊष्मा ( Heat ), प्रकाश ( Light ), 
रासायनिक क्रिया (Chemical activity) इस्यादिके 
स्वरूपमें भोतिक शक्ति (Physcal Force) कहते हैं और 
सजीव प्रकृतिके क्षेत्रमें जिसके व्यापारको प्राण-शक्ति 
( Vitality ) अथवा जीवन-शक्ति ( Vital energy) 
कहते हैं । साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि वह 
शक्ति एक एवं अखण्ड है और कतिपय नियमों (Laws) 
के अनुसार अथवा एक ही अटळ विधानके अनुसार एक 
निश्चित योजनाको चरितार्थ कर रही हे । अन्तमें उस 
शक्तिके कार्योपर विचार करनेसे तथा उसकी कार्य-प्रणाडी- £ 
पर ध्यान देनेसे यह सिद्ध होता है कि यह शक्ति एक 
सर्वज्ञ एवं सवदा चैतन्य-शक्तिके अधीन तथा उससे 
साक्षात्‌ सम्बद्ध रहकर कार्य करती है । विश्वके अन्दर 
शक्ति और ज्ञानके इस समन्वयको मनुष्यने श्रेष्ठता 
(Goodness) का आदश समझा और इसीलिये उसे 
इश्वर (God) के नामसे पुकारना प्रारम्भ कर दिया | 


> गगन सण्डळ उस परमाहमाकी महिमाका बखान 
करता हे और अनेक adi और नक्षत्रोकी पंक्ति उसकी 
अनुपम कारीगरीका प्रमाण ATP 


ie 4 


सत समरथ तें राखि मन, करिय- जगतको gta) 


aS ose आ TEE ESA 


सदा gag -Ram N- 
stat साहेब - 


urpescless.” 
ament showeth His handi- 


ddhanta e angotri Gyaan Kosha ~ 


Kl 


> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इश्वर नहीं तो कुळ नहीं 


( साधु टॉल्स्टाय ) 


(१) 
लोग अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्मरण करते हैं, लेकिन 
उसे समझने और अनुभव करनेका मार्ग सबका एक ही है। 
(२) 
लोग कहते हैं, ईश्वर स्वर्गमें रहता है, वे उसे स्वर्गका 
राजा कहते हैं और थे यह भी कहते हैं कि वह मनुष्यमें 
रहता है । 


जब कोई आदमी कुछ बुरा करता हे, तो छोग उससे 
पूछते हैं---'क्या तुममें राम नहीं है V ओर यह ठीक हे । 
जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम स्वर्ग और मनुष्य 
दोनोंमें देखते हैं। यदि हम शरद-ऋतुकी किसी रातमें 
आकाशकी तरफ देखें तो हमें तारे तारे और तारोंसे भी 
परे अनन्त सितारे दिखायी पड़ते हैं। 


और जब हम सोचते हैं कि gaia हर एक 
तारा हमारी इस पृथ्वीसे कई गुना बड़ा है; यह जो तारे 
हमें दिखायी पढ़ते हैं, उनसे परे सैकड़ों, हजारों, wat 
तारे उनके-से या उनसे भी बडे हैं; और यह कि न तारों- 
का अन्त है, न आसमानका, तब हम समझने लगते हैं, 
कि कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे हम ग्रहण नहीं कर 
सकते | और इस “कुछ चीज'को जिसे इम ग्रहण नहीं कर 
सकते, ईश्वर कहते हैं । 


जब हम अपने अन्दर देखते हैं, तो हम अपने तह, 
अपनी आस्माको देखते हैं । यह आत्मा agi जा सकती 
है, न सुनी जा सकती है, न देखी जा सकती है, न 
समझी जा सकती है, लेकिन और चीजोंकी अपेक्षा हम 
उसे अच्छी तरह जानते हैं और उसके द्वारा हम दुनियामें 


जो कुछ भी है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी 
अपनी आस्मामें यह जो अज्ञेय लेकिन ada है, उसे भी 
हम ईश्वर कहते हैं । 


YA तरह हम अपनेसे बाहर अपने आस-पासकी 
भौतिक सीमामें इश्वरको जानते हैं और साथ ही आध्यात्मिक 
सीमार्मे भी, जिसका हम अपनी आत्माके अन्दर अनुभव 
करते हैं । 

(३) 

मनुष्य यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि 
उसके जीवनके साथ कुछ किया जा ver है, वह किसीका 
हथियार है । लेकिन अगर वह किसीका हथियार है, तो 
ऐसा कोई अवश्य होना चाहिये जो उसे निमित्त बनाकर 
काम करता हो । वह कोई जो उसे निमित्त बनाकर काम 
करता है, ईश्वर BI 

(४) 

मनुष्यको प्रेम करना चाहिये, लेकिन वह वास्तविक 
प्रेम उसीसे कर सकता हे, जिसमें कोई बुराई नहीं है । 
इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये, जो बिल्कुल 
निर्दोष है।और सिर्फ एक ही ऐसी वस्तु है, जिसमें 
कोई बुराई नहीं है--ईश्वर ! 

(५) 

आप इंश्वरका नाम लेनेसे बच सकते हैं, आप इस 
शब्दको टाळ सकते हैं,.लेकिन आप उसके अस्तिस्वको 
स्वीकार करनेसे बच नहीं सकते । यदि वह नहीं है, तो 
कुछ भी नहीं है । 


[अनु ०-श्रीकाशीनाथ नारायण त्रिवेदी ] 


— 0 at 


ईश्वर-विश्वास 


मनसा वाचा कर्मणा 


जिनके है विश्वास । 


Wee हरिपर, रहत हैं तिन्हके पलटूदास॥ १॥ 
qz daa git मिलिया पूरा यार । 
मगन आपने ख्यालमें भाड़ पड़े संसार ॥२॥ 


पलट साहिब 
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दर्शनोंमें इश्वर 


( लेखक-स्वामीजी श्रीदयानन्दजी ) 


> की ओर wit हुई है। सोवियट 
BAH तो भगवानके अस्तित्वपर वोट 
/ लेकर अधिक ara भगवानूको 


: 
E भगा दिया गया है, जिसके फल- 

स्वरूप वहाँके प्रार्थना-मन्दिर (गिर्ज) 

या तो तोड़ दिये गये हैं या शिव्पकलाके कारखाने बना 
दिये गये हैं । इस देशमें भी ऐसी संस्थाओंकी कमी नहीं 


“जिस प्रकार grand सान्निध्यमें TAR जड A 
सञ्जलन-शक्ति आती है, उसी प्रकार ईश्वरके अधिष्टानसे ae 
प्रकृतिमें चेतनाजनित सृष्टि, स्थिति, प्रलयशक्ति आती 
है ।! परन्तु वास्तवमें प्रकृति जड है । प्रकृतिका यह जडत्व 
अर्थात्‌ स्वयं कतृत्वशक्तिका अभाव केवळ समष्टि-प्रकृतिमें 
ही नहीं किन्तु उसके परिणामजात varal भी अंग- 
अंगमें देखनेमें आता है। पृथ्वी, जल, वायु, af आदि 
प्रकृति-परिणामसे उत्पन्न सभी पदार्थं जड हैं। उनमेंसे 
किसीमें भी स्वयं कार्य करनेकी शक्ति नहीं है। पृथ्वी 
स्वेच्छासे भिन्न-भिन्न प्रकारका शास्य उत्पन्न नहीं कर 


है, जहाँ इंश्वरकी नितान्त अनावश्यकता बतलायी जा रही सकती, जळ स्वयं बरस नहीं सकता वायु स्वयं नहीं बह 


है | 'इश्वर-सत्ताके माननेसे ही साम्प्रदायिक विरोध बढ़कर सकता और अझ्ि स्वयं आँति-भातिके कार्य नहीं कर 
भारतके उद्धारमें देर हो रही है, लोग बृथा दळबन्दीमें सकता | इनके अन्दर अवश्य कोई ब्यापक चेतन सत्ता है, 
RAR जातीय एकताको नष्ट कर रहे हैं, बन्धनहीन जिसके सञ्चाळनसे ये सब जड वस्तुएँ अपना-अपना कार्य 
निरंकुश स्वतन्त्र जीवनके लिये तो ईश्वरका मानना सदाके करती हैं। वही सवंब्यापक सर्वाधिष्ठाता प्रकृतिके प्रेरक 


लिये केवल मानसिक दासताको मोळ लेना है, क्योंकि इंश्वर- 
सत्ताके स्वीकारमात्रसे ही धमे-बन्धन, कत्तव्याकत्तव्यका 
'धन,आचार-अनाचार-विचारका बन्धन--इसप्रकार अनेक 
बन्धन उश्पत्ञ होकर चित्तके स्वाधीनता-सुखको सदाके लिये 
नष्ट कर डाळते हे, अतः इश्वर हो या न हो. हमें अपनी 
सुखमय जीवन-याश्राके fates लिये उसकी कोई भी 
आवश्यकता नहीं हैं! इसप्रकारकी दूषित विचारधारा 
आजकळके आसुरी-प्रकृतियुक्त जोदोके हृदयको बहुत ही 
कलुषित कर रही है | अतः इस kara इश्वर. 
सस्यतापर विचार करनेके पश्चात किसःकरिस 
quinn ईश्वरके विषयमें क्या-क्या सम्मति दी है, उसका 
दिगूद्शन कराया जायया! _ Sa 
इंश्वरके अस्तिस्वके विषयर्मे सन्देह करना केवळ अपने 
विवेकका गरा घोंटना है। घीर होकर अन्तरास्मासे पूछने 
पर तो स्वयं ही पता छग जाता है कि अनादि, अनन्त 


Wes asd कोई कत्ता अवश्य ही है । वेदाचुमत समस्त - 


i S 


शास्त्रोसे भक्तिको जड कहा गया हे । देवीभागवतर्मे E 
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चेतनसत्ता इंश्वर हैं। इसमें यदि यह सन्देह हो कि 
प्रकृति-परिणामजात पृथ्वी, जळ, वायु, अझि आदिका 
स्वभाव ही शस्य उत्पन्न करना, बरसना, बहना या 
जलाना इत्यादि है तो, इसका समाधान यह है कि किसी 
प्राकृतिक चस्तुका स्वभाव तभी नियमित रूपसे काय कर 
सकता है, जब उसकी नियामक कोई चेतनशक्ति हो । 
साना कि एथ्वीका स्वभाव शस्य उत्पन्न करना है, परन्तु 
किस देशमें, किस काळमें तथा किस ऋतुमें केसा शास्य उत्पन्न 
होना चाहिये, इसका नियमन कोन करेगा ? यह नियमन 
जड WANS द्वारा कदापि नहीं हो सकता gas लिये 
TAS अन्तविहारी नियामक चेतन होना चाहिये | 
स्वभावका परिणाम या क्रिया अन्धपरिणास या 
अन्धक्रिया है, चेतनसत्ताके अस्तिस्वसे ही उसकी 
' अन्घता नष्ट होकर उसमें नियमानुवर्सिता आ सकती È! 
WA स्वभाव बरसना हो सकता है, परन्तु ऋतुके अनुसार 
डीक-ठीक चरसना और जिस देशमें जितनी ‘aa?’ होनी 
ee उसी नियमसे ठीक-ठीक बरसाना तभी 
सकता है जब जळराज्यके अन्तर्विहारिणी कोई 
चेतन Rares हो। इसी प्रकार agai प्रवाहित होने- 
RIN मळय- 


अन्धस्वसाव रह सकता 
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पवन बहना, वर्षार्मे पूवेदिशासे प्रवाहित होना, शीतकाल- के सञ्चालक या अधिष्ठाता चेतन हैदवर न होते तो कभी 
में पश्चिम या उत्तरसे और म्रीष्म-तुमें पश्चिमसे बहना आदि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमयी विराटू प्रकृतिमें सृष्टि, स्थिति, 
नियमित वायुप्रवाह अन्ध-स्वभावके द्वारा कदापि सम्भव Team नियमितक्रम नहीं रह सकता | akanan 
नहीं । इसके लिये अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति अनन्त काळतक सृष्टि ही करती रहती, कभी प्रकय- 
वायुमण्डळको नियमित सञ्चारित करनेवाळी कोई नियामक का समय नहीं आता और यदि कभी प्रलय हो जाता तो 
चेतन सत्ता है । इम संसारके सामान्य कार्यमें देखते हैं seas mid नियमानुसार तथा निर्दिष्ट कालानुसार पुनः 
कि जबतक चेतनकी सहायता ओर प्रेरणा न हो तबतक सृष्टिका उदय नहीं हो सकता | जीर्वोकी कर्मानुसार TT- 
किसी जड वस्तुद्वारा नियमानुसार कार्य नहीं हो सकता। नीच-गति,रवि-शक्षिका नियमित उदय, ऋतुओंका नियमित 
दृष्टान्त-रूपसे समझ सकते हैं कि अझिमें जलको वाष्प वना- विकास, शस्य-सम्दद्धिकी नियमित देशकालपात्रानुसार 
कर उसी वाष्पके द्वारा नाना प्रकारके यन्त्र और ERAT आदि उत्पत्ति, दिवा-रात्रि, अमानिशा और पौर्णमासीका चक्रवत्‌ 
चळा सकनेकी शक्ति अवइय है परन्तु जिस परिमाणसे वाष्प परिवर्तन, चन्द्रकळाका नियमित विकास,भगवान्‌ भास्कर- 
बननेपर और जिस तरहसे इञ्जिन या मशीनमें उसके संयोग का राशिचक्रमे नियमित संक्रमण आदि सवंतो-जाज्वल्य- 
होनेपर इञ्जिन या मशीन ठीक-टीक काये कर सकेगी, य मान प्राकृतिक कोई भी क्रिया नियमित संघटित नहीं हो 
हिसाब या नियमानुसार वाषप-संयोग करनेकी शक्ति अभि- सकती । यह सभी विश्वनिदान, विश्वकत्ता, जगर्पाता, 
में नहीं है। वह शक्ति after नियोग तथा वाष्पका अनन्त करुणावरुणाळय परम पिता ज्ञानस्वरूप चैतन्यमय 
संयोग करनेवाले चेतन मनुष्यमें ही है जो नियमके अनुसार परसमेश्वरकी अनादि, अनन्त प्रकृतिके अन्तहंदयमें ad- 
weet अभिके संयोगद्वारा वाषप बनाता है और उसी वाष्प- व्यापिनी निस्यस्थिति और अधिष्ठानका कल्याणमय फळ 
को ठोक परिमाणमें प्रयोग करके समस्त वाष्पीय यानो तथा है, जिसको श्रद्धावान्‌ भक्त प्रतिप अनुभव करता हुआ 
यन्त्रोंको चलाता है । इसमें और भी विचारनेका विषय परमानन्द-सागरमें लीन होता है, मिथ्या कुतक-कर्कशचित्त 
यह है कि, यद्यपि वाष्पमें eta चळानेकी और इज़िनमें अज्ञानी जनोंके अन्धकारमय हृदयमें इस ज्ञान-ज्योतिका 
गाड़ी खींचनेकी शक्ति है तथापि यदि जड इज्जिनका चलाने- दिस्तार होना कठिन तथा उन्हींके कृपा-कटाक्ष-सापेक्ष है । 
वाळा कोई चेतन मनुष्य न होगा तो योग्य शक्तिसे निर्दिष्ट 

समयानुसार WTS teat ASAT, नियमित स्टेशनपर ठहरना, अब यह बतळानेकी चेष्टा की जाती है कि किस-किस 
पुनः नियमित वेगके अनुसार स्टेशनसे चलना, wags Taat अपनी ज्ञान-भूमिके अनुसार परमेश्वरकी इस सत्ताको 
कतानुसार वेगका न्यूनाधिक होना इत्यादि बाते कभी कहाँतक केसे प्रकट किया है । 

जड इञ्जिनके द्वारा स्वतः नहीं हो. सकतीं | जड अन्ध- इश्वरकी व्यापक अद्वितीय सत्ता प्रकृतिविछासकला- 
शक्तिसे यह हो सकता है कि, यदि इञ्जिन चळ पड़े तो सम्पर्कसे निळिप्त होनेके कारण, जिन anal प्रकृति 
चलता ही रहेगा, कभी seta नहीं और यदि कभी ठहर परिणाम, प्रकृति अथवा कार्य AAB साथ सम्बन्ध रखकर 
जाय तो फिर चळ नहीं सकेगा । नियमित चळने-ठहरने Raka ज्ञान-भूमियोंके अनुसार मुक्ति बतळायी गयी 


तथा वेगवान्‌ होनेके लिये किसी नियामक चेतन-शक्तिके 
अधिष्ठानकी अवश्य ही आवश्यकता होती है | अब विचार 
करनेका विषय यह है कि, जब संसारके साधारण लौकिक 
arad नियमित चळानेके लिये भी चेतन सत्ताकी आवइ्य- 
कता होती है तो अनादि, अनन्त प्रकृतिका महान सृष्टि- 
स्थितिकार्य, जिसमें इतना अमोघ नियम सदा ही प्रत्यक्ष 
हो रहा है कि एक पत्तीतक उसी नियमके बिना हिल नहीं 
सकती, उसमें कोई सवव्यापी नियामक चेतन सत्ता नहीं है 


` इसप्रकार BETA करना उन्मत्त चिन्ता और उन्मत्त प्रापके 


सिवा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता | यदि जड प्रकृति- 
at 


है, उन सब qiii ईश्वर-सत्ताका प्रधानतया निर्देश 
अथवा मुक्तिके साथ साक्षात्‌ सम्पक नहीं दिखलाया गया 
है | उन सब gaiti केवळ सुख-दुःख-मोहमयी प्रकृतिसे 
सुक्त होना ही अपवर्गका साधन है, प्रायः इसीप्रकारका 
सिद्धान्त बताया गया है जो उनकी ज्ञानभूमियोंके अनुसार 
यथार्थ ही है । परन्तु जिन द॒रार्नोकी ज्ञान-भूमि प्रकृति- 
विकार तथा अब्यक्त-प्रक्ृतिसे अतीत-पदकी ओर Hayat 
अग्रसर करती है, उनमें इश्वर-सत्ताके साथ निःश्रेयस्पद्का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध बतळाया गया है और KARA उन सब 
audit केवळ प्रकृति-परिणाम-जात दुःखकी निवृत्तिको 
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ही सुक्तिका SEA न बताकर नित्यानन्दमय परमात्मपद- 
में स्थितिको ही निःभ्रेयस्पदका प्रधान साधन बतलाया 
गया है । अब उपयुक्त दो विभागोंके अनुसार किस gaa- 
में किस प्रकारसे ईश्वर-सत्ताका वर्णन किया गया है, इसपर 
विचार करना है । f 
YATIA 
न्याय-दर्शनकी ज्ञान-भूमिमें आस्माको प्रमेय-कोटिके 
अन्तर्गत करके इच्छा, द्वेष, HAG, सुख-दुःख ओर ज्ञानको 
उसके लक्षणरूपसे बतछाया गया है | इच्छा, द्वेष आदि 
ama ward हैं। अतः इच्छा-द्वेषादिके साथ 
आस्माका सम्पक बतानेके कारण न्याय-द्शनकी ज्ञान-भूमि 
प्रकृति-परिणामसे बहुत ही सम्बन्धयुक्त है, ऐसा सिद्धान्त 
होता है। जिस अणुको नित्य बताकर उसीके सम्मेलनसे 
न्याय-द्शनमें समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है 
वह अणु भी वास्तचमें प्रकृतिका ही विकारमात्र है । अतः 
प्रकृति-परिणास तथा प्रकृतिके साथ साक्षात्रूपसे जिसकी 
ज्ञान-भूमिका सम्बन्ध है ऐसे न्याय-द्शनमें इंश्वरकी 
अद्वितीय व्यापक सत्ताका साक्षात्‌ सम्पक ओर वर्णन नहीं 
हो सकता | इसीलिये न्याय-द्शेनकी मुक्ति केवल प्रमाण- . 
प्रभेयादि षोडश पदार्थोके तत्त्वज्ञानसे ही मानी गयी है 
अर्थात्‌ इन TEs तत्त्वज्ञानसे दुःखकी आस्यन्तिकी 
निवृत्ति होकर gagat अपवर्ग-छाभ हो जाता है। इस 
अपवरके साथ इश्वरका कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । 
तथापि न्याय-दशेन आस्तिक-दुशेन होनेसे कर्मफळके साथ 
उसमें इेश्वरकी निसित्त-कारणताका सम्बन्ध बतलाया गया 
है ओर अनुसान-प्रमाणद्वारा परोक्षरूपसे aes साथ 
ईश्वरका सम्पके भी कथन किया राया है । यथा-- 
इश्वरः कारणं GENERAL) 
(art) 
इसके arad महर्षि वात्स्यायनने कहा हे-- | 
पराधीन पुरुषस्य कभेफराराधनसिति यदधान स्‌ इश्वरः \ 
तस्मात्‌ ईश्वरः कारणम्‌ | 
oo जीवका पराधीन कमे-फळ-भोग जिसके अधीन है 
वह इेश्वर है। अतः इश्वर ही जीवके कम-फळदाता हैँ | 
इस तरहसे जड कर्मके चेतन प्रेरकरूपसे इेश्वरकी निसित्त 
कारणताका WIS बतछाकर न्याय-द्रनने अपनी 
आस्तिकताका दिया है। प्रसिद्ध न्याय-वृत्तिकार 
विश्वताथजीते उसी 


२१बेखून्रमेञ o o 
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eros ad 
‘ates सकर्तृकं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ ७ 

इसप्रकार सून्रवृत्तिद्वारा संसारकी उस्पत्तिके प्रति 
ईश्वरकी निसित्त-कारणता प्रतिपन्न की है अर्थात्‌ घरकी 


safes लिये जिस प्रकार कुम्भकार निमित्त-कारण है 


NNN NN ल 
प्य्य्च्य्य्स्स्स्स्स्ल्य्स्ल्च्ज्् 


f 


उसी प्रकार जगत्‌की उत्पत्तिके लिये ईश्वर निमित्त-कारण . 


है । जिस प्रकार काये देखनेसे कारणका अनुभव होता है, 
उसी प्रकार कार्यत्रह्मरूप जगतको देखनेसे उसके af. 
कस्त निमित्त-कारणरूप इंश्वरका अनुमान होता 2 । यही 
प्राचीन न्‍्याय-दु्शनमें इश्वर-सत्ताकी सिद्धि हे । 
वेशेषिकदशन 

वेशेषिक-दर्शनकी ज्ञान-भूमि भी स्थूछतः न्‍्याय-दशेन- 
की तरह है | उसमें भी प्रकृति-परिणाम-जात सुख-दुःखादि- 
के साथ मनके द्वारा आत्माका सम्बन्ध बतलाया गया है 
ओर द्वव्य-गुणकर्मादि षट्‌ पदार्थोंके mataa आत्यन्तिक 
दुःख-निशृत्तिऱुप अपवर्गका वर्णन किया गया है | इस 
निःश्रेयसूके साथ केवळ दुःख-निवृत्तिका सम्पक होनेसे 
निस्यानन्दमय ब्रह्मपदके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है | 
अतः वेशेषिक-दर्शनोक्त मुक्तिक साथ ईश्वरका साक्षात 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। ओर न इसकी ज्ञान-भूमिके साथ 
ही इंश्वरका साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता है। तथापि 
वेशेषिक-दर्शनने अपनी आस्तिकताको प्रमाणित करनेके 
लिये न्‍्याय-दर्शनकी तरह अनुमान-प्रमाणकी सहायतासे 
जगदुत्पत्तिके लिये ईश्वरकी निमित्त-कारणता प्रतिपादित 


“की हे । यथा--- 


“सज्ञाकमत्वस्मद्धिशिष्टानां हिङ्गम्‌? 
HAUNT तत्वात्सज्ञाकमेण:* z 
(वैशेषिक 4० ) 
A 
YA Gals उपस्कारमें शंकर मिश्रजीने लिखा है 


AIM कम कायै शित्यादि तदुभयं अस्मद्‌ विशिष्टता 
“atu सर्वे पि AH | घटपदादिसजञानिवेश 
PARMA | यः ब्दो यत्र SUT TENI 
सतत्र साधुः \ तथा च सिद्धं संज्ञाया aca | 4 
mR m det Gea । तथा हि छित्यादिक सकते 
कार्यत्वात्घटवत्‌ इति V E 


` ` अर्थात्‌ “संज्ञा या नाम और कर्म अर्थात्‌ क्षिति, 
` आदि कायं ये दो tega विशेषतायुक्त ईश्वर’ 
-भादिके अस्तिस्वको प्रमाणित करते हैं। घट"पट 
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आदि नामसे जो तत्तत्पदार्थीका बोध हो जाता है उसमें 
इश्वर-सङ्केत ही कारण हे | क्षिति, अप आदि जब कार्य 
हैं, तो इनके कत्ता भी कोई अवइय होंगे वही कत्त 
gaz हैं। 

अतः यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि जगदुत्पत्तिके 
लिये ईश्वरकी घटकुलाळवत्‌ निमित्त-कारणता है । यही 
वेशेषिक-दशनका आस्तिक-मत है । इस दशशनके प्रसिद्ध 
टीकाकार प्रदास्तपादाचार्यजीने तो कई अन्य स्थानोर्मे भी 
वैशेषिक-दर्शनके सूत्रोंके साथ ईश्वरका सम्बन्ध बताकर 
हस गम्भीर दर्शनकी परम आस्तिकता प्रतिपादित की हे । 
पदार्थ-समूहोका तत्त्व-ज्ञान ही मोक्षका कारण है इस 
प्रसंगमें प्रशास्त पादाचायंजीने- 

YA इश्वरनोदनामिव्यक्ताद्वमादेय? 

“वह तत्त्व-ज्ञान ईश्वर-प्रेरणाजनित wa उत्पन्न 
होता है'--ऐसा कहकर वैशे पिकदर्शनोक्त मुक्तिके साथ भी 
ईश्वरका परम्परा-सम्बन्ध बता दिया है । नित्य परमाणुओं- 
के संघातसे ale और विश्लेषणसे प्रलयके frat 
वेशेषिक-दर्शनके सिद्धान्तोंका वर्णन करते UAA MNA- 
पादाचायजीने लिखा हे कि 'सकल भुवनपति महेश्वरकी 
अलौकिक इच्छा-शक्तिके द्वारा ही परमाणुओंमें स्पन्दन- 
शक्ति उत्पन्न होकर इसप्रकार सृष्टि और प्रलय हुआ 
करता है ।! 


अतः वेशेषिक-दर्शनकी परम आस्तिकता निर्विवाद 


, सिद्ध है, इसमें किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है । परवर्त्तीकालमें 


नव्य aaasta भी अनुमान-प्रमाणकी सहायतासे 
वेरेपिक-दरानमें इंश्वर-सत्ताकी विशेष सिद्धि की हे और 
कहीं-कहीं ज्ञान आदि कई गुणोंके साथ भी SATA 
सम्बन्ध निर्णय किया है । 


योगदर्शन 
सप्त ज्ञान-भूमियोंमेंसे तृतीय भूमिस्थानीय दर्शन 
योगदान है। इसमें प्रकृतिको अविद्या, अस्मिता, रागद्वेपादि 
Salat आगार कहकर प्रकृतिके द्वारा बद्ध Teast उससे 
मुक्ति होनेपर अत्यन्त दुःख-निवृत्तिरूप केवल्यप्रासि होती 
है, यही योगका परम पुरुपार्थ बतछाया गया है, अतः 
दुःख-निशृत्ति ही मुक्तिका लक्ष्य होनेसे परमानन्दमय 


` ब्रह्मपदके साथ इस दरनकी ज्ञान-भूमिका साक्षात्‌ सम्बन्ध 


नहीं है | योगदश नके अनुसार जब साधककी सुक्ति होती 


३०७ 


है उस समय पुरुष केवळ स्वरूपस्थित होकर प्रकृतिके 
सम्पर्कका त्याग कर देता है, उसके साथ फिर प्रकृतिका 
बन्धन-सम्बन्ध नहीं रहता | परन्तु उससे प्रकृतिका 
अस्तित्व लुप्त नहीं होता है, केवळ वह मुक्त पुरुष प्रकृतिके 
साथ करतृंश्व-भोक्तुष्व-सस्बन्धको छोड़कर उदासीनवत्‌ 
प्रकृतिका द्रष्टा बन जाता है | अतः योग-दर्शनकी ज्ञान 
भूमिके अनुसार भी मुक्तिके साथ ईइवर-सत्ताका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । तथापि परम आस्तिक योग-दरानमें सुक्ति- 
mh साधनरूपसे इंश्वर-सत्ताका अपूर्व वर्णन किया 
गया है । यथा-- 


'इरूवरप्रणिधानाद्ा? 

'क्ेशकमेविपाकादयेरपरामृष्टः पुरुषविदेण ईश्वरः V 
“तत्र निरतिशय BATA 

“स एष amali गुरुः का्नानवच्छेदात्‌ |? 
“तस्य वाचकः प्रणवः? 

SAUTE TATA? 

“ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमे।5प्यन्तराया5 AAD? 
'सर्माधिसिद्धिरीश्वरप्रणिषानात्‌! 


इन सब सूत्रोंमें Saal योग-दर्शनोक्त स्वरूप तथा 
उनके ध्यान, उनके प्रति भक्ति और उनके दिव्य नामके जप- 
का फल बताया गया है | 


योग-दशेनके-- 

“इक्वरप्रणिचानाद।? 

--हस सूत्रका अर्थ भगवान्‌ वेदव्यास लिखते हैं-- 

“प्रणिधानाङ्कक्तिविशषादावर्जितः ईश्वरस्तमनुगृह्णाति आभिः 
RAN, तदमिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः समाधिकाम 
HHA भवतीति \ 


“विशेष भक्तिक्रे साथ आराधना करनेसे साधकके प्रति 
प्रसन्न होकर "इसका अभीष्ट सिद्ध हो जाय” ईश्वर ऐसी 
इच्छा करते हैं जिससे शीघ्र ही योगीको चित्तवृत्तिनिरोध- 
द्वारा असंग्रज्ञात समाधिछाभ हो जाता है V इसप्रकारसे 
ईश्वरभक्तिद्वारा उपाय बताकर अगले da ga महर्षि 
पतञ्जलिजीने ईश्वरका स्वरूप बताया है । इश्वर अविद्यादि 
gaza, कर्म, कर्मफल और संस्कारसे रहित पुरुप-विदोष 
हैं। अर्थात्‌ सांख्य-प्रवचनका जो पुरुष है उससे कुछ विशेष 
सत्ता ईश्वरकी है । योग-दशेन-भूमिमें प्रकृति-सम्बन्धका 
विशेष अस्तित्व रहनेके कारण वेदान्त-भूसिकी तरह इसमें 
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हुश्वरकी व्यापक अद्वैत सत्ता प्रकट नहीं हो सकती । इसलिये 
प्रकृति-बन्धनयुक्त सांख्यीय पुरुषसे विशेषता बतानेके अर्थ 
महर्षि पतभलिजीने अपने दशंनमें इश्वरको “पुरुष विशेष 
कहा है । इस 'पुरुप-विदोष' ईश्वरमें निरतिशय सर्वेज्ञताका 
बीज है और कालके द्वारा परिच्छिन्न न होनेसे वे ज्ञानी 
महर्षियोंके भी गुरु हैं । क्योंकि महषिंगण चाहे कितने ही 
ज्ञानी Fat न हो जायें, वे काळके द्वारा परिच्छिन्न होनेसे 
नित्य dnè ज्ञानको प्राप्त नहीँ कर सकते | इसलिये 
daz महर्षियोंके भी गुरु हैं । इसके बाद परवर्ती तीन 
सूत्रोमें इश्वर-साधनका उपाय बतलाया गया है। जेसे- 
प्रणव उसका नाम है, प्रणवके साथ ईश्वरका वाच्य-चाचक 
सम्बन्ध है, इसलिये प्रणव-जप और उसकी अर्थभावनाके 
द्वारा प्रस्यगास्मा-पुरुषका साक्षात्कार और व्याधि-संशयादि 
अन्तराय दूर हो जाते हैं । इसप्रकारसे ईश्वरभक्तिद्वारा 
समाधिसिद्धि और पुरुषकी स्वरूपोपलब्धि हो जाती है । 
यही आस्तिक-योग-दशनोक्त ईश्वर-सत्ताका परिस्फुट प्रमाण 
है। इसके सिवा अनेक बह्दिरंग तथा अन्तरंग साधनें 
भी योग-दशनमें इंश्वर-प्रणिधानकी महिमा और उपयोगिता 
बतायी गयी हे | यथा-- 


'तप+स्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि क्रियायोगः) 
HAA: स्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि MAN 


समाधि-भावना और अविद्यादि क्लेशादूरीकरणके 
लिये योगशास्त्रम जो क्रिया-योगका उपदेश किया गया है. 
उसमें तप और स्वाध्यायके अतिरिक्त 'इश्वरप्रणिधान? भी 
एक अंग है। यहाँपर Saray’ का अर्थ महर्षि 
चेदव्यासजीने यह किया है 
ईदवरप्रणिधान-सर्वेक्तियाणा परमगुरी अपेण तर्फ 
संन्यासे वा ७ 


इश्वरप्रणिधानका अथे परस गुरु ईश्वरमें समस्त कर्मो- 


का समर्पण अथवा कर्मेफल-त्याग है । दूसरे Ga aH 


नियमादि योगके अष्टांगॉमेसे द्वितीयांग नियमका लक्षण 

बताया गया है जिसमें शोच, सन्तोष, तप और स्वाध्यायके 

अतिरिक्त ईश्वरप्रणिधान? को भी नियसके अन्यतस अंग- 

रूपसे बताया राया है । यर्झापर भी 'इईश्वरप्रणिधान! का 

अथे महर्षि चेद्ष्यासजीने- . 5 eo 
"तस्मिन, परमभुरे\ सदेकमीपणमः 

--परम गुरु tati समस्त Sater अपण ही इंश्वर- 


प्रणिधान है--ऐसा किया है । अतः योगद्शेनको आस्तिकता 
adar निर्विवाद है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है। 


सांख्यदर्शन 


योगद्शंनकी तरह सांख्यदशेनमें भी प्रकृतिकी 
प्रधानता होनेसे Beh साथ PATS साक्षात्‌ सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सका है । अनादि अविवेकद्रारा प्रकृतिके 
साथ पुरुषका औपचारिक सम्बन्ध हो जाता है। जिससे . 
अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत इन तीनों प्रकारके दुःखोके 
द्वारा पुरुष विमोहित हो जाता है। तर्‍्व-ज्ञानका उदय 
होनेसे जब पुरुष अपने निस्य शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वरूपको समझ 
जाता है तभी पुरुषकी मुक्ति होती है। अतः प्रकृतिसम्बन्ध- 
च्छेदद्वारा त्रिविध दुःखकी makas निवृत्ति ही 
सांख्य-ज्ञान-भूमिके अनुसार मुक्ति है । इसमें परमानन्दमय 
ब्रह्मपदे स्थितिके साथ सुक्तिका सम्बन्ध नहीं है । अतः 
इस qaa ईश्वरकी ब्यापक सत्ताकी उपलब्धिके साथ 
सुक्तिका सम्बन्ध नहीं हो सकता | जिस पुरुषकी स्वरूपो- 
पलब्धिद्वारा सांख्य-भूमिमें मुक्ति बतळायी गयी है, वह 
पुरुष जीवशरीरस्थित कूटस्थ चैतन्य है । ब्यापक ईश्वरकी 
जो निर्लिप्त, निर्विकार ज्ञानमय सत्ता प्रतिपिण्डावच्छेदसे 
देहमें विद्यमान रहती है, उसीको कूटस्थ चेतन्य या पुरुष 
कहते हैं । वह sacar ही देहावच्छिन्न अंश होनेके कारण 
सदा निर्लिस और निस्य ga, बुड, सुक्त स्वभाव है। सांख्य” 
दर्शनमें प्रकृतिके साथ उसी पुरुषके अनादि, औपचारिक 
सम्बन्धको "स्फटिक लौ हिस्यवत्‌? बन्धन और सुष्टिका कारण 
साना है और cagA sa ओपचारिक सम्बन्धकी 
fakt मोक्ष साना है । अतः सांख्य-दरशनके अनुसार 
जो मुक्ति होती है वह जीवशरीरमें कूटस्थ चैतन्य 
उपरूब्धिके द्वारा होतो हे । उस समय पुरुष जान लेता 
f maht स्थूल, सूक्ष्म, कारण किसी विभागके सा 
उसके कत्तु स्व-भोक्तस्वका सम्बन्ध नहीं है । वह 
TERA निरिं, उदासीन और उसका दृष्टामात्र है । यहीं 
सांख्य-दशंनोक्त मुक्ति है । अतः स्पष्ट है कि सांख्यीय सुक्ति 
भूमिमें प्रकृतिकी ब्यापक सत्ता अक्षुण्ण रहती है, PATA 
व्यापक सत्ता जान नहीं पडती, केवल अपने शरीरमे स्थित 
Sten चैतन्यमय भाव उपलब्ध होता है। अत 


शरीरके विचारसे प्रति देहमें पुरुषको भिन्न-भिन्न बहुत सत्ता 
सानना 


नित्य और ज्ञान- 
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मुक्तिके लिये इंश्वरकी सत्ताके माननेका प्रयोजन न समझना 
सांख्य-द्शन-भूमिके अनुसार ठीक है। तथापि सांख्य- 
दर्शनने अलौकिक प्रत्यक्षकी सहायतासे जो ईश्वरके 
अस्तिर्वको माना है, उसके द्वारा साख्यद्शनकी विशेष 
आस्तिकताका परिचय प्राप्त होता है। यथा-- 
'योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्ात् दोषः? 
AHA कब्धातिशयसम्बन्धादा5दोप: 


au 
'मुक्तबद्धयारन्यतराभावात्न तत्सिद्धिः 
'उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ 


“मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा! 

Paat सहायतासे लौकिक प्रस्यक्षके अतिरिक्त 
योगिगण योगबलसे जो अतीन्द्रिय वस्तुओंका प्रत्यक्ष 
करते हैं, उसका सांख्य-ज्ञान-भूमिमें प्रयोजन न रहनेपर 
भी ऐसे प्रत्यक्ष करनेमें कोई दोष नहीं है । योगिगण ga- 
प्रकार अलौकिक प्रस्यक्ष-इाक्तिद्वारा अतीत, अनागत, सूक्ष्म, 
व्यवहित वस्तुका भी अनुभव कर लेते हैं। जैसा कि 
इश्वर अति सूक्ष्म तथा लौकिक प्रस्यक्षके अगोचर और 
इसलिये सांख्य-ज्ञान-भूमिके अनुसार असिद्ध होनेपर भी 
योगिगण अतीन्द्रिय अलौकिक प्रस्यक्षके द्वारा उनको जान 
लेते हैं । लौकिक विचारसे सांख्य-भूमिमें इश्वर सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि ईश्वर न तो मुक्त ही हो सकते हैं और न बद्ध | 
सुक्त होनेपर उनमें अभिमानाभावसे सृष्टि-कत्त ta नहीं 
आ सकेगा और बद्ध होनेपर उनमें afeat शक्ति ही 
नहीं आ सकेगी | अतः लौकिक प्रत्यक्ष-विचारसे ईश्वर 
सिद्ध नहीं हो सकते ।? इतना कहकर फिर सांख्य-दर्शन 
कहता है कि “यद्यपि लौकिक विचारसे ईश्वरकी सत्ता 
प्रमाणित नहीं होती परन्तु मुक्ता्मा पुरुषणण और 
उपासनाके द्वारा सिद्ध पुरुषगण बारम्बार mad Sarat 
स्तुति कर गये ti इसलिये ईश्वरके अस्तिस्वके विषयमें 
सन्देह नहीं करना चाहिये ।' अर्थात्‌ लौकिक प्रस्यक्षके 
द्वारा इश्वर असिद्ध होनेपर भी मुक्तात्मा और सिद्ध पुरुषों- 
की अछोकिक प्रत्यक्ष-शक्तिके द्वारा सदा ही उपलब्ध 
‘eta हैं । parema आस्तिकतापूर्ण fare निज 
ज्ञान-भूमिमें अप्राप्य होनेपर भी सांख्य-दशंनने ईश्वरकी 
सिद्धि को है । यह सांख्य-द्शनकी विशेष आस्तिकताका 
ही निदर्शन है । वस्स-पोषणाथे अचेतन दुरघकी प्रवृत्तिकी 
तरह पुरुषके भोग और मोक्षार्थ अचेतन प्रकृतिकी प्रवृत्ति हो 
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सकती है, ऐसा साधारण रीतिसे कहनेपर भी समधि और 
बयष्टि-प्रकृतिपर जबतक चेतनपुरुष और जीवका अधिष्ठान 
नहीं होता है तबतक न तो जड-प्रकृतिमें परिंणामकारिणी 
चेतन-शक्ति ही आ सकती है और न प्रकृति परिणामद्वारा 
सृष्टि-विस्तार ही कर सकती है, ऐसा अपने सूत्रोंद्वारा 
प्रतिपादित करके सांख्यदर्शनने और भी आस्तिकताका 
परिचय प्रदान किया है । यथा-- 


“तत्सन्निधानादधिष्ठातृ्वं मणिवत्‌ V 
“बिशेषकायष्वपि जीवानाम्‌ 
जिसप्रकार अयस्कान्तमणिके पास रहनेसे ही लोहे में 
चलन-शक्ति आ जाती है उसी प्रकार “सांख्यसे अनन्त” 
चेतनामय पुरुषके अधिष्ठानसे समष्टिःप्रकृति कायं करती 
है और प्रति पिण्डमे औपचारिक बन्धनसे बद्ध जीवभावापन्न 
पुरुषके अधिष्ठानसे व्यष्टि-प्रकृति कार्यं करती है । यह 
बात पहले ही कही गयी है कि प्रकृतिपर अधिष्टित पुरुष 
कूटस्थ चैतन्य है जो जीव-देहावच्छेदसे इश्वरकी ही सत्ता 
है और-- 
aida जीवेनात्मनाऽनुप्रविङय नामरूपे ब्याकरोत्‌\? 
उसी परमास्माने जीवरूपमें अनुप्रवेश करके नाम 
और रूपका विकार उत्पन्न कर दिया, इस छान्दोग्य 
aega सिद्धान्तके अनुसार वह चेतन-सत्ता जब SATHT 
ही भावान्तरमात्र है, तो समधि और व्यष्टि दोनों प्रकृतियोंके 
साथ ईश्वरका सम्बन्ध सांख्यदशनद्रारा सम्यक्‌ प्रतिपादित 
हुआ । केवळ वेदान्तादि दशनोके साथ उसका इतना ही 
भेद रह गया कि वेदान्तदशनमें Sarat इच्छासे प्रकृतिका 
परिणाम और सृष्टिक्रिया मानी है और साख्यदशंनमें 
कूटस्थ चैतन्यके अधिष्टानमात्रसे प्रकृतिका परिणाम बताया 
हे । फलतः आस्तिकताके विषयमे दोनों दर्शानोम कोई 
विशेष विभिश्नता नहीं पायी गयी | अधिष्ठानमात्रसे 
प्राकृतिक परिणामके विषयमें safest भी प्रमाण 
मिळता है । यथा-- 
निरिच्छ संस्थिते TAM रोहः MAN 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगजनः ॥ 
अत आत्मनि HYSYS च संस्थितम्‌ | 
निरिच्छत्वादकत्तासि कत्ती सन्निधिमात्रतः ॥ 
Resen इच्छारहित अयस्कान्तमणिके पास रहनेसे 
ही लोहेमें चेष्टा होती है, उसी प्रकार इश्वर या पुरुषके 
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अध्िष्ठानमात्रसे ही संसारकी क्रिया होने लगती है । इस 
विचारसे mar कत्त'स्व भी है और अकत्तृत्व भी है 
क्योंकि हच्छारहित होनेसे वे अकर्त्ता हैं और साब्निध्यद्वारा 
कर्ता भी हैं। यही पुरुषरूपसे प्रकृतिपर ईश्वरका अधिष्ठान 
है ओर यही सांख्यद्शनकी परम आस्तिकताका परिचय 
है । मीसांसादरांनोंमें ईश्वरकी 'विभुतया अनन्त सत्ता? का 
वर्णन किया गया हे और अपनी ज्ञान-भूमिमें प्रयोजन न 
होनेसे सांख्यद्शनमें Jarni “संख्यया अनन्त सत्ता? का 
वर्णन किया है । 
कर्म-मीमांसा-दशन 
इसके अनन्तर मीमांसा-दशेनोंकी भूमियोमें परमात्मा- 
के ted, माधुयं और ज्ञानभावकी, क्रमशः पूर्णतया 
सिद्धि की गयी है । ऐश्वये-भावर्मे परमात्मा ईश्वर अदृष्टके 
विधाता, पुण्यके फलदाता, पापियोंके शासनकर्ता और 
aaa प्रतिष्ठाता, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैं । यज्ञ उनका 
स्वरूप है, चेद उनकी वाणी या निइवास है और देवता- 
गण उनके आज्ञाकारी--उन्हींकी दैवी विभूतिके स्वरूप 
हैं । यही कारण है कि कर्म-मीमांसा-दशनर्से वेद, 
वेदाचुकूल यज्ञ-भेद कमे और देवताओंकी इतनी महिमा 
बतायी गयी है । यथा, कमे-मीमांसार्मे-- 
‘SATA क्रियाथत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ | 
और भी-- 
यजत TT: १ 
यजतेजातसपवस | 
KWA सोमे असुता अभूम \ 
Ara ह दे MTHS यजन; सुकृते भवति \ सान्‌ 
सेकान्‌ जयति, मुत्यु तति, पाप्मानं तरत, Rasa तरति 
या5दवमघन यजत्‌ \ 


चेदकी यज्ञप्रतिपादिका श्रुतियाँ ही get हैं । यज्ञके | 


द्वारा waa लाभ होता है । यज्ञीय सोमपान करके 
सब अमर हो जाते है । चातुसोस्ययाग करनेवारेको अक्षय 
pas होता है । अश्वमेधयज्ञद्वारा छोकजय, TA 
जय, पापजय और बह्महस्या-जैसे पापपर भी विजयलाभ 
होता Ši इसप्रकारसे क्म-सीसांसा-दशेनसे यज्ञकी 


कहा हे । भंगवस्प्रेसमें 
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भक्ति-मीमांसा-दशन 
इसके अनन्तर भक्ति-मीमांसा-शास्रमें ईश्वरके माधुय 
भावका स्पष्टीकरण है । इस भावें भगवान्‌ zama, 
स्नेहमय, प्रेममय प्रभु हैं । इस भावमें भक्तके निकट उनके 
प्राण विक्रीत हैं, करुणाकी धारा जाहवी-यझुनाकी धारा- 
रूपसे प्रवाहित है, जीवोके दुःख दूर करनेके लिये ( लोक- 
दृष्टिसे ) स्वयं अनन्त दुःखभोग उनका परमत्रत है, इस 
way भ्गुपदाघात उनके हृदयका भूषण है, द्रौपदीका 
लज्जा-निवारण परम पौरुष है और करुणाकी होमाझिमें 
समस्त ऐश्वर्योका आहुति-प्रदान जीवनका werd È | 
इस ara भगवान्‌ भक्तवस्सल sy हैं, करुणामय 
स्वामी हैं, प्रीतिमय सखा हैं, ema पुत्र हैं और 
प्रेममय कान्त हैं। इसी भावकी अलोकिक मधुरतामें 
उन्होंने भक्त-शिरोमणि प्रह्लादसे क्षमा मॉगी AI यथा-- 


a 


कदे वपु क च बयः सुकुमारमेतत्‌ 
केताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते | 

WAKI विषममेतदभूतपूवं 
HATARI यदि भ समये निरम्वः॥ 

"कहाँ तुम्हारा यह सुकुमार कोमळ शरीर और छोटी 
उस्र और कहाँ मदोन्मत्त निष्ठुर हिरण्यकशिषुका 
तुम्हारे ऊपर प्रबळ अत्याचार ! इस अभूतपूर्व विषमता- 
को SR खूब देख छिया है, हे प्रिय ! यदि मेरे आनेमें 
कुछ देर हो गयी हो तो सुझे क्षमा करो ।' भक्ति-मीमांसा- 
mai इस माधुर्य-भावका भूरि-भूरि वर्णन है जैसा कि 
इस mad प्रतिपादक महर्षि शाण्डिल्य और देवर्षि 
नारदके अक्तिसून्रोके पढ़नेसे पता लगता है | वेदमें भी 

“रसे वे सः 
“आनन्दरूपे परमं यद्विभाति? 

` (स्स हवाय रन्ध्याऽऽनन्दी भवति’ 

_ आनन्द अहाणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ७ 

इत्यादि सन्त्रोके द्वारा इस भावका पूर्ण प्रतिपादन 

किया गया है | भक्ति-दर्शनके सूत्रकार महर्षि शाण्डिल्यके 
Wat “सा परानुरक्तिरीदवर' अथात्‌ sara प्रति परमग्रेम 
या अनुरागको अक्ति कहते हें । देवर्षि area भी "सां 
कस्मे ` परमप्रेमरूपा? *अस्ृतरूपा ana मत्तो 


अवति, स्तब्धो अवति, आस्सारामो अवति? इत्यादि 


WAS दारा रके प्रति परमप्रेमको ही भक्तिका लक्षण 
लेम अंकको बाहरी 


= nn, 


A 
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विषयोंका भान नहीं रहता हे, वह उन्मत्त-स्तब्धकी तरह 
रात-दिन परमात्माके रमणमें ही लगा रहता है। उसका 
हृदय-कमळ सहस्वदळ कमलकी तरह विकसित होकर 
श्रीभगवानूके पवित्र चरण-कमलामें विछीनताको प्राप्त हो 
जाता है । यही मानव-जीवनका सार लक्ष्य है और इसी 
सर्वोत्तम लक्ष्यकी प्राप्ति करानेके लिये ही भक्ति-मीमांसा- 
शास्त्रका पवित्र पुरुषार्थ है । 


ब्रह्म-मी मांसा-दशन 
इसके अनन्तर अन्तिम मीमांसा अर्थात्‌ ब्रह्ममी मांसा- 
दशनमें इश्वर परमात्माके अन्यान्य भावोंके साथ उनके 
ज्ञानभावकी सम्यकू सिद्धि की गयी है । 


ब्रह्ममीमांसा-दरानमें Aak उस अध्यात्मभावकी 
मीमांसा की गयी है। जिस भावके साथ मायाका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, जो भाव मायासे अतीत हे और जहाँ माया लय हो 
रहती हे | इसलिये वेदान्त-दर्शनमें मायाको मिथ्या और 
सान्त कहा गया हे और जब मायाकी वस्तुसत्ता हस तरह- 
से अपनी भूमिमें अस्वीकृत हुईं तो विश्व-जगतको प्रकृतिका 
परिणाम न कहकर ब्रह्मका विवत्त ही कहा जायगा। 
इसलिये वेदान्त-दर्शनमें संसारको ब्रह्मका MAA कहा गया 
है अर्थात्‌ रज्ञमें सपं-अमकी तरह मोहिनी मायाके प्रतापसे 
ब्रह्ममे ही जगतकी भ्रान्ति हो रही हे, वास्तवमें यह दृश्य- 
मान्‌ संसार ब्रह्म ही हे, ऐसा वेदान्त-दृ्शनका सिद्धान्त हे । 
वेदान्त-भूमिके अनुसार स्वरूपोपलछब्धि-दशामें माया- 
रहित तथा जगत्‌ प्रत्यक्षरहित निगुण बह्मभावमें स्थिति 
aid कारण ही उस दशाके अनुसार व्यावहारिक TATA 
भी जगतको ब्रह्मका विवर्त माना गया है क्योकि मायाके 
मिथ्यास्व और जगतके व्रह्म-रूपस्वकी धारणा TEH 
साधकके Fra जितनी प्रबळ होगी, प्रपञ्चकी निवृत्तिके 
द्वारा स्वरूपोपलब्धि उतनी ही निकटवर्तिनी हो जायगी । 
अतः संसारको Rafia ager रूप कहना और 
उसी Rada जानकर आनन्दमय sare विराजमान 
होना युक्ति है। ऐसा कहना निज ज्ञान-भूमिके अनुसार 
वेदान्तदशंनके लिये उपयुक्त ही है । 

इस वे दान्त-दशेनमें सगुण बरह्म इंश्वरकी सत्ता पूर्णतया 
maa होतो है क्योंकि जब वेदान्तप्रतिपाद्य निर्गुण ब्रह्म 
सायासे अतीत हैं, तो माया-सम्बन्धीय सृष्टि, स्थिति 


पाळनादि सभी कार्यं मायाशवलित, सगुण ब्रह्म Sari 


अधिकारमें ही होना चाहिये | इसलिये इस aan daz. 
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को जगतका निमित्त और उपादान दोनों कारण ही माना 
गया है | निसित्त-कारण इसलिये कि उन्हींके द्वारा सृष्टि, 
स्थिति, प्रझयकार्यं चलता है और उपादान-कारण इसलिये 
कि उन्हींपर सुवर्णमें कटक-कुण्डलकी नाई मायाने समस्त 
चिश्वकी भ्रान्तिको दिखलाया है। उनकी निमित्त-कारणताके 
विषयमें वेदान्त-दर्शनमें अनेक ga मिळते हैं । 
यथा--- 
‘FAIA यतः? MEA? 
संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय सगुण ब्रह्म ईश्व रके 
द्वारा ही होती हे । ईश्वर ही समस्त जगतके कत्ता हैं । 
उनकी उपादान-कारणताके विषयमें भी वेदान्त-दरांनमें 
अनेक सूत्र मिलते हैं । 
यथा-— 
“प्रकृतिश्च 
इसके भाष्यमें श्रीभगवान्‌ शंकराचायने लिखा हैः 


इत्यादि | 


प्रतिज्ञादष्टान्तानुरोचात्‌ V 


एवं प्राप्त ब्रूमः । प्रकृतिश्रेषादानकारणं च ब्रह्माम्युपगन्तव्यं 
निमित्तकारणं च १ न केवर्क निमित्तकारणमेव | 
सगुण ब्रह्म केवळ maè निमित्त-कारण ही नहीं हैं 
अधिकन्तु उपादान-कारण भी हॅ । फिर-- 
“योनिश्च हि गीयते’ 

-इस सूत्रके द्वारा भी उपादान-कारणता प्रतिपन्न होती है । 
“तदनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिम्यः? “तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌' 
इन दोनों सूत्रोंमें भी जगत्‌ और ब्रह्मकी एकता करके 

जिसप्रकार ङुण्डल-वलय आदि सुवर्णाळंकारोंमें वास्तविक 

कोई भेद नहीं, केवळ नाम-रूपका ही भेद है, वस्तुतः सब 
सुवणं ही है, उसी प्रकार जगत्‌ विविध नाम-रूप वैचित्रय- 
पूर्ण होनेपर भी वास्तवमें ब्रह्म ही है। ऐसा कहकर जगत्‌- 
के Raad बह्मकी उपादान-कारणता विशेषरूपसे सिद्ध 
की गयी है। 
“ तस्मादूब्रहमकार्यं बियदिति सिद्धम्‌ ? 

आकाश, वायु आदि भूतोस्पत्ति सगुण ब्रह्म इश्वरका ही 
काये है । इस Gas द्वारा जगदुरपत्तिके विषयमें ईश्वर- 
की निमित्त-कारणता सिद्ध की गयी है। अतः वेदान्त-दर्शन- 
भूमिके अनुसार ईश्वरकी उभय-कारणता ही प्रतिपादित होती 
है । ब्रह्म सगुण है या निगुण, इस विषयमें agi 
कहा हे-- 

“न स्थानतोपि परस्य saat सर्वत्र हि ।१ 
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ब्रह्म सर्वत्र उभयछिंग है, उपाधि-सम्बन्ध होनेपर भी 
निर्युण-भावका विलोप नहीं होता है। ब्रह्म सगुण ओर 
निर्गुण उभय ही है | इसमें यदि यह आपत्ति हो कि ब्रह्म 
सगुण होनेपर साकार हो जायेगे, इसके उत्तरमें वेदान्त- 
दर्शनमें सूत्र है-- 
"अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌? 


ब्रह्म निराकार हैं, उपाधि-सम्बन्ध होनेपर भी साकार 
नहीं होते । “प्रकाशवत्‌ चार्वेयथ्यंमः जिसप्रकार सूर्यका 
प्रकाश आधार-भेदसे सरळ, वक्र आदि भाव धारण करता 
है उसी प्रकार निराकार ब्रह्म भी उपाधिके द्वारा नानारूप 
प्रतीत होते हैं, वास्तवमें उनका कोई रूप नहीं है | रूप न 
होनेपर भी उपाधि-संयोगसे यदि ससीम हो तो इस 
सन्देइके उत्तरमें वेदान्त-द्‌शीन बताता हे-- 


“अतोऽनन्तेन तथा हि Kurn? 
ब्रह्मके सगुण अथवा निगुण दोनों ही स्वरूप अनन्त हैं। 
“प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌? 


प्रकाशरूप ब्रह्ममें सगुण-निगुण-भेद केवळ उपाधि- 
भेदसे है, स्वरूपगत कोई भी भेद नहीं है । इसप्रकार 
निगुंण ब्रह्मसे स्वरूपतः अभिन्न मायोपाधियुक्त सगुण बहा 
Sava जगतकी उत्पत्ति होती है, इसलिये घटकुळालवत्‌ 
निसित्त-कारण ईश्वर कहे गये हैं। अब इसमें प्रश्न यह होता 
है कि जब इश्वर चेतन हैं और जगत्‌ अचेतन है तो चेतन 
Tara अचेतन जगतकी mk केसे हो सकती है ? 
इसके smi चेदास्त-दशेनमें कहा है कि 'चेतनसे 
अचेतनको उप्पत्ति संसारमें हुआ करती हे!--ज्ञेसे चेतन 
पुरुषसे अचेतन नख-लोमादिको उस्पत्ति। अतः ईश्वरसे 
जगत्की उत्पत्ति शंकाजनक नहीं है, द्वितीय ma यह 
होता है कि कुम्भकार दण्ड, चक्र आदि उपकरणकी सहायता- 
से घट निर्माण करता है। date जब कोई उपकरण नहीं 
है तो वे afe कैसे करेंगे ! इसके उत्तरमें चेदान्त-द्षनने 
कहा हे-- 
क्षेस्यद्धिः . “देवादिवदपि - झोके? - 
जिसप्रकार दुग्ध आदि उपकरणके बिना ही दघि आदि 
रूपसें. परिणत हो जाते हैं और जिसप्रकार देवता आदि 


नाही. संकल्पसात्रसे सृष्टि करते हैं उसी 
प्रकार चेतन kar उपकरणके बिना ही स्वतः aah 


के “हेर जब निराकार - 
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हैं तो उनसे स्ृष्टि-कार्य कैसे सम्पन्न हो सकता है | इसके 
उत्तरमें वेदान्त-दुर्शनने कहा है-- 
“बिकरणत्वादिति चेत्‌ तदुक्तम्‌ * 
श्रुत्युक्त-- 
“अपाणिपादो जबने। ग्रहीता' 
इत्यादि प्रमाणद्वारा यह सिद्ध होता है कि निराकार- 
से भी सृष्टिकार्य हो सकता है । पुनः यह शंका होती है 
कि ar जब आप्तकाम हैं तो उनको सृष्टिकार्य करनेका 
क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तरमें वेदान्त-दर्रानने कहा है-- 
‘Samay लीलांकेवर्यम? 

सृष्टि उनका लीला-विलासमात्र है । जिसप्रकार fag 
बिना प्रयोजन ही क्रीडा करता है, उसी प्रकार सृष्टि भी 
उनके अधिष्ठानसे प्रकृतिद्ठारा स्वतः होती | पुनः यह 
आपत्ति होती हे कि संसार वेषम्यका आधार है । इसमें 
कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई धनी, कोई दरिद्र, इसप्रकार 
देखनेमें आता हे । यदि जगत्‌ saavat रचना है तो वे 
बड़े ही पक्षपाती या निष्ठुर होंगे, इसके उत्तरमें वेदान्त- 
दर्शनने कहा हे-- 

“फरुमतः उपपत्तेः’ 
'कृतप्रपन्नपेक्षस्तु निहितप्रतिषिद्धा वेयर्यौदिभ्यः? 
'देषम्यनिघेण्यन सापेक्षत्वात्‌ तथा हि द्यति’ 

Saat कर्मफळके दाता हैं परन्तु कर्मके वेचित्र्यानुसार 
ही जीवको फळ देते हैं, ऐसा न होनेसे शाखीय विधिः 
निषेध निरर्थक हो जायगा | Saat Maga कर्मानुसार ही 
भिन्न-भिन्न सृष्टि करते हैं । जिसका पूर्व सुकृत है उसे सुखी 
करते हैं जिसका मन्द ansa है उसे दुखी करत हैं। 


wa: इसमें इेश्‍वरका पक्षपात या निष्ठुरता सिद्ध नहीं 


होती । पूज्यपाद भाष्यकारने ईइवरके कर्मानुसार सि 
रहस्यके विषयर्मे कहा हे-- 
तु Wag द्रष्टव्यः \ यथा हि weet Ae 
RRR साधारण कारणं wah .त्रोहियवादिवेषम्ये तु तती 
AMAIA कारणानि सवन्ति, T 


SIRT MRE साधारणं कारणं अवति देवमनुष्यादिवेषम्ये 0 


aaa ai कारणानि भवन्ति \ एवं 
Raat algae वैषस्यनिधुण्याम्यां दुष्यति | 


aes faut इश्वरको सेघकी ave समझना 


YA 
ही. 


a दर्शनोंमें ईश्वर % 
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मेघ साधारण कारण है अर्थात्‌ Aus जळसे ब्रीहि, यवादि 
उत्पन्न होते हैं परन्तु उसमें प्रत्येकके भीतर जो प्रकृति- 
वेषम्य है उसके लिये मेघ कारण नहीं है । उसके लिये 
ब्रीहि, यवादिके बीजगत असाधारण सामथ्ये ही कारण है । 
ठीक उसी प्रकार देवमनुष्यादि-सृष्टिके विषयमें gaat 
साधारण कारण है, परन्तु उनके प्रस्येकके MF- 
प्रथक्‌ सुख-दुःख, Bear या दारिद्रय आदि विशे पत्ताके लिये 
vital TIR. कमे ही असाधारण कारण हैं । ईश्वर उन्हीं 
एथक्‌-एथक्‌ कर्मोके अनुसार प्रत्येक जीवकी ale करते 
हैं। अतः सृष्टिके विषयमें पर्जन्यवत्‌ साधारण कारण होने- 
से ईश्वरमें पक्षपात या निष्ठुरताका कलंक नहीं लग 
सकता हे । श्रुति कहती है--- 


“पुण्यो बै पुण्यन कर्मणा भवति पापः पापेन ७ 


पुण्यकर्मद्वारा जीवको पुण्यळोक या सुखप्राप्ति और 
पापकमंद्वारा पापलोक या दुःखप्राप्ति होती है । अब 
इसमें यह आपत्ति होती है कि यदि कर्मानुसार ही जीव- 
को ईश्वर फल प्राप्त कराते हैं तो उनमें ऐश्वर्य केसे समझा 
ara? कर्मके अधीन हुए वह सर्वशक्तिमान्‌ और a 
तन्त्र केसे कळा सकते हैं? यह आपत्ति अकिञ्चिवुकर है 
क्योकि दाह्य वस्तुके न होनेसे अझि दग्ध नहीं कर सकती, 
इसलिये afaa दाहिका शक्ति नहीं है ऐसा कहना पागल- 
पन होगा | दाहिका शक्ति होनेसे ही अभि दाह्य वस्तुओं- 
को दग्ध कर सकती है । जळादिमें दाहिका शक्ति नहीं 
है । इसलिये दाह्य agad संयोग होनेपर भी जलादि 
उनको दुग्ध नहीं कर सकते । इसी awa जड BAS 
नियामक सवंशक्तिमान्‌ ईइवरमें अनन्तशक्ति होनेसे ही वे 
जीवकृत-कर्मानुसार उनको फळ दे सकते हैं, शक्ति न 
होती तो जीवके कमं करनेपर भी उचित फल नहीं दे 
सकते | अतः जीवकृत कर्माकी AIA WAIT भी ईइवरमें 
सर्वशक्तिमत्ताकी अभाव-कल्पना नहीं हो सकती, प्रजाओं- 
के कर्मानुसार राजा दण्ड-पुरस्कारादि प्रदान करते हैं 
‘gaa राजामें शक्ति या स्घतन्त्रताकी अभाव-कल्पना नहीँ 
हो सकती | इसी प्रकारसे अनेक प्रमाणो तथा विचारोंद्वारा 
वेदान्त-दृरानमें हेश्‍वरकी परमसत्ता जगच्चक्रपरिचाकनके 
विषयमें प्रमाणित की गयी है । इस इंश्वर-सत्ताका स्वरूप 
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क्या है जिसको साधनाके द्वारा साधकगण प्राक्त करते EI 
इसके उत्तरमें वेदान्त-दशनमें लिखा है-- 
° आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ? 


--द्वेश्‍वरकी चह सवेव्यापक अद्वितीय सत्ता 
आनन्दमय है, जिसको साधनाके द्वारा साधक प्राप्त कर 
सकते हैं । साधनाके द्वारा gaat कब प्राप्त होते हैं इस 
विषयमे वे दान्त-दृशेनर्मे कहा हे-- 


"अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ः 'पराभिध्यानात्तुतिरो- 
हितम्‌? AASA saat तत्रकाशितद्वारो हादानुगृहीतः 
शताधिकया V 


योगिगण शक्ति, ध्यान, प्रणिधानादिके द्वारा इइवरका 
दर्शन करते हैं। ईइवरकी साधनाके द्वारा सिद्धि प्राप्त 
होनेपर जीवका भूळा हुआ ब्रह्मभाव उसे भगवस्प्रसादसे 
प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी साधकका gaala प्रज्वलित होता 
हे | जिसके प्रकाशसे साधकको निर्गामनद्वार अर्थात्‌ मुक्तिमें 
प्रवेशद्वार विदित हो जाता है । वह उपासक भगवस्कृपासे 
पूर्णं होकर उज्ज्वलित सुपुम्ना-पथसे निष्क्रान्त हो उत्तरा- 
यण या सहज-गतिसे परमधामको प्राप्त हो जाता है । यही 
इईंइवराराधनके द्वारा वेदान्तवर्णित निःश्रेयस्‌-प दवी-प्राप्ति- 
का परम उपाय है। अतः वेदान्त-दर्शनकी आस्तिकता 
सहजसिद्ध है, इसमें अणुमात्र सन्दे नहीं है । 
वेदिक दर्शनोंमें ईइवर-सत्ता-विषयक विचारके द्वारा 
यही सिद्धान्त निश्चय हुआ कि अपनी-अपनी ज्ञान-भूमिके 
अनुसार सभी aataid इंवर-सत्ताको प्रतिपादित किया 
है और वह प्रतिपादन दारानिक भूमियोंकी क्रमोक्नतिके 
अनुसार क्रमोन्नत होता हुआ अन्तिम दशन बेदान्तकी 
अन्तिम भूमिमे आकर पराकाष्टाको प्राप्त हो गया हे । 
आस्माके इसप्रकार श्रुति, शाख और विचारसम्मत त्रिविध 
भाव और निस्य a-ga निखिळकारण परम करुणामय 
स्वरूपकी सम्यक्‌ उपलव्धि होनेपर JAG जीवका संसार- 
बन्धन निरस्त हो जाता है, समस्त संशयजाळ डिन्न-विच्छिन्न 
हो जाते हैं और राजयोगीको दुःखलवलेशविहीन नित्या- 
नन्दुमय परमपदमें चिरविळीनता प्रास हो जाती है । 
डं» शान्तिः शान्तिः शान्ति: 


go 
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वेद ओर LTT 


(लेखक-पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, सञ्चालक 'खाध्यायमण्डल' ) 


दपर विचार करनेवाले युरोपीय वेदमें ईश्वर-विषयक ज्ञान है या नहीं, इसका जब हम 
ओर भारतवर्षीय आधुनिक विद्वानों- विचार करने लगते हैं, तब इम उपयुक्त वचनोंको पृथक 
की सम्मति है कि 'वेदर्मे ईश्वर- नहीं कर सकते । आधुनिक विचारक जिन उपनिषदोंमें दा 
विषयक विचार नहीं हे, क्चित ज्ञानका वर्णन बतलाते हैं, उन्हीं उपनिषदॉकी यह सम्मति 


जञास cre समान कुछ विचार है कि acd सभी वचनोंमें एक ही अद्वितोय सत्तस्वका 
हैं, परन्तु वे अपवाद हैं। बेदमें 


ह द भि जद maita विचार किया गया है । यहाँ एक बात और यह Reng 
स्ति है, परन्तु महा, परमात्मा अथवा इंश्वरविषयक कोई है कि स्वयं उपनिषद्‌ अपने ज्ञानके आविष्कारके TATA 
विशेष विचार नहीं है।' इन विद्वानोंका यह भी कहना वेदसंहिताके वचनोंको ही प्रमाणरूपसे आदरणीय सानते 
है कि परमात्मविपयक कल्पना वेदसंहिताओंमें नहीं थो, हैं। जो लोग उपनिषदोंका अध्ययन करते हैं, उन्हें इस 
वह उपनिषदोमें sera होकर बढ़ गयी है और सगुण बातका पता है । इससे सिद्ध होता है कि अध्यात्मज्ञानका 
उपासना तो पुराणोंसे ही फैली है । उपदेश करनेवाले उपनिषद्‌ वे द-मन्त्रोको ही प्रमाण मानते 

आधुनिक विद्वानोंकी इस सम्मतिको देखकर जब हम हैं, इसलिये agaralt भी आत्मा, ब्रह्म अथवा ईश्वरः 
प्राचीन भारतीय विद्वानोंकी सम्मति देखनेका यल करते हैं, विषयक ज्ञान अवश्य होना चाहिये | स्वयं संहिताके मन्त्र” 


तब ऐसा प्रतीत होता है कि Aq समस्त विद्याओका म भो यह बात स्पष्ट झब्दोंमें कही है-- 
भाण्डार है और उसमें आब्रह्मस्तम्बपर्येन्तकी सभी विद्याएँ 


निहित kV उपनिषद्‌ और गीतामें तो स्पष्ट कहा है कि-- aaa वेद्‌ किमृचा करिष्यति \ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (ऋग्वेद १। १६४। ३० ) 
< 
तपाँसि mn च यदूदन्ति। धजो उसको नहीं जानता, वह वेद-मन्त्र लेकर TAI 
OA ami चराति करेगा ?' अर्थात्‌ वेद-मन्त्र पढ़नेकी सार्थकता तभी होगी 
तक्ते पदे संग्रहण अवीमि ॥ ओमित्येतत्‌ \ जब उस पढ़नेवालेको ( तत्‌ वेद) उस TATT 


` (कठ०१।२।१५) ज्ञान होगा। जिसको वह ज्ञान नहीं होगा, उसका ai 

सम्पण बेद जिसका वर्णन करते हैं, सब तप जिसकी सन ध्यर्थ है। इस सन्त्रका विचार करनेपर म ग 

प्रासिके लिये किये जाते हैं और जिसके उद्देश्यले बहाचय ९ होता है कि वेद-सन्त्रोंकी अन्तिम सिद्धि परमात्म 
का पाळन किया जाता है, चह ( परमात्माका) स्थान _ पदका ज्ञान ही है । 

tard बोधित होता है यहाँ ऐसा स्पष्ट कहा हे कि सम्पणे इन सब वचनोपर मनन करनेसे हमें ऐसा स्पष्ट पता 

चेद-मन्त्र परमात्माका ही वर्णन कर रहे हैं अथोत्‌ ता है, कि आधुनिक विद्वानोंका यह मत fe act 


o उपनिषल्कारकी सम्मति इस विषयमें निश्चित है। यही भाव. देधर-विषयक ज्ञान नहीं है, सवथा aga है। यहाँ कई 


eee “MSS कहेंगे कि केवळ वचनोंको aa करनेसे इस 
eee TO SA कैसे हो सकती हे !” यह कहना दोक है 


Rg द्वारा मेरा ( इेखरका ) योध ah है! _ ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका प्रमाणसहित विवरण 
हः करते हैं। इस oad सबसे प्रसुख यह वे द-मन्त्र विचार 


aa क, 


वर % 
Vinay Awadhi ag और ईश Vani Trust Donations 


इन्द्रं मित्र वरुणमम्रिमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एके सद्विप्रा aga aera यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 


(ऋग्वेद १। १६४ ।४६ ) 


(as सत्‌) सस्य तत्त्व एक ही है, परन्तु ( विप्राः 
बहुधा वदन्ति ) ज्ञानी लोग उसका वर्णन अनेक रीतिसे 
करते हैं, उसी एक तत्त्वको इन्द्र, मित्र, वरुण, अभि, 
दिव्य सुपणे, गरुत्मान्‌, यम और मातरिश्वा कहा जाता 
2) अर्थात्‌ उसी एक आस्मतत्त्वके ये अनेक नाम हैं । 
एकके अनेक नाम व्यवहारमें भी होते हैं । एक ही मनुष्य 
ga, पिता, भाई, पति, चचा, मामा, भतीजा आदि 
नामोंसे पुकारा जाता है और यदि वह अधिकारी हुआ 
तो उसीको तहसीलदार, जज, दीवान आदि नामोंसे 
पुकारते हैं । व्यावहारिक नातेसे ये विविध नाम होनेपर 
भी इन अनेक नामोंसे बोधित होनेवाला AJA एक ही 
होता है । इसी तरह अभि, इन्द्र, पूपा आदि अनेक 
ana सम्बोधित होनेवाळा एक ही ब्रह्म, आत्मा अथवा 
ईश्वर है। नाम अनेक होनेपर भी तत्त्व अनेक नहीं हैं । 


‘afa, वायु आदि सुष्टिके अन्तर्गत तत्त्वोंकी ही पूजा 
वेदर्मे कही हे! यह मत उपयुक्त वेद-मन्त्रद्वारा खण्डित 


` हो जाता है और afa आदि अनेक ante एक ही 


aar बोध होता है? यह बात सिद्ध हो जाती है । 
इसपर भी आधुनिक विद्वानोंका यह कथन हे कि “यह 
मन्त्र अर्वाचीन है, अतः प्रामाणिक नहीं है।' इस कारण 
अब हम इस विषयपर अन्य रीतिसे विचार करते हैं-- 


पाठक ! 'इन्द्रिय' शब्द जानते हैं; इन्द्र? शब्दके साथ 
शक्तिवाचक “य” प्रत्यय ळगकर ( इन्द्र+य ) इन्द्रिय शब्द 
बना है । 'इन्ट्रिय' शब्दका मूळ अर्थ ‘erat शक्ति? है। 
परन्तु वे द-मन्त्रमें तथा भाषामें इन्द्रिय’ शब्द आँख, 
नाक, कान, हाथ, पेर आदि इन्द्रियोंके लिये प्रयुक्त होता 
हे । क्योंकि इन आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदिसे 
उनके अन्दर निवास करनेवा ले इन्द्र! की शक्ति प्रकट होती है। 
यदि आँख, नाक, Hala 'इन्द्र-शक्ति! कार्यं कर रही है 
तो इससे निःसन्देह यह अनुमान हो सकता है कि इनके 
पीछे अथवा बीचमें इन्द्रदेव बैठा है । यदि इनके पीछे 
इन्द्रदेव न होता, तो इनमें इन्द्र-शक्ति कहाँसे आती और 


- इनका इन्द्रिय नाम भो $a साथंक होता! अतः यह 


निःसन्देह सत्य है कि इन आँख, नाक, कान आदिके पीछे 


इन्द्रदेव विराजमान हैं, देखिये-- 
मस्तक 
स्वचा sS नाक 
= | 
शिक्ष हाथ, पर 


इसी प्रकार यहाँ पाठक अन्यान्य geait भी 
कल्पना कर सकते हैं | इन्द्रदेवकी शक्ति प्रथम बुद्धिमें 
आती है और वहाँसे मनमें तथा मनसे इन्द्रियोमें आकर 
कार्य करती है । इस विचारसे सिद्ध होता है कि इन्द्र- 
देवता अपने अन्दर है और उसकी शक्ति अपनी इन्द्रियोर्मे 
आकर कार्य करती है । यह इन्द्रदेव हमारा “आत्मा! ही 
है। ack arti जो इन्द्रदेवताका वर्णन है वह इसी 
आस्माका वर्णन है । और जो आस्माका वर्णन है वही 
परमास्माका वर्णन होता है; क्योंकि घटाकाश, मठाकाश 
और महाकाश इन तीनों wer वस्तुतः एक ही 
आकाश है, अतः किसी भी आकाशका वर्णन किया जाय- 
वह उस एक ही आकाशका वर्णन होता है, इसी तरह-- 


जीवास्मा पर मारमा 

इन्द्र महेन्द्र 

देव महादेव 

ब्रह्म परब्रह्म, SABA 
za SAT, परमेश्वर 
पुरुष पुरुषोत्तम 

-नर - नारायण 

Rt महारुद्र 

जीव शिव 


इत्यादि शब्द-प्रयोगोर्में विभिन्न वस्तुका वर्णन नहीँ 
है, प्रत्युत एक ही सवगत स्थाणु आस्माका वणेन है । 
अतः अपनी इन्द्रि योके पीछे जो “इन्द्र? है वही इन्द्र किंवा 
महेन्द्र, अभि आदि देवताओंके पीछे है, देखिये- 
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4 ३१६ STIS सव यत्कियु SHIRI oes ed 
a 
a सूयं दिशा समष्टि-जगतर्मे परमात्मा, vera किंवा महेन्द्रको जान 
विद्युत सकते हैं क्योंकि पिण्ड-ब्रह्माण्डका एक ही नियम है। 

ga विवेचनसे पाठकोंने जान लिया होगा कि az- 

का इन्द्र देवता किस तरह परमेश्वरका बोघ करता है और 

= rin उच्चा साय ही जीवात्माका भी वर्णन करता है। जो लोग इस 
जज तरह वेदका अध्ययन करेंगे, वे ही वेद-मन्त्रोमें सर्वत्र 

परमात्म-ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे । आधुनिक लोग 

केवल शब्दका ऊपरी अर्थ देखते हैं, अतः वे वेद-मन्त्रोके 

महत्तत्त्व सुख्याथंसे वञ्चित रह जाते हैं। शरीरमें जीवात्मा है, 

आपू स्थूल-तत्त्व अशि 


यहा भी पाठक अन्यान्य देवताओंकी कल्पना कर 
सकते हैं । शरीरमें इन्द्र है और aed महेन्द्र है, शरीरमें 
आसमा है और wet परमात्मा है, शरीरमें देव है और 
« जगत्में महादेव है, शरीरमें इश है और जगतमें परमेश्वर 
है । यहाँ जो छोटे-बड़ेका भाव है वह अज्ञ जनोके बोधके 
लिये हे, वस्तुतः इनमें भेद नहीं है क्योंकि दोनों स्थानोंमें 
एक ही तत्त्व हे, इसका वणेन भगवद्गीतामें इसप्रकार हे-- 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः | 
(गीता २। २४) 
यह आत्मा नित्य (सवगतः) सवेब्यापक (स्थाणुः) 
valt अचल आर सनातन है ।' ऐसी स्थितिमें यदि 
हमने अपनी सुबोधताके लिये शरीरव्यापी आस्माका नाम 
“जीवात्मा” किवा 'इन्द्र” रख लिया और जगद्दवापक MRT- 
का नास TA किच “महेन्द्र” teat तो उस मूळ एक 
_ तस्वर्मे कौन-सा भेद हो गया ? अस्तु । 
इस तरह वेद-सन््रोमें जो इन्व-देवताका aia हे 
वह निःसन्देह इसी एक आत्मतत्त्वका ही घणेन है । जो 
Rosi हे वही ब्रह्माण्डमें है, पिण्ड-बह्माण्डका न्याय एक 
ही है और हसी न्यायसे परमेश्वरका ज्ञान हो सकता है।. 
चेद-मन्त्रोमें इसी रीतिसे परमेश्वरका ज्ञान दिया रया है। 
किसीको सन्देह न हो rahva यह बात वेदने ही स्पष्ट 
_ कर दी है; देखिये-- 
च पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 


हि Fos न्य 


(अथंवेवेद १०॥ epee) — 


इतना ज्ञान होनेसे ही जगतमें परमात्मा है यह ज्ञान हो 
जाता है | इस तरह इन्द्र देवतासे जीवका और ईश्वरका 
ज्ञान होता है । जो कहते हैं कि इन्द्र देवता किसी अन्य 
पदार्थका बोध कराता है, वे गळतीपर हैं । व्याकरणाचायं 
भगवान्‌ पाणिनि सुनिने भी “इन्द्रिय? शब्दकी सिद्धि करते 
हुए कहा है-- 
इन्द्रिय AM TREE GAGE इन्द्रजुष्टे इन्द्रदत्तं इति वा॥ 
(अष्टा० ५। २। ९३) 
इन्द्रः आत्मा तस्य A करणेन कर्तुरनुमानात्‌ | 
( कौमुदी ) 
“इन्द्र नाम आत्माका है, यह आत्मा अन्दर है ऐसा 
अनुमान इन्द्रियव्यापार देखनेसे होता है, क्योंकि यह 
इन्द्रने किया है, बनाया है और वही इससे कार्य करता है।' 
इस सूत्रके देखनेसे सिद्ध होता है कि min शब्दका जो अर्थ 
हमने कहा है वह ऋषिसम्मत है । अतः वेदका YA 
देवता शरीरस्थित स्थायी जीवास्माका और सृष्टिब्यापक 
परमात्माका समानतया बोधक है | उदाहरण देखिये-- 
ot ` यातोऽवसितस्य राजा 
aS शमस्य च शृङ्गिणो ` वञ्जबाहुः | 
` सेदु राजा क्षयति चर्षणीनाम- 
शन्न AR परिता 
कः (वेद १।३२। १५) 
_ “Sq स्थावर-जङ्गम-जगत्‌का राजा है, वही 73 
झान्त ओर सींगवारे मारक पशुओंका भी स्वामी है । सब 
matt वही एक राजा हे | जिस तरह नेमिके चारों 


aga |l 


2 aki सजुष्यके झरीरमें बरह्म देखते हैं वे होता है, उसी प्रकार उस प्रभुके चारों ओर TE 
परमेष्टीकों औ जान सकते er wata न इसमकारके Aral इन्द्रः शब्द परमात्मा किंवा 
जो. बाध्य È टण woh Desh Library, BJP, Jammu Digitized By Siddha hed ai भव जीवापसाके विषयर्मे देखिये — 
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अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं 
न सुत्यवेऽवतस्ये कदाचन | 
(ऋग्वेद १०। ४८।५) 


A इन्द्र हूँ, सेरा पराजय नहीं होता, यह धन मेरे पास 
ही रहता है, मैं कभी नहीं मरता, में अमर हूँ ।? यह 
वर्णन शरीरमें रहनेवाले प्रबुद्ध जीवास्माका है । यहाँ 
पाठक इस बासको ध्यानमें cra कि आज जो जीव है, 
वही काळान्तरमें उन्नत होता हुआ शिव बन जाता है। 
आज जो छोटा इन्द्र है, वही एक दिन महेन्द्र बनेगा, आज 
जो बद्ध है वही सुक्त होगा । इसीलिये जीवात्मा और पर- 
मात्माके नाम एक ही वेदमें आये हैं ath, इन्द्र, वरुण, 
आदि नाम इसी कारण वेदमें इन दोनोंके हैं। पिता-पुत्रके 
नाम एक होना ही सिद्ध करता है कि जो आज पुत्र है वही कुछ 
समय व्यतीत होगेके पश्चात्‌ पिता बनेगा | wets पुत्र पिता 
होनेका अधिकारी है, इसी तरह प्रत्येक आत्मा परमात्मा 
बनेगा, प्रत्येक इन्द्र महेन्द्र होगा, प्रस्येक जीव शिव होगा 
और प्रत्येक पुरुष कभी-न-कभी पुरुषोत्तम हो जायगा | इस 
तरह वेद-मन्त्रोमें aar पुरुषका वर्णन है वेसा ही पुरुपोत्तम- 
का भौ वर्णन हे, इसीलिये श्री मद्धगवद्री तार्मे कहा है कि ‘ea 
वेदोंसे ईश्वरका ही वर्णन होता है ।' (गीता १५। १५) 
यहाँतक जो विवेचन किया गया है उससे यह वेदिक 
वर्णनकी देली सुस्पष्ट हो जायगी | 

अब विशेष स्पष्टीकरणके लिये अभिदेवका थोड़ा-सा 
वर्णन देखते हैं-- 

त्वं VA प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभवो दस्म होता | 
(ऋग्वेद ६। १। १) 

Ta! (र्वं प्रथमः मनोता ) तू पहला मननकर्ता 
है और हे (दस्म) दशनीय अझे ! तू (धियः होता) 
बुद्धिका प्रदाता है ।' यहाँ सायणाचायं "मनोता? शब्दका 
अर्थ ‘na: यत्र ऊतं सम्बद्धः भवति’ ऐसा करते हैं । जहाँ 
मम सम्बद्ध हुआ होता हे वह मनोता है। ERA मनमें 
और मन आस्मामें dag होता है, यह बात प्रत्येक मनुष्य 
अपने अन्तःकरणका विचार करके जान सकता है। इसी 
प्रकार बुद्धिका दाता यहाँ आत्मा ही है । इसलिये यह 
वर्णन जीवास्मपरक है । यही विषय ऐतरेयब्राह्मणमें अधिक 
स्पष्ट किया गया है। अब वह भाग देखिये-- 

त्व GA प्रथमो मनेतिति Use VTS देवानां मनोतास्तामु 
हि तेषां मनांस्योतानि | वाग्वै देवाना मनोता, तस्यां हि तेषाँ 
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मनांस्यातानि vää देवानां waa *““अश्िर्वे देवानां 
(Bo Mo २। १०) 


väik तीन मनोता हैं, वाक्‌ देवोंका मनोता है क्योंकि 
उसमें देवोंका मन सम्बन्धित हुआ होता है। गौ और 
अभि ये दूसरे दो मनोता हैं !' यहाँ जो वाणीको मनोता 
कहा है, उससे शरीरान्तर्गंत जीवास्माके साथ इस मन्त्रका 
सम्बन्ध स्पष्ट होता हे । इसी विषयमें निम्नलिखित 
अन्त्र देखिये 

अयं होता प्रथमः पठ्यतेममिदं SÄRA मर्त्येषु \ अयं 
स यज्ञे प्रम अनिषत्तोऽमरत्यस्तन्वा TAHA: ॥ (ऋग्वेद ६ । ९। ४) 

ae पहिला raamat अभि मरणधमंवाछे मनुष्योमें 
अमर ज्योतिरूप है | यह ( अमत्येः तन्वा AHAA: ) अमर 
होता हुआ भी शरीरके साथ बढ़ता है भर इस जीवनरूप 
यज्ञर्मे स्थिर है ।? यहाँ मस्यं-शरीरोंमें जो अमर आत्माकी 
ज्योति है, उस आस्माझिका ही वर्णन है | मलुष्यका जीवन- 
रूप शतसांवर्सरिक यज्ञ चळ रहा है और इस जीवनयज्ञमें 
यही आस्मज्योतिरूप अमर आस्माझ्नि प्रदीप्त है । श्री- 
सायणाचायं इस मन्त्रका अर्थ (ag दारीरेषु wad 
मरणरहितं इदं ज्योतिः mered ada) Aas 
शरीरमें अमरज्योति savi पाचक-शक्तिरूपसे है ।' ऐसा 
करते हैं । तात्पर्य, यहाँका अभि आरा नहीं है, परन्तु med- 
mää जो अमर सत्य तत्त्व है, वही है wa “अप! 
mega परमेश्वरका वर्णन निम्नलिखित arad देखिये -- 


AA प्रथमस्यामृतानां 
मनामहे चार देवस्य नाम | 
स नो मह्ादितये पुनदीत्‌ 
fiat च दशेयं मातरं च ॥ 
(ऋग्वेद १।२४।२) 


“हम (agara प्रथमस्य aA: ) अमर देवोंमें पहले 
अञ्निदेवका ( चारु नाम ) सुन्दर नाम ( मनामहे ) मनमें 
छाते हैं । वही हम सबको प्रकृतिर्मे ( पुनः दात्‌ ) पुनः- 
पुनः डाछता है ओर जिससे हम अपने माता-पिताको 
बारम्बार देख सकते हैं ।” 


यहाँ सम्पूणं AAC eal सबसे अथम स्थानमें रहनेवाले 
अभिदेवका वर्णन है, ag अभिदेव जीवात्माको पुनर्जन्मका 
योग करता है । यह निःसन्देइ परमेश्वर है । अतः उसके 
नास-स्मरण करनेका उल्लेख है। यहाँ कई पाठक प्रश्न 
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करेंगे कि यहाँ तो 'अभि' नाम स्पष्ट है, अतः इससे सुख्य- 
देवका ग्रहण कैसे किया जा सकता है ? इस विषयमें यह 
कथन है कि बेदमें बहुधा सभी देवताओंके लिये प्रायः सभी 
नाम प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात्‌ अझिको इन्द्र कहा है और 
इन्द्रको भी अभि कहा है । इसी प्रकार अन्य देवताओंको 
भी अन्य देवताओंके नाम दिये हैं । इस कारण हम कह 
सकते हैं कि इन शब्दोंका जो अर्थ लौकिक संस्कृतमें है, वही 
अथे वेद-मनन्‍्त्रमें नहीं है, देखिये-- 
एष ब्रह्मा एष इन्द्र: (Yo उ०५॥ 2) 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र: (महानारा० ११। १३;कैवल्य ९) 
स इन्द्र: Ash सोऽक्षरः | (Te To १ । ४) 
एष हि खल्वात्मा इन्द्र: । (मैत्री उ० ६। ८) 
“वही ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, अभि, अक्षर और आसमा है।? 
अर्थात्‌ ये सब नाम एक सत्तस्वके हैं | जो तस्व पूर्वोक्त 
mgd इन्द्रं fra? इत्यादि भन्त्रमें कहा गया था, वही 
यहाँ कहा गया है । वेदमें भी अभिको 'तू इन्द्र है? ऐसा 
कहा है और इन्द्रको भो “तू अभि है? ऐसा कहा है, देखिये-- 
त्वमझ इन्द्रो Java विष्णुः `*"त्व ब्रह्मा ` a 
णस्पते० ॥ त्वमग्ने राजा वरुणः ` `` त्वे मित्र: *** ` `° त्वमा `°“ 
AAT: ०॥ त्वमग्ने त्वष्टा USA र्री असुरः० ॥ त्वे भगः० ॥ 
(ऋगवेद २। १ Ho ३-७) 
इन Heald अझिके लिये “इन्द्र, ga, विष्णु, मह्या, 
ब्रह्मणस्पति, राजा वरूण, मित्र, HAH, अंश, स्वष्टा, रुद्‌, 
असुर, भग? ये शब्द प्रयुक्त किये हैं । इससे भी “एक सस्य 
aga अनेक नाम होते हैं? यही बात सिद्ध होती है और 
अशि शब्दसे आर’ अथे लेनेदाऊाका पक्ष खण्डित हो 
जाता है । जो यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हैं कि omast 


ea सित्रं०? मन्त्र आधुनिक होनेके कारण अप्रमाण हे, दे . 
यदि, वही बात इसप्रकार अझिसूक्तमें सी कही है, 


देखेंगे, तो उनको अपना सत बदलना पड़ेगा | केवळ 
अझिसूक्तमें हो नहीं, प्रायः सब देवताओंके विषयमें ऐसा 
हो aia आता है अर्थात्‌ वेदका अभि इन्द्र है और इन्द्र 


अशि है, अतः दोनों एक हैं, यह बात इसीसे सिद्ध होगी; _ 
और यदि इसी दिचार-परम्परासे सब देवताओंसे एक हो 
सस्य वस्तुका ज्ञान हुआ सो फिर “सब वेद एक ही परस- | 
पदका ain करते. हैं? यही बात सिद्ध हुई । फिर “सब - 
चेद पक हेखरकां वर्णन करते © इस विधानें किसीको सी. = 
सन्देह हो नहीं रहेगा भे नकः > २; TR 
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यदि अभि और इन्द्र एक ही हैं, तो दोनोंके वर्णन 
एक दूसरेके लिये भी प्रयुक्त हो सकते हैं । इतनी बात 
कोई न भी माने, परन्तु kaani at इन्द्र देवताका 
स्वरूप वणन किया है वह तो मानना ही पड़ेगा, वह देखिये- 
रूप रूपे प्रतिरूपो बभव 
तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय | 
इन्द्रे मायाभिः पुरुरूप ईयते० ॥ 
(Mo ६।४७। १८) 
"इन्द्र प्रस्येक पदार्थके रूपमें तद्रूप होकर रहा है, यह 
उसका रूप देखनेयोग्य है । यह इन्द्र अपनी शक्तियोंसे 
बहुत रूप घारण करता है V’ 
इस wad तो यह बात निःसन्देह कही गयी है कि 
“परमेश्वर ही अपनी मायासे अनेक रूप धारण करता है! 
यह वेदान्त-शाख्रका कथन है और वह इन्द्रसूक्तमें है। 
यह सन्त्र देखकर Ho विल्सनने कहा है कि-- 
Indra is here identified with Parame- 


shwara, the supreme first cause, identical 
with creation 


Emand इसप्रकार परमेश्वरका स्वरूप वर्णन 
किया हे । 

यूरोपियन लोगोंके अन्तःकरणोंमें इस विषयमें सन्देह 
होना स्वाभाविक है, परन्तु भारतीय विद्वान्‌ जब कुछ भी 
विचार न करते हुए Sees सुरमें अपना सुर मिलाकर 
salt समान नाचने छगते हैं, तब आश्रय होता है। 
अस्तु, जो बात इन्द्रके विषयमें कही है, वही अभिके विषयमें 
भी सस्य है, क्योंकि अजि और इन्द्र एक ही हैं, भिन्न 
नहीं, यह बात इससे पूर्वं कही जा चुकी है। 

इस तरह aga अभि, इन्द्र, वरुण आदि देवताओंके - 

एक ही परमास्माका वर्णन किया गया है, जो पाठक 

इसप्रकार देखेंगे उनको यह बात स्पष्ट हो जायगी कि वेद 
के मन्त्र एक ही परमतस्वका बोध करते हैं । 


वेदे जो mas वर्णनके सूक्त हैं, जैसे नासदीय सूक्त, 


- वे तो स्पष्ट ही. हैं; अथवंचेदमे अध्यात्मविद्याके अनेक 


सूक्तं हैं, उनके ` विषयमें मी किसीको सन्देह नहीं हो 
` सकता, परन्तु यहाँ हमने Acs उस waa परमेश्वरका 
सिद्ध ster qa किया हे. कि जिसके विषयमें 
आशा है कि विद्वान इसका 
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विचार करके इस इष्टिसे वेद-मन्त्रोंका मनन करेंगे और 
वेदके मन्त्रोसे जो परमपदका ज्ञान मिलता है वह प्राप्त 
कर उस परमपदकी प्रासिके लिये यत्न करेंगे । 

अब एस स्थानपर एक शंकाका विचार करना 
आवश्यक है ag यह कि 'परमेश्वरकी क्या आवश्यकता 
है ओर जब उसकी हमें आवश्यकता नहीं तो फिर हम 
उसका विचार ही कयां करें ?? आजकलके शिक्षित छोग 
ऐसा प्रश्न करते हैं, अतः इसपर भी थोड़ा-सा विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक है | 

इसप्रकारकी शंका करनेवाले अपनी परतन्त्रताको 
नहीं जानते। जानते होते तो ऐसा प्रश्न ही नहीं कर सकते। 
सनुष्यकी प्रत्येक शक्ति अल्प है और उस शक्तिका विकास 
विश्वकी महती शक्तिके साथ सम्बन्ध होनेपर ही सम्भव 
2 । उदाहरणके लिये देखिये 

aged आँख है, पर वह सूर्यके होनेसे ही कार्य कर 
सकती है, सूर्यके बिना वह शक्तिहीन है । सूर्यप्रकाशके 
साथ उसका सम्बन्ध होनेसे ही उसकी शक्ति विकसित 
होती है, अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ भनुष्यकी इष्टि अल्प- 
शक्तियुक्त है और वह महती सौर झक्तिसे सम्बन्धित होने- 
पर ही कार्यक्षम होती है । 

मलुष्यकी दूसरी इन्द्रिय कान है, वह आकाशके 
साथ सम्बन्धित होनेपर ही कार्य कर सकती है । जहाँ 
आकाश नहीं, वहाँ कान कुछ भी कार्य नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ मनुष्यके छोटेसे कान महान्‌ आकाशके साथ 
सम्बन्धित हैं । 

agad शरीरके घन और द्रवभाग क्रमशः अन्न और 
ase साथ सम्बन्धित हैं। खानेको अन्न और पीनेको 
पानी न मिले तो ये झरीरके भाग क्षीण होंगे और अन्तमें 
सृव्युकी शरण जानेकी अवस्था ही प्राप्त होगी | 


agad शारीरमें प्राण है और वह विश्वव्यापक 


महाप्राण agè साथ सम्बन्धित है | यदि विश्वव्यापक 
सहाप्राणसे मानवी-शरीरका प्राण वियुक्त हो जाय तो 
जीवन ही समाप्त हो जाय । 


इसी प्रकार मानवी शरीरके सब सत्वांदा Aa- 
ब्यापक महातत्त्वोंके साथ सम्बन्धित EI मनुष्य-शरीरमें 
एक भी ऐसा सत्त्व नहीं कि जो विश्वव्यापक महातत्त्वॉसे 
वियुक्त होनेपर भी कार्यक्षम रह सके। 


अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जब ऐसी वस्तुस्थिति 
है तो हमारा आत्मा किसके साथ सम्बन्धित होकर अपनी 
उन्नति कर सकता है, इसका विचार प्रत्येक विचारकको 
करना चाहिये | यदि परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर अथवा 
इश्वर न माना जाय और उसके साथ अपना सम्बन्ध न 
जोड़ा जाय, तो उस निराधार स्थितिमें इमारा यह 
स्फुरिंगरूप आत्मा किसप्रकार विकसित हो सकता है ? 
अतः नास्तिक-तत्त्वज्ञान अपने आत्माको निराधार बनाने- 
वाळा है, इसलिये कदापि स्वीकार करनेयोग्य नहीं है। 
और आस्तिक-तत्त्वज्ञान अपने आस्माको महती परमात्म- 
शक्तिका अखण्ड आधार देता है इसीलिये वह सर्वथा 
आदरणीय है | 


पुत्र कुछ समयके पश्चात्‌ पिता अवश्य होगा, परन्तु 
बाळकपनमें उसको अपने पिताके आधारसे ही अपनी 
उन्नति करनी चाहिये । इसी प्रकार प्रस्येक नर कभी-न- 
कभी नारायण अवश्य बनेगा; परन्तु जबतक वह 
नारायण नहीं बनता, केवल नर ही है, तबतक उसको 
नारायणकी सहायता लेनी ही चाहिये । इसी लिये ईश्वरमें 
भक्ति करना प्रस्येक नरके लिये योग्य है । "भगवान्‌? की 
भक्तिसे ही ‘av’ का निःसन्देह “विजय” होगा । अतः 
कुतर्क छोड़कर प्रत्येक मनुष्य भगवानूकी शरण ग्रहणकर 
ARATE कृतकृत्य करे | 


— ES 


रब्बका आशिक 


बुला आसिक हो यों रब्बदा, 'मुलामत” होवे लाख | 


लोग 'काफर काफर” आखदें, 


v 


तू 'आहों आहो' आख ॥ 


— RI 
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वैदिक संहिताओंमें ३रवर या पुरुष 


( छेखक--श्रीमंगलदेवजी शास्त्री, एम० To, डी० फिल, MAIT) 


दिक साहित्यमें और विशेषकर वेदिक- 
` संहिताओंमें हेश्‍वरवाद-- इस विषयपर 
O | विचार करते हुए सबसे पहली बात, जो 
Nod / बहुतसे छोगोंको अजीब-सी प्रतीत होगी, 
यह है कि केवळ वैदिक संहिताओंमें ही 
नहीं, किन्तु वेदिक साहिस्यभरमें “हेशवर' 
शब्द रूदि-रूपसे परमेइवरके अर्थमें कहीं 
भी प्रयुक्त हुआ नहीं मिलता | यही नहीं, 
पाणिनिसुनिकी अष्टाध्यायी, ब्याकरण-महा- 


धर्म-सूत्रो, 
भाष्य और कोटिल्यके samas विषयमें भी यही बात 
हे । जहाँतक इम कह सकते हैं, यह शब्द उक्त अर्थमें 
सबसे पहले एक-दो बार मचुस्मृतिमें तथा श्रीमद्भगबद्गीता- 
में आया हे । महाभारत और रामायणमें यदि इसका प्रयोग 
मिळे तो भी कोई बात नहीं; क्योकि वे वेदिक साहिस्यके 
अन्तर्गत नहीं हैं । 


इसका विस्तार हम यहाँ नहीं करना चाहते । इस 
विचारको इम किसी दूसरे Sas लिये स्थगित रखते हें । 
इस SAA हमारा सम्बन्ध aa Merd उतना नहीं 
हे जितना उसके आजकळके प्रचलित NAA । इस इष्टिसे 
यदि इस वैदिक संहिताओको लेकर देखते हैं तो दो-चार 
ही शब्द ऐसे मिळते हैं जो परमेश्वरके ब्यापक और 
महस्वके अथेमे प्रयुक्त हुए कहे जा सकते हैं । वेदिक 
देचताओसें अधिकतर (अग्नि, wa, वायु, सविता, विष्णु, 
aq आदि) ऐसे हो हैं जिनका स्थान और कसे नियत हे । 
दूसरे शब्दोमें हम उन्हें कार्मिक (Functional or Dep- 
artmental) तथा स्थानिक (Local) देवता हो कह 

सकते हैं । तभी सो निरुक्तमें यास्क सुनिने कहा है 
हेर wa देवता इति नेरुकाः ५ अग्नि: PAN स्थान: 


Sas इन्द्र aka: । GL ETE । तासां महः | 


जाग्यादेकेकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भरयन्ति \ अपि वा 
कर्ेपुथक्त्यात्‌ ५०० `` *'*(७॥ ५) 


__ उपासक या स्तोता स्तुति करते हुए उनका कितना . 


ही बढ़ाकर वर्णन करे, उनमेंसे, वास्तवमें. कोई समी 
raja या “परमेश्वर” नहीं कहा जा सकता | 


हो, Ree अमे me और “परम इस) 
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(या विराट्‌ पुरुष)के अर्थमें पुरुषका वर्णन, चारों संहिताओं- 
को मिलाकर, बहुत ही थोड़े सूक्तोमें आया है । यह वर्णन, 
बड़े महत्वका है। इनमेंसे ब्रह्मा विचार इतना गूह है 
कि वह सर्वंसाधारणके “परमेइवर'का प्रयोजन सिद्ध नहीं 
कर सकता | विद्वान्‌ ही उसे पहचान या समझ सकते EI 
aga वह निरुंण है । 


पुरुषका वर्णन ऐसा नहीं है। उसका वेदिक वर्णन 
बहुत कुछ परभेइवरका वर्णन कहा जा सकता है | वासतवमे 
यह कहा जा सकता है कि वेदिक संहिताओंमें परमेइवरका 
वाचक मुख्य शब्द पुरुष हे। भगवद्गीता आदि HAUA 
इसी अर्थमें 'पुरुषोत्तम' शब्द आया है। इसलिये इस 
sai हम इसी शब्दको लेकर विचार करना चाहते हैं। 


चारों संहिताओंमें छगभग ८० सूक्तांमें Ger शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, जिन सूक्तोंमें ages अर्थकों छोड़कर 
परम पुरुष या विराट्‌ पुरुषके अर्थमें इसका प्रयोग हुआ 
है sada प्रसिद्ध 'पुरुष-सूक्त? सत्रसे मुख्य है | “पुरुष 
सूक्त'की परम प्रसिद्धिका कारण भी इससे स्पष्ट हो जाता है। 


“पुरुष-सूक्तः थोडे-बहुत पाठान्तरो तथा कुछ कम | 
या अधिक vad साथ सामवेदी संहिताको छोड़कर 
शेष तीनों dais आया है। तो भी झुझ-यु्ेदीय 
साध्यन्दिन-संहिताका ही पुरुष-सूक्त सबसे अधिक प्रसि 
है । इसलिये इस लेखके लिये उसीको हमने अपना आधार 
माना है । इस संहिताका यह RI वाँ अध्याय है। यहाँ 
हमारा अभिप्राय सारे सूक्तके अनुवादके देनेसे नहीं है । पुरुष 
विषयक. सुख्य-मुख्य विचारोको ,ही हम यहाँ दिखाना 
चाहते हैं। विस्तारके अयसे यहाँ इम ऊपर शीकरे 
साथ तद्द्योतक मन्त्र या मन्त्रावयवको देकर उसके aam- 
को देना ही पर्याप्त समझेंगे। इसप्रकार पुरुष-सूक्तको समाए * 
करके हम ai पुरुषको वर्णन करनेवाले अन्यान्य 
वेदिक waster भी संक्षेपर्मे दिग्दशंन कराना चाहते E! 


प्रथम, पुरुष-सूक्तको छीजिये। 


._. विराट पुरुषका रूप अति महान्‌ है 


ri पुरुष. सहस्राः सहरूपात्‌ \ 
BAAS सवत ETNA ॥ 


m Wy: 
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भगवान्‌--शक्तिूषमें 
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अर्थात्‌--भनेकानेक शिरों, चक्षुरादि इन्द्रियों और 
पेरोवाळा वह महान्‌ पुरुष ब्रह्माण्डरूपी भूमिको सब ओर- 
से व्याप्त करके उसके बाहर भी अवस्थित है । 
वह सबका कारण और खामी है 
पुरुष एवेद सर्व Fad यञ्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्थेशञानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
अर्थात्‌--यावत्‌ अतीत, वर्तमान और भविष्य पदार्थं 
हैं वे सब पुरुष ही हैं । अर्थात्‌ पुरुपसे उत्पन्न हुए हैं । 
वह ही अस्हृतत्वका तथा बढ़नेवाले पदार्थका स्वामी है । 


पुरुषकी महिमा लोकातीत है 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 
अर्थात्‌-यह सारा ब्रह्माण्ड पुरुषकी महिमा है । पर 
वह स्वयं इससे भी बड़ा है | सारे पदार्थ उसके केवळ एक 
चतुर्थाशके समान हैं । उसके अविनाशी तीन agata 
इस nagad बाहर प्रकाशमान स्वरूपमें अवस्थित हैं । 


पुरुष ज्ञानका स्रोत और जगदुत्पादक है 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत. संभुतं पुषदाज्यम्‌ | 
USA वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च AN 
तस्मादचज्ञात्सवैहुत ऋचः सामानि AA 
छन्दासि AR तस्मा्यजुस्तस्मादजायत॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जजिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः ॥ 
अर्थात्‌--उसी यजनीय परम पुरुषसे घृतादि यावत्‌- 
भोग्य पदार्थ तथा वायुपर आश्रित जंगली तथा ग्रामीण 
पश्चु--जैसे अश्व, गाये, भेड़ और बकरियाँ--उर्पन्न हुए । 
ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अन्य छन्द॒ भी उसीसे 
उत्पन्न हुए EI 
मनुष्य-समाजके अंग पुरुषके अंग-स्थानीय हैं 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृत: \ 
ऊरू. तदस्य यद्वैश्यः WRATAARISATAT ॥ 
अर्थात्‌-उस Jew ब्राह्मण सुखरूप, क्षत्रिय बाहुः 
रूप, वैश्य BRET और aA पादस्वरूप हैं । 


उसके ज्ञानको छोड़कर मृत्युको पार 
करनेका अन्य उपाय नहीं है 
kugi विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था ANST N 
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अर्थात--उसी प्रकाशस्वरूप पुरुषको जानकर मनुष्य 
aga उल्लंघन कर सकता है । MY या संसार-सागरको 
पार करनेका दूसरा मार्ग नहीं है । 


वही देवोंका देव या महादेव है 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पुर्वी यो देवेभ्यो जातः TT e 
AMA पुरुष देवताओके लिये प्रकाश करता 
है । वही उनका नेता है । वह देवताओंकी afa पूव 
भी मौजूद था । : 
ऊपर पुरुष-सूक्तसे पुरुष -विषयक मुख्य-मुख्य विचारों- 
को ही हमने दिखळाया है । शुकृू-यजुर्वेदके अगले (३२वें) 
अध्यायमें भी पुरुषका ही वर्णन है । उस अध्यायसे भी 
दो-चार मन्त्रको लेकर हम यहाँ दिखाना चाहते हैं । 
पुरुष त्रिकालातीत है 
सर्व निमेषा जजिरे विद्युतः पुरुषादचि । 
aan न kä न मध्ये परिजग्रमत्‌॥ 
अर्थात्‌-सब निमेष ( या काळ ) पुरुषसे ही उत्पन्न 
हुए हैं कोई इसके किसी छोरको नहीं देख सकता । 
पुरुषकी प्रतिमा नहीं हो सकती 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः | 
B we ne | 
अर्थात्‌---उस पुरुषकी, जिसका यश महान्‌ है, प्रतिमा 
(या उपमा ) नहीं हो सकती। 


पुरुष सर्वत्र व्यापक है 
“ स ओतः WA Ag प्रजासु॥ 
अर्थात्‌---वह पुरुष प्रजाओंमें ओतप्रोत है और ब्यापक है | 
पुरुषके साथ हमारा सम्बन्ध 
a नो बन्घुजैनिता स विघाता 
घामानि वेद भुवनानि विश्वा \ 
> x व ZN 
अर्थात्‌--वह परम-पुरुष हमारा बन्धु है, वह हमारा 
उत्पादक है । वही सब बरह्माण्डका धारण करनेवाला है 
और सब पदार्थो और स्थानोंको जानता है । 
पुरुष शब्दका अर्थ 
परमास्माके अर्थमें पुरुषका जो वर्णन वेदिक संहिताओं- 
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e ईशावास्यमिद्‌५ सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 


YS aa o तय 


के दो-चार सूक्तांमें आया है उसका सार हमने ऊपर दिया 
है । भब देखना है कि पुरुष शब्दका यह अर्थ किस आधार- 
पर किया जाता है । शतपथ-ब्राह्मण ( १३। ६।२। १) 
में ganar “पुरुष” शब्दका निवचन किया हे-- 

इमे वे लोकाः पूरयन्नेव परुषो योऽयं पवते सोऽस्या 
पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः \ 


अर्थात्‌ त्रिलोकी रूपी पुरीमें व्याप्त होनेके कारण ही 
वह "पुरुष? कहलाता हे | 

पर अथववेद ( १०। २। २८-३३ ) के देखनेसे 
प्रतीत होता है कि यही मनुष्यका शरीर वह पुरी है जिसमें 
maa उसको पुरुष कहते हैं । नीचेके मन्त्रों या मन्त्रा- 


वयवोमें मनुष्य-शरीरको, बाइबिलके 'देवगृह' या 


Ae 


(Temple of God ) के ही watt स्पष्टतया परमात्माकी 
पुरी कहा है और यह ठीक भी है; क्योंकि भगवानके दर्शन 
अपने हृदयमें ही होते हैं। उक्त मन्त्र या marana 
यह हैं-- 


* सर्वो दिशः पुरुष आबभूव। 
पुर यो AT वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ 
अष्टा चक्रा Tag देवानां पुरयोध्या। 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वरो ज्योतिषावृतः ॥ 
TARA हरिणी यशसा संपरीवृताम्‌ । 
पुरी हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌॥ 

उसी परमपुरुष अकाळपुरुष या पुरुषोत्तमके लिये 
इमारा बार-बार नमस्कार है । 


TS 


वेदान्तके भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंके अनुसार SIT स्वरूप 


(लेखक---श्रीयुत श्रीधर मजूमदार एम ० To ) 


j Agp रिच्छिन्न जीवात्माके लिये यह अत्यन्त 


SQ कौन-सी हे! महर्षि व्यास-प्रणीत 
९ ब्रह्मसूत्रोपर अनेक maak भाष्य 
रिखे हैं ओर उनसेंसे प्रस्येकने बहाके स्वरूपका जो वर्णन 
किया है, वह देखनेमें एक दूसरेसे fees Ara प्रतीत 
होता है । परन्तु SAHA प्रस्येकने ही श्रतिके प्रमाणोंका 
आश्रय लेकर अपने-अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
है । श्रतियोर्मे जो ज्ञान अरा हुआ है वह. प्राचीन 
तत्त्ववेत्ता सहर्षियोंके साक्षात्‌ अनुभवका फरू है। अतः 
sana किसीके भी निणयपर शंका करना after 
शंका करना है जिसे आस्तिक विद्वान्‌ पाप समझते हैं 


3 अनुभव अरा हुआ है जो उन्होंने स्वतन्त्र विचार एवं साधन- 


E 
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तमादिमध्यान्तविहीनभक 
fy चिदानन्दमरूपमदूमुतम्‌ ॥ 

अथात्‌ वह ब्रह्म अचिन्स्य, अध्यक्त, अनन्तरूप, शान्ति- 
स्वरूप, अविनाशी, अखिल after कारण, अद्वितीय, सवं" 
ब्यापक, चिदानन्द्‌-स्वरूप, आदि, सध्य एवं अन्तसे रहित, 
अळक्ष्य एवं अद्भुत है 

प्रत्येक भाष्यकारने ब्रह्मके उसी स्वरूपका वर्णन किया 
है जो उसके ध्यानमें आया, अतः हम उसे पूर्ण नहीं कह 
सकते,प्रस्येक भाष्यकारके साथ निष्पक्ष रहते हुए हम TE 
नहीं कह सकते कि असुक भाष्यकारने ब्रह्मका जो स्वरूप 
बतछाया है वही पूर्णतया ठीक है ओर अन्य भाष्यकारों 


oat निरूपण ठीक नहीं है, क्योकि ऐसा करनेसे श्रुतिके 


अ्रमाणमें विरोध आयेगा जो प्राचीन तत्त्ववेत्ता सहर्षियोंके „ 


आन्तरिक अनुभवकी ger भित्तिपर स्थित है | ब्रह्मे 


. सम्बन्धमें आन 
. क्योंकि art भिञ्ज-भिञ्न तत््वदर्शो ऋषियोंका arate ` महर्षियोंका जो इसप्रकारका आन्तरिक अड" 


है, उसका आध्यास्मिक जगतमें उतना ही आदर है जितना 
वैज्ञानिक जरातूर्मे अपने हाथोंद्वारा किये हुए प्रयोगका 
है। अन्तर केवळ इतना ही है कि ऋषियोंके saat 
ज्ञान (Revelation) कहते हैं, MT 
केश भी नहीं होता। अत उपयुक्त कारणोंसे इमें 7 
सानना पड़ेगा कि nak वास्तविक स्वरूपमें मिन्ञ-मिर्न 
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भाष्यकारोंद्वारा निरूपित सारे स्वरूपोंका समन्वय हो 
जाता है और कुछ शेष भी रह जाता है जो अचिन्त्य, 
अव्यक्त एवं अतक्यं है । 

जगप्रसिद्ध महान्‌ दाशेनिक स्वामी शंकराचायके द्वारा 
निरूपित अद्वैत-सिद्धान्तमें बह्मका स्वरूप मायातीत अर्थात्‌ 
शुद्ध बतलाया गया है,उनका सिद्धान्त वास्तवमें बहुत ऊँचा 
है। चह सिद्धान्त हमें यह बतलाता है कि इस दृश्यमान्‌ जगतू- 
से आस्माका कोई सम्बन्ध नहीं है और ब्रह्मके जिस अंशमें 
माया है वह मायातीत ( शुद्ध, ) अंशके सुकाबलेमें बिल्कुल 
तुच्छ है ( देखिये छान्दोग्योपनिषद्‌ ३-१२-६ ) IB 

भक्त आचार्य श्रीरामानुजने अपने विशिष्टाद्वेतके 
सिद्धान्तमें sean विश्वव्यापी रूप ही लिया है और ब्रह्माण्ड- 
को उसका विग्रह मानकर यह बताया हे कि हमारा काम 
संसारके बिना नहीँ चळ सकता । † भक्तिरसमें डूबे हुए 
आचार्य श्रीमध्वने दैतका आश्रय लेकर ब्रह्मको सृष्टि-कर्ता और 
इस दृश्यमान्‌ जगत्को उसका कार्य माना हे । यह सिद्धान्त 
भी आपेक्षिक दृष्टिसे ठीक ही है | शान्तिप्रिय श्रीनिम्बाको- 
चार्यने किसी दूसरे भाष्यकारका खण्डन न करते हुए द्वैत 
एवं wa दोनोंको ठीक माना हे, इसीलिये उनका मत 
वैताद्वैत-सिद्धान्तके नामसे विख्यात है । वे ब्रह्मके माया- 
तीत (ga) एवं माया-विशिष्ट दोनों. रूपोंको दृष्टि-भेदसे 
डीक मानते हैं । 
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उपयुक्त समस्त भाष्यकारोंने वे दान्तका आश्रय लिया 
हे | अतः हम सभी arate चरणोंमें सादर प्रणाम 
करते हैं एवं यह मानते हैं कि ब्रह्मके स्वरूपका जेसा-जैसा 
वर्णन उन्होंने किया 2 वह सभी वास्तवमें ठीक एवं 
समानरूपसे मान्य हे, क्‍योंकि श्रुति कहती है कि बरहम 
हमारे अनुभवका विषय है, तकका नहीं | अपनी परिमित 
बुद्धिके चइमेसे ये भिन्न-भिन्न निरूपण चाहे हमें परस्पर- 
विरोधी प्रतीत हो, किन्तु चे सभी पूर्णरूपसे ब्रह्मपर घटते 
है जो दिक्कालायनवच्छिन्न है । 


चेदान्तका किसी मतके साथ विरोध नहीं है । वह तो 
हमें उस सावंभोम धर्मकी शिक्षा देता है जिससे जगतके 
सारे घर्मोकी सृष्टि हुईं है | 

प्रत्येक व्यष्टि-चेतन ( जीव) के लिये यह सम्भव नहीं 
कि वह सहसा समछि-चेतन ( ब्रह्म) के स्वरूपकी झलक 
पा सके । इसीलिये वेदान्तने अधिकार-भेदसे कई सीढ़ियाँ- 
की कल्पना की है, जिनमें द्वेतवादको प्रारम्भिक सीढ़ी और 
wana, जिसमें सबका समावेश हो जाता हे,अन्तिम 
सीढ़ी माना है । द्वैतसिद्धान्तमें भी साधककी रुचिके अनुसार 
अगवद्‌-भक्ति एवं ईश्वरोपासनाके दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
माधुर्य आदि कई प्रकार माने गये हैं और वेदान्तको वे 
सभी मान्य हैं, क्योंकि उसके मतमें सभी मार्ग उस एक 
लक्ष्य--ब्रह्मकी प्रासिकी ओर ही छे जानेवाले EN 


BS POOP i 


गोपालको भजो 


जा दिन मन-पंछी उड़ि RI 

ता दिन तेरे तन तरुवरके खबे पात भरि जेहें॥१॥ 
घरके कहें बेग ही काढ़ो भूत भये कोड खेंहें। 
जा प्रीतमसे प्रीति घनेरी, सोऊ देखि डरेहै॥२॥ 


कह वह ताल कहाँ वह सोभा, 


देखत धूर sees 


भाई-बन्धु कुड ब-कबीला, खुमिरि-खुमिरि पछतेहें ॥ ३॥ 
बिना शुपाल कोड नहिं अपना जख कीरति रहि जेहें | 


सो तो सूर दुलभ देवन 


को, सतसंगतिमें Buel 


-सूरदासजी 


x तावानस्य महिमा ततो ज्याया KA पूरुषः । पादोऽस्य ee त्रिपादस्यारृतं दिवीति ॥ 


tan चक्षुषी 


चन्द्र्सयौं दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः | 


वायुः प्राणो हृदयं विइवमस्य पद्यां पृथिवी SAT सवेभूतान्तरात्मा॥ 
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( लेखक-पं० श्रीक्षेत्रेशचन्द्रजी चट्टोपाध्याय, प्रयाग-विश्वविद्यालय ) 


वेदमें ईश्वरका स्वरूप क्या है यह जाननेके पहले हमें 
समझना चाहिये-वेद क्या है, उसकी अवधि कहाँतक है ? 
कारण यह है कि सम्पूर्ण वेदका समन्वय करनेपर ही हम 
ईश्वरका वेदिक स्वरूप ठीक-ठीक समझ सकते हैं, अन्यथा 
एकदेश मात्रका ग्रहण करनेसे हमें उसके सच्चे रूपका पता 
नहीं छगेगा | 

हमारे प्राचीन आचाय 'वेद' पदसे मन्त्र और ब्राह्मण- 
को लेते हैं । ब्राह्मण प्रधानतया मन्त्रोका ष्याख्यान है । 
ब्राह्मण वैसा ही वेद है aar कि मन्त्र । वेदकी कुछ 
शाखाओंमें मन्त्रांश और ब्राह्मणांश भिक्ष ग्रन्थोर्मे पाये 
जाते हैं। यथा-झुझ-यजुरवेदके मन्त्र हैं वाजसनेय-संहितामें, 
और उन मन्त्रौके ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मणमें | परन्तु कृष्ण- 
यजुर्वेदर्म मन्त्र और ब्राह्मण एक ही साथ पाये जाते हैं । 
यथा-काठकसंहिता, मैत्रायणीयसंहिता, तैत्तिरीयसंहिता \ 
ब्राह्मणोर्म और दो प्रकारके ग्रन्थ पाये जाते हैं, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ । श्रुति या वेदकी अवधि उपनिषद्तक 
है । दूसरी इष्टिसे वेदके दो विभाग हैं-कर्मकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड | ज्ञानकाण्डसे प्रधानतया उपनिषदोंको और 
कमेकाण्डसे वेदका अवरिष्ट अंश समझना चाहिये | ST- 
निषदोका और एक नाम है वेदान्त, अर्थात्‌ चरमज्ञान। 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें यद्यपि उद्देश्यका भेद है, 
तथापि mai भेद नहीं है । कारण, ज्ञानस्वरूप ari 
आस्मविरोध नहीं रह सकता, अतएव वेदमें इश्वरका 


१ देखिये AMET १-१-४ “तत्तु समन्वयात्‌' । 
२ आपस्तम्ब-यज्ञः्परिभाषा-सूञ्ञ १-३१ 
वेदनामधेयम्‌ः महामुनि जैमिनिका भो यही मत है। ma 


E दकेषु मन्त्राख्या’ इस सूत्रमें ( Yo मो० सू० २। १ । ३२ ) 
; र्‌ देकर आपने कहा है कि वेदका अवरिष्ट अंश 


“मन्त्रन्राह्मणयो- 


स्वरूप केसा बताया गया है यह vanad लिये अन्त्र- 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ सबका उपयोग 
करना चाहिये | ga varad सम्पूर्ण वेदका उपयोग किया 
जायगा | परन्तु अधिक ध्यान सन्त्र और ब्राह्मणके ऊपर ही 
रहेगा | 


कुछ लोगोंका यह विचार है कि चेदमें देवताओंका 
नाम या स्तुति नहीं है, जो कुछ स्तुति है सब ईश्वरकी ही 
है । ये लोग ‘ott, “इन्द्र? इत्यादि पदसे उन नामके 
देवताओको न लेकर परमेश्वरको ही लेते हें । परन्तु श्रुति 
स्वयं इस बातका विरोध करती है । देखिये 


ऋक संहिता १-१-४, 'हे अभि ! तुम जिस हिंसारहित 
यज्ञको चारों MA घेरे हो, वह यज्ञ JAH पास 
पहुंचता है? 

ऋ०सं० १-२४-१ 'असरोंमें A अब किस देवताका 
सुन्दर नाम alga कौन अब एथ्वीपर लौटा देगा, 
जिससे कि में ga: अपने साता-पिताको देख an ' । 


यहाँ भिन्न देवोका उल्लेख बहुचनसे किया गया है | 
माध्यन्दिनसंहिता १-१०-१'सवित्‌ देवकी प्रेरणासे अश्वि- 
देवोंके बाहुसे पूषाके इस्तसे अझ्निके लिये तुम प्रिय इविःको 


सैं अहण करता ६? 


यहाँ सविता, अश्विकुमारद्दय, पूषा और अभि इन 
aar भेद किया गया है । 


इन देवताओंकी स्तुति ऐहिक और पारलोकिक अभ्यु- 
gas लिये की गयी है । ये देवता, जगतकी सृष्टि करना, 


au 
८ अन्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरासे। स इदेवेषु गच्छति ॥ 
६ कस्य नूनं कतमस्यामृतानां 
मनामहे. चार्‌ देवस्य HIHI 
को नो मह्या अदितये पुनदांत्‌ 
पितर च vad मातरं च ॥ 
-सवितु$ प्रसवे5रिवनो- 
TAA |) 


a 


a Wi 


Vinay Avasthi ॐव ईश्‍वर ni rust Donations 


a SS ee TIT 
TITS 


अथवा सुष्ट जगतका यथावत्‌ संज्ञिवेश करना आदि नाना 
प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं । 


Ko do १-१५४-१ मैं अब विष्णुकी शक्तियोंकी 
महिमा गाउँ, जिन्होंने एथ्वीलोकका पूरा विस्तार नाप 
दिया 2 । इत्यादि 

श्रुति भिन्न-भिन्न देवोंका उल्लेख करके ही चुप नहीं 
रहती है । वह यह भी बतलाती है कि ये सब देवता 
वास्तवर्मे एक ईश्वरके ही रूप हैं । देखिये-- 

Ko Ho १-१६४-४६ "ज्ञानी लोग एक सत्‌ 
(अर्थात्‌ ब्रह्म) को ही इन्द्र, मित्र, वरुण, असि, दिव्य 
सुपर्ण, गरुस्मान्‌, यम, मातरिश्वा इस्यादि ag नामसे 
कथन करते x ’ 

इससे यह सिद्ध होता है कि देवता तो बहुत हैं परन्तु 
उन सबके पीछे परमार्थमें ईश्वर एक ही है, जिसके गुण, 
जिसकी महिमा अन्यान्य देवॉमें संक्रान्त हैं। उपनिषदोंमें 
इश्वरको जगतका स्रष्टा बताया गया हे । मन्त्रामें जहाँ कहीं 
कोई देवता सुष्टि-ब्यापारसे संसृष्ट पाया जाता है, वहाँ 
यही समझना चाहिये कि परमार्थमें ईश्वर ही स्रष्टा है । 
सामवे दके केनोपनिषद्में यह कहा गया है कि ब्रह्मकी 
ही शक्तिसे उसीकी प्रेरणासे इम मनका प्रयोग करते हैं, 
स्वास ठेते हैं, बोलते हैं, सब कार्य करते हैं; देवता लोग 


भी maat शक्तिसे ही अपना काये करते हैं। उपनिषद्‌ और 


८ amaa वोयोणि प्रवोचं 
यः पार्थेवानि विममे रजांसि । इत्यादि 
९ इन्द्रं मित्रं वरुणमम्निमाहु- 
रथो दिव्यः स gI गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य- 
fa यम॑ मातरिश्वानमाहुः ॥ 


१० यथा छान्दोग्य उपनिषद्‌, षष्ठ प्रपाठक, द्वितीय खण्ड; 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवछी, प्रथम अनुवाक | 

११ केनेषितं पताति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः 
रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रं क उ देवो 
युनक्ति ॥ श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो द वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणः । चकषुषश्चक्ुरतिमुच्य चीराः प्रेत्यास्ाछोकादशृता 
भवान्ति || Ho So १। १-२ ॥ 

देवता लोग भी इंइबरदीकी शक्तिसे शक्तिमान्‌ हें, श्सके 
लिये इस उपनिषदूका द्वितीय खण्ड देखिये । 
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TTI 


मन्त्र-वाक्योका समन्वय करनेसे यही सिद्ध होता है कि 
ka ही जगतका स्रष्टा है और सब शक्तियाका मूळ BI 


श्रुति इससे भी आगे बढ़ जाती है । केवळ सब 
देवता ही ईइवरके रूप नहीं हैं, सारा संसार ईइवरसे 
अभिन्न है । पुस्प-सूक्तमे कहा गया है पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर 
ही सब कुछ है । उपनिषदोंके ‘ad खल्विदं बहा (सब 
कुछ ब्रह्म ही है), “तत्वमसि? (जीव और ब्रह्म एक है ) 
इत्यादि वाक्योंका यही तारपये है । ऋक्‌-संहिताके प्रसिद्ध 
देवी-सूक्त (१० | १२५) में ब्रह्म और आत्माका ऐक्य 
माना गया है । इसी कारणसे वहाँ कहा गया है कि एक 
ही आत्मा रुद्र, ag maht सबमें अनुगत रहता है, वह 
सभी कर्म करता है, सभी कुछ वह है | ऋक्‌-संहिताके 
चतुर्थं मण्डछके २६ वें सूक्तमें भी यही बात पायी जाती 
है । वहाँ वामदेव कहता है कि मैं ही मनु हुआ था, मैं 
ही सूर्य gent । अतएव उपनिपदोमें कथित जीव और 
ब्रह्मा ऐक्य arad साथ पर्या रूपसे मेल खा जाता 
है । यही ईश्वर या जगतके avarad श्रुतिका चरम 
सिद्धान्त है। 

अब ईश्वरका वदिक रूप क्या है, हमें यह जानना 
चाहिये maiii और कहीं-कहीं मन्त्र-संहिताओंमें 
इश्वर “प्रजापति? नामसे पुकारा गया है। वहाँ प्रजापति 
अनिरुक्त, अर्थात्‌ कथनसे बाहर कहा गया है | इसका 
अर्थ यह है कि प्रजापतिका रूप दुर्जेय है । इसका इम 
उपनिषदोंके साथ मिळान at तो ae समझमें आ 
जायगा कि अनिरुक्त प्रजापति निर्विशेष ब्रह्म ही zi यही 


१२ पुरुष एवेदं सर्व यङ्कूतं यञ्च भाव्यम्‌ ऋ० Ho १०। 
Qo | २,मा० Ño ३१। २ इत्यादि 

१३ देखिये ब्रह्मसूत्र १। १ । ३० MAST तूपदेशो 
वामदेववत्‌? और उसपर श्रीशाङ्कराचार्यजीका भाष्य | 

१४ माध्यन्दिन-संहिता १ । ६ । १, शतपथ-त्राह्मण 
१।१।१।१३३इत्यादि। 

१५ बृहदारण्यक-उपानिषद्‌ ४ । २ ।४, “स एप नेति 
नतोत्यात्मा” छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ६ | १२ । २, “तं होवाच 
यं वै सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य वै सोम्येषोऽणिख्न 
एबं महान्यग्रोधस्तिष्ठतिः का भी यही अथै है । ब्राह्मणोंके 
“अनिरुक्तः प्रजापतिका अर्थ कैसे निर्विशेष’ ब्रह्म है यह दिखानेके 
लिये एक स्वतन्त्र Saat अपेक्षा TI 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निविशेष, सब गुणोंसे अतीत रूप ही ईश्वरका पारमार्थिक 
रूप है ओर व्यवहारके लिये सभी रूप उसके हैं। 

अब हमें यह देखना है कि इस sara हमारा क्या 
लाभ हे, इस विपयपर श्रुति क्या कहती है । ऐहिक और 
पारलौकिक लाभ देवोंकी पूजासे होते हैं, वे तो वास्तचमें 
gurls कारणसे हमें मिळते EI परन्तु एक बात 


ER 
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केवल इंश्वरहीसे सिद्ध होती है जो और किसीसे नहीं 
होती | 'उसीको जाननेसे लोग झृत्युकोकको अतिक्रमण कर 
जाते हैं, मोक्षका और कोई उपाय नहीं हे । अतएव 
Hat लिये हमें तन-मनसे Serva उपासनामें लग 
जाना चाहिये | 


a 


पुराणोंमें इश्वर 


(लेखक---.श्री बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० go) 


Encyclopaedia of Religion and Ethics 
के लेखकने उस ग्रन्थके दसवें भागके ४५१ F vi ga- 
प्रकार लिखा है-- 


‘The theology taught is heterogeneous 
and most deities that enjoyed a certain 
amount of popular acceptance can be found 
praised in the Puranas.’ 

“अर्थात्‌ पुराणोंमें ईश्वर-सम्बन्धी जो कुछ विवेचन 
सिरता है उसमें एकता नहीं पायी जाती और जिनकी 
जनतामें थोड़ी बहुत मान्यता थी, उनमेंसे अधिकांश 
देवत्ताओंको स्तुति की गयी हे ।! 


fraft अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्ण और शिवके अतिरिक्त 
उनसे इन्द्र, अभि, वरुण, सित्र और सातरिश्वा इन प्रधान 
देवताओंका THe मिळता है छोटे देवोंकी तो गिनती 
ही नहीं है । त्रिदेव अर्थात man, विष्णु और शिवका तथा 
इन्द, अभि प्रभृति अधिकांश वेदिक देवताओका पुराणोमें भी 
वही स्थान है जो चेदोंमें पाया जाता है। उपरिकिखित 
एवं अन्य देवताओंकी पुराणोर्मे जो महिमा वर्णन की गयी 
है उसके आधारपर स्वर्गीय H. H. Wilson ने, जिन्होंने 
विष्णुपुराणका अंग्रेजीमे भाषान्तर किया है, इस सिद्धान्त 
पर जोर दिया है कि पुराणोंका ढंग सास्प्रदायिक है । इस 
सिद्धान्तका विरोध उपयुक्त विद्वाचके समयमें भी हुआ था। 
x विचारपूर्वक अध्ययन करनेवालेको उनमें सास्प्र- 


उपलब्ध हैं, उन सबकी रचना एक ही ari अथवा एक 
ही पुरुषके द्वारा हुई हे | मूळ-मन्थोंकी रचनाके पीछे बहुत- 
से अर्वाचीन पुराणोंकी भी रचना हुई और इन अर्वाचीन 
weld, सम्भव है, कहीं-कहीं सास्प्रदायिकताकी झलक 
आ गयी et) सारे पुराणांपर दृष्टि डाळनेसे यह पता 
चलता है कि अट्वैतवाद ही उनका सिद्धान्त है, जो वेदान्त- 
दर्शनका प्रतिपाद्य विषय है। यह बात उन दार्शनिक 
भागोके अध्ययनसे स्पष्ट हो जाती है जिनकी पौराणिक 
साहिस्यमें न्यूनता नहीं है। पीछेके gooti तो छहों 
aiad सिद्धान्तोंका दिग्द्शन मिलता है, किन्तु वायु, 
ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य आदि प्राचीन पुराणोंमें केवळ सांख्य, 
योग एवं वेदान्तके सिद्धान्तोंका ही आभास मिलता है | 
जिन दिनों पुराणोंके मूळ-ग्रन्थ बने थे उस समय Ra- 
भिन्न दुशनोंका सूत्रीकरण नहीं हुआ था यह मान लेना 
अयुक्तिपूण नहीँ जान पड़ता। युक्तियोंके द्वारा यह जाननेमें 
आता है कि उस समय दार्शनिक विचारोंकी धारा 
सासान्यरूपसे प्रवाहित थी तथा किसी दशेन-विशेषका 


निमाण नहीं हुआ था । इधर-उधर Rat हुए सिद्धान्त 


aast एकत्रित करनेपर इस निर्णयपर पहुँचना युक्ति 

हो जाता है कि प्राचीन guid Asa सूत्रबद्ध किये 
गये चेदान्त-दशेनकी पूर्व-छरा दिखायी पड़ती है। वस्तुत 
पुराणोके रचनाकालमें योगदरनका विकास हो चुका था 
और वेदान्त-दशनका रचना-विकास इोनेवाळा था | 


वेदान्त-दशन कुछ इने-शिने लोगांकी सम्पत्ति बन 
गयी | चिरकाळीन परम्पराके अनुसार वेदिक साहित्यका 
पाउन द्विजाति वर्णाके लिये विहित होनेके कारण प्राचीन 


ta eGangotri Gyaan Kosha ` 
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हु पराणोंमें ईश्वर * 
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ऋषि-मुनियोंने एक विशेष प्रकारके ग्रन्थोंका निर्माण किया, 
जिनसे सर्वसाधारणकी ज्ञानपिपासा शान्त हो सके । 
सवंसाधारणके उपयोगके लिये ka जानेके कारण पुराणों में 
विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तो, डपासनाके भिन्न-भिन्न प्रकारा 
तथा अनेक सत-मतान्तराँका यहाँतक कि पितरोंकी 
उपासना एवं नास्तिक सिद्धान्तका भी वर्णन करना 
आवश्यक था । प्रमुख देवी-देवताओके सम्बन्धमें रोचक 
एवं प्रभावोस्पादक आख्यानोॉंकी रचनाके हारा जन- 
साधारणके agad धार्मिक भावोंका AA करना ही 
उनका एकमात्र SERA जान पढ़ता है | उपासना में व्यक्तिगत 
रुचिको प्रधानता दी गयी है। प्रत्येक मनुष्यको अपने मतके 
अनुसार आचरण करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है, यदि उससे 
दूसरेके धर्माचरणमें बाधा न पड़ती हो। इसमप्रकारकी 
शिक्षण-पद्धतिके qed वही भावना पायी जाती है जिसका 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने अजुंनको कुरुक्षेत्रके Acad निम्न- 
लिखित शब्दोंमें उपदेश दिया था। भगवान्‌ आज्ञा करते E- 

लोग चाहे जिस रूपमे मेरी उपासना करें और चाहे 
जिस maa मुझे पुकारे, उनकी उपासना और पुकार मुझे 
ही पहुँचती है क्‍योंकि मेरे सिवा अन्य कोई वस्तु है 
ही नहीं e 


अद्वैत सिद्धान्तकी यह उच्च भावना पुराणोंके ईश्वर- 
सम्बन्धी सिद्धान्तको समझनेकी कुञ्जी है । पुराणॉमें उन 
सनुष्योकी निन्दा की गयी है जो Fatt छोटे-बड़ेकी कल्पना 
करते हैं । पुराणोंमें कहीं इस बातका उपदेश नहीं दिया 
गया है कि अन्य देवताओंको छोड़कर किसी एक देवता- 
विशेषकी उपासना करो, इस सिद्धान्तके पोषक वाक्यों मेंसे 
वायुपुराणका निम्नलिखित वाक्य उदाइरणरूपसे लिया जा 
सकता है | उसका आशय यह है कि जो मनुष्य देवताओंमें 
भेद-बुछि रखता है वह वस्तुतः soe प्रति अपराध 
करता है एवं जो उनमें अमेद-बुद्धि रखता है वही सच्चा 
ज्ञानी है । अनेक welt परमेश्वरके लिये “नारायण! 
शब्दका प्रयोग किया गया है और इस शब्दका वेष्णव- 
avarad उपास्य Faw अर्थमें ही व्यवहार नहीं हुआ है । 
इश्वर अथवा योगीश्वर अर्थात्‌ निगुण aab अर्थमें ही 
इसका जहाँ-तहाँ प्रयोग हुआ है। समस्त देवता उस 
एक परमास्माके ही विभिन्न रूप हैं जिसे इम नारायण, 

% ये यथा मां प्रपद्यन्ते dik भजाम्यहम्‌ | 

मम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 
(गीता ४ । ११) 


३२७ 
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इश्वर, महेश्वर, परब्रह्म, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी इत्यादि 
अनेक नार्मासे पुकारते हैं। HAAB इम एक इंश्वरकी 
सत्ताको मानते हैं तबतक नाम-रूपके भेद हमारा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकते। अंग्रेजीमे एक कहावत है--/]] 
roads lead to Rome अर्थात्‌ सारे राज-मागे रोम- 
नगरकी ओर जाते हैं ।'नूणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव 
इव? tare जिस पद्धतिसे और चाहे जिस maa लोग 
उसकी पूजा करें, पूजा एक उसीकी होती है । कमे, 
अनुष्ठान, योगाभ्यास एवं यम-नियमादि केवळ साधन हैं 
अर्थात्‌ वे डस शाश्वत अविकारी उपास्यदेवके पदारविन्दके 
समीप पहुँंचानेवाळी Aat हैं जिसके सिवा अन्य सब 
असत्‌ है । वस्तुतः कठिन ब्रत-साधन एवं अनुष्टानादि 
शरीर और मनको मोक्ष-साधनके योग्य बनानेके लिये 
संस्कारमात्र हैं । सधे हुए मन और शरीरके द्वारा ही 
मनुष्य संसारके बन्धनसे मुक्त होनेकी चेष्टा कर सकता 
है | अतः Geos उपदेशके भावको ठीक-ठीक समझना 
चाहिये, किसी एक देवता अथवा मतकी TAALI यह 
अर्थं नहीं dar चाहिये कि इससे अन्य देवताओं अथवा 
सिद्धान्तांकी निन्दा की गयी हे । क्योंकि पुराणोंके मतमें 
प्रत्येक वस्तु उस सरवंमयका ही रूप अथवा अंश है | 
इसका प्रमाण यह है कि झेव-पुराणोंमें केवल शिवकी 
अथवा वेष्णव-पुराणोंमें केवळ विष्णुकी ही प्रशंसा नहीं 
की गयी है। उदाहरणार्थ वायु-पुराणमें, जिसकी गणना 
शेव-पुराणोंमें 2 विष्णुके पराक्रमका एवं नारायणकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। उसमें विष्णु और 
महेश्वरके अवतारोंकी कथाएँ आती हैं, शिवपुरी तथा 
विष्णुपुरी दोनोंका उल्लेख मिळता है तथा aftani 
ब्रह्माकी भी प्रशांसा की गयी है, यहाँतक कि उसमें इस 
बातका स्पष्ट उल्लेख है कि इन तीनों देवताओमें कोई 
भेद नहीं है । इसप्रकार जान पड़ता है कि वायुपुराणमें 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओंकी 
उपासनाका विधान किया गया है। एक ही पुराणमें विष्णु 
और शिव दोनोंका seat इतना स्पष्ट है कि उसे सिद्ध 
करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । अन्तमें यह कह 
देना पर्याप्त है कि पुराणोंका ढंग साम्प्रदायिक है यह 
सिद्धान्त बिल्कुल निराधार हे । वास्तवमें एक नहीं, सभी 
पुराणोंका एक ही इँश्वरमें विश्वास है, जिसे इम नारायण 
अथवा इश्वर कहते हैं । 
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पुराण और ईश्वर 


(लेखक-- पं ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, बी० ए० ) 


चाय यास्कने पुराण-शब्दकी निरुक्ति 
RY TU नवम्‌! बतायी है। प्राचीन समय- 
> सें जो नया रद्द चुका at बही पुराण 
है । दूसरे शब्दोंमें “पुराण? शब्दका 
अर्थ है पुराना | पुराण नामक शास्त्र- 
का उपनिषद्में भी उल्लेख है, उदा- 
हरणाथे, 'इतिहासपुराणं पञ्चमं 
चेदानां वेदम्‌? (छान्दोग्य, Ho ७, 
qan वेद है। संहिता-भेदसे यही 


Wo १ )। पुराण 
पञ्चम वेद अष्टादशा भागोंमें भगवान्‌ वेदब्यासद्वारा प्रणीत 
हुआ है । पुराणोंमें ईइवर-सम्बन्धी विचारोंकी प्रचुरता 
उपलब्ध है । निम्नाङ्कित पंक्तियोंमें उनका दिग्दशन कराने - 
की चेष्टा की जाती है । 


तारा-मण्डळ-मण्डित, अनेक-चमस्कार-वेष्टित, गिरि- 
गगनालङकृत, सरित्सरस्समुद्र-परिषृत, अतक्यं विस्तार, 
ATS प्रसार, अनेक कोटि ब्रह्माण्ड पुराण-पुरुष श्रीभगवानके 
एक-एक रोममें इसप्रकार अइनिश अप्रमत्तरूपसे विचरण 
कर रहे हैं जिसप्रकार किसी विशाल-कलेवर वातायनमें 
होकर अगण्य परमाणु-पु्ज भ्रमण करते हों | रोक-पिता- 
मह swear बाळ-गोपालकी स्तुतिमें कहा था कि 
"काहे TÄRKAS 
kurna: \ 
कहविधाऽविगणिताष्डपसणुच्यी- 
FARRAR चते ASV 
यही भाव यजुर्वेदके-- ` 
तस्मिन्ह तस्थुभुबनानि विरळ 


-में निहित हे । पुराणोक्त इश्वर निस्सन्देह eat 


“तथापि भूमन्‌ महिमाऽगुणस्य ते 
विबोडुमर्हत्यमरान्तरात्मभिः । 

अविक्रियात्स्वानुभवादरूपते। 
ह्ानन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा १७ 


परन्तु भक्तवत्सळता WA गुणग्राससे मण्डित 
AAF कारण तथा भक्तमनोरथानुसार प्राकृतिक गुणत्रयसे 
संग करनेके कारण ये सगुण भी हैं-- 


“गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं 
हितावतीर्णस्य क ANSE | 
कालेन येवी विमिता सुकलंपे- 
भूपांसवः खे मिहिकायमासः V 


संख्यामें ईश्वर एक हैं। एक समयमें अनेक रूप धारण 
करनेपर भी उनका पारमार्थिक एकत्व अव्याहत ही रहता 
है । पुराणोंमें एक इंश्वरके अनेक रूपोंका वर्णन है । उनके 
प्रधान रूप पाँच बताये गये हैं, यथा--१ मोदक-सुशो- 
भित, मूषकवाहन, विप्नविनाशन, सक्ृष्टहारी श्रीगणपति; 
२ ब्रिशूछ-विराजित, ब्ृषभवाइन, दारिद्र्यदहन, रङ्गाधारी 
श्रीसदाशिव; ३ तेजोविलसित, एकचक्ररथवाइन, तमो- 
विलापन, बुद्धि-घुद्धिकारी श्रीसूयंदेव; ४ श्रीवस्सपदाह्लित, 
गरुडवाहन, अज्ञानविध्वंसन, भक्तापत्तिनिवारी MA 
रायण; और ५ वराभयकरा, सिंहवाहिनी, मधुर-मूत्ति, 
जगदस्बिका श्रीदुर्गादेवी । ये पाँचों वस्तुतः अभिन्न हैं। 
पुराणोंमें इन पाँचोंका ही इरवरस्व प्रतिपादित है । विभूति” 
के तारतम्यके वर्णन भाव-प्रधान हैं। उस 
एक रूपका दूसरे रूपसे हीन अथवा अधिक होना सिद्ध 
नहीं होता। इन dist रूपोंके विभिन्न दिव्य छोकोंका 
Ag चर्णन पुराणम वर्णित है, जहाँ पहुँचनेपर gagh- 


सहीयान्‌! हैं। सलिलान्तर्गंत झष-मकरादि उच्चादच जीव-. > का जमाव हो जाता है । इन अलौकिक ईइवरीय घार्मोकी 


निकाय जिसप्रकार ससुद-पदसे समझ छिये जाते हैं, उसी ` 


प्रकार ससस्त ब्रह्माण्ड अगवदन्तरात होनेके कारण gay 
E विदित हो ma t— | 


` समृद्धिका कथन मानव-सामथ्यका विषय नहीं है । भावुक 


Has सन्तोषके हेतुसे श्रीव्यासदेवने उनका परम सुन्दर 
"वर्णन किया ही है । श्रीमज्ञारायणके वेकुण्ठलोकका आभास 
इन wit मिळ सकता 2— 
` “सन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे ANA: A 
येनिमित्तनिमित्तन चमेणाराचयन्‌ हरिम्‌ 
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यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः \ 
सत्त्व विष्टभ्य विरजे स्वानां नो मृडयन्वृषः ॥ 
यत्र AHAA नामवनं MGARR: । 
aaa मूर्तिमत्‌ 
वैष्णव-पुराण होनेपर भी, देखिये, श्रीमद्घागवतमें 
सहादेवजीकी saver किसप्रकार बतायी गयी है 
"जान तमीशं विश्वस्य जगतो. योनिबीजयोः \ 
शक्तेः शिवस्य च परं TATA सनातनम्‌ ॥ 
उपयुक्त Tat ही ईश्वरीय रूप-वेचि्यको अंगीकार- 
कर इतनी wre करते हैं कि शेषजी भी उनको नहीं 
कह सकते हैं-- 
“गायन्‌ गुणान्दशशतानन आदिदेवः 
शेषोऽधुनाऽपि समवस्यति नाऽस्य पारम्‌ |? 
पुराणोंके ईश्वर ales कत्ता, पालक तथा संहारक हैं- 
“आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज\ 
सुजन रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व दभ्र संज्ञा क्रियोचिताम्‌ ॥ 
यह भाव वैदिक ही है । उपनिषद्‌-ब्रह्मके लिये जो 
'तजलान्‌ः कहा जाता है, उसका अभिप्राय यही हे | 
इसी विचारको सम्मुख रखकर आचार्यं बादरायणने 
“जन्माद्यस्य यतः? की रचना की; और श्रीमद्भागवत-पुराण 
भी 'जन्मायस्य यतः! से प्रारम्भ होता है | 
शरुतिमें इश्वरको अन्तर्यामी कहा गया है-- 
“यो बिज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमुतः? 
( बृहदारण्यक ) 
` इसी तत्त्वको agraar 'अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तड म॑- 
ड्यपदेशात” यह सूत्र कह रहा है | पुराणोंको भी इंश्वरका 
अन्तर्यामिश्व अभीए् है । श्रीकृष्णचन्द्रजीके विषयमे 
कहा गया है कि 
“गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ \ 
योन्तश्चरति सेऽध्यक्षः-्रीडनेनेह देहमाक्‌ ॥' 
बृहदारण्यकान्तर्गत मैत्रेयी ब्राह्मणमें कहा गया है 
कि 
‘HEE कामाय सर्द प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्ये। निदिध्यासितव्यः |! 
अर्थात्‌ आस्माके लिये ही संसारकी सब वस्तुएँ अच्छी 
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लगती हैं, उसी आस्माका दर्शन, श्रवण और ध्यान करना 
चाहिये | यहाँ आत्मा Weta जीवास्माका बोध नहीं होना 
चाहिये, वह परमात्माके लिये प्रयुक्त है । शंकराचार्यजी- 
ने “वाक्यान्वयात्‌? नामक सूत्रपर भाष्य करते हुए स्पष्ट 
ही लिखा हे कि 


पक kanga द्रष्ट्यत्मादिरूपेणोपदिद्यत आहे।स्वित्‌ 
परमात्मेति Vere '**परमात्मेषदेश एवायम्‌ V 


परमास्माके लिये ही सांसारिक भोगोंकी ग्रियता 
पुराणोंको भी अभीष्ट है | भागवतमें स्पष्ट लिखा है -- 


“तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा BAT देहिनाम्‌ | 
तदर्थमेव Ba जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही बा माति मायया ॥? 


पातञ्जल-दरानमें इश्वरको सर्वज्ञ बताया गया हे 
“तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ।' घुराणोंके ईश्वर भी 
ady हैं । श्रीकृष्णजीके लिये “विश्ववित? पदका प्रयोग 
इस बातका समर्थक है, यथा-- 


“mega वत्सान्‌ पाछांश्र विश्ववित्‌ | 
सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजंगाम ह Ww 


जिसप्रकार उत्तर-मीमांसाके अनुसार इस जगतकी 
aki भगवानूकी लीला ही हेतु हे---'छोकवत्तु लीला- 
केवल्यम्‌?--उसी प्रकार, पुराणोंके अनुसार, भगवान्‌ जो 
नानाविध चरित्र करते हैं उनमें उनकी लीला ही प्रधान 
हेतु है । घुराणोंमें स्थान-स्थानपर लीळा-शब्दका प्रयोग 
पाया जाता है, उदाइरणार्थ- 
“इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचळम्‌ | 
दधार dam ऋष्णदछत्राकमिव बालक. WV 
“मगबानपि तं Fe स्याने पूर्वबत्रभुः । 
mat rm स्थापयामास ASN ॥? 
पुराणवर्णित, मनोनयनवर्धन, प्रसन्नवदन इश्वरके 
चारुतम चरण-नलिन-युगलका ध्यान करनेसे ऐहिक अभ्युदय 
तथा आमुष्मिक निइश्रेयसूकी अनायास उपलढ्यि होती 
है। हे घुराणप्राण! पुराण-पुरुष | जगन्मङ्गल! Haaa ! 
हमें अपने चरणोंमें पराभक्ति दीजिये । 


SS Oo 
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वेदोंमें ईश्वर 


( लेखक---श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल एम० Yo एल-एल० ülo ) 


TAL KATA अस्य पादा 
दे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य \ 

त्रिधा aa gA Tala 
महो देयो मत्यी ९ प्राविवेश ॥ 
(ऋग्वेद Ho ४। सूक्त ५८ । मन्त्र ३) 


स्यामिं महादेव TRA प्रवेशा किया 
है । वह त्रिधाबद्ध होकर डकराता 
है । उसके चार सींग, तीन पेर, दो 
सिर और सात हाथ हैं । वह 
महादेव aga है, Ae साथ 
| उसका संपक हो गया है। यही 
जड्-चेतनकी गाँठ पड़ी है 
adada महादेव ad और निरुक्त हो गया है । यह 
महादेव धृषभ इन्द्र है। वेदोंमें जिसे इन्द्र कहा है वही 
उपनिषस्काळमें आत्मा है इस इन्द्र TWAS मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार चार सींग है; ज्ञान, कमे, उपासना तीन चरण 
हैं, त्रिपाद और एकपाद---अनन्त और सान्त दो सिर हैं, 
और सप्त प्राण इसके सात हाथ हैं | सर्व, रज, तस इन 
तीन गुणोंसे यह जकड़कर बाँधा हुआ है। इस देवकी 
महिमा अनन्त है । निज स्वरूपमें यह सहस्रशीषा ओर 
सेइस्रपाद है। परन्तु सस्यंसंपक॑से यह विराट्‌ विष्णु वामन 
हो गया है । इस सादे तीन हाथमें जकडे हुए देवको लोग 
AAA समझकर उसका अनादर करते हे-- : 
अवजानन्ति सां मूढा मानुषी TRIAL = 
परे भावमजानन्तो सम भूतमहेश्वरम्‌ 
चे नहीं जानते कि वामनका असली रूप विष्णु हे-- 
Sams विष्णुश | 

(शतपथ १। २।५। ५) 


saa तीन चरणके विचक्रमणमें यु-एथिवी-अन्तरिक्ष- 
रोक समाये हुए हैं, वह भूत, भविष्य, वतेमान सबका _ 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 

अनन्तसे सान्त होनेका नाम माया है (Finitising 
Principle) विष्णुका वामनावतार भाया है, महादेवका 
meat आना माया है । शां स्वरूपका आवरण करनेवाला 
यह शम्बर बहुत प्रबल है, इसपर विजयी बनकर ही 
इन्द्रको साम्राज्य प्राप्त होता है | Rast शग्बर-विजय 
मनुष्यका आत्मद्शन है। आत्सदर्शनके बिना हन्द्रके तीन 
qa नहीं छूटते । कोपीतकी उपनिषद्में कहा है--'जब- 
तक ETA आस्माको नहीं जाना तबतक असुर उसको 
हराते रहे । जब उसने अपने आपको जान लिया तब वह 
असुरोंको जीतकर सब भूतोंसे श्रेष्ठ और ज्येष्ट बन गया। 
उसने स्वराज और आधिपस्य प्राप्त कर लिया । CL l २०) 


इस इन्द्रको बाँधनेवाले नाम और रूप हैं । इन्हींको 
देश और काल, KA और सस्य भी कहते हैं । शतपथ- 
ब्राह्मणमें कहा है-- 

‘sq KÄI पराईमगच्छत्‌ | AUG गत्या ऐक्षत कथं 
RAMS प्रत्यवेयामिति \ तद्‌ द्वाभ्यामव प्रत्यतेद्‌ रूपेण 
चैन AT च ।१( ११। २।३।३) 

अर्थात्‌ ब्रह्म तीन lata अतीत था | अतीत रहते 
हुए उसने प्रेरणा की कि किस तरह मैं इनमें प्रविष्ट होऊ । 
नाम ओर रूपके द्वारा वह इन लोकॉर्मे प्रविष्ट हुआ । 
अस्त ब्रह्म नामरूपके द्वारा HES बनकर सामने आया है। 
डस mada छूटनेका उपाय ब्रह्मकी शरण या ब्रह्मका 
यथार्थ ज्ञान हे-- 


मत्यो ह ash देवा आसुः \ स यंदेव ते बरह्मणापु स्था- 
UM आसुः। ` ~ - 
wale mära ब्रह्मको पाकर अमर बने | 


A 
Sais अध्यास्मशाखका यही मर्म है। ब्रह्म आर 
आसमा दोनों इन्दकी संज्ञाएँ हैं। वह इन्द्र अन्य देवाके 
साथ कोयं करता हे | ये अन्य देव इन्द्रियां हैं । ये देव 


` इन्दर, इन्द्रदत्त, इन्द्र सष्ट, इन्द्रलिंग हैं । असुरोंके साथ 


इन देवोंका सनातन युद्ध है । इन्द्रको विजयसे सब देवो 


- को अहिमा बढ़ती हे। इन्द्रके अज्ञानसे देवता असुरोके 
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सामने हार जाते हैं । वस्तुतः यह देवासुर-संग्राम पाप 
और पुण्यकी द्विविध प्रधृत्तियोंका युद्ध हे । प्रजापतिके 
विधानसे ही असुर पापमय हैं । वस्तुतः इन्द्र तो अजात- 
शत्रु, gala है । न वह पहले कभी लड़ा है और न 
आज उसका किसीसे युद्ध है, उसके संग्रामोंकी कथा माया 
है । ( देखिये शतपथ ब्राह्मण ११। १।६। १०) 

सृष्टिके gel ही समाधि ओर व्याधि, पुण्य और 
पाप, आत्म और अनात्म, चेतन और जड़, प्रकाश और 
तम, सस्य और अनृतका gg निहित है । ब्रह्मके संकल्प- 
का आदिरूप यह ga हे । ब्रह्माण्डगत समस्त प्रक्रियाओंमें 
इसके दर्शन होते हें । भौतिक प्रकृति शक्ति-प्रकाशके इस 
gaa मुक्त नहीं है । अव्यक्त-दशामें एक रहते हुए यह 
शक्ति प्रकटरूपमें अनेक है। संख्यासे अस्पृष्ट होनेकी कल्पना- 
मात्र एकता है | संख्यासे Gee होना अनेकता है । 


Ratt इन्द्रकी महिमाका स्वर ही सबसे प्रधान है । 
अनेक गीतोंकी टेक यही है--'विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः अर्थात्‌ 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ट हे, वह सर्वभूतमहेश्वर है, वह 
महादेव है । इन्द्र अप्रतिरथ है। वह शतक्रतु है। प्रजापति- 
ने इन्द्रको सब देवोंमें ज्येष्ठ बनाया है जिसके प्रतापसे 
agara असुर भी कापते रहते हैं । देवोने कहा--इन्द्र 
ही इम aay वीर्यवान्‌ है-- 

ते [ देवाः} होचुः \ इन्द्रो वै नो वीर्यवत्तमः \ 
(To ४। ६।६।२) 
इन्द्र सब देवोंका उपदेष्टा होनेसे उनमें अग्रणी है-- 
इन्द्रः खलु वे AN देवतानामुपदेशनात्‌ A 
(तैश २।२।१।३) 
AMER: सवी देवता TAB Sa AA | 
(To १॥६। ३। २२) 
अर्थात्‌ सब देवता इन्द्रके ही रूप हैं । इन्द्र के कारण 
aaret महिमा है । 
इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठे बलिष्ठ: सहिष्ठः सत्तमः पार्सथेष्णुतमः | 
(Zo ७। १६) 
अर्थात्‌ इन्द्र सब देवोंसे ओज, बळ, Ad, शक्ति-प्रवेशमें 
अतिशायी हे । उसको सब एकवीर कहते हैं । उसने ही 
निकटतम जाकर घ्रह्मको पहले पहचाना, जहातक इन्द्र 
राया alas और कोई देव नहीं जा FAI 


इन्द्रोऽतितरामिव अन्यान्‌ देवान्‌, स हि एनत्‌ ake 
TEEN, स हि एनत्‌ प्रथमो विदाश्चकार MÄRT | 


इन्द्रको ही बह्मका ज्ञान हुआ | अभिने कहा--मैं 
जातपेदा हूँ, जिसे चाटू भस्म कर दूँ”, परन्तु यक्षके दिये 
हुए एक तिनकेको अभि भस्म नहीं कर सका । वायुने 
कहा--'में मातरिश्वा हूँ, जिसे चाहूँ उड़ाकर फॅक दूँ ।! 
यक्षने उसके आगे एक तिनका रख दिया, वायु जोर 
लगाकर थक गया पर तिनकेको न हिला सका | तब इन्द्र- 
से देवाने कहा--तुम AAR जानो--यह है कौन? इन्द्र- 
के समक्ष यक्ष अन्तर्हित हो गया । तब उमा नामकी 
सारिवकी बुद्धिसे इन्द्रमे यक्षका प्रत्यक्ष किया | इस मनो- 
हर कथामें ब्रह्मने यक्षरूपमें सप्र देवॉकी परीक्षा लेकर 
इन्द्रको ही अपना रूप faga करके दिखलाया | वस्तुतः 
ब्रह्म यक्ष या यज्ञका परमरूप है। उसका ज्ञान प्राणके दप॑- 
से होना अशक्य है | अझि, सूर, वायु, वरुण, अनेक देव एक 
शाक्तिके रूप हैं, इनके awa इन्द्रको कौन जान सकता हे? 
Heat, Light, Electricity, Magnetism,Sound 
आदि नाना देव बरह्माण्डके आधार बनकर उसको ATA 
Fi पर ये ही अन्तिम शक्तियाँ नहीं हैं। इनके द्वारा 
चैतन्य-तत्त्वका ज्ञान असम्भव है। ब्रह्मका ज्ञान तो स्वयंवर- 
से होता है-- 

यमेवेष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ \ 

आरमा जिसको स्वयं वर लेती है उसके ही समक्ष 
अपना तनू विद्युत करती है। यहाँ प्रवचन, ज्ञान, तप, 
ब्रह्मचय सब साधनमात्र हैं, सिद्धिकी प्रासि स्वयंवराधीन है। 


ब्रह्मकी ही संज्ञा इन्द्र है | पिण्डमें वही इन्द्र आत्मा 
है । ब्रह्माण्डमें जो सूर्यादि देव या दिव्य शाक्तियाँ 
(Cosmic Forces) हैं उनके ही प्रतिनिधि इस शरीरमें 
gaat हैं । पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनॉर्मे एक ही जीवन- 
प्रवाह (Life-flow) है । जो हिरण्यगर्भ है वही 
वैश्वानर है-- 

` अहं Sat भूत्वा प्राणिनां देहमास्यितः | 


इम वाणीसे बोलते हैं, वह वाक्‌ अझिकी ज्योति है । 
नासिकाके द्वारा प्राणवन्त होकर हम विराट age साथ 
एकता स्थापित करते हैं । सूर्य-प्रकारासे वस्तुओंको रूप 
प्राप्त हुआ है, उसी रूपका प्रस्यक्न करनेवाली हमारी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३२ 


= 
TEES 


चक्षुरिन्द्रिय है। आकाश शब्दोत्पत्तिका हेतु है, वही शब्द 
हमारे कानोसे सुना जाता है | बाह्य-जलके ही समान 
हमारी देहमें वीर्य है जो जीवनकी स्थितिका कारण है | इस 
प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकता है | बाह्य-जगत्‌की 
विद्युतमें जो सूक्ष्म परिवर्तन भी होता है डसीका प्रभाव 
तुरन्त हमारे शरीरपर पढ़ता है । विराटू प्राणके साथ 
शरीरस्थ प्राणकी एकता है । एक-एक नक्षत्रकी ज्योतिका 
प्रभाव शरीरस्थ प्राणपर पड़ता हे LAAT एक ही प्रकार- 
की विद्युत्‌ है gast शक्तिसे आज इम सब स्तब्ध हो 
गये हैं । इसकी सूक्ष्म चेतना विश्वव्यापी है। क्षणभरमें 
विद्यत॒की तरंगे एथिवीमण्डलमें व्याप्त हो जाती हैं । इसी 
विद्यतकी वेदिक संज्ञा प्राण है । हस प्राणको ही देव कहा 
गया है | मूळमें एक होते हुए भी इसके अनेक रूप हैं । 
उन अनेक देवोंका वर्णन वेदिक सूक्तोमें है। परन्तु मूलमें 
चे एक हैं । वेदिक ऋषियाने सब देवोकी एकताको भली 
प्रकार जान लिया था-- 


इन्द्रं मित्र वरुणमभ्निमाहु- 
रथो दिव्यः स quit गरुत्मान्‌ \ 
एकं सद्विप्रा बहुधा नद्‌ 
Fa यमे मातरिश्वानमाहुः Ul 
(Ro १। १६४।४६) 


अथात्‌ विप्र sta एक ब्रह्मका ही अनेक नामासे बखान 
करते हैं । उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अभि, गरुत्मा, सु पणं, 
यस, AAA कहा गया है। व्यावहारिक या सापेक्ष सत्तामें 
ये देव सविशेष seis करनेवाले हैं। sara vati 
(Differentiated state) सब देवोंके अपने-अपने धर्म 
हैं। पर अब्याकृतरूपमें चे एक ही हैं । यही बात जरातसें 
है । एक शक्तिके अनेक रूप विविधधर्मो हैं । एक ही सूयं- 
प्रकाशाकी अनेक रङ्सियाँ हैं जिनका पारस्परिक भेद हे 
भी, और नहीं भी है। सोर-रड्मियोके साठ vasti 
अनन्त किरणें हैं जिनका आपसका भेद रस्बाईंकृत है। 
कुछ किरणें बहुत छोटी हैं और फिर उत्तरोत्तर क्रमसे 


wata gee अन्य-अन्य काय करनेवाली किरणें Fy 


यहाँ Host नाम होट, राइट और इलेक्टिक आदि है । 
< : एक हैं । यही बात वेदिक ऋषियोंने प्रस्यक्ष 
कता है पर-साथ ही एकता-भी है । तास्पय॑ 


साथ. सापेक्ष- 
Set, नही Rc at और 


s ईशाचास्यमिद्‌* सर्व यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 


उसके सस्वन्धकी खोज समाधिकी ओर प्रगति हे । इन्हींके 
वेदिक नास त्रिपाद्‌ ओर cage हैं। सर्वप्रथम aza- 
शीषा पुरुष या अनन्त ब्रह्म था। वह स्वयं ही fžar 
sarge हुआ । त्रिपाद और एकपाद्‌ । त्रिपाद्‌ सापेक्ष 
ब्रह्म है, एकपाद्‌ yaaya है जिसमें सब लोक 
समाये हुए हैं। त्रिपादूकी ओर जानेका नाम समाधि 
है, एकपादूकी ओर उत्क्रान्त होनेका नास व्याधि है। 
यह क्रम किसी क्षण रुका नहीं रहता । सृष्टि और प्रळय 
संतत होते रहते हें । बिना द्विविध प्रक्रियाके सत्ता असम्भव 
है। हम देशमें उरे हुए हैं ओर अपना एक रूप व्यक्त कर 
रहे हैं। साथ ही कालके प्रचाहसे आगे बढ़ रहे हैं, 
अर्थात्‌ परिवतित हो रहे हैं । निष्कम्प स्थिति असम्भव है। 
WANG अच्युत-धर्म नहीं देख पड़ता । इस परिवर्तन 
और प्रवाहके मध्यमें भी एकरस रहनेवाला ब्रह्म है जो 
डपहित होकर कूटस्थ चेतन्यरूपसे हम सबमें विद्यमान 
है। वह इन्द्र अनेजत्‌ है, वह अच्युत है । उससे सब 
कापते हैं, उसे कॅपानेवाळा कोई नहीं है । यह सृष्टि बहुत 
विलक्षण है । इसके अणुमात्रका भी वर्णन ठीक-ठीक नहीं 
किया जा सकता | सर्वत्र शब्दोंकी गति कुण्ठित हो जाती 
है tar जान पड़ता हे कि यहाँ प्रत्येक पदार्थेकी सापेक्षिक 
सत्ता है । 


दे वाव ब्रह्मणो रूपे मव चामूर्त च\ अथ यन्मूर्तं तदसत्ये, 
vana तत्सत्यं AAA, तज्ज्योतियेज्ञ्योतिः स आदित्यः स 
वा एष ओमित्येतदात्मा | स त्रेधात्मानं व्यकुरुत ६ 


अर्थात्‌ ब्रह्मके दो रूप हैं मूतं और अमूर्त, परोक्ष 
और प्रत्यक्ष (Formless and Formed) सूते माया है, 
wad सत्य है । ब्रह्म एक ज्योति है, जो प्रकाश आदिस्यर्म 
है, जो ओश्म है, वही ज्योति आत्मा है। उसने तीन 
प्रकारसे तीन गुणोंके द्वारा अपने आपको प्रगट किया el 
waz ही मूर्त और अमूत (Immanent and Trans 
cendent) का GFE है | परमाणुका मूर्तरूप है, अमृत 
है। मूतंका Arda किया जाता है, aad अनिवंचनीय 
है। मूते एक अंशमात्र है, अमूर्त अनन्त है । सूतेकी 
संज्ञा विष्णु है, अमृत शेष है। शेष और विष्णुका सम्बन्ध 
बहुत अद्भुत हे l मूत अमूर्तके आधारसे ठहरा हुआ है | 
प्राण अमूते है, अन्न उसका मूर्तरूप है, पर दोनों ही Ae 
रूप हैं कम सूते हे; ज्ञान अमूर्त है इस पारस्परिक 


Ya 


; 


Ki ty 
Vinay Avasthi Sahib Bu 


अनेक परिभाषाओसे ga और agad सम्बन्धका वर्णन 
2) यजमान सूते हे, उसकी तुलनामें पुरोहित असूत हे । 
अन्न सूतं और अन्नाद अमूत हे । मूतेसे अमूर्त बहुत बढ़ा 
है । इन्द्रके ही दो रूप मूतं और अमूत हैं। मूर्तरूप प्राण 
है, अमूर्तरूप आत्मा हे । सूतंको सस्य मानना अनुचित 
हे । सूर्तेरूपको ही ब्रह्मका अन्त समझना भूल हे-- 
यत्प्राणेन न प्राणिति थेन प्राणः प्रणीयते \ 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि Ae यदिदमुपासते॥ 
प्राण, ag, ata सूर्त-कार्य हैं। इनका नियन्ता अमूर्त 
है, वही ब्रह्म है। प्राणकी शक्ति भी अचिन्ध्य है । पर इन्दर 
या ब्रह्म प्राणसे भी महान्‌ हे । असुर लोग प्राण-झक्तिको 
ही परम सत्ता समझते हैं, वे प्राणके भी प्राणको स्वीकार 
नहीं करते | हमीं लोग देव और हमी असुर हैं । जीवनकी 
प्रशृत्तियोंके दो भेद दैवी और आसुरी कहलाते हैं । भौतिक 
प्रकृतिकी उपासना करना असुरःधृत्ति ÈI चैतन्यकी 
उपासना दैवी है । असुरोंके गुरु विरोचनने शरीरको ही 
आसमा समझ लिया था। हमळोगोंमें बहुतेरे ऐसे ही हैं जो 
सुं इसे तो चैतन्यकी सत्ता स्वीकार करते हैं, पर आचरणमें 
शरीरको ही आत्मा माने हुए हैं । इम सगुण या सूर्तमें 
आसक्त हैं, उसकी ठीक उपासना, जो मोक्षका हेतु हो, 
हमसे नहीं बन पड़ती | अविद्या, . मूर्तेरूप या सृष्टि भी 
maret ही विकास या उपाधि है । उसका यथावत्‌ उपयोग 
हमसे नहीं बन पडता | इम उसका त्याग. इन्द्र या 
आस्माके लिये नहीं कर सकते | यही कारण है जो हमारे 
यज्ञका भाग इन्द्रको न मिलकर अन्य देवाँ या असुरोको 
मिल रहा है । देवी विधानसे पूर्ण होनेवाले यज्ञांका यक्ष 
या यजनरूप इन्द्र है, वह ही उस इविका अधिकारी है। 
इन्द्र देवाधिदेव या महादेव है। “AALI चै देवाः?। 
इन्द्रके भाग पानेसे अन्य देव भी पुष्ट होते ZI इन्द्रजु्ट 
होकर ही इन्द्रियाँ संयम और दिव्य तेजके पथमें विचरती 
हैं । इन्द्रके आधिपत्यसे बहिष्कृत होना हन्द्रियों या देवों- 
की पराजय है । न्‍ 
वेदों और matti इन्द्रियोंकों ही पञ्च पञ्चजनाः 
कहा गया हे । इन्द्रकी पाञ्चजन्य प्रजाएँ इन्द्रियाँ हैं। 
बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा Zi 
यस्मिन्पञ्च पञ्चजन आकाशश्च प्रतिष्ठित: \ 
तमेवमन्य आत्मानं विदवान्त्रह्मामृतोऽम्रुतम्‌॥ 
(४॥४। १७) 
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अर्थात्‌ मैं aga ब्रह्मका विद्वान्‌ हुँ । में बताता हूँ कि 
आत्मा वह है जिसकी सत्तासे Taji या एन्द्रियाँ आकाश 
(Ether) में स्थितिमन्त है । आकाश महाग्राणका स्रोत 
है। उस महाप्राणसे एक सूत्रमें पिरोये हुए पञ्च इन्द्रियाख्य 
देव अत्यन्त ऊर्जसम्पन्न होकर जिसकी सत्तासे स्थितिशील 
हें वह आत्मा है। Rags भी कहा है 


यत्पाश्चजन्यया BM इन्द्रे घोषा असुक्षत | 
auger विपो अया मानस्य स॒ क्यः N 

(८।६३।७) 

अर्थात्‌ पाञ्जजन्या प्रजाओने AHAA होकर इन्द्रकी 

जो स्तुति की उससे इन्द्र शन्रुऑका बध कर सका और वदद 
मानका पात्र बना | पाञ्चजन्य विशोंकी अनुकूलता प्राप्त 
करके इन्द्र स्वराटू बनता है,वह वामनसे विष्णुस्व-पद पाता 
हे । इर्द्रियसंयम ही समस्त नीति और अध्यात्मका मूल 
है । विश्‌ अर्थात्‌ प्रजाओमें ओजस्वी होनेके कारण ही 
इन्द्रको विडौजा ( विटू+ओजसू ) कहते हैं। उसने देवॉका 
आधिपत्य ATE करके बळ, गोत्र, TA, नसुचि, शम्बर, पाक 
आदि असुरोको पददलित किया है । वह इन्द्र FRAT 
है । मरुत्‌ संज्ञा प्राणोंकी हे | प्राणसे इन्द्रका विरोध होना 
आसुरी है । प्राण इन्द्रके सहायक हाँ तो इन्द्रका बल 
अप्रतिरथ हो जाता है | इन्द्र और मरुतका संवाद ANA 
है जहाँ मरुव इन्द्रकी सहायताका वचन देते हैं। वस्तुतः 
महाप्राण था शक्ति एक ही है । परन्तु कार्य-मेद और उपाधि- 
Aza उसके अनेक भेद कल्पत किये गये हैं । प्राण पाँच 
हैं, प्राण सात हैं, प्राण ग्यारह हैं, इसी प्रकार ग्राणोंकी 
उत्तरोत्तर संख्या बाईससे निन्यानबे तक वर्णित है | इन्द्र 
उन नवनवति पुरोंका विजेता हे । वे पुर जबतक आयसी 
अर्थात्‌ Hes हैं तबतक प्राणोंकी बृत्ति तामसी है। अयस्‌, 
रजत, स्वण-ये तम, रज,सत्त्वकी वेदिक संज्ञाएँ हैं । असुरोंने 
इन पुरियोका निर्माण किया और इन gull, कन्द्राआंमे 
छिपकर वे इन्द्रसे wea रहे । इन्द्रने घुरोका भेदन किया, 
जिससे वह पुरन्दर कहा जाता है । त्रिघुरासुरके इन्हीं 
पुरोका भेदन करनेके कारण शिवको त्रिपुरारि कहते हैँ । 
पुरन्दर और त्रिपुरारि एक ही कल्पनाके दो रूप हैं । 
त्रिगुणास्सक शक्तिको आस्मसात्‌ करनेके रहस्यका वर्णन ही 
दोनों जगह दृष्ट है । तीन गुणोंके नाना भेदोंसे निरन्तर 
युद्ध करके इन्द्र स्वराटू बनता è प्राणोके अवान्तर-भेद 
अनन्त हैं, वे दात और aati इन्द्र भी शत और 
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सहस्रक्रत ओर प्रज्ञावाला है । प्राण भी पूर्ण और इन्द्र 
भी पूर्ण हे । ये वेदिक agaaa विशेषताए हैं। इन गूढ 
अध्यास्मतस्वोंके विषयमें शब्दोकी अभिधा परिमित है | 
उनकी अनन्तताको प्रदर्शित करनेके लिये बहुत-सी परिभा- 
ae रची गयी हैं । स्वष्टाके पुत्र त्रिशिरासे इन्द्रका संग्राम 
it Agoa और चेतनका TS इन गूढ संकेतोंका ज्ञान न 
होनेसे अल्पज्ञजन कथाकी भूल-भु ले यामें ही भटके रहते हैं। 
वेदोंकी शेली बहुत अपूव है। उसमें अघिराष्,, अधिदैव, 
अध्यात्म आदि अर्थ समकक्ष होकर साथ-साथ चलते हैं । 
उनके शब्दोंकी व्यक्षना भी अनन्त है | एक इन्द-शन्दके ही 
प्रकरण-भेदसे अनेक अर्थ हैं । ब्रह्म, आत्मा, HA, प्राण, मन, 
वाकू, राजा, क्षत्र,वीये,वायु आदि इन्द्र -शब्दके अथे ब्राह्मण- 
्रन्थोंमें पाये जाते हैं । ये ही अथे ब्रह्म-शब्दके हैं। इस 
अनन्ततासे चकित होकर वेदिक ज्ञानके विपयमें निश्चय- 
रूपसे मतवादी होना दुष्कर है | वेदका मत इतना ही 
है, यह दावा अवेदिक-सा हो जाता है । इस देशके ब्रह्म- 
वादी आचार्योने वेदकी महिमाको भलीप्रकार जानकर 
उन्हें बह्मज्ञानका प्रधान कारण माना था । श्रुतिको TA- 
पात कुछ नहीं है । प्रकृतिको ही क्या पक्षपात है! विराट्मे 
सब कुछ हे । असत्यपर वे हैं जो हठ करके एक ही 
पक्षपर आरूद़ होकर दूसरेका खण्डन करते हें । "एकं सद्विप्रा 
agar वदन्ति’ और 'नेह नानास्ति kar इन विरोधिनी 
श्रतियोका तारतम्य जान लेनेसे मूर्त और अमूर्त, आस्तिक 
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और नास्तिक, सगुण ओर निर्गुण सत्र पक्षोंका समन्वय 
जाना जा सकता हे । हमारे सासने नदी-तटपर पड़ा हुआ 
एक-एक परमाणु AAS मूत ओर सगुण लिंग हे | उसके 
रूपको जाननेके लिये इस समय मी असंख्य विज्ञानवेत्ता 
प्रयत्नशील El पर उसके असली रूपको कोई नहीं 
जान पाया हे । मूर्तं ओर अमूतंकी सन्धिको हम जान 
जाय तो सारा भेद खुल जाय । पर इस भेदको प्रकृति 
हमसे गुद्य रखना चाहती है । समस्त प्रकृतिकी गाथा 
कौन कहे, आकाशर्मे feat बृहंणस्वको प्राप्त होनेवाले 
ब्रह्माण्डकी इयत्ता कहा ज्ञेय है, हमारे लिये तो एक परमाणु 
भी ब्रह्माण्डका यप्रेष्ट लिए हे, जिसने हमारे समस्त ज्ञान- 
विज्ञानको सफलतापूर्वक चुनोती दे रक्‍खी है। इस 
अनन्तताकी कुछ झाकी सान्तके उदाहरणसे हमारे सामने 
आ जाय, इस saam आयोजन athe । 


“भूमा वे सहस्रम्‌? | (श ० ३। ३। ३। ८) भूमा अनन्त 
है, अनन्त AJA है। वहाँ तक और शब्दोंकी गति कुण्ठित 
है। इन्द्र वेकुण्डाधिपति है fra लोकमें अनुभव कुण्डित 
नहीं होता वह इन्द्रका धाम È । वह इन्द्र सब छन्दौंका 
लक्ष्य हे, उस विश्वरूपने छन्दोंके agad जन्म लिया है। 


यङ्छन्दसामृषभो विश्वरूपः 
Sara अध्यसृतात्संब भूव | 
स AA मेधया स्पुणोतु। 


Paes 


R द्वेतवादमें STT 


(SUR श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी ) 


‘Seat नहीं है? यह इइवर-निषेघक चाक्य ही 
अपनेसे पूर्व Hacer होना सिद्ध करता हे । 

Sat हे? यह स्वतन्त्र वाक्य अंपना ही विधायक हे | 
इसी भांति अद्वेतवाद ही Zaang gay’ को सिद्धि 
बतला रहा है | ज्ञान सदैव हेत है, वह ज्ञाता और Ras 
बीचमें होता हे । जाग्रत्‌-अवस्था और प्रकाश भी Fa हैं, 

KAAS ज्ञान, PALA, एव अन्धकारका नारकर 


होगी, तभी समस्त वादाविवादोंकों, वाद देकर ट्वैतवादमें 
taat सिद्धि और साधनाकी सफळतामें साधकको तनिक 
स सन्देइ नहीं रह सकेगा । दूसरी बात यह है कि Bt 
बादी एवं अद्वैतवादी दोनों ही इस बातो मानते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीञङ्कराचा्यंजीने द्वेतवादका खण्डन कर WaT 
चादको स्थापित fear इससे भी यह प्रमाणित होता है कि 


` श्रीशञङ्कराचायंजीसे पूवं 'दैतवादमें इश्वर! सिद्ध हो चुके दैं। 
. ANSerd शाख्राणियत्तद्भ्याल्यान्त तार्किका: | 


जीवन्‌ ` मम चेतन्यपादाम्मेजसुचैद तु॥ 
` ` ` oo :( श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती) 
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नैयायिकोंके ईश्वर 


(लेखक--पंडितवर श्रीपंचाननजी TAA ) 


नित्यजञनेश्वर्ययतन्याश्यशक्तिः 
श्रेयोभक्तिशञानकर्मप्रयुक्ति: \ 
कासुण्याब्धिर्बिश्ववन्छोऽनवद्ः 


TAARI: magada: ॥ 


ईश्वर नेयायिकोंके ada हैं, ईश्वरके aque बिना 
shad सभी कर्म निष्फल हैं । इसीसे नेयायिकगण यज्ञ- 
यागादि कर्म-मार्गमें arfas हैं, योग-मारमें ईश्वर- 
निरत हैं, भक्ति-मार्गमें ईश्वर-परायण हैं और ज्ञान- 
मार्गमें इश्वर-तस्पर हैं । 

न्यायद्ा-प्रवतंक हरिद्रु मान्‌ अहल्यापति अक्षपाद 
गौतम महर्षिको& महेश्वरकी साधनासे योगसिद्धि प्रास 
हुई थी। उन्होंने asarga शिवजीको सन्तुष्ट किया था । 
देवीपुरएणके अमुद्वित छुम्भ-निझुम्भ-मथनपादमें अक्षपाद 
नाम आया हे और माधवाचारयरचित शांकर-दिग्विजयमें 
“चरणेक्षण” आदि अक्षपादके पर्यायवाची शब्दोके हेतुका 
वर्णन है । तारानाथ तर्कवाचस्पतिने अपनी तच्त्वकौसुदी- 
रीकामें भी ऐसा ही वर्णन किया है। अक्षपाद शिवांश 
और शिवावतारके शिष्य थे ( ब्रह्माण्डपुराण अनुषंगपाद ) 
अतएव उनका Nawaza था । प्राचीन न्याय-निबन्ध- 
में प्रायः Raat वन्दना भी की जाती है । सूरिकृत 'पढू- 
दर्शन-समुच्चय” में लिखा है-- 


# अनावृष्टिसे दग्ध हुए विशुष्क भारतमें वरुणके वरसे 
गौतमके arami ही सदा हरिदूवरण saint पंक्तियाँ विद्यमान 
रहती थीं; चाहे अहल्याके पति, गोदावरी-समानेता और गौतम- 
बंझाम श्रेष्ठ होनेके कारण हो, अथवा देवीपुराणोक्त शास्क्राथ-विजयी 
होनेके कारण दो, उनका एक नाम गोतम था । शिवपुराण 
ज्ञान-संहितामें अहल्यापाति गौतमका चरित्र आया दे । स्कन्द- 
पुराणके माहेश्वरखण्ड कुमारिकाखण्डमे लिखा हे-- 

“अक्षपादो महायोगी गौतमाख्योऽभवन्सानेः | 
गोदावरी समानेता अहल्यायाः पतिः प्रभुः | 
( शिवपुराण ज्ञानसंहिता, स्कन्दपुराण कुमारिकाखण्ड देखिये । ) 
न्यायोद्वारगभीरनिमेलगिरा गे(रीपातिस्तोपितो 
वादे येन किरीटिनेव समरे देवः किराताकृति: | 
(न्यायमञ्जरी मूल देवीपुराण) 


सुष्टिसंहारकृच्छिवः V 
(जैन हरिभद्र सूरि ) 


"अक्षपादमते देवः 


इस सम्प्रदायका प्रधान साधन-मागं योग था । get- 
लिये प्राचीन काळमें न्याय-दृर्शनका नाम योग था | 


न्यायसूत्रके भाष्यकार वास्स्यायनने गौतमसूत्र १-१- 
२९ के भाष्यमें जो ‘aims waa असतकी seat’ 
बतळायी है उससे भी न्याय-शाख्के योग नामका समर्थन 
होता है । क्योंकि प्रचलित योगदर्शनके AA असतूकी 
उत्पत्ति नहीं होती, “नासतो विद्यते भावः |” विदेषतः 
'अभिधान-चिन्तामणिः में योग और नेयायिक इन दोनों 
शब्दोको varda कहा हे । कोटिलीय अर्थनीतिके 
आन्वीक्षिकी विभागमे भी न्यायके बदले जो 'योग' नाम 
आया है वह भी 'न्याय-शास्त्र” का समानार्थक ही है, Fat 
कि वात्स्यायनने न्याय-भाष्यमें आन्वीक्षिकीका “प्रदीपः 
सर्वशाखाणामुपायः HARANA | आश्रयः सर्व धर्माणाम्‌? 
यह स्वरूप बतलाया है | कौटिलीय अर्थ-नीतिमें भी यही 
दिखाया गया है । वर्तमान पातअल-योगद्शन अब भी 
सांख्य-प्रवचन-दर्शनके नामसे प्रसिद्ध है । खैर, यह अवा- 
न्तर विषय है । असल बात यह दै कि इन दोनों aatal 
अर्थात्‌ प्राचीन कालके योगदर्शन न्यायसूत्रमें और वत्तमान 
काळके योगदर्शन पातञ्जलमें-दोनॉमें ही ईश्वरका नाम 
लेकर teega उनका अस्तित्व स्त्रीकार किया गया है । 
ईश्वर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हैं, अन्य वस्तु नहीं है; जीवात्मा 
अनेक हैं, वे उपासक हैं और इश्वर उपास्य हैं। यह सिद्धान्त 
दोनों ही सम्प्रदायोंमें समान 2 । वेशेषिक-दशनके--- 


धतढूचनादाम्रायस्य प्रामाण्यम्‌! (१। १॥३) 


इस ami ‘aq’ शब्दका अर्थं इश्वर है, भाष्यकार 
प्रशस्तपादने यह कहकर ईश्वरवादकी स्थापना की है। पर 
उसका मूळ न्याय-सिद्धान्त ही है, अतएव उसको अलग 
समझना निरथंक है । सांख्य या कापिकदशन न्यायादि- 
सम्मत इंश्वरबादके प्रतिकूल है । वेदान्तसूत्रका सुप्रसिद्ध 
शांकरभाष्य अट्वेत-तत्त्वका प्रचारक है । उसके HIN इश्वर 
और जीव एक ही हैं । केवळ उपाधि-भेदसे उनमें संज्ञा- 
भेद है, शांकर-मतमें वस्तुतः डपास्य-उपासकका भेद नहीं 
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है, साध्य-साधन-भाव नहीं है, केवल एक अखण्ड चिन्मात्र 
ही सव्य है; कर्म, योग, भक्ति ये सभी कल्पनामात्र हैं । 
अक्ति-तत्त्वोपदेशक महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेव ने इस RT- 
की बड़ी निन्दा की है । खैर, हम अदरखके व्यापारियाँको 
जहाजकी Gara क्या मतलब ? हमें तो यहाँ यही कहना 
है कि न्याय-शास्रके साधन-पथमें भक्ति-मार्ग भी सुविस्तीणं 
और सस्य हे । 


सीमांसक कर्मेशक्तिचादी हैं, वे इश्वरको स्वीकार 
aad Wega हैं । कमे ही स्वर्गका हेतु और कर्म ही 
नरकका कारण हे | 
“नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति? 


नेयायिक कहते हैं कि कमे अचेतन है, उसकी शक्ति 
भी अचेतन है और उसका व्यवस्थापक शास्त्र-वेद भी अचेतन 
है । यह अचेतनवर्ग किसी चेतनके अधिष्ठान बिना 
क्योंकर कोई कार्य कर सकता -है ? विशेषकर विधान- 
दाताके करुणामय, विचक्षण और सत्यवादी न होनेपर, न 
तो उसके विधानानुसार aeda कभी इष्ट-सिद्धि होती है 
ओर न उसके विधानको नहीं साननेसे कोई अनिष्ट ही हो 
सकता है। मीमांसकोंके मतमें इसप्रकारका विधानदाता 
कोई नहीं है, परन्तु न्यायके aad चह विधानदाता 
इश्वर हैं । उन ga आज्ञानुवर्ती कर्म ही धमे या 
सस्य हैं और उनकी आज्ञाके विरुद्ध कर्म ही अधमं या 
असत्‌ हैं । याग-यज्ञादि कर्म sedis द्वारा उपदिष्ट हैं ओर 
योग, भक्ति, ज्ञान भी उन्हींके द्वारा उपदिष्ट हैं । विद्यार्थी- 
के अधिकार-भेदके अनुसार गुरु जिसप्रकार पाठ-भेदकी 
व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार suet भी डपासकोंके 
अधिकार-भेदसे साधन-भेदकी व्यवस्था की है । 


“सन्तानकी RASA जननि तेहि ताडन करे?- 


इस सेद्धान्तिक लोकोक्तिको सामने रखनेपर इश्वरको 
सवेदा ही करुणामय कहनेमें कोई बाधा नहीं होती । 
पापकमोके लिये ईश्वर दण्ड नहीं दे तो हमारे डन पापों- 


TTI 


eee 


< 
उपदेष्टा हैं, वही कर्मकार, रथकार और घनुर्धर आदिके 
रूपमे होकर शिक्षा देते हें । यजुवेंद, रुद्राध्याय और 
अनेक श्रुतियोंमें उन्हीं इंश्वरके तत्त्वका वर्णन हे, उसी 
श्रति-मूलक ईश्वर-तत्त्वका भगवान्‌ गौतमने अपने ari 
व्यक्त एवं गूढ़ भावसे उपदेश दिया है । 


अनेक नेयायिकोके सेव्य ईश्वर शिवरूप होनेपर भी 
त्रिमूर्ति हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यह तीनों ही ईश्वर- 
मूर्ति हैं और त्रिमूर्ति होनेपर भी घे स्वरूपतः निराकार 
हैं। ॐ नमः ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वररूपधारीको प्रणाम 
है )। 

त्रिमूति-चिन्तामणि, गोतमसूत्र, वात्स्यायन-भाष्य, 
वार्तिक, तात्पर्य-टीका, कुसुमाभलि, न्यायमञ्जरी, TA- 
चिन्तामणि, AR, दीधिति-प्रकाश इत्यादि नव्य 
प्राचीन सभी प्रकारके न्यायम्रम्थ इंश्वर-तत्त्वके प्रतिपादक 
हैं । इनमेंसे कुछ nii चार्वाक, बोद्ध, जैन, सांख्य और 
मीमांसकोंके निरीश्वरवादका खण्डनकर अपने मतकी 
स्थापना विशेषरूपसे की गयी है, जिनमें samas 
विशेष उल्लेखनीय है । ईश्वर-विषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 
ईश्वराजुसान-चिन्तामणि है । सूळ गोतम-सूत्रसे आरम्भ 
करके यथासम्भव उसकी आलोचना की जाती है। 


Sa: कारणं पुरुषकर्मफरुदशनात्‌ V 


इस गौतमसूत्र ३। १। १९ से ४। १ । २१ तक 
तीन aa इंश्वरवादका स्पष्ट वर्णन है। इस सूत्रका 
भाष्यादि-सम्मत अर्थं यह है-- 


पूर्वपक्ष कहता है कि ईश्वर ही जगतका एकमात्र 
कारण है, नहीं तो पुरुषकी चेष्टा विफल नहीं होती | जिस 
aga जो पदार्थ उत्पन्न होनेवाळा नहीं है, उसके लिये 
मनुष्य कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, उसकी वह चेट 
कभी सफल नहीं होती | कोई यदि सूतके बदले MAI 
कपड़ा gaat चाहे और इसके लिये चाहे जितनी चे 
करे, कभी कपड़ा नहीं बुना जायगा। कहीं कडी तो 


` सूतसे कपड़ा बुननेकी चेष्टा करनेपर भी बीचमें इतने 
चिन्न आ पढते हैं कि कपड़ा तैयार नहीं हो पाता! 


t यही है कि इस विश्व-संसारका एकमा 

हे इस वातको समझता TE! 
न देख vead कारण वरद 
PR तिकाळना चाहता 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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परन्तु add मूलमें इश्वरके न रहनेपर कार्य सम्पन्न नहीं 
होता, अतएव ईश्वर ही कारण हे । ( यह सूत्र aah 
परिणामवाद और विवतेवाद-मतका give है--ऐसा 
तास्पये टीकार्मे कहा है । अगले ga इस मतमें दोष 
दिखळाया गया है-- 
“न पुरुष कर्मोभावे फळानिष्पत्तेःश (४-१-२०) 
‘aq नहीं कहा जा सकता, क्योकि मनुष्यके कर्म न 
करनेपर उसे फळकी प्राप्ति नहीं होती | अतएव मनुष्यका 
कमे अर्थात्‌ पुरुषार्थं ही फळ प्राप्तिका हेतु है, ईश्वर नहीं । 
इसके बांद न्याय-मतका चरम सिद्धान्तसून्न है-- 
“तत्कारितलादहे तुः? (४-१-२१) 
उस पुरुपार्थके मूलमें भी इश्वर हैं--पुरुषार्थके 
अनुप्राहक ईश्वर हैं उन्होके द्वारा फलकी प्राप्ति होती है । 
ईश्वर एकमात्र कारण न होनेपर भी ( एवं परिणामोपादान 
या विवरतापादान न होनेपर भी) कमंसापेक्ष निमित्त- 
कारण हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
यहः ब्याख्या भाष्य और उसकी रीकाओंके भावोंके 
आधारपर'लिखी गयी है। इसमें वाचस्पति मिश्रके विचार 
और समाधान सम्मिलित हैं । अपना स्वमत पीछे दिख- 
छाया जायगा | 
कोई भी व्याण्या हो, सबका मूल इश्वरवादपर 
प्रतिष्ठित है, प्रदर्शित सूत्र इस बातका एक विशेष प्रमाण 
है। २-१-६८ के सूत्रमें भी आप्तरूपसे वेदवक्ता ईश्वरका 
प्रामाण्य निगूढ़ आवसे सूचित किया गया है। इस सूचनाने 
परवर्ती अनेक निबन्धोर्मे garh प्रमाणमें एक प्रबळ युक्तिका 
काम दिया है । 
“तदर्थ यमानेयमाम्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मविध्युपांयैः? 
: (४-२-४३) 
इस सूत्रकथित नियमोंमें ईश्वरप्रणिधान भी एक है । 
अध्यास्म-विध्युपायमें ईश्वर-तत्त्वके भ्रवणादिका अहण किया 
जा सकता है | अतएव इस सूत्रके साथ भी इश्वर-तत्त्वका 
गहरा सम्बन्धे है । यहाँ यह आपत्ति होती है कि-- 
“मूळद्शंनके पोडश पदार्थौमें या उनके विभाग-बोंधक 
aad कहीं भी ईश्वरका नामतक नहीं आया है । दूसरी 
ATE जो इंश्वरकी चचा है वह एक प्रकारसे अप्रासंगिक 
है, वेदवा आप्तका जो प्रमाण दिया जाता है वह अप्रा- 
संगिक न होनेपर भी स्पष्टतः karaat बोधक नहीं 
va 


३३७ 
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है । वह आप्तपदवाच्य ऋषियोंके लिये भी प्रयुक्त हो सकता 
है । अतएव निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
सूत्र-अन्थके साथ इश्वर-तरवका सम्बन्ध है। इस आपत्तिका 
खण्डन दो प्रकारसे हो सकता है-- ; 

(१) भाष्यकारने कहा है-- 

तस्यात्मकरपात्‌ करपान्तरानुपपत्तिः \ 

—eala dart आस्मस्व जाति हे, आस्मासे ईश्वरमें 

विजञातीयता नहीं है । 


अतएव षोडश rata जो द्वितीय पदार्थ प्रमेय है, 
उसके अन्तर्गत उपयुक्त आत्मा इश्वरका भी बोधक है । 
ईश्वरमें द्वेष-दुःख न रहनेपर भी इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान 
उसके अनुमापक हैं । आस्मजातीय जीवात्मा और 
परमात्मा ( ईश्वर ) aid अनुमापक-हेतु' “इच्छा- 
वेषप्रयत्नसु खडु खञ्ञानात्मनो लिङ्गम्‌? ( १-१-१० ) 
-ga सून्रमें संग्रहीत हैं। दोनोंके सम्बन्धमें gaat यथायोग्य 
योजना कर लेनी चाहिये | “आत्मनो लिङ्गम्‌? इसके 'आस्मनः? 
इस एक्रवचनद्वारा आस्मस्व-जाति सूचित होती है । तीसरे 
अध्याय, २ आह्विकके ७० वें qa आत्माका AARNA 
स्वीकृत है, अतएव सभौ आत्माओंका अनुमान इच्छादि- 
द्वारा करना पड़ता है । यह निश्चित होनेपर भी सून्रमें 
“आत्मनः ऐसा एकवचन आस्मर्व-जातिके साथ अन्वय 
किये बिना सिद्ध नहीं होता । वही आस्मस्व-जाति ईंश्वरमें 
भी विद्यमान है । सूत्रका ऐसा अभिप्राय समझकर ही 
भाष्यकारने LACH आस्मस्व-जातिका होना स्वीकार किया 
है ओर 'आत्मान्तरमीश्वरः' कहा है अतएव यह निर्णय 
हुआ कि इश्वर प्रमेयके अन्तर्गत हैं । 


(२) गौतमसून्रमें 'प्रमेय' शब्द पारिभाषिक है । 
जीवास्माका साक्षात्कार ही मुक्तिका प्रत्यक्ष कारण है | 
इसीलिये प्रमेयमें जीवारमाका ही स्थान wat गया है । 
इसप्रकार इश्वरको .प्रमेयके अन्तर्गत न लिये जानेपर भी 
काळ, दिशा. saat भाँति (२ ।१।२२) उनका 
अस्तित्व सम्यक्‌ प्रकारसे स्वीकृत है । 

saagad षोडश पदार्थे विचारके प्रधान अंग हें | 
विचार उसीको कहते हैं, जिससे जीवात्माका मनन, 
जीवास्साका योग और जीवास्माका साक्षात्कार होता है । 
न्यायसूत्रका यह भाव नहीं है कि उक्त Mea पदार्थोके 
अतिरिक्त और कोई पदार्थ है ही नहीं। वैसामाना-जाय तो 
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पञ्चभूत, सुख, संयोग, समवाय इत्यादि दब्यगुणादिका 
अस्तित्व भी अस्वीकार करना पड़ता 8 | क्योंकि ये वस्तुएं 
षोडश पदार्थोर्मे नहीं हैं। पत्नभूतांकी तरह ईश्वर भी प्रसिद्ध 
है, अतएव den पदार्थोमें उसका नाम न आनेपर भी 
उसका उलछ्ेख-ईश्वर-कारणवाद-अप्रासंगिक नहीं है । प्रेस्य- 
भावके विचारमें उत्पत्ति-विचार अपरिहाय है, उत्पत्तिके 
बिषयमें जो मत उस समय प्रचरित थे, उनका विचार- 
प्रसंग क्रमसे ही वहाँ किया जाना अप्रासंगिक नहीं था | 
वेदवक्ता आप्त इश्वर नहीं है, यह बात varaga कहीं 
नहीं कही गयी है । इसके विपरीत पक्षान्तरमें न्यायसूत्र 
RLU २९ में श्रुतिप्रमाणको स्वीकार किया गया है, 
इसलिये 'तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे? (go 
qo ७ ) इस श्नुतिवाक्यके अनुसार वेदवक्ता आप्तके रूपमें 
इश्वरको ग्रहण करना किसी प्रकार युक्तिके विरुद्ध नहीं है। 
इैश्वर-योग-सिद्धि होनेपर जीवात्म-साक्षारकार सहज ही हो 
जाता है | अतएव तत्त्वज्ञानके उपयोगी आस्मसंस्कारके 
लिये भी इश्वर-प्रणिधान सवंथा युक्तियुक्त है 


यह समाधान भाष्यकार Nahad मतानुसार किया 
गया । अब सैं दूसरी पद्धतिसे समाधान करनेके लिये 
'इेश्वरकारणं? इत्यादि (४-१-१९ से २१ के) सूत्रोंकी 
ब्याख्या और तरहसे करता F | यह मेरी शष्टता है तथापि 
सैं सुघी-समाजके सामने इसे विचाराथे उपस्थित करता हूँ। 
Wasafi: kwama; यह Mara MEHR निस्य 
होनेसे ही सिद्ध होता हे । देहास्मवादी या नेरास्म्यवादीका 
प्रेत्यभाव या पुनजेन्म सिद्ध नहीं होता | इस भावका सूत्र है-- 
AAMAS TAMAR (४-१-१०) 
इस सूत्रसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उत्पत्ति किस 
प्रकार होती है ? उसका स्वमतसिद्ध उत्तर और साथ हो 


नास्तिकोंका समाधान अगले तीन Gals है। इसके बाद | 
अभाव-कारणवाद है, ae aaa हे । इस मतको 


सूत्र है 
AAA EHA (४-१-१४) 


8 ईशावास्यमिद्‌*सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ 8 
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कारण नहीं हो सकती, रागादि दोष aataid कारण 
नहीं हो सकते, मिथ्या ज्ञान दोषका कारण नहीं हो सकता 
क्योंकि प्रवृत्ति प्रति सभी भाव-पदार्थ हैं, अभाव नहीं 
हैं । बल्कि भाव-पदार्थको कारण माननेसे न्यायसूत्रके मूळ 
सिद्धान्त (जो १-१-२ सूत्रोंमें वर्णित हे) की ही रक्षा 
नहीं होती । इसलिये यहाँ १५ वें सूत्रसे १८ वें सूत्रतक 
इस विषयपर विचार ओर अभावकारणवादका खण्डन है। 
इस बातको भाष्यकार प्रभ्तिने भी स्वीकार किया है। परन्तु- 
'क्रमनिर्देशादप्रतिपेघः? (४-१-१८) 

— RA सूत्रको भाष्यकार प्रम्रतिने न्यायमतके अनुकूल 
अथ में ग्रहण किया है । मेरे अनुमानसे, FF HATI सहज 
अर्थ अभावकारणवादके अनुकूल है । क्योंकि पूर्ववर्ती १७ 
वें सूत्रमें अभावकारणवादका खण्डन 2 । जेसे-- 

“न विचष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः? 

बीजादि-ध्वंसको ही अंकुरादिका कारण कहें तो जो 
बीज-ध्वंस बहुत पहले हो गया हे, फिर उसी धवंस-बीज- 
से अंकुरकी उत्पत्ति sat नहीं होती ? वहो ध्वंस आज भी 
तो विद्यमान है । वास्तवमें जब ध्वंससे अंकुर उत्पन्न नहीं 
होता तब अभावको कारण नहीं कहा जा सकता । FATA- 
शास्रकृत इस खण्डनपर अभावकारणवादकी यह उक्ति 
है कि z 

'क्रमनिर्देशादप्रतिषेध:* 

अर्थात्‌ न्‍्यायशाखत्रकृत यह खण्डन या प्रतिषेध नहीं 
हो सकता । क्योंकि काय-कारणका अव्यवधान क्रम निर्दिष्ट 
है । बीज-ध्वंस होते ही अंकुरोत्पत्ति हो यह क्रम है, अति 
vaasi बीज-ध्वंस होनेपर काल-व्यवधानके कारण, 
क्रमभंग AAA अंकुर उत्पन्न नहीं होता | इसी आशंकाके 
डत्तरसें न्यायसूत्रकारने स्वमत-स्थापन करनेके लिये “इश्वर 


कारण? (७-१-१९) यह सूत्र विन्यास किया है । 


अर्थात्‌ केवळ अभाव ही कार्यमात्रका कारण है, भाव- 


oad कारण नहीं है, यह नहीं हो सकता । सभी 
= कार्योमे इश्वरको कारण मानना ही पड़ेगा; यदि नहीं, 
अभावसे = ही भाव वस्तुको उस्पत्ति होती हे । यह बात 


पुरुषाथे चिफ क्यों होता है? इसपर नास्तिक बौद्ध 
कहते 


AT पुरुषकमौमाम्र फानिष्पत्तेः ( ४-१-२० ) 


“इधर कारण नहो है, क्योंकि पुरुषके कर्मौके बिना 
ऊळ नहीं होता है । किसान खेती न करे तो 
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अनाज नहीं होता । कहना नहीं होगा कि यहाँ भी कृषि- 
कर्म-ध्वंसके बाद ही अनाजकी उस्पत्ति होती है । यह 
अभावकारणवादीका सत है । न्यायसूत्रकार इसका 
उत्तर देते E 

“तत्कारितत्वादहेतु:' ( ४-१-२१ ) 

--अभावकारणवादीका प्रदर्शित कारण इँश्वरकारण- 

वादका खण्डन करनेसें अनुपयुक्त है । क्योंकि पुरुषका जो 
कमे है वह भी ईश्वर-प्रवतित ही है । कोई भी कार्य केवळ 
एक कारणसे उत्पन्न नहीं होता । बहुत-से कारणोंके 
सम्मेळनसे उत्पन्न होता है । इस सम्मेळनके मूलमें ईश्वर 
वर्तमान रहते हैं । वे अनुग्राहक हैं, इसीसे कार्य होता है, 
अन्यथा नहीं होता | अतएव बिना भावके कार्यकी उत्पत्ति 
स्वीकार करना बिल्कुल अयुक्त है । यदि अग्वय-ब्यतिरेक- 
युक्तिसे किसी आाव-पदार्थंका कारणस्व साधित होता हो 
तो उसी युक्तिसे अन्य भाव-पदार्थंको कारण माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं रह जाती । इसप्रकार प्रश्रृत्ति MINET 
anma WATT रह गया । सुतरां Rana विचारके 
प्रसंगमें अपवर्ग-साधनके निणंयके लिये इस विचार-विरोष- 
की आवश्यकता है। यहाँतक कि षोडश-पदाथ-निर्देशके 
मूलमें भी यह ईइवरवाद वर्तमान है । अतएव कहना 
पड़ता है कि ईइवर ही न्‍्याय-दर्शनके प्राणस्वरूप हैं । जो 
“घ्राणस्य प्राण? हैं, वे यदि न्यांयके प्राणस्वरूप हो, तो कोई 
अनोखी बात नहीं है। अधिकन्तु न्याय शास्त्रके लिये वह अव्य 
गौरवकी बात है, नेयायिकके लिये आशा और आश्वासन्की 
बात है। यहाँ मूल-सूत्रोंके साथ ईश्वरवादका अच्छेद्य 
सम्बन्ध दिखळाया गया | ईश्वरके स्वरूपकी HA विस्तृत 
आलोचना न होनेपर भी 'तत्कारितत्वात? इस संकेतसे 
उसका सूक्ष्म सूत्र दिखलाया गया है | आप्त-प्रामाण्य-नि देश, 
अपवर्ग-विचार,आस्माका (TEATA और नानार्व-ज्ञापन,ईश्वर- 
प्रणिबानसे आत्म-संस्कार इत्यादि मन्थनके फलस्वरूप हमें 
एक प्रकाश-सम्पात मिल गया है। इससे हम समझते हैं कि- 

भय सवज: MAL “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः 

‘Ral नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? 

'सर्वेन्द्रियगुणामास सर्वेन्द्रियविवर्जितमः 

एके हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 

ये इमॉळोकानीशत ईशनीभिः ७ 
WA पद्य. परयते रुक्मवण 
कत्तोरमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ | 


बिद्वान्पुण्यपापे aA 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति Ww 

-gni उपनिषद, रुद्राध्याय और विविध FH- 

काण्डका kataza निर्णय ही न्यायशाख्रका आधार है । 
श्रुतिप्रमाणसिद्ध वे ईश्वर किसप्रकार अनुमानमें आ 

सकते हैँ, 'तस्कारितत्वात' एवं आप्त-प्रामाण्यमें यही 

सूचित किया गया है । क्योंकि ईश्वरकी कृति और वेद- 

aga ईश्वरानुमानके उत्कृष्ट हेतु हें । 


तदा 


आाष्यकारने इश्वर-स्वरूपके सम्बन्धमें निञ्नलिखित 
आलोचना की है । 

'अधर्ममिथ्याज्ञानप्रमादहान्या घधर्मज्ञानसमाधिसंपदा A 
विशिष्टमात्मान्तरमीश्वर., तस्य च घर्भसमाधिफरुमणिमादष्टेश्वस 
rage वास्य TA प्रत्मात्मवृत्तीन्‌ धर्मोथर्मसंचयान्‌ 
पुथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति VUT आश्चकहपश्चायं यथा 
पिताऽपत्यानां तथा पितृ भूतईश्वरोभूतानाप्त V 

भावार्थ--जीवा स्मार्मे अधमं, मिंथ्या ज्ञान और प्रमाद 
है । जिस आस्मामें यह सब नहीं है, बल्कि धर्मज्ञान, समाधि 
पूर्णरूपसे अवस्थित है, aar आत्मा ही ईश्वर हैं । 
उसकी धर्मसमाधिका फळ अणिमादि अष्ट tad हैं। 
उनको धर्म-कर्म सापेक्ष नहीं है, संकल्पानुसार है । प्रत्येक 
जीवास्माका धर्माधर्म और एथिव्यादि matat raha उन्हींके 
प्रभावसे होती है। सन्तानके लिये जिसप्रकार पिता 
यथार्थवादी हितोपदेटा और दयामय है, ईश्वर भी सब 
भूतोंके लिये वैसे ही पितृतुल्य हैं । 

जरन्नैयायिक aaa गंगेशाद्वारा उलिखित जयन्त भट्ट 
कहते हैं-- 

'ज्ञानसुखेच्छाप्रयक्धर्मी: सन्तीश्वरे' 

—aula ज्ञान, सुख, इच्छा, प्रयत्न और ad 
dart adaa हैं । वार्तिककार उद्योतकर, तात्पय़ंटीका- 
कार वाचस्पति मिश्र, तात्पर्यपरिशुद्धिकार उद्यनाचायं 
और गंगोशोपाध्याय maht नव्य न्यायाचार्यंगण sath 
सुख और धमं स्वीकार नहों करते | केवळ दीधितिकार- 
शिरोमणिके मंगळाचरणमें 'अखण्डानन्दबोधाय? पद रहनेसे 
उनका मत जयन्त भट्ट आदिके साथ मिळता है या नहीं, इसमें 
सन्देइ है । gata निस्य सवज्ञता, नित्य इच्छा एवं नित्य 
aas और कोई विशेष गुण नहीं है, यह मत नेयायिक- 
समाजमें सुप्रतिष्ठित है । 
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gas विषयमे नास्तिकोंको जो आपत्तियाँ हैं उनका 
उद्योतकर, जयन्त भट्ट, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचाय 
एवं गंगेशोपाध्यायने खण्डन किया है | वह इसप्रकार है- 


१-क्रियाहीन कर्ता नहीं हो सकता | उद्योतकरने 
इसके उत्तरमें जो कुछ कहा है उसीका भावाथे प्रकट करते 
हुए वाचरपति मिश्र कहते हैं कि, ईश्वर क्रियाहीन नहीं 
है, ज्ञान इच्छा एवं प्रयत्न भी क्रियाएं हैं, केवल स्पन्दन 
ही क्रिया नहीं है) (४॥ १। २१ न्यायसूत्रका वार्तिक 
और तारपये-टीका देखिये) 


२-अशरीरी कर्ता नहीं हो सकता । जयन्त भट्टने 
इसके TAH कहा है--जिसप्रकार जीवात्मा वस्तुत 
अशरीरी होकर भी सबका सञ्चालक हे, उसी प्रकार ईश्वर 
भी अशरीरी होकर सर्वसञ्चालक हो सकते EI ( न्याय- 
मञ्जरी, ३ आह्निक ईंश्वर-प्रकरण देखिये ) 


३-निस्य-तृप्त ईश्वरका जगत्‌-निर्साण करना निर्थक 
है । निरर्थक कसें मूर्खकी भी safe नहीं होती, सर्वज्ञ 
ईश्वरका तो कहना ही क्या ? इसके उत्तरमें जयन्त भट्ट 
. कहते है--सृष्टि, स्थिति, संहार यह सूर्यके उदय-अस्तकी 
भाँति ईश्वरका स्वाभाविक घर्म है । अथवा अनादि जगत्‌- 
प्रवाहर्मे, जीवके प्रति स्वाभाविक दयावश होकर ही ईश्वर 
सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं। अनादि mmm कम- 
पाझमें बंधे हुए जीव मुक्ति-लाभ नहीं कर सकते, इसीलिये 
सुख-दुःख, स्वरे-नरककी रचना और वेदके उपदेशद्वारा 
शुभाशुभ SANS ज्ञान एवं Wg कर्मक्षय करनेकी 
व्यवस्था Sawa की है । चेदचाक्योंद्वार' त्रिविध उपासना 
और ज्ञानका उपदेश दिया है AAR सबको मुक्ति देना 
ही उनका उद्देश्य है । अतएव सुक्तिरूप परमपुरुषार्थको 


सभी प्राप्त हों, ईश्वरकी यह करुणाप्रणोदित इच्छा ही 
aka कारण है) (न्यायमञ्जरीके उसी प्रकरणको देखिये)। _ 
४-इेश्वरके अस्तिस्वमें कोई प्रमाण नहीं है, इसका -.. 
खण्डन वातिककारसे लेकर सभी न्यायाचायौने किया है। | 
| इन चारं प्रकारकी आपत्तियोके अन्तर्गत कुछ ओर भी - 

_ आपत्तियाँ tr डद्यनाचायंके न्याय-कसुमाझखि और - 
शंगेंशोपाध्यायके “इेश्वरानुमानचिन्तासणि' seat सारी: 


आपत्तियोंका उक्डेख "कौर Saar खण्डम विस्तारके साथ 
पाध्यायने नास्तिकपक्षके 


~~~ 


DOSS 
उपाध्यायने स्वपक्षकी निर्दोषता सिद्ध करनेका अधिकतर 
waa किया है । 


नयायिक-सिद्धान्तमें ईश्वर निराकार, qda जीवके 
अदृष्ट-फळदाता, fanaa और निस्यपेश्वर्यसम्पञ्न BI 
व परम कारुणिक, सारे जगतके पितृस्थानीय Fa 
यज्ञादि कमंमार्गसे, योगमार्गसे, भक्तिमार्गसे और ज्ञान- 
मागसे उपास्य हैं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं 
aaa भी उनकी उपासना है | उपासककी सिद्धिके लिये 
वे शिवरूपसे आविभूंत होते हैं। उपासना-विशेषमें वे 
श्रीकृष्णादिरूप भी धारण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश्वर ये तीनों मूतियाँ उन्हींकी हैं। गंगेशोपाध्यायने 
पुरारिको प्रणाम करते हुए जो मंगळाचरण किया है वह 
अनुशीळन करनेयोग्य है 


गुणातीतोऽपीशस्रिगुणसविघस्त्र्यक्षरमयः 
eani: सृष्टिस्यितिबिङयकमाणि तनुत | 

कृपापारावारः परमगतिरेकस्रिजगतां 
नमस्तस्मे कस्मे चिदमितमहिस्ने पुरभिदे ॥ 


इश्वरकी प्रकृष्ट उपासनाके Bea अदृष्टद्वारा या 
स्वास्मसाक्षास्कारट्वारा उपासकको सुक्तिकी प्राप्ति होती 
है। ईश्वरका ही दूसरा नाम परमात्मा है। उसीकी 
उपासना स्वर्ग-अपवर्ग-प्रा्िका उपाय है । आचाय 
उदयनने कहा है— 


मनीषिणः \ 
निरूप्यते ॥ 
(amma १। २) 


स्वगीपवभेयोमीगेमामनन्ति 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा 


- अक्त आचाय उदयनने आगे कहा है-- 
` - ` इत्यवे atika 
` येषाँनास्पदमादघासि हृदये ते शेरसाराशयाः। 
किन्तु प्रस्तु तविप्रतापविधयोऽपयुच्चे MATATA: 
पर कारू कारुणिक त्वयैव कपया ते तारणीया नरा: ॥ 


हे परमकारुणिक ! शास्र और युक्तिमय प्रभूत जल- 
धारासे प्रक्षालित होकर भी जिनका हृदय तुम्हारे निवासके 
योग्य निम आवको प्राप्त नहीं हुआ, वे पाषाण-हृदय है 
परन्तु चे तुम्हारे प्रतिकूळ Sant आसक्त होकर उत्कट- 


Sa oii) RAE SRR Kane हुए हैं, अतएव 
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कृपा करके यथासमय तुम ही उनका निस्तार करना। 
तुम्हारी कृपा ऐसी ही है । 
श्रीमद्वागवतर्मे इसी कृपाका वर्णन है-- 
उक्तं पुरस्तुदितत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः | 
format हृषीकेशं किमुतऽधोक्षजप्रियाः ॥ 


यही नेय़ायिकोंका ईश्वरतत्त्व है । हाय ! में अधम 
विपथ-वासनामें गाढ़ अनुरक्त KU इंश्वर-तत्त्वके अनुकूल 


या प्रतिकूल कोई भी चिन्ता मेरे हृदयमें प्रायः ही नहीं 
आती, तथापि तुम परम कारुणिक हो-- 


भवडुपगमशून्य मन्मनो दुर्गमध्ये 
निवसति भयहीनः कामंवेरिन RIR । 
a यदि तब बिजेयस्तूर्णमागच्छ AAT 
aaret कि न कान्तारमेति ॥ 


x x नार x 


तव: 


श्रीमद्गगवद्गीताके ईश्वर 


( लेखक--श्री Wo एन० ताडपत्रीकर एम० Yo ) 


मद्भगवद्रीतामें इश्वरः erat विभिन्न 
WSF छः बार प्रयोग हुआ है। सुगमता- 
की दृष्टिसे सबसे कम महत्ववाळे वाक्यांका 
हम पहले उल्लेख करेंगे | जेसे गीता १६ | 
१४ में,जहाँ आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्यों- 
के लक्षणांका वर्णन किया गया है, 
feat है-- 
“इश्वरोऽहमहं मोगी’ 

अर्थात्‌ मैं ईश्वर टँ, मैं भोगी हूँ इत्यादि । इस शोकमें 
“इश्वर? शब्दका अर्थ मालिक है, अतएव प्रस्तुत विषयके 
लिये इस Maat विशेष उपयोगिता नहीं है। “ईश्वर? का 
दसरा उल्लेख अध्याय १३।२८ में मिलता है, जहाँ उसके 
लिये--'सवंत्र समवस्थितम्‌? अर्थात्‌ “सव॑ब्यापी’ इस 
विशेषणका प्रयोग किया गया है । इसके पश्चात्‌ अध्याय 
vare में ईश्वरके सम्बन्धमें यह कहा गया है कि वह 
शरीरकी भिन्न-भिन्न इन्द्रियोमें स्थित रहकर तथा उनको 
नियन्त्रणमें रखकर विपयोका उपभोग करता है ( विषयाजु- 
पसेवते ) | और शरीरका त्याग अथवा ग्रहण करते समय 
इनको लिये हुए जाता है ( णृहीरवेतानि संयाति) | 

कुछ आगे चलकर-अर्थात्‌ १७ वें 'होकमें- इसी 
आशयको इसप्रकार व्यक्त किया गया है कि अविनाशी 
ईश्वर तीनों sid व्याप्त होकर उनका घारण-पोषण 
करता है ( लोकत्रयमाविइय बिभति) और वह AV 
अर्थात्‌ सत्र yaa तथा ‘aa’ अर्थात्‌ कूटस्थ--दोनासे 
परे है और “परमास्मा”, “पुरुपोत्तम' कहलाता है। 


उपयुक्त तीन erate भगवद्वीताके ईश्वरका क्या 
स्वरूप है इसका दिग्दर्शन हो जाता है | इसका तारपयं 
यह नहीं 2 कि भगवद्रीतामें ईश्वरके avarat अन्यत्र कुछ 
नहीं कहा गया है । at तो इश्वरका MAA जगह-जगह 
उलेख आता है, किन्तु वहाँ उसका निर्देश ‘aa’, “आस्मा' 
परमेश्वर इत्यादि शब्दोंसे किया गया है, इश्वर? aega ART | 
यद्यपि sada कई casts ये शब्द स्पष्टतया इंश्वरके ही 
पर्यायवाची हैं, परन्तु हमें आज केवल उन्हीं स्थलोंपर 
विचार करना है जिनमें “ईश्वर! शब्दका प्रयोग हुआ है । 
हम ऊपर दिखला चुके हैं कि यह ईश्वर तीनों लोकोंमें 
ब्याप्त है, तीनों छोकोंका धारण-पोषण करता है और 
“क्षर? एवं AAV NAA परे है । यही इश्वर हमारे 
शरीरॉमे स्थित होकर उनका सञ्चालन करता है एवं 
इन्द्रियोंके द्वारा विषर्याका उपभोग करता है । 

आगे चलकर अध्याय १८॥ ६१ में यही बात संक्षेपमें 
फिर दोहरायी गयी है-- 

ईश्वर: सवभूतानां हृद्देश5्जुन RER N 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

अर्थात्‌ हे अजुन ! ईश्वर सब yale हृदयमे निवास 
करता है और अपनी मायासे समस्त भूतप्राणियाको इस- 
प्रकार घुमाता है जैसे कुम्हार अपने चक्करपर चढ़े हुए 
maet । यद्यपि डा० बेसेण्टने उपयुक्त SRI 
इसी प्रकार अनुवाद किया है, परन्तु टीकाकारोंने इसके 
कई अथे किये हैं । पैशाच-भाष्यमें “यन्त्र? शब्दका अर्थ 
शरीररूपी यन्त्र यह किया गया है 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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Mise शयानोऽहमासीनोऽहं स्थितोऽहं जातोऽहं 
क्षीणोऽहमित्थेव प्रत्ययैः शरीराख्यं यन्त्रमारूढान्‌ WARIS > 

अर्थात्‌ 'मैं सोता हूँ, मैं बैठा हूँ, में खड़ा हैँ, मैं 
जन्मा हूँ, में दुर्बल हूँ इस्यादि अनुभवोंके द्वारा शरोररूपी 
यन्त्रपर Wes हुए समस्त प्राणियोंको वह garar 
रहता है | 


इसप्रकार यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वव्यापी 
होनेपर भी सबसे अळग है और अपनी शक्तिके द्वारा 
सबका सञ्चालन करता है । उसीकी कृपासे परम शान्ति--- 
शाइवत पदकी प्राप्ति होती है । इसीलिये श्रीकृष्ण 
अजुनको उसी प्रभुकी शरण जानेके लिये कहते हैं तथा 
इस ज्ञानको गुहासे भी गुह्यतर बतळाते हैं । 


इन ved हमें ईश्वरकी महिमा बतलायी गयी है 
और उस इश्वरकी “सर्वतोभावेन शरण होनेको कहा गया 
है । यहाँतक तो ठीक है। इसके अगले ही tatt 
श्रीकृष्ण अजुंनको अपना शुहातम रहस्य बतलाते हैं और 
कहते हैं कि मैं ही वह ईश्वर हूँ और मेरी शरणमें चले 
आओ (afte अ० १८। ६५) | 


TATA यह व्यक्त होता है कि १८ दें अध्यायके 
६५ | ६३ 'छोकोंमें इधर, उसकी महिमा एवं शरणागति 
आदिका वर्णन है और उससे अगले 'होकमे हमें यह 


gaan बात बतायी गयी है कि श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ इश्वर 
हैं और मनुष्यको उन्हींकी शरणसें जाना चाहिये । इन 
दो बातोंका क्रमशः उललेख होना भगवद्रीताका अध्ययन 
करनेवालॉके लिये एक नयी एवं सार्केकी बात बतलाता है, 
जिसपर जहाँतक मैं जानता हूँ. अबतक किसी विद्वानूका 
ध्यान नहीं गया है। वह बात यह है कि भगवद्गीताके 
अधिकांश स्थलोंमें श्रीकृष्णने अपने लिये उत्तम पुरुषका 
व्यवहार किया हे जैसे 'अहं सवेस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | 
"मामनुस्मर युध्य wy “मन्मना भव मद्धक्तो' इत्यादि- 
इत्यादि । इसके साथ ही कई mle घारा-रूपसे ऐसे 
मिलते हैं जिनमें इश्वर अथवा ब्रह्मका निर्देश अन्य पुरुषके 
द्वारा किया गया हे । इसके उदाहरणरूपमें अठारहवें 
अध्यायके उपयुक्त अवतरण पर्याप्त हैं | 


इनके अतिरिक्त अध्याय ४।६ में भी Sagat दशब्दका 
उल्लेख मिलता हे | वहाँ श्रीकृषणने अपने लिये उत्तम पुरुषका 
प्रयोग करते हुए यह कहा है कि सैं सारे भूतोंका ईइवर 
हूँ--“भूतानामीइवरोऽपि सन्‌।? उपयुक्त छोकमें अवतारके 
सिद्धान्तका निरूपण किया गया है और उस प्रसंगमें 
श्रीकृष्णने कहा है कि सैं अपनी मायाके awd इस संसारमें 
अवतीण होता हूँ | 


— TC 


SN 
ATITAT 
दिया! प्रम nad तिन्हे, तनकी तनि न संभार । 
हरि-रसमें माते फिरे ग्रह बन कौन बिचार॥१॥ 
प्रममगन जे साधवा बिचरत रहत निसंक । 
हरि-रसके माते ‘ear गिने राव ना रंक॥२॥ 
प्रम-मगत जे साध जन, तिन गति कही ama! 
रोय-रोय गावत हंसत, 'दया' अटपटी बात ॥ ३॥ 
ara माते जे रहे, तिनको मतो अगाध | 
Ayaan सभ्पति ‘दया? तन-सम जानत साधर ॥ ४॥ 
Saana wag बचन, पुकि रोम सब अंग । 
go रह्यो मन रूपमे दया? न ह्वे चित भंग॥५॥ 
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उपनिषद्‌ और ईश्वर 


( लेखक--श्रीभहानन्दजी सिद्धान्तालङ्कार, आयुर्वेदमात॑ण्ड ) 


तमीश्रराणां 


परम महेश्वर ते देवतानां परमं च Aaa 
पतिं पतीनां परम परस्तादिदाम देवं 


भुवनेशमीड्यम्‌॥ (श्वेता० ६।७) 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं ये| ने वेदाश्च प्रहिणोति तसै । 


तह देवमात्मबुद्धिप्रकाश 

इश्वरकी जिज्ञासा 
टिके अनादिकाळसे दो प्रकारके पुरुष 
होते आये हैं, एक तो वे जो अपने 
स्व-रूपके arad लिये प्रयत्न करते 
रहे हैं और दूसरे वे जो ‘a’ का 
विचार न करके 'पर'का ही अनुशीलन 
करते रहे हैं। मानवीय-प्रकृतिकी 
बनावट ही इसप्रकारकी हे कि जो 
अधिक ज्ञानवान्‌ संस्कृत संस्कार-सम्पन् हैं, वे ही अपने 
स्व-रूपका मनन करते हैं और जो स्थूळ-बुद्धिके हैं, थे 
इस सूक्ष्म विषयको समझ ही नहीं सकते, और QATT- 
सूक्ष्म जो परमेश्वर है, उसपर विचार करनेकी योग्यता 
उनमें नहीं होती, इसलिये उनको ईश्वर-विषय अप्रिय 
होता है । इसी विषयमें कठ उपनिषदूमें आता है-- 

TULA खानि व्यतृणत्‌ स्वसम्भू- 

स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पदयति नान्तरात्मन्‌ | 


कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत 
आवृत्तचक्षरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 


-कि इन्द्रियोंके गोलक ओर विषय दोनों ही बाहर हैं, 
इसलिये स्वभावतः पुरुष बहिसुंख होता है, कोई ही 
धीर पुरुषं, जिसमें अम्रृतरवका भाव प्रबळ होता हे, 
इन्द्रियांको रोक एवं अन्तमुंखी करके अपने स्वरूपका 
दर्शन करता है । धीरके सम्बन्धमें कवि कालिदासने क्या 
सुन्दर कहा है कि--- 

aren सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एवं ÜHA 

विकृत हो सकनेवाली परिस्थितिमें घिरे होनेपर भी 
जो विकारको प्राप्त नहीं होते, अपने मन, बुद्धि और 
इन्द्रियांको संयममें रख सकते हैं, वे ही धीर होते 
हैं, अन्यथा-- 


gagi 


शरणमहं 
प्रथमे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे AA: | 
चातुषु क्षीयमाणिपु शान्तिः कस्य नोपजायते ॥ 


HAD ॥ (श्रेता० ६। १८) 


-के अनुसार जब इन्द्रियाँ भोग करनेमें vanad हों, उस 
समयकी बलात्‌ झान्तिमें यथार्थ araa नहीं कही जा 
सकती, योवनकी मादकताके अवसरपर जो शान्त रहता 
है, वही शान्त कहलाता È । 

आस्म-जिज्ञासा और इश्वर-जिज्ञासा जिसप्रकार उच्च 
संस्कारोंका फळ हे, उसी प्रकार परिपक्क बुद्धिका भी 
परिणाम है । बुद्धिके परिंपाकका सम्बन्ध आारीरानुपाती 
नहीं है, इसी कारण महापुरुषोंकी जीवनियाँ यह बतलाती 
हैं कि कई बाल्यकालमें ही विरक्त हो गये और उन्होंने 
सारा आयुष्य उसी परमेश्वर-चिन्तनमें बिताया । बुद्धिके 
परिपक्क न होनेपर--- 


अंगे गलितं परिते मुण्डं 
दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ | 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्ड 


तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥ 

-की अवस्था आ जानेपर भी यह अनुभव होता हे 

कि-“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जी णी? या--- 
“अंगानि शिथिठायन्ते तृष्णैका तरुणायते? 

—aa शरीर जीणे-शीणे और जजेरित हो गया है, 
टॉग कमरमें लटकी हुईं हे, पर तृष्णा-पिशाचिनी पूर्ण 
तरुणावस्थाको ma होती जा रही है । इसलिये 
ईश्वरोन्मुखी-श्त्ति सुकृतियोंकी ही हुआ करती 2 | 

उपनिषद्काळमें जब संस्कारी जीव pari थे, 
तो यह प्रश्न सामने था कि 

( ९ ) “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्ये| निदिष्या- 
सितव्यः \? (Igo ४। ५ । ६) 

“तमेचैकमात्मानं विजानथ अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृत- 
AR सेतु: v (3° ३। ५) 
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चेदवेदीदथ AAA 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु विचिन्त्य धीराः 
्रत्यास्माछ्लेकादमुता 


(२) इह 


सूतेषु 
भवन्ति ॥ 
(e २। ५) 


(९) इह 


(४) Ra सन्तोऽथ Rawat 
न चेदवेदिमंहती विनष्टिः \ 

A तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्य 
थतेर दुःखमेवापियन्ति ॥ 


(ब०४।४।१४) 


(५ ) तमेव भीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: | 
नानुध्यायाद्व हू न्छन्दान्‌ वाचो kar हि तत्‌ ॥ 
(Fo ४ ।४।२१) 
(६) सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन 
Hal यदेव भगवान्‌ वेद तदेव HAA N (To ४।७५।४ ) 
इन सबका सारांश एक ही हे कि प्राचीन कर्मोका 
फळ आगते हुए इस शारीरसे अस्हतत्वको प्राप्त हो 


परमपिता परमास्माका साक्षात्कार कर मनुष्य-शरीरको 


सफळ करें । यह शरीर और यह मनुष्य-योनि बड़े 
महत्त्वकी हे, ज्ञानवान्‌ मनके साथ इसी शरीरसे परम 
पदको प्राप्त किया जा सकता हे । एक-एक क्षण उसी 
परमपदकी ग्रासिमें बोते; सोते-जाराते, खाते-पीते एक ही 
तइप हो कि इसी जन्ममें dural पुनीत ated हम 
विचरण करें, ऐसा न हो कि समय बीत जाय ओर हमें हाथ 


सळ-मळकर पछताना पड़े | जब इतनी तड़प होती हे 

तभी मनुष्य इेश्वर-जिज्ञासु कइराता है । जब मनुष्य dee 
विषयपर शौकिया बात-चीत करता है, या मनबहळाचसे यही आपसे वररूपमें पूछना चाहता हूँ-- 
प्रेरित होकर इस विषयपर कुछ सुन लेता हे, या पढ़ लेल | 
सो यह 'वाचोचिम्छापन? है| प्राचीन समयमें oe | 


= प्रेरित होकर यत्र-तत्र ऋषि-सुनि, तपस्वी, E 


aame we शारीरस्य विरस: ३५८ 
(aso ६ | ४) 
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नचिकेता और यमके संवादमें बड़ा अच्छा वर्णन मिलता 
है। नचिकेतापर अत्यन्त प्रसन्न यमने उसे तीन aca 
लिये आज्ञा दी । नचिकेताने तृतीय वर यह माँगा कि-_ 
यह बतलाइये कि मनुष्य मरकर कहाँ जाता है ? sem 
इसके बाद रहता हे या नहीं? हम सुनते हैं--'भस्मी- 
भूतस्य देहस्य पुनरागमनं ga” ओर इसके विपरीत 
सुनते है-- 
“से ये वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं awa कौन्तेय सदा तद्भावभानितः IP 
aata क्या सस्य है ? 'अन्तमता सो गता! 
सिद्धान्त माननीय है या त्याज्य ? प्रश्नका स्वरूप हे 
ये य॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति AFA 
एतदिद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष बस्तृतीयः ॥ 
(कठ० १।२०) 
इसके उत्तरमें यमने कहा कि-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मैः \ 
अन्ये at नचिकेतो वुणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा GSAT A 
(कठ० १।२१) 
यह बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, इसमें देवताओंको भी सन्दे 
हो गया था इसलिये इसके स्थानपर अन्य बर मांगो, 
इसका आग्रह छोड Al नचिकेता इसके vari कहता 
हे कि जब आप भी इसे इतना सूक्ष्म बतळा रहे हैं जब 
देवोंको भी इसमें ate हो गया था, तो भगवन्‌, आप 
vää ज्ञाता और वक्ता फिर काहेको मिलने छगे, मैं तो 


ak ` विचिकित्सितं किल 

खेच मृत्यो यत्न सुविजेयमात्य । 

_ वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न TEA 

`. ` नान्यो वरस्तुल्य एतस्य काश्चित्‌ IV 
(aso १। २२) 


स > Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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भूमेमेहदायतने gots 
स्वयं च जीव शरद AAS ॥ 

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च । 

नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा काममाजं करोमि ॥ 


महाभूमौ 


ये ये कामा: gam मर्त्यलोके 
TA, कामा < हळन्दतः प्रार्थयस्व \ 
इमा रामाः सरथाः ag 
em लम्भनीया मनुष्ये: ॥ 
OMA परिचारयस्व 
- नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
(कठ० १ | २३-२४-२५) 
अर्थात्‌ १०० वर्षतककी दीघे आयुवाले पुत्र-पोच्र 
चाहो तो मैं देता हूँ । बहुत-से wy हाथी-घोड़े 
चाहो तो मैं देता हँ । बहुत-सा घन और तेज चाहो 
तो देता हूँ । बढ़ी भारी जायदाद या भूमि 
चाहो तो वह माँगो और दीघे आयुष्य माँगो, सो 
वर्ष या हजार वर्ष या जंबतक तुम्हारा जी चाहे जीते 
रहनेका वरदान देता हू । इसके अतिरिक्त इस 
संसारमें जो-जो कार्य बड़े दुर्लभ हें, जैसे आकाशगामी 
होना, समुद्रान्तःगामी होना Telepathy, television 
या अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ या 
जो भी तुम्हारी कलपनामें आ सकता है, ऐसी वे सब चस्तुएं 
निस्संकोच होकर माँगो । इसके अतिरिक्त शरीरसे, 
रंग-रूपसे मनःप्रसादकारी परम सुन्दर और रमणीय 
खियाँ, जो नाना प्रकारके वाहनोंमें सजधजकर बेटी हैं, 
तुम्हारे उपभोगके लिये देता हूँ । ये तुम्हें अवश्य स्वीकार 
करनी चाहिये। ये जो कुछ अनन्त और कल्पनातीत भोग- 
सामग्री तुम्हे देता हूँ, इसका तुम निर्भय होकर भोग करो और 
भोगजन्य रोग या इन्द्रियक्षीणता या छेश तुम्हें न हो, यह 
भी वर तुम्हें देता हूँ । ये भोग अन्तवन्त या नाशवान्‌ न 
हों, सदा तुम इनसे परिपूर्ण रहो-यह भी सब कुछ दे सकता 
हूँ । पर आस्मा-सम्बन्धी ऐसे गूढ़ प्रश्न तुम मत पूछो । 
इसी प्रकार बृहदारण्यके चतुथ ब्राह्मणमें याज्ञवल्क्य 
AC AAAS संवादमें यह आता है कि मैत्रेयी बोली 


“भगवन्‌, आप जो अपना सवेस्व छोड़कर अन्यत्र ज्ञाने छगे 
३३ 


TEARS SII IS 


३४५ 


TIAA TTT 


के और अपनी सब सम्पत्ति बाँटकर देना चाहते हैं, तथा 
कहते हैं कि अब बटवारा हो जानेपर तेरा कास्यायनीसे 
छड़ाई-झगड़ा न रहेगा, तो, भगवन्‌, यह तो बतछाइये कि- 

“सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इसे भगो. सवी पुथिवी वित्तेन 
पुण स्यात्‌ कथं तेनामृता स्यामिति \' 'नेतिः होवाच याज्ञवल्क्यो 
“यथैवोपकरणवतां जीविते तथेव ते जीवित KAA ATA 
तु नाशास्ति वित्तेनेति? सा होवाच Kr Sense नामृता स्यां 
fing तेन कुर्या? “यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे रदति V 

(To ४। ५। ३-४) 

“यदि आप सारी पृथ्वी धनसे पूर्ण करके मुझे दे दे तो क्या 
उससे मुझे waa प्राप्त हो ram? याज्ञवल्क्यने कहा 
कि “नहीं, जैसे उपकरणसाधनसम्पन्न राजा-महाराजाओंका 
जीवन है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा | धनसे मोक्षकी 
आशा करना दुराशामात्र SV यह सुनकर मैत्रेयी बोली 
कि 'जिस aga मुझे मोक्ष प्रास न हो, उसका संग्रह करके 
मैं क्या करूंगी ? आप तो मुझे उसीका उपदेश कीजिये, 
जिसे जान कर आप यह सब व्याग रहे हैं ।? 

इस parda यह स्पष्ट है कि जबतक gout 
अन्य सांसारिक samaa विद्यमानता है, वह ईश्वरकी 
तरफ कभी प्रयृत्त नहीं हो सकता, 'प्रेमगळी अति 
साँकरी तामें दो न Gara | जबतक जन, धन, पदकी भोग- 
वासनाएँ प्रबळ रहेंगी, तबतक इश्वर-विपय “वयर्थ? ARA 
नष्ट करना” maoga ‘aga’ आदि शब्दोंसे तिरस्कृत 
होगा | जब सांसारिक विपयाँसे मन भरकर ऊब जाता 
है, सबको अनित्य, नाशवान्‌ और हेय समझकर सत्‌ नित्य 
अविनाशी तरवकी तरफ प्रशृत्त होकर उसकी प्रासिके लिये 
तडपने लगता है, तभी वह इस कठिन Ariat ओर चळ 
सकता है । सांसारिक भोगा और भोर्गोकी इच्छा, 
miè भारी वित्न हैं, इसी प्रकार पूर्ण वैराग्य, पूर्ण स्याग 
और अन्तमुखीन घृत्तिका अभाव तथा परभेश्वरके लिये 
तड़प न होना ईश्वर-विषयमें भारी वित्न EI 


ईइवरका स्वरूप 
(६) आत्मा वा इदमेक tan आसीन्नान्यत्किचन Fa: 
ama ॥ (Bato १ । १-२) 
(२) सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म॥ (Ho २। १) 
(2) सव खल्विदं aa तानिति शान्त उपासीत ॥ 
(ate ३।१४।२) 
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(४) स एपनेतिनेत्यात्मा5गृह्यो न हि गृह्मते, अशीर्यो न 
हि शीमते5संगे। न हि सजते5सितो न व्यथते न रिष्यति । विज्ञा 
तारमरे केन विजानीयात्‌ To ४। ५। १५ Fe ३।९।२६। 

Dow | २। ४) 

(५) स यथाद्रेचाग्नेरम्याहितस्य पुथग्‌ भूमा विनिश्वरन्त्येवं 
बा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःरवसितमतद्यरगंवदे! यजुेदःसामवेदो- 
STANTS इतिहासः पुराणं बिदा उपनिषद: कोकाः सूत्राण्य- 
नुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट < हुतमाशिते पायितमयं च लोकः 
परश्च कोक: सवीणि च भूतान्यस्मेनैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ॥ 

(To ४।५। ११) 


(६) स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषोऽन्तहृदय आकाशास्तस्मिञ्छेते aT वशी सस्थानः 
सबस्याधिपतिः`'* `°" एष सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपार 
एषः (To ४। ४। २२) 
(७) स विश्वकृत्‌ स हि सवेस्य कती 
तस्य लोकः AS होक एव॥ 
(To ४।४। १३) 
(८ ) प्राणस्य प्राणमुत चक्लुषश्चकषुरुत AAA श्रोत्रं मनसो 
ये मनो बिहु: \ ते निचिकयुत्ह्म पुराणमश्रयम्‌ः Te VIITE) 
(९ ) एकभेवानुद्रष्टव्यमेतदत्रमयं प्रवम्‌ | 
विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ भ्रव: ॥ 
(To YI ४ । २०) 


(Qo) अस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्द्स्यान्यानि भतानि 
मात्रामुपजीवन्ति || Jo ४। ३ । ३२) 


(९९ ) विज्ञानमानन्दं रह्म Go ३। ५। रट) 


( १५२ ) अयमात्मा at भूतानां AY अस्मित्तात्मनि 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषे यश्चायमात्मा तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषे- 
SAMA स योऽयमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मे ५सवैम्‌॥ ,बृ० २।५।१४) 


(९३) स या अये पुरुषः सवासु पर्ष पुरिशयो नैनेन 


Rega नेनेन Berga (Fo २। ५। १८) 


(९४) पदे दा अर इदे महदूभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन 


. (२६) यदचिमस्ददणुभ्योऽणु 


देवाः wai भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति॥ 
(Je ।२। १।२०) 
(vo) अयं वा आत्मा स्वेषां भूतानां लोकः | 
(Fo १ । ४। १६) 
आत्मैवेदमञ्र आसीदेक एव ॥ (Fo १। ४। १७) 
(९८) तेनात्मनेद ange यदिदं किंचर्चो यजुषि 


सामानि var यज्ञान्‌ प्रजाः पशून्‌ \ `` ` स्वस्येतस्यात्ता 
भवति सर्वमस्यान्नं भवति (Fo १ । २। ५) 


(९९) य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशेको- 
ऽविजिचत्सोऽपिपासः सत्यकामः mai सोन्तेष्टव्यः a विजि- 
Mera. स सवी श्च लोकानाप्नोति ॥ (lo ८ । ७। १) 

(Ro) अथ य आत्मा स AIAGA ॥(छा ० ८।४। १) 

(२१) एष आत्मेति होवाचतदमृतमभयमेतद्‌ब्ह्मेति॥ 

(छा० ८ । ३ ¥) 

( २२ ) सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌॥ 

(छा० ६ । २ । १) 

(२३) रसो चे स: । ARo ७। ७) 

(२४) ओमिति ब्रह्म ओमितीद सर्वम्‌ (To १।८ 

( २५) Aega सर्व तस्योपव्याष्यानमूर 
मवडूविष्मदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव॥ 
सवे ह्येतद्‌ AR | अयमात्मा ब्रह्म । सोयमात्मा चतुष्पात्‌॥ 

(माण्डूक्य० १।२) 
यस्मिँ --- 

खोका निहिता aaa) 
तदेतदक्षरं AR स प्राणस्तदु वाङ्मनः ॥ 
तदेतत्सत्यं तदृते. तंढेडव्ये सोम्य विद्धि॥ 

= - (Go 2 सार) 

(२७) यस्मिन. चो: पुथिवी चान्तरिक्ष- 
RA मनः सह्‌ प्राणेश्च सर्वे: \ 

RAPA MA (खुर २।२।%) 
(२८) यः -सर्वज्ञ:--सर्वविद्यस्थद महिमा JAI 
Kara Mura धीरा es 
so आनन्दरूपममुते  यदिमाति॥ 

~ eas. i (So २।२।७) 


aa निष्करुम्‌\ eal ज्योतिषां ज्योतिस्त 


| 
| 
3 
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(३०) तमेव maas सर्व (४२) य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ \ 
तस्य भासा Bae विभाति॥ ईशानं भूतमन्यस्य + e (कठ०२।४।५) 
(ु०२।२।१० कठ० २।५।१५) (४३) अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
(QR) यदा पद्य: पद्यते रुक्म नात्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌॥ 
P mR पुरुष ब्रह्मायोनिम्‌॥ (Kõo १। ३२ । २०) 
०३॥१॥३ 
उ ae ages शरीरेषु अनव्स्थेष्ववस्थितम्‌ | 
(३२ ) अन्तः a gies महान्ते विभुमात्मानं es eee eee eer ore 
TA - A (कठ० १।२।२१) 
p i CORURI की ee त : 
a (३३) gen तदिव्यमीचन्त्यरूप (४५) श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद 
ama ततसूक्मतरं ahi वाचो ह TAS स उ प्राणस्य प्राण: | 
दूरात्‌ za ST पा न्वश्लुपश्रशुर्रतिमुच्य ca 
maheda निहितं प्रेत्पास्माक्रेकादमुता भवन्ति ॥ 
हेव निहितं गुहायाम्‌॥ 
(Bo ३।१।५) (Ao १। २) 
(३४) यत्तदद्रेक्यमहममगोत्रमवर्ण- (४६) न तत्र agrak न वागू गच्छति नो मनो न 
aged तदपाणिपादम्‌ \ Raat न बिजानीमो यथतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं दितादधि। (केन० १। ३) 
& तदव्ययं aaa परिपश्यन्ति धीराः ॥ (४७) ईशावास्यमिद्‌% सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ NN 
y y (Ho १। १। ६) (Alo १) 
JA (३५) यथा सत: पुरुषात =` ee e (४८) अनेजदेकं मनसो जवीयो 
f * तथाक्षरात्‌ संमवतीह Maran Arra आप्नुवन, anata \ 
i 4 (Bo १।१।७) (ईश० ४ ) 
(३६) यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः \ (४०) तदेजति Gra ` तद्दर तद्वन्तिके \ 
तस्मादेतदूब्रद्म नाम रूपमन्नं च MA तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सस्य बाह्यतः ७ 
ee) ( इश० ५) 
(३७) AAA पुरस्ताद्‌ AA 
पश्चाद्‌ AA दक्षिणतश्चोत्तरेण | Goja पयेगाच्युक्रमकायमत्रण- 
Lagi 2 mää Beate मस्नाविर्‌% शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
ye KAMA च परसुतं AeA Radha वरिष्ठम्‌॥ WI 
7 र ee याव्यात afte परिभूः स्वयम्मूयीथातथ्य- 
zi (AL) तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स VAR: सर्वमेवा- तोऱ्यात ACN त ee ग i 


wA 4. Ban ॥ (प्रश्न ४ । ११) 
j (३५० ) एकस्तथा सबेमूतान्तरात्मा॥(कठ० २।५।९,१०,१ १) 
(४०) एका वशी सवभतान्तरात्मा 

| एकं रूप बहुधा यः करोति॥ 
` (क5० २! ५। १२) 

(४९) नित्योऽनित्यानां चेतनश्रेतनाना- 

भेको बहूनां ये. विदधाति कामान्‌। 

A (कठ० २।५। १३) 


इनका सारांश यह है-- 

(१) आश्मा एक ही पूर्व था, डसने यह सब छोक- 
लोकान्तर बनाये | 

(२ ) ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्तरूप है । 

(३) जिससे सब संसार पेदा होता है, जिसमें फिर 
सब विलीम होता है ओर जिसके कारण संसारका 
संरक्षण, पाळन-पोषण होता हे वह बह्म है । 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४८ Vi ay aal fag. स 


यतो वा इमानि भतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
प्रत्यभिविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व-तद्ब्रह्मेति- 


यह दूसरी श्रुति इसी अर्थको बताती है । 


(४) यह ब्रह्म ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
अविनाशी है, असंग है, मन-बुद्धिसे परे है । 

(4) इसी परमास्माने सब वेद, पुराण, उपनिषदादि 
शाख, लोक-लोकान्तर बनाये हैं । 

(६) यह अजन्मा विज्ञानमय है, सबका स्वामी, 
अधिपति और रक्षक है । 

(७ ) वह परमात्मा समस्त संसारका रचयिता है। 

(८ ) वह प्राणोंका प्राण, चक्षु-श्रोत्र-मन आदिका 
प्रकाशक और श्रेष्ठ पुरातन ब्रह्म है । 

(९ ) वह इश्वर भुव है और अप्रमेय है, निर्मळ है, 
अजन्मा और महान्‌ भुव है। 

(१०) यह आनन्दमय है, इसीके आनन्दकी सात्रासे 
अन्य वस्तुओंमें आनन्दका अनुभव होता है | यह महानन्द 
है---'यो वे भूमा ngë नाल्पे सुखमस्ति'--यहाँ 
आनन्दका पारावार नहीं है | 

(११) विज्ञान आनन्दस्वरूप बह्म है। 

(१२) सब संसारका मिठास यही है, और यह 
अस्तमय तथा तेजोमय हे । 

(१३) यह पुरुप हे, प्रत्येक पदार्थके अन्दर विद्यमान 
है--इससे कोई स्थान खाली नहीं है | 

(१४) यह ब्रह्म महान्‌ है, अनन्त है, पार पानेकी 
सीमासे परे है, इसीसे सब पैदा होता है, और ext 
सवका ल्य हो जाता है । 

(१५) इस बहाके दो रूप हैं एक सूते, एक असूत । 

(१६) aa अभिमेंसे विस्फुलिंग निकलते हैं, इसी 
प्रकार इस परमास्मामेंसे सब प्राण, सब छोक-लोकान्तर, 
सब देव, सब सूत पेदा होते हैं, यह सस्य है । 

- (29) यह आत्मा सबःरोक-लोकान्तरके प्राणियोका 


चु यत्कि जात्यां जगत्‌ # 
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(१९) वह परमात्मा भूख-प्याससे रहित, जरा-मरण- 
पापसे रहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प हे | 

(२०) यह ब्रह्म सब पापोंसे और संसार-सागरसे 
तारनेवाला है ( सेतु है) ओर सबका घारणकर्ता है | 


(२१) ag आत्मा aga और अभय है। 

(२२) पहले सव्स्वरूप परमात्मा ही था, एक ही 
था, दूसरा नहीं । 

(२३) यह परमात्मा 'रस” रूप है। सब संसारका 
"रस' यही है । 

(२४) इस परमात्माका नाम “ओ३म्‌ हे, इसीने 
सब कुछ dar किया है | 

(२०) MA यह अविनाशी सदा विद्यमान है, इसौसे 
भूत, भविष्यत्‌ पैदा होता है । यह काळसे परे है, सब 
कृति इसी इंश्वरकी है । 

(२६) वह प्रकाशस्वरूप है, aga अणु है, उसीमें 
सब लोक-लोकान्तर और प्राणी स्थित हैं, यह अक्षर है, 
प्राणोंका प्राण है, मनोंका मन है और वाणियोंकी वाणी 
है। यह सत्यस्वरूप है, अमर है, यही ज्ञातव्य है। 

(२७) जिसमें al, प्रथिवी और अन्तरिक्ष मन और 
प्राणोंके साथ पिरोये हुए हैं, उसी एक आस्माको जानो | 

(२८) जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, जिसकी महिमा 
यह संसार है, जिसके लिये-- 

असित्शिरिसमं स्यात्‌ asia सिन्धुपात्रे 
सुरवरतरुशाखा लेखनी _ पत्रमुर्वी | 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा Bas 
तदपि तब गुणानामीश | पारं न याति ॥ 

यदि agge दावातमें असितरिरिरूपी काछी 
स्याही डालकर, इन्द्रलोकके कठपशृक्षलूपी लेखनीसे 
एथिदीरूपी कागजांपर शारदा-जेसी विदुषी सदा हर 
समय तेरे mist लिखती रहे, उनका वर्णन करती रहे, 
तब भी हे परमास्मन्‌ ! उनका अन्त नहीं हो सकता। 

उस आनन्दरूप अमृतमय परमेश्वरको घीर छोग 


> विज्ञानद्वारा देखते हैं। 


(२९) चह परमास्मा निर्मछ,पवित्र,उज्ज्वल ज्योतियाँ 
की ज्योति है, से आत्मज्ञानी लोग प्राप्त होते हैं । 


Le 


7 
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प्रकाशित होते हैं, सबका प्रकाशक वह है, उसका प्रकाशक 
कोई नहीं है, उसीके प्रकाशकी मात्रा अन्य प्रकाशोंमें है 


(३१) वह परमात्मा तेजःस्वरूप, सबका कतौ, 
सबका स्वामी और सवंब्यापक है । 

(३२) वह ज्योतिमेय निर्मेछ, पवित्र प्रकाश सव 
शरीरोंके पीछे छिपा हे । 


(३३) वह परमात्मा gea है, दिव्य है, अचिन्स्य है, 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, दूरसे दूर है और पाससे पास है, 
हृदय-गुहा (अपनी हो) में छिपा है । Ultra Micros- 
Cope (aera तीण खुदंबीनें उसकी सूक्ष्मताको नहीं 
पा सकतीं और महा भीमकाय दुरबीनें (Teliscopes ) 
उसकी दूरीको नहीं sa सकतीं । इस सूक्ष्मता और 
HEU जो कुछ घट रहा है, उसे अचिन्त्य ही कहकर 
मौन धारण करना पड़ता है। 


(३४) उस ईश्वरका कोई गोत्र, जाति, वर्ण नहीं है, 
उसके आँख-कान नहीं हैं,उसके हाथ-पेर नहीं हैं,वह नित्य 
है, fay है, सर्वव्यापक है, अस्यन्त सूक्ष्म है, वह अविनाशी 
है, वह संसारका उत्पादक है, उसे धीर लोग देखते हैं । 
agin kaaa यह वचन खूब संगत होता है-- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
Aaa. स॒ शृणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति वेद न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्र्य पुरुष HEITA 
३।१९। 


दूसरे nest वही पूर्वोक्त श्रुतिका अनुवादमात्र 
है कि - 

बिना हाथ-पेरके बळपूंक पकड्नेचाळा है, बिना 
ऑख-कानके देखता-सुनता है, वह सबका ज्ञाता है, 
उसका ज्ञाता कोई नहीं है, वह श्रेष्ठ, महान्‌ पुरुष 
कहलाता है । 

(३५) उस सत्‌ अक्षरघह्मसे यह सब विश्व पैदा 
होता है । 

(३६) Mada, सवेशक्तिमान्‌, सवेब्यापक परमात्मा 
है; जिसका ज्ञानमय तप है, उस aaa यह नाम रूप और 
अन्न ये तीन वस्तुएं पैदा होती हैं । 


(३७) वह अस्तमय ब्रह्म सामने :है, वही ब्रह्म पीछे, E 
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दाहिने, at, नीचे, ऊपर सबंत्र फेल रहा है, वही 
सबसे श्रेष्ठ है । 

(३८) जो उस अविनाशी ब्रह्मको जानता है, वह 
उसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक देखता है | 

(३९) वह एक है और सब भूतोंका अन्तरात्मा है । 

(४०) वह ईश्वर एक है | सबका नियामक है । सवे- 
व्यापक और सर्वान्तर्यामी है,एकसे अनेक वही बनाता BI 

(४१) वह नित्य पदार्थोसे भी निस्य है, चेतनोंका 
भी चेतन है, एक है, सबका बनानेवाला वही है। 

(४२) वह भूत और भविष्यत्‌का भी स्वामी है--वह 
मधु है और संसारमें मिठासके देनेवाळा भी वही है । 

(४३) वह सूक्ष्मोंसे भी सूक्ष्म, महानसे भी महान्‌ 
इस प्राणीके अन्तरात्मामें छिपा है । 

(४४) वह अशरीरी है और सब्र शरीरॉमें व्यापक है । 
ag अस्थिरोंमें स्थिर है, वह महान है और fay है । 

(४७ ) वह श्रोत्रोंका श्रोत्र, मनका मन, वाणियोंकी 
वाणी, प्राणोंका प्राण, चक्षुओंका ag है। ऐसे सबके 
आदिस्नोत परमात्माको धीर लोग मरनेके बाद प्राप्त 
करके भमर हो जाते हैं । 

(४६) उस परमास्माके स्वरूपको न आँखोंसे देख 
सकते हैं, न वाणीसे कह सकते हैं, न मनसे कल्पना कर 
सकते हैं, न वह समझमें आता है किं उस ज्ञात और 
अज्ञात दोनोंसे परे ईश्वर-तरवका केसे उपदेश करें? 

Cee) इस संसारमें जो भी कुछ है, सब वही है और 
जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जो यह संसार प्रतिक्षण 
परिवर्तित हो रहा है, वह सब परमाव्माकी शक्तिसे ही । 
वह इसका स्वामी और अधिष्टाता 8 । 

यहाँपर भगवद्वीताका. यह वचन कितना संगत 
होता है 

teat सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति । 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

जैसे मशीनके ger हो, ऐसे, अपनी माया-राक्तिसे 


क्रमवद्धगतिसे Sat सब प्राणिमात्रको उनके हृदय-देदामें 
स्थित होता हुआ चला रहा है । 


(४८ ) वह ईश्वर पुक है, वह स्वयं न हिळता हुआ 
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संसारमात्रको, मनकी-गति तुल्य गतिसे चला रहा है, 
इसे इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकतीं, यह स्वयं JANE È । 
(४९) वह स्वयं गति नहीं करता पर सबको गति- 


में लाता है । वह दूरसे दूर और पाससे पास है ae 
सवंब्यापक होनेसे सबमें व्याप्त होता हुआ, सबसे परे 
भी है। 


(५०) वह झुद्धस्वरूप, शरीररहित, नाड़ी आदि 
बन्धनोंसे रहित, तेजोमय, पापरहित है । वह सर्वज्ञ, ad. 
ब्यापक स्वयम्भू हं ओर सब संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर लय यथायोग्य अनादिकाळसे करता आ रहा È | 


इनसे परमास्माके बहुत-से गुणोंका बोध हो जायगा | 
इनकी व्याख्याकर लेखको TAG लाभ नहीं है lg 


Seta | 


सांख्यमें हैशवरवाद 


(PAAT ० श्रीयतीन्द्रकुमार मजूमदार MoRo, पी-एच० डी० » वार-एट-ला ) 


सांख्य-दर्शन ईश्वरके अस्तिस्वको 
स्वीकार करता हे! इस प्रश्षकी 
संक्षिप्त मीमांसा करना ही इस 
निबन्धका उद्देश्य है। साधारणतः 
सबकी यह धारणा है कि सांख्य 
निरोश्वरचादी है, वह gach 
अस्तिस्वके सम्बन्धमें कोई प्रमाण 
“| नहीं देता । इतना ही नहीं, यह 
gage अस्तिस्वको ही सर्वथा अस्वीकार करता है | इस 
धारणाका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सांख्यके कुछ सूत्रोपर ही 
अवरूम्बिस है; उन सून्नोके HHA प्रवेश न कर, केवळ 
बाह्य दष्टिसे देखनेपर यही प्रतीत होता है मानो वास्तविक 
ही सांख्य Saws अस्तित्वको सवंथा स्वीकार नहीं करता 
और जब हम यह देखते हैं कि सम्पूण सांख्य-द्‌शनसें किसी 
भी विषयको Java सम्बन्धित कर समझानेकी चेष्टा नहीं 
की गयी,तो हमारी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है । 
परन्तु हम यहाँ यह दिखलानेकी चेष्टा करेंगे कि सांख्यके 
सम्बन्धमें निरीश्वरताकी धारणा सवंथा ञ्रान्तिपूणे है। 
सांख्य-सुत्राकी अ्रमयुक्त व्याख्याके कारण ही ऐसा हुआ 
है । नहीं तो सांख्य-दशन चेदान्त-दशेनके सह ही सेश्वर 

` है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
जिन git सहारे सांख्यमें निरीश्वरभाचकी अभि 


होती चे सांख्य-प्रचचन-सूत्र अथम अध्यायके ९२ 


से ९९ और alad अध्यायके २ से १२ सूत्र हैं । परन्तु 
इन दोनों अध्यायोंके सूत्रोंकी भलीभाँति व्याख्या करनेसे 


ज्ञात होता हे कि इनका मुख्य उद्देश्य ईश्वरके अस्तिस्वको . 


अप्रमाणित करना तो है ही नहीं, प्रत्युत Sah अस्तिश्व- 
में कोई प्रमाण नहीं है, यह दिखलाना भी नहीं है । प्रथम 
अध्यायके सूत्रोर्मे जिस थुक्तिकी कल्पना की गयी है, उसका 
उद्देश्य केचछ यही बतलाना हे कि इन्त्रिय-प्रत्यक्ष ईश्वर- 
का अस्तित्व नहीं दिखलाया जा सकता और हमलोग भी 
इन्द्रियोंके द्वारा उसको नहीं जान सकते। पूर्वोक्त ९६ और 
९९ vald | तो स्पष्ट शब्दोंमें ही इंश्वरका अस्तित्व स्वीकार 
किया है । पॉचवें अध्यायके सून्रोंका उद्देश्य बिल्कुल ही 
भिन्न है । उनका उद्देश्य तो यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्धसे 
जगतका वास्तविक कारण प्रकृति ही हे, ईश्वर नहीं है; 
RUT केवळ परोक्ष भावसे प्रकृतिके साथ संयुक्त हैं, और श्रुति 
भी यही कहती है कि साक्षात्‌ सम्बन्धसे प्रकृति ही जगतका 
कारण है, अतः Sars लिये प्रत्यक्ष सम्बन्धसे जगतका 
कारण होनेमें कोई भी शास्त्रीय अथवा आगसःप्रमाण नहीं 
है । अवश्य ही इश्वरको गौण कारण कहा जा सकता है 

क्योंकि प्रकृतिने ईश्व र-साज्निध्यके कारण ही सृष्टि करनेकी 
शक्ति प्राप्त की है; परन्तु इश्वर स्वरूपतः निस्यसुक्त और 
असंग हैं । सांख्य-दशनके पूर्वोक्त ga यही बात सिद्ध 


की गयी है reaga यह बड़े आश्रयंकी और इमलोगां- 


के ज्ञानसे परेकी बात है कि अनिरुढ भट्ट, विज्ञानभिक्ष, 
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और महादेवके समान विज्ञ ब्याख्याकारोंने पूर्वोक्त mata 
एक ऐसे भिन्न सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जो केवळ 
आश्चर्योत्पादक ही नहीं, Mga सांख्य-सम्बन्धी अन्यान्य 
अधिक विश्वसनीय व्याख्याओसे भी मेळ नहीं खाता । 
अधिक क्या, यह व्याख्या विज्ञानभिक्षुके निम्नलिखित 
अपने ही वाक्योंसे असंबद्ध है । वे वाक्य यो हैं--'कपिछ- 
मूर्तिधारी भगवानूने इस विवेक-शास्त्रद्वारा भात्मानात्म- 
विवेकके सम्बन्धमें, श्रुतिके अविरोधी इस छः अध्यायवाले 
ग्रन्थका उपदेश दिया ary’ फिर आगे लिखा है कि 'जीवके 
अशेष दुःखोंको दूर करनेके अभिप्रायसे एवं वेदोपदिष्ट 
सत्यको जिसमें सब लोग प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्यसे 
सम्पूण शा््रोंका उपदेश करनेके लिये नारायणदेव कपिल- 
ahi धारण कर सांख्य-प्रणेताके रूपमें प्रथ्वीपर अवतीणे 
हुए, उनको मैं नमस्कार करता EV ( सांख्य-दर्शनकी 
विज्ञानभिक्षुकृत भाष्यकी भूमिकामें देखिये ) इस भूमिका- 
से ऐसे और भी अनेकों वाक्य उद्धत किये जा सकते हैं 
परन्तु हमारे लिये इतने ही पर्याप्त हैं। इन उद्धृत वाक्यों- 
में हमें एक बातपर लक्ष्य करना चाहिये। वह यह कि 
स्वयं भगवानूने ही यदि कपिळ-मूतिं घारणकर सांख्य-दर्शन- 
का उपदेश किया था तो वे वेदविरुद्ध मतका प्रचार केसे 
करते ! क्योंकि वेदमें ईश्वरका अस्तित्व अनेकों जगह स्पष्ट 
स्वीकृत है । यह स्मरण रखना चाहिये कि “तत्त्व-समास' 
qaragan ओर “सांख्य-कारिका'में ऐसा कोई भी 
वाक्य नहीं है, जिससे ईश्व रका अस्तित्व अस्वीकार होता 
हो, या इश्वरके अस्तित्वमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा कहा 
गया हो; वरं देखनेसे सहज ही पता लगता है कि केवळ 
उपयुक्त वाक्यामें ही नहीं, पर सांख्य-प्रवचन-सूत्रमें भी 
इश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें स्पष्ट प्रमाण है । वे इसीके 
तीसरे अध्यायके ५९ और ९७ वें सूत्र हैं । & 

यद्यपि व्याख्याकारोंने इन दोनों सूत्रोंकी व्याख्या भी 
दूसरी तरहसे की है, परन्तु हमारे मतमें इनका यथार्थ 
तात्पये यही है कि प्रकृति जिस आत्माके अधीन होकर 
ओर जिसके प्रभावसे प्रभावान्वित होकर पुन आविभूत 
होती है एवं सृष्टि करती है वह आत्मा सर्वज्ञ और 
सर्वकर्ता ईश्वरके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । यहाँ यह 
प्रश्न उठ सकता है कि श्रुतिवाक्यानुयायी सांख्यमें ईश्वरको 


«a हि wafaa सर्वकर्ता । ईदृशेश्वरसिद्धि: सिद्धा । 
(सांख्य० ३ । ५६-५७) 


निष्क्रिय कहा है, अतः वे सर्वकर्ता किसप्रकार हो सकते 
È? इसका साधारण उत्तर यह है कि जिसमप्रकार राजाको 
युद्ध करनेवाला कहा जाता है परन्तु वास्तवमें राजा युद्ध 
नहीं करता, उसके सेनिक ही उसकी आज्ञाके अधीन हो 
seat परिचाळनासे युद्ध करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति 
gas प्रभाव ओर परिचाळनमें ही कार्य करती है, अतः 
इश्वरको अन्ततः परोक्षभावसे सब कार्योका और सम्पूर्ण 
कतृत्वका सूळ ART wer जा सकता है ।8 यह बात पीछे 

प्रमाणित की जायगी कि वास्तवर्मे ईश्वर ही प्रकृत कर्ता है, 
प्रकृति तो उसके हाथका avama है । 

सांख्य-दशेन-सम्बन्धी समधिक प्रामाणिक ग्रन्थ “सांख्य- 
कारिका” में ही ईश्वरके अस्तिस्वके सम्बन्धमें स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है । दशवे और ग्यारहवें 'छोकॉर्मे | स्पष्ट कहा गया 
है कि जिसप्रकार जगतमें केवळ एक परमा प्रकृति है, 
उसी प्रकार केवळ एक परम पुरुप भी है | 

इम यदि सांख्य-सूत्रका प्रमाण स्वीकार करें, तो उसमें 
भी उपयुक्त विषयपर प्रथम अध्यायके १५० से १४४ के 
सूत्रों] इसी सिद्धान्तको निर्धारित किया है । 

पातञ्जल-योगसूत्रको देखिये | सभी विद्वान्‌ योगसूत्र- 
को सांख्यद्शनका एक अति आवश्यक परिशिष्ट मानते 
हैं और इसको सांख्यदर्शन दी कहते हैं। महाभारत- 
Mkaa ३०५ से ३०७ अध्यायतक वशिष्ठ ऋषिने और 
३१६ अध्यायमें याज्ञवल्क्य ऋषिने यही बात कही हे । 
अतएव यह कहना व्यर्थं है कि सांख्यदर्शनकों भलीमाँति 


B मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 
गीताम भगवान्‌ कहते हैं कि मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति 
चराचर जगतको vad ki 
† देठुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌ । 
सावयवं परतत्रं व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
त्रियुणमाविवोकि विषयः सामान्यमचेतनं AFIA ॥ 
व्यक्त तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ | 
( सांख्यकारिका १० । ११) 
$ उपाधिमेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटाद्रिभिः ॥ 
उपाधिभिंथते न तु तद्वान्‌ ॥ 
एवंमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्धधमीध्यासः | 
- अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात्‌ तत्सिडिरेकत्वात्‌ ॥ 
नाद्वतश्रृतिविरोधों जातिपरत्वात्‌॥ 
( सांख्य० १। १५०-१५४ ) 
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समझनेके लिये योगद््शनका पूरा ज्ञान विशेष आवश्यक 
है और योगसूत्रका बयास-भाष्य केवळ योगसूत्र समझनेके 
लिये ही अत्यन्त आवश्यक नहीं है, परन्तु समग्र सांख्य- 
दर्शन समझनेके लिये भी उसकी अध्यन्त आवश्यकता है; 
कुछ महाजुभावोंका कहना है कि व्यास-भाष्य योगसूत्रकी 
सवोत्कृष्ट व्याख्या हे । साधारणतः पातअल-दर्शनको 
सेश्वर-सांख्य और कपिल-सांख्यको निरीश्वर-सांख्य कहा 


जाता है, परन्तु ऐसा विभाग क्यों किया गया, यह 
समझना कठिन है । क्योंकि यह तो पहले निश्चय किया 
जा चुका है कि कापिल-सांख्य निरीश्वर नहीं है। महा- 
भारतसे भी सिद्ध होता है कि सांख्य और योगदर्शनमें 
कोई mi नहीं है, दोनों एक ही उपदेश देते हैं । 
सम्भवतः हस भेद-बुद्धिका कारण सांख्य-प्रवचनके कुछ 
सूत्रोंकी भ्रान्त व्याख्या ही है। ( जिसके विषयमें पहले 
विचार किया जा चुका है।) अथवा कापिल-सांख्यमें 
जीवकी मुक्तिके लिये ईश्वरको आवश्यक नहीं समझा गया 
है क्‍योंकि इसमें जीवका प्रधान उद्देइय मोक्ष-साधन है | 
परन्तु योगदशनमें जीवकी सुक्तिके लिये ईश्वरकी आवझ्य- 
कता स्पष्ट स्वीकार की गयी है अतः निरीश्वर-सांख्यसे 
staat सुक्तिके लिये इश्वरको स्वीकार न करना ओर सेश्वर- 
AGU इश्वरकी आवश्यकता स्वीकार करना, यही समझना 
पड़ेगा | पातञ्जल-दशनमें अनेकों MAN इसप्रकार 
आवइ्यकतासे अधिक जोर दिया गया है । ( समाधिपाद 
२३ से २६ के सूत्र देखिये ) gard avarad कई अन्य 
valt भी वर्णन आया है ( समाधिपाद Ho १, ३२, 
विभूतिपाद qo ६)। इन Gala स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि जीवकी मुक्तिके लिये पातअल-दशनर्मे इेश्वरका अस्तिरव 
और उसकी आवश्यकता स्वीकार की गयी है और यह भी 
स्पष्ट है कि इसमें परम-पुरुष ओर जीव-पुरुष ये दो प्रकारके 
पुरुष स्वीकार किये गये हैं । यहाँ इस बातपर लक्ष्य रखना 
चाहिये कि पातञ्जलदशनमें कहीं यह नहीं कहा गया है 
कि सनुष्यकी सुक्तिके लिये Sarat एकान्त ही आवश्यकता 
है । केवळ भक्ति-विशेषके द्वारा ईश्वरकी उपासना करनेसे 


. उनकी सुक्ति निकटतम होती है। स॒क्ति-प्रासिके और 


उपाय हैं. जिनमें इंश्वरकी उपासना प्रधान है 
र समाधिपाद्के २१ और २२ के 
Ta: इ सांख्य और 


_ है । अतएव यदि सांख्य पचीस mak अतिरिक्त 


x ईशावास्यमिद्‌ < सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 
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महाभारत-शान्तिपर्वके ३०१ से ३१८ अध 

सांख्य-दर्शनपर एक सुन्दर विवरण मिळता ed 
अध्यायमें सांख्य-दर्शनकी बहुत प्रशंसा की गयी है और 
सांख्य-ज्ञानका भी अति विस्तृत वर्णन है। यहाँतक कि 
सांख्य-ज्ञानको स्वयं ब्रह्म ही बतलाया गया है। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांख्यमें ईश्वरके अस्तिस्वको अस्वीकृत 
करना तो दूर रहा, इसमें वर्णित ज्ञांनको स्वयं इंश्ररसे 
एकीभूत किया गया है ओर उसे ईश्वरका सूतं-स्वरूप ही 
बतलाया है । यहाँतक लिखा है कि वेदमें जो इंश्वर-ज्ञानकी 
बातें हैं वे भी सोख्यसे ही ली गयी हैं । शान्तिपवके ३०२ 
अध्यायके ३८ से ४२ EA वशञिष्ठ-सुनिके कथनसे ऊपर- 
का मत और भी समथित हो जाता है । इसी vää ३०५ 
अध्यायके ३०, ३७, ३८, ३९ stay भी वशिष्ठजीने 
ईश्वरके अस्तिवको अधिकतर स्पष्टभावसे स्वीकार किया है। 
(इस सम्बन्धमें ३०७ अध्यायके २६-२७ sates भी देखिये) | 
जनक और याज्ञवल्क्यके कथोपकथनमें भी सांख्यके सम्बन्ध" 
में इम इस एक ही सिद्धान्तको पाते हैं ( अ० ३१४ te 
२ और Ho ३१० wo ५५, ५७ देखिये ) । 


ऊपरके विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
सांख्य ईश्वरके अस्तिस्वको स्वीकार करता है | परन्तु कुछ 
As ऐसे हैं जो इस अनुमानके विरोधी-से प्रतीत होते है 
ao ३०७ के ४५ और ४६ वें छोकांमें कहा गया है कि 
सांख्य जीवके सिवा अन्य किसी arad अस्तिस्वको स्वीकार 
नहीं करता, केवळ योगदान ही यह स्पष्ट स्वीकार करता 
है, पर ऊपरके विवेचनमें हम दिखला चुके हैं कि अन्यार 
अनेक सूत्रोमें ही पचीस avad अतिरिक्त एक अन्य ae 
को अथात्‌ बहा या ईश्वरके अस्तित्वको सांख्यने स्पष्ट स्त्रीकार 
किया है । अब इन दोनों विरोधी वार्क्योकी संगति 
Sanh जाय ? इसका सामञ्जस्य अनेक प्रकारसे किया जा 
सकता है । प्रथम तो इन छोकोंमें पाठ-भेद ही हो सकत 
है। दूसरे इनका प्रक्षिप्त होना भी सम्भव है, तीसरे q- 
“कथित क्लोकोंसे इनका सम्पूर्ण असामञ्जस्य भी नहीं है! 
क्योंकि उपयुक्त 'छोकॉका यह अर्थ हो सकता है कि पचीस 
तत्त्व हैं अर्थात्‌ पुरुष ही परम तत्त्व हैं और जो इनके 
“ऊपर है वह निस्तत्त्व है, उसीका दूसरा नाम ईश्वर या बह 
E एव र अन्य एक 
oh स्वीकार करे तो भी किसी प्रकारकी 
होती wien पूर्व-सूत्रोमें ag स्पष्ट लिखी 4 
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है कि सम्पूर्ण ava, ( यहाँतक जीव भी ) परम पुरुषका 
ही सगे है अतः यदि सांख्य परम पुरुषको किसी भी तत्त्व- 
vä न स्वीकार करे तो इसमें कोई दोषकी बात नहीं 
है । फिर पूर्व-सूत्रोमें यह भी स्पष्ट कहा है कि जीव (जो 
पचीस तत्त्व हे) त्रिगुणी या त्रिगुणान्वित ईश्वरके सिवा 

अन्य कुछ भी नहीं है, इस उपाधिके त्याग करनेपर जीवकी 
ईश्वरके साथ एकता हो सकती हे | यों कहकर यदि सांख्य 
ईश्वरको एक अतिरिक्त तत्त्व न माने तो इससे कोई विशेष 
हानि नहीं होती, असामञ्जस्यकी तो कोई बात ही नहीं । 


. पर यह स्मरण रखना चाहिये कि पूर्वोक्त Gay बार-बार 


इृढ़ताके साथ यह कहा गया है कि सांख्य और योग एक 
है अर्थात्‌ दोनोंका एक ही विषय है, योग-दर्शनमें ईश्वरके 
सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है, इससे यह ज्ञात होता है कि 
यद्यपि सांख्य साक्षात्‌ सम्बन्धसे ईश्वरके vad कुछ नहीं 
कहता (यद्यपि यह सस्य नहीं हे) तो भी अन्ततः वह 
परोक्षभावसे इश्वरको स्वीकार करता है। अस्वीकार करनेकी 
तो कोई रांका ही नहीं है, इससे पूर्वोक्त विषयकी मीमांसा 
हो जाती हे । 


३५३ 


श्रीमद्गयवद्गीताके दूसरे अध्यायमें जीवके स्वभाव या 
प्रकृति, जीव एवं ईश्वरके avarad सांख्यके मतका भली- 
भाँति वर्णन किया गया है I ( लोक २४, २५, ३० और 
७२ Ho १३ mo २२, २७ और Ho १४ slo ३, 
४ देखिये) भगवद्गीताके मतमें भी सांख्य ईश्व रके अस्तिरव- 
को स्वीकार करता हे और जीव ईश्वरका ही बहुधा प्रकाश- 
मात्र हे । दूसरे शब्दोंमें जीव त्रिगुणी या त्रिगुणान्वित 
ईश्वर है । 


श्रीमद्वागवतके कपिक और देवहूति-संवादर्मे जो 
सांख्यका वर्णन है, उसमें भी हम ईश्वर-अस्तिर्व-सम्बन्धरमें 
यही बात पाते हैं (स्क० ३ Mo RU शछो ० १५, १७ अ० 
२६ sto ३-७ देखिये ) 


उपनिषद्‌ भी इसका समर्थन करते हैं । उपनिषदूका 
दर्शन-तत्त्व सांख्यसे ही गृहीत हे । वहाँ यही कहा गया 
है कि सांख्य निरीश्वरवाद्‌ या अज्ञेयवादका उपदेश नहीं 
करता, परन्तु इंश्व रके अस्तित्वका ही प्रत्यक्षरूपसे प्रतिपादन 
करता है | 
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दैत्य हिरण्यकश्यपने अपने आतङ्कको, 
धर्माउवलम्बियोंपर st जमाया था | 
सत्यको असत्यने, नीतिको AIAGA जब, 
धर्मको AIAI अकारण सताया था ॥ 
“कुसुमाकर” कामी कुचाल मौज करते थे, 
दम्भ NANA समाज घबराया था। 
जब विपरीत सब रीति हो गई थी नाथ! 
तब तू RREN ले करके आया था NPI 
अत्याचारियोँका निज वाहु-बल-बीरतासे, 
दान-जन-रक्षा-हित THAT बियाड़ा था | 
सुनीतिक? ध्वजाको फहराया था चारों ओर, 
- धर्म-अवरोधियोंके झण्डेको TAIST था ॥ 
दुष्ट JAA पशु-बल चूर करनेको, 
“कुसुमाकर” आकर प्रभु तू दहाड़ा था | 
हिरनाकुञ्च eae बलिष्ठ स्तेच्छाचारीको, 
घरके नृसिंहरूप Ted VIST था URN 
देवीप्रसाद युप्त ( कुसमाकर ) Ao To एल-एल० Ao 


ORK EEE EERE EEL Holo 
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योगदर्शनमें इश्वर 


( लेखक--पं ० श्रीलक्ष्मीधरजी वाजपेयी ) 


मारे संस्कृत-साहित्यमें छः दर्शन छः 
३ ऋषियोंके बनाये हुए हैं । उनमें योग- 
दर्शन महर्षि पतअलिका हे । प्रायः 
सभी ऋषियोंने तीन तत्त्व मुख्य माने 
हैं-. ईश्वर, जीव ओर प्रकृति | अवश्य 
हो, सबने सबका मुख्यरूपसे प्रति- 
पादन नहीं feat है। अपने-अपने 
प्रतिपाद्य विषयपर ही विशेष जोर दिया 
है, परन्तु सबको एक साथ मिलाकर पढ़नेसे तत्त्व एक ही 
निकलता हे । 


अद्वेत-वेदान्त जीव और प्रकृतिको गोण मानकर, जो 
कुछ Taq ओर अदृश्य है, सबको ईश्वर ही मानता RI 
सांख्य-शास्त्रके प्रणेता कपिळमुनि इश्वरको न मानकर जीव 
और प्रकृति दोको ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं 
ओर भगवान्‌ पतञ्जलि तीनोंका प्रतिपादन करके जीव 
और इश्वर दोनोंको Gera प्रदान करते हैं; और फिर 
उनमें भो इश्वरको ही मुख्य मानते हैं । 

maak ut मनुष्यको पूणे बनानेके लिये तीन 
aeta रचना की है--( १) योगदर्शन, ( २) व्याकरण- 
महाभाष्य और ( ३ ) omas इत्यादि आयुर्वेदके 
मन्थ । मन, वचन और शरीर तीनोंकी जब झुद्धि हो, 
तभी मनुष्य पूर्णताको प्रास कर सकता है, अतएव भगवान्‌ 
maast मनको शुद्ध करनेके लिये. योग, वचन यानी 
वाणीको a करनेके लिये पाणिनि-महाभाष्य और काय- 
झुद्धिके लिये वेद्यकके ग्रन्थ va यों तो देखनेमें ये तीनों 


बातें अळग-अळग दिखायी देती हैं; पर तीनोंका परस्पर 


घनिष्ठ सम्बन्ध है । अस्तु । 


भावना आती है-अर्थात्‌ जहाँ दो, अथवा 


“योग? शब्दका अथे जोड़ना है | इस शब्दका TANI 


अथात्‌ जीवात्मा ओर परमास्माके संयोगको ही योग 
कहना चाहिये-यही मनुष्यका परम और चरम सीमाका 
पुरुषार्थ है । महायोगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रजीने अपनी गीतामें 
कई स्थानोपर-विशेषकर छठे अध्यायमें 'योग? शब्दकी पूरी 
पूरी ब्याख्या कर दी है। केवल व्याख्या ही नहीं, बल्कि 
योग-साधन, योगीके लक्षण इत्यादि भी विस्तारपूर्वक 
बतलाये हैं | भगवानूने बतलाया है कि इस आह्माके साथ. 
दुःखका जो भयंकर संयोग--मायाका आवरण कहिये-छगा 
हुआ है, उससे आत्माका वियोग होना-यही योग È 
दूसरे अध्यायमें 'समत्व'को योग बतलाया है और कहा है 
कि संगको स्यागकर-फलाझाको छोड़कर कर्म करो, सिद्धि- 
असिद्धिमें समभाव teat | यही योग है । एक जगह कहा 
है कि कर्मको कुशलतापूर्वक करना ही योग है। सबका 
मतलब एक ही है । अस्तु ! भगवान्‌ पतञ्जलि योगलक्षण 
इसप्रकार बतळाते F— 

“योगश्चिततवृत्तिनिरोधः 

अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है । इससे 
चित्तकी समावस्था, अर्थात्‌ 'समाधि'-अवस्था प्राप्त होती 
है, जिसको भगवान्‌ श्रीकृप्णने 'समस्व? योग कहा है | 

महर्षि पतञ्जळिने सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात ये दो 
भेद योग या समाधिके किये हैं, इसी प्रकार चित्तका 
स्वभाव तीन प्रकारका माना हे--प्रख्या, प्रथृत्ति और स्थिति, 
देखे अथवा सुने हुए पदार्थौका way विचार करते रहना 
“अख्या? है, फिर उन विषयोंसे सम्बन्ध करना “रति, दै! 
और फिर उन विषयोंमें स्थित होना मनकी ‘ale’ है । 
डपनिषदोमें भी यही कहा है-- 

यन्मनसा ध्यायति TSA बदति, यद्वाचा वदति तत्के 


_ करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते | 


sata सन जिस विषयका ध्यान करता रहता है, वदी 
वाणीसे निकलता हे और जो वाणीसे निकळता है, व 


_ जीव कसंसे करता हे और जैसा कुछ करता है वेसा दी 
~ परिणास निकलता है । . -. 


Shute ही फल हे । सत्त्व, रज, तम 


| 


b 
| 
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जब चित्तकी aft सक्तगुणसे अधिक संयुक्त होती है तब 
मन केवल इंश्वरका चिन्तन करता है, जब तमोगुणसे युक्त 
होती है तब अधर्म, अज्ञान और विषयासक्तिका चिन्तन 
करता है; और जब ga रजोगुण चित्तमें अधिक हो जाता 
है तब मन धर्म और वेराग्यका चिन्तन करता है ga 
पिछली अवस्थाको योगी लोग “पर॑ प्रसंख्यान? कहते हैं । 
इस saani चित्त करीब-करीब vagu पास पहुँच 
जाता है | 


जो ज्ञानशक्ति परिणामसे रहित और ga होती है, वही 
सरवगुण-प्रधान हे--उस घृत्तिमें तम और रजका अभाव 
हो जाता है। चित्तथृत्ति एकाग्र होकर एक सत्त्वगुणके 
आश्रयसे रहती है। वाह्य विषयोंकी ओर ध्यान जाता है; 
पर चित्त उनमें रमता नहीं। यह सम्प्रज्ञात-योग है। 
परन्तु जब सत्त्वगुणके संस्कार भी: नहीं रहते--केवलमात्र 
एक आस्मरतिकी ही अवस्था प्राप्त होती है--जीव 
आरमचिन्तनमें ही मझ रहता है, उस दशाको निर्विकल्प- 
समाधि या असंप्रज्ञात-योग कहते हैं । असम्प्रज्ञातका अथ 
ही यह है कि जहाँ एकमात्र ध्येय (ध्यान करने योग्य 
यानी ईश्वर ) के अतिरिक्त और किसी विषयका ज्ञान अथवा 
भान न हो। 

क्षिपत, विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र और निरुद्ध,ये पाँच अवस्थाएं 
चित्तकी बतळायी गयी हैं । 

क्षिस-अवस्थामें चित्त tarvas रहता है कि जैसे 
इवामें दीपककी ज्योति ळपलपाया करती है--स्थिर नहीं 
रहती | तमाम इधर-उधरके मनोरथामें चित्त carte 
रहता है | यह रजोगुणकी अवस्था है | 

विक्षिप्त-अवस्थामे भी रजोगुणकी ही प्रधानता रहती 
है; परन्तु बोच-बोचमें थोड़ा-सा सतोगुण भी झाकता रहता 
है, जेसे न्यायाघोशके सामने जब मुकदमा होता है, तब 
बार-बार वह यही सोचता है क्रि इस अपराधीको दण्ड ही 
देना चाहिये; परन्तु बोच-त्रीचमें कभी-कभी कुछ दयाका 
भाव भी उसके चित्तमें आ जाता है। यह विक्षिप्त-अवस्था है। 

तीसरी मूद-अवस्था, इसमें तमोरुणकी पूर्ण प्रधानता 
रहतो है । काम-क्रोधादिके वश होकर जब चित्तका क्तेव्य- 
ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाता है, तब उसे Agen 
कहते हैं । 

अब dt एकाझ-अबस्थामे रजोगुण और तमोगुणका 
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बिल्कुल wa हो जाता है; और सतोगुणका प्रभाव बढ़ता 
है । उदाहरणार्थ--हन पंक्तियाँके लेखकका चित्त एक बार 
अपने लेखन-कार्यमे इतना एकाग्र था कि दरवाजेसे एक 
बड़े धूस-धामकी सवारी बाजे-गाजेके साथ निकली, 
परन्तु कुछ मालूम ही न हुआ; और जब भान हुआ तब 
aaa निकळ गया था । अन्य लोग जो वहाँ थे, TEA 
देख चुके थे | चित्तकी यह एकाग्र-अवस्था--यह भूमिका- 
अभ्याससे जब एक प्रकारकी आदत-सी बन जाय-- 
मनोधमे ही जब इसप्रकारका बन जाय--तब उस 
भूमिकाको एकाअ-अवस्था कहेंगे | 


अब पाँचचीं निरुद्ध-अवस्था लीजिये | हस अवस्थामे 
चित्त अन्य सब विषयोंसे निरावळम्ब होकर केवल sgat- 
में तीन हो जाता है । इसमें सत्त्वगुण भी नहीं रहता । 
सम्प्रज्ञात-समाधिमें tast ध्यान और ज्ञान, किंसी-न- 
किसी रूपमें रहता है; परन्तु जब चित्तकी निरुद्धावस्था 
होती है तब ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी नष्ट 
होकर चित्तका लय अपने कारणमें हो जाता है | यही 
असम्प्रज्ञात-समाधि है । 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः!'--यही 


चित्तकी निरुद्वावस्था-योग है। 


अब चित्तकी वृत्तियोंका विचार करना चाहिये । 
भगवान्‌ पतञ्जलिने चित्तकी उपयुक्त पाँच अवस्थाओ-- 
अर्थात्‌ भूमिकाओंकी तरह पाँच ही चित्तकी वृत्तियाॉ भी 
मानी हैं। ये थृत्तियाँ सुख-दुःख-कारक हें । काम, क्रोध, 
लोभ, मोहादिके daia चित्तवृत्तियोके दःखाकार होनेपर 
आत्मा भी उनके संस्कारसे टुःखका अनुभव करता है । 
इसी प्रकार धम, विवेक, ज्ञान, वे राग्य, परोपकार इस्यादि- 
make आत्मा सुखो होता है | वास्तवमें तो आत्मा 
सुख-दुःखसे अलग है; परन्तु चित्तवृत्तियरोका आरोप उसपर 
होता है । लैसे gañ सिपाही जीतता और दारता है; 
परन्तु जोत भौर हारका आरोप राजापर होता है | स्फरिक- 
मणि स्वयं झुद्ध, स्वच्छ, निर्म, स्वयंप्रकाश है, परन्तु 
भिन्न-भिन्न रंगोंके आभासमें आकर वह भी भिन्न-भिन्न 
aan दिखायी देती है। इसी प्रकार आस्माको भी समझना 
चाहिये । अब यह देखना है कि उक्त पाँच fee और 
afge चित्तवृत्तियां कौन-सी हैं-- 


प्रमाण, विपर्यय, (aaa, निद्रा ओर स्मृति--ये पाँच 
faagfaat हैं ! याँ तो चत्तरत्तियाँ raa अनन्त हैं ¬> 
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उनका कुछ ठिकाना नहीं है; परन्तु पतञ्जलि-मुनिने इन्हीं 
पाँचोंके अन्दर सबको ग्रहण कर लिया है । 


प्रथम raugad तीन भेद हैं--प्रस्यक्ष, अनुमान 
आर आगाम । प्रत्यक्ष वह है, जिसको हम स्वयं देख-सु नकर 
निश्चय कर लेते हैं। भनुभान--जब किसी एक चस्तुको 
देखकर उसीके सहद अथवा उससे विसदृश वस्तुओपरसे 
उसको मिलाकर अथवा भिन्न करके उसका टीक-दीक 
अनुमान करते हैं। जैसे, जहाँपर धुवाँ होगा, हम अनुमान 
कर लेंगे कि वहाँ आग अवश्य है, अथवा जेसे नक्षत्र और 
चन्द्रमा अपने स्थानपर एक ही सदृश नहीं रहते, हस 
इससे agara करते हैं कि उनमें गति अवइय है । 
अब तीसरा प्रमाण 'आगम' है । आगम आप्त 
TRUS वाक्यको कहते हैं । जैसे कोई विद्वान्‌, सस्यवक्ता- 
जिसपर हमारी पूर्ण श्रद्धा है और जिसके विषयमे हम 
यह समझते हैं कि इसने स्वयं अनुभव किया हे, उसकी 
बातको हम बिना अनुमान और प्रध्यक्षके ही 'प्रमाण' मान 
छेते हैं । बस, प्रमाणबृत्तिके यही ger तीन भेद योग- 
quay बतलाये गये हैं । 
अब चित्तकी दूसरी af 'विपयय' को लीजिये-- 
aada विपरीत या मिथ्या ज्ञानको कहते हैं। है कुछ 
और ही, और हमको भास कुछ और ही होता हे। रातको 
matt रस्सी, घृक्षकी जड़ अथवा अन्य किसी काली 
wet चीजको देखकर इम सर्पका भान करते हैं । दूरसे 
खम्भेको देखकर उसको हम आदमी समझते हैं । 
सांसारिक सुख सब इसी प्रकारके हैं, जिनको हम सुख 
समझते रहते हैं, पर हैं वास्तवमें चे दुःखरूप--डनका 
परिणाम दुःख है । यह चित्तकी दूसरी बृत्ति Arda है । 
अब तीसरी वृत्ति विकह्पको लछोजिये--यह बृत्ति भी 
सनको बहुत बाधित करती है । इसका आधार केवळ 
शब्दज्ञान है । वास्तवमें है कुछ नहीं; पर शब्दमात्रसे हम 
जतरा रहे हैं कि यह चीज है। जैसे बन्ध्याका पुत्र । 
बन्ध्याका पुत्र होता ही नहीं; और यदि पुत्र हे, तो वह 
` यन्ध्या केसी ? इसीको विकल्प कहते हैं । 


# ईशावास्यमिद्‌ ९ सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 


सोये । बड़ी गहरी नींद आयी । दिमाग तरोताजा हो 
गया? अथवा, ‘are! आज नींद अच्छी नहीं आयी | 
सुस्ती बनी हुई है। आज काममें मन कैसे sam 
इत्यादि इसप्रकारकी भावना, जागनेपर मनमें होती है 
इसीका नाम अभाच-ज्ञान है । ari चित्त सांसारिक 
विषयोंसे अलग रहते हुए भी एक विशेष a रहता 
है । यह निद्वाकी ofa भी योरामें विज्नकारक है । इसलिये 
अन्य वृत्तियोंकी तरह इसका भी निरोध करके इसको 
भी अपने वशमें करना होता है । 

अब पाँचवीं स्मृति-वृत्ति ह । जिन विषयाका हमने 
अनुभव किया है, उनको हम अपने अन्दर चुरा नहीं 
सकते | बार-बार हम उनको अपने अन्दर-ही-अन्दर 
जाहिर किया करते हैं । यह जो एक मनोवृत्ति है, इसीको 
स्मृति कहते हैं । 

उपयुक्त Wal घृत्तियाँ अवसर-अवसरके अनुसार 
सुखदायी ओर दुःखदायी होती हैं; परन्तु योगी इन सभी 
Raitar दुखदायी ही मानता है; क्योंकि 
जिसमें हम समझते हैं कि सुख है, उसका भी परिणाम 
विवेकसे दुःख ही हे। कारण सुखका अनुभव QA 
चाद्‌--उसका वियोग होनेपर--हुःख अवश्यस्भावी है। 
इसलिये इन सभी चित्त-वृत्तियोंका निरोध करके- उनके 
वशर्मे न होते हुए उनको अपने and करके-अक्षय 
सुखको प्राप्त करना सनुष्यका परम पुरुषार्थ है; और 
वही-चित्त-शृत्तियोंका निरोध करके समाधि-सुखका 
अनुभव करना--जीवास्म-परमास्मसंयोग होना-- भगवान 
पतञ्जलिके सतसे योग हे । 

अब देखना चाहिये कि यह झुभ योग कैसे प्राप्त 
हो । चित्तवृत्तियोका निरोध करनेके लिये neli पतअलि 
दो मुख्य उपाय बतलाते हैं । 

'अभ्यासंबैराग्याभ्यां तन्निरोधः? 

अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यसे चित्तवृत्तियोंका निरोध 
होता है । चित्तरूपी नदीके दो प्रवाह हैं । एक कैवल्यके 
उच्च शिखरसे निकलकर वित्रेक-भू मिर्मे बहता हुआ कल्याणा 
सागरमें जाकर मिळता है, और दूसरा प्रवाह संसार-रूप 
पर्चतसे निकलकर शब्द,स्पश,रूप,रस, गन्धादि विषयोंकी 
भूमिपर बहता हुआ पाप-सागरमें गिरता है | जब चित्तकी 
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अर्थात्‌ मोक्ष होता है । सुसुक्ष पुरुष चित्तके इन 
प्रवाहको क्षण-क्षणपर जाँचता रहता है, देखता रहता 
है, कि इस क्षणमें हमारा मन किधर जा रहा है और 
उसको किघर छे जाना है । मनका धर्म है कि वह किसी” 
न-किसी ओर जायगा अवश्य । यदि हम उसको PEAN- 
की ओर नहीं ले चलेंगे, तो फिर दूसरा मार्ग पापका 
खुळा है ही--उसीकी ओर वह बहने लगेगा । इसलिये 
पापकी ओरके प्रवाहको रोकनेके लिये 'वेराग्य' के बाँघकी 
जरूरत है । सांसारिक विषयाँमें जब हमको दोष-ही-दोष 
दिखायी देने छगते हैं और उनसे हमको पूर्ण घृणा हो 
जाती है, तब उस स्थितिको 'वेराग्य' कहते हैं। जिसको 
यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसका मन फिर विपयाँकें 
पापकी ओर नहीं चरता, वह maga होकर आत्मा 
अर्थात्‌ ‘mem’ की ओर चलने लगता है । मनको इसी 
ओर कायम रखनेके लिये TAA ओर अभ्यासकी आवश्यकता 
है। महायोगेश्वर श्रीकृष्णने भक्तप्रवर अर्जुनको इसी 
अभ्यास और वैराग्यके विषयमे AHAA हुए गीताके छठे 
अध्यायमें कहा है कि, इस संकलप-विकल्पारमक aad 
जितने प्रकारकी कामनाएँ अथवा चासनाएँ उठती हा, उन 
सबसे पूर्णतया वेराग्य धारण करो ओर तब विवेकसे सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंको चारों ओरसे रोककर उनको Braga करो, 
ää कछुआ अपने सब अंगोंको भीतर समेट छेता el 
फिर ga Add साथ, विवेकपूर्वक, धीरे-धीरे चित्तको 
आरमामें स्थिर करनेका प्रयत्न करो | यह TAI और 
अस्थिर चित्त जिधर-जिघरको जावे, उधर-ही-उधरसे इसको 
घेरो; और घेर करके इसको खूब यत्रके साथ अपने ad 
लाओ | इसमें ate नहीं कि यह चित्त अत्यन्त TAS और 
वायुकी तरह दुर्निग्रह है; परन्तु उपयुक्त अभ्यास और 
चैराग्यसे यह vara ही वशमें हो जाता है । 


यह अभ्यास और वैराग्य उतना सहज नहीं है जितना 
हमको कहनेमें मालम होता है । वास्तवमें इसी अभ्यास 
और वैराग्यके लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रव्याहार,धारणा,ध्यान, समाधि इस्यादि अष्टाङ्ग-योगसा धन 
भगवान्‌ पतञ्जळिने बतलाया है और हमारे प्राचीन ऋषि- 
सुनि इसीके लिये अपने शरीरको मिट्टी ( बॉबी, वल्मीक ) 
तक बना डालते थे; और फिर उसी मिट्टीसे उनका दिव्य 
शरीर--तस्तकाञ्चनव्णीभ दिव्य शरीर--निकलता था | 
अस्तु, अब हमको यह देखना चाहिये कि पतञ्जलि ऋषिने 


समाधिसाधन अथवा भगवस्प्राप्तिका सबसे सुगम उपाय 
क्या बतलाया है । उन्होंने अपने योगदशंनमें कहा है- 
‘paca eras” 


चित्तकी चञ्चछताको रोककर उसको HAGA करके 
आस्मस्वरूपमें स्थापित करना बहुत ही कठिन उपाय 
2 । सर्वसाधारण संसारी साधकांको यह साधन सहज" 
साध्य नहीं है । इसलिये महामुनि पतञ्जलि AT 
प्रणिधान? का सहज उपाय बतलाते EI प्रणिधान” 
कहते हैं “भक्ति? या “उपासना” को danat उपासना ही 
समाधिसाधनका सबसे सरळ उपाय है। यह उपासना 
क्या है ? अपने प्रस्येक विचार और कार्य भगवानका 
अधिष्ठान मानकर, जो भी कुछ विचार अथवा कायं हमसे 
सम्पन्न हॉ, सब उसीके लिये--और उसीको अर्पण किये 
जाये । ईशोपनिषदके दो मन्त्रम ईश्वरोपासनाका बहुत 
अच्छा स्वरूप दिखळाया है; और. गोपालनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उपनिषदोंको ge करके जो गीता-दूध निकाला 
है, उस दूधकी कदर इन maa भलीभाति मालूम 
होती है-- 
kaaa सवै यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ \ 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा TA: MARAT 
qie कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम रिष्यते नेर ॥ 
aata यह जितना भी कुछ स्यावर-जङ्गम जगत्‌ है, 
संबमें ईश्वर व्याप्त हो रहा है--यहांतक कि हमारे 
हृदयके अन्दर जो एक छोटीसे भी छोटी विचारको लहर 
उठती है, उसपर भी ईश्वरकी सत्ता है-- वह सर्वत्र AMT 
नाजिर है । इसलिये, इसमेंसे--श्स जगत्मेसे--जितना 
कुछ उसने तेरे लिये दिया है, उतनेका ही तू भोग कर-- 
जितना तेरा अधिकार है, उतने ही पैर फैला | अन्याय- 
पूर्वक दूसरेकी वस्तु हरण करनेकी इच्छा मत कर; क्योकि 
यह सांसारिक ada किसीका नहीं दै-एकमात्र 
ईश्वर ही इसका स्वामी है । 
इसी प्रकार इस संसारमें आकर अपने कर्तव्य कर्मीको 
करते हुए ही तू सौ वर्ष या उससे भी अधिक,--जीनेकी 
हृच्छा कर, क्योंकि इसग्रकार निष्काम--अर्थात्‌ ईश्वरापण- 
पूर्वक--कर्म करनेसे ही तुझको कमेका लेप नहीं होगा | 
तू संसार-बन्धनमें नहीं फॅसेगा । इसके सिवा कमकचाटेसे 
छूटनेका और कोई भी मार्ग नहीं है | 
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तत्त्व यह निकलता है कि इम सब जगह ईश्वरकी सत्ता- 
का अनुभव करके, निशिदिन उसका चिन्तन करते हुए, 
यावजीवन निष्काम कमे करते रहें और ऐसे ही कर्म करें 
कि जिनको ईश्वरके Mead अपण करनेमें हमको ग्लानि न 
हो, तो हमारा चित्त ga होगा और भगवान्‌ हमारे ऊपर 
अनुग्रह करके हमको दशन देंगे । समाधिसिद्धि होनेका 
यही मार्ग 'इश्वरप्रणिधान’ के शब्दसे महर्षि पतञ्जलि 
हमको सूचित करते हैं और सम्पूर्ण उपनिषद्‌ और गीता 
भी इसीका समर्थन करती हैं। 


अच्छा, अब जिस इंश्वरकी उपासनासे हमारा परम 
कल्याण है, उसका स्वरूप क्या हे ? ईइवरका क्या लक्षण 
है कि जिससे हम उसको पहचानें ? महात्मा पतञ्जलि अपने 
योगदशेनमें बतलाते हैं--- 


'ेशकर्मेविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष Šar 


अर्थात छेश, कर्म, विपाक और आकाय हून चार 
mata निंसत जो पुरुषविशेष है, वही ईश्वर है। aa 
पाँच प्रकारके हैं—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश । इन पाँचों gat अविद्या ही HA है । अविद्याके 
ही कारण अन्य दुःखोंकी उत्पत्ति होती है । अनित्यमे नित्य, 
अपवित्रमें पवित्र, grat सुखकी और अनास्ममें आस्मबुद्ध 
होना ही अविद्या है। महर्षि कणादने वैशेषिक दर्शनसें कहा 
है कि इन्द्रियों और संस्कारोंके दोषसे अविद्याकी उस्पत्ति 
होती है । दूसरा केश अस्मिता है । इसका अथ है अहंभाव। 
अहंभावसे, ( आध्मज्ञानसे विरहित ) अपनेको ही कर्त्ता- 
भोक्ता सब कुछ मानना अस्मिता हे | राग सुखके आधार- 
पर होता है । जिन चस्तुआसे हमको सुख होता है--ऐसा 
इम समझते हैं---उनपर जो हमारी प्रीति है, बहो 'राग' 
है। यह भी एक छेश ही है । द्वेष दुःखके आशयपर चळता 
है । जिससे हम दुःख समझते हैं, डससे द्वेषया घुणा 
करते हैं। यह चौथा छेद है । अब पाचवा केश 'अभिनिवेश' 
_ है। यह ager भयंकर दुःख है । छोरेसे लेकर बड़ेतक, 
SSS लेकर बदे-बदे विद्वानांतक_-त्युका दुःख - सबके 
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उपयुक्त अविद्यादि Bar, कर्म, विपाक और आशय 
जीवमें माने जाते हैं, अविद्या इस्यादिसे जीवको दुःख होता 
हे । वेदोक्त विधि-निपेधात्मक कर्मोंमें जीव फसता है और 
उनके विपाक 'जन्म, आयु और भोग? भी जीवास्माको 
प्राप्त होते हैं; और इन Mater आशय या संस्कार या 
वासनाएँ भी जीवके साथ लगी रहती हैं। यो तो जीवास्मा 
भी चेतन, शुद्ध, बुद्ध, निस्य और निष्कलंक है, परन्तु 
मचुष्योंके faut जो छेशादि होते हैं, वे जीवम ही 
आरोपित किये जाते हैं--जीव उनसे fey नहीं हे। 
ईश्वर इन सब ada अलग “पुरुप-विशेप? है । ya 
उसको विलक्षण बतलाया गया है। ya जीवको भी कहते 
हैं और इश्वरको भी । शरीररूपी पुरका स्वामी होनेसे जीव 
पुरुष कहळाता है और सम्पूर्ण जगत्रूपी पुरका एकमात्र 
अध्यक्ष होनेसे ईश्वर भी पुरुष कहलाता है, परन्तु दोनोंमें 
भेद इतना ही है कि एक उपयुक्त उपाधियोंमें लिप्त है, तो 
दूसरा सबसे बिल्कुल Ma है । झुण्डकोपनिषद्मे 
लिखा है 


द्वा सुपणी सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 

तयोरन्यः uk स्वाद्त्य- 
नश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 


अर्थात्‌ जीव और इश्वर दोनों पक्षी 'सुपर्णा'-सुन्दर 
aada युक्त हैं और ‘aga’ अर्थात्‌ व्याप्य-ब्यापकः 
avi बिल्कुल एक-दूसरेसे मिले हुए हैं और 'सखाया' 
अर्थात्‌ समान ख्यातिवाले नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त अतएव 
aadi रत हैं और प्रकृतिरूप एक ही game दोनों 
प्रेससे रहते हैं परन्तु भेद इतना हो है कि pada एक 
अनादिकारूसे WA SAGA बद्ध होनेके कारण, उस 
INÈ शुभाशुभ कर्मोके फलको यथावत्‌ भोगता है और 
दूसरा क्म-विपाकसे ada निर्लेप ( AADEL ) रहकर 
अपनी सर्वज्ञतासे उस जोवास्माके कर्मोका साक्षौरूप रहता 
द्वैत यही Sarat vad है। महात्मा पतअकि कहते हैँ 
a ` तत्र निरतिशाये सर्वज्ञबीजम्‌? 
Ses अथात्‌ इश्वरमे निरतिशय सर्वज्ञताका बीज है। 
अथात बह्व्य ज्ञानस्वरूप है और जितना कुछ ज्ञान 
_ दिखायी देला है, वह भी सब उसीसे हे । जैसे सूर्य स्वयं 
प है; और जितना कुछ प्रकाश जगवर्मे है, वड 
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भी सब सूर्यहीसे है। gaat परमावधि सर्वज्ञताका 
बीज सृष्टिकी रचना, धारण ओर संहारकी शक्तिमें मालूम 
होता हे | उसके इस ज्ञानमय तपका प्रभाव वेदादि सब 
e से पूर्णतया प्रकट हे-- 
ऋतश्च सत्यश्चाभीद्धात्तपसे|ऽध्यजायत | ततो. रात्र्यजायत, 
ततः समुद्रा अर्णवः, समुद्रादणबादाधिसेवत्सरो अजायत | 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसो धाता 
यथा पूरवमकल्पयत्‌ | दिनं च पुथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 
— ऋग्वेद 
अर्थात्‌ उसी ज्ञानमय और प्रकाशस्वरूप Saral 
अनन्त शक्तिसे ऋत अर्थात्‌ वेदज्ञान और सत्य अर्थात 
त्रिगुणास्मक प्रकृति उत्पन्न हुई । इसके बाद रात्रि अर्थात्‌ 
ASAF महाघोर अन्धकार और तब एक प्रकारके विलक्षण 
प्रकम्पनके साथ पृथ्वी तथा Maad सर्वत्र जलतत्त्व 
sta हुआ | इसके बाद सम्पूर्ण विश्वको स्वाभाविक ही 
अपने वशमें रखनेवाळे उस भगवानूने दिन, रात और 
वर्ष इत्यादि कालकी सीमा प्रदर्शित करनेवाली गतिको 
उत्पन्न किया । सम्पूर्ण जगतका धारण ( प!ळन-पोषण ) 
करनेवाले उस waa जिसम्रकार पूर्वकल्पामें अपने ज्ञान- 
रूप तपोबलसे ga, चन्द्र, यलोक, एथ्वीलोक, अन्तरिक्ष, 
स्वलोक इत्यादि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचा, उसी प्रकार इस 
कल्पमें भी रचा हे ओर इसी प्रकार रचता आया है एवं 
आगे भी रचता जायगा | 
इसीलिये ईश्वर "निरतिशय aaa कहा गया EI 
adaa सिफ उसके अनन्त ज्ञानका ही लक्षण नहीं है; 
ase उसकी स्वाभाविक ज्ञानबळकी क्रियाका भी इसी 
सर्वेज्ञबीजर्वमें अन्तर्भाव है। क्योंकि बिना क्रियाशीळता- 
के केवळ ज्ञान कोई चीज नहीं है । aes सजन, धारण 
ओर संहारमें ईश्वरकी जो अनन्त क्रियाशीलता देखी जाती 
है, उलीकी ओर पतञ्जलि झुनिने अपने उपयुक्त सूत्रमें 
निर्देश किया है । भगवान्‌ वेदव्यासने भी अपने वेदान्त- 
qia “जन्माद्यस्य यतः? लिखकर यही सूचित किया है। 
सभी ada तरह गीता-शाखमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
यही बतलाया है — 
यतः प्रवृततर्भूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ | 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
जिससे इस सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति हुई है और जो 
इस MATATA जगतमें व्याप्त होकर सबका धारण कर 
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रहा है, उसकी पूजा अपने कर्मोसे ही करके मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त कर सकता है । ऐसे कमे करो, जिससे वह प्रसन्न हो । 
यही इश्वरकी सर्वोत्तम पूजा है | ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मत स्पष्ट है | अस्तु, भब ईश्वरका अन्य लक्षण पतअलि- 
मुनि बतलाते हैं--- 
A पर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ |? 
अर्थात्‌ पूर्वकालमें ब्रह्मादि जितने ऋषि, मुनि और 
ज्ञानी हो चुके हैं, वह सबका गुरुदादा हे tag met 
बंधा नहीं है-अनादि, अनन्त है । 
सृष्टि-उत्पत्तिके प्रारम्भमें, जीवोंकी sea: साथ 
ही, ईश्वरने अपना वेदरूपी ज्ञान प्रकट किया और उसी 
ज्ञानका उसने पू्व-ऋषियोंको उपदेश दिया, मनुस्मृति 
और उपनिषदॉोर्मे भी, इसका बहुत विस्तारके साथ वर्णन 
है । सुण्डकोपनिपदूमे लिखा हे-- 
THER साम यजूँषि दीक्षा 
यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च \ 
संवत्सरं च यजमानश्च ठोका: 
सोमो यत्र पवते यत्र सूय: ॥ 
TA देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
साध्या मनुष्याः परावो वयांसि । 
Aa तपश्च 
श्रद्धा ad ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ 
(सुण्डक० २। १।६-७) 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि AAT 
छन्दांसि A तस्माद्जुस्तस्मादजायत II 
यजु o 
हसी प्रकार वेद, उपनिषद्‌, छओं शास्त्र, ब्राह्मणग्रन्थ, 
सब ma, सब पुराण और गीता इत्यादि सब 
शास्र एकमतसे यह मानते हैं कि इंश्वरने पहले 
अपना वेदरूप ज्ञान ( चारों वेद ) अभि, वायु, आदिस्य, 
अंगिरा, इन चार ऋषियोंके हृदयरमें प्रकाशित किया, फिर 
उनसे ब्रह्माजीने चारों वेद पढ़े, जिससे वे vaga कद छाये | 
आज भी छोग कहते हैं कि विद्या पढ़नेसे मनुष्यके चार 
आँखें हो जाती हैं। इसी प्रकार यारों वेदोके ज्ञाता 
ब्रह्माजी चतुमुंख कहलाते हैं । भगवान्‌ मनुने कहा है- 
अभ्निवायु रविश्यस्तु त्रयं AA सनातनम्‌ | 
दुदोह यशसिद्धथर्थमृग्यजुःसामरुक्षणम्‌॥ 


प्राणापानो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६० 

ब्रह्माजीके पीछे विराट्‌, फिर वशिष्ठ, नारद, दक्षप्रजा- 
पति, garga मनु आदि हुए। इन सब ऋषियोंके 
मनर्मे परम्परासे LATA ही अपने ज्ञानका प्रकाश fear | 
उसीसे सत्र KA उत्पन्न हुए ओर TAA कृपा करके 
उनको ज्ञान भी दिया । जैसे पिता बालकको जन्म देकर 
उसको विद्याभ्यास इस्यादिमें लगाता हे aù ही उस 
दयालु भगवानूने मनुष्यको उत्पन्न करके, उसके लिये 
जीवनके साधन प्राणापान, अन्नादि ओषधियाँ ओर वेदके 
विधि-निपेधके द्वारा तप, श्रद्धा, सस्य, AAAA इत्यादिका 
ज्ञान दिया । इसी प्रकार वह अनादि कासे शान देता 
चला आता है र ऐसा ही ज्ञान देता चला जायगा। 
न उसका अन्त है और न उसके ज्ञानका अन्त है। 
भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसीमें समाया हुआ है-- 


पुरुष एवेदं TA ART यञ्च भाव्यम्‌ 
उतामुतत्मस्थेशनो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
यजु 
यह जो कुछ हो चुका है, वतमान है और जो भविष्य- 
में होनेवाळा है, वह सब उसीके अन्दर समाया हुआ है । 
aeg agan अधिष्ठाता वही है; और अच्नादि 
आओपधियोंसे लेकर जितने स्थावर-जंगस प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, उन सबका स्वामी वही एक है । 


इसप्रकार वह हमारा उत्पादक, हमारा ज्ञानदाता 
और हमारे पूर्वज गुरुक्षांका गुरु है। उसको हम केसे 
जानें ? भगवान्‌ पतञ्जरि कहते हैं-- 
“तस्य वाचकः प्रणयः 
अर्थात्‌ उसका वाचक प्रणव, अर्थात्‌ ओकार (ओ३म्‌) 


हे, इश्वर वाच्य है और प्रणव. ओंकार उसका. वाचक - 


यानी जतळानेवाला है । प्रणवका अर्थ है कि जिसके द्वारा 
उत्तम रीतिसे स्तुति की जाय | अथवा जो उत्तम रीतिसे 


स्तुति quia, उसे भी प्रणव कहते हैं। stag और ` 


इश्वरका वाच्य-वाचक-भाव-सस्बन्ध निस्य, अनादि है । 
saa उसको प्रकाशित किया जाता है; किन्तु 
जैसे पिता और पुत्रका सम्बन्ध कोई 


सम्बन्ध हे । सिफ संकेत- दारम्बार अभ्यास करके अपनी आरमाको बलिष्ठ उज्ज्वल, 
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गुणोंका अन्तर्भाव हो जाता है । माण्डूक्योपनिपद्में अकार, 
उकार, मकार इस्यादि मात्राओंका विश्व, तैजस और प्राज्ञके 
रूपमें बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है । इससे Saral 
सर्वदाक्तिमत्ताका पूर्ण बोध होता है। इसप्रकार प्रणव 
aaa शब्द है। शब्द और अर्थका निस्य-सम्बन्ध 
है । शब्दके पीछे-पीछे अर्थ दोड़ता है। इसीलिये हमारे 
साधु-सन्तोंने नामकी बड़ी महिमा गायी है । बिना नामके 
रूप नहीं जाना जाता । नाम जपते-जपते उसका अर्थ 
हृदयमें समाता है | इसीलिये महपिं-पतञ्जलिने अगले 
mai कहा है-- 
"तजपस्तद्थमावनम्‌? 


प्रणवका जप क्या है ? उसके अर्थ--अर्थात्‌ इंश्वरकी 
भावना करना । ईश्वर-चिन्तन करना ही ओंकारका जप है। 
इससे चित्त एकाग्र होकर समाधि सिद्ध होती है । झुण्ड 
कोपनिषदमें लिखा है कि किसी लक्ष्यको वेघनेके लिये तीन 
वस्तुओंकी आवश्यकता होती है--एक धनुष, दूसरे वाण और . 
तीसरे मनकी एकाग्रता-अर्थात्‌ मनकी सब वृत्तियोको 
चारों ओरसे हटाकर एक लक्ष्यकी ही ओर GIA 
जबतक ये तीनों साधन्‌ अनुकूल न हों, तबतक छ्य 
वेध नहीं हो सकता । इसलिये जो ब्रह्मरूप अति सूक्ष्म 
osast वेधना चाहता है उसको पहले उपनिषद्‌ यानी 
ब्रह्मविद्याका दृढ़ धनुष हाथमें Sar चाहिये और फिर 
उपासना यानी अभ्यासयोगसे तीक्षण वाणको उसमें 
जोड़ना चाहिये | इसके बाद अपने मनकी सब वृत्तियोको 
सांसारिक सब विषयोंसे हटाकर ब्रह्मरूप seat स्थिर 
करना चाहिये | ऐसा करनेसे इम अवश्य ही अपने ल्क्ष्यको 
वेध सकेंगे। इस विषयमें उपनिषदोने कई तरहसे कहा है 


FMA घनु: शरे ALA! AT तकक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन + वेद्धव्यं maana भवेत्‌ ॥ 
---मुण्डक ० 


अर्थात्‌ आकार ही धनुष है । जीवात्मा उसका वाण 
है और बहा रक्ष्य हे ggg पुरुषको ओकाररूप age 


आत्मरूप वाणको चढ़ाना चाहिये--अ्थात ओंकारका 
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वाच्यरूप लक्ष्यको आत्मरूप वाणसे वेधना चाहिये। जिस- 
प्रकार वाण छक्ष्यमें पहुंचकर तन्मय हो जाता है, उसी 
प्रकार आत्मा भी ईश्वरमें प्रविष्ट होकर तन्मय हो 
जाती है । आसमा कहीं इंश्वरसे अळग थोड़े ही है । “यस्य 
आसमा शरीरम्‌? अर्थात्‌ जिसप्रकार जीवात्मा इस पाञ्च- 
भौतिक शरीरका चोगा पहने हैं, उसी प्रकार जीवात्मा 


Kaval शरीर ही तो है । जीवास्मा--जो इतना सूक्ष्माति- 


सूईम है, वही--उस ईश्वरका शारीर है । इस जीवातमाका 
उपाधिरूप मळ दूर हो जानेपर वह उस दिव्य परमास्मामें 
आप-ही-आप मिला हुआ तो है हो । उसी मलको दूर 
करनेके लिये--चित्तको स्वच्छ, चमकदार दर्पणकी तरह 
बनानेके लिये--प्रणवका ag भी एक अभ्यास है । इवेता- 
इवतर-उपनिषदूमें भी इसी तरहका एक दृष्टान्त दिया है-- 

NT कृत्वा प्रणवश्चोत्तरारणिम्‌ । 

घ्याननिमेथनाभ्यासादेवंपदयेनिगुढवत्‌ n 
इवेताइवतर० 


अर्थात्‌ जैसे एक अरणीको दूसरी अरणीपर रखकर-- 
फिर खूब रगड़कर अभि निकालते हैं, उसी प्रकार अपनी 
देह (हृदय) रूप एक अरणीपर प्रणव-अकार-रूप 
दूसरी अरणीको धारण करके खूब रगड़बाजी करनी 


३६१ 
चाहिये-अखण्डरूपसे आकारका जप करनेसे उसके अथं, 
अर्थात्‌ ईश्वरका हृदयके अन्दर चिन्तन करनेसे ध्यान लग 
जाता है और जिसम्रकार दो छकड़ियोंके vaga उनके 
भीतर छिपी हुई अभि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार 
हृदय और प्रणवकी रगड्बाजीसे अन्दर छिपा हुआ परमेश्वर 
वहाँ हृदय-मन्दिरमें प्रकाशित होता है और तब मनुष्य 
कृताथे होकर जिस आनन्दका अनुभव करता है, उसका 
वर्णन नहीं हो सकता-- 
समाधिनिधूतमळस्य चेतसे 
निवेशित श्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ \ 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 

उपयु क्त उपासना-योगके अभ्याससे, समाधि-साधन 
करके, जो मुमुक्ष अपने चित्तके अज्ञानादि सब मेळ धो 
डालता है और अपनी आ्मामें ही स्थिर होकर फिर उस 
झुद्ध-चित्तको परमास्मामें लगाता है, उसको जो अपूर्व 
सुख होता है, वह वाणीद्वारा वर्णन नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि उस परम आनन्दको तो जीवात्मा अपने 
अन्तःकरणमें ही अनुभव कर सकता है । 

यही मनुष्य-जन्मका परम Teal है । 


=r 


पिया तेरे कारने धन 


४६ 


wy 
साइया 
पिया A आरत तेरी ars 
माती तेरे नाममें में साँझ सबेरी हो॥१॥ 
या तनको दियलो करू मनसा करू बाती ats 
तेल भराऊ प्रेमको बालू दिन राती हो॥२॥ 
पटिया पारू ज्ञानकी सुमति माँग ware हो | 


सेजड़िया बहुरँगिया चंगा फूल बिछाया ai 
रेन गई तारा गिणत प्रभु aag न आया हो॥ ४॥ 
सावन wat ऊमड़ो बरखा ऋतु छाई हो। 

aa घटा घन ARR नेनन भरि छाई हो॥५॥ 
मात पिता तुमको दई तुम ही भल जानूं हो! 

तुम तजि और भतारको मनमें नहिं आनू हो॥ ६॥ 
तुम हो पूरे ami पूरन पद्‌ दीजे 
मीरा व्याकुळ बिरहनी अपनी कर dist हो ॥७॥ 


जोबन वारू हो॥३॥ 


हो । 
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हिन्दू-धर्ममें ईश्वर 


( लेखक--सर सर्वापछी AKUT, केटी ०, डी-लिट्‌ ०, वाइस alast, आन्भ्र-विश्वावि्यालय ) 


नवीय संस्थाके ETH धमे एक 
सजीव वस्तु है । इसमें उसी 
प्रकारका एकस्व और आरमर्व 
है जेसा कि सजीव वस्तुओंमें होता 
है । यह एकस्व अपरिवतनीय 
2 A सम्प्रदायका नहीं, किन्तु सतत 
S S परिवर्तनशील जीवनका है। धर्मका 
Ca वास्तविक स्वरूप न तो उसकी 
अतीतावस्थामें मिल सकता है और न वतंमान-अवस्थामें | 
धमकी व्याख्या उसके उद्देश्यके अनुसार होनी चाहिये, 
बाह्य शाब्दिक-रूपके अनुसार नहीं । प्रसिद्ध यूनानी 
दानिक अरस्तू (Aristotle) ने एम्पीडाकल्स (Empe- 
docles) के सिद्धान्तोंकी व्याख्या इसी Geta की थी 
(Metaphysics. I.985 9 83) । यदि इम wae 
इतिहासकी क्रमिक अवस्थाओंका अनुशीलन करें तो हमें 
उसमें एक गम्भीर और मौलिक वस्तुका पता छगेगा, जो 
पुनः पुनः अभिव्यक्त होती रहती हे परन्तु wera 
अभिव्यक्त कभी नहीं होती | यही विकासात्मक आदश- 
प्रवेक तत्त्व जो प्रस्येक अवस्थामें अपूण ही व्यक्त होता 
है, धमेका यथार्थ तस्व, तार्प्यं या स्वरूप है । जो समग्र 
ऐतिहासिक प्रगतिमें ओतप्रोत हे । 


यदि हिन्तू-धर्मके तत्पर विचार करें तो हम उसे 
आध्यात्मिक अनुभवकी maag आरूढ पार्वेगे | 
आस्माके अन्ततंम प्रदेशमें इमें सस्यकी अनुभूति होती हे । 


धमकी अन्तश्ृत्तिमें आग्रह, उसकी अपरोक्षता अथचा . 


अचुभवशीरताका हिन्दू-धर्मके इति हासर्मे आदिसे अन्ततक 
निवोह किया गया हे। हिन्दू लोग जो चेदिककाळको अपने 
WHS आदिप्रवत्तंकंका युग मानते हैं उसका अभिप्राय 
यही है कि तत्कालीन ऋषि हमारे आदि-मागे-दर्शक, 


> इमें तक और भाषाकी सहायता आवश्यक 
» तथा ; आध्यात्मिक सास्राउयमें सर्वश्रेष्ठ तत्वान्वेषक Rat हमें mera निर्गुणसे लेकर स्थूळ AJUST 
“ऋषि शब्द इश्‌ ( देखना ) घातुसे: तकके. अनुभवोका क्रमिक वर्णन प्राप्त होता है । 

slat अथे है दर्शन, साक्षात्कार और _ ` 


aaa, दृष्टि अथवा प्रत्यक्ष अनुभव है। Rr 
केवल वेदोर्मे विहित vald प्रतिपादक ही नहीं हैं, वे 
साक्षावदर्शी सिद्ध पुरुष हैं जो अपने आत्माको परमास्माके 
साथ मिला करके शाश्वत-सत्यका उद्घाटन करनेमें समर्थ 
हुए थे। उनका कोई भी वचन क्षणिक ज्ञानपर अवरूम्बित 
नहीं हे बल्कि उस दीघंकालीन अनुभवके आधारपर है जो 
उन्होंने तपोमय जीवन ओर आध्यात्मिक शक्तियोंके विकाससे 
प्रात किया था । 'सदा पञ्यन्ति सूरयः V आज वद जो सव॑- 
RE आप्तप्रमाणके SIF माने जाते हैं इसका कारण यही है 
कि वास्तविक अनुभवसे बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो 
सकता । ईश्वर निरा आदर्श नहीं है, जिसे हम ध्येय बनावे; 
बल्कि वह एक अनुभवगम्य यथार्थ सत्य हे । आध्यात्मिक 
अनुभव हमारी कल्पना नहीं है बल्कि सत्यके साथ हमारा 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है । 

जो सन्त केवळ सुनी-सुनायी बात नहीं कहते बल्कि 
जिनका इंश्वरके साथ साक्षात्‌ परिचय है उन्हें ईश्वरके 
निर्वंचनकी आवश्यकता नहीं होती । उन्हें कभी शंका 
और अश्रद्धा हो ही नहीं सकती। उनकी अपूर्वं ऑर 
सरल निश्चयास्मिका बुद्धि किसी प्रकार भी विचलित 
नहीं हो सकती । परन्तु साधारण सनुष्योंके लिये, जिनका 
aud विषयमें कोदे निजी अनुभव नहीं होता, त॑था at 
बिना ही साधनके घामिक जीवनका आनन्द SET 
चाहते हैं, एवं जो wai फलश्रुतियुक्त कथाओं तथा 
कर्मकाण्डके सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, 3 
fea ही पुष्पित-वाणीका प्रयोग करनेकी आवश्य्रकता होती 
हे । इसके अतिरिक्त अपना अनुभव दूसरोंके प्रति प्रकट 
करने, उसके रहस्यको समझाने तथा विरोधियोंके TAT 


“का खण्डन करते हुए उसका समर्थन करनेके ja 
E होती है । 


>>> >>: 


ar कोड अल्तर'डि-सम्पन्न पुरुष तर्क और युकिकी 
हृ अनुभवके समझानेकी चेष्टा aries, 
आवश्यकता पड़ती है जो पर 

aia अपेक्षित होती है । बह जानता 
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है कि आत्माका एक ऐसे जगतसे घनिष्ठ, प्रत्यक्ष और 
उद्दी् सम्बन्ध है जो ऐन्त्रिय-ज्ञानकी भूमिसे बिल्कुल ही 
अतीत है तथा gè द्वारा प्रकट की हुई लोकिक भू मिसे 
कहीं अधिक Agara और सस्य है। बुद्धि, दिव्य-दृष्टि 
ओर आध्यात्मिक अनुभव समानरूपसे एक ऐसे पुरुषके 
सत्ताकी साक्षी देते हैं जो वस्तुतः चैतन्यमय है तथा 
अखिल सृष्टिका मूल आधार है, एवं aga ओर ag 
जिसकी छाया हे'--यस्यच्छायासृतं यस्य aq? ( ऋग्वेद 
१० । १२१ )। आध्यात्मिक अनुभवकी सत्रसे बड़ी 
विशेषता हे अनिवंचनीयता । जब हम अपने अनुभूत 
सस्यके समझानेकी चेष्टा करते हैं, तो हमें विवश होकर 
बाह्य विधियों और भावनाओंका प्रयोग करना पड़ता है | 
परन्तु कोई भी बाह्य विधि अथवा भावना कितनी ही 
व्यापक क्यों न हो, वह उस परमसत्यका वर्णन BAA 
असमर्थ ही रहती है। भगवान्‌ gaa आध्यात्मिक अनुभव- 
की सत्यताको स्वीकार किया है, परन्तु वे इस बातको 
नहीं मानते कि उस अनुभवसे किसी इससे परेकी वस्तुकी 
अभिव्यक्ति होती है । आध्यात्मिक अनुभवके द्वारा हेश्वरके 
साथ हमारा साक्षात सम्बन्ध हो जाता है, यह विचार 


7 उनके मतसे एक अनुमान मात्र है, स्वतःसिद्ध तथ्य नहीं 


| 


Ž 


Aa 
á 


a f 


है । बुद्ध स्वीकृत सिद्धान्तांकी सीमाके अन्दर रहनेकी 
चेष्टा करते हैं ओर वे केवळ ga बातको मानते हैं कि 
हस tea और स्पृश्य जगत्के भीतर एक गम्भीर 
आध्यात्मिक जगत्‌ ओतप्रोत हे । महान्‌ हिन्दू-दाझनिक 
और तत्त्ववेत्ता श्रीशङ्कर कहते हैं कि समस्त बाह्यरूप 
असत्‌ हैं और वह सत्‌ वस्तु हुन सबसे परे है। उपनिषद्‌, 
बुद्ध, शङ्कर और उनके अनुयायी मानते हैं कि शुद्ध 
चचैतन्यस्वरूप आत्मा, जो अखण्ड, wea, केवल है तथा 
अनेकता और विकारसे युक्त जगतसे परे है, अथवा इसके 
अन्दर ओतप्रोत है, एक निरुपाधिक सत्ता है, जिसके 
वास्तविक स्वरूपका पूर्णतः चिन्तन करना अथवा चाणी- 
द्वारा वर्णन करना नितान्त असम्भव है । बिना संप्रति- 
ak इम स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वरकी महिमा 
अवर्णनीय है और मन तथा वाणीकी पहुँचके परे है । वह 
aaa भिन्न है और अज्ञेयसे परे है, “तद्विदितादथो अविदि- 
ताद॒घिः--( केन १। ३) | वहाँ नेत्रकी गति नहीं है 
और राणी ही पहुँच सकती है, न मन ही, 'अचक्षुष्क '"* 
अवारामनः--( बृहदारण्यक ३ । ८ । ८ )। परन्तु इस 
बौद्धिक नम्नता-और आध्यात्मिक अनहंकारतामे एक 


आपत्ति है | परमतत्त्वके विषयमे भगवान्‌ बुद्धकी मौनताने 
उनके ऊपर नास्तिकताका SSSA STAT है। परमतत्त्वको 
समस्त गुणों और सम्बन्धोंसे रहित मानकर हम उसे केवळ 
सत्तामात्रमें परिणत कर देते हैं जो एक प्रकारसे निरी 
शून्यता है। श्रीशङ्कराचायं कहते हैं कि केवल मन्द-मति पुरुष 
आनुभविक iiè अभावको स्वसत्ताके अभावके रूपमें 
मान लेते हैं। निविशेष ब्रह्मके महान्‌ गौरवका जो ज्ञान 
आस्माको प्राप्त ह, उसको व्यक्त करनेके लिये ही ga- 
प्रकारके निषेधास्मक वाक्योंका आश्रय लिया गया है कि 
वह “अन्य ही है? और उसके विषयमें 'नेति-नेति' के 
अतिरिक्त और कुछ नही कहा जा सकता | 
हिन्दू-धमं केवळ “नेति-नेति' कहकर ही सन्तोष नहीं 

करता | आध्यात्मिक अनुभवके तीन मुख्य स्वरूप हैं-- 
सत्यता, ज्ञान और स्वतन्त्रता । (सत्‌, चित्‌ और आनन्द) । 
यदि हमारे अनुभवके कुछ अंश इन विशेषताओंके साथ 
प्राप्त होते हैं तो समझना चाहिये कि समस्त अनुभवकी 
प्राप्ति इसी प्रकारसे सम्भव है tag चेतना, जिसके अन्दर 
समस्त अनुभव अपनी अब्यवहितता, व्यक्तता और इतरव्या- 
afm साथ विद्यमान रहता है, ईश्वरीय am- 
चेतना है ओर वही हमारा आदर्श है। ईश्वरीय सत्तामें 
सस्य स्वयं ही अपना साक्षात्‌ द्रष्टा है, स्वयं अपने 
स्वरूपका ज्ञाता तथा स्वयमेव सम्पूर्ण स्वातन्त्र्य है । 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसकी aad न हो, तथा 
उसमें अभिव्यक्त a होती हो; साथ ही सब प्रकारकी 
विषमताओका भी उसमें अत्यन्त अभाव है | वह पूणे सव, 
पूर्ण चित्‌ और पूर्ण आनन्द है। संकल्प और उसके मूर्तरूप- 
का, इच्छा और उसकी अभिव्यक्तिका, तथा प्रेम और उसके 
माधुयंका वही आधार है | इन मानवीय प्रतिक्ृतियोंमें Za, 
विरोध और dad रहता हे । यही कारण है कि ईश्वरीय 
दिव्य शुर्णोकी पूणंताके सामने ये मानवीय तथा परिच्छिन्न 
गुण ada अपूणे हैं । परमतत्त्व वास्तविक है, सत्य नहीं; 
पूर्ण है, उत्तम नहीं । हसका स्वातन्त्र्य ही उसका जीवन 
है, उसका वास्तविक स्वभाव है। 

यद्यपि आध्यात्मिक तत्त्वकी पूर्णता हमारे गुणोंसे बहुत 
ऊँची है, तथापि उसकी प्रकृति उस उच्चतम ANA 
any रखती है जिसका हमें अपने अन्दर ज्ञान होता है । 
यदि वास्तविक तत्त्व मनुष्यकी आस्मासे बिल्कुल ही परे होता 
तो उसकी. सत्ताको अस्पष्टरूपसे समझना भी हमारे GI 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ईशावास्यमिद * सव यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 


Vinay Avasthi Sahib Bh uvan Vani Trust Donations 


असम्भव था । इसलिये हमारा यह कहना युक्त नहीं कि 
परमतत्त्व सर्वथा अन्य ही है | मनुष्यकी आस्माके भीतर, 
उसके जीवनके rad, बुद्धिसे भी परे एक वस्तु है जो 
परमसत्वके ही अनुरूप है | परमतत्त्वके अनुभवके लिये 
मनुष्यके जीवनकी भीतरी तहमें एक यथार्थ आधार है । 
ईश्वरीय प्रकाश और मनुष्यका ध्यान, यह दोनों एक ही 
वस्तुकी दो fant जान पढ़ती हैं । मनुष्यमें ओर ईश्वरके 
अन्दर चैतन्यकी समानरूपसे स्थितिका दृढ़ निश्चय प्रस्येक 
आध्यात्मिक ज्ञानके लिये आवश्यक है । यह केवळ अनुमान- 
की बात नहीं है, आध्यात्मिक अनुभवमें ही आत्मा और 
परमास्माके बीचकी दीवाळ अपने आप ही दूर हो जाती 
है । हम उस परम arad हैं और वह तत्त्व हमारे अन्दर 
प्रतिभासित है । “तत्त्वमसि” अर्थात्‌ वह तू है--यह महा- 
वाक्य एक अनुभूत तथ्यको बतळाता है | याइबलके इस 
arama कि, 'ईश्वरने मनुष्यको अपने ही सदश बनाया; & 
(Genesis ]. 27) इस बातका समर्थन होता है कि 
सचुष्यकी आस्मामें ईश्वरकी सच्ची अभिव्यक्ति हुई है। 
'भनुष्यकी आस्मा ईश्वरका दीपक 2 (Proverbs XX 27) 
प्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक Rat (Plato) का कहना है कि 
मनुष्य जीवनके सनातन रूपका एक प्रबळ भागीदार हे, 
वह इहरोकके नश्वर ओर अवास्तविक पदार्थौसे अलग रहः 
कर उसे आरमसात्‌ कर सकता है ।” महात्मा sara हसी 
गुह्य तत्त्वको इसप्रकार प्रकट किया है--'] and my 
father are one? अर्थात्‌ में और मेरे पिता एक ही हैं। 


इश्वर अपरिच्छिन्न आस्मा है जो हमारे भीतर भी है 
और बाहर भी है। यदि इश्वर हमारे भीतर न होता तो 
हमें अभावका ज्ञान न होता और यदि वह हमारे बाहर 
न होता तो इममें पूजाकी भावना न होती । यदि हम 
परभेश्वरके तत्त्वको जीवास्मासे ऊँचा सानते हैं तो हमारा 
धमे भक्ति-प्रधान हो जाता हे । इश्वरके विषयमें हमारा जो 


सर्वोच्च ज्ञान होता है वह भी आंशिक ही होता है । सदा कुछ- - 


न-कुछ अवशिष्ट रह ही जाता है जिसको न तो इस जानते 
हैं और न घणेन ही कर सकते हैं। विशिष्ट धार्मिक भावना 


ईश्वरके साथ aged इस वैयक्तिक सम्बन्धकी विभिन्न 
स्थितियाँ हैं जिसमें परमेश्वरके सम्मुख अत्यन्त दीनभाव- 
से लेकर उस परम प्रेममय प्रसुके साथ एकस्वका समावेश 
तक होता है, जिसकी कृपा महानू-से-महान्‌ पापीको भो 
प्राप्त होती हे। परम तत्त्वके साथ उस सर्वोच्च जीवन (आसमा) 
की, जिसे हम जानते हैं, तुलना करना किसी नीची वस्तुके 
साथ उसकी तुळना करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक सत्य है। 
भक्त पुरुष परमात्माको उस सगुणरूपमें देखता है जो इस 
जगतका कत्ती, Wal और हर्त्ता हे । निर्विशेष ब्रह्म और 
सगुण tati केवल दृष्टिकोणका भेद है, वस्तुतः कोई 
भेद नहीं । यदि भेद है तो केवल यही कि निर्गुण zwar 
वास्तविक स्वरूप निर्गुण है और प्रातिभासिक स्वरूप सगुण 
है | सगुणता उसका सूतं स्वरूप है, और यदि हम इस सूतं- 
रूपकी उपेक्षा करते हैं तो सस्यका यह द्वार हमारे लिये 
बन्द हो जाता है । 

हिन्दु-घमं भारतवर्षके आध्यात्मिक साक्षास्कारकी 
प्रतिकृति. है । यह परमास्माकी पूर्णता और एकताके 
अन्तज्ञौनपर अवलम्बित हे । मानव-जीवन सदा. सर्वत्र 
इंश्वरका ही एक अंश है, इस सिद्धान्तको मानकर इस 
धर्मने अन्य सब valk साथ सौजन्यका भाव स्थापित किया 
है। हिन्दू-धर्म स्वीकार करता है कि एक ही अनुभव अनेकों 
प्रकारसे वर्णित हो सकता है । यदि हममेंसे कई मनुष्य 
sai सन्ध्याका इञ्य देखने बेटें तो विचार और भावकी 
इं्टिसे हमारे अनुभव एक-से नहीं होंगे, तथा उत अनुभवोके 
वर्गनर्मे भी विभिन्नता हो जायंगी । परन्तु इस विभिन्नताको 
संशयवादके समर्थनर्मे zama जरूरत नहीं होती । 


कालको कोन जीतेगा ? 


रामके काम मोकाम नहि- करत नर 

फिरत संसार चहँ ओर धाया॥ 
करत संताप सब पाप सिरपर लिये 

साथ और सन्त नहिं नेह लाया ॥ 
aie काल जंजाळ जम॑-जालमें- - 

रहत नहिं चेत सब सुधि हेराया॥ 


कहैं गुलाल जो. रामको जानिहें 


ARS काळ सोइ ज्ञान पांची ॥ 
= pee 


Kosha 
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बौद्ध-पर्म ओर ईश्वरवाद 


( लेखक--मिक्षु श्रीसोयेन शाकु, जापान ) 


छ-घर्मके मोलिक faari एक यह 
सिद्धान्त भी है कि maè अनन्त और 
नाना प्रकारके TAY एक ही तत्त्वसे उत्पन्न 
होते हैं और उसीके अन्दर जीवन धारण 
करते हैं और वह तत्त्व देशं और कारसे 
अपरिच्छिन्न हे 

यह जगत्‌ नानास्वसे पूर्ण है; तथापि मनकी रचना 
ही ऐसी हुई है कि वह एक ऐसे एकता प्रदर्शित करने- 
वाले तत्वको खोजता है जिसकी कलपना दृड्योंकी प्रतीतिके 
लिये अनिवार्य है | 

इसप्रकार बौद्ध-धर्म दो द्वारोंको स्वीकार करता है-- 
समताका द्वार और इसके विपरीत नानात्वका द्वार । इसे 
और स्पष्टतासे कहें तो कह सकते हैं कि बोद्ध-धर्म नानारव 
और समताके दो तत्त्वोके समवायको स्वीकार करता है | 
पदार्थं अनेक होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी 
अनेक हैं । इसलिये बोद्ध-धर्म बतलाता हे कि जहाँ हम 
जगत्‌की किसी विशेष अवस्थाको स्वीकार करते हैं जिसमें 
व्यक्तिस्वकी प्रधानता होती है, वहाँ हमें यह न भूलना 
चाहिये कि समताके द्वारसे झॉकनेपर समस्त भेद-भाव 
एकत्वके एक महान्‌ arad विलीन हो जाते हैं । 

इनमें से समताके द्वारको किसी अंशमें ईश्वरकी समानता 
और नानात्वके द्वारको व्यक्तिगत (जीव ) की समानता 
दी जा सकती है । 

समता और नानास्वके साथ ही बोछू-धर्म एक तीसरे 
‘ats सिद्धान्तः को भी मानता है । जिसका निर्देश है 
कि समस्त पदार्थ गतिशील हैं ओर कमं करते हैं । इस 
सिद्धान्तको केवळ भौतिक जगवमें ही सीमित नहीं vat 
जाता; ae नेतिक और आध्यात्मिक जगतमें भी यही 
सिद्धान्त -कार्यान्वित हो रहा है । इन्हीं शक्तियोंकी 
पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियासे जगत्‌ अपने अस्तिस्वमें स्थित 
(निमित) है । 

-बोद्ध-धर्स ईश्वर अर्थात्‌ समंताके सिद्धान्तको जगतमें 
अन्तरस्थ (व्यापक) मानता है, परन्तु वह “इश्वर? शब्दका 
प्रयोग नहीं करता । Eats पर्यायरूपसे बौदध-धमं 


“धर्मकाय? शब्दका व्यवहार करता है जिसे बुद्धकाय 
अर्थात्‌ बुद्धका शरीर भी कहते हैं ओर 'समता” का बोध 
भी इन्हीं शब्दद्वारा होता है । 

तत्त्वतः धर्मकाय अपरिच्छिन्न है, परन्तु इसके व्यक्त 
रूप सीमित और परिच्छिन्न हैं । बुद्धकायका यह आन्तरिक 
स्वभाव हे कि वह दृश्य जगतके नानारवमें स्वयमेव व्यक्तित्व- 
रूप धारण करता है, वह किसी विशेष अस्तिर्वके बाहर 
नहीं खड़ा रह सकता बल्कि वह उसमें निवास करके उसे 
जीवन प्रदान करता है। जब हम इन समस्त वैयक्तिक 
दृञ्योंकी विभिन्नतामें विचार करते हैं तो सर्वत्र इनके 
भीतर धर्मकायको उपस्थित पाते हैं जहाँ agit 
समता दृगूगोचर होती है । 

परन्तु यद्यपि बौद्ध-धर्मं दृश्य जगतुकी यथार्थता और 
नानारवको मानता है तथापि उसका विश्वास है कि जो 
पदार्थ हमारे ages दीख पढ़ते हैं वह सब एक अन्तिम 
कारणसे उत्पन्न होते हें जो सवशक्तिमान्‌, ada और 
सर्वप्रिय है । यह जगत उस कारण, आत्मा अथवा जीवन- 
का व्यक्त स्वरूप हे। अतः वस्तुआमें चाहे कितनी ही 
विभिन्नता क्यों न हो वह परमतत्त्वके स्रभावसे युक्त होती 
tr केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि fia जन्तु तथा 
निर्जीव पदार्थ भी देवत्व (समता) को अपना कारण 
अभिव्यक्त करते EI 

इसलिये ईश्वर जो इस जगतमें नहीं हे ag असत्‌ है; 
और जगत्‌ जो ईश्वरमें नहीं हे वह मिथ्या है । सब पदार्थ 
एकमें चले जाते हैं और एक ही समस्त पदार्थोके रूपमे 
कर्म करता है। अनेक एकमे हैं और एक अनेकमें el 
ईश्वर और जगवके विषयमें बोद्धोंकी यही धारणा है । 
तरंग, लहरें, वीचि-राशि तरंगित, छइराती और उमंगित 
होती हुई भी केवळ एक जळके निस्यस्वरूपकी विभिन्न 
गतियाँ हैँ । इसी प्रकार विद्वान्‌ बोद्ध जगत्‌ और इंश्वरका 
चिन्तन करते हैं। 

परन्तु ईश्वर अपने अस्तिस्वको हस जगत्‌की अभिव्यक्तिः 
में ही ळगा देता है तथा वह अपनी ava अभिन्न है, एवं 
जगतका नाश होते ही वह निस्य maa विलीन हो 
जाता है। ऐसा समझना अत्यन्त WAT है।इस छिये इमे यह 
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नहीं समझना चाहिये कि ईश्वर केवळ समस्त व्यष्टिका 
समूहमात्र है । बल्कि समस्त सृष्टिके नष्ट हो जानेपर भी 
Sar रहता है । वह नित्य है और इस जगतके नष्ट होने- 
पर वह पळभरमें दूसरे जगतुकी सृष्टि कर सकता है | 


इसपर कुछ प्रश्न उठते हैं--यदि ईश्वर 'समता” का 
matat हम किसप्रकार पदार्थौकी समतामें आध्यात्मिक 
अन्तद ष्टि प्राप्त कर सकते हैँ? तथा किसप्रकार अपने 
मनको ऐसा स्वच्छ बना सकते हैं जिससे उस नित्य 
सत्यको प्रस्यक्ष कर सके ! किसप्रकार इम इष्ट जगतुमें 
“समता” के तस्वको जान सकते हैं ! तथा अभिलाषाओं, 
aqasi, वासनाओं, सहज ज्ञान तथा प्रधृत्तिर्योकी 
विभिन्नतामें उसे पहचान ही केसे सकते हैं ? किसप्रकारसे 
इम धर्मकायको उसकी विभिन्न क्रियाओंके अन्तर्गत देख 
सकते हैं तथा उसे प्राप्त कर सकते है ? 


हून प्रश्नोके उत्तर निकाळनेकी व्यावहारिक रीति केवळ 
बुद्धिकी विवेचना नहीं है । हमें पहले मानसिक शान्ति 
प्राप्त करनी चाहिये । हमें आध्यात्मिकरूपसे पवित्र होना 
चाहिये । हमें समस्त बाधक वासनाओं, पक्षपातों और 
अन्धविश्वार्सोसे मुक्त होना चाहिये। ahead आदिसे 
अन्ततक एक धमं हे और इसका उद्देश्य सदासे आध्यात्मिक 
और व्यावहारिक है । तथा वह मार्ग जो हम (व्यावहारिक 
धमंवादियो ) को उपयुक्त vaid समाधानकी ओर छे 
जाता है, एकाग्रताका अभ्यास है जिसे बुद्धमतानुयायी 
“ध्यान! कहते हैं । घसका अर्थ अनुभव करना है, प्रदर्शन 
करना नहीं । इसलिये धार्मिक पुरुष तत्त्वकी जिज्ञासा 
करते हैं, छायाकी नहीं; प्रकाश चाहते हैं, प्रतिबिस्ब नहीं 
और इनकी प्राप्ति तके-वितकंद्वारा कदापि नही हो सकती। 
हमें इस परिच्छिन्ततासे आगे बढ़कर साहसपू्वक अज्ञातके 
अतळगभेमें कूद पड़ना होगा-। 


. ` क्या एक विनश्वर प्राणी अपनी परिच्छिन्न चेतनासे 
उस क्षेत्रका अन्तज्ञान कर सकता है जो बुद्धिगोचर नही: 


है! नहीं, जबतक वह केवळ अपनी. बुद्धि-सम्बन्धी क्षमता: _ 
पर निभेर करता है तबतक वह इसके छिये समथे नहों - 


हो सकता । बुद्धि हमारे अन्तर्जीवनसे बिल्कुक अनभिज्ञ 
होती है । केवळ किसी वस्तुके समस्त voi, विशेषताओं 
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वस्तुके कुछ स्वरूप अवशिष्ट रह जाते हैं जिनके ज्ञान होनेसे 
ही कहा जा सकता है कि हमें उस वस्तुका पूर्ण ज्ञान 
हुआ | विज्ञान ओर दशन-शाखत्रने बड़ा काम किया है 
परन्तु वे एक दुखी जीवको विश्राम, सुख, आनन्द और 
श्रद्धा प्रदान करनेमें असमर्थ हैं क्योंकि उनसे हमें पूणे 
तत्त्व-ज्ञा नकी ग्राप्ति नहीं होती तथा वे जीवनके रहस्य 
को खोलनेमें असमर्थ हैं । वे जो कुछ उपदेश देते हैं वह 
केवळ जीवनके छिलके हैं । क्योंकि किसी वस्तुका ज्ञान 
तबतक पूर्ण नहीं होता, जबतक उसका मूल कारण अथवा 
अन्तर्जीवन अनुभूत नहीं होता | दूसरे शब्दोंमें कह सकते 
हैं कि जबतक ज्ञाता (मन ) और शेय ( विषय) का 
द्वैत दूर नहीं होता और जीवन बौद्धिक विभिन्नतासे परे 
अपने तात्त्विक रूपमें नहीं जाना जाता तबतक वस्तु-तत्त्व- 
का पूर्णज्ञान नहीं हो सकता | बोद्ध-घर्म बतळाता है कि 
एक घासकी पत्ती भी जो सायंकाळके शीतळ समीरमें 
थिरकती हे तबतक पूर्णतया नहीं जानी जा सकती, जब- 
तक हम अपने इस व्यक्तित्वसे अछगे होकर अपनी व्यक्ति- 
गत आस्माको घासकी आस्मामें निमज्ित नहीं कर देते। 


जहाँतक धर्मका सम्बन्ध है agian इश्वरके अस्तित्व 
तथा उसके असीम प्रेमके विषयर्मे केवळ विश्वास करना, 
अथवा केवळ बातें करना मूर्खता है । यदि ईश्वर है तो 
उसकी प्राप्ति करनी चाहिये'। यदि वह प्रेमस्वरूप है तो 
उसका परीक्षण होना चाहिये तथा उसे अपने arad 
जीवनका तत्त्व बनाना चाहिये। धार्मिक भावनाको जागृत 
किये बिना ईश्वर छायामात्र है, आत्मा प्रेत है. और 
जीवन Gas समान है । इस शक्तिको बौद्ध-घर्ममें प्रज्ञा 
के नामसे पुकारते हैं । 


dare अस्तित्व अथवा अभावके सिद्ध हो जानेपर 
दार्शनिक age हो जाते हैं क्योंकि वह इसके लिये अपनी 
बुद्धिका अन्यतम प्रयोग करते हैं जो उनके समर्थन तथा 
खण्डनका एकमात्र अस्त्र है । परन्तु जबतक मनुष्यके हृदय” 
में किसी अधिक तास्विक, जीवनप्रद, निरे सिद्धान्तिक तथा 
अमूत भावनासे अधिक आकर्षक अवर्णनीय वस्तुकी उत्कण्डा 
है, तबतक हम इस परिणामपर पहुँच सकते हैं कि हमारी 
चेतना, चाहे वह wate ही क्यों न हो, डुद्धि-व्यापारके 
अतिरिक्त दूसरे ania Aas अन्ततेम जीवनके 
में सा सकती हे) इसीरिये बोढ-धर्ममें प्रज्ञाके अस्तित्व 
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को माना गया है तथा इसी शक्तिकी जागूतिके लिये aat- 
में धार्मिक नियमोंका पालन किया जाता है । 


परन्तु क्या विनश्वर प्राणी इस दृइ्थमान जगतमें किसी 
निस्य वस्तुको प्राप्त कर सकता है ? जब प्रस्येक वस्तु जीवन 
और ui अळंष्य Reais वशीभूत है तो हम 
अविनाशी और नित्य चस्तुके लिग्रे अपनी अन्तः प्रेरणाको 
किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं कर सकते | बोद्ध-घर्म हमारी 
इस आध्यात्मिक आकांक्षाको जानता है ओर हमें बतळाता 
है कि दृश्य maad परे एक अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्ण 
परितृप्त हो सकता है । 

ag अद्य जगत्‌ भौतिक सीमासे परे है ओर इसलिये 
जन्म-सृव्युके नियमोसे बहिभूत हे । इसप्रकार सर्वोकृष्ट 
होनेके कारण वह दुःख-सुखकी प हुँचके परे है जो वासनाशीछ 
पुरुषोंकी safe site आचारको प्रेरित करते हैं। जो मनुष्य 
परिदृ्यमान जगतकी शशङ्कळासे सुक्त हुआ हे उसे जगत्‌- 
के विकार प्रभावित नहीं कर सकते । वह अदृश्य naa 
शान्तिपूर्वक निवास करता है । केवळ यथार्थ धार्मिक 
पुरुष भोतिक आवतन ( जन्म-झस्युके चक्र) के परे जा 
सकते हैं और निस्य झान्तिमय जीवन बिता सकते हैं । 

सारांश यह है कि जगत्‌ अनित्य और परिवर्तनशील 
है । जो लोग सांसारिकतासे ऊपर नहीं उठते वे वासनाके 
चक्रवातमें ऊपर-नीचे ठोकरें खाते हें । परन्तु जो लोग 
वस्तुओंकी ब्यवस्थाको जानते हैं वे ससीममें 
असीमको देखते हैं, दृश्यमें अद्द्यको देखते हैं और 
विपत्ति और छेशोॉके बीच कल्याणको प्राप्त होते हैं । 

इस लोकोत्तर जीवनकी प्राप्तिके लिये ध्यानका अभ्यास 
बहुत ही आवश्यक समझा जाता है । ध्यान एक शान्तिप्रद 
अवस्थाका साधन है । इसमें मनको विचारके लिये अवसर 
देना होता है और उच्छुङ्कळ ARA उसे बचाया जाता है। 
इससे हमें ऐन्द्रिय विषयोसे परे परम arad लिये अभिरुचि 
उत्पन्न होती है । परन्तु abis इष्टिसे यह ध्यान जदतक 
प्रज्ञाको जागृत न करे तथा जीवनके परम तत्त्वको हृदयङ्गम 
न करावे तबतक उतना उपयोगी नहीं समझा जायगा । 


आस्म और HARA आदान-प्रदानके ऊपर उडनेके लिये 
प्रज्ञा जगतको इसकी अन्तिम एकता ( चरम अद्वैतस्वरूप ) 
को देखती 2 तथा जीवनके समस्त रूपोंकी वास्तविक 
अभिन्नताको प्रत्यक्ष करती है। वह जानती है कि जिस 
प्रेरणाकी उसे अनुभूति हो रही है, वह समस्त अस्तिरवोंकी 
उद्दीपक आसमा है । प्रज्ञाका आदेश अन्तिम आदेश होता 
है, हमारी चेतनामें उससे कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है जो उस 
आदेशको GI कर सके | 

जैसे प्रस्येक मन्ुष्यकी चेतना बफको उण्डा तथा 
आगको गरम अनुभव करती है वैसे ही प्रज्ञा अपने अन्तत॑म 
जीवनमें जो कुछ देखती या अनुभव करती है ag सर्वत्र 
एक ही होता है | हमारे जीवनके अन्तरुंहामें जो अनुभूति 
होती है उसे ही गॉड (God), अल्लाह, AAEM, ताव, 
ब्रह्म आदि नाना नामोंसे yana हैं । 

केवळ एक ही महान्‌ तत्त्व है, इम सब उसके क्षणिक 
स्वरूप हैं । जब हम उस परमास्माकी इच्छाका अनुसरण 
करते हैं, तब हम निस्य हैं; जव हम अपने अहंकार और 
अज्ञानके द्वारा उसके विपरीत चलते हैं तो नाशको प्राप्त 
होते हैं । उसकी आज्ञाका अनुवतंन कर हम जीवन घारण 
करते हैं और उल्लंघन करनेपर इम नित्य प्रज्वलित akt 
डाळ दिये जाते हैं । 

वह परम तत्त्व प्रथ्वीपरके विभिन्न देशोर्मे उनकी 
संस्कृति, शिक्षा और संगके अनुसार विभिन्न नामों और 
उपाधियोंसे जाना जाता है। यथार्थतः मानव-जातिके 
एक होनेके कारण उस परम नेतिक और आध्यास्मिक 
शक्तिका ज्ञान उसे कभी-न-कभी होगा ही, जो जगतूका 
नियन्त्रण करती हे तथा जिसकी आज्ञाको, हम विनाशके 
भयसे, विवश होकर आदरपूर्वक पाळन करते हैं । छ 


# भिचु सोयेन शाकुके उपदेशोंका अनुवाद Sto डी०टी० 
सुजुकिने अंगरेजीमे किया था, वद्दी Sermons of a Bud- 
dist Abbot के नामसे पुस्तकरूपम शिकागो अमेरिकाकी 
Open Court Publishing Company के द्वारा 
प्रकाशित हुआ था, इस लेखमें उसी पुस्तकके कुछ उपदेशोंका 
हिन्दी अनुवाद है ! --सं० श्रौर Ho सतीशचन्द्र JA 
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इसाई-धर्ममें ईश्वर 


( लेखक--श्रीयुक्त एडविन dea, इंगलेण्ड ) 


क ही मनुष्यके फोटो यदि बीस फोटोग्राफरों- 
रै: दारा लिये जायें तो यह निश्चित है कि प्रत्येक 
$ फोटोमें कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य रहेगा | 
(प, १ सम्भव है कि चह अन्तर, उसे प्रकाशमें रखनेमें, 
मसालेमें कागजमें अथवा फोटोग्राफरकी दक्ष ता- 
में फक होनेके कारण आया हो, किन्तु अन्तर 
होगा अवश्य | कोई एक फोटो तो ऐसा उत्तम हो सकता है 
कि उसे हम 'बोळता हुआ चित्र” कहनेको तैयार होते हैं 
और दूसरा चित्र बहुत ही भद्दा हो सकता है । जब एंक 
मनुष्यके फोटोका यह हाल है जिसे हम अच्छी तरहसे 
देख सकते हैं ओर जिसका फोटो वैज्ञानिक रीतिसे तैयार 
किया जाता है, तब हम इइवरके सस्बन्धर्मे यह आशा केसे 
कर सकते हैं कि मनुष्यके द्वारा उसके स्वरूपके वर्णनकी 
चेष्टा adar यथाथ हो हो ? aata किसीने उसे देखा 
नहीं ओर हमारे सन gas, शक्तिहीन, पापके कारण 
दूषित एवं कळुपित हो गये हैं । बहुधा हमारे वर्णनके 
पीछे आन्तरिक अनुभवका भाधार नहीं होता, हसलोगा 
केवळ jada सुनी-सुनायी बातोंको ही प्रायः दोइराते हैं 
और जिनसे हमने वे बातें सुनी होती हैं वे भी प्रायः 
हमारी ही तरह होते हैं-'अः्धेनेव नीयमाना यथान्धाः? 


aes आदिसे छेकर अबतक इंइवरके न मालम कितने 
चित्र खींचे गये हैं ? इनभेंसे कई तो ऐसे हैं जो अधूरे ही 
नहीं किन्तु avage हैं और कदाचित्‌ इ्वरके स्वरूपको 
बिल्कुल हो विकृत कर देनेवाले हैं । 


हमारा प्रयोजन इस समय यह नहीं हे कि इसप्रकारके 
इेइवर-विषयक निरूपणोंमेंसे किसी पुकका वर्णन करें, 
उसके रुण-दोषोंका विवेचन करें अथवा उनकी भूलोंको 
_ सुघारें । हमारा उद्देश्य तो केवळ इस बातको बतळानेका 
naa करना है कि इसाइयोंके wad “इश्वरका क्या स्वरूपः 
` साना राया है । यह कार्यं भी सहज नहीं है । कारण यह 
Maka सम्प्रदाप्योमे इस विषयमे बहुत 

नहीं, बल्कि एक 


इस्वरका स्वरूप वही है जो मैं बतलाता हूँ? निरी gear एवं 
दुःसाहसमात्र होगा | मैं तो अधिक-से-अधिक ईसाइयोकी 
इइवरीय धारणाका वही स्वरूप बतलानेकी चेष्टा करूँगा जो 
मैंने समझा है, तथा बाइबळके अध्ययन, अन्य महास्माओं 
एवं विद्वानोंके उपदेश एवं लेख, चिन्तन तथा वैयक्तिक 
अनुभव और दीर्घकाळ तक प्रभु ईसामसीहके शिष्यत्वमें 
रहनेके फलस्वरूप प्राप्त हुए ज्ञानके आधारपर स्थिर 
किया है । 


बाइबळमें ईइवर-विषयक जितने निरूपण मिलते हैं, 
उनका ईसाई-जगतमें बड़ा मान है । अतएव हमारे लिये 
यह जिज्ञासा होना उचित ही है कि बाइबळके जेनिसिस 
(Genesis) नामक प्रथम अध्यायसे लेकर 'रिवीलेशन' 
(Revelation) नामक अन्तिम अध्यायतक क्या इइवरके 
सम्बन्धमें स्पष्टतया एक ही तरहका अविसंवादी वणन 
मिलता है ? इसके vari हम निःसंकोच यह कह सकते 
हैं कि 'नहीं मिळता ।! निःसन्देह कुछ Sitar यह मत 
है कि बाइबळके अन्तर्गत जितने भी ईइवर-विषयक निरू” 


- पण हैं उनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है । अन्तर केवळ 
इतना हो है कि पुराने संस्करण (Old Testament) में, 


इश्वर-विषयक निरूपण उतने स्पष्ट एवं सर्वागीण नहीं है 
जितने नये संस्करण (New Testament में हजरत 
इसाके द्वारा व्यक्त हुए हैं । परन्तु यह कहना पर्याप्त नहीं 
è i Old Testament एवं New Testament 
के वचनोंसें जो अन्तर हैं, उनकी बात तो किनारे रही, 
उक्त दोनों संस्करणोंमें ही मिन्न-भिन्न Seats वाक्यो 
में भी इतना अन्तर है कि उनका समन्वय कर उनसे एक 
सुसंगत निरूपण करना कठिन ही नहो, असम्भव है। 


इसमें कोई सन्देह नही कि बाइबलके अन्दर अद्भुट:) 


सामञ्जस्य है; परन्तु साथ ही कोई यह भी अस्वीकार नहीं 
कर सकता कि उसके अन्दर वैषस्य-भी अनेक एवं महान 
है। बाइबळ एक पुस्तक. नहीं है, किन्तु भिन्न-भिन्न युगम 
भिन्न-भिन्न मुध्योद्वारा लिखी हुई yaa एक VIC 
ह. और जिन छोगोंने ये पुस्तक लिखी हैं उनका saar ASC 

रहा हो अथवा 


समान रही हो, यह बात भी 
Kosha 


अपने-अपने ज्ञानको भाषा" ` 
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किसी प्रकार नहीं कही जा सकती । उनके अनुभव एवं 
TAA महान्‌ अन्तर था | 


जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वरीय ज्ञानकी अभिव्यक्ति 
क्रमिक होती है, उनका कथन यथार्थ एवं भावगसित हे । 
ईश्वरीय जानकी अभिव्यक्ति केवळ व्यक्त इइयसे ही 
नहीं होती किन्तु अपने और दूसरोंके अनुभव तथा 
परम्परागत सिद्धान्ताके द्वारा भी होती हे । quits बीत 
जानेपर लोगोंकी समझमें यह बात आती है कि एक 
युगतक जो सिद्धान्त संमान्य रहा, वही अनुभवसे 
असत्य सिद्ध हुआ हे ओर उसमें संशोधन एवं qada- 
की आवश्यकता है । ज्ञानकी क्रमशः af होती हे । 
(Knowledge grows form more to more) 
सिद्धान्त जिसप्रकार भौतिक पदार्थोके ज्ञानके सम्बन्ध- 
में सत्य है उसी प्रकार ईश्वरीय विज्ञानके सम्बन्धमें भी 
पूर्णतया चरितार्थं होता है । जो बात एक व्यक्तिके 
जीवनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें घटती है, वही बात 
काळरूपी आद्यन्तहीन cares भिन्न-भिन्न gitar लागू 


$ होती है। यदि किसी मनुष्यके विचार सत्तर वर्षकी 
iS Pant भी वैसे ही रहें जैसे सात वर्षकी अवस्थामें थे, 


t 


/ तो हमे यह मानना पड़ेगा कि saagad विकासमें 


निरोध हुआ है । अर्थात उसका विकास पूर्ण नहीं हो 
पाया है, वह केवळ अवस्थामें बूढ़ा हो गया है, परन्तु 
उसे जीवनका अनुभव पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ | 

जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर जगतूसे बिल्कुळ 
भिन्न है, उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं | जो लोग 
gud सम्बन्धर्मे यह कहते हैं कि वह अपने aeri ही 


_ fra है, मनुष्याके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, उनका 


ag कहना केवळ प्रलाप मात्र है, विचारपू्ण नहीं । यदि 
7 Ra हमारे साथ कोई सम्बन्ध न हो तो फिर उसके 


A साथ वैयक्तिक सम्पर्क अथवा उसके विषयमें वैयक्तिक 


/ 


A 4. 


| अचुभवकी तो बात ही दूर रही, अपने विचारोंको भी 


उसके समीप पहुँचानेका कोई मार्ग न रह जाय; हम 
इंश्वरके सम्बन्धर्मे उतना ही जान सकते हैं, जितना उसके 


साथ हमारा सम्बन्ध होता है, इमारे प्रति जैसा उसका . 


मनोभाव होता है, हमारे साथ वह जैसा व्यवहार करता 

है और इम उससे सहायता, दया और zama जितनी 

आशा करते हैं । हम जिस जगत रहते हैं, उसके अन्दर 
89 
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होनेवाले ईश्वरीय व्यापारोंसे ही हम उसके स्वरूपका 
निर्णय करते È । 

बहुत-से लोगोंकी यह धारणा है कि बाहबलके अन्दर 
ईश्वर-सम्बन्धी जितने वाक्य हैं वे सब ईश्वरीय वाक्य हैं, 
उनके अन्दर कहीं-कहीं जो विरोध या वैषम्यका दोष 
झळकता है, उसका कारण हमारी बुद्धिकी ZALI ही है, 
जो लोग हमसे अधिक बुद्विमान्‌ हैं वे इन वचनोंका 
समन्वय कर उनकी एकवाक्यता कर सकते हैँ और उन 
सबको एकत्र कर उनसे एक ऐसा निरूपण तैयार कर सकते ह 
जिसमें ईश्वरके सारे गुणोंका समन्वय हो जाय | अवश्य 
ही उन छोगोंकी यह धारणा किसी हठके कारण नहीं, 
किन्तु अतिरिक्त श्रद्धाके कारण है जो एक प्रकारकी 
मानसिक दुबंछता है । 


वास्तविक तथ्यको सामने रखकर हमें यह मानना 
पड़ता है कि मनुष्य उसी बस्तुको देख सकता है जिसे 
देखनेकी शक्ति उसके अन्दर है । मनुर्ष्यांको ईश्वरके 
सम्बन्धमें जो साक्षात्‌ अनुभव हुए, वे सब आंशिक थे, 
क्योंकि उनको पूर्णतया ग्रहण करनेकी शक्ति उनके अन्दर 
नहीं थी; पूर्ण सत्य इतना महान्‌ है कि उनकी इष्टि. 
उसको समग्ररूपसे ग्रहण न कर सकी | मनुष्याने अपनी- 
अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यताके अनुसार ही 
ईश्वरका निरूपण किया | मलुष्यका ज्ञान एवं अनुभव 
ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यो-ही-त्यो उसका ईश्वरीय ज्ञान 
भी अधिक विस्तृत एवं गम्भीर होता गया । जो बात 
agad लिये थी, वही बात युगोंके सम्वन्धर्मे माननी 
चाहिये । जजों (Judges) के समयमें डेविड (David) के 
qasi ईश्वरका जो निरूपण किया, उसकी अपेक्षा वह 
स्वयं कदाचित्‌ भक्त सेसुअळ (Samuel) के उपदेशोसे 
प्रभावित्त होकर अधिक महत्वका निरूपण कर सकता | 
कदाचित्‌ उसकी आध्यात्मिक अवस्थाके अनुसार उसका 
ज्ञान भी घटता-बढ़ता रहा; कभी वह अधिक विशदरूप- 
से चमकने लगता तो कभी उसकी पापमय प्रवृत्तियोंके 


: कारण उसपर कालिमा छा जाती । ईसाइया (Isaiah) 


ने अपनी आयुका अधिकांश समय जिसप्रकारके पवित्र 
वातावरणमें व्यतीत किया, उसका अनुभव सुलेमान 
(Solomon) अपने विळासितामय एवं पतित जीवनमें 
किसप्रकार कर सकता ar! 

Old Testament के कुछ aant kaa 
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जो निरूपण किया गया है, उसमें, और इसामसीइके अन्दर 
उस पवित्र, दयामय, TEMA प्रेमपूणे पिताके जिस 
खरूपकी अभिव्यक्ति हुई थी, उसमें, आकाश-पाताळका 
अन्तर है। पर साथ ही उसके अन्दर कुछ ऐसे अवतरण 
मिळते हैं जिनमें ईश्वरकी महत्ताका ही नहीं, किन्तु 
उसके सौजन्य, प्रेम एवं दयाळुताका ऐसा विशद वर्णन 
है कि उससे अधिक विशद वणेन कदाचित्‌ (New Test- 
ament) में भी नहीं सिलेगा। 


इसाइयोंका इश्वर-सम्बन्धी निरूपण अब्राहमको अच्छा 
नहीं sm इसाससीहकी was, जो उस परम पिताके 
aaa सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी, हमें वह अनुभव प्राप्त हुआ 
जो कदाचित, उनसे wati महर्षियोँ एवं घमे-प्रवतेकोको 
नहीं प्राप्त हुआ था। हमारे प्रभु ईसाके प्राकठ्यसे उनके जीवन 
तथा देह amà उनके पुनरुज्जीवन (Resurrection) 
एवं स्वर्गारोहण (Ascension) की घटनासे तथा उनके 
द्वारा परमात्माकी पवित्र ज्योतिके प्रसारसे KATA वह 


अभिव्यक्ति हुईं है, जो किसी दूसरे प्रकारसे हो ही नहीं 
सकती थी। 


Aaaa (Trinity) सिद्धास्तमें यानी परमात्माके तीन 

media प्रतिपादनमें श्रद्धालु विद्वानोंको बड़ी कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ता है। हम यह जानते हैं कि इस सिद्धान्तमें 
बहुत कुछ सत्यताका अंश है,परन्तु इस सिद्धान्तको यदि कोई 
a कसोरोपर कसना चाहे तो उसे असफलता एवं 
निराशा ही होगी । ज्रेतवादी और ऐक्यवादी अर्थात्‌ 
इश्वरके तीन स्वरूपोंको और एक ही स्वरूपको माननेवालाके 
विभिन्न सिद्धान्त अकाव्य हैं, किन्तु जब उनका युक्तिसे 
समर्थन करने तथा दूसरोके सतका खण्डन करनेकी चेष्टा को 
जाती है, तन गड़बड़ी सच जातो है। इशरके तीन 
स्वरूप माननेवाले (Trinitarians) यद्यपि Bars 
स्वरूप तथा उनके सस्बन्धोंकी पूर्णताको स्वीकार करते हैं, 
परन्तु कभी-कभी वे ऐसी बातें कह जाते है जिनसे यह 
प्रतीत होता है कि वे (Tritheism) अर्थात्‌ तीन इश्वरों- 
की सत्ता मानते हैं। ऐक्यवादी (Unitarian) अथात्‌ 
tast एक ही स्वरूप साननेवाले इस सिद्धान्तका विरोध 
करते हैं और एक ऐसी निरपेक्ष सत्ताको स्वीकार करते हैं 
जिसका किसी. दूसरी चस्तुके साथ कोई सम्पर्क अथवा 
सम्बन्ध नहीं है। उनका हेखर सम्बन्धषहीन एवं गुण- 
रहित है। ` 


७/(शावास्थमिका/उसओ RDA TUS DL 


| जगत ® 


onatio 


FP ee 


कदाचित्‌ अधिकांश इसाहयोंके घामिक- उपासना- 
मय--जीवनमें इसप्रकारके ईश्वरके माननेमें कोई अड्चन 
नहीं होती, किन्तु उसके आधारपर किसी निश्चित मतका 
प्रतिपादन करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव-सा 
हो जाता हे । इस तरहका कोई भी सिद्धान्त युक्तिसंगत 
नहीं हो सकता जो तीन ब्यक्तियाको एक ही segad 
लिये सम्मिलित मानता है । यदि यह कहें कि एक ही | 
ब्यक्तिके तीन स्वरूपाकी कल्पना की गयी है तो इससे प्रभु 
gam उन ande एकवाक्यता नहीं होती जिनका है | 
ayel उल्लेख मिळता है। साथ ही प्राचीन sare चश 
इंश्वरके Father, son and holy spirit अर्थात्‌ Ñ 
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा-ये जो तीन विभाग करते 
थे, उनमें भी विरोध आता है। यद्यपि दृष्टान्ता एवं 
उदाहरणोका आश्रय सदा लाभदायक नहीं होता, फिर भी 
हम एक दृष्टान्त देनेका साहस करते हैं। जेसे बिजली 
कभी प्रकाश, कभी ताप एवं कभी शाक्ति इत्यादि अनेक 
रूपोंमें अभिव्यक्त होती है वेसे ही यह मान लेनेमें क्या 
कोई आपत्ति है कि पिता, पुत्र और पवित्र आस्मा 
(Father, son and holy spirit) ये तीन fra- F 
भिन्न ईश्वर नहीं, किन्तु एक ही ईश्वरके तीन रूप हैं ? 
उपयुक्त मुख्य चिचारोंका आधार लेकर हम संक्षेपमें 
यह बतळानेकी चेष्टा करेंगे कि इंसाइयोंके इश्वर-सम्बन्धी 
निरूपणमें प्रधान बातें कौन-कौन-सी हैं ९ | 
१-ईदवरकी सगुणता--ब्यक्तिस्व (Individuality) | 
का ad दूसरोंसे एथक्‌ एवं विलक्षण सत्ता है किन्तु | 
सगुणता (Personality) के अन्दर सम्बन्ध अथवा 
सापेक्षताकी प्रधानता होती है । सगुणता इश्वर-सम्बन्धी 
करूपनाका एक मुख्य अंग है। चाहे कोई मनुष्य अपनी Ree 
SRR परमास्म-तत्वकी गहनता एवं उच्चताकी e 
हे सके, किन्तु उसका जगतके साथ तथा जगतके ac | 
साथ जो सम्बन्ध है, उसकी कई रूपोमें afi- N 
व्यक्ति हो चुकी है और अनुभवसे उ A 
भी हो चुका है । उसकी पूर्ण ae 
पूणतम अभिव्यक्ति इंसाके 
विग्रहमें हुईं है । ईसा मनुष्यके देहमें अवतरित ईश्वर 
श्वर हैं 
ओर व्यक्त अथवा अव्यक्तरूपसे सदा इस संसारम 
विद्यमान रहते हैं। इर उन्हॉके विग्रहको माध्यम 
माध्यम वना- 
कर हमारे साथ सम्पर्क करता है और हमारे सम्पर्कका 
विषय होता है | हमारे आध्या कका 


| 
>> Š र Ras जीवनके . साथ j 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Kosi ree 


Vinay Ags pea cia Ra (वेश i gu st Donations 


AR 


घनिष्ठता हो जानेपर वह पवित्र आत्मा (Holy Spirit) 
अर्थात्‌ इश्वर हमारे ज्ञान, हमारी इच्छाओं एवं हमारे 
संकल्पोको सञ्चालित ओर प्रभावित कर सकता है | इस 
आत्माको परमपिता परमात्माकी भेजी हुईं आत्मा 
अधवा ईसाकी आत्मा कह सकते हैं | इम इश्वरको 
जगतूसे बिल्कुल परे नहीं मानते | वह तो सक्रियरूपसे 
संसारमें और विशेषकर हमारे हत-प्रदेशों तथा मन-मन्दिरों- 
में निवास करता है । सगुणता (Personality) का 
अथे यही है कि इश्वर एवं जीवके बीचमें अबाध सम्बन्ध है। 

२-प्रेम ( जिसका चरम विकास आत्मोत्सगे है ) — 
ईश्वरका यह गुण इतना व्यापक एवं मुख्य है कि किसी भक्त 
साधकने इश्वरको प्रेमका स्वरूप ही बता दिया (God is 
love ) । उसका स्वरूप एवं सत्ता प्रेममयी है । ईश्वर 
स्वार्थी नहीं है, दूसरोकी मंगछकामना एवं हित-साधन A 
डसका एकमात्र ध्येय है। वह उन छोगेंके प्रेम एवं 
विश्रम्भके लिये छाछायित रहता है जिन्हें उसने अपने ही 
अनुरूप बनाया है | पापने उस सम्बन्धका विच्छेद कर 
दिया है। इंश्वरका विरद है जीवको पापरूपी पाशसे सुक्त 
करना और अपने साथ प्रेम एवं सख्यका सम्बन्ध स्थापित 
करनेमें उसकी मदद करना | यह कार्य akaa 
feda पीटनेसे नहीं हो सकता, केवळ नैतिक awa ही 
हो सकता है | जीव इंश्वरकी ओर तभी झुक सकता है 
जब उसे ईइवरके असीम सौहार्द एवं प्रेमका विश्वास हो 
जाय और तभी वह बदलेमें gach साथ प्रेम करने तथा 


, उसपर पूर्णतया निर्भर होनेके लिये बाध्य होता है। अन्य 


सतावलम्बी ATI गरिमा और महानतापर जोर देते 
होंगे, किन्तु ईसाइयोंके मतमें तो वह महानता उसके 
Rat ही है। उसकी मनुष्यरूपमें अभिव्यक्तिकी अवज्ञा 
तथा उसके अवतार-ईसामसीइ-की यातनाएँ ओर MY, 
यही उस saat महानताका एक सबसे बड़ा प्रमाण 
है । ईश्वर मनुष्योंकी-सी लीला इसीलिये करता है कि 
इमळोग उन era योग दे सर्के । Cross अर्थात्‌ 
(बलिदान) का मागं ही उसका मार्ग है | इम लोग अपने 
अन्तःकरणकी FATS कारण यह कह सकते हैं कि ईश्वर 
जो हमसे इतना ऊँचा है, किसलिये इस maisi 
MAM और कष्ट सहकर HJE आलिंगन करेगा ? इसके 
उत्तरमें हम यही कह सकते हैं fe RAS अन्दर एक ऐसी 
विलक्षण शक्ति है जो प्रेमीसे सव कुछ करवा सकती है। 


i 


हमारे पिताकी सर्वज्ञता कैसी, यदि वह अपने बच्चोंके 
दुःख ओर दंदेको न जान सके ?७ 


ईंसामसीहका अवतार, उसकी यन्त्रणाएंँ एवं देहत्याग 
ऐतहासिक घटनाएँ हैं, जो इसी प्रथ्वीपर एक निश्चित काल- 
में हुई थीं और जो उस सनातन पुरुष (परमेश्वर ) की 
ही अभिव्यक्तियाँ थीं। 


यह सिद्धान्त कि पिता अपने पुत्रको वे यातनाएँ 
yaa है जो वह स्वयं नहीं भोग सकता, प्रायश्चित्त 
(Atonement) का यथार्थे स्वरूप नहीं हे | ईसामसी ह- 
के रूपमें इश्वर ही संसारको अपने सम्मुख कर रहा था। 
gamer स्वयं कहा था कि 'जिसने मुझे देख लिया 
उसने इश्वरको भी देख लिया Vt 


३-पवित्रता (Holiness)-ag सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
पवित्र है, पवित्र है, पवित्र 2’—Old Testament में 
यह बात बार-बार दोहरायी गयी है। New Testament 
में मी इसका कई जगह उललेख मिलता है इश्वरमें अपवित्रता- 
कालेश भी नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु संसारमें 
जितनी भी अयोग्य वस्तु है वह उन सबसे परे है । arg- 
ao कुछ ऐसे वाक्य मिळ सकते हैं जिनमें ईइवरकी 
ऐसी अनेक लीळाओंका वर्णन है जिनसे उक्त कथनमें विरोध 
आता है । इसका यही अर्थ है कि या तो हमने उन वार्क्यो- 
को ठीक तरहसे पढ़ा नहीं या हम उनके आदायको भली- 
ARA समझ नहीं सके अथवा वे वाक्य ही अ्रममूछक 
हैं । इंइवरकी पवित्रताके विषयमें सन्देह करनेकी अपेक्षा 
बाइबल Sarat रचा हुआ है इस सिद्धान्तको न मानना 
कहीं अच्छा है, क्योंकि ag सिद्धान्त आखिर मलुष्योंका ही 
तो स्थिर किया हुआ है । 


४-औचित्य-प्रेम (Righteousness) — ग्रे जी के 
‘Righteousness’ शब्दका कुछ छोगोंने 'न्यायकारिता! 
(Justice) अथे किया है, परन्तु उसका अथे यह 
नहीं है । ‘Justice’ शब्दका प्रायः बहुत संकुचित अर्थं 


लिया जाता है | वह है पाप (दुष्कर्म ) के बदलेमें दण्ड और 


*‘Shall, then, the Father all things 
know, 

Except the children’s want and pain?’ 
t He that hath seen me hath seen the 
Father ’ 
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पुण्य अर्थात्‌ aadh agad पुरस्कार तोळ-तोलकर देना | 
‘Righteousness’ इससे ऊँची वस्तु है । उसका सम्बन्ध 
है औचित्य (Rightness) से । ईश्वर वही करता हे जो 
उचित एवं श्रेष्ठ है। वह आततायीका सर्वेनाइा नहीं कर 
देता किन्तु उसके दुश्वरित्र एवं दुष्टाचरणको छुड़ाकर उसे 
डीक कर देता है, अर्थात्‌ अपने प्रति, दूसरोंके प्रति तथा 
इशवरके प्रति उसके बर्तावकों सुधार देता है | ai 
भचित्य-प्रेमका यह भाव है कि उसका उद्देश्य इस अव्यव- 
स्थित एवं विरोधग्रस्त जगतमें एकता एवं सदाचारको 
स्थापित करना है, ताकि इस विश्वरूपी area एक ऐसा 
सुमधुर संगीत निकळे जिसमें कोई एक भी विसंवादी 
स्वर न et 


५-सवेशक्तिमत्ता-कभी-कभी इसका अर्थ लोग यह समझ 
लेते हैं कि इश्वर जो चाहे सो कर सकता है । यह ठीक नहीं 
है। ईश्वर अपनी इच्छानुसार सब कुछ कर सकता है इसमें 
कोई सन्देह नहीं, परन्तु वह ऐसे कार्यको करनेकी इच्छा 
*ही नहीं करता जो सर्वथा उचित न हो । ईश्वर प्रेमी है 
एवं उसके विधान औचित्य-पूणे होते हैं, इसीरिये हम 
इस बातको देखकर प्रसन्न होते हैं कि वह सर्वशक्तिमान 
हे। इंश्वर हमारा मंगळ चाहता ही नहीं किन्तु कर भी 
सकता हे इसी निश्रयसे हमारा उसके अन्दर विश्वास x 
होता हे ओर भरोसा बढ़ता है । Šar gex होनेपर भी 
शक्तिहीन होनेके कारण हमारे हित-साधनमें असमर्थ है 
यह बात हमारी कल्पनामें भो नहीं आ सकती | 
६-विज्ञान (Wisdom)—gaat अर्थ है व्यावहारिक 
ज्ञान अथवा पूर्णतया उपयोगमे आनेवाली बुद्धि t अपने ज्ञान- 


e ईशाधास्यमिद* सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
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के ही द्वारा ईश्वर अपने सनातन उद्देश्यकी सिद्धिके लिये सारे 
पदार्थासे मिलकर काम करवाता है-इस विश्वाससे कि 
हमारा पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है तथा उसे हमारी 
चिन्ता है और उसकी शक्ति, जो उसके ज्ञानके द्वारा 
सञ्चालित होती है और उसके प्रेमसे प्रभावित होती है, 
सवंसमर्थं एवं विजयिनी है, उन लोगोंको बड़ा आश्वासन 
मिळता है जो जीवनकी ae समस्याआंको देखकर घबरा 
जाते हैं । 


इसी प्रकार उसकी दया, क्षमा, aga, सहि- 
WA एवं अन्यान्य अनेकों गुणोंका वर्णन किया जा सकता 
है, किन्तु स्थान-संकोचसे उन सबका विवरण नहीं द्या 
जाता । वास्तवर्मे ये सब गुण उन्हीं गुणोंके रूपान्तर अथवा 
प्रकारान्तर हैं और उन्हींके अन्तर्गत हैं जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है | इतना लिखकर हम अपने इस निवन्धको 
समाप्त करते हैं। हमने ऊपर जो कुछ भी लिखा है वह इस 
महान्‌ विषयका एक साधारण-सा चित्र है । इन पंक्तियों- 
का लेखक इस बातको अच्छी तरह जानता है कि वह ईश्वर- 
के स्वरूपको पूरी तरहसे समझने अथवा उचित रीतिसे 
उसका वर्णेन करनेमें सवंथा असमर्थ है । हम सबके लिये 
MARTEN इस बातकी है कि हम चुपचाप एवं Ürg 
डस सुअवसरकी प्रतीक्षा करें, जब वह ईश्वर स्वयं इमारी 
आस्म ga प्रकट हो, ताकि उसकी दयालुताको 
अधिकाधिक ससझकर इस उसके साथ अधिक प्रेस कर 
सकें, उसपर पूरा भरोसा कर सकें और प्रभुके अनुगामी 
बनें, क्योंकि उनके रूपें इश्वर ही तो अवत्तीणे हुए है। 


Ng 
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त्रिभुवन-कतो 
साई तेरी सरन हों अबकी मोहिं निवाज 
दूलनके प्रश राखिये यहि बानाकी लाज ॥१॥ 
चहिये सो SRE सरम -साई तेरे दस्त । 
VEA चरन सनेह मन, 
त्रिभुवन करता रामजी दास : तुम्हार कहाइ। _ ` . 
ae oy qua कहौ, केहि कों याँचन जाइ॥३॥ ` 


SSAA रसमर्त॥ २॥ 


> _ eet 
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x 
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बौद्ध-धर्ममें SIT AT 


( लेखक--श्रीगज्ञाचरणलालजी खन्ना, मन्त्री भारतीय बोद्धसंघ ) 


मी प्रकारके भनुष्यासे 'धर्मके भावकी 
हानि होती है । एक वे हैं जो aH 
की MISH पाप करते हैं ऑर अपना 
छट पेट पाळते हैं । जब कोई पुरुषार्था 
(ose) ; AGT खड़ा होकर जनताकी आँखे 
(223 We A खोल देता है, इनके दुष्ट कर्मोका 
खातमा हो जाता है। परन्तु अत्यधिक हानि उन 
मनुष्योंसे होती हे जिन्हें धर्मके नामपर अधिकार मिले 
होते हैं, जिसके कारण उनके हृदयसे दीनताका भाव जाता 
रहता है । उनकी पूजा होती है जिस कारण वे मालिककी 
याद as जाते हैं। इनकी बात मानी जाती हे जिस 
कारण वे किसी नये भावको ग्रहण नहीं कर सकते । इनके 
हृदयमें सत्यकी खोज नहीं होती, ये सुबहके नये सूरजके 
चमस्कारको नहीं देख सकते ओर बहती हुईं नदीके 
बहावकी कल्पना नहीं कर सकते, ये लोग दस्तावेजी 
aus कायल होते हैं । जब धमकी बागडोर ऐसे 
अधिकारियोंके हाथमें आ जाती है तब बड़े-बड़े अन्याय 
होने लाते हैं, प्राणिमात्र दुःखित और व्याकुल हो जाते 
हैं, वर्षोकी तरक्की रकी रहती है । और एक बड़े परिवतेन- 
की आवश्यकता होती है । 


प्रायः ऐसे ही संकटके समय नास्तिकता या ईश्वर 
और mid अविश्वास और खण्डनकी तलवार विध्वंसका 
काम करती है । धर्मकी argat रोकनेवाले अधिकारियोँको 
हटाकर नये धार्मिक जीवनकी उस्पत्तिके लिये मार्ग साफ 
करनेके लिये धार्मिक संशयवाद या नास्तिकताका युग भी 
आवश्यक है । एक बार कूड़ा हटनेपर धमका नया इय 
और स्वरूप प्रकट होता है | संसारकी प्रायः सभी संस्थाओं- 
की बिगड़ी हुईं अवस्था और प्राणिमात्रके दुःखांको देखते 
हुए मुझे आश्रयं नहीं होता कि नास्तिकता बढ़ती जाती 
हे। हम लेखांसे और व्याख्यानासे किसी नास्तिको 
ईश्वरका उपासक नहीं बना सकते । संसारमें नास्तिकता- 
के मिटानेका एक ही उपाय है और वह यह है कि ईश्वर- 
उपासक सच्चा और सेवाका जीवन. व्यतीत करें और 
परिवतंनके लिये तैयार रहें । 


भारत ही नहीं, दूसरे देशोंमें भी यह बात फैली 
हुई है कि भगवान्‌ बुद्ध ईश्वरकी हस्तीमें विश्वास नहीं 
रखते थे । इस भ्रमका कारण यह है कि बोरछू-धर्ममें भी 
दो प्रकारके धर्मद्रोही हो गये जिनका मैंने ऊपर जिक्र 
किया है और जो भगवानूके बताये परिवर्तनके लिये तैयार 
न थे । और भगवानूकी बनायी हुई संघ, उस MZA 
जीवनसे जिसके द्वारा भगवान्‌ अपने GA भावोंकों संसार- 
के सामने दर्शाना चाहते थे, पतित हो गयी । भगवान्‌ 
बुद्धने ईश्वरताके भावको धर्म-स्वरूपमें वर्णन किया । इस 
धर्म-शब्दका जितना गूढ़ और मनोहर वर्णन बौद्ध-प्रन्थों- 
में किया गया है उतना किसी अन्य ग्रन्थमें नहीं मिळता | 
मगर भगवानूने यह शिक्षा दी कि इस भावका अनुभव 
अन्थोंके पढ़नेसे नहीँ होता, उसके लिये उपासनाकी 
आवश्यकता है । और यह उपासना एक सच्चे सेवकका 
जीवन है जिसकी पूर्ति भगवानूके बताये हुए अष्टांग मार्ग- 
पर चळनेसे होती है । 


जिस समय भगवानने भारत-भूमिपर अवतार छिया 
उस समय wih नामपर बहुत अन्याय प्रचलित थे । 
देवी-देवताओंको प्रसन्न SAB बहाने लोग मूक पशुओंका 
जीवन तिनके बराबर भी नहीं समझते थे । राजा बिस्ब- 
सारके asd भगवानूने स्वयं अपने आपको निर्दोष 
पझुओंकी रक्षाके लिये अर्पित करके aga दयाका सोता 
बहाया था । इस एक कमंमें जितना ईश्वर-भाव व्यक्त 
होता है उतना Beat उपदेशोसे नहीं हो सकता था | 

मूढ़ लोगॉका विश्वास था कि जिसप्रकार ऊँचे 
अधिकारियोंको रिश्वतके द्वारा अधम करनेके लिये खरीदा 
जा सकता है, उसी तरह देवताओंको भी धमकी रिश्वत 
देकर अधमेपर सही छाप लगा देनेके लिये राजी किया 
जा सकता है । ऐसी हाळतमें अच्छे धार्मिक जीवनका 
रहस्य लोग AS गये | ठीक इसी समय भगवान्‌ TAA 
अपने auga alae जीवनके द्वारा उपासना-मार्ग 
और धमके KA Maala सामने रखकर भनुष्य-जातिको 
नास्तिकताकी निराशासे बचाया | 


अगवानुने आत्माको एक नाश होनेवाळी वस्तु बताकर 
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शात सातव | TATTLE * 


हर एक प्राणीको निर्वाणका अधिकारी बताया | पर बौछ- 
mitt जिस वस्तुको आत्मा कहा है वह वह वस्तु है जो 
संस्कारों भर कर्मोके कारण एक दूसरेमें भिन्नता कर देती 
है और जो निर्वाणकी प्राप्तिपर नाश हो जाती है । इस 
MAS एक नष्ट होनेवाळा सम्बन्ध उस चस्तुसे है जो 
हर एक चराचर shad ब्यापक है, जो बोधिचित्त है, जो 
अपनी सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त होकर संस्कारों और कमौसे 
पैदा होनेवारे घेरोंको तोड़कर निर्वाण पद पाती हे । यह 
नश्वर सम्बन्ध Jagan स्थूळ और सूक्ष्म हो जाता है 
और छिन-छिनमें बदळता रहता है। भगवान्‌ बुद्धका यही 
भाव था जिसका श्रीशंकराचायंजीने वेदान्तके नामसे 
प्रचार किया | 


धामिक mitt drs बड़े-बड़े मनोहर वणन 


मिळते हैं । उनमें वेदान्तका नेति-नेति वर्णन सबसे ऊंचा 
माना गया है । मगर मेरा तो ऐसा विचार है कि भगवान्‌- 
का मौन, उनकी चुप और मुस्कान ही उसका सबसे ऊँचा 
और सच्चा वर्णन हे । यह तो निराकार भावकी महिमा 
है, पर भक्तोंकी इससे तृप्ति नहीं होती | वे लोग भगवान्‌- 
के साकार और सगुण स्वरूपके उपासक हैं जिसकी 
उपासना करके करोड़ों मनुष्य इस भवसागरसे तर गये | 

कल्याणसे मुझको बड़ा प्रेम है और जब कभी मित्र 
लोग मुझको पढ़नेके लिये उसके अंक दे देते हैं, में उनमें 
बहुत-से ऐसे भाव पाता हूँ जिनका उपदेश मेरे भगवानूने 
किया | मगर मैं भगवानूके साकार और सगुण स्वरूपका 
उपासक हूँ जिसका वर्णन कल्याणमें पानेको आँखें सदा 
प्यासी रहती है । 


—>O0—. 


इस्लाम-धर्ममें ईश्वर 


( लेखक-सैयद कासिमअ्रली विशारद, साहित्यालंकार ) 


रलाम-ध्के प्रवत्तंक हजरत सुहम्मदने 
अरबकी YA, जब कि वहाँ अन्धा- 
धुन्ध अत्याचार और अतिशय बीभस्स 
\ अनेतिकताका गहरा अन्धेरा छाया हुआ 
था, इंश्वरीय प्रेरणासे भलीभॉति 
4) आवश्यक सुधार ओर ईश्वरीय ज्ञानका 
NS प्रचार किया । उनके बनाये हुए नियम 
या मागे आज भी सबको खुदाकी 
सघी राह बता रहे है । इस्छामके कुछ सिद्धान्त Mi 
(१ ) ईश्वर एक है, सवंशक्तिमान्‌ है और निरा- 
काररूपर्मे सारे भूमण्डळका शासक है। 


( ९ ) उस परमारमाको छोड़कर दूसरेकी भक्ति और 
प्रार्थना कभी न करनी चाहिये | 

(३) वह खुदा तोबा करनेसे ( साफी मॉगनेसे ) 
सब कुसूर साफ करता हे । 

४ ) ame (dex) सब भले-बुरे कार्मोका aS 


देता है और रोज-कियासत अथवा souk दिन सबके 
पाप-पुण्यका दिचार करके विशेष फैसला करेगा। 


(७ ) परमेश्वरको गति ज्ञानी तरही साती, वड इस 
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संसारका शासक, पोषक और नियमपूर्वक चलानेवाला 
ईंइवर अदृश्य अतुछित शक्ति रखता है | 


उसकी ( खुदाकी ) आज्ञाएँ 

( १ ) नमाज़ ( ईश्वर-प्राथना )-प्रस्येक मनुष्य प्रत्येक 
स्थानसें पवित्र होकर प्रतिदिन पाँच बार अवश्य करें । 

नमाज्‌ हर हाळतमें सभी ख्री-पुरुप, राजा-रंक, अमीर- 
फकीर, बाळ-बृद्ध सबको अनिवार्यरूपसे पढ़नी चाहिये । 
जनससूहके साथ पढ़ना अति उत्तम है | मसजिदमें छोटे- 
बढ़े, अमीर-गरीब, रंग-कुरंग आदिका विचार नहीं करना 
चाहिये, वहाँ सभी लोग समान हैँ । सबका एक-सा sqa- 
हार होता हे तथा सब समान स्थानमें Se e 


(२) रोजा-खासकर वर्षमें रमजान नामक MBA एक 
सहीने सक दिनभर Teg, स्री-पुरुष mist निर्जल 
निराहार रहना चाहिये। और पूरा महीना रोजा रख 
उसके बाद इंदुलकित्र ( खुशीका भाग ) अदा करना 
चाहिये । इस उपवासी. maa. आस्माकी शान्ति ओर 
इंश्वर-भक्तिकी सहानताको घास होकर . प्रस्येक gier 
( ईमानदार ) fea रूपें अपना आदर्श प्रकट 
करता है । आज eas ये | = 4 


A 
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(३ ) जूकात-प्रस्येक सुस्लिमको अपनी आमदनीका 
चालीसवाँ भाग निकालकर दीन-हीन, अपाहिज और दुखी 
नर-नारियोंकी सहायता करनी चाहिये । 


( ४ ) madai मुसल्मार्नोको सालमें एक बार 
अपने मक्के-मदीने आदि पवित्र तीर्थ-स्थानोंका दर्शन करना 
चाहिये | उसके लिये भी एक दिन इंदुञ्जुहा (आदश 
त्यागका काळ ) सुकर॑र किया गया है । इस दिन संसारके 
सभी स्थानाँके थोड़े-बहुत प्रतिनिधि ge होकर अपने 
नैतिक विचार परोपकारी कार्यं और इँश्वरभक्तिके मागको 
सुइ और सुविश्ञाळ बनानेकी योजना रते हैं । 

( ५ ) कुरान-'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' पर विश्वास- 
कर अपने आदर्शपर चलना | 


इस्लाममें हर घड़ी पविन्नतासे इबादत बतछायी गयी 
है । अनेकों महान्‌ वेदान्ती ( सूफी ) और कई अळमस्त 
mate ‘ag ब्रह्म॑ की सिद्धिपर पहुंचकर देशका अतिशय 
कल्याण कर चुके हैं। सुस्लिम-मजहबर्मे फिलासफीके 
जो कुछ सिद्धान्त प्रकट हुए हैं वे सब स्वाभाविक संगठनकी 
प्रभावश्ालिनी शक्तिके साथ जुड़े हुए हैं ओर एकतामें केन्द्रित 
हैं; इस्लाममें एक खुदा, एक धमंग्रन्थ कुरान, एक पैगम्बर 
( ईश्वरीय प्रचारक ) अथवा TATA मुहम्मद, एक रास्ता, 
एक ही इबादत, एक भाषा, एक भूषण, एक भाव, एक 
रस्मरिवाज्‌, एक ही प्रकारकी मसजिद और एक कानून 
है । सब लोग एक खुदाको मानते हैं । सुस्किम-नाम-धारी 
मनुष्य किसी स्थानमें कैसी भी शिक्षा पाकर खुदाकी खु दाईको 
न माननेवाळा कठिनतासे मिलेगा । कोई दैनिक नमाज 
नहीं पढ़ेगा तो आठवें दिन जुम्मा ( छुक्रवार) को अवश्य 
मसजिदरमे जायगा या ated sab दिन तो अवश्य ही 
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नमाज पढ़ने जायगा और अपने भ्रम, भूल, पार्पोकी तोबा 
करेगा ( माफी माँगेगा ) | 

इस्ळामके सिद्धान्तमें खुदा सव॑ब्यापक, सर्वशक्तिमान, 
अजन्मा, अकृत्रिम, HEAT, अनोखा, अलबेला, अपरम्पार, 
कौतुकी, दयाळु, न्यायी, निराकार और निर्विकार है। उसकी 
मूर्ति, उसका चित्र या उसका रूप बनाकर पूजना उसकी 
अपकीति करना है । क्योंकि जब वह ra और pold 
aad व्यापक है तो उस एक भगवानूको दूसरे भगवान्‌पर 
चढ़ाना ठीक नहीं, इससे उसकी विश्याळताकी अनन्तशक्ति- 
पर आक्षेप होता है । जब खुदा हमसे जुदा नहीं है; ह मारे 
अन्दर है तो हम उसका भय रखकर AAA बच सकते 
Ba हिजरत ( असहयोग ) और शहीद होने ( वीरगति ) 
का मन्त्र प्रस्येक सुसलमानके रोम-रोममें इसीलिये Har 
गया है कि जहाँ अधर्म, अस्याचारका तम छाया हो वहाँ 
वह एकदम AST जाय और ईश्वरीय मार्ग,--ईश्वरीय 
भक्तिमें ga-ga अपने प्राण दे दे। उसकी यह वीर-गति 
अति आदरणीय है। परन्तु खुदा बुरे कार्मोंसे--पापोसे 
सदा दूर रहनेका आदेश देता है और gat, द्वेष, हिंसा, 
लोभ, मोह, काम, क्रोध, ATA बचे रहनेका मार्ग बताता 
है। खुदाके साम्राज्यमें खुदाका कुदरती कानून हमें हमेशा 
चेतावनी देता है और भूल करनेपर दण्ड भी देता है । हाँ, 
इस्लाममें खुदाकी इबादत हम ग्रहस्थीर्मे भी रहकर कर 
सकते हैं और जो इबादत हम करते हैं वही हमारे t- 
समाजके लिये भी है । इस्लाम मतमें खुदा अवतार नहीं 
लेता, वह अपने प्रिय भक्तांकी प्रार्थना सुनकर उनकी 
सहायता करता है ओर अपनी आश्चयेमयी प्रभासे समय- 
समयपर उन्हें दर्शन भी देता हे । वह अपने water 
खयाल सदा रखता है । 

x x x 


get कहे बिचारिके 


OOOO 


N 
प्रम-प्याला ¢ 
आठ पहर चौसठ घरी जन बुला धरु ध्यान । ¥ 
नहिं जानो कोनी घरी आइ मिले भगवान॥१॥ 
आठ पहर mas घरी, भरो पियाला प्रेम । y 
Y 


ge ema नेम॥२॥ 


जग आये जग जागिये पगिये हरिके AAI 
घुला कहै बिचारिके छोड़ि देहु तन धाम ॥ ३॥ -बुछा साहेब © 


* जो लोग हजुको जाते हें वे अपने हाथसे केवल एक ही कपड़ा तैयार करके पहनते हैं, वे किसी भी जीवको दु:ख नहीं दे 


सकते, यहाँतक कि अपने शरीरकी जूँ तक भी नहीं मार सकते। 
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सिख-धर्म ओर aa 


( लेखक--श्रीमान्‌ ज्ञानी लालसिंहजी बी० ए० ) 


wad ईश्वरवादी है । इसमें 
ईंश्वरके नीचे, सिवा गुरुक और 
किसीकी सत्ता नहीं मानी जाती । 
यह एक व्यावहारिक धर्म है। 
दूसरे शब्दोर्मे, यह धर्म सांसारिक 
रोगोंका धर्म हे, दाशनिकॉका 
नहीं । सिख-गुरुओने सांसारिक 
( गृहस्थी ) छोगोंमें रहकर उन-जैसा जीवन व्यतीत 
किया और उनको अपनी सरळ भाषामें वाणी उच्चारण की 
और हसप्रकार अपने ब्यक्तित्वका प्रभाव डाळकर उन्होंने 
छोगके जीवनको ऊँचा बनाया | 


ईश्वर क्या है ! 

सिख-धमेने ईश्वरके भिन्न-भिन्न नामोके MÄ कोई 
झगडा नहीं किया | भ्रीगुरु-पन्थसाह बकी चाणीमें रास, 
रहीम, अछाह, खुदा, गोविन्द और हरि genie अनेक 
नामोंका प्रयोग हुआ हे । उस अपार शक्तिके स्वरूपको, 
जिसे देश, काळ और भाषाके भेदसे भिन्न-भिन्न नामासे 
यादे किया जाता है—'आदि श्रीगुरु ग्रन्थसाइब? की 
पहली दो तुकोर्मे बतलाया है। सत्गुरु नानकदेवजी, 
. अपने प्रीतमको, 'निरंकार' ( निराकार ) कहकर सम्बोधन 
किया करते थे। उनके समयमें संसार साकार ईश्वरका 
इपासक हो रहा था। उन्होंने बतलाया कि साकार 
बिकारयुक्त होगा, इसलिये निराकार ही निर्विकार 

“रूप न रेख न रंग ko, Ag गुणते प्रभ भिक! 


उस निराकारको समझनेके लिये सतगुरुजीने उसका 
नह स्वरूप बतळाया है, जिससे शुद्ध अकाल पुरुष 


(इर ) का ऊँचा स्वरूप समझमें आ जाय और किसी - 


मकारका अम न रह जाय | वह स्वरूप यह है— 
“Nal सतत नाणु कती wee Gos निरबैर 
अकार मूर्ति अजूनी सेमे गुरप्रसादिः 


A 
(१ ) अकाल पुरुष एक है-- 
“एके सिमरो नानका जरु-थरु रहिआ समाइ |? 
दूजा काहे सिमरीए ay ते मरि aga 
प्राण अधार मीत साजन प्रभ एके VAALI 
सम ते ऊचा ठाकुर नानकका बार-बार नमसकाऐे | 
A 
(2) भकाल-पुरुप सत्त है-- 
“रूप सत्त जाका सत्त असथान! 
(३) अकाल-पुरुपका नाम-रूप-- 
नामके धोर सगळे जंत । नामके घारे खंड ब्रह्मांड । 
नामके घोर सिमृत बेद पु रान । नामके घारे सुनन ग्यान घिआन | 
नामके घारे आगास पातारु । नामके भारे सगरू आकार | 
नामके घारे पुरीआ सभ भवन | 


(४) भकाल-पुरुष कत्ता है। तमाम सृष्टि उसीको 
रची हुई t 


कक्का कारन कती सोऊ a 
x x x x 
सभ तेरी कुदरत तू कादिरु कती 
(५) अकाल-पुरुषका पुरुष स्वरूप-- 
“एका पुरुख सबाई नार? 
(६ ) अकाळ-पुरुष निर्भय है-- _ 
“नानक Ros निरंकार होर केत राम Tae. 
aas किसिआ सिर रेख, नानक निरभउ निरंकार सच एक? 
Co) अकाल-पुरुष ae (शत्रुतासे रहित) है-- 
‘PRAT अकारू मूरत? 
( ८ ) भकाछःपुरुष सरता नह 
FS रहत अनुकार सरूपा) 


JA 


(१०) अकाल-पुरुष स्वतःप्रकाश है । अपने आप 
हुआ है । उसे बनानेवाला कोई नहीं है-- 
थापिआ न जाइ कीता न होइ 
आप आप निरंजन सोइ 
बस, इसी प्रकार गुरुसाहबानने श्रीगुरूप्रन्थसाहबर्मे 
gawd ओर भी अनेकों गुणोंका वर्णन किया है। जैसा 
कि--वह सर्वशक्तिमान्‌ है, न्यायाधीश है ओर उसका भय 
सबके ऊपर है इुश्यादि । 
ईश्वरके ये गुण किसी अन्य देव, देवी, पीर-पैगम्बर 
आदिमें नहीं हैं और सिख केवळ उसी एककी ही 
उपासना करते हैं । 


ईश्वर प्राप्ति 
सिख-धर्में ईश्वर-प्राप्तिका सबसे बड़ा साधन भक्ति 
माना गया है | जब मनुष्य भक्तिमें लीन हो जाता है तो शेष 
सभी गुण--जैसे--लो कसे वा, देशसेवा ओर प्रभुकी आज्ञामें 
रहना इत्यादि स्वयं ही आ जाते हैं | लिखा है-- 
“AR रे भर्गतिहीन काहे जग आया? 
“नानक बिन भगती जग बउराना, साचे शब्द मिलाई ।' 


परन्तु सिख-धर्ममें इश्वरकी भक्ति भी अन्य aati 
कथित भक्तिसे कुछ विळक्षण प्रकारकी है । श्वास-धासपर 
ईइवरके गुणोंका गान करना, सदा उसे याद रखना और 
स्मरण करना ही सिख-धमेमें ईइवरकी भक्ति है | भक्तिभाव- 
की जड़को सदा हरी-भरी रखना अट्यन्तावश्यक है और 
उसका सर्वोपरि साधन हरिकीतंन है-- 


हरि कीर्ति साघसंगत है, सिर करमनके करमा । 
मगति माइ हरिकीतैन करीऐ, जपि maa नानक निसतरीऐ॥ 
बिन सिमरन कूकर हरकाया। साकत लोभी बंधन पाया ॥ 


मलुष्यका आत्मा उस अकाळ-पुरुष परमारमाका अंश 
है. । जबतक यह अपने स्रोतसे सम्वन्धित रहता है, 
तबतक बळवान्‌ और fds रहता है । उससे पृथक 
होकर दुःखों और संकटोंमें wa जाता है, इसलिये सदैव 
सुखी रहनेका उपाय केवळ उस परमात्मासे जुड़े रहना 
ही है । जुड़े रहनेका उपाय केवळमात्र उस प्रभुसे प्रेम 


३७७ 


करना और अपने अस्तित्वको उसके प्यारमें भुला देना है । 
भक्ति-भावसे उस ईश्वरका इवास-इवासपर स्मरण करनेका 
अमोघ उपाय प्रेम है। सिखोंका gaara 'वाहियुरु' शब्द 
है, पर जिस समय रसनाद्वारा इसका जाप होता हे उस 
समय ध्यान उसी अपार शक्तिका होता है, जिसे कि 
गुरुप्रस्थसाहबमें कई ama याद किया है । 


सिख-धमंके अनुसार परमात्मा सर्वत्र प्रकाशमान है, 
इसलिये उसको पानेके लिये saat घूमना, पहाड़ोंकी 
कन्द राओंमें बेठना या तीर्थादिमें अमण करना व्यथं है | वह 
समीप-से-समीप और हाजरा-हजूर है | पुरुषके भीतर- 
बाहर वही बस रहा है इसलिये सिख परमार्माको अपने 
भीतर ही g gar है-- 


“सभ किछ घर महि बाहरि नाहीं | बाहरि टोळे सो भरम aren 
मन कर हले मेरे प्रीतमा हरि रिदे भाळ भलाइ । 
मन कर हहे मेरे प्यारिआ बिच देही जोत समाक p 


बस, स्मरणद्वारा ही सिखके भीतर ata उसकी 
याद बनी रहती है। वह प्रत्येक कार्य करता हुआ यह 
समझता है कि ईइवर मेरे कार्योंको देख रहा है, इसलिये 
वह वही कार्य करता हे जो ईइवरको भले wit | अर्थात, 
वह इंश्वरकी आज्ञामें चलता हे और उसकी ga ही 
आनन्दित रहता है-- 


तन मनु धनु सम सउंप गुरु कठ हुक्म AR पाईऐ। 

कहु नानक जिन हुकम पछाता, प्रभसाहिबका भेद तिन जाता| 
A. ALS 

अमृतवाणी sau हरिजसु, fet vä तेरा भाना राम । 


स्मरण रहे कि, Raadi भक्ति और स्मरणके 
अतिरिक्त अन्य झुभ कमे कोई विशेष महत्व नहीं रखते | 
परमात्माकी थादके बिना झुभकम तो मनुष्यको 
अहंकारी बना देते हैं ओर सदा गिरा देनेका खतरा रखते 
हैं। इसलिये इंइवर-प्रास्तिका केवलमात्र साधन “एकस 
सिउ लिव छाए? हे । अर्थात्‌, अपनी दुत्तिको सदा उस 
एकके साथ लगाये रखना हे | उसका स्मरण करे, उसे 
याद Ta और इसप्रकार उस अपार शक्तिसे जुड़ा रहे। 


( अनुवादक-श्रीयुरांदित्ताजी खन्ना ) 
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थियॉसफीमें इश्वर 


( लेखिका-- श्रीमती सोफिया वाडिया ) 


मुगा यॉसफी-मत इईश्वरके सगुण एवं 
मानवीय gta युक्त स्वरूपका 
निषेध-खण्डन करता है,हसीसे इसके 
अनुयायियोंकी wht नास्तिक कहते 
हैं। मेडम एच० पी० ब्लावट्स्की 
(Madame H. P. Blavatsky) 
ने, जो थियॉसफी-मतके सभी सच्चे 
अनुयायियोंकी गुरु हैं, अपने ‘Secret Doctrine’ 
नामक ग्रन्थकी पहली जिल्दके पष्ठ २७९ पर लिखा है-- 


tag गुह्य सिद्धान्त (Secret Doctrine) निरीश्वर- 
वादका उपदेश नहीं देता । हिन्दू लोग मूर्तिपूजा अथवा 
सगुण ईश्वरको न माननेवालेके लिये 'नास्तिक' शब्दका 
प्रयोग करते हे । इसी अर्थमें हम यह कहते हैं कि यह 
Rara भी अनीश्वरवादका उपदेश करता है। इस auti 
हम प्रत्येक रहस्यचादीको नास्तिक कह सकते हैं ।” 


इस प्रसंगमें Fea ब्लावट्स्की ने इस बातको स्पष्ट 
कर दिया है कि थियॉसफी dah कौन-से स्वरूपको 
नहीं सानती ओर साथ ही यह भी बता दिया है कि 
हिन्दू छोग भो वस्तुतः इंश्वरके इस स्वरूपको नहों मानते । 
Ra अथवा धातुनि्मित मूर्तिकी ही पूजा हिन्दू-घर्ममें 
नहीं हे adas एवं अव्यक्त-जीवनके सारतत्त्वको 
प्रकट करनेवाळी अथवा जीवनको किसी विशिष्ट शक्ति 
अथवा अवश्याविशेषको अभिव्यक्त करनेवाली सूतिका ध्यान 
एवं पूजन करना प्रकृतिके eee vad uw 
अभिष्यक्तिके सारभूत रहस्यको समझनेकी चेष्टा करना है | 
अतः aa हिन्दुओको मूतिपूजक कहना उतना ही भ्रम- 
ase है जितना थियॉसफी-सतके सच्चे अनुयायियोंको 
नास्तिक बतलाना ! 


इसके अतिरिक्त सेडस ब्लावट्स्की कहती हे कि 
थियॉसफी-मत प्रकृतिके अन्दर एक निरपेक्ष दिब्य-तत्त्वकी 
आवश्यकताको सिद्ध करता है । जिसप्रकार वह सूर्यका 
निषेध नहीं करता, उसी प्रकार वह Sever भी निषेध 
नहीं करता | अन्तरंग सिद्धान्तने प्रकृतिके अन्दर इंश्वरका 
कभी निषेध नहीं किया कौर न उसने निरपेक्ष एवं अमूत्त- 
तत्त्वके AAT कभी आनाकानी ही की । हाँ, एकेश्वरचादी 


कहलानेवाले धर्मोमें Paar जो स्वरूप माना गया है 
वह उसे मान्य नहीं है, उनके इश्वर मनुष्यकी ही ak 
एवं प्रतिकृति हैं और इसप्रकार उन्होंने उस अज्ञेय-तत्त्व- 
का तिरस्कार एवं उपहास-सा ही किया है। ( देखिये 
Secret Doctrine Vol. I. Page XX.) 
थियॉसफी किसप्रकारके saver निराकरण करती 
है? जो लोग ईश्वरको मूर्ख सन्तान उत्पन्न करनेवाला 
सवंविचेकी पिता, सरवहीन मानवोकी सृष्टि करनेवाला 
सर्वशक्तिमान्‌ शासक, दीन, असहाय, दुखियोंको उत्पन्न 
करनेवाला अतिशय दयाळु व्यवस्थापक, दुराचारी aal, 
ब्यभिचारियों एवं चोरोंको पैदा करनेवाला ada सष्टिकर्ता 
एवं शौचाचारविहीन व्याधिग्रस्त स्वार्थान्ध जीवॉका 
रचयिता परमपावन प्रेमी मानते हैं ये थियॉसफीके मतमें 
tae तिरस्कार ही करते हैं । इसप्रकारके सुष्टिकर्ताको 
मानना बुद्धिको गिराना एवं सदाचारको दूषित करना है । 


अब हमें यह देखना है कि थियॉसफी इश्वरका 
कैसा स्वरूप मानती 2 ? थियॉसफीके na ईश्वर 
एक, सर्वव्यापक, सनातन, अपरिच्छिन्न एवं अविकारी 
तत्त्व है जिसके लिये इम Shaq शब्दका प्रयोग कर 
सकते हैं । Agam ही उसका प्रधान लक्षण है। 
थियॉसफी इस बातपर जोर देती है कि निर्गुणताको ही 
थियॉसफीके अध्यात्मवादका मुख्य सिद्धान्त स्वीकार 
करना चाहिये | इस बातको सिद्ध करनेके लिये सेडम 
Aas SAAT SE अवतरण दिये जा सकते हैं | 
परन्तु इस समय तो हमें थियॉसफोके 


ine eas द्वारा निरूपित 
Tan ही कुछ दिग्द कराना 


à 
ह्‌ । 


बननेका अभ्यास करते हें 
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उनके आचरणोंपर गम्भीर विचार करनेसे निगुणताका भाव 
समझमें आ सकता है । सच्चे जीवन्झुक्त पुरुष अहंकार- 
शून्य होते हैं, गुरु ज्ञानी! कहलानेके अधिकारी वास्तवमें 
वे ही हैं। ये सचे गुरु अपने शिष्योंको शिक्षा एवं उपदेश 
देनेके लिये जिस पद्धतिका अनुसरण करते हैं उसके द्वारा 
उनको धीरे-धीरे और क्रमशः भहंकारशून्यताकी अवस्था 
ma करनेमें सहायता मिळती हे । साधारण Aaa 
जीवात्मा agaa होकर महास्माके पदपर पहुँच जाती 
है । ये महात्मा इंश्वरतुल्य होते हैं, इन्हें हम दिव्य मानव 
कह सकते हैं । ये स्वयं अहंकारशून्यताके स्थूल एवं 
सजीव चित्र अथवा मूर्तियाँ होती हैं और इनकी जीवन- 
सरणि उसका अमूत स्वरूप होती है उनकी स्थिति उन 
श्रीकृष्णके अन्दर होती है, जिन्हें जगतका आधार 
( जगन्निवास ) कहा गया है। परम पदपर प्रतिष्टित होते हुए 
भी वे सदैव सर्ग-क्रियामें सक्रिय सहायता देते रहते हैं । 
अतएव यह बात बिल्कुल ठीक है कि गुरु-कृपाके बिना 
ani नहीं हो सकती | ईसाई योगी भी यही कहते 
हैं कि ga (ईसामसीह) की सहायताके बिना पिता 
( परमेश्वर) की उपलब्धि नहीं हो सकती | 


थियॉसफीके wat God, Logos, ईश्वर, 
Master Adept ( ज्ञानी ) एवं महात्माका 
क्या स्वरूप हे इस avarad जनतामें बहुत अम 
फैला हुआ है, अतएव हमें इन अप्रासङ्गिक बार्तोका 
उल्लेख करना पढ़ा | जो लोग थियॉसफीके सच्चे सिद्धान्त- 
की वास्तवमें जिज्ञासा रखते हों, उनसे मैं प्रार्थना करूंगी 
कि वे मेडम व्लावट्स्कोके ग्रन्थोंका अध्ययन करें, क्योंकि 
थियॉसफीके आधुनिक सिद्धान्तोंके आधार वे ही हैं। जिस- 
प्रकार श्रीकृष्णा असली सन्देश जानना हो तो स्वयं 
गीताको पढ़ना चाहिये, उसके भाष्यों और रीकार्ओके 
पढ्नेसे श्रीकृुष्णका वास्तविक अभिप्राय समझमें नहीं आ 
सकता, इसी प्रकार थियॉसफीके सिद्धान्तोंसे अवगत होने- 
के लिये मेडम ब्लावट्स्कीके मूळ ग्रन्थोंको पढ़ना चाहिये, 
उनकी ब्याख्याओं, विधृत्तियों, एवं टीकाओंसे काम 
नहीं चछता | 


अब हमें यह देखना है कि थियॉसफी हमें ईश्वरके 
विषयमें क्या सिखाती है? थियॉसफी वास्तवमें 'ब्रह्मविद्याः 
का ही नाम है अतएव उसके सिद्धान्त एवं उपदेश वही 
हैं जो वेदों, softest तथा महृर्षि ब्यासम्रणीत ब्रह्म- 
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सूत्रोर्मे पाये जाते हैं और भगवद्गीता जो इन सब म्रन्थॉका 
सार है, ब्रह्मविद्याका प्राण ही है । उसके अन्दर राजविद्या 
अथवा गुह्यविद्याका उपदेश दिया गया है, गीताके उपदेशों- 
में तथा मैडम ब्छावट्स्कीके अन्तरंग उपदेशोमें बड़ा MEZA 
है । बात यह है कि उपयुक्त महिलाने आधुनिक युगके 
लिये भगवद्गीताके उपदेशोंको ही दोहराया है । 


थियॉसफी gars दो प भानती है--एक तो वह 
जो इस व्यक्त जगतूसे अतीत है इसे थियॉसफीकी भाषार्मे 
Be-ness (सत्तामात्र ) कहते हैं। ईश्वरका दूसरा रूप 
वह है जो प्रकृतिर्मे ओतप्रोत है, इसे Be-coming 
(व्यक्तरूप) कहते हैं । 

थियॉसफीमें जिसे Be-ness कहा गया है seat 
दार्शनिक कूटस्थ (Absolute) कहते हैं और हिन्दू 
maa कहते हैं एवं उसका स्वरूप निगुण अर्थात्‌ go- 
रहित माना गया है | Be "coming अर्थात्‌ ईश्वरका व्यक्त 
रूप वह है जिसे ब्रह्मका निःश्वास अर्थात्‌ जीवन कहते हैं 
ओर जिसका स्वरूप अविच्छिन्न गति,अपरिच्छिन्न देश एवं 
अनन्त काल है । उपनिषट्रॉके “तव्‌? और "एतत्‌? शब्द 
मैडम ब्लावटूस्कीके ‘Be-ness’ और ‘Be-coming’ E 
पर्याय हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्रीतामें अपने इन्हीं 
दो स्वरूपोंका वर्णन किया है । (देखिये गीता अ० १० 
to ४२) 


व्यवस्था जीवनका स्वरूप है । इस व्यवस्थाके कारण 
ही जीवन क्रिया, देश एवं काळ इन तीन रूपोर्मे अभिव्यक्त 
होता है । इस ब्यवस्थाके कारण ही जीवन अव्यक्त अवस्था- 
को प्राप्त होता है । व्यवस्थाकी प्रेरणासे जागृत होनेपर 
जीवन क्रिया, देश एवं काळरूप विश्वको अभिव्यक्त करता 
है । क्रिया, देश YA काळ अभिव्यक्तिके समानाधिकरण हैं, 
इश्वर अथवा परमाणु, शक्ति अथवा रूप, स्थूळ जगत्‌ 
अथवा सूक्ष्म जगत, जीवनके ये तीन स्वरूप क्रिया, देश 
एवं काळकी अभिव्यक्ति हैं, जिन्हे सारी त्रिमूतियोंकी योनि, 
परम त्रिमूर्ति कहते हैं। जीवनकी स्वरूपभूत व्यवस्थाका 
नाम कमे है जो कारण एवं कार्यके रूपमें व्यक्त होता है, 
अथवा जिसे कार्य-कारण-भाव कह सकते हैं। एक रजः- 
कणसे लेकर ATTA gaas संसारमें जितने भी व्यक्त 
पदार्थ हैं वे सब क्रिसी-न-किसी कारणके कार्य हैं और उनसे 
अन्य कार्यीकी उत्पत्ति होती है । भगवद्गीता (८।३) में 
भूतग्राणियोंको उत्पन्न करनेवाली तथा उनकी सत्ताको 
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कायम रखनेवाली प्रवृत्तिको कम कहा गया है | व्यवस्थासे 
ही सृष्टिकी उत्पत्ति अर्थात्‌ जीवनकी अभिव्यक्ति ( प्रभव ) 
होती है और उसीसे उसका संहार अर्थात जीवनका तिरो 
आव (प्रलय) होता है। सीसे श्री कृष्णने भगवदीता (५। ७) 
में कहा है-कह्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिमें Vtz आते 
है और अगले werd प्रारम्भमें उन्हें में फिर उत्पन्न करता 
EIS 

इससे यह सिद्ध हुआ कि इश्वर स्वब्यापक जीवन 
है, सबंशक्तिसम्पञ्न व्यवस्था हे | जीवन एवं व्यवस्थाके 
eat इश्वर सर्वत्र एवं सवदा क्रियाशील रहता है। 
विश्वका सञ्चालन यरच्छासे अथवा काकताळीय न्यायवत्‌ नहीं 
होता और न वहाँ किसीकी मनमानी अथवा स्वेच्छाचारिता 
ही चलती है । प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक शरीरमें, AJAB 
प्रत्येक व्यघहारमें व्यवस्था अनवच्छिन्नरूपसे काये करती 
रहती है। देवताओं एवं देवियों, मनुष्यों एवं ऋषियों सभीके 
अन्दर व्यवस्थाका ही साम्राज्य है। देवताओंका देवध्व, 
मनुष्योंका मचुष्यश्व एवं ऋषियोंका कषित्व इसीके आधार- 
पर स्थित है । मेडम व्छावटूस्कीने Secret Doctrine 
(Vol. I, pp. 274/75 ) में छिखा है-- 


'निर्जीव अथवा प्रज्ञाहीन प्रकृति कोई वस्तु नही है, 


क्योकि ब्यवस्था विवेकशून्य अथवा अचेतन नहीं हो सकती। *'* 


विश्वका सञ्चालन एवं नियमन भीतरसे बाइरकी ओर होता 
है । eo Raa aaea, नियमन एवं धारण-पोषण 
करनेवाली meis अनन्त भेद एवं श्रेणियाँ हैं, TAHA 
प्रस्येकको BLAME काये अवश्य करना पडता है भोर 
उन्हें हम चाहे जिस नामसे पुकारे, चाहे उन्हे भ्यान-चोहान 
कहें अथवा देवदूत कहें थे सारे-के-सारे कर्मकी व्यवस्था एवं 
विश्वके नियमोंका aaea करनेवाले हैं और इसी अर्थमे 
इस उन्हें दूत अथवा सम्देशवाइक कह सकते हैं । vad 
ज्ञान एवं बुद्धिमे परस्पर महान्‌ अन्तर है और उनके 
amet यदि हम यह कहें कि वे विशुद्ध आस्माएँ हैं और 
उनके अन्दर पासि Naman भी नहीं है, अतएव चे 
कालातीत हैं तो छोग यह कहेंगे कि यह हमारी कल्पना- 
मात्र है ९ 
_ > इससे दो बाते सिद्ध होती हैं जिनको हमें पूरी तोरसे 
z _समझ Sat चाहिये-- a 
सबंभूतानि तेय प्रकृति यान्ति माभिकाम (| 
nagi pak aaa Rast i 
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(५) इश्वर सर्वव्यापक है । उसका निवास AFTE- 
लोकमें ही नहीं किन्तु एथ्वीपर भी है। वह केवल भक्तोके 
हृदयागारमेँ अथवा तत्वदर्शी सुनियोके मस्तिष्कसें, एवं 
याजकके अंगॉमे ही नहीं रहता, किन्तु पापी, अज्ञानी, 
स्वार्थपरायण एवं रोगग्रस्त मनुष्योंके अन्दर भी उसका 
निवास है | उस जीवनके हाथ, पाँव, नेत्र, शिर, सुख एकं 
कान सर्वतोमुख हैं । & 


(२) ईश्वर अन्तर्यामीरूपसे विश्वका सञ्चालन एवं 


नियमन करता है । स्फटिककी सुन्दर आकृति सोंचेमें 
ढली हुई-सी प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवर्मे उसे कोई 
बाह्य सत्ता साँचे में ढाळने नहीं आती, पुष्पर्मे रंग अथवा 
गन्ध कहीं बाइरसे नहीं आता, पक्षीको डड़नेकी 
शक्ति कहीं बाहरसे प्राप्त नहीं होती ओर AJAB JA 
एवं अशुभ घृत्तियाँ, छूटने अथवा उत्सर्ग करनेकी प्रवृत्ति 
बाहरसे नहीं आती | सारी सृष्टि एक विकासकी क्रिया है, 
प्रत्येक आकारकी वृद्धि, प्रस्येक ब्रह्माण्डका विस्तार उस 
आकारके अन्दर रहनेवाले जीवनके स्पन्दसे ही होता है। 


उपयुक्त दो मूल-सिद्धान्तोंसे हम तर्कके आधारपर 
इस निर्णयपर पहुंचते हैं कि एक जीवन ही असंख्य 
at प्रतिभासित होता हे । जढ़ एवं चेतन्यकी, प्रकृति 
एवं पुरुषकी वास्तवमें भिन्न अथवा विलक्षण सत्ता नहीं 
है, वे एक ही जीवनके दो स्वरूप हैं ओर प्रकृतिके समस्त 
रूप जीवनके ही रूप हैं। उपनिषदोंका यह उपदेश कि 
“सबके अन्दर एक ही merd, किन्तु सबके अन्दर 
उसकी अभिव्यक्ति समानरूपसे नहीं होती! इसी बातको 
बताता है | 

जीवनके त्रिगुणातीत स्वरूपके विवेचनके बाद हमने 
उसके त्रिगुणमय स्वरूपका विचार किया और अब हमें 


मनुष्य-जातिके अन्दर जीवनकी ओतप्रोतताका विचार 
करना है। 


सानव-जातिमें चेतन्यके aaa विमश-शक्ति उत्पन्न 
होती है अथात्‌ चैतन्यको dar हो जाता है। जंगली 
मचुष्यसे छेकर - aaa *सनियोतक सबके अन्दर 
आए्मविमशेक ज्ञान रहता है, उन सबके अन्दर “मैं हूँ? 


स॒वेत:पाणिपाद तत्सवेतों उक्षिशिरोमुखम्‌ i 
ARE WS ` तिष्ठति | 


(जीता १३।-१३ ) 
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यह कहनेकी शक्ति विद्यमान रहती है । अन्य प्राणियोंकी 
तरह मनुष्योंमें wt यही नियम लागू होता है और उसका 
व्यापार भी हसी तरह अथात्‌ Mara बाहरकी ओर 
होता है । 'मै? अथवा 'अहम्‌? का निवास मनुष्यके अन्दर 
होता है ओर उसकी शक्तियां तथा क्षमताओंका विकास 
gat प्रकार होता है Karen बीजसे gaat उत्पत्ति 
होती है । अथवा कलिका पुष्पके रूपमे प्रस्फुटित होती है। 
अतः हमें अपने दोष एवं दुगुण किसी दूरवर्ती छोकमें 
रहनेवाले sua नहीं मिले, वे सब हमारे अन्दरसे ही 
aeda हुए हैं। यही हाळ हमारे agul एवं 
शाक्तियोंका है । 

तब हम ईश्वरको कहाँ हूँ हें ? वह तो हमारे अन्दर 
ही है । फिर यह बाह्य जगत्‌ जो हमें दिखायी देता हे क्या हे 
यह केवल HAA मनुष्यके ज्ञानका साधनमात्र है, MA- 
की शक्ति तो मलुष्यके अन्दर ही रहती है। Aita 
सहायतासे हम सूर्य एवं चन्द्रमाके प्रकाशको देख पाते हैं, 
मनकी सहायतासे हम विश्वकी रचनाको समझनेमें समर्थ 
होते हैं, समुद्रतटपर पढ़े हुए कंकड एवं आकाइामें स्थित 
असंख्य छोकोंकी सुपुमाका अनुभव हम gN कर 
सकते हैं कि हमारे अन्दर सौन्दयंका विकास हो रहा है । 
अधिक क्या, इस महान्‌ विश्व अर्थात्‌ जगत॒के आन्तरिक 
रहस्यको हम इसीलिये समझ पाते हैं कि हमारे हृदयके 
अन्दर हम उस रहस्यको समझ चुके हैं क्‍योंकि cata 
प्रस्येकके अन्दर एक सूक्ष्म जगत्‌ अळग-अळग हे । विश्वमें 
अभिव्यक्त होनेवाली प्रकृतिकी सारी झक्तियाँ एवं 
क्षमताएँ वास्तवमें मनुष्यकी ही शक्तियाँ एबं क्षमताएं 
हैं, मनुष्य विश्वकी एक छोटी-सी प्रतिकृति ही तो हे। 
feat एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो age अन्दर न 
हो । मनुष्य प्रच्छन्न ईश्वर हे, वह ईश्वरस्वकी ओर क्रमशः 
अग्रसर हो रहा है। 

अतः आत्मनिरीक्षण करनेपर हम अन्तमें अपनी सत्ता- 
की तहतक पहुँच सकेंगे और तब हमें यह विदित होगा 
कि हमारी सत्ताका केन्द्र और सारी afeat केन्द्र वास्तचमें 
एक ही है, क्योंकि यह ऊपर बताया जा चुका है कि पुरुष 
और प्रकृति एक ही है। तब हमें इस महत्तमं विपयका 
अनुभव कब होगा ? 


अनुभूतिके जिस मार्गपर मनुष्यको विवेकपूर्वंक एवं 


- झ्रावधानीके साथ sem चाहिये उसका वर्णन ‘The 


Voice of the silence’ ( MTAMA नाद ) नामक 
पुस्तकें मिळता हे, मैडम ब्लावट्स्कीने उन कतिपय छोगंकि 
लाभके लिये जिन्हें वह पुस्तक समपिंत की गयी ई उसका 
भापान्तर करके उसपर अपनी ओरसे टिप्पणियाँ भी दी 
Bi यह छोटी पुस्तक कई भागोंमें विभक्त है और ory 
अर्थात्‌ चेलेंके दैनिक उपयोगके लिये संकलित की गयी है । 
salè कुछ पर्योका सारांश नीचे दिया जाता है । देखिये 
गीताके ST उसके उपदेश कितने मिळते-जुळते हैं । 

(१ ) कितने शोककी बात है कि सभी भलुष्योका 
Mayes सम्बन्ध होते हुए भी अर्थात्‌ उनकी उस परमास्मा- 
से भभिन्नता होनेपर भी वे उस ‘area’ से कुछ भी लाभ 
नहीं उठाते | 

ag अवतरण हमें साधनकी पदहली सीढ़ी बतलाता हे । 
अधिकांश नर-नारी इधर-उधर भटकते हुए अपनी जीवन- 
arate समाप्त कर देते हैं, किन्तु यह नहीं समझ पाते कि 
मनुष्य एक पथिक है और वह उस गुप्त गुहाकी यात्रा कर 
रहा है जहाँ ईश्वरका निवास है । हमारा हृद्य ही वह 
गुहा है , ईश्वरका हमारे ega निवास है. इस बातको 
जान लेना साधनकी पहली सीढ़ी है । ऐसी अचस्थामें 
हमें दो कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, एक तो 
Sava सत्ताके निपेधका और दूसरे इश्वरको बाहर 
हूं इनेका। जीवन एवं व्यवस्थाकी सत्ताको अस्वीकार करने- 
वाळा अथवा जीवन और व्यवस्था भीतरसे बाहरकी ओर 
प्रसारित होती 2 इस बातका निपेध करनेवाला शास्त्र 
आधिभौतिक ही है, चाहे उसका विषय विज्ञान, दर्शन 
अथवा aa कुछ भी हो। अतः हमें इस बातको समझ 
लेना चाहिये कि इमलोग यात्री हैं और हमारे हृदयरूपी 
गुहामें vedas इश्वरका साक्षास्कार ही हमारा गम्य- 
स्थान है | 

( २ ) गुरु तो अनेक हैं किन्तु “आलय? अर्थात्‌ प्रधान 
आस्मा अथवा परमात्मा एक है । जिसप्रकार उस परमात्मा- 
का आलोक तुम्हारे अन्दर निवास करता 2 उसी प्रकार 
तुम उसके अन्दर निवास करो । जिसप्रकार तुम्हारे सहचर 
उस परमात्माके अन्दर निवास करते हैं उसी प्रकार तुम 
उनके अन्दर निवास करो | 

“आलय? ( प्रधान आत्मा ) आत्मा अथवा RAAT- 
का ही ma है। प्रत्येक सनुष्यके अन्दर उसका प्रकाश 
होता है और इसप्रकार वह उस परमारमाके साथ एंकता- 
का ward स्थापित कर सकता है। 
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यदि इश्वर हमलोगॉरमेसे प्रस्येकके अन्दर विद्यमान 
है तो वह उस सर्वव्यापक sister ही स्वरूप होना 
चाहिये । हम रश्मिकी सहायतासे उस प्रकादाके IKA- 
स्थानको पा सकते हैं meta रश्मि आविभूत होती है। 
हमारी आसमा ही वह रश्मि है और जिस समय उसे यह 
ज्ञान हो जायगा कि A उस सूयंसे अभिन्न हुँ जिसका मैं 
अंश हूँ ! उसी समय चह महास्माओंकी ARH पहुँच 
जायगी, सरणशील प्राणी अमर हो जायगा, मनुष्य ईश्व- 
रत्व प्रास कर लेगा और याघ्राका अन्त हो जायगा | 


अतः हमारे लिये यह जान Sar आव्यक है कि 
सुक्त होनेकी शक्ति हमारे ही अन्दर विद्यमान है, आळोक- 
रश्मि ही वह मागे है जो हमें उस आध्यात्मिक सूर्यके 
निकट पहुँचा देती है जिसे हम श्रीकृष्ण, इंसामसीह, 
अहुरसजद, अथवा भवलळोकितेइवर इत्यादि नामोंसे पुकारते 
हैं। अब प्रश्न यह होता है कि उस आलोकमार्गपर 
चलनेकी शक्ति किसप्रकार प्राप्त हो । आस्म-निर्भरता एवं 
आत्स-विश्वाससे ही हम उस शक्तिको प्राप्त कर सकते हैं । 
जो मनुष्य दूसरोपर निर्भर करता है, दूसरोंके भरोसे 
रहता है वह उस min नहीं चळ सकता। जो छोग 
दूसरोपर निर्भर करते हैं वे अन्धकारके mid जाते हैं 
जहाँ दुःख-ही-दुःख है। इसीकिये मनु महाराजने हमें यह 
उपदेश दिया है कि परवशता दुःख एवं शोकका सूल है 
और स्वाधीनता सुखका मूल है | किन्तु उपयु क्त अवतरण- 
में हमें परस्पर सहायताका भी उपदेश दिया गया है । 
जो छोग परस्पर सहायता अथवा सार्वभौम आतृभावके 
महत्वको न समझते हुए केवल aaa होते ह 
वे अहंकार एवं विनाशके mist अहण करते हैं । अतः 
हमें चाहिये कि इम दूसरोंके अन्दर भी परमास्माको देखें 
और उसकी पूजा करें । इच्छाको स्वतन्त्रता प्रस्येक नर- 
mist जन्मसिद्ध अधिकार है और emia feta 
यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरोंको दवाकर अपने 
अनुकूल anal इतना ही नहीं, हमें यह भी सीखना 
चाहिये कि किसीकी इच्छाके विरुद्ध अथवा उसके अनजान- 
में उसके संकरुपको न बदलें | इस fiend हस लोगॉर्मे- 
Ras ATA अहंकारशल्यताका अभ्यास कर सकता 
' है। इसके लिये हसे अपने दके sr उपेक्षा अथवा 
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एवं सेवाका साधन बनाकर हम इसका अभ्यास कर 
सकते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि हमें इस an- 
को भी समझना चाहिये कि जिसप्रकार हम दूसरोंकी 
सहायता करते हैं उसी प्रकार दूसरे छोग भी हमारी सेवा 
एवं सहायताके साधन बने हुए हैं। हमलोरा सब 'दरिद्र- 
नारायण! हैं, व्याधिग्रस्त देवता हैं, हममेंसे किसीमें एक 
दोष है तो दूसरेमें दूसरे ही प्रकारका हुगुंण है, कोई 
शारीरिक व्याधिसे पीड़ित है तो कोई चरित्र-भ्रष्ट है, कोई 
हा्थोसे परिश्रम नहीं करता तो किसीका मस्तक कोई काम 
नहीं करता, इस्यादि-इस्यादि | इसप्रकार अपने सबके 
दोषोंको स्वीकार कर लेनेसे हमें सबकी महत्ता एवं गौरव- 
का परिज्ञान हो जाता है | इसप्रकार Wrgara हमारा 


ध्येय हो जाता है और सेवा ईइवरके निकट पहुँचनेका 
मार्ग बन जाती है । 


(३) तुम्हें अपनेको Aga 'आळय' से तर कर छेना 
है, प्रकृतिकी आस्मा-संकलपसे एकता स्थापित करना है। 
उसके साथ एक हो जानेपर तुम अजेय हो जाओगे, 
किन्तु उससे wa रहते हुए तुम संवृत्तिकी क्रीडाभूमि 
बन जाओगे, जो संसारके सारे अज्ञानोंका मूल हे । 

इससे पूवके उपदेशमें जो बात कही गयी है उसीका 
यह उपसंहार हे । हमें देवी प्रकृति अथवा शक्तिको शरीर- 
के प्रत्येक द्वारपर प्रवाहित करना हे । ( देखिये गीता 
१४।११ ) हमें चाहिये कि हम प्रकृतिके विवेकपूर्ण कार्यो- 
के माध्यम बन जायेँ। उस ज्ञानके बिना देखनेकी चेष्टा 
करना नेत्रवाळे मनुष्योंकी अन्धकारमें देखनेकी चेष्टाके 
समान है। सारे पदार्थौको देखनेकी, सारे विषयोंको 
ससझनेकी एवं सारे भूतग्राणियोंको seq प्रकाश 
देनेकी चेष्टा करना, उनका सच्चा महत्व समझना है, 
आस्माके प्रकाशके बिना हम वेसे ही हैं जैसे अन्धोंके ag- 
arad अन्धे । हमारे संसारमें आज भी अधिकांश agait- 
की यही दशा है। वे स्वयं अन्धे होते हुए भी दूसरे 
अन्धोंको मार्ग दिखानेकी चेष्टा करते हैं। जो लोग आत्सा- 
की खोज करते ka ही देखना mea करते हैं और लो 
छोग देखने ळग जाते. हैं. वे दूसरोकी आँखे खोळनेसे सहायक 
हो सकते te eee ` 
_ स्थानके dase सै. तेजोमय gets निवास- 


अथवा भकाशमय ज़रातूको पहुंचानेवाळे 
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प्रकाश-मार्गकी मंजिलोका सविस्तर वर्णन नहीं कर सकती 
किन्तु “The Voice of Silence’ के उपयुक्त अवतरणों- 
में हमें विचारके लिये पर्याप्त सामग्री मिल गयी है । और 
उनपर विचार SAI हमपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके निम्न- 
लिखित उपदेशकी सत्यता प्रकट हो जायगी जो उन्होंने 
अजुनके प्रति दिया है। 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदार्शिनः ॥ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनमॉहमेवं यास्यासे पाण्डव | 

थेन भूतान्यरेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
(रीता ४। १४-३५) 
विनयसे प्रइनोत्तरके द्वारा तथा सेवा एवं तीब्र 
जिज्ञासाके द्वारा तू उस ज्ञानको प्राप्त कर | जिन ज्ञानी 
महात्माओंने तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लिया है वे तुझे उस 
ज्ञानका उपदेश देंगे, जिसे प्रासकर तू फिर कभी मोहको 
प्राप्त नहीं होगा । और उस ज्ञानके द्वारा तू सारे भूत- 
प्राणियोंको पहले अपने अन्दर देखेगा फिर मेरे अन्दर FANT | 


` Tera न z: 
जरथोश्ती-धर्ममें ईश्वरवाद 


( लेखक---प्रिन्सिपल श्री एच० जे० एस० तारापुरवाला, बी० To, पी-एच ० Sfo, बार-एट-ला ) 


'उकष्त-नो जाते aa, ये। स्पितामे। aega 
( फरवरदीन यइत, ९४ ) 


बढ़े सोभाग्यसे ( हमारे ) गुरु स्पितम जुरधुइन्रने 
जन्म लिया । 


जगतके प्रसिद्ध महापुरुषोंमें एक अशो & MZFA 
थे । प्राचीनकालमें ईरानी आर्योको घर्म asn sik 
इंश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलानेके लिये उन्होंने जन्म लिया 
था । इनके जन्मके समथ इंरानमें पूर्वप्रचलित धर्म 
बहुत ही बुरी स्थितिको पहुंच गया था। सस्य, नम्रता, 
दया आदि सद्‌गुण प्रायः नष्ट हो चुके थे। ईरान-देश 
मानो अत्याचार, असत्य और द्वेषकी ही लीला-भूमि बन 
गया था, सब लोग दुखी थ्रे। उनको सुमागे दिखलाने- 
वाळा कोई न था । अवस्ताकी गाथामें कहा गया है कि 
उस समय पृथ्वी माताने गोका स्वरूप धारणकर ईश्वरके 
द्रबारमें जाकर पुकार मचायी कि “भगवन्‌ ! मुझपर 
केसे-कैसे संकट आ रहे हैं, मुझको केसे-केसे दुःख झेलने 
पड़ते हैं, मैं क्‍यों पेदा की गयी ? आज YA बचानेवाळा 
कोई नजूर नहीं आता | मेरा उद्धार करे ऐसे किसी बीर- 
का दर्शन कराइये, जिससे मेरे दुःखोंका नाश av यह 
सुनकर जगस्कत्ताने प्रथ्वीको धीरज दिया और कहा कि 
“मैं यइ काम ज्रथुइत्रको सौंप दूँगा और चहदी तेरा उद्धार 
करेगा ।? 


DMA शब्दका मूल अथे संस्कृतके ऋषि? aca 


मिलता-जुलता हे । इन्हें इम महर्षि कह सकते हैं । 


इसके कुछ ही दिनों बाद ईरानके रए (रघ) नामक 
शहरमें राजवंशी कुटुम्बके एक सद्‌गुणी और सुशिक्षित पुरुष 
पोउरुशस्पके घर एक पुत्र पैदा हुआ । पोउरुशस्प बड़े 
विद्वान्‌ और सदाचारी थे | उनका मन सदा इश्वर भक्तिमे 
Sm रहता | उनकी पत्नी दोग्दो ( दुग्धोवा ) भी svg 
जैसी थीं । पति-पल्लीमें प्रगाढ प्रेम था और उनका भन 
ईश्वर-सेवामें सदा लगा रहता था । 


इस बालकके पैदा होनेके पूर्व ही अत्याचारी बादशाह 
और arms अझुभ aga होने लगे । उन्हें मालूम 
हो गया कि पोउरुशस्पका बालक हमारे नाशके लिये ही 
wT | इसलिये वे पहलेसे ही उसके विनाशकी 
युक्तियाँ सोचने लगे । इस बातकी सूचना मिळते ही 
पोउरुशस्पने तुरन्त ही अपनी गर्भवती vast उसके 
Het रए शहरमें भेज दिया । गर्भस्थ बालकका तेज 
इतना प्रभावशाली था कि वह माताके उदरसे ही दीखता 
था । ज्यों-ज्यों जन्म-समय निकट आता गया, स्थॉ-ही-स्यों 
साता दोग्दोका शरीर अधिक तेजस्वी और प्रकाशमय 
होता गया | 


जन्मके समय बाळकके सुखपर हँसी छिटक रही थी, 
मानो वह दिब्यघामसे अनन्त आनन्दको अपने साथ ही 
छाया et) पोउरुशस्पने उसका नाम स्पितम wear | 
कारण, इस नामके एक बड़े वीर पुरुष उनके saad 
हो चुके थे । बाल्यावस्थामें इस बाळकके नाशके लिये 
gett बहुत प्रयत्न किया, परन्तु 'जाको राखे साइयाँ मार 
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सके नहिं कोय' इसके अनुसार उसका कोई एक वाल भी 
बाँका न कर सका | कहा जाता है कि एक बार इस बालक- 
को जळती हुई आगमें डाल दिया गया था परन्तु असि स्वयं 
बुझ गयी । एक बार इसको बाघोंके झुण्डमें फेंक दिया 
गया, परन्तु उन हिंसक पशुओंके जबडे ही जकड़ गये । 
एक बार इसको धोड़ोंकी टापोसे रोदे जानेके लिये घोड़ोंके 
समूइमें रख दिया गया परन्तु एक बड़ा सफेद घोड़ा उसके 
ऊपर खड़ा हो गया और बाळकको अपने पेरोंके बीचमें 
लेकर उसे बचा लिया । स्पितमकी उम्र ज्या-ज्या बढ़ती 
गयी, ध्यो-ही-ध्यों पोडरुशस्पका हषे भी बढ़ता गया। 
उनको अपने इस बाळकमें भावी पेगम्बरके fag स्पष्ट 
दिखळायी देने wit) इसलिये उसको qatar भार 
उन्होंने अपने ही उपर रे लिया | बालकको इश्वर-भक्तिकी 
ओर छगानेवारे उसके पिता ही थे। उस समय ईरानी 
THE वर्षकी उम्रमें युवक समझे जाकर गृहस्थाश्रमी बन 
जाते थे । परन्तु RTRA इसी उम्रमें वनकी राइ ली । 
बह AJAMA as sees संसार, घर-बार, 
कुटुस्ब-वेभव सबको छोड़कर एकान्त वनवासी हो ara 
मनसे अपने हृदयको Pari रगा देनेका saa करने 
छगे । इस महाभारत-तपश्चर्यामें उन्होने लगभग पन्द्रह 
ad बिताये । 


da कोई सेवक जब मनुष्य-जातिके उद्धारके 
लिये तप करता है, तब दुष्ट शक्तियाँ उतने ही जोरके साथ 
उसका तप भंग करनेकी चेष्टा किया करती हैं। जिस- 
प्रकार भगवान्‌ GER तपस्याको रोकनेके लिये असुर मार 
अपनी सारी सेना लेकर पहुँचा था, जिसप्रकार saat 
छछचानेके लिये शेतानने उनको सारे we सास्राज्यका 
छोभ दिखाया था, उसी प्रकार स्पितमकी तपस्याके 
समय भो दुष्ट-शक्तियोंके सरदार अहेरेमन ने उनपर 
east किया । अनेक ग्रकारके काळच और भय दिखछाथे, 
कहा कि ‘ant weer साम्राज्य ले छे, इश्वरमें क्या 
रक्खा हे' परन्तु इइनिश्चयी न तो aati आये और न 
aada हुए । उन्होंने अहेरेमन से स्पष्ट कह दिया कि 
‘at मेरे प्राण निकर जायें, शरीरकी elgat अळग- 
wen होकर रोर पड़े, पर मैं geet आराधना 
(ama) कभी नहों av यह उत्तर सुनकर 
Re अहेरेसन निराश होकर अपने स्थान--गाद अहकारमें 


ॐ स्थितम अपने ATG सबके “बिचले' वे) 
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भग गया aa स्पितम सिद्धि प्राप्त कर अपनी तपश्चर्या 
पूरी कर ज्रथुस्त्र-नामसे प्रकट हुए । ज्रथुइत्रका अर्थ 
सुनहरी ( जुरथ-हरित ) रोशनी ( उइत्र $) वाला होता 
है । उनके अन्द्रसे ईश्वरका प्रकाश पद्‌-पदपर निकलता 
था, इसलिये उनको यह नाम प्राप्त हुआ | 


सम्पूर्ण ज्ञान और परम शान्ति प्राकर अब वह अपने 
क्तब्य-पालनके लिये पूर्णतया तैयार हो गये और वनवास 
छोड़कर वापिस पुनः घर आ गये । इस समय उनकी 
अवस्था अनुमान तीस वर्षकी थी । जवानीका पूरा जोश 
था, हृदयमें साहस था और ai afen श्रद्धा । 
घर लोटते ही उन्होंने अपना सन्देश सुनाना शुरू कर 
दिया । सन्देश कुछ नया तो था नहीं, वही सनातन सस्य, 
a सञ्चिदानन्दस्वरूप gaat आराधना और वही 
सानब-सेवा, जिसका सब Za, सभी कामें अनेकों महा 
गुरुओंद्वारा समय-समयपर उपदेश दिया जा चुका है । 
इस सनातन सस्यको बीच-बीचमें छोग भूल जाते हैं, 
इसीसे बारम्बार देश-काळके अनुसार शब्दोमें उसे कहना 
पढ़ता है । 


अशो NJAM सन्देश सबसे पहले माननेवाळे 
उनके चचेरे भाई मइध्योमाह थे । इस पहले शिष्यने 
जीवनपर्यन्त उनके साथ रहकर उनकी अनेकों सेवाएँ 
की । पेगस्बरको अड़े समयपर उत्साहित करनेवाले, 
उनके संकटोमें हिस्सा बंटानेवाले, उनकी आशा और 
निराशाके भागी दार बहुत asias केवल यह मइध्योमाह 
ही थे । संसारने आरम्भमें इस नये पैगम्बरकी कोई कद्र 
नहीं की । उनमें इंश्वरी शक्ति थी, परन्तु aatal आँखों- 
पर उस शक्तिकी कोई स्पष्ट झलक नहीं पड़ी । धर्म- 
संस्थापकके सम्बन्धमें प्रायः ऐसा ही हुआ करता है । 
उनका पहला सन्देश ग्रहण करनेवाले प्रायः साधारण 
मनुष्य ही हुआ करते हें । आगे चलकर जब अधिकार- 
सम्पन्न और संसारकी नजरमें बड़े-बड़े आदमी उनकी 
सहायता करते हैं तभी उस धर्मका प्रसार होता gl 
इसी प्रकार ज्रथुइत्र भो वर्षोतक फिरते रहे, परन्तु किसीने 
उनका पक्ष नहीं लिया । उनकी बकी इच्छा थी कि 
स्वदेश ( पश्चिम इरान ) सें हो उनका कारये सफळ हो 
परन्तु ऐसा AI त के पुव चलत हुआ ओर अन्तमें ठेठ पूर्व बल्ख . 
~ @उपू. ues Ser बनता दै । इस धातुका अ हे 
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ने उनका स्वागत कर सन्देश स्वीकार किया । वीइतास्पके 
साथ ही उसके दो प्रसिद्ध वजीर जामास्प और फ्रषओइच्र 
भी जुरथुसत्रके शिष्य बन गये । 

इसके बाद नये जुरथोइती-धर्मका विस्तार बड़े वेगसे 
होने लगा । इतनेपर भी घर्मके लिये वीइतास्पको ae 
बार बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं । अन्तमें सत्यकी जय 
हुई, Teter पराजय हुआ और एक बार फिर एथ्वीमाता- 
परसे पापका भार घटकर शान्ति और सस्यका राज्य 
स्थापित हुआ t अशो svg स्वयं इस विजयको देख 
सके और अपना कार्य भलीमाँति पूरा कर लम्बी sat 
आपने देहत्याग किया । 

ayaa काळ-निणंयका भार विद्वानॉपर छोड़कर 
इम यहाँ यही देखना चाहते हैं कि इन महागुरुने 
सचुष्यको मुक्तिका कौन-सा मार्ग बतछाया और इनके 
आनेसे पहले वहाँ किस धर्मका प्रचार था ? 

प्राचीन कामें एक प्रजा अपनेको आये कहती थी | 
उसको इस नामका बड़ा अभिमान था। अनार्य नाम 
नीच-से-नीच गिना जाता था। वह आर्य प्रजा मध्य 
एशियामें खासकर पामीरके पहाड़ोंमें बसती थी और एक 
ही धमका Wea करती थी तथा एक ही भाषा बोलती 
थी । इस प्रजाके लोग ईश्वर-रचित दिब्य तर्वोंकी--सू्य, 
अग्नि, चन्द्र, वायु, जळ आदिकी आराधना करते और 
उन देवताओंकी प्रशंसाके स्तोत्र बनाते तथा गाते | 
तथापि उन्हें इस बातका भळीभाँति ज्ञान था कि इश्वर 


` एक है । वे उस इश्वरको 'अहुर” के नामसे पुकारते&। चे 


इस बातको भी जानते थे कि सत्‌ एक ही है । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति 
अग्नि यमं मातरिदवानमाहुः ॥ 


( सव्य एक ही है, विद्वान्‌ उसे नाना प्रकारसे कहते 
हैं, उसे अग्नि, यम अथवा वायु कहते हैं ।) उ पनिषदोमें 
“एकमेवाद्वितीयम्‌' आदि शब्द बार-बार आते है । 

उन छोगोंके भाव और आद बहुत उच्च थे । वे 
अपना जीवन सादगीसे बिताते थे परन्तु ईश्वर-भक्तिमें 
विशेष मन रखते थे । उनके जीवनका मुख्य आदश वेदके 


* बेदके एक मन्त्रमें “असुर; पिता नः? (असुर हमारा पिता) 


ये शब्द वरुणके लिये आते हैं | 


‘ee’ शब्दर्में समाया हुआ है | यही शब्द अवस्तामें 'अष! के 
ava मिळता है, जिसका अर्थ बिल्कुल “ऋत” जैसा ही होता 
है । परवर्ती कालमें हिन्दू-शास्त्रोंने घम शब्दका जो अर्थ 
किया है, बौद्धोंने जिसको “घम्म', झुसल्मानोंने इस्काम, 
ईसाने Righteousness कहा हे, यह KA या अप 
भी वही है । 

इसके सिवा उन छोगोंमें उस समय भी तीन मुख्य वर्ण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर AST (अवस्तामें-आभ्रव, रथएस्तार 
और area ) माने जाते थे और उनका उपनयन-संस्कार 
होता तभी वे द्विज (दुबारा जन्मे हुए) कहळाते थे । 
पारसियोंमें इस संस्कारको *नवजोत' ( नया जन्म) आज 
भी कहते हैं । यह नया जन्म अर्थाव्‌ धर्म-संघमें जन्म 
प्राचीन कालमें खी और पुरुष दोनोंका ही होता था । 
आज भी हिन्दू उस समय जनेऊ और मेखला धारण करते 
हैं तथा सिरपर शिखा रखते हैं एवं पारसी gate और 
कुस्ती धारण करते हें तथा सिरपर टोपी रखते हैँ । 


इस आदशको माननेवाळी और इस सनातन-धर्मका 
पालन करनेवाली यह आय ॑ प्रजा सदियोंतक एक ही बनी 
रही। फिर पता नहीं क्‍यों उसके दो भाग हो गये। 
शायद कोई धार्मिक मतभेद रहा होगा | इससे कितने ही 
शब्दोंके अथे तो एक दूसरेसे सर्वथा विपरीत हो गये । 
gala असुर ( अहुर ) झब्दका अर्थ उल्टा किया तो 
इसके जवाबमें ईरानियोंने देच (aaa) शब्दका अर्थ 
बुरी शक्ति घारण करनेवाला? अर्थात्‌ राक्षस कर दिया | 
इसी तरह अन्य कितने ही देवताओंका स्वरूप भी पलट 
गया । ईरानियोर्मे इन्दर, नासत्य, विधाता इत्यादि 
कतिपय देवता बढ़े दामव माने गये, फिर भी सोम 
(esita), खर्‌-अथवा सूयं ( हरे-क्षएत, खुरशीद ), 
मास्‌ ( चन्द्रम-माओडङ्ह ) मित्र (faa, मेहेर ), 
यम, ( यिम) आदिके स्वरूप वही बने रहे । इसी प्रकार 
उपनयन, वणंभेद आदिको भी दोनों भागने बनाये रक्खा l 


परन्तु समयके प्रवाहके साथ ही ईरानमें एक इश्वरकी 
आराधना धीरे-धीरे कम होती गयी, इश्वर ( अहुर ) की 
सवेश्रेष्ठताको भूलकर छोग अधिकांशमें दूसरे देवताओंका 
पूजन करने लगे । हसीके साथ पुरातन “अप! का मार्ग 
(अषहे पन्ताओ--ऋतस्य पन्थाः ) भी kora झो 
गया । घमं डूवने sa, अस्याचारियोका जोर बढ़ गया 
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और सस्पुरुषोंपर दुःख पढ़ने लगे | ऐसे ही समय जगतमें 
महान ge अवतरित होकर प्रजाको विस्मृत मागे 
एक बार पुनः दिखाया करते हैं (देखिये गीता ४। ७। ८) | 
अतएव ईरानी प्रजाके उद्धारके लिये, उन्हे फिर एक बार 
ईश्वर ( अहुरमजद ) की भक्ति सिखछानेके लिये, फिर 
अषके मार्गपर चलानेके लिये महागुरु AIJA जन्म 
धारण किया । उनका उपदेश प्रायः उन्हींके शब्दोमें, हमारे 
सौभाग्यसे आज भी सुरक्षित है। समयके प्रवाहमें 
ma हरानी आय-प्रजाको दो बार भारी पराजयका 
सामना करना पड़ा | पहिली बार galt सनके ३३१ वर्ष 
qa यूनानी सिकन्दर (Alexander) के हाथों और 
दूसरी बार ३० सन्‌ ६५१ में अरबोद्वारा | इन दोनों विष्ठ्वामे 
असली ज्रथोइती-घर्मके ग्रन्थोका नाश किया गया। तो 
भी इंश्वर-कृपासे कुछ साहित्य दस्तुरों ( धम-गुरुओं ) के 
कण्डस्थ होनेके कारण बच ही गया । उसमें यज्ञ-क्रियाके 
मूल-मन्त्र भी हैं । उनके संग्रहको यरून (AT) अथवा 
जरून कहा जाता है । इसके बहत्तर Mais ATTA 
पैग॒म्बरका उपदेश भी शामिल है । इसे गाथा कहते हैं । 
और ये सब मिलकर पाँच हैं। अहुनवइति (हा २८- 
३४), ऊश्तवइति (हा ४३-४६), स्पेन्त-मइन्यु 
(हा ४७-५०), वोहु-क्षथ्र (हा ५१) और घहिश्तो- 
इश्ति (हा ५३) । इन पाँचोंमें ( खासकर गाथा अहुन- 
चइति ) में अशो ज्रथुइत्रका सन्देश है । 
इनके उपदेशोंके तीन भाग हो सकते हैं-- (१ ) 
इंश्वर-आराधना, (२) सत-असतका भेद और (३) 
जीवन किसप्रकार बिताना चाहिये इसका उपदेश | 
ईश्वर एक है, वह सर्वोपरि है और वही चराचर 
ATE उत्पन्न करनेवाला है, यह शिक्षा जरधुडत्रने फिरसे 
ताजा कर दी । वह दादार (स्नष्टा) अहुरमजदके सिवा 
और कोई नहीं है। सारी सृष्टि उसीमेंसे निकलती है, 
ओर उसीमें लय हो जाती है। यह उनका सन्देश था। 
अहुरमजदके सिवा ओर किसीकी आराधना नहीं करना, 
यह उनका फ्रसान है। अहुरमजद निराकार होनेसे 
उनकी उपासना एक ही प्रकारसे की जा सकती है । वह 
आराधना यह है कि उनके जो बड़े-बड़े खास गुण हैं 


क्ष्ये सन्त्र पारसियोंमे “हाः के नामसे प्र! प्रसिद्ध है इन्हीं ७२ 
“हा के स्मारकस्वरूप हमारी कुस्तो ७२ ऊनके TIA बनायौ 


जाती te छ ` 
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उनका स्मरण और मनन करना | ज्रथुइत्रने भगवानूके 
ऐसे छः मुख्य गुण बतलाये हैं । ( १) अप, ( २ ) Rg- 
मनो, (३) क्षथ्र-वबइयं, (४) स्पेन्त-आरमंइति, (५) 
हऊवर्तात और (६) agaara । NBA इन्हीं गुणोंको 
'देवता' अथवा फरिइता बना दिया गया है | और ये 
अमेषा-र्पेन्ता३ ( अमशास्पंद्‌ ) के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


अप ( ऋत )-ईश्वरका यह गुण प्राचीन काळसे ही 
प्रसिद्ध है । विश्वमे जो कुछ भी हो रहा हे वह केवळ अपके 
कारण हो है । यही 'धर्मचक्र' भगवान्‌ बुद्धने भी समझाया 
था । अपके ही कारण स्वयं अहुरमजद (AT) अपने 
स्थानपर स्थित हैं । सारे संसारकी भित्ति अपपर ही निर्भर 
हे । सुष्टि-रचनाके समय kara जो इच्छा थी, जिसके 
अनुसार यह सब उसने रचा, जो इस स्थादर-जंगमका 
हेतुरूप है वह अष ही हे । दूसरी प्रकारसे देखें तो ईश्वर की 
उस इच्छाके पूर्ण pead ,ईश्वरकी इस रचनामें सहायक होने- 
में हमें जो कुछ आचरण करना चाहिये, वह भी अप ही हे । 
इश्वरेच्छाका अनुसरण कर, उसके नियमोंका पालन कर, 
सष्टिक्रममें सहायक बनना यही अप EI अहुरमजद इसी 
कारणसे अपने पदपर विराजित हैं और मनुष्य भी यही 
प्राथैना करते हैं कि 'सर्वोत्तम अपको लेकर,सर्व श्रेष्ठ अपको 
लेकर, ( हे अहुर ! ) हम तेरा दर्शन करें, हम तेरे पास 
पहुँचें और तेरे अन्दर समा जायें l] 
परन्तु इसप्रकारकी गूढ फिलॉसफीसे पूर्ण अषका 

रूप सवंसाधारणकी समझमें नहीं आता | उनके लिये 
इसका स्मरण और मनन करना बहुत कठिन होता है। 
इसीलिये ümar ws चिह्कस्वरूप mazi (aaa 
असि ) का स्वीकार किया और आतशूको अषका बाह्य 
स्वरूप माना | AAT इसप्रकार माननेके दो कारण हैं, 
एक तो यह कि आतश जिस वस्तुका स्पर्श करता है उसको 
अपने जैसा ही बना देता है और दूसरा यह कि अञ्चिकी 
छपट सदा ऊपरको ही उठती हे । इसी कारणसे ज्रथोदित- 
योंको आतश-परस्त (अभि-पूजक) माना जाता है और 
वे अपष-बहिएत ( अरदिवेइत ) maa फरिइता 
कहलाते ? t - ee 
O + इल नामका अधे पा पवित्र अमर (शक्तियाँ) होता हे. 
+ सुसल्मान इसीको इस्लाम कहते हैं। _ 
य अप बहिडत, अष eta, दरेसाम ब्वा, 
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बोहु-मनो-( भला मन ) यह इंश्वरका दूसरा गुण 
हे dager मन भला ही होता है। उसकी उत्पन्न की 
हुई सब्र चीजें भी भली ही होती हैं । मनुष्यको अपके 
मार्गपर arad वोहु-मनो ( बहमन ) फरिइता मदद करता 
है । संकटके समय केवल यही हमारी रक्षा कर सकता है। 
अले मनका एक स्वरूप प्रेम है और वह प्रेम सिफ भनुष्यों- 
के प्रति ही नहीं, समस्त जीवोंकी ओर उसकी धारा बहनी 
चाहिये | इसी कारण वोहु-मनो (agar) अमशास्पंद 
गौ-पझुओंका रखवाळ गोपाल माना जाता है । गाय- 
THA पालन करनेसे, उनको भरपेट चारा-पानी देनेसे, 
उनकी हिंसक प्राणियाँसे रक्षा करनेसे हमें बहमनका 
आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी पारसी मांसाहारी 
होनेपर भी हर महीनेकी दूसरी तारीख ( बहमन रोज ) 
को मांस नहीं खाते ओर कुछ लोग तो बहमन ( ११ वें ) 
सहीनेके dat दिन मांसका त्याग करते हैं। बहमनके 
आशीर्वादसे मनुष्यका मन शुद्ध होता है और उसे अपका 
मार्ग भलीभाँति सूझने लगता हे तथा उसके ज्ञानकी शुद्धि 
होती है । 

क्षथ-वश्य-( शहेरवर) यह ईश्वरके प्रभुत्वका सूचक 
है । ईश्वर विश्वके प्रभु हैं, aan एकचक्र-सत्ता-धारी 
अद्वितीय स्वामी हैं। शाहेरचर अमशास्पंद ईश्वरकी अपार, 
अनन्त शक्तिका स्मारक है वह शक्ति जिस ATAUT 
उतरती है वह मनुष्य कार्यदक्ष हो जाता है, ईश्वरका 
साथी बन जाता है । और लोक-कल्याणके कार्य करनेमें 
and हो जाता है | शहेरवर हमारे इस स्थूल yard 
arg और घनके सरदार ( स्वामी ) हैं। क्योंकि इस निम्न 
संसारमें यह्वी वस्तुएं शक्तिका स्वरूप मानी जाती हैं | 


पेन्त-आमंइति-( अस्पनदारमद्‌ ) का मूळ अर्थ 
पवित्र सद्डुद्धि होता है । & यह धर्मपर एकनिष्ट श्रद्धा और 
अहुर ( इश्वर ) के प्रति अनन्य भक्तिभाव प्रदर्शित करती 
है । धमकी अधिष्टात्री यही अमशास्पंद मानी जाती है। 
प्रत्येक ज्रथोइती नवजोत होनेपर इसीकी शरणमें जाता 
हैं। यही अमशास्पंद घरतीमाता हमारा भार वहन करने- 
वाळी एथ्वीपर अधिकार रखती है | जब कोई जरथोइती 


ॐ इन छः अमशास्पन्दोंमें पहले तान ATARI सूचक ओर 
दूसरे तीन नारी-जातिके हं । जरथोइती-धर्ममें सन्नी पुरुषका जरा 
भा भद नहा हे, उसका यह भी एक प्रमाण हे | 
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इसी स्पेत्त-आर्मइति की 


देहत्याग करता है तब वह 
ma जाकर सोता है8 | 

हऊवतात्‌-( खोरदाद्‌ ) यह अहुरमजदकी सम्पूण- 
ताका सूचक है । ईश्वर सब प्रकारसे पूण है और उसकी 
सम्पूर्णताको mg करमेके लिये प्रत्येक जीव प्रयत्नवान्‌ है। 
यह अमशास्पंद जळकी अधिकारिणी है। इसके साथ 
IAAT ( अमरदाद्‌ ) अमशास्पंदका नाम सदा युक्त 
किया जाता है | अमरदाद ईश्वरका अमरत्व दर्शाता है 
और मनुष्यको MAU दूर करता है । यह अमशास्पंद 
वनस्पतिके साथ सम्बन्धित है । 

इन छः अमशास्पन्द और सातवें अहुरमजद अर्थात्‌ 
इसप्रकारके षड्गुण-सम्पन्न Patel आराधना करना 
अशो जुरथुइत्रने ईरानी प्रजाको सिखाया और MAIL 
(अग्नि) को अपने धर्मका चिह्वरूप मानकर, उसे परम 
पवित्र तत्व समझकर+ उसकी रक्षा करनेकी ईरानी प्रजा- 
को आज्ञा दी । 

इन छः अमशास्पन्दोंके अतिरिक्त ATIWA एक और 
भी शक्तिका वर्णन किया है ओर अमशास्पन्दोंकी भाँति 
उसको भी देवी स्थान देकर मानो देवताकी ही उपमा दी 
है । वह स्रओंप (सरोश ) यजद (फरिइता ) | है। स्र ओष 
शब्द खु (श्रु ) धातुसे बना है, जिसका अर्थ प्रायः संस्कृत- 
के ‘gaa’ जैसा ही होता है । agent यह सर्वोत्तम गुण 
माना जाता है | ईश्वरकी भक्ति, उसके नियमोंमें अडिग 
श्रद्धा और उसकी JAN (सेवा )--सरोद इन सत्रका 
सूचक है । गाथामें यजदोंमेंसे सिर्फ इसीका ही नाम 
मिळता है । मनुष्यको जब यह प्राप्त होता है तभी चह 
सुक्तिके min आरूढ हो सकता है। एक स्थानपर 


# सृत TÜRMI दख्मपर चढ़ानेके बाद TÄIT उपस्थित सब 
लोग 'स्पेन्त-आर्मरति' को नमस्कार करके मन्त्रोच्चारण करते TI 

† इसी कारण पारसी मृत agar जछाते नहीं, क्योंकि मुर्देके 
AA MAL अपवित्र हो जाता है, उस शवको भूमिमें नहीं 
गाड़ा जाता और जलमें भी नहीं फेंका जा सकता | दख्मा वीघकर 
उसमें शवको खुला रख देते हें । वहाँ पक्षी उसका भक्षण कर 
जात हैं । gigir सूर्यके तापसे होकर अन्तमें धूल वनकर 
दख्माके अन्दरके कुँएमें गिर पड़ती हे । 

| यजद अर्थात्‌ पूजनीय ( यज्‌ age ) । यजदोंका स्थान 
अमशास्पन्दसे कुछ नीचा है । 
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aega स्वयं प्रार्थना करते हैं कि 'हे मजदा ! तू जिसको 
चाहता है उसके पास सरोश, बहमन ( भळा-मन ) के 
साथ मिलकर जाता है# । अर्थात तेरी कृपा होती 
है तभी मनुष्यमें तेरी सेवा करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है 
आर उसका मन भला बन जाता है | 


mnt अहुरमजदके अतिरिक्त इन साता (छः 

असशास्पन्द और एक सरोश ) के नाम मिलते हैं, परन्तु 
अगले देवताओंसेंसे किसीका नाम नहीं मिळता । इससे 
यही सार निकछता है कि ज्रथुडत्रने अहुरकी और उनके 
छः मुख्य गुणोंकी ही स्तुति की है एवं मनुष्य-जातिके लिये 
सरोश ( झुश्नषा ) की आवश्यकता दिखळायी है। गाथाके 
इन नामोंको उनके असली अर्थमें लेनेसे लेखका अर्थ स्पष्ट 
समझमें आ जाता है। तो भी कई जगह इन गुणोंको 
“आलंकारिक रीति! से (Allegorically) फरिश्ता माना 
गया है | गाथामें सबसे महान्‌ उपदेश सदसत्‌की उस्पत्ति- 
विषयक है। इस उपदेशमें जुरथोरती-धर्मकी गूढ फिलॉसफी 
समायी हुई है। गाथार्मे यह शिक्षा स्पष्ट शब्दोसें दी 
गयी है कि GES प्ारम्भसें अहुरसजदने दो देवी शक्तियों- 
को (मइन्यू-मिनो ) उत्पन्न किया । ये दोनों शक्तियाँ 
सदा ही एक दूसरेकी विरोधिनी हैं । जब ये दो शक्तियाँ 
मिळीं, तब इन्होने सुष्टिका कार्य सफल करनेके लिये, प्रथम 
जीचन और अ-जीवनको उत्पन्न किया | | इन दोनों 
ais नाम स्पेन्तो-मइन्यु ( स्पेनामीनो ) अर्थात्‌ 
“पवित्र शक्ति' और अंग्रो-मइन्यु ( अहेरेमन ) अर्थात्‌ 
‘att शक्ति है । इन दोनों शक्तियोके मिळनेसे ही feat 
उत्पत्ति हो सकती है । वस्तुतः यह बुरी शक्ति भो इश्वरः 
का ही एक रूप है। अगर यह न हो तो हम झळेको 
(पविश्रको) पहचान ही न ad) जिसप्रकार 
सांख्यवादसे प्रकृति और पुरुष साथ मिलकर सृष्टि रचते 
हैं वैसे ही अंग्रो-मइन्यु और ्पेन्तो-मइन्यु दोनने 
सिळकर यह सब उत्पन्न किया है। परन्तु अन्तमें तो अंग्रो- 
सइन्युकी ही हार हे । हमारा आश्मा इस स्थूळ खोकमें 
डतर आया, इसलिये इतने ही अंशमें हम अंग्रो-महन्युके 
BUH हो गये । परन्तु हमारे अन्दर देवी अंश भी है 
स्पेन्सो-सइन्यु भी हमको उस्पन्न करनेमें सहायता करता 

है और इसारा कतेब्य हे कि AM हमारे अन्दर 
ॐ 'केम्‌ ना मजदा' यह सन्त्र दिलमें अनेक बार पढ़ा जाता है। 
ते गाथा gan à Cs 
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स्पेन्तो-मइन्युका विकास होकर wat वह पूर्णरूपसे 
प्रकट हो जाय । 

एक इष्टिसे अंग्रो-मइन्यु आभासमात्र ( मायारूप ) 
है । वह सिफ अ-जीवन ही पेदा करता है ag केवळ 
अभावरूप (Negation) है तो भी हमको चह सस्य-सा 
भासता है। इस अज्ञान-अन्धकारके मिटते ही स्पेन्तो- 
मइन्युका an ward झिलमलाने लगता है । जैसे 
तेजके साथ छाया भी होती है, वैसे ही स्पेन्तो-मइन्युके 
साथ अंग्रो-महन्यु भी रहता है । जबतक हसलोग 
छायामें रहते हैं तबतक तेजको नहीं देख सकते और 
अन्धकारमें गोता खाते रहते हैं, परन्तु यह याद रहे कि 
छाया स्वयं कोई स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं है । 

इस गहरी फिलॉसफीके कारण जुरथोइती-धर्मको अनेकों 
यूरोपियन विद्वान्‌ एक प्रकारका द्वैतवाद (Du alism) 
कहते हैं, परन्तु वे इस मूल mast भूल जाते हैं कि इन 
युगल शक्तियोंको उत्पन्न करनेवाला अहुरमजद तो एक 
और अद्वितीय ही है। फिर जुरथोइती-घस ae 'अद्वे तवा द? 
नहीं तो क्या है ! 

यहाँतक तो विद्वानोके कामकी फिळॉसफीका वर्णन 
हुआ । साधारण मनुष्य तो इन सारी adi केवल 
ईश्वराराधना ही समझ सकता है और ईश्वरके छः गुणोंकी 
स्तुति करते-करते उनको फरिइताकी उपमा दे देता है । 
अंग्रो-मइन्यु भयानक है, उससे दूर रहना चाहिये, यों 
विचार कर बाळक ज्यों अन्धकारसे डरता है wat ही वह 
उससे दूर भागता हे । अशो ज्रथुइत्रके धर्ममें यदि केवळ 
इतनी ही बात होती तो उस धर्सका इतना अधिक प्रचार 
नहीं हो सकता था | इस धर्मका खास रहस्य तो उनका 
बताया हुआ जोवन बितानेका सागं है और इसी कारण 
हजारों वर्ष बीत जानेपर भी आज लाखों आदमो अक्ति 
और प्रेसके साथ उनके पवित्र नामका स्मरण कर रहे हैं। 


aid तीन प्रकारके ant हो सकते हैं;--ज्ञान-सार्गं, 
भक्ति-मागे और कर्म-मार्ग | दूसरे शन्दोसें -ईश्वरको तीन 
and, भक्तिसे अथवा 
कासे । अवड्य ही जो महास्सागण bees साथ एकस्वको 
मास हो गये है, जो अक्ति मास कर चुके है, उनमें तीनां 
शक्तियोंका एक ही साथ पूर्ण विकास देखा जाता हे | 
परन्तु साधारण AAAS 


be 


es 
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जिसप्रकार किसी एक agad लिये age ai विशेष 
उपयोगी सिद्ध होता है उसी प्रकार एक प्रजाके जीवनर्मे 
भी अमुक शक्ति अधिकांशमें प्रकट होती है और तब वह 
प्रजा उस अपने अनुकूछ मार्गको स्वीकार करके ही विजयिनी 
होती है । ईरानी प्रजा कर्मशील थी और KAA 
ज्रथुरत्रके घर्ममें कमंमार्गपर विशेष जोर दिया गया । आज 
भी पारसी-जाति उसी मार्गपर चल रही है। 
अवस्तामें कहा गया है कि जब अहुरमजदने सृष्टिकी 
रचना की तब उसने 'अहुन-वइर्य' कळामका उच्चारण 
किया | जब अंग्रो-मइन्थु जरथुरत्रको मारने आया, तब 
उन्होंने उच्च स्वरसे यह मन्त्र पढ़ा, जिससे डरकर AN- 
मइन्यु वहॉसे भाग गया और उसके साथी अन्यान्य 
sata? गण भी अन्धकारमें जा छिपे। यह agaaga 
मन्त्र जुरथोइती-धर्ममें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस भन्त्रके 
लिये यह कहा गया है कि अहुनेम-वइरीम aga पाइति 
(aga-aga शरीरको रक्षा करता है )। एक दूसरे स्थळ- 
पर लिखा है कि जो इस कलामको भलीभाँति समझकर 
स्पष्ट रीतिसे उचित स्वर और रागके सहित इसे गाता है 
उसको शेष पूरे अवस्ताके पाठका पुण्य होता है । सारांश 
यह कि इस कछामका रहस्य बहुत ही गम्भीर माना 
जाता है । जुरथोइती-धर्ममें यह सन्त्र सबसे पवित्र और 
पावनकर्ता समझा जाता है । इसका एक यही कारण हो 
सकता है कि इसमें जुरथोइती-घर्मका वास्तविक तरव समाया 
है। और इसी समझको agraar पैगाम या सन्देश 
समझा जा सकता है । साधारण HJAR ea भी हम 
इस कलामको समझें तो हमें सहज ही पता ळग जायगा 
कि आजतक पारसी इस पुरातन-घर्मको क्यों पकड़े हुए हैं ? 
` इस कलामका अर्थ& निञ्नलिखित है-- 


“यथा अह ara अथा tag अपात्‌-चित्‌ हचा; 
वडङहेउश्‌ FAI मनङ्हो प्यभोथननाम्‌ ATRIA 
मञ्ाई; क्षश्रेम-चा अहुराइ आ यिम्‌ द्रिगुन्यो aa 
वास्तारेम्‌ ।? 

अर्थ-जैसे एक अहु ( संसारका स्वामी) सर्वोत्तम 
(सबसे अधिक शक्ति और प्रभावशाली ) (इस स्थूल 
star ) होता है उसी प्रकार एक tg (महात्मा ऋषि ) 


# इस मन्त्रके कम-से-कम २५. अनुवाद अलग-अलग हो. 


चुके हैं। यह अनुवाद तो में अपनी शक्तिके अनुसार कर रहा ğı 


puu mr 
SRO ODP PRR PAP GRP PREPRINT z 


(अपने ) अष ( सत्य ) ( केवळ ) के कारण ( सब gaat- 
में सर्वोत्तम है) । 

बहमन अमशास्पनदुकी भेट उनके लिये है जो सिके 
स्वामी ( अहुरमजद ) के लिये कार्य कर रहे हैं ! 


आहुरकी शक्ति उस मनुष्यको ma होती है जो 
सहायार्थियोंको ( योग्य पात्रोको) सहायता देता है । 

mak तीन पंक्तियाँ हैं, तीनॉका पथक्‌-एथकू अथ 
दिखाया गया है। पहिली पंक्तिमें अहु और रतुकी महत्ता- 
की समानता की गयी है । अहु अर्थात्‌ संसारका स्वामी, 
सारी एथ्वीपर जिसकी दुहाई फिरती हो ऐसा बादशाह । 
और रतु अर्थात्‌ महाज्ञानी धर्मोपदेशक ऋषि । अहु चाहे 
जितना बड़ा हो परन्तु रतु का स्थान उसकी अपेक्षा कहीं 
ऊँचा है ae तो केवल अपने देशमें ही पूजित होता है 
परन्तु रतु तो सारे भूमण्डलमें ही नहीं, स्वर्ग-लोकमें भी 
उच्च स्थानपर विराजता है । किस कारणसे ? अपने अषकी 
शक्तिके कारणसे । जो महात्मा अपमें स्थित सष्टिके रहस्यको 
समझ लेते हैं वे अपने ज्ञान-बळसे प्राप्त तपोबलके द्वारा 
sa स्थान प्राप्त करते हैं । जिसप्रकार आर्यावतंमें और 
इसी प्रकार ईरानमें भी age ( आश्रव) का स्थान 
राजासे ऊंचा गिना जाता था । अवस्तामें देशके स्वामीकी 
अपेक्षा “दस्तुरान दस्तुर? का दर्जा ऊँचा माना गया है। 
इसमें उनका ब्रह्मवर्चस --दैवीतेज ही कारण है । जिसने 
अप प्राप्त किया उसीको यह तेज भी मिलता है। और 


` 


तभी उसका प्रभाव 'देशके पति? से भी अधिक होता है | 


इसके बाद यह बतळाया गया है कि अपके मार्गपर 
चलनेवाले मनुष्यको क्या करना चाहिये? वह मनुष्य 
“सृष्टिके स्वामीके लिये कार्य करता रहे ।? ava मारग ही 
अहुरका ( ईश्वरका ) नियम है और उस पथपर चलना 
ही अहुरमजदके amaA सहायता पहुँचाना È । 
ऐसा मनुष्य जो कुछ करता है वह सब ईश्वरको ही 
अपण & करता है | उसके हाथसे जो कुछ भी कायं होता 
है, सब ats annis लिये ही होता हे । भगवदर्पित 
कर्मोर्मे पापको स्थान नहीं है क्योंकि ऐसा मनुष्य फलकी 


# यत्करोषि यद्वासि यञ्जुद्दोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


(गीता ९।२७) 
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आशा ही नहीं करता । वह सदा-सवंदा gard निमझ 
रहकर निष्काम कर्म करता रहता हे । 


इसका फल क्या होगा !? बहमन अमशास्पन्दकी 
sofa? बहन भमशास्पन्द अर्थात्‌ 'भला-मनः और उसकी 
प्राप्ति भर्थात्‌ मनका शुद्ध हो जाना--निमंल हो जाना | 
इससे हमारे मनका सारा पापरूपी कीचड़ धुळकर मन 
स्वच्छ हो जायगा और जिसप्रकार स्वच्छ adage सूर्यका 
प्रतिबिग्ब पडता È उसी प्रकार स्वच्छ मनपर इश्वरका 
प्रतिबिम्ब चमक उठेगा। ऐसा मनुष्य ईश्वरकी इच्छाको 
स्पष्ट समझ सकता है, उसका मन निर्विकारी हो जाता है 
और उसमें amaan, सत्‌-असत्का विवेक उत्पन्न हो 
जाता है एवं उसकी अन्तह' fè खुळ जाती है । 


अन्तिम TREN जो यह कहा गया है कि “योग्य पान्ना? 
की सहायता BAG उसे अहुरकी शक्ति प्राप्त होती है । 
पात्रका अथे है जिसके पास किसी agar अभाव हो । 
ऐसे पात्रकी अभिङूषित वस्तु यदि हमारे पास हो तो हमें 
उसको अवश्य ही वह देनी चाहिये ओर उसके अभावको 
मिटाना चाहिये । जिनके पास Sarra चस्तुएं होती हैं 
उनको चाहिये कि जिनके पास उन चस्तुआंकी कमी हो, 
उनको उनका हिस्सा दे । किसीके पास अपार घन है, कोई 
MS ज्ञानसे सम्पन्न है, कोई शारीरिक asà पूणे है, 
किसीका धमंबळ अत्यन्त बढ़ा हुआ है। ऐसे लोग यदि 
vara पायी हुई इतनी दैनको अपने ही पास रख छोड़ें 
तो उससे क्या छाभ हुआ ? एक जगह पड़ा हुआ जल 
सड जाता है, उसमें कीड़े पड जाते हैं. और एक स्थानपर 
इकट्टी की हुई खाद pia और बोसारियों फैलाती हैं । 
परन्तु वही जळ और खाद यदि उचित स्थानोमे बॉट दो 
जाय तो उससे अनाज पेदा होता हे ओर प्रज्ञाका असित 
उपकार होता है । इसो प्रकार daa हसछोगोको जो 
कुछ भी दिया है, बटोरकर रखनेके लिये नही परन्तु योग्य 
पात्रोको देनेके KA LI os 
CARTS एक जगह पड़े ताळाबके Test तरह न 
बनकर बहती नदी बनना चाहिये । इसप्रकार vaist 
देनेसे हसारी शक्ति, घन, ज्ञान, बल अथवा धर्म आदि 
कसी घटते नहीं, vet बढ़ते हैं। ऐसे सचुष्योंको इश्वर 
अधिकाधिक देता ही रहता है ।छ और ज्यों-ज्यों हमारी 


AA 
* दुनियाको Valen कदाचित घर भो जाय, परन्तु उसके 


बदलेमे अहुरकी शक्ति ( इंश्वरीय an) तो मिलती हो दे । स्थूल 
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शक्ति बढ़ती है त्यॉ-ही-त्या 
अधिक होती है । 


हमारे द्वारा मनुष्य-सेवा भी 


एक ही शब्दे जुरथोइती-धर्मका सार निकाला जा 
सकता है, वह हे--'परोपकार' || सच्चा ज्रथोइती वही 
है जो अपने लिये कुछ भी नहीं माँगता और प्रत्येक कर्ममें 
दूसरोंकी भलाई देखता है । परोपकारका अर्थ हे aria 
विपरीतता । यही अपके मार्गपर चलना है। इस महामन्त्र 
को पूरा समझकर जो स्पष्टरूपसे गाता है उससे 'अंग्रो- 
arg हार जाता है। यह कहना क्या अतिशयोक्ति 
गिना जायगा ! 

ऐसा आदश जीवन बितानेके लिये ईरानके महागुरुने 
मचुष्य-जातिके fet तीन ही आदेश दिये agua 
(सुविचार ), gea ( सुवचन ) और gad ( सुकमं ) | 
इन AAA सब धर्मोके सब आदेश समा जाते हैं | मनसा, 
वाचा, कमणा कभी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे 
दूसरेको पीड़ा पहुँचे । इन तीनोंमें प्रथम स्थान सुविचार- 
का है । घमंमें, अपके मार्गपर जानेमें ( निधृत्ति-मार्गमें ) 
विचार हो सवोंपरि है। मनसे कुकर्म करनेवाला पापी हो 
साना जाता है ।[ इस मार्गमें पहली शुद्धि सनकी ही है । 
और एक जरथोइतीमें जबतक हुमत न हो तबतक वह एक 
पेर भी आगे नहीं बढ़ा सकता । 


Seas अर्थ ज्रथुडत्रने मनु भगवानूके समान ही 
किया है ६। सत्य बोलो, मीठे बोलो, कभी मधुर भी बोलो, 
परन्तु असत्य भाषण न करो | असली ईरानी सारे जगत- 
में सत्यवादी माने जाते थे। ग्रीक लोग जब आपसर्मे लड़ते 
तो न्याय करानेके लिये इंरानके शाहन्शाहके समीप आते 
थे क्योकि JAA इरानी सत्य वचनपर पूरा विश्वास था । 


हु-चश्त है उपयुक्त कर्म-मार्ग । जबतक ईरानमें 
SURAT दौरुत घर दे परन 
रर यी 
“ ts प्रष्टा अष्टादश गणेषु व्यासस्य वचनं 
न त 
“कार: पुष्याय पापाय परपीडनम्‌ 
ae y TI 
ji सयम्य य आस्त मनसा सरन्‌ 
pa a ta Kust 
`न विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ` 
$ सत्यं ` जयात्पिय र 
- रिय _ नाय WA जयात्सत्य: 
म्रिये च. नानत जूयात एष घर 


तु दिव्यधामकी सम्प त्ति बढ़ती ही 


सत्यमप्रियम्‌ l 
È एष घमः सनातन: ॥ 
3 ( मनुस्मृति ) 


"चाळ... NI 


wa 


Wa 04 ( | ie 
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जुरथुइत्र महागुरुकी शिक्षाके आदश जीवित थे, तबतक ईरान- 
की ध्वजा दशां दिशार्ओोर्में फरकती थी | काळचक्रके साथ- 
साथ उन आदर्शाकी विस्मृति होती गयी | प्रजाके नेता 
परोपकार भूलकर स्वार्थी बनने लगे, बस, तभीसे ज्रथोइती 
आये-घर्मकी अवनति हुईं, धर्मका रहस्य गया, जीव 
गया; केवल फ्रियाकमेकाण्डका सूना ढाँचा रह गया। 
परिणामस्वरूप जिस समय नवीन प्रकट हुए इजरत 
महम्मदके इस्लाम-घमसे विग्रह हुआ तब जुरथोइती -धर्म 
aad नष्टप्राय हो गया । परन्तु फिर भी जिन कुछ 
gaii पवित्र अहुरमजदका वह पुराना आतशू (अभि) 
प्रज्वलित रह गया था, वे निरुपाय होकर aah लिये 
अपना देश छोड़ "भारत मोसी?की शरणमें आये। वे पारसी 
पूर्वपुरुष अपने साथ 'ईरानशाह” 'ईरानके पवित्र आतश्‌? 
को लेते आये | यह आतशू पहले-पहल कब प्रज्वलित किया 
गया, इसकी तो किसीको खबर नहीं हे &। पर हजारों वर्षों- 
तक वह पवित्र ज्वाळा kera प्रकाशित रही और आज 
भी वही ज्वाला उदवाडके ईरानशाहमें जळ रही है और 
पारसियोके हृदयस्थ अन्तज्यॉति--'अहुरके पुत्र आतश? 
को प्रज्वलित कर रही है यह आतश जबतक पारसी- 
हृदयमें जळता रहेगा तबतक जरथुइत्रका सन्देश जीता 
हेगा ऑर जूरथोइती जगत्‌के कल्याणार्थ कार्य करते रहेंगे। 
पारसी इस भारत-भूमिमें सुखी हैं, सम्माननीय 
स्थानको प्राप्त हैं, इनका दूसरी mardid साथ मित्रताका 
सम्बन्ध बना हे, इन सब बातोंका केवळ यही एक कारण 


है कि वे अभीतक अपने पेगम्बर--धमंगुरुको भूले नहीं 
हैं। अभी उनके अन्तःकरणमें अहुरका आतशू जल ह्वी 
रहा है | इस देशने पारसियोंको अपनाया और पारसियों- 
ने भी इस देशको अपना ही मान लिया है । 


अब ईरानमें नई जागृति आ रही है। ईरानके सच्चे 
सेवक फिर एक बार जुरथुइत्रका सन्देश समझनेका प्रयत्न 
कर रहे हैं । इरानके नये शाहने अपना नाम रीभाशाह 
पहेलवी wer है और अपने पुत्रको शाहपुरका प्राचीन 
नाम दिया है, यह बहुत अर्थसूचक समझा जाता है 


भविष्यके गर्भमें क्या हे, इस बातको तो ggat ही 
जानें; परन्तु इतना विश्वासपूर्वंक कहा जा सकता हे कि 
अशो ज्रथुइत्रने फिरसे आर्यप्रजामें सनातन AA जागृत 
किया था और हजारों वर्ष बीतनेपर भी आज उस धर्मका 
असर स्पष्ट दिखलायी पढ़ रहा हे । जुरथुइत्रका स्थान 
जगतका उद्धार HAH लिये समय-समयपर प्रकट होने: 
वाले महागुरुओमेंसे एक हे और अन्तमें इम लोग यही 
इच्छा करते हैं 'रतुओंके रतु? अशो जरथुइत्रका आशीर्वाद 
सदा इस जगत्को मिलता रहे जिससे उनके फर्मान 
(ana, gea, Tasa) कभी विस्मृत न हों और 
जिससे उनका जलाया हुआ आतशू अनन्त काळतक 
जलता रहकर TAA अज्ञानके अन्धकारको दूरकर मनुष्य 
जातिको अहुरमजदकी ( ईश्वरकी ) प्रापिका एक ही पथ- 
अषका पथ-- दिखला दे । 


*२७ 


में दास हूँ 


तुम्हरी कहा अस्तुति करूँ मो पे कही न जाय | ¥ 

इतनी सक्ति न जीभकों महिमा कहे बनाय॥१॥ Y 
vy किरपा करो अनाथपर तुम हो दीनानाथ । KA 
र हाथ जोड़ माँगू' यही मम सिर तुम्हरे हाथ ॥२॥ X 
y आदि पुरुष परमात्मा तुम्हें aah MIMI y 
Y चरनन पास निवास दे कीजे मोंहि सनाथ॥ ३॥ vy 
Y तुम्हरी भक्ति न छोड़हूँ तन मन सिर क्‍यों न जाव । y 
‘i तुम साहिब में दास हूँ भलो बनो है दाव॥४॥ y 


# कुछ लोग यो मानते हें कि जरयुरत्र यह आतश स्वयं “अहुरमजद के पाससे लाये थे। 
e 


र 
-"ऱ्चरनदासजी हा 
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META ईश्वर 


(लेखक--काव्यतीर्थ Ne श्रीलोट्रासिहजी गौतम, 


AN ज २५०० वर्षोसे बोद्ध-धमंकी 
She छत्रच्छायामें अनेक मनुष्य जीवनके 


, | कर रहे हैं । आज भी संसारके 
x VA अनुमानतः एक तिहाई जन “नमो 
f बुद्धाय शुद्धाय? की धुनमे अपनी 


"ene मिछानेका भगीरथ प्रयत्न करते हैं। 
हिन्तू-दशेनोंमें भाज बोदध-दशन और जैन-दर्शन सम्मिलित 
कर लिये गये हैं और सनातनी हिन्दू ‘ge’ को भगवान- 
का अवतार माननेसें तनिक भी नहीं हिचकते; अधिक 
क्या, संसारका विद्वल्मण्डल यतः परो नास्ति भगवान्‌ बुकी 
पवित्र आत्मा और उनके उच्च saia गुणम्राहकता 
दिखाना विद्वत्ताका लक्षण समझता है | 


भगवान्‌ गोतम बुद्धकी इतनी महत्ता होते हुए भी 
जब भावुकजन सुनते हैं agad नास्तिक है, उसमें 
इश्वरचादका रन्ध नहीं है, वह शुष्क कमंकी भित्तिपर 
आश्रित है तो उनका चित्त खिन्न हो जाता है और वह 
सोचने करते हैं कि वह धमं ही var जिसमें ÑN- 
को स्थान नहीं हे ? वह "निर्वाण? कैसा जिसमें ब्रह्मानन्दका 
अजुभव नहीं है वह Site’ केसा जिसमें कोरा झून्यवाद 
a? वह जीवन केसा जिसमें कर्मनाशा 
निरन्तर सुख ओर शान्तिका क्षय किया करती है! आशय 
यह है कि बौद्ध एक घोखेछो रही man होने 
छगता है और भावुक जनता उसे भयावह समझकर इरि- 
नामके जहाजपर चढ़कर भवसागरको पार करना 
चाहती है । 


इतना होते हुए भी यह प्रश्न उठता है कि यहि 


agu सचसुच अनीश्वरवादी है तो इसकी इतनी उच्चलति _ परः 


क्यो हुईं! जिस अममें kaver प्रकाश नहीं हे वह कभीका 
सब गया होता । अतः निश्चित है कि ae- area 
kan ओर विचित्र हे। बौडध-धसंमें fae डोळ 
नहीं पीटा गया किन्तु यह औ नहों कहा राया कि इश्वर 
है ही नहीं । अपने आवको स्पष्ट करनेके किये deni? 


एम० Yo, एल० टी०, एम० आर० ए० We ) 


उद्य होनेके कारण और उसके वास्तविक सिद्धान्तपर 
दो-चार शब्द fea जायेंगे और इस धमका हिन्दू-धर्मसे 
साइइ्य दिखानेका भी प्रयत्न किया जायगा । इसके विकास- 
को दिखानेमें इश्वरी कल्पनाका भी उल्लेख होगा | यह भी 
सिद्ध करनेका उद्योग किया जायगा कि बौरू-धर्सको 
अनीश्वर-घमे समझना भ्रम हे । अस्तु । 


महाभारतकी अनेक शताब्दियोके पश्चात्‌ आर्य-धर्म 
बाह्याइम्बरोंका अड्डा हो गया था | उपनिषदोंके उच्च धर्मके 
नामपर अनेकों अत्याचार और दुराचार होने लगे थे । अन्घ- 
विश्वासके झब्झावातसे ज्ञानदीपक JA चला था | पुजारी- 
वरे भावुक जनताको उल्लू बनाकर अपने स्वार्थकी सिद्धि 
कर रहा था । वास्तविक धर्मे--नित्य सस्य, मनुष्यता, 
दया, सौजन्य, करुणा आदि--प्रथा और रूढ़ियोंके नीचे 
दुबा था | व्यावहारिक जीवनमें इन गुणोंकी कुछ क्रिया- 
शीछता नहीं थी । समाज जर्जर हो गया था । राजनीति 
अबलाकी नाहं विवश समाजका पेशाचिक काण्ड देख रही 
थी l धमंनीतिने अपना रंग बदल लिया था। अर्थका 
अनथ हो रहा था । यही प्रतीत होता था कि समाज-वृक्ष 
उखड़ जायगा। अभिप्राय यह कि जैसे यूरोपमें sat 
४१० से coo तक अन्धकारयुग (Dark ages) और 
जैसे यूरोपमें १३ वीं शताब्दीसे १६ वीं शताब्दीतक 
पोपळोळाका ताण्डव नुस्य चल रहा था, लगभग वैसी ही 
विकसाब्दसे कोई ६०० ad पूर्व भारतकी दशा हो 
के थी । एक प्रकारसे यह लहर संसार-व्यापिनी 
> Ka wae अमेको बलिदान करनेकी पूरी- 
पूरी तैयारी हो गयी थी। उसी ससय शाक्य मुनि 
= ` उतर आयी जिसके प्रकाशसे 


STI गौतम बुद्ने उस समयके 


१ Site या tafe है | 
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यों तो समय-समयपर बोद्ध-सम्प्रदायने निर्वाणका अर्थ 
भिन्न-भिन्न समझा है, और यह निर्वाण यद्यपि खुळे तौरपर 
इम हिन्दुओंका “ब्रह्मानन्द? नहीं तथापि वासना, अज्ञान 
आदि विपरयोकी ज्वालाको बुझा देनेका ही नाम "निर्वाण? 
है। अथवा यों समझिये कि सभी विषयोंसे नितान्त 
TATA होनेपर एक अवस्थाविशेषका नाम 'निर्वाणावस्था' 
है और यह एक प्रकारका हमारा ब्रह्मानन्द ही है । 
व्यावहारिक सस्यका अनुभव होनेपर 'परमार्थ-सस्य? की 
खोज की जाती है । इसी परमार्थ-सव्यका अनुभव करना 
निर्वाण प्राप्त करना है। गौतम gaat इस खोजसे सभी 
दर्शन सहमत हैं । 'सर्वप्रपञ्चानासुपरामः? सभी प्रपञ्चोंका 
नाझ करना ही “निर्वाण! प्राप्त करना हे ga निर्वाणको 
बौद्ध-घर्मकी भिन्न-भिन्न शाखाओंने भिन्न-भिन्न खूपसे 
समझा है -- जैसा ऊपर कहा गया है । निर्वाणके gea 
दो भेद हैं--( १) उपाधिशेष (२) अनुपाधिशेष | 
निर्वाण प्राप्त होता है 'तृष्णोच्छेद' से | 'तृष्णोच्छेद? ही 
सांख्य-शाखका “वासना-राहित्य” है । संसारकी वासनाओं- 
का अन्त होगा mah adana अर्थात्‌ चार 
आये सत्योंके अनुभवसे । वे चार आयी सत्य हैं-- 
दुःख, समुदय, निरोध, प्रतिपत्ति । संसारमें दुःख-ही- 
दुःख है ae जीवन दुःखान्त-नाटक है | इस दुःखका 
उद्य होता हे 'जीवकी वासनासे ।' इसका निरोध हो 


. सकता है और इसकी प्रतिपत्ति “अष्टांगि-मार्ग' और 


‘quate’ आदिसे होती है । अष्टां गि-मार्ग है-- सम्यक्‌ दृष्टि, 
सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीव, 
सम्यक्‌ ब्यायाम, सम्यक्‌ स्ट्रति और सम्यक्‌ समाधि | इस 
erid बाधक हैं-(१) सत्‌ marfe, (२) विचिकिरसा 

aera परामश (४) काम (५) प्रतिघ (६) 
रूपराग (७) अरूपराग (८) मान (९) औहुस्य और (१०) 
अविद्या | दश निषेधात्मक झिक्षाएँ है-- 


(१) प्राणातिपात, (२) आदत्ता दान, (३). saared, 
(४) aaa, (५) पेझुन्य, (६) औद्धस्य, (७) qm- 
प्रलाप, (८) लोभ (९) द्वेष (4 ०) विचिकित्सा । यही 
बौद्ध-धमेकौ सूक्ष्म क्रियास्मक बातें हे । ये व्यावहारिक 
है और मनुष्यको carat छाती Bt प्रारम्भमें गौतम बुद्धने 
इसी “सकम की भित्तिपर अपना “घर खड़ा किया था | 
यही सच्चा और ठोस संसारव्यापी af है। भगवान्‌ 
बुद्धने 'अत्तवाद” अर्थात्‌ “आत्मवाद?- की निन्दा की थी | 

५० 


383 


इसे भी एक प्रकारका “आसव? बताया था । जेन-धर्ममें 
कमे भगवान्‌का रूप धारण करता 8 किन्तु बोदध-ध्ममें 
कर्म ही “भगवान्‌? और ‘ema’ दोर्नोका रूप धारण 

_करता है | उस समय इस “कर्म! पर बळ देनेकी 
आवश्यकता थी । भगवान्‌ बुद्धने 'अत्तवाद' की निन्दा की 
थी परन्तु उनके शिष्योंको यह सिद्ध करना पड़ा कि 
“आत्मा' है या नहीं । इससे इन्हें भी दृर्शनकी शरण 
लेनी पड़ी | 


प्रथमतः गौतम बुद्धने कहा था 'नह्यत्र सञ्चानि बहूनि 
नानानि |! बहुत नाना प्रकारके सस्य नहीं हैं । थोडेसे नित्य 
सस्य हैं । उन्हीके अनुसार चलना चाहिये । उसीसे सच्चा 
प्रकाश मिलता है और जीवन सफल होता है । दर्शन- 
वालोंको भी अपने-अपने दशनका ‘ste’ रहता हे । तर्क 
अप्रतिष्ठ है अतः दर्शन हानिकारक है । है तो यह ठीक, 
पर दशन बिना आन्तरिक ज्ञान होता भी नहीं | अतः 
गौतम बुरुके शिष्योंमें दो वर्ग हो गये । पहले बौद्ध-घर्मके 
दो सम्प्रदाय हीनयान और महायान हुए । हीनयानमें 
भी दो वर्ग हो गये (१) वैभासिक ओर (२) सोतान्त्रिक । 
वैसे ही महायानमें दो वर्ग हुए--( ५ ) योगाचार और 
(२) माध्यमिक | इन दशंनोंके पढ़नेसे विदित होता है कि 
इनकी विचारशैली आयं ग्रन्थोपर आधारित है। ' 


जब बौदध-धर्मको महायानरूप दिया गया उस समय 
बुद्धको भगवान्‌” का रूप दिया गया। महायान-सम्प्र दाय- 
में तो ईंश्वरवाद है ही । महायान-सम्प्रदायके आचाये 
नागाजुनके गुरु कृष्ण भगवान्‌ कहे जाते हैं । यदि ये 
कृष्ण वही वासुदेव श्रीकृष्ण हैं तो महायान पूर्णतया ईश्वर- 
मय है; और भारतीय इतिहासकी इस नयी खोजसे 
श्रीमद्भगवद्गीता संसारका धर्म-ग्रन्थ सिद्ध हो जायगा । 
पुराने हीनयानमें भी भगवान बुद्धका ‘afte! में 
रहना लिखा पाया जाता है। अशोकके समयके TAAR? 
अन्थर्मे इसका उल्लेख है । इसके वर्णनमें ईश्वर-कर्पना 
गर्मित है । यदि ईश्वर नहीं तो gam? केसा ? 
भगवान्‌ बुद्धने छोगोंको कमंकी ओर प्रेरित करना चाहा 
अतः इश्वरका विषय 'अब्याकरणीय' कइकर छोड़ दिया | 
पश्चात्‌ महाराज कनिष्कके समयमें आवश्यकतानुसार 
नागाजुनने सारा महायान उपनिषद्पर आधारित किया । 
नागाजुनका धन्यवाद्‌ seas ‘Amara’ ह्वी है । 
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३६४ 
यदि भगवान्‌ शंकर प्रच्छन्न बौद्ध हैं तो aga भी 
प्रच्छन्न वेदान्ती kooma at समझिये कि aana 
आयं 8, इनकी क्रियाएँ आये हैं। वेदने भी इश्वरको “नेति- 
नेति? कहा, गौतमने भी हन आध्यात्मिक प्रइनोंको 
'झब्याकरणीय! कहा | अतः यह निश्चित है कि बौद्ध-घर्म 
अनीश्वरवादी नहीं है । उसने सुकमंद्वारा “निर्वाण” प्राप्त 
होना बताया था; किन्तु ‘Haare’ सम्प्रदायमें ईश्वर 
प्रत्यक्ष नहीं आया । अतः जब hra विकासमें Sat- 
की आवश्यकता आ पड़ी तो कनिष्कके समयसे बौद्ध-धर्म- 
में महायान-शाखा चछ पडी, जो महायान-घमे हिन्दृ- 
धमेका एक रूपान्तरमात्र है । इसमें योग, भगवद्भक्ति, 
डपासनाके साथ BAIT जोर दिया गया है | 


RER 


alg-ader षड्दर्शनके साथ अनेक बातोंमें aega 
है । सारे दशेनोंका सूळ दुःख है । उसका अन्त दुःखकी 
अत्यन्त निवृत्ति ही है और यही मानव-जीवनका लक्ष्य 
हे । सुकर्म ही सनुष्यकी मुक्तिके साधन हैं । कर्म, पुनजन्म, 
सांसारिक जीवन, मोक्ष-विचार इस्यादि सभी nAi] 
बौद्ध-दशेन हिन्दू-दशंनसे मिलता-जुळता है । यइ सस्य 
है कि इसमें ware अत्यन्त अधिक बल दिया गया है । 
जिसे हम लोग ‘eee’ 'भगवन्माया? आदि कहते हैं । 
उसीको बौद्ध लोग अपने कर्मका so समझते हैं । 


एक छोटे-से लेखमें दशेनकी अत्यन्त सूक्ष्म बातोंका 
विवेचन नहीं हो सकता, तथापि यह मानना पड़ेगा कि 
amt अनेक आचायोने बोरू-दर्शनकी अनेक बातोंका 
खण्डन इसलिये किया है कि उन छोगोंने digit इष्टि- 
कोणसक पहुँचनेका अवसर न पाया और अनेकोंने बात 
वही कही जो बौद्ध कहते थे, किन्तु उळट-फेर कर । 
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fas हे । इसमें कुछ पैतृक गुण हैं और कुछ अपने गुण 
भी हैं। उसने बड़ी उन्नति की है। इससे हिन्दू-घर्म 
भी बढ़ा है, werner है । इसी बोद्ध-धर्मका 
बच्चा ईसाई-घमं है, और इसी इंसाई तथा मूसाई- 
धर्मके आधारपर इस्लाम-मनहबकी इमारत võrd 
गयी हे । कोई माने अथवा न माने, ऐतिहासिक सत्य- 
का सूर्य अज्ञानकी काळी घटासे चिरकालतक छिप 
नहीं सकता | इसी सस्यके नाते हमें बोद्ध-घर्मके वास्तविक 
रूपको जगतके सामने रखता है । इस समय न तो हम 
पिछले बौद्धोके असहिष्णु दम्भ तथा अज्ञानकी आलोचना 
करेंगे ओर न हम उन समाछोचकोंका उत्तर देंगे जो निट्से 
(Nietzche) के साथ बौद्ध-धर्मकी यह समालोचना 
करते हैं कि इसने जीवनकी अमर-बेलिको yea दिया है 
(Life is rejected) | अब समय आ गया है जब इस 
लोग भगवान्‌ Fes वास्तविक उपदेशोंको समझकर उसे 
हिन्दू-ध्मंका सच्चा अंग बना लें और संसारके अन्य nat- 
का उचित स्थान निश्चित at | संसारके बौद्धोंका पवित्र 
देश भारत था, है, और रहेगा । उनके प्राचीन स्थानांमें 
फिर उसी आये-धर्मका समयानुसार सुसंस्कार करना 
चाहिये | जब बोर्द्धोका कम जग जायगा तो वही हिन्दू-धर्म- 
कथित श्रीकृष्ण भगवानूके कमंयोगका रूप धारण करेगा | 

बोडका शुष्क कसंधृक्ष ईश्वरभावके अस्ृत-जरूसे 
BESET उठेगा। तभी सच्ची saras होगी और 
अखण्ड नोद्य होगा । इसीसे भारत और संसारका 
कल्याण भ्रुव है । 


TESA fa — 


एक घड़ीका मोल ना, 


ः 


भजन करो 


सहजो ताहि न aa, बिना भजन भगवान ॥ १॥ 
बेठे लेटे चालते खान 
जहाँ तहाँ सुमिरत करे 


दिनका कहा बखान | 


a 


Y 


पान an ब्योहार । 
सहजो fet निहार॥२॥ 


seme sige सहजो भज हरिनामकू तजो जगत सूं नेह! | 
UT mantemen Y 


A E ~ 
idhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डॉ 
> 


— 


t 
| 
X 


Pa 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीखामिनारायण-सम्प्रदायमें परमे थर 


( लेखक-दाशैनिकपन्नानन पड्दर्शनाचार्य न्यायवैश्षेषिकशास्त्री to श्रीकृष्णवछभाचार्यं स्वामिनारायण ) 


सत्यसक्कूल्प: स्वैकर्मफरुप्रदः | 
maak परमेश्वर: ॥ 
( सत्संगिजीवन ) 
परमेश्वर ada है, ब्रह्मलोक, ata, जीव-सृष्टि 
तथा साया इन सबके स्वरूप, स्वभाव आदिका ज्ञाता है । 
“यः सर्थेज्ञः स॒ सबैविद्‌? (श्रुति) 
और-- 
“अपहतपाप्मा kaa विमृत्युर्विशोको बिजिधितसे।ऽपिपासः 
TARE: सत्यकामः V ( श्रुति ) 
वह पुण्याऽपुण्यरहित है, जरारहित है, निध्य है, 
शोक-संसर्ग-शून्य है, अमर है, क्षुधा-तृषा-रहित है और 
maaga है । 
"यो वेत्ति युगपतूस् प्रत्यक्षेण सदा स्वतः) 
उस परमास्माको सब पदार्थोंका नित्य प्रस्यक्ष-ज्ञान है 
तथा वह सर्व ग्राणियाको कर्म-फल देनेवाला है। ae 
अन्तर्यामी है-- 
'स आत्मा अन्तयौम्यमृतः* 
“सर्वस्य चाह द्यदि सन्निविष्टः 


AIN: 
अन्तर्यामी 


(श्रुति) 
( गीता ) 
सबके हदयमें वह परत्रह्म परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान है । 
“सर्वत्रैगा$न्वितः aaa व्यतिरिक्त: स्वतः स्थितः | 
नियन्ता कारमायादेः सरबैकारणकारणम्‌ UP 
( सत्संगिजीवन ) 
ag परमात्मा अझन्तर्यामीस्वरूपसे सर्व पदार्थौमें 
अन्वय-ब्यापक है । वह व्यापक होता हुआ भी अतिरिक्त 
दिव्य सञ्चिदानन्दांशत्रययुक्त साकारस्वरूपसे अनन्तकोटि 
सुक्त बह्मपुरुषोंके इष्टिगोचर है । 
'यो5क्षेर kagu “अक्षरात्परतः परः) “यस्तमसि 
तिष्ठन्तमसे|ऽन्तरः-यः BUA रमते सः सर्वस्वः 


वह परमेश्‍वर मायातीत अक्षर-ब्रह्ममें रहता हुआ भी 
उससे पर--भिन्न है, वह विराटादि इंइ्वरोंसे पर है। वह 
मायामें प्रवेश करके teat हुआ भी मायासे पर है एवं 


अपनेमें भक्तिवाले-मुक्त gei साथ खेल खेलता है। 
अगवानूने कहा है-- 
यस्मातध्षरमतीतोऽहमश्षरादपि A: | 
अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (गीता) 
सबको अपने उदरमें रखनेवाळी माया तथा अक्षर- 
ब्रह्म इन दोनोंसे मैं पर हूँ, इसलिये Aa तथा छोकर्मे-- 
जीवलोकमें, dated, ब्रह्मलोकमें सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ कहलाता हूँ । 
"मत्त: परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजयः 
है धनंजय ! मेरेसे पर कोई भी नहीं है । 
“शुद्धे महाविभूताऽऽख्य परेब्रह्मणि शान्ते | 
भेत्रय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
शुरू महाविभूतिसंज्ञक परब्रह्म परमात्मा सर्वकारण- 
का कारण है, वही भगवान्‌ शब्दसे saaga है, भगवान्‌ 
शब्दका अर्थ है ऐश्वयंवाछा, जिसमें सर्वोत्तम ऐश्वर्याकी 
पराकाष्ठा हो, जिसके teats समान तथा अधिक पेश्वयं 
अन्य किसीमें न हों, ऐसे ऐश्वर्ययुक्तका नाम भगवान्‌ है | 
ag अक्षर ब्रह्मपर्यन्त सबका स्वामी है । 


“यतरैश्चयीणां पराकाष्ठा स नारायणः परमेश्वरः परं ब्रह्मा 
ऽक्ष्रातीतः पुरुषोत्तमः सर्वस्वामी* 


--जिसमें अनवधिकातिशाय aan ऐश्वर्योकी सीमा 
हे ag नारायण, परमेश्वर, परब्रह्म, अक्षरातीत, पुरुषोत्तम, 
स्वासिनारायण परमात्मा इत्यादि AA स्मरणीय,भजनीय, 
वन्दनीय, उपासनीय है । वह चिदचिदात्मक शारीरवान्‌ 
होनेसे सविशेष शरीरी है वथा सब भगवदवतारोंका कारण 
है। वह परमेश्वर पाँच Nerva व्यवस्थित है--यथा 
“पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अचा |? 

परस्वरूप वह है जो अक्षरधाम संज्ञक घह्मलोकर्मे 
अनन्त सुक्त पुरुषको दिब्य साकारस्वरूपसे दर्शन दे रहे हैं, 
ae मुक्तिदशा हे । 

ब्यूइस्वरूप वह है जो कि वासुदेव, संकर्षण, ere, 
अनिरुद्धस्वरूपसे प्रख्यात हैं । 
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विभवस्वरूप वह है जो कि किसी एक ऐश्वय तथा 
विशेष षक्तिसहित प्रकट होते हैं, उसमें भी मुख्य, गौण, 
पूर्ण, अंश, आवेश इत्यादि भेद हैं । 

ger अवतार-दिव्यस्वरूपसे अकस्मात्‌ प्रकट होने- 
बाले नूसिहादि ।? 


"गौण अवतार-नियत कार्यके लिये प्रकट होनेवाले 
विष्णु आदि ।! 


‘qh अवतार-अनेक कलाओंसे परिपूर्ण श्रीकृष्ण, 
भ्रीरामचन्क्रादि ।! 


“अश अवतार-किसी एक कछाविशेषसे जीवमें प्रवेश 
करके प्रकट होनेवाले | 


"अविश अवतार-जिसमें स्वयं ईश्वर प्रवेश करके प्रकट 
हुए हों ।! 


अन्तर्यामीस्वरूप ag है जो सबके हृदयमें 
विराजमान है । 


अर्चास्वरूप-मूर्ति--प्रतिमास्वरूपसे भक्तोंकी भावना- 
के अनुसार शुभ मन्दिरादिमें विराजमान हैं । 


इन पाच स्वरूपोर्मेसे व्यूह तथा विभव ये दोनों 
श्रोकू्ण-परमात्माके स्वरूप हैं और ईश्वर जो कि विराट्‌, 
नारायण, प्रधानपुरुष, सहापुरुष, प्रकृतिपुरुष, महाविष्णु 
आदि हैं उनके द्वारा विभवावताररूपसे प्रकट होते है । 
और परब्रह्म परसारमा--परस्वरूपसे ब्रह्मलोके -- 
अन्तयोमिस्वरूपसे aa और अचोस्वरूपसे सन्दिरोमें 
चिराजसान हैं । परमेखर तथा sak अवतार विभूति- 
ऐश्वये-शक्ति-दिव्यकल्याणगुण आदि उपनिषदों तथा 
शाख्रोसे सिद्ध हैं। उनकी ऐकास्तिक सक्तिसे मोक्ष शोता 
है । वह परमात्मा निरतिशय सवेज्ञताका बीजरूप है । 
Tig है, सब अवतारोंका कारणभूत है, सवे. 
चिभूतियोंका स्वामी है, सवे सुख-आनन्दका eared है 
स्वतः परिपूर्ण है, सर्वनियन्ता सर्वाधार है, सवेसाक्षी तथा 
सयका उपास्य सूति है, सवरससय अरूण्डमूर्ति है, सवे- 
सुन्द्रता, छावण्यता, करुणादिका भंडार है । इस चतुदश 
WS aaret रहे हुए जो जीवजात तथा ब्ह्माण्डसे 
We और हिरिण्यसयकोश--प्रकृतिके उदरके भीतर 
रहनेवाळे fra, इन सबका स्वासी saan 
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गुणातीतानन्दमूर्ति है, और उसका स्वासी परप्रह्म 
परमात्मा È | 

श्रीस्वामिनारायणमतर्मे--इंश्वर तथा परमेश्वर भिन्न 
वस्तु हैं, यथा-- 

देहत्रये विराडादो व्याप्योत्पत्तिस्थितिक्षयान्‌ । 
करोति ज़गतां यस्तु AGA शेय ईश्वर: Ul 

विराट्‌, GAT, अव्याकृत--इन TÄÜA रहकर जो 
ब्रह्माण्ड भादिके उत्पत्ति, Wea तथा क्षयको करता है वह 
जीव war Fatal अपेक्षासे aga है--वही ईश्वर है । 
इंश्वरोंको मायाकी उपाधि हे । मायाके पार अक्षर ब्रह्म- 
ats है, उस अक्षरबह्मके स्वामी परमेश्वर परब्रह्म हैं । कोई 
उनके चोबीस अवतार कहते हैं ओर कोई उनतालीस 
कहते हैं; उन सबमेंसे-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ \” 

—जो जिस स्वरूपको भजता है उसको उसकी 
भावना अनुसार भगवान्‌ फल-सिद्धि देते हैं इस maad, 
'प्रमेश्वरके किसी भी स्वरूपके भजनेवालेका कल्याण 
तथा उसे भगवानूकी प्राप्ति होती हे ।! 

TEA परबझ पुरुषोत्तम श्रीस्वामिनार९ायण 
परमात्मा हैं तथा जहाँ-जहाँ अक्षरब्रको जाननेवाले 


सत्पुरुष हैं, वहीं सर्व tad, विभूति, विजय तथा अविचल 
नीति है । 


CS 


राम 


जो तुम तोरो राम में नहि तोरू । 
तुमसों तोरि कवन सों ate yea 
तीरथ बरत न करूँ अंदेसा। 
TR ५ चरनकमल के भरोसा ॥ 
vt पूजा | 
र ला देव और नहिं दूजा॥२॥ 
अपनो मन हरि सों > द 


१॥ 


कहे रेदासा॥ ४॥ 
arash 


~ Y= ir 


y 


mi 
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प्रकृतिवादकी ateat ® 


( लेखक--प्रोफेसर श्रीभीखनलालजी आत्रेय एम० Yo, डी० लिट्‌) 


ज्ञानके नाना विभार्गोमे प्रकृति- 
वादकी उपयोगिता चाहे जितनी 
हो, दाश निक सिद्धान्तकी है सियत- 
से प्रकृतिवाद बहुत ही घ्रुटिमय 
है । यह कहना असंगत न होगा 
कि दृदांन-जगत्र्मे प्रकृतिवादका 
स्थान बहुत ही नीचा है। ga 
युगमें तो प्रायः वह कोई स्थान ही नहीं रखता । कुछ 
विद्वानोंका कहना तो यह है कि प्रकृतिवाद बहुत दिन 
हुए मर चुका, ओर अब उसके पुनर्जीवनकी कोई 
सम्भावना ही नहीं है। प्रकृतिवादपर बहुत-से आक्षेप किये 
गये हैं। sada कुछका हम यहाँपर उल्लेख करते हैं । 


१-मानसिक क्रियाएँ प्राकृतिक अर्थात्‌ आधिभौतिक 
क्रियाओं, गतिया अथवा स्पन्दनोंसे नितान्त ही भिन्न हैं। 
शरीर अथवा मस्तिष्क और मन एवं उसको चेतन क्रियाएँ 
भिन्न पदार्थ हैं । मस्तिष्क देशान्तगंत है, मन देशान्तर्गत 
नहीं है, मन देशका दृष्टा है सारा देश मनका विषय है | 
मस्तिष्क वतेमानकालमें रहनेवाळी वस्तु है, किन्तु मन 
भूत, वतमान तथा भविष्य सभी कालोंका द्रष्टा है । 
मस्तिष्कमें केवल प्राकृतिक स्पन्दन होते हैं और उनके 
भौतिक संस्कार (Impressions ) ही रहते हैं। मनमें 
डन संस्कारोंके अथे समझनेकी शक्ति है । मनमें ajal 
सम्बन्ध समझनेकी शक्ति भी है जो मस्तिष्कमें नहीं है । 
Wed जगतमें रूप, रस, गन्धादि giis तथा ga- 
दुःखका अनुभव नहीं है । केवल क्रिया और स्पन्दन है | 
प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता एडिंगाटन साहबने ठीक कहा है कि 
यदि मनको maaga निकाळ दिया जाय तो जगत्‌ केवळ 
प्राकृतिक शक्तियोंके स्पन्दनसमूइके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं रहेगा । चेतना चेतना है और प्राकृतिक स्पन्दन 
प्राकृतिक स्पन्दन है । एकका दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेपर भी दोनों भिन्न हैं। चेतनाको किसी प्रकारका 
यति-सञ्चान समझना या मनको प्राकृतिक पदार्थ कहना 


वेसा ही है जसा कि बिल्लीको कुत्ता कहना या कालेको छाछ 
कहना है । चेतना गति-सञ्चालनके कारण जागरित भले 
ही हो जाय या शरीर अथवा मस्तिष्कमें खराबी आनेसे 
सनकी क्रियाएँ भले ही रुक जाये किन्तु गति-सञ्चाळनमात्र 
मन अथवा चेतना नहीं हो सकते । दोनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेपर भी दोनों एक नहीं हो सकते | 


२-यह भी नहीं कहा जा सकता कि चेतना प्राकृतिक 
क्रिया-कलळापका काये है । यदि cafe चेतनाके सभी 
गुण ओर सभी शक्तियाँ वर्तमान नहीं हैं तो यह चमत्कार 
हमारी समझमें कदापि नहीं आ सकता कि किसप्रकार 
प्रकृतिसे चेतनाका उदय हो गया । और यदि प्रकृति्मे 
चेतनाके सभी गुण और शक्तियाँ किसी रूपमे सदेव ही 
वर्तमान रहती हैं तो प्रकृतिका अर्थ ही दूसरा हो जाता है । 
वह प्रकृतिवादियाकी प्रकृति न रहकर एक जगदुर्पाद्‌क 
चेतनशक्ति (aa) हो जाती है । ऐसा न मानना कार्य- 
कारण-सम्वन्धी frank प्रतिकूल होगा । काये कारणही- 
का रूपान्तर होता है, कोई नयी वस्तु नहीं होती । 

३-यदि चेतनाको प्रकृतिसे भिन्न माना जाय और यह 
भी मान लिया जाय कि चेतनाकी प्रकृ तिसे उत्पत्ति होती 
है तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रकृतिसे किसी अप्राकृत 
वस्तुकी उत्पत्ति हुई और वह अप्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक 
जगत्से बाह्य पदार्थ हे । समस्त विज्ञानको यह सिद्धान्त 
मान्य है कि जब किसो कारणसे किसी कार्यकी उत्पत्ति 
होती है तो कारणकी शक्तिका कार्यरूपमें परिणाम होता 
है अर्थात वह शक्ति अब कारणरूपमे न रहकर 
कार्यरूपमें वत्तंमान रहती है । यह सब मान aaa 
विज्ञानके उस ब्यापक सिद्धान्तका अपवाद होगा जो कि 
सब विज्ञानोंका आधारभूत है, कि dant भोतिक 
शक्तिका परिमाण सीमित एवं निस्य है । प्रकृतिसे चेतना 
पैदा होनेमें प्रकृतिको कुछ शक्तिका हास अवश्य ही 
हो जायगा । 

४-प्रकृतिवादियोंका कहना है कि मानसिक क्रियाएँ 


# सम्मान्य श्रीआत्रेयर्जाके लेखके दो भाग थे, पहले भागमें प्रकृतिवादका स्वरूप बतलाकर 
थीं । लेख बहुत बड़ा दोनेके कारण पहला भाग छोड़ दिया गया दै । इससे इस अगले भागवी 


आत्रेयजी क्षमा करें । सम्पादक 


र दूसरेमें उसकी त्रुटियाँ बतलायी गयी 
ही उपादेयतामें कोई कमी नहीं हुई दै; 
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NNN AS PIRI A I 


प्राकृतिक संघटनॉपर निर्भर होती 
इस बातका प्रतिवाद नहीं करेगा किन्तु दो पदार्थोमें इस 
सम्बन्धके होनेका यह आवश्यक अं नहीं हे कि दोनोंमें 
कार्य-कारण-सम्बन्ध है, अथवा दोनों एक zaa 
पैदा कर सकते हैं। 

v-a इतिहासमें चेतनाके Far होने और नष्ट 
होनेके विषयमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हन 
महत्वपूर्ण घटनाओंका ज्ञान भी चेतनाद्वारा ही हो सकता 
है | चेतनाको अपनी उष्पत्ति और अपने नाशका अनुभव 
होना सर्वथा असम्भव और युक्तिह्दीन है। जेम्स, ग्रीन 
आदि विद्वानोंकी यह सम्मति है कि चेतनाको afer 
आदिकालसे ही वर्तमान होना भाने बिना बहुत-सी 
कडिनाइटयाका सामना करना पड़ेगा | किसी-न-किसी रूप में 
चेतनाको आरम्भकाळसे ही माने बिना सर्वथा अचेतन 
प्रकृतिसे उसका उदय होना मान लेना अपनी हठघर्मीके 
ऊपर दाशेनिक बुद्धिको बलिदान कर देना हे। विकास- 
वादीफे लिये भी चेतनाकी संवरण-शक्तिकी उपस्थितिकी 
अत्यन्त आवश्यकता है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भेकूडगल 
साइबने अपने sald ae भळोभांति दिखलाया हे फि 
aed, विशेषकर जीवन-सष्टिमें, चेतनाकी प्रयोजनास्मक 
क्रिया चारों ओर दिखलायी पढ़ती है। बिना किसी 
प्रयोजनात्मक संवरण-झक्तिको साने विकासका रहस्य 
समझसे हो नहो आ सकता | 


९-यदि प्राकृतिक पदार्थ avarat अथवा वियुत्‌- 
कर्णोद्वारा संगरित हैं और उनके अतिरिक्त उनका दृष्टा 
कोई चेतन पदार्थ नहीं है तो यह कहना कि प्रकृतिके 
परमाणु अथवा AMEN नाना नास-रूप चारण करते हे 
नितान्त ही feds है। विद्युर्कणों अथवा. परमाणुओंके 
इष्टिकोणसे यदि देखा जाय तो wat परमाणुओ अथवा 
Amenia अतिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं हे। संघातका 
अथे किसी चेतन द्रष्टाहोके लिये हो सकता हे, संघरित 
Tats छिये नहीं । ऑक्सीजन ओर ह/यडोजनके विशेष 
agma सिळनेसे पानी बन जानेका अर्थ यही है कि 
aas यह संघात कुछ चेतन प्राणियोंको जळरूपसें 
दिखायी देता है । बास्तविक रूपमें तो जळ ऑक्सीजन और 
vait अतिरिक्त कोई बस्तु ही नहीं । 
_ ७-इसी भकार परिणाम अथवा खूपान्तरमें तबदीळी 
भी बिना चेतन ब्रषटाके निरथेक उक्ति है। 'अ' का वः में 


आ सकता है, W और ‘a’ के इष्टिकोणसे नहीं । 
क्योंकि 'अ' जब 'ब' के रूपमें परिणत होता है तब “अ? 
नहीं रहता और “ब? का जबतक उदय नहीं होता तबतक 
“ब! है ही नहीं | उसके लिये परिणाम निरथंक है। यदि 
“अ! ओर “ब' दोनों नाम-रूपोंके अन्तर्गत अपरिणत और 
समानरूपसे रहनेवाळा कोई प्रकृति-तत्त भी मान लिया 
जाय तो उसके दृष्टिकोणसे भी तबदीली निरथंक है । 
क्योंकि वह तो दोनों अवस्थाओंमें अपने अपरिणत स्वरूपमें 
स्थित रहता है । अतः किसी चेतन द्रष्टाहीके अनुभवमें 
परिणास-शब्द सार्थक है । 
<-समुदयात्मक विकासवादीका कहना है कि पदार्थाके 
संघातसे अवयवीर्मे एकदम नये गुण उत्पन्न हो जाते हैं । 
चेतनाशक्ति भी शरीरमें उत्पन्न हुआ एक ऐसा ही गुण है | 
इस विषयमें मेकूडगलने अपनी पुस्तक Modern 
Materialism and Emergent evolution # 
और सर mear छॉजने अपनी पुस्तक Beyond 
physics में यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है ओर उनका 
कथन ठीक भी मालूम पड़ता है कि जिन गुण-घर्मौका 
आरस्भात्मक समुदय प्रकृतिवादी मानते हैं उनको अव्यक्त- 
रूपर्मे उपस्थित माने बिना ससुदयास्मक विकासवाद 
समझसें नहीं आ सकता | कारणात्मक परिस्थिति, संगठन 
अथवा संयोग उन अव्यक्त वस्तुओं अथवा Ws ब्यक्त 
होनेके निसित्त हैं। ये विद्वान्‌ तो यहाँतक कहते हैं कि 
इन अब्यक्तरूपर्मे वर्तमान तरवोंके व्यक्त करनेके निमित्त 
हो ये कारण उपस्थित होते हैं। और इस व्यक्तीकरण- 
feat किसी चेतन पदार्थका हाथ है । ससुद्यास्मक 
बिकासवाद्‌का जन्मदाता sas मॉर्गन ( Lloyad 
Morgan) सी इसी सिद्धान्तका पक्षपाती ज्ञात होता हे । 
९-इस बातके लिये कि जो वस्तु निराकार या अव्यक्त 
है, अथवा जो कोई जगह नहीं घेरती, 
सत्ताहीन है,कोई भी स्वयंसिद्ध युक्ति 
भौतिक पदाथौके विषयमे यह मळे 
ङुछ-न-कुछ जगह Magu घेरेंगे । 
आध्यात्मिक aah विषयमे 


वह असत्य अथवा 
नहीं दी जा सकती। 
ही कहा जाय कि वे 
किन्तु मानसिक अथवा 
यह बात नहीं कहो जा 


चार दूसरे मनुप्यके मनमें 
किसी भी देश सौर काळमें 
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संघटित मानसिक घटना किसी दूसरे देशकालमें अपने 
यथार्थ स्वरूपर्मे अनुभव की जा सकती है। आधुनिक 
भौतिक विज्ञानके निष्कर्ष भी हमें स्थूळ तथा साधारण 
प्रकृतिवादसे दूर ले जाते हैं । आधुनिक भौतिक विज्ञानने 
संकल्पशक्ति और इच्छाशक्तिके अस्तिस्वके पक्षमें हमारे 
लिये मार्ग खोल दिया है। वैज्ञानिक परमाणुको अब 
विय्ुसकर्णोका संघात मानने लगे हैं। और वे Agan 
कोई स्थल पदार्थ नहीं हैं, प्रस्युत किसी अज्ञात शक्तिकी 
स्पन्द न-क्रियाएँ ४ । विज्ञान भी अब ऐसे कारणोंकी शरण 
छेने लग गया है जिनके विषयमे उसको कुछ भी ज्ञान 
नहीं है । प्रसिद्ध वेज्ञानिक एडिंगटन महोदयने अपने 
प्रसिद्ध व्याख्यान ‘On the Nature of the Physi- 
cal World’ (928) में कहा है, “कोई अज्ञात कारण 
किसी अज्ञात क्रिया-कलापमें प्रबुत्त है और हम इसके 
विषयमें कुछ भी नहीं कह सकते । हमें किसी ऐसे मूल- 
तस्वका सामना करना पड़ रहा है जो भौतिक जगतूके 
परेका पदार्थ है ।? आधुनिक भौतिक विज्ञानके ये निष्कर्ष 
प्रकृतिवादको सदाके लिये खोखळा कर देते हैँ । भौतिक 
पदार्थाकी परम सत्ता, देश और काळकी वास्तविकता, 
परमाणुओंका सर्वान्तरिक अस्तित्व तथा समस्त घटनाओंका 
निष्प्रयोजन नियति नियन्त्रण, इन सबकी जड हिल 
गयी है । 

१०-विश्वका कारणास्मक क्रियाकलाप एकदम 
प्रयोजनहीन कदापि नहीं कहा जा सकता | हम केवल 
संघटनाओंका क्रमशः आविर्भाव देखते हैं । उनके प्रयोजन 
हमारे इष्टिगोचर नहीं होते उनके विपयमें हम केवळ 
अनुमान ही कर सकते हैं | मनुष्योंकी इम teat ओर 
दौड़ते देखते हैं किन्तु वे क्यों दौड़ रहे हैं यह हमारे 
इष्टिगोचर नहीं होता । इसी प्रकार संसारकी घटनाओंको 
भो हम देखते हैं परन्तु उनका क्या प्रयोजन है यह हम 
केसे जान सकते हैं ? किसी कारणका न मिलना, saa 
अथवा प्रयोजनका अदृश्य होना, उनकी सत्ताको अस्वीकार 
करनेके fea पर्याप्त नहीं है | ace सथा अइऱ्यको असत्य 
कहना एक बडी भारी दानिक भूछ है । संसारकी 
vaati एक प्रकारकी संवरण-क्रियाका वर्तमान होना 
इसका पर्याप्त प्रमाण है कि बह्माण्डके अन्तस्तळमें कोई 
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उद्देश्य-सिद्धि निहित है । जड़ प्रकृति उद्देशयमय क्रिया 
कैसे कर सकती है यह बात बुद्विमें नहीं आती | यह मान 
लेना कि किसी चरम चेतनाके प्रभावसे परमाणुओंके 
संघात किसी उद्देइयके लिये बनते और विगड़ते हैं किसी 
प्रकार युक्तिहीन नहीं है, क्योंकि हमारे Maad उद्देश्य 
पूर्ण क्रियाओका होना इस बातका संकेत है कि विइव- 
शाक्तिकी क्रिया, जिसके हम भी ma हैं, किसी अन्तिम 
उद्देइयके लिये ही हो रही होगी । 

११-प्रस्येक दार्हानिक सिद्धान्तकी कसोटी प्रमाणवाद 
है । प्रकृतिको प्रमाणवादूकी कसोटीपर कसनेसे उसका 
खोखळापन और भी स्पष्ट हो जाता है । यदि इम अपने 
अनुभवका विइलेषण करें तो यह स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि 
कोई भी ज्ञान बिना ज्ञाताके नहीं हो सकता | 

हमारा अनुभव द्रष्टा और दृश्य दोनोंकी स्थितिकी 
साक्षी देता है लेकिन प्रकृतिवादी ज्ञाता या wert एक- 
मात्र भूलकर इइयके हो अस्तित्वका समर्थन करता है। 
द्रष्टाके बिना दश्यके अस्तित्वका कोई अथे ही नहीं हो 
सकता | दृश्यका स्वरूप अधिकांदामें द्रष्टाके ऊपर निर्भर 
है । जैसा कि विज्ञानवादियाने सिद्ध कर दिखाया हे । 
TAA! ही अनुभवका एकमात्र उपकरण मान लेना किसी 
चस्तुके बहुत-से witha एकहीको सत्र कुछ मान लेना 
है । फिर दृइ्यमें भी प्रकृतिवादी सारे cer जगतमेंसे उसके 
एक अंग प्रकृतिस्वरूपको ही सत्य वस्तु मानते हैं । और 
stat अवहेलना करके उनको saama ही समझ 
लेते हैं । प्रकृतिवादी दृश्य जगद्व्यापी गुर्णोको दो भागोंमें 
विभक्त कर देते हैं । एक मुख्य दूसरा गौण । परिभाण- 
सम्बन्धी गुण-धमंको वे मुख्य गुण कहते हैं और शब्द, रूप, 
रसादिको गौण कहते हैँ । गौण-घर्मकी स्वतन्त्र सत्ताको 
अस्वीकार करते हुए वे वस्तुआके मुख्य qatar ही सस्य 
मानते हैं lag उनकी बड़ी आरी भूल है । ag सस्व 
सिद्धान्तपूणं और युक्तिसंगत कभी नहीँ कहा जा सकता 
जो अनुभवप्रास किसी भी गुण-घर्मका निषेध करता है । 
प्रकृतिवादियोंके निषेध तो अगण्य हैं । द्रष्टाको सस्य जगत्‌- 
से बाहर कर देना सबसे बड़ी दाशनिक भूल है | 

उपयुक्त विचार-घारासे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रकृतिवाद युक्तिसंगत दाशेनिक सिद्धान्त नहीं है | 


Dd - Ne ya 
/ 
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विज्ञान और ईश्वरका अस्तित्व 


(छेखक--श्रीगणेशजी एम० ए, बी०एस-सी० ) 


में ईश्वरने बनाया या नहीं, सो तो ईश्वर 

y ही जाने, पर यह निश्चित है कि प्रप्येक 
८? KWATA अपने-अपने इश्वरकी स्वयं 
रचना की है । पूर्वीय अथवा पाश्चात्य 
) ॥॥ दाशनिकॉर्मेसे किस दाशनिकने इश्वरका 
2 24/08 कौन-सा रूप स्थिर किया है सो तो 
Se imas हतिहासोंमें भरा पड़ा 
है। यहाँ केवळ यही देखना है कि 
आधुनिक चेज्ञानिक आविष्कारों तथा शुद्ध दार्शनिक asd 
आधारपर निष्पक्ष भावसे वया कोई ऐसी सत्ता Ka की 
जा सकती है कि जिसे हम सर्वश्रेष्ठ कहकर चन्दन कर सकें। 


वैज्ञानिक आदिष्कारोंसे यह बात अब निश्चित हो चुकी 
है कि समस्त ब्रह्माण्डका द्रष्य अविनाशी है । रसायन-शास्त्र 
(Chemistry) के अनुसार ८६ से ऊपर adit पता 
छग चुका है, पृथ्वी तथा एध्वीपरके समस्त जड तथा 
जीवित द्रब्य इन्हीं तरवोंके बने हैं । प्रकाश-विष्छेद 
( Spectroscopic analysis ) द्वारा यह सिद्ध हुआ है 
कि भाकाशके नक्षत्र-तारे आदि भी इन्हीं तच्वोंके बने हैं। 
ये समस्त तत्त्व स्वयं केवल दो सच्वोके रूपान्तरमान्न हैं-- 
इनदो amiat Rug (electrons) तथा wa- 
frae (Protons) कहते हैं । विद्युत्‌ तथा उष्णता आदि 
Rafia शक्तियों (energy) भी इन्हीं दो तत्त्वोके 
रूपान्तर हैं । अनुमान किया जाता है कि थे दो तस्व भी 
ut नामक एक आकाश-सश्यके war whirlpools) 
सात हैं। इसप्रकार अन्तिस सिद्धान्त यही निकळता हे कि 
YAA प्रह्माण्डका दृष्य ( matter and energy ) 
अविनाशी है--न उसका कभी पूर्ण नाश हो सकता है 
और न वह श्ून्यसे बनाया जा सकता है | प्रद्माण्डके समस्त 
AS साप, चाहे उसके किसने ही रूपान्तर हा, गणितको 
इष्टिसे सदेव ज्यो-का-श्यों हे । 


“नासतो Raat भाडो AM विद्वत सतः ७ 
ke गोताके वाक्यमें भी ऊपरके सिद्धान्तका ही 


है । "असू! का अथे हे 'होना', इसपकार लो कुछ a? 


2005. 
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निचोद हे । “सत? यह arg संरकृतकी पस्‌? घातुसे यना _ 


सत्‌ कहते हैं । उपयुक्त नियमको ही सांख्य 'सस्कार्यवाद' के 
MAA ganar है । सत (existence), यह maat 
दरब्य-सत्ताका प्रथम सिद्धान्त है । 
asud सिवा इस संसारमें बड़े महत्वकी एक सत्ता 
और है जिसे चैतन्या ( awareness ) अथवा चित्‌ 
(consciousness) कहते हैं । 'मैं चैतन्य हुँ? इसकी 
धारा कभी नहीं टूरती । यह जीवित शरीर ae जैसी 
अवस्थामें रहे, पर रहता हे सदैव चैतन्य | जाग्रत्‌-अवस्था- 
में चैतन्यताद्वारा ही सब अनुभव होते रहते हैं; an 
vai भी स्वका अनुभव मुझ चैतन्यको ही होता है 
और निद्राकी वह अवस्था जिसमें कोई स्व नहीं दिखायी 
देता, उसका अनुभव भी मुझे ही होता है क्योकि ax 
विहीन निद्रा ( agla ) में 'मैं सुखसे सोया अथवा दुःख- 
से सोया--एऐसा अनुभव जागनेपर मुझे ही होता है। 
सुघुसिके ऐसे अनुभवकी जामत्‌-अवस्थामें स्मृति ही सुषुप्ति- 
में चैतन्यताके अस्तिस्वका प्रमाण है । मैं सुघुसिमें न होता 
तो मैं दुःखसे सोया अथवा सुखसे-- ऐसा अनुभव ही मुझे 
ama कैसे होता ! ती्-से-तीनर vää अथवा वलोरो- 
फासंकी बेहोशीमें भी चैतन्यता रहती है क्योंकि Raa 
(reflex actions) ऐसी अवस्थामें भी होते हैं । शरीर- 
की रक्षाके fet शरीरके किसी भी sink जो geas 
होती हे उसे रिफ्लेक्स कहते हैं जैसे आँखोंकी पुतळीके 
पास किसी भो चस्तुके आते ही पळकोंका इच्छा न रहते 
इए भी गिर जाना इत्यादि । UGA काटकर Hand 


सस्तिष्कको उसके शरीरकी शिराओंसे भिन्न कर देनेपर भी 


उसके किसी अंगमें तेजाब रगानेपर उसका हाथ उस 


Saree जराहको रराड्ने रूगता है--ऐसे रिफ्लेक्ससे यह 
सिद्ध होता है कि थोड़ी-बहुत चेतन्यता उसके पीडित अंग 
THESIS करनेवाले अंगें अवश्य हे । 


अस्येक जीवित शरीरें जन्मसे मृत्युपर्यन्त यह चेतनता 


नी रहती है। शारीरके सत्युद्वारा 
चेतन-सप्ता बनी ही रहती है, नाश होनेपर सी यह 


Pa कल्या t Te Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


t है 
A. | जी | श्री श्रीचन्द्रजी 

A 

d BISOT DOIT OUDON SOL 
A 


त 


SFBHOTSIOTDHOTBHONTGHONS 


गु alast , P ; ee 
CC विर eshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण ७ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


स्वामी सहजानन्दजी (स्वामि नारायण) 


स्वामी सियारामजो 
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Vi ngy MA EGA अस्सिटेर्य? Retio! ns 


खोजद्वारा सत्य भी प्रमाणित हुआ हे । अगस्त सन १९२७ 
की ( yden ६१ वीं ) arg में बरेलीवाले जगदीश- 
aaa BMA उन उदाहरणोंमेंसे एक हे जिसका पूरा 
अनुसन्धान किया गया है ओर उस बालकका वर्णन ठीक 
पाया गया हे । उदाहरण चाहे कम हों, पर हैं वे अवश्य, 
और सस्यके खोजियोंके लिये ये उदाहरण प्रकृतिके वे संकेत 
हैं जिनके द्वारा जगतके गुप्त रहस्योंकी ओर वे बढ़ सकते 
हैं । प्रकृतिके ऐसे संकेतांको हम पहले अपवाद (Excep- 
tions) कह देते हैं, पर आगे चलकर ये ही अपवाद 
साधारण सिद्धान्तोका स्वरूप छे छेते हैं । वत्तमान वेज्ञानिक 
आविष्कारोंके इतिहासमें यही बात इतस्ततः दीख पड़ती है। 


रत्युके पश्चात्‌ सूक्ष्मदेहके बुद्धि-तत्त्वके साथ जिसमें 
कि सब संस्कारों तथा स्मृतियांका अड्डा रहता है,चैतन्यता 
अथवा चिच्छक्ति दूसरे स्थूलदेहमें चली जाती है, इससे 
यह सिद्ध होता है कि स्थूळदेहके नाशके समय "Fra? 
का नाश नहीं होता, यह 'चित्‌” मनुष्य, पशु तथा MAT 
प्रस्येक जीवधारीमें स्थित है । अब देखना यह है कि क्या 
यह चित्‌ जड द्रब्यमें भी मौजूद है ? 


हमें जड-जगत्‌का अनुभव होता है; हम ज्ञानेन्द्रियाँ- 
द्वारा बाह्य पदार्थोंको अपनी चेतन्यतामें लाते हैं, इससे 
यह सिद्ध होता है कि बाह्य पदार्थौमें यह शक्ति है कि वे 
चित्‌? से सम्बन्ध कर सकें अथवा यों कहिये कि चिते 
asa भेळ करनेकी शक्ति है । दो ही वाते हो सकती हैं- 
या तो चितमें कुछ जडताका गुण है या जडमें चितूका 
कुछ गुण है, नहीं तो यह असम्भव है कि चित्‌ और जड 
ये दो बिल्कुल भिन्न वस्तु आपसमें मेल कर सकें ओर 
चित्‌को जडका ज्ञान दो सके ! दो बिल्कुल भिन्न amal- 
में किसी प्रकारका भी मेल-मिलाप नहीं हो सकता; ÄT- 
मिळापके लिये उनमें कुछ-न-कुछ समानता अवश्य चाहिये। 
Rat जडका कुछ गुण और जडमें Far कुछ गुण 
अनिवार्य है | बाह्य द्व्यसत्तामें अवश्य चेतन्यता भी 
विद्यारण्यने पञ्चदशीमें इसी सिद्धान्तको यों कहा है कि--- 


“स्वयमेव Meza प्राविशज्जीवरूपतः 
अर्थात्‌ चैतन्य-सत्ता स्वयं जगत्‌ बन गयो । शंकरका 
agaa ही यहाँतक ठहर पाता है । सांख्यका प्रकृति 


पुरुष! डेकार्टके 'जड तथा चेतन? के समान बहत पीछे रह 
जाता है। 


५१ 


इतना ही नहीं कि जड ga चितका अंश है 
परन्तु जड gerd ज्ञानेत्द्रियोंकी शक्ति भी व्याप्त है; 
क्योंकि ऊपरकी ही विचारधाराके अनुसार यह भी मानना 
होगा कि as ga ज्ञानेन्द्रियाँ भी होनी चाहिये, नहीं 
तो जड द्वव्यका ज्ञानेन्द्रियासे सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
Taw न्यायशाखका यह परम सिद्धान्त आज दिन 
वेज्ञानिक आविष्कारासे भी सिद्ध हो रहा है । श्री० जग- 
दीशचन्द्र बोसने अपने (Artificial retina) नामक 
ग्रन्थमें यह सिद्ध किया है कि नेत्र-शक्ति जड-पदार्थामें भी 
मौजूद है । उन्होंने यह बताया हे कि जीवित नेत्रोंमें भिन्न- 
भिन्न शक्तियों ( उष्णता, विद्युत्‌ आदि ) से जो विकार 
होते हैं वे ही विकार उनके बनाये हुए कृत्रिम नेत्रमें भी 
होते हैं । 

यदि उपयुक्त सिद्धान्त सस्य हैं तो फिर “तक देइ? 
का क्या अर्थ है ? wae देहमें चेतन्यता भी है, इन्द्रियोंकी 
शक्तियाँ भी हैं परन्तु उसमें जीवन-तत्त्व (Protoplasm) 
की वह अवस्था नहीं है, जिससे उसमें जीवनके चिह्न दिखायी 
पडे । जेसे बिजली सत्र जगह है परन्तु बिजळीके लेम्प 
(bulb) में हो उसका प्रकाश होता है, बिगड़े हुए seq 
(fused bulb) Ñ उसका प्रकाश नहीं होता, वैसे ही 
चित्‌ तथा इन्द्रिय-शक्तियाँ स्तक देहमें रहती हुईं भी 
जीवन-तच्वके बिगड़ जानेपर (stoppage of respira- 
tion in protoplasm) अपने आपको प्रकट(manifest) 
नहीं कर सकतों | ZAB स्थूळदेहमें यदि सब कुछ विद्यमान 
है तो yatwaa उसमेंसे निकलकर क्या चळा गया ? इस 
WAR उत्तर असंगत हो जानेसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ 
केवळ इतना कह देना बस है कि सर्वव्यापी बुद्धि-तच्वमें 
‘ad’ के avarad चेयक्तिकता आ जाती है और नये-नये 
संस्कारोंको छेकर सूक्ष्मदेहकी अपने आप रचना हो जाती 
है । इस वैयक्तिकताके कारण ही सूक्ष्मदेह एक स्थूळदेइ- 
को छोड़कर झुनजेन्ममें दूसरे wasted चला जाता है | 
यदि आज “विज्ञान! इतना बढ़ जावे कि किसी सूतक स्थूल- 
देइको जीवित कर दे तो उसमें अपने आप एक नूतन 
सूदमदेइकी रचनाका आरम्भ हो जायगा और यदि उसमेंसे 
निकला हुआ सूक्ष्मदेह उसर्मे वापस लाया जा सके तो 
पूर्ववत्‌ संस्कार्रोवाछा मनुष्य पुनः उठ बेठेगा । प्राचोन 
भारतीय “योग? में ऐसी शक्तिका वणेन आता है । 


इसप्रकार समस्त जगत जो द्रब्य व्याप्त है उसके दो 
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ROP PPAR SS 


शुण सिद्ध हुए--एक तो सत्‌ (existence ) और दूसरा 
चित्‌ (consciousness)! उस सत्ताका तीसरा गुण आनन्द 
C bliss ) है । आनन्द आत्माका एक वह बल है जिसके 
आधारपर समस्त जीव-जगव SET हुआ है। शाखकारोंने 
तीन प्रकारके दुःखेंका वर्णन किया है-आध्यात्मिक, आधि- 
alas और आधिभौतिक । संसारमें सेकड़ौ-हजारों प्रकारके 
दुःख दिखायी देते हैं । परन्तु यदि सुख-सदृश कोई पदार्थ 
न होता तो ama प्रयल्लशीळ तथा आशावान्‌ दिखायी 
न देते और क्षणमात्रमें समस्त जीवधारियोंका नाश हो 
जाता, जैसे कि एक नितान्त निराश मनुष्य आत्मघात कर 
छेता है | यदि इम सदा दुःखोका ही ध्यान करें तो जीवन 
असम्भव हो जावे | सब दुःखोंके बीचसें भी हमें आनन्दका 
अनुभव होता ही रहता हे । दुःख स्थायी नहीं है परन्तु 
आनन्द स्थायी हे, क्योंकि तत्त्व-ज्ञानके पश्चात्‌ आनन्द-ही- 
आनन्द रह जाता है। 
“TAR मोहः कः शोकः GHANA V 

दुःखसे परस निषृत्तिका नाम मोक्ष तथा परमानन्द 
है | अन्त fed अपने अन्दर स्वयं देखनेपर अपना स्वभाव 
परस MAA प्रतीत होता हे | यही आनन्द जिसे हम 
जड दुव्य कहते हैं उसमें भी है। जड RAR उत्पन्न होने- 
वाळे विषय-भोगोको मनुष्य आनन्दके लिये ही करता है। 
दुःख प्राप्त होता है अनियासकता तथा अज्ञानसे । सुख- 
Ta अनुभवको जो सम्बन्ध-सम्बन्धी ( Relative) 
मानते हैं वे ठीक हैं, पर उससे आगे और उससे परे सनुष्य 
तथा जीवसात्रर्मे जो आनन्द-प्रासिकी समान इच्छा हे, 
TE सम्बन्ध-सम्बन्धी (Relative) नहीं है, क्योकि ऐसी 
स्थायी इच्छा दु:ख-प्रासिको किसीको नहीं हे | यह स्थायी 
आनन्द आस्माका अविनाशी गुण है । 


राग-रागिनियों दुःखमें नहीं, वरं आनन्दे निकला 
करती हैं । अभी हालमें ही डा० रमनने प्रयोगोंद्वारा ate. 
के समस्त दव-पदार्थो (Liq ५४0७) में राग-रागिनियाँ सिद्ध 
की हैं । प्रस्येक दव एक असुक प्रकारकी रागिनीको sma 
गा रहा है। यह इतनी ऊँची ध्वनि है कि agad कान 
x नहीं सुन सकते; इसलिये डा० रसनने उस ध्वनिके 


(Bite 


AW (Fitchi) को यन्योंद्वारा इतने नीचे उतार दिया है कि 
aan t 
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के साथ मिलाकर संगीतकी मजलिस ward भी चे कृत- 
कृत्य हुए हैं । 

एक ही सत्ता अथवा तत्त्वमें उपयुक्त प्रकारसे सत्‌ 
(Existence), चिव्‌ (Consciousness) और आनन्द 
(Bliss) ये तीन सिद्धान्त मिळे । पर ये कोई ऐसे गुण 
नहीं हैं जिनका अळग-अलग अस्तित्व सम्भव हो | संस्कृत- 
auk तो इनकी aka “सच्चिदानन्द' करनेपर होती है 
परन्तु प्रकृतिमें ये तीनों विशेषताएं ऐसी मिली हैं कि 
उनकी सन्धिका तोदना अस्वाभाविक मालूम होता है। 
'सैं सञ्चिदानन्दस्वरूप हूँ” ga बातका अनुभव ag- 
maa लगातार हो रहा है | HW नहीं हैँ? अथवा “मैं जड 
हूँ! अथवा भें दुःखसय WA भावनाएँ ही स्वयं अयानक- 
सी मालूम होती हैं । मैं जो कुछ हूँ उसका प्रमाण मुझे 
प्रतिक्षण अपने आप esa मिल रहा हे । स्वामी रामतीर्थ- 
ने कहा है और ठीक कहा है कि 'मनुष्यमान्रको किसी-न- 
किसी स्वरूपमें तथा अंशसें चापलूसी (flatte ry) पसन्द 
है इसका एकमात्र कारण केवल यही है कि मनुष्य स्वयं 
उन सब गुणोंसे ga और शाहन्शाह है, अपने स्वरूपकी 
स्ट्रतिमें आनन्दका आना स्वाभाविक है | 

अब यहाँ एक बड़ा कठिन प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि जब सर्वत्र एक ही तत्त्व सञ्चिदानन्दस्वरूप व्याप्त है 
तो दृष्टा (Subject) और इश्य (Object) ये दो भिन्न 
परिस्थितियों केसे सम्भव हो सकती हैं ? दष्टा सदेव err 
से भिन्न ही रहेगा अन्यथा द्रष्टा और इश्य ऐसे दो शब्द 
भी केवळ ja अउेत-तत्त्वसें नहीं बन सकते । चित 
( दृश ) को जड ( दृश्य ) का ज्ञान हो इसके लिये जहाँ 
यह आवश्यक है कि aa कुछ-न-कुछ समानता हो, 
wet यह भी आवश्यक है कि ger और इइय दोनोंमें 
कुछ-न-कुछ असमानता भी हो, नहीं तो दर्शनके aca 
कोई क्रिया ही होना असम्भव है प्रश्न यद्यपि कठिन है पर 
इसका उत्तर बिल्कुल सरल है । 

सवेब्यापी एक ही अविनाशी सञ्चिदानन्द्स्वरूप तत्त्व- 
में किसी भी कारणसे अथवा लीलामात्रसे अथवा स्वभावसे 
नामरूपादिद्वारा अनेकता प्रकट होती है, जेसे कि एक ही 
इंथरमें ऋण-विद्युत (Electrons) सथा घन-विद्यत्‌ 
(Protons) ये दो तरदकेः अचर हो जाते x 


ait हैं अथवा जैसे 
अन्दर कहर, Jeg? तथा भवर आदि होते 


A एक इन्तजास ऐसा भी 
red By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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र 


हो जाता है जहाँ कि चितके चित्तरवकी सम्भावना हो जावे | 
जैसे कि विद्युत्‌ सब जगह ओतप्रोत भरी हुई है, पर वह 
बल्बमें ही प्रकाशरूपसे प्रकट होती है, वैसे ही चित्‌ ad- 
स्थळमें रहते हुए भी केवळ एक असुक प्रकारके इन्तजाममें 
ही द्रष्टा बनता है । वह इन्तजास इसप्रकार ऐ--जीवित 
स्थूल देइ ( जो जीवन-तर्व protoplasm से बनता है), 
इस algi पॉर्चो ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्तियंकि प्रकटी- 
करणके लिये पाँच प्रकारकी स्थूळ इम्द्रियाँ ओर तब इस 
स्थूलदेहके अन्दर मन, बुद्धि और संस्कारोको वेयक्तिकता 
देनेवाळा ‘ae? तस्व । यह सब हो चुकनेपर एक AGE 
शरीरके अन्द्रके faa (Consciousness) में A 
(Awareness) होता है और उसे द्रष्टाका नाम मिल 
जाता है और aaa उसका दृश्य बन जाता È । 


यह सत्र कुछ होते हुए भी वह पूर्ण सच्चिदानन्दस्वरूप 
तत्त्व निर्विकार ही रहता है, क्योंकि उस avad कोई 
अन्तर नहीं आने पाता, जैसे कि सुवणंके कई प्रकारके 
गहने बन जानेपर भी वह पूर्ण तत्त्व सुवण-ही-सुवणे है । 
इस Ka हम नासरूपात्मक AAA मिथ्या तथा HA 
कह सकते हैं, अर्थात्‌ एक mad सिवा कुछ है हदी नहीं । 

‘ag? एक ऐसा तत्त्व है कि जिसके द्वारा एक ad- 
व्यापी faai अनेकता प्रकट हो जाती है । प्रत्येक शरीरमें 
रहनेवाळा चित्‌ ‘ad? से tant 'ग्रपनेको परिमित व्यक्ति 
समझने लगता है | यह बात उस सवेव्य़ापी चित्‌ (चिदाकाश 
या ब्रह्म) के महान्‌ अंशके साथ नहीं है जो कि देहोसे 
Jam “जीव? नहीं हो पाया हे | वह चिदाकाश अहंकार से 
अपरिमित AAF कारण ओर प्रत्येक जीवसे तादाव्म्यता 
(Continuity) के कारण समस्त Maè अनुभर्वोका 
ज्ञाता रहता है । 

इंश्वरके अस्तिस्वके जितने प्रमाण दिये जाते हैं, उनमें 
तीन ही योग्य प्रमाण हैं, अर्थात्‌ ( १ ) कार्य-कारण-भाव- 
मूलक (Cosmological), सत्तामूछलक (Ontological) 
तथा प्रयोजनमूलक (Teleological) केअड (Caird) ने 
इन प्रमाणोंका विस्तारसे वणेन किया है। कैण्टने इन प्रमाणोंका 
खूब खण्डन किया है। 


( १ ) कार्य-कारण-भाव-मूलक प्रमाण 


सम्पूर्ण संसार कार्य है इसलिये इसका कोई कारण 
अ aga होना चाहिये। “उस कारणका मी कोई कारण होना 


Vingy ARAS heraren ficetdapnations 


४०३ 


a a SSF 


चाहिये और फिर उसका भी कोई कारण होना चाहिये'-- 
इसप्रकारसे यदि चलते चळे तो कहीं कारणोंका अन्त न 
होगा ओर अनवस्था-दोप आ जायगा | इसलिये जगतका 
कोई एक ही नजदीकका कारण है और उसे ईश्वर कहते हैं। 


X इसप्रकारके प्रमाणोंको निन्दाकी दृष्टिसे देखता हूँ 
क्योंकि इसमें प्रमाण देनेवाळेके हृदयमें सव्यके खोजकी 
कुछ भी इच्छा नहीं दीखती, केवळ हार-जीतकी इच्छा, 
दुराग्रह और अज्ञान ही दिखायी देता हे । नव्यन्यायमें भी 
ऐसी ही बातोकी भरमार है, जैसे “मनुष्यरवावच्छिन्नो 
मनुष्यः? 'मनुष्यरवावच्छेदुको घटः? इत्यादि । 


(२) सत्ता-मूलक प्रमाण 
arden, Sard आदिने कहा है कि यदि ईश्वर कोई 
वस्तु न होता तो ईइवरका प्रत्यय हृदयमें केसे आता ? 
गेलीलियो, कैण्ट आदिने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि सनुष्यके हृदयमें ईश्वरकी कल्पना होनेके कारण यदि 
उसका अस्तित्व मान लें तो संसारमें जितने भिक्षुक हैं वे 
सनमें अशर्फियोंकी कढपना करके करोड़पति हो जाये ।? 


इस प्रमाणका वास्तविक अर्थ वैसा नहीं है जैसा 
गेलीलियो आदि समझ 43 हैं। इस प्रमाणमें कुछ तथ्य है जो 
कि तुलनात्मक -aa (Comparative Religion) 
की शाखा घर्मशाख-सम्बन्थी मनोविज्ञान-शाख 
(Psychology of religion) Ñ है । समस्त संसारमें 
जितने धर्म हैं उनमें किसी-न-किसी महान्‌ सत्ताका पूजन 
अथवा वन्दन होता है । नास्तिकों आदिको छोड़कर मनुष्य- 
arad हृदयके अन्दर किसी-न-किसी महान्‌ सत्ताके प्रति 
आदर, भय तथा श्रद्धा दिखायी देती है। संसारभरके 
YA तथा सम्प्रदायोंके अध्ययन करनेके बाद अन्तर्मे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्वकी किसी महान्‌ सत्ताने 
मनुष्यमात्रके हृदयके अन्दर घर-सा कर wear By 
बिना किसी-न-किंसी art माने मनुष्यके चित्तकी स्थिति 
मानो असम्भव-सी दीखती है । दक्षिण-अफ्रिका तथा 
मध्य-आस्टे,लियाकी अशिक्षित तथा जंगली जातियोंमें भी 
टोटेमिउइम (Totemism) नामका YA कई प्रकारकी 
शाखाओंमें प्रचलित है। इस धर्ममें अनेक प्रकारके अद्‌ भुत- 
अद्भुत विश्वास भरे हैं ga जातियोंमें स्वाभाविक ही 
उत्पन्न हुए दीखते हैं । इनका भी विश्वकी अदभुत 
सन्नालिनी शक्तियामे विश्वास है । 
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यहाँ प्रश्न यह है कि जब किसी-न-किसी प्रकारकी 
अद्भुत ANA मनुष्यमात्रके हृदयमें अपना घर कर 
THAI है तो क्या ऐसी कोई सत्ताका अस्तित्व मान लिया 
_ जाय या at मान लिया जाय कि यह मनुष्यका एक जन्म- 
सिद्ध स्वभाव (Instinct) है कि वह ऐसी किसी-न-किसी 
सत्तामें विश्वास करे ? यदि ऐसा नहीं है तो क्या कारण है 
कि इस बेकामकी बातने मनुष्यके हृदयको भय तथा श्रद्धा- 
से भर रक्खा है! तुळनास्मक ध्म-शाख (Comparative 
Religion) की प्रधान शाखा भरमेमूळास्मक सनोविज्ञान 
शास्र (psychology of religion) के अनुसार कुछ 
ऐसी परीक्षाएं की गयी हैं कि जिनमें नवजात बालकको 
जन्मसे ही धमं तथा ईश्वर-सम्बन्धी सब aata दूर 
THAT गया हे--यह देखनेके लिये कि ईश्वर-सम्बन्धी कोई 
बात उसके अन्दर स्वाभाविक ही उडती हे अथवा नहीं । 
यद्यपि ऐसी परीक्षाएं अधिक नहीं को गयी हैं परन्तु 
जितनी भी इनी-गिनी परीक्षाएँ की गयी हैं उनसे यह 
पता छा है कि ईश्वर तथा घर्म आदि सम्बन्धी कोई भी 
बात सचुष्यमें स्वाभाविक नहीं पायी जाती; ये बातें उसे 
दी जाती हैं । जो कुछ भी हो इस ओर खोज होनी चाहिये 
क्योंकि जो कुछ अभीतक हुआ है उसे मैं अचूक तथा 
निश्चित माननेको तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इन परीक्षाओंके 
साथ-ही-साथ महात्मा गान्धीके समान परीक्षक और aru 
के खोजी भी विद्यमान हैं जिन्होंने अपने चित्तके इर एक 
विश्वासको साँजकर उसे फिरसे निष्पक्षभावसे स्थिर किया 
है । शुद्ध सस्पके प्रेमी महात्मा TEMA यह कई बार कहा 
हे कि उनके हृदयमें इेश्वरकी प्रेरणा होती है, थे जो 
कुछ करते हैं उसी प्रेरणाके अनुसार करते हैं । इश्वरके इस 
सत्तामूझक प्रमाणको कोई-कोई सनोविज्ञानशास्न-सूरूक 
प्रमाण (Psychological proof) भी कहते हे । 
अब अन्तिम प्रयोजन-मूळक प्रमाण (Teleological- 
proof) की परीक्षा करनी है । सष्टिका जितना कार्य है 
ag किसी एक गुप्त प्रयोजनको लेकर हो रहा है ओर उसो 
रहस्यमय YR उद्देश्यकी ओर सृष्टि बढ़ी चली जा रही हे । 
उद्देश्य केवळ चेतन . व्यक्तिमे ही हो सकता है, 
अचेतनमें नहीं, इसलिये किसी चेतन्य शक्तिका अवश्य 
अस्तित्व हे जिसे हस “इश्वर” कह सकते हैं। भोतिक तथा 
प्राणिशास्त्रसम्वन्धी विज्ञानको जितनी भी शाखा हैं 


TAH प्रस्येक SRS किसी-न-किसो एक गुप्त प्रयोजनको 
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ओर संकेत करती हैं । Rand न जाकर हम कुछ 
आवश्यक शाखाको ही लेकर यह देखेंगे कि उनमेंसे 
प्रत्येक किसम्रकारसे अपने-अपने ढंगपर विकासचाद 
(Evolution) को सिद्ध कर रहे हैं। 


सृष्टि छः दिनमें नहीं बन गयी, aar कि ngasi 
लिखा है परन्तु सृष्टि आज जैसी है चेसी अवस्थामें धीरे- 
चीरे वह acat सदियाँमें विकासद्वारा पहुँची हे । विकास- 
का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्यकी ओर धीरे-धीरे आगे 
बढ़ना । 


ज्योतिष-शास्त्र । Astronomy) द्वारा अब यह भली- 
भोति सिद्ध हो चुका है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पहले एक बड़े 
भारी नीहारिका (Nebula) की हालतमें था जिससे कि 
आगे चलकर करोड़ों सौर-जगत्‌ (Solar syste ms) की 
उत्पत्ति हुई है हमारा सोर-जगद आकाझ-गंगाके करो ढ़ 
सोर-जगतमेंसे एक है । हमारी vat हमारे सूयेका ही 
एक टुकड़ा हे जो उण्डा होते-होते आज हमारे रहनेके 
योग्य हुई हे अभी भो यह पूरी ठण्ढी नहीं हुई हे । इसके 
अन्द्र अभी जलता हुआ गरम लाव्हा (Java ) भरा हुआ 
हे जो कि ज्वालामुखियोंद्रारा निकला करता हे । 


भूगर्भशासत्र ( Geology ) द्वारा यह विस्तारसे सिद्ध 
हो चुका हे कि पृथ्वीका तळ, उसमेंके समुद्र, पहाड़ तथा 
नदियाँ आदि कस-किस प्रकारसे बनते-बनते ऐसी बनी 
हैं जैसी आज हैं। आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ 
पहले रेथिस नामका aga ar और आज जहाँ बंगाळकी 
खाड़ी है वहाँ पहले sms fear समाया हुआ था-- 
इत्यादि सकड़ों बातें सप्रमाण amima सिद्ध कर दी 
हे | गरस जळते हुए सूर्यके टुकड़े vei? ने सदियों बाद 
आज वर्तमान परिस्थिति प्राप्त की है \ 
जब यह पृथ्वी जीवधारियोंके रहनेके योग्य हो गयी 
तब विचित्र प्रकारसे इसके SERS अन्दर जीवनतत्त्व 
(Protoplasm) को उत्पत्ति TI यह प्रोटोप्लाज्म-- 
कारवन, नाइट्रोजन, हाइडोजन, आ T 
T, क्सीजन तथा 
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विजय प्राप्त कर लेंगे । जीवन-तत्त्व AHAA पहले-पहल 
अनेक प्रकारके जीवोंके रूपमें प्रकट हुआ । फिर विकास 
होते-होते उसने एक ओर मछली आदिका और दूसरी ओर 
चनस्पतियों आदिका रूप लिया gi बनते-बनते 
बन्दर बना, तब वनमानुष और फिर मनुष्य | इन सब 
बातोंका विस्तार वनस्पतिशास्त्र (Botany) तथा Ta 
fagtaara (Zoology) में भरा पडा है। यह भी 
सिद्ध किया जा रहा है कि मनुष्यका भी विकास हो रहा 
है । मनुष्य-विज्ञान-शास्त्र (Anthropology ) ने यह 
Rasm है कि मनुष्य पहले केसा जंगलो था और उसने 
किसप्रकार अपना जंगळीपन eat | ‘Riddle of 
Mars’ अर्थात्‌ “मंगळ तारेकी पहेली” नामक पुस्तकमें 
यह सिद्ध किया गया है कि मंगळ तारेपर मनुष्य रहते हैं 
और वे हमसे भी अधिक उन्नतिशीळ हैं । चहाँके 


४०५ 
इ्जीनियसंने ऐसी केनालें ( Canals ) बनायी हैं जिनका 
बनना हमारे यहाँ दुष्कर है । 

रसायनशा (Chemistry) के एक बड़े आचायं 
मेण्डेलेजिफने यह सिद्धू किया है कि समस्त aas 
जितने भी तरवाणु हैं उन सबका विकास हुआ है । 
रेडियम आदि तत्त्वोके विकासकी अवधितकका पता लग 
गया है। विकासका आरम्भ हाइडोजन-तत्त्वसे हुआ है 
ओर अभीतक mamate विकास यूरेनियम नामक 
घातुतक पहुँच पाया है । 


इसप्रकार जहाँ देखो वहीं विकास-ही-विक्रास होता 
चला जा रहा है | तरवयेत्ताओंकी अब थह सबसे कठिन 
समस्या उनके सामने उपस्थित है कि सिके za रहस्य- 
मय विकासके पीछे अवश्य ही कोई चेतन wut होना 
चाहिये । 


ie amat a ee 


विज्ञान ओर ईश्वर 


( लेखक--श्रीवासुदेवशरणजी, एम० ए० ) 


ज्ञान ईश्व रके विपयमें निरपेक्षतासे 
| मोन है । विज्ञानकी परीक्षाएँ दृइय, 
| स्थूळ ओर QAR जगतके परमाणुओं- 
| तक परिमित हॅ । प्रकृतिकी खोज 
| विज्ञानका श्रीगणेश है, उसका अन्त 
| कहाँ चलकर होगा यह अभी नहीं 
कहा जा सकता । ज्ञेयके प्रतिपादन- 
> 3) से विज्ञानने अज्ञेय या परोक्ष 
विषर्योके विश्वासको धक्का पहुँचाया। 
यह अच्छा ही हुआ | उन्नीसवीं शताव्दीमें उदग्र बुद्धिवाद 
बहुत जोरोंपर था । युग-युयान्तरसे लोग जिन कदपनाओंके 
दाख थे, उन सबको विज्ञानकी प्रचण्ड अभिने gear 
दिया । वीर योद्धाकी भाति विज्ञानने तके और बुद्धिके 
aeta विश्वासके git भीतर घुसकर प्रहार किया और 
धर्म और मतोंके संकीणं पुजारियोंको उसकी बढ़ती हुई 
विजयके सामने अपने हथियार रख देने पडे । यह आँधी 
इस युगकी विशेषता है । मनुष्यने तकं और बुद्धिको 
सिंदासनपर अधिष्ठित करनेका संकल्प कर छिया है, इसमें 


रोष या अमपं करनेकी आवश्यकता नहीं है । बुद्धिके 


प्रचण्ड नदके सामने जो बाधकरूपमें आया अथवा आवेगा 
वही बह जायगा | 


सृष्टि कबसे है, dant miet सत्ताको कितना 
समय बीत गया, पृथिवीका सौरमण्डळमें क्यौ स्थान है, 
कर्मोंकी प्रेरणामें बाह्य हेतु क्या है--इन सब विषयोपर 
उन्नीसवीं सदीके वैज्ञानिकाने मचुप्य-जातिको नये पाउ 
पढ़ाये और छोगोंने पुराने दकियानूसी विचारोंको निस्सार 
जानकर पीछे छोड़ दिया । धर्म-शास्त्रोंका स्थान विज्ञान- 
शास्त्राने ले छिया । मनुष्य-जातिके नन्हे बच्चे नये प्रकाशसे 
चकित और आनन्दित होकर स्वतन्त्र सिपाहीकी भांति 
प्राकृतिक teeth नये देश जीतनेको निकळ पड़े | उनकी 
दिग्विजय सर्वतोमुखी, saat और प्रतिभाशालिनी 
Bel aka age जीर्णं विचार जाते Cl एक ही 
aes ऐसा मालूम होने लगा मानो यह पृथिवी कई 
करोड़ age हे । उत्तरोत्तर अनुसन्धानसे आज सब 
वैज्ञानिकोंकी ऐसी धारणा है कि प्रथिवीकी आयु 
(Age of the Earth) दो अरब वर्ष (2000 million 
years) है । रेडियमकी खोजने इस परिणामको aq 
उहराया है। इप है आर्य-जातिमें प्रचलित सृष्टि संवरसर 
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१९७२९४९०३१ से यह विज्ञानका अनुमान मिळता हुआ 
है । इसके अतिरिक्त दूर बीक्षण-यन्त्रने एथिचीका ब्रह्माण्डमें 
क्या स्थान है इसपर प्रकाश डाला | पहले लोग इसी 
योळको सब जगतका केन्द्र मानते थे । विज्ञानने बताया 
कि हमारे सौरमण्डलका केन्द्र सूर्य है और एथिवी उसकी 
quad बहुत ही छोटी है । धीरे-धीरे यह खोज यहाँतक 
बढ़ी कि आज यह Taat समस्त ब्रह्माण्डकी अपेक्षासे 
एक कणके बराबर भी नहीं है। इस विश्वमें जितने 
सागरोके रजःकण हैं, वे सब यदि ग्रह और ताराओंकी 
dems बराबर मान लिये जाये तो यह एथिची एक 
रजःकणके भी सूक्ष्मातिसूदम अंशके बराबर नहीं कही जा 
सकती | हमारे गणितके अंक रो देते हैं । इस अनन्तताको 
शब्दोर्मे व्यक्त करनेका साधन हमारे पास नहीं है। 
asias गणितके अंक हमारे साथ रहें वहाँतक तो हमारी 
स्थिति दृढ सस्यपर समझी जाती है। जब हम इस 
अनन्तता या विशालताकी कुछ भी कल्पना निश्चित 
शब्दों और अंकोमें नहीं बता सकते, तब मानो हम सस्य 
(Fact) को खोकर पुराण (Legand) % aad चले 
जाते हैं। इस जगदर्मे सत्य कुछ ही दूरतक हमारा साथ 
देता है। आगे चळकर भौतिक अनुसन्धानमें भी हमें 
अपने आपको पुराणके हाथोंमें सौंप देना पड़ता हे। 
पुराने पुराणको छोड़ दीजिये । नये Maras पुराणोंकी 
शरण लिये बिना ala नहीं है । विइवकी विराटता पुराण 
हो है । पस्तुतः संसार निरुक्त और अनिरुक्तका, सत्य और 
पुराणका, सान्त और अनन्तका aga सम्मिळन हे । 
आधुनिक ज्योतिविज्ञानने हमें servad जगतमें उठाकर 
निस्सहाय छोड़ दिया है 
Dr. Hubble estimates that about two 
million such nebulae are visible in the 
great I00-inch telescope at Mount Wilson, 
and that the whole universe is abouta 
thousand million times as big as the part 
of space which is visible in this telescope. 
Let us now multiply I000 million by 2 
million, and the product by 7000 million. 
The answer (2Xi0%) gives some indi- 
cation of the probable number of grains 
of sand spread over England would make 


a layer hundreds of yards in depth. Let 
us reflect that o th is o 


ee a लेऱ 
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part of one such grain of sand, and our 
mundane affairs, our troubles and our 
achievements, begin to appear in their 
correct proportion to the universe asa 


whole. 
[ Eos by Dr. Jeans, p. 2 | 


यह वैज्ञानिक सत्य है | इसके लिये ATA कहा है--- 
*एतावानस्य महिमा । पर विज्ञान 'अतो ज्यायांश्च gaa’ 
कहनेकी आज्ञा हमें नहीं देता, अतः हम पुरुपके fanai 
कुछ न SAT | इस व्णन-शेळीका नाम पुराण या कल्पना 
है जो अनिरुक्त पक्ष या अनन्तताका पोषण करती है । 

यह तो सृष्टिकी विशालताका दिग्दर्शन हुआ । वहाँ 
विज्ञानकी गति अवरुद्ध हो गयी है । अब सृष्टि-प्रक्रियापर 
किञ्चित्‌ विचार करना है । यह सृष्टि जिस रूपमें हमारे 
सामने फैली है यह क्या पहली ही बारका आयोजन है, अथवा 
इससे Tad भी कभी सृष्टि थी, या इसके बाद भी फिर 
कभी सृष्टि होगी ! हम जान चुके हैं कि पुराने ईसाई” 
धमकी कल्पना या अन्य धर्माकी कल्पनाओको पछाड़- 
कर विज्ञानने आगे कदस उठाया था | परन्तु सृष्टि-प्रक्रिया- 
का सन्तोषदायक कोई भी समाधान आजतक विज्ञानके 
हाथ नहीं आया है | यह विषय भी दृश्य परिमित ज्ञानकी 
श्र'खलाओंसे नहीं बंधना चाहता । वेज्ञानिक निश्चय रूपसे 
इस सृष्टिके पहले कया था, कुछ नहीं कहते। हाँ, यह Ve 
हमारे सामने फैली है यह ध्रुव घटना है । इस घटनाका 
अध्ययन Aan इष्ट है। इस अध्ययनमें एक नियम 
बहुत महत्व रखता हे । उसका अंग्रेजी नाम Second 
Law of Thermodynamic है जिसका प्रतिपाद्य 
विषय यह है कि शक्तिका प्रवाह ऊँचे केन्द्र से नीचे केन्द्रकी 
ओर होता है | उदाहरणार्थ एक aga पाँच सहस्र डिग्री 
सेन्टोग्रेडकी रामी है और दूसरीमें दो हजार डिग्री । तापका 
प्रवाह Tests दूसरीकी ओर होगा और तबतक वराबर 
होता रहेगा जबतक AM समस्व-स्थिति न हो जाय । 
प्रकृतिके ज्ञात अनुभरवोमें ऐसा कभी नहीं देखा गया कि 
दो इजार fester ताप जिसमें है उसमेंसे उल्टा प्रवाह 
SAA ओर होने लगे ॥ शक्तिका mare अधोसुख या 
प्रकयकी ओर है । प्रळयका ard वह समता 
( Equilibrated. condition} है जहाँ शक्तिके 
(न हो सकनेसे कोई कार्य नहीं हा सकता | 
 खूयके समान अनेक शक्तिके = 
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aast हैं जिनको शक्ति अनवरत Ama आकाशामें 
विशीणे हो रही है। यदि यही प्रवाह चळता रहा और कोई 
कारण ऐसा ana नहीं आता जिससे इस प्रवाहमें बाधा 
हो, तो एक समग्र ऐसा आयगा जत्र शक्तिके सम-वितरणसे 
विश्वमे कोई काये न हो सकेगा और सत्र प्रकृति शक्तिरूपमें 
परिवतित होकर अनन्त आकाशमें फैल जायगी । ऐसी 
qa फिर सृष्टिको सम्भव कर सकना असम्भव है | 
यदि उपयुक्त दूसरे नियमका प्रतिद्वन्द्वी ऐसा भी कोई 
नियम हो जिसके अनुसार शक्तिके नये गर्भित केन्द्रकी 
रचना हो सके, aa तो प्रलवके बाद सृष्टिक प्रवाह पुनः 
प्रचलित हो सकता है । परन्तु अभीतक ga विप्रयमें हम 
कुछ नहीं जानते । विज्वर डा० जीन्सकी तो यहाँतक 
कल्पना है कि उस विप्रतिपत्तिसे छुटकारा पानेका उपाय 
यह है कि विश्वके बाहर किसी कारणको हम पुनः सृष्टिका 
हेतु मान रेवें। पर विज्ञान हमें इस wat कुछ कहनेकी 
आज्ञा नहीं देता । इम तो संक्षेपमें यही कह सकते हैं 
कि आपे-कल्पनार्मे अभीद्ध तपसे सृष्टि मानी गयी है। 
यह तप ही शक्तिके गर्भित केन्द्र हैं । पर avar जनयिता 
ब्रह्म है जो योगनिद्रासे इस तपको sera करता हे | 
निद्राकी कल्पनाके साथ Ma कल्पना भी हे । अर्थात्‌ 
सृष्टि और प्रलय ये दोनों नैसर्गिक प्रवाहगत क्रम हैं जो 
परस्परापेक्षी हैं दोर्नोका आधार चैतन्यका ज्ञान है । 


अब हम एक ऐसे विषयकी ओर आते हैं जिसका 
अचुसन्घान विज्ञानका महत्वपूर्ण अंग है । यह प्रश्न जड- 
जगत्‌ और शक्तिसे सम्बन्ध रखता है | जड-प्रकृति 
(Matter) का अन्तिम रूप क्या है इसका उत्तर सारा 
संसार विज्ञानसे माँग रहा हे । और क्यों adi? जिस 
प्रकृतिको प्रतिष्ठा इतने समारोइसे वैज्ञानिकोने की 2 
उसका परीक्षण भो होना चाहिये । 


विज्ञानकी ही सत्यप्रियताने faga इस बातके 
जाननेको विवश किया कि प्रकृतिका अन्तिम रूप क्या है? 
` पहले ANASA ga बातका पता waar कि स्थूल- 
ama बानवे तत्त्व या पदार्थ ( Elements ) ऐसे = 
जिनके संयोगसे ही सारे रूप बनते हैं। ब्रह्माण्डमें कढी 
चले जाइये, समस्त प्रकृति इन्हीं मलिक पदार्थोका संघट्ट 
है। भोतिक विज्ञान और ज्योतिविज्ञानकी सम्मिलित 
खोजोसे अव यह जान लेना बहुत सरळ हो गया है कि 
सूय या और भी अचिन्त्य दूरीवाले agi कितने तत्त्व 
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(Elements ) हैं । प्रत्येक तत्त्वका प्रकाश अलग-अलग 
है ओर किसी भी नक्षत्रसे आनेवाले प्रकाशके विइलेषण 
(Spectrum analysis) से यह AZA कर लेना 
बहुत आसान है कि उसकी प्राकृतिक रचना किन तत्त्वांके 
संयोगसे है | इसप्रकार कुछ काळतक इन arad तरत्त्वाको 
विश्वका मूलभूत आधार मानते रहनेके बाद विज्ञानने एक 
पग और आगे रक्खा । यहाँपर वैज्ञानिकाने परमाणु 
(Atom) के अन्तिम स्वरूप ओर उसकी आन्तरिक 
रचनाकी खोज आरम्भ की । आधुनिक शताब्दीके 
अचुसन्धानांमें परमाणुकी रचना-विषयक खोज बहुत A 

महत्त्व की है । इसने विज्ञान-शाख्र्मे mas क्रान्ति कर 
डाली है । कोई समय था जब परमाणुको लोग अविभज्य 
सानते थे। अब इस विषयमे कोई सन्देह नहीं है कि 
परमाणुकी रचना सौर-सण्डलके दंगपर है । परमाणुके 
Mai एक केन्द्र है जिसे प्रोटोन ( Proton ) कहते हॅ । 
इस केन्द्रमें ही परमाणुका सारा वजन सञ्चित रहता है। 
इसके चारों ओर कुछ विययुत्कण चक्कर काते -हैं जिनका 
नाम इलेक्टून ( Electron ) WA गया है। बस, 
परमाणु प्रोटोन और इलैक्ट्नके समवायका नाम हे । 
्रोटोनके चारों ओर घूमनेवाले इलेक्ट्नॉकी संख्या 


इर wat परमाणुमें अळग-अळग है। चाँदी और 
aast भेद असळियतमें कुछ नहीं | दोनोंके 


परसाणुओंके भीतर इलॅक्ट्नोंकी गिनतीमें भेद होनेसे 
यह ऊपरी भेद हो जाता है । इस आविष्कारने यह 
सिद्ध कर दिया है कि भौतिक श्रकृतिकी रचना परमाण- 
मंय है ओर एक मूल-पदार्थके परमाणुका दूसरेसे भेद 
केवळ इलेक्ट्नोंकी संख्यापर निर्भर है | वस्तुत: भेद कुछ 
नहीं है । परमाणुका स्वरूप क्या है? इस विषयकी खोजसे 
यह फळ निकला कि परमाणुका स्वरूप विद्युत॒रूप है । 
प्रोटोन और इळैक्टून दोनों धन और ऋण विद्युतके रूप 
हैं। विद्युत एक ही है। उसका दो MEA प्रकट होना 
अनिवार्यं है । बिना ऋण-घनके कोई कार्य नहीं हो सकता | 
वास्तविक cee ये दोनों उपाघिमात्र हैं। मूल विद्युत्‌ एक- 
रस है । इसप्रकार भौतिक प्रकृतिका REER अंश 
जो परमाणु हे वह केवळ विद्युत्का ऋण-धनास्मक प्रकाश- 
मात्र ह । इस खोजने पुराने सव विचारोंको अस्तब्यस्त क्र 
दिया है । मैटर और इनर्जीका सम्बन्ध ठीक-ठीक हम 
mas नहीं जान पाये हैं । परमाणुके स्वरूपके बारेमे 
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भी वेज्ञानिकोर्मे बहुत मतवाद हैं । दाशंनिक व्हाइट हेडने 
तो परमाणुको चेतनधमंविशिष्ट कार्यसम्पन्न मान लिया 
हे । पर ससे समस्या किसी तरह हल नहीं होती | aa 
हम शक्तिके बारेमें अनभिज्ञ हैं वैसे ही चेतन्यके वेज्ञानिक 
स्वरूपके विषयमें तो हम और भी कोरे हैं । परमाणुओंकी 
भट्टीमें पढ़कर दृश्य स्थूळ जगत्‌ हमारे हार्थोसे निकला 
जाता है | प्रत्यक्षयादकों इससे बहुत धक्का पहुँचा हे । ओर 
हम इसलिये बहुत विकल हैं कि हमारे स्थूळ जगत्‌की 
रक्षा क्या हमारे देखते-देखते किसी तरह न हो सकेगी ? 
परिणाम चाहे कुछ हो विज्ञानको तो सत्यकी पूजा करनी 
है । हमें सत्यकी खोज है, प्रत्यक्ष या परोक्षसे हमें 
क्या मतलब ! 


इसी प्रसंगमें एक ओर जटिछता आ गयी है | उसका 
चेज्ञानिक नास Quantum Theory है। हमारा आधार 
यह था कि प्रकृति अखण्ड है। अखण्डता (Continuity) 
के कारण ही शक्ति एक MAT दूसरे स्थानपर जाती 
है। आगकी गर्मी SH पहुँचती है क्योंकि दोनोंको 
भिळानेवाळा एक अखण्ड साध्यम है जिसके हारा शक्तिका 
सञ्चार होता हे । इस अखण्डताके कारण ही हम यह 
आशा करते थे कि प्रकृतिकी उत्तरोत्तर खोजमें हमारी 
सारी dat व्यक्तरूपसे हमारे सामने रहेंगी और जहाँ 
भी प्रकृति और शक्तिकी ग्रन्थि होगी उसे हम पकड 
सकेंगे । परन्तु अब हमें मालूम होता है कि शक्तिका 
प्रवाह एकरस आाध्यमका झुखापेक्षी नहीं है। शक्ति 
marka छोटे-छोटे weal, जिन्हें dear कहते हैं, 
स्थानान्तरित होती है ५ अथोत जैसे सेटरका कण परमाणु 
है बेसे ही शक्तिका कण सी है। उसको संज्ञा छेन्य्म है । 
प्रकृति और शक्तिकी अखण्डताको सन्देहने डाळ Share 


यह नया सिद्धान्त अभीतक ठीक तरह पचाया नहीं ज्ञा 
सका है । > 


परन्तु भोतिकवादको संशयास्पद बनानेके लिये सानो 
इतना काफी नहीं था, इसलिये सापेद्यवाद (Relativity) 
के सिद्धान्तने इस अखादेर्से प्रदेश करके विज्ञानकी जसी 
हुई जद़ोंको और भी चळायमान कर दिया) या यो कह 
ska कि देशकाल-सम्बन्धी हसारे वैज्ञानिक भावोंका 
BAA जोणांदार हो रहा है। वजन ओर weasel हम 
निरपेक्ष सत्य सानकर न्यूरनके शिष्य बने हुए थे। अव 
आइन्स्टाईनने इसमें बलाया है किये आव देशकाळसे 
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सापेक्ष हैं । जो वस्तु इस प्रथिवीपर एक गज्‌ है, वही 
एक लाख पचास हजार Ho फी-सेकण्डकी गतिसे 
चळनेपर आध गजकी रह जायगी | यही हाल वजन- 
का है | और शायद एक लाख छियासी हजार मील 
गतिसे चलनेपर तो उसमें कुछ भी लम्बाई या वजन 
नहीं रह जायगा । यह सब mada आविष्कार 
हैं जो स्थूळ जगत॒की कल्पनाको हमारे सामने 
बढ़े ana बदल रहे हैं। आइन्स्टाईनके अनुसार देश- 
काळ विनत ( curved ) हैं और जहाँ सेंटर सबसे अधिक 
हे वहाँ यह झुकाव ( curvature ) सबसे अधिक है । 
पृथिवो सूर्यके चारों तरफ जिस ame घूमती है उसका 
कारण आकर्षणका नियम नहीं है, बल्कि प्रथिवीके लिये 
आकाशर्मे उसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं है । निज 
प्राकृतिक पदार्थकृत विनति तथा सूर्यक्ृत Rai 
वशीभूत होकर उसे उसी मागेसे जाना ही पड़ता है। 
सापेक्ष्यवाद-सिद्धान्तके अनुसार विइवका केन्द्र सर्वत्र हे । 
BAKA प्रत्येक व्यक्ति विइवकी नाभिपर हे जिसका अपना- 
अपना देशकालकूत चोखटा है। उस vari मानो वह 
जड़ा हुआ है । अभी नहीं कहा जा सकता हमारे सांसारिक 
जीवनपर इस सिद्धान्तका क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा । 


जड-जगत्‌की रचनाके विषयमें विज्ञानकी farf- 
पत्तियोको हमने कुछ देखा । चेतनाके विषयमें हमारा ज्ञान 
और भी परिसित है । जैसे हम परमाणुके अन्तिम रूपको 
नहीं जानते da ही यह मानते हुए भी कि चैतन्यका 
अन्तिम रूप सेल (Cell) है, हम अभीतक इस बातका 
पता नहीं छगा सके Käsi जीवनका स्रोत क्या हे? 
सेलके केन्द्रमें उसका चैतन्य है, पर उसका मूळ हेतु ओर 
उत्पत्ति क्या हे यह हमें _ बिल्कुल नहीं मालूम । प्रकृति 
ओर र AE सूळका अधूरा ज्ञान हमें है। इसमें 
सन्देइ हे. कि कभी सी इनका कृत्स्न ज्ञान हमें हो सकेगा । 
wae दिषयमें कुछ जाननेका प्रयत्न हसने अभी प्रारम्भ ही 


किया है ew नहीं कह सकते किसप्रकार प्राकृतिक मन 


जड-चेतनकी सन्धिको 

ae नको र नियन्त्रित कर रहा है । गुप्त मन 
ubconscious mind) की शक्तियोंको विना जाने 

इसारा विज्ञान ; Ya 


> पकृति ओर मनका 


स्वरूप R 
हुआ है ag कुछ जान = हमसे छिपा 


जो अभी नहीं जान 


SR n iiai 
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पाया वही महस्वका है । आज वैज्ञानिक प्राणपणसे हुन 
उलझनोंको हर करनेमें लगे हुए E l भविष्यकी सफलता- 
के विषयमें क्या कहा जा सकता है! विज्ञानकी स्वीकृत 
परिभाषाओंको मानते हुए हमारा बह्ाण्ड-विषयक ज्ञान 
किस avi सन्तोषदायक होगा, यह भी कहना कठिन 
है । ईंश्वरके विपयमें मौन ग्रहण करना ही अळम्‌ है । जड- 
चेतनकी प्रतिक्रियाका जिस दिन कुछ निपटारा होगा उस 
दिन सम्भवतः एस प्रश्नका कुछ महत्व हो । आज हमारा 
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भाव सत्यके जिज्ञासुका है | हम स्वयं अपने घरको ठीक 
करनेमें व्यस्त हैं, यह अनुकूछ अवसर नहीं है जब 
वैज्ञानिक अपने घरसे निकलकर दूसरोंका दुर्गे ढाहनेकी 
चेष्टा करें । विज्ञानकी विजय मनुष्यकी विजय है । सष्टिको 
जानने और समझनेका उसे जो साधन fer È उसका 
प्रयोग विज्ञान हे vad सस्यको जाननेके लिये नम्रतासे 
उसका प्रयोग करना सीखा है और आगे भी करता 
रहेगा । 


— 0O 


विज्ञानशाख्रके ३ श्वर 


( लेखक--पं° श्रीशारदाप्रस्तादजी मिश्र “औपनिषद? कान्योपनिषदःथाकरणवेदान्तमीमांसातर्कपुराणतीथ ) 


ड या चेतन जगतके जितने पदार्थ हैं, 
नी उनमें मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है । जड तो 


Uwe 4 ५ जानकी मात्रा मनुष्यकी अपेक्षा बहुत ही 
$) zA ; | न्यून मानी जाती है । मनुष्य देखने- 
H! Sa ^ सुनने आदि जितने ऐन्द्रिय अनुभव होते 
> हैं, उन्हींमें सन्तोष नहीं कर लेता, किन्तु 
यहाँसे उसके ज्ञानकी बाराखडी ही प्रारम्भ होती है और 
आगे चळकर वह॒ इसप्रकार विचार-तरं गॉमें डूब जाता है 
कि सामने आयी हुई वस्तुका भी अनुभव नहीं कर 
पाता । मनुष्यने अपने इस अद्भुत स्वभावके द्वारा ही 
अनेकों प्रकारके ऐसे साहित्य और कळाका आविष्कार और 
उनकी रचना की है जिनके द्वारा केवळ aga ही 
अद्भुत स्वभावका परिचय नहीं मिळता, किन्तु जडवर्गके 
भी रहस्यमय महत्व समझे जाते Ši क्या ऐसा हुए बिना 
जडवर्ग रेल, तार आदिके रूपमे अपनी करामात दिखा 
सकते थे ? प्राचीन set इसप्रकार आविष्कार हुए थे 
या नहीं इसकी उलझनमें न पड़ यदि इम वर्तमान समय- 
की ही ओर आँख उठाकर देखें तो भी इन दिनों-दिन 
बढ़ते हुए आविष्कारोसे कम आश्चर्यान्वित नहीं होते | 
अनेक आध्यात्मिक वीर अपने भगीरथ परिश्रमसे असम्भव 
समझे maas कार्योको भी कर दिखलाते हैं । जो चिद्या 
इन सभी चमस्कारोंकी माता है उसे ही विज्ञानविद्या कहते 
हैं । यद्यपि कुछ छोग विज्ञानकी इस उन्नतिको अस्वाभा- 
Rena ओर अग्रसर होना बताकर ika करते हैं 
५२ 


परन्तु यह उचित नहीं, क्योकि साधारण लोग जिन 
विज्ञानके कार्योको अस्वाभाविक बताते हैं, विज्ञानशाख्री 
उन्हें भी स्वाभाविक ही बताते हैं। नेसे बिना किसी 
चेतन प्राणीको जोते गाडीका avar साधारण लोग 
भ्रस्वाभाविक बताते थे परन्तु विज्ञानशासत्री कहते हैं कि 
पेट्रोल, कोयळा, पानी, भाफ इत्यादिके उन-उन संयोगोंके 
होनेपर गाडीका स्वतः चलना ही स्वाभाविक है । अतः वे 
छोग होते हुए किसी कार्यकी अस्वाभाविकचाको कबूछ 
नहीं करते, करें भी क्यों, जव कि वे पदार्थोके amatat 
ही समझनेके लिये इतनी मगजपञ्चो करते हैं ओर उसी में 
सफलता पाते हैं | वस्तुओके स्वभाव ही उनके सारे 
प्रयक्ञोंकी मूलभित्ति है।इस तरइ स्वभावोंके पिडलूग्गू 
होकर ही तो कितने विज्ञानशास्त्री यहाँतक कह वेठते हैं 
कि सभी पदार्थ अपने-अपने स्वभावोंके ऊपर ही निर हैं, 
इंश्वरकी कोई आवश्यकता नहीं | अस्तु, विज्ञानशास्त्रकी 
ही मूलभित्तिको मानकर यदि हम इईश्वरके विषयरमें विचार 
करें तो क्या नतीजा निकलेगा ? प्रारम्भमें उनके ada 
स्वभावको ही लेकर विचार करना होगा | मिट्टी, पानी, 
तेज mahr जितने पदार्थ हैं उनके स्वभाव यदि अळ ग-जलग 
हैं तो उन स्वभावोंका जो एक दूसरेपर प्रभाव पडता है 
उसमें कौन स्वभाव कारण है ? कोई भी पदार्थ बिना 
किसी अन्य पदार्थके संयोगके रूपान्तरमे नहीं परिणत 
होता | अतः उन अछग-अछगके स्वभावोंको मिलानेके (e 
एक-एक माध्यम स्वभार्वोको मानना अनिवार्य होगा | यदि 
मिद्टीके प्रस्येक अणुओके भळग-अळग स्वभाव साने जायेगे 
तो उनमें घडा बनानेके एक सम्मिलित स्वभावको भी मानना 
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हो पड़ेगा | इसलिये ate HAS एक अणुके और दूसरे 
अणुके स्वभावमें भी कुछ भेद न verd कारण भी 
eadi अभेदको मानना ही युक्तिसंगत होगा | gE- 
प्रकार मिट्टीमात्रका जो एक स्वभाव है उसीके अधीन 
होकर वह तथा उसके भणु-परमाणु अपने कार्य कर सकेंगे। 
ऐसे ही मिष्टी और पानी मिलकर जो चीजें बनती हैं उनके 
लिये भी एक सम्मिलित स्वभावको मानना उचित हो है। 
mAn दोनोंकी कार्यकारिता उसीपर निभेर होगी । 
चलना, हिरना, सुगन्ध, Gara, WA आदि अनुभवयोग्य 
जितने विषय हैं थे सभी जिस aad परतन्त्र माने 
जायेंगे वही महान्‌ स्वभाव संसारमात्रका शासक होगा । 
प्रस्येक vari सत्तारूपी स्वभावका अनुभव होता है 
इसलिये वह सबका स्यभाव-सत्ता ही सभी जगतकी 
सत्ताकी शासक होगी | उसको सत्तारूप समझते हुए भी 
aqq समझना उचित है, क्योंकि यदि सत्ता असत्‌ होगी 
तो उसका स्वभाव-भसत्ता उसमें रहेगी और saad 
सत्ता रहेगी इसीलिये ऐसा मानना उचित नहीं हे । 
स्वभावको AST समझ SANT फिर स्वभाववान्‌ क्या रह 
जायगा! इसलिये dala अभेद ही उचित समझा जायगा | 
इसप्रकार संसारका शासक जो पूणेस्वभाव होगा वह 
सवस्वभावमय एक पूणंद्र्यरूप ही सिद्ध होगा । जड- 
मात्रमे चत्तमान क्रिया-शक्तिरूपी स्वभाव, चेतनमें विद्यमान 
ज्ञानशक्तिरूपी स्वभाव उनमें पूर्णतया व्याप्त रहेगा और 
वह तन्मय होगा। वही Talat कर्मशक्तिका और चेतनोंकी 
ज्ञानशक्तिका AAT होगा । यदि कहें कि जिसप्रकार 
जगत्‌ उसके परतन्त्र है चेसे हो वह भी जगतकी प्रस्येक 


waa यति जगत्यां जगत्‌ ® 
oda सव यत्किञ्च जगत्या जगत्‌ À 
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agè aaa होगा तो इसका यह उत्तर है कि qa- 
एक वस्तुके उत्पन्न और नष्ट होनेपर जब उसमें जरा भी 
विचलता नहीं आती प्रस्युत छोटी-छोटी शक्तियाँ भी प्रत्येक 
चस्तुको उसीके द्वारा मिळती हैं तो यदि वह उन 
शक्तियोंके परतन्त्र होगा तब इसका मतलब यही होगा 
कि वह शक्तिमय अपने ही परतन्त्र है। अपने परतन्त्र 
और स्वतन्त्र रहना एक ही बात हे। उसको छोड़कर 
अन्य कोई भी स्वभाव या स्वभाववान्‌ नहीं हे । वही 
MASTS समझा जाकर स्वभाववानोंका और स्वभावान्‌ 
समझा जाकर स्वभावोंका नियामक होगा। वह सत्स्वभाव- 
मय, पूर्ण सत्चित्स्वमावमय, पूणं चित्‌आनन्दस्वभाव- 
मय, पूर्णानन्द और सबंझाक्तिमय सर्वशक्तिमान्‌ है। यदि कर्हे 
कि वह सर्वजडतामय, पूर्ण जड सर्वअसत्तामय, शून्य और 
सवंदुःखमय पूर्ण दुःखी क्यों नहीं माना जाता, तो इसका 

उत्तर यही होगा कि यदि जडतासे कर्मस्वभावाको समझा 

जाय तब तो वह सवकर्ममय है ही । यदि जडतासे ज्ञान- 

शून्यताका ग्रहण करते हैं सो वह ज्ञानशक्तिमय केसे 

TAI जड माना जा सकता है? इसी तरह वह aan 

होते हुए WI केसे माना जा सकता है और इसी चालसे 

आनन्द होते हुए किसीकी त्रुटि बिना वह ठुःखमय कैसे हो 

सकता है क्योंकि अभीष्ट वस्तुओकी त्रुटियाँ ही दुःखका 

रूप धारण करती हैं । maad प्रतीत होती हुईं वस्तुओंमें 

अपूर्णताको देखकर ही इन Westar प्रयोग होता है । 


इन युक्तियाँसे स्वभाववादास्मक विज्ञान-शाख्का भी 
विश्रासधाम वही अद्वितीय सच्चिदानन्द सर्वनियन्ता पूणं 


परमेश्वर ही सिद्ध होता है। 


RAS 


अन्द्र बहुत अंदेस था, 


जरठ-अगिनसे राखिया, 


A साहिब कू AGA 
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पानीकी इक बूँद सू, साज बनाया जीव | 


sage जब रहे थे तळ सिर ऊपर पाँच | 
राखनहारा राखिया, जठर-अगिनकी लाव ॥२॥ 


चह साहिब दरहाल है, 
अलिफ ASEH यादकर जिन्ह कीन्हा यह साज | 


बाहर feet पीव॥१॥ 


ना साई गुन भूल | 


क्यों बोचत हे सूछ॥ ३॥ 


पाळा बिन जळ-नाज॥ ४॥ _ 
- SS - | 


| छ<<<<< <<< ELAME 
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श्वर-दरीन 


( लेखक--शुद्धाद्वैतभूपण, Fo to श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


aa भिन्न-भिन्न प्रकृतिके मनुष्य हैं अतएव 
जबतक ahi मनुष्यकी सत्ता रहेगी, कभी 
किसी एक विषयमे एक मत नहीं हो सकता | 
यह बात आस्तिक और नास्तिक दोनों 
ही सिद्धान्तोंसे ठीक है । आस्तिक कहते हैं 
कि भेदके बिना ईश्वरकी क्रीडाका आनन्द 

z लिया नहों जा सकता ओर नास्तिक कहते 
हैं कि प्रकृति ( नेचर ) का वैचित्र्य ही स्वभाव है । हजार 
मनुष्योंसे लेकर चार मनुष्योत्तकका किसी अप्रत्यक्ष विषयमे 
कभी एक सिद्धान्त नहीं हुआ । कुछ-न-कुछ विभिन्नता 
रहती ही है । इसलिये aaa यदि इश्वरको माननेवाले 
और न माननेवाले दोनों मिर्ले तो कोई आश्रय नहीं । 

ईश्वर और ad दोनों वस्तु लौकिक अप्रत्यक्ष हैं । घर्म- 
के विषयमें हम अपने “धर्म-दशन' में सब कुछ कह चुके 
हैं। आज कुछ ईश्वरके विषयमें लिखना है। प्राचीन दार्शनिक 
लोग ओर विशेषकर भारतीय विद्वान्‌ ईश्वरके विषयमें 
इतना लिख गये हैं कि उसका अनुवाद करना भी कठिन 
हो रहा हे | वैदेशिक लोग जिनमेंसे अधिकांश अभीतक 
वास्तविक जीव-सत्तातक भी जब नहीं पहुँच सके हैं तब वे 
इश्वरको मानते हैं या नहीं, यह चर्चा करना भी भूळ है । 
सच्चा आस्तिक भारतवषे है । यहाँके निवासियोंमें प्रायः 
सबने किसी-न-किसी प्रकारसे ईश्वरकी सत्ता स्वीकार की 
है । ज्ञानी और waiter तो इश्वरको माने बिना एक पद्‌ 
भी नहीं चलता | इसलिये प्रायः भारतवासी सब-के-सब 
gare अस्तिस्वमें सहमत हैं । 

कुछ छोगोंका कहना है कि मीमांसक ( कर्मवादी ) 
लोग इश्वरको नहीं मानते | किन्तु हमारी समझमें यह 
बात ठीक नहीं है। मोमांसकने यदि ईश्वरका जोरसे प्रति- 
पादन नहीं किया तो उसका निषेध भी नहीं किया है । 
प्रतिपादन नहीं करनेमात्रसे इश्वरका निषेध नहीं साना 
जा सकता | जिसने चेतनकी और उसमें भी आनन्द 
सहित जीवकी सत्ता स्वीकार कर ली, उसे Pas 
माननेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये। जिसे सुखका 
अनुभव होता है वही तो जीव है और जिसे पूर्ण आनन्द- 


का अनुभव है किंवा जिसमें पूर्ण आनन्द हो, वही gaz 


है। जो थोड़े ज्ञान, थोड़े आनन्द और थोड़ी सामथ्येवाला 
हो, वह जीव और जो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण 
सामध्येवाळा हो, उसे ही सब आस्तिक ईश्वर कहते हैं । 
जीवको माननेवाळे मीमांसक भी gach पासतक 
पहुँच ही चुके हैं। प्रकाशका एक स्थिर केन्द्र न माना 
जाय तो फिर 'सबको प्रकाश कहाँसे मिल रहा है? यह 
प्रश्न सवंदा बना रहता है, ASH उत्पादक या जळका एक 
अटूट मूल खजाना न माना जाय तो वर्षा कहाँसे होती 
है यह प्रश्न दोप रहता ही है। इसी तरह यदि आनन्दानुभव- 
का एक स्थिर ओर अपार भण्डार ईश्वर ही न साना जाय 
तो फिर यह खण्डशः आनन्दानुभव सहसा Hala आ गया, 
यह प्रश्न किसी तरह हळ नहीं होता | कारणके बिना कभी 
कार्य नहीं होता । 

कोई मीमांसक कहता है कि कारण और कार्यका? 
झगड़ा हमारे मिटाये मिटता नहीं, इसलिये हमारी बुद्धि 
इश्वरको स्वीकार नहीं करती। वृक्षके फळ या फूलमेंसे 
बीज Far होता है और बीजसे बुक्षको पैदा होते देखा है 
तब फिर कार्य-कारणके झगड़ेको कौन मिटावे ? gaa 
बीज Gar होता है इसलिये वह कारण हो सकता है लेकिन 
फिर ae ger बीजसे ही पेदा होता है, अब कहिये कौन 
कारण और कौन कार्य 7 


नहीं-नहीं, यह बात ठीक नहीं है | वृक्ष और बीजका 
दृष्टान्त देनेवाला यह तो स्वीकार करता है कि “कार्यका 
कारण अवश्य होता है । यह बात दूसरी हे कि ब्रृक्षको 
कारण मानें कि बीजको ? हमारी समझमें तो जब एकसे 
दूसरेको (wae बीजको या बीजसे gaat) उत्पन्न होते 
देखते हैं तो किसी एकको कारण माननेमें झगडा हो ही 
नहीं सकता, चाहे. बीजको मानो चाहे gaat) जो 
अप्रत्यक्ष वस्तु हो उसमें युक्तिका बाघ या सहयोग हो सकता 
है, किन्तु जो वस्तु प्रत्यक्ष है, उसे उसी प्रकारकी माननी 
पड़ेगी जैसी वह हे । जब देखते हैं कि वृक्षसे बीज पैदा 
होता है ओर बीजसे बृक्षका अंकुर भी पेदा होता हे तो 
दोनोंको कारण ओर दोनोंको कार्य भी साननेसें क्या हानि 
है ! कितने ही युक्तिप्रधानवादियोंने प्रकृति ओर विकृति 
उभयास्मक पदार्थ माने हैं। इसी Tawa बृक्षादिको कार्य- 
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कारण उभयाश्मक maad क्या दोष है! प्रत्यक्ष उन्हें 
उसी प्रकारका बता रहा है | 


अस्तु, किसीको भी कारण मानो किन्तु य बात तो 
माननी ही पड़ेगी कि कारणके बिना कोई भी कार्ये हो 
नहीं सकता । जब यह सिद्धान्त सवेमान्य है तब सबका 
आदिकारण ईश्वरके माननेमें क्या दोष है? 


कितने ही कर्मवादी on कहते हैं कि कर्मसे सब्र 
कुछ होता है, कमे ही सब जगतको पैदा करनेवाला है | 
kurat आवश्यकता नहीं है, इश्वर भी तो कर्मके अनुसार 
ही ब्यचस्था करता है, यदि कहो कि ईश्वर केके बिना ही 
सबको फल-दान आदि करता है तब तो उसे भारी अन्यायी 
सानना पढ़ेगा। ओर जब BAS अनुसार ही वह सुफल- 
कुफरू दे सकता है, अन्यथा नहीं, तो फिर कमे ही सब 
कुछ है daz कोई चीज नहीं है । ईपटे असो gat: । जो 
स्वतन्त्र रहकर कुछ कर सके उसे ही ईश्वर कहना उचित 
हे । इंश्वरसे भी कर्मके बिना कुछ होता नहीं, कमसे ही 
सब कुछ होता है तब इश्वरको मानना sad है । 


ठोक है, waa ही सब कुछ होता है किन्तु कर्म जड 
है उसीको हो सब कुछ करनेवाला साननेमें दीवालको भी 
कर्ता मानना पडेगा । हम देखते हैं कि क्रियामात्र चेतन- 
प्रयुक्त होती है । चेतनके बिना क्रिया हो नहीं सकती 
इसकिये जड-स्वभाव कर्मको कता सानना भूल है । 


कितने ही कहते हैं कि वायु भो तो जड है किन्तु जड 
वायु भी चछता-फिरता तो है फिर जडमें क्रिया नहीं 
होती, चेतनमें ही हो सकती हे यह केसे साना जाय ? 
इसलिये जगतको पेदा करनेके छिये किसी विशिष्ट चेतनकी 
(Sarat ) अपेक्षा नहीं है । 


इसके उत्तरमें कितने ही आस्तिक विद्वान्‌ कहते हैं 
कि वायुमें भी चेतन अन्तर्हित है, कोई ऐसा स्थान और 
कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहाँ चेतन न हो । ईश्वर 
ब्यापक हे अतएव उसका चैतस्यगुण M ब्यापक है। 
बह wag मौजूद हे अतएव जड agi aga 
क्रिया होती हे । वास्तवे तो चेतनका धम क्रिया नहीं 
किन्तु ज्ञान हे । सतका धमे क्रिया हे, ag सत्‌ है 
WA उससे क्रिया 2? vad सत्‌-पदार्थं है, एक 
wet ए a8 = RS या आड प्रहर 


CC-O. Nanaji De: 


+ AATAL akna, जगत्या (अगले 


(साँचा ) बनाकर कहाँ-कहाँ किस तरह रख देनेसे वह 
आठ रोज नित्य चलती रहेगी यह ज्ञान चेतनका है। 
वायु सत है, उसमें क्रिया है किन्तु किस समय और कितना 
वायु चलना उचित है यह किसी ज्ञाताके ऊपर ही निर्भर 
है | अन्यथा आजतक कभीका प्रलय हो गया होता। रथ चळ 
रहा है, चाबी दी हुई गाड़ी चळ रही है, पर यदि चेतन 
सहायक न हो तो उनका चळना व्यवस्थित नहीं रह सकता 
या गति A उत्पन्न न होगी । इसलिये जड-पदार्थको 
गतिशील करनेमें और उसकी गतिको व्यवस्थित tant 
किंवा नियमित समयमें उसकी गतिको रोकने या परिवतिंत 
करनेके fet किसी एक सर्वविदिष्ट चेतनकी अपेक्षा 
रहती ही है । 


पश्चिमीय अनेक विद्वानोंने भी इस जगतके निर्माण, 
स्थिति और इसके नाशपर बहुत-सा विचार किया है। 
aaa और vead प्रभति aria mad यद्यपि 
परस्पर नितान्त भेद है तथापि ये सब लोग Ager’ 
से सष्टिकी उत्पत्ति स्वीकार करते हें । इनके मतर्मे यह 
ger एक वायवीय प्रकाशमान पिण्ड हे । उनका 
कहना है कि गोफनमें रकखी हुई मिट्टीकी भाँति घूमते 
इए नेबुळाके बिखरते हुए अवयर्वोके रूपमे विविध ग्रह 
और उपग्रहों ( चन्द्र-सूयं-तारा mafa) at afe हुई 
है । इनके Had यह नेबुला स्वतन्त्र है, उच्छ खल है, 
ओर अनियन्त्रित हे । इसके ऊपर किसीका अंकुश नहीं 
है। फिन्तु विचार इतना ही है कि क्या यह बात सम्भव है! 


इसप्रकारसे अवयवोंके बिखरनेके लिये भी किसी 
विशेष प्रकारकी सिट्टीकी अपेक्षा रहती है। सिट्टीको पानीमें 
घोळकर बिल्कुळ पतली कर छी जाय तो वह मिट्टी इस 
कार्यके उपयुक्त न होगी । Bes अन्दर जळ भरकर 
और उसे AF बांधकर तेजीसे घुमाया जाय तो चाहे 
छोटा कितना ही टेदा-तिरछा होता रहे किंवा डळटा भी 
हो जाय तथापि उसमेंसे एक बूँद भी जळ उसके बाहर 
नहीं निकल पाता । चिकनी सिट्टीको पानीमें खूब कडी 
सानकर ओर गोफनमें रखकर यदि उसे घुमावें तो उसका 
भी यही परिणामः होगा, अर्थात्‌ उसका एक कण भी 
गोफनसे बाहर - नहीं -निकछेगा। हाँ, यदि कुछ रूखी 
aast सिद्दी करिसी विशेष परिमाणके साथ तपे हुए 
ASH ae मिलाकर रोफनमें घुमायी ज्ञाय तो कदाचित 
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सोरचक्रकी उत्पत्ति मान ली जाय । किन्तु फिर भी 
age सौरचक्रकी उत्पत्तिके लिये उसमें एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-विधि और विशेष घन- 
विरलभावकी अपेक्षा रहती ही है । इतने अधिक नियमित 
और नियत आकार-प्रकार, गति-विधिवाले सोरमण्डलकी 
( जिसमें सूर्य, एथ्वी, चन्द्र mala सब भगण आ जाते 
हैं) उत्पत्ति अनियमित, अनियत आकार-प्रकारवाले एवं 
अनियत गति-विधिवाले उच्छु'खल प्रकृति नेबुलासे हुई है 
यह माननेको साधारण बुद्धि भी तैयार नहीं है ? इसलिये 
मानना पड़ेगा कि जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और नाइाके 
प्रत्येक कार्यमें किसी aast शक्तिका हाथ अवश्य है । 


विश्वके भीतर अभी भी क्रम और नियम कास कर 
रहे हैं, at एक प्रकारकी स्थिरता है, विश्वके अन्दर 
प्रतिक्षण विविध सञ्चालन नियम ओर क्रमसे होते रहते 
हैं और यह सब बातें हैं बोधगम्य । तो क्या ऐसी चस्तु- 
को Fat करनेमें किसी पूणं विचारशक्तिकी आवश्यकता 
नहीं रहती ? यह सब बातें ऐसी हैं जिनका उपपादन, 
प्रत्येक पदार्थेमें अन्तर्हित किसी अनिर्वचनीय विचार- 
शक्तिको माने बिना हो ही नहीं सकता । किसी भी बड़े 
कार्यको सुचारुरूपसे चलानेके लिये हमें विचारशक्तिकी 
आवश्यकता पड़ती है । सारे भारतमें क्या सारे संसारमें 
रेलका जाळ बिछा हुआ है । Wier ब्यवस्थित प्रवन्ध 
भी हो रहा है। डाक, järv, एक्सप्रेस, माळ और 
स्पेशल सब गाड़ियाँ छूटती हैं, सब रुकती हैं परन्तु 
कितनी व्यवस्थितिसे ? किसी vera बाधा उपस्थित 
नहीं होती | परन्तु उन सबका सञ्चालन, किसी विचार- 
शीळ मस्तिष्कके बिना तो नहीं हो रहा है। अवश्य ही 
किसी विचारशील शक्तिके बिना teat व्यवस्था स्थिर 
नहीं रह सकती । सेन्य-सञ्चाळनमें भी किसी असाधारण 
ज्ञानशक्तिवाले महापुरुषकी आवश्यकता पडती È | इतना 
ही नहीं, जहाँ कहीं भी इम कोई क्रम, नियम और 
ब्यवस्था देखते हैं, स्वाभाविक ARA इस विचारपर 
पहुँचते हैं कि उसके पीछे अवश्य ही कोई असाधारण 
विचारशक्ति कार्यं कर रही है, इसी तरह जब इम देख 
रहे हैं कि जगतका विकास क्रम, नियम और ब्यवस्थासे 
हो रहा है, इसका सञ्चालन क्रम, नियम और व्यवस्थासे 
हो रहा है और होगा और इसका नाश भी क्रम, नियम 
और व्यवस्थासे हो रहा है और होगा भी, तो फिर इसके 
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उत्पादन, स्थिति और नाझमें किसी सर्वज्ञ महापुरुषको 
कारण न मानना कितनी भारी मूखंता है ? 

किसी उत्तम कविकी कविताको देखकर प्रत्येक 
सहदयके हृदयमें यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 
इसका बनानेवाला कौन हे? अब यदि कोई कह दे कि 
“अजी यह तो एक रोज बड़े जोरसे आँधी चल रही थी 
उस समय प्रेससें टाइप जो उड-उड़कर चिपकने लगे तो 
यह कविता अपने-आप इस तरहकी वन गयी ।? कहिये ! 
ऐसे उत्तरपर ऐसा कोन सचेतन पुरुप है जिसे हँसी आये 
बिना रह जायगी! अवश्य ही ऐसा उत्तर देनेवाला 
पागल या बाळक समझा जायगा । जो लोग कहते हैं कि 
सम्पूर्ण विश्वकी इस तरहकी रचना करनेवाला, स्वतन्त्र 
उच्छु, खल और अनियमित जड Ager है,या अन्धी प्रकृति 
है वे अवश्य ही विज्ञ-समाजमें परिहासके पात्र हैं । 
एकसे अनेक हो जानेका अनुभव और अनेकसे एक 
हो जानेका अनुभव, बस, इसीको विद्वान्‌ लोग विज्ञान और 
ज्ञान कहते हैं। एक सुवर्ण ही अनेक प्रकारके गहने हो 
गया है या सब गहने ही यह पिघला हुआ सोना है। 
विज्ञान और ज्ञान दोनों ही इस विश्वमें फेले हुए हैं और 
यह स्पष्ट कह रहे हैं कि इमारे पीछे ही छुपा हुआ एक 
अनन्त ज्ञान-राझि बेडा है । 

खाद्य-सामग्री मानव-जीवनके लिये एक अपरिहाय॑ 
वस्तु है । इस खाद्य-सामग्रीका यदि विश्लेषण और वैशेष्य 
भेद किया जाय तो मेरी समझमें वह विश्लेषण और 
वेशिष्व्य-निरूपण एक विशाळ विश्वके रूपमें परिणत हो 
जायगा | खाद्य-सामग्रीके षड्रस, sada mär रसके 
अन्तभूत सेकड़ों पदार्थ और उन सब पदार्थोर्मे भी qa- 
एकके अनेकों भेद, इसप्रकार केवळ हमारी खाद्य-सामम्रीका 
परिगणन भी हमारी गणित-सीमाके बाहर निकळ जाता 
है। परन्तु इस अनन्त-खाद्य-विश्वको भी आजके यैज्ञानिक- 
सिद्धान्तोंने परिमित कर दिया है । अनेक प्रकारकी खाद्य- 
सामग्रीका विक्लेषण कर लेनेके बाद आजके वैज्ञानिक इस 
परिणामपर पहुँचे हैं कि उनकी सृष्टि केवळ छः प्रकारके 
मौलिक पदार्थोके परमाणुरओसे हुई है। कारबन (Carb on), 
ऑक्सीजन (Oxygen), egeta (Hydrogen), 
नाइट्रोजन (Nitrogen), सल्फर (Suiphy ४) और 
फास्फरस (Phosphorous) | 4g छः तत्त्व हैं, जिनसे 
कि हमारे इस अनन्त खाद्य-जगतकी उत्पत्ति हुईं है। इन 
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हने-गिने मूछ-तरवोंसे किसप्रकार अनन्तकी अपरिमितकी 
इर्पत्ति होती है, यही तो आश्रयं है। इससे भी विशेष 
wad भारतीय दशनोंमें ह. । भारतीय दर्शन ओर 
पुराणोंमें इस अमेय, अपरिच्छेय विश्व-विभेद ( विज्ञान) 
को रजस्‌, सत्त्व और तमस्‌ इन तीन ही तत्त्वोमें समेट 
छिया हे । उनका कहना है कि हून तोन गुणोंका ही यह 
सब फैलाव हे | आश्चयं ! आश्रयं !! एक ही बगीचेमें 
SA हुए आम, जामुन, केले, इमली, अनार, नीवू प्र्रतिके 
बृक्ष, सूय-जल-वायु-प्रथ्वीसे समान सम्बन्ध रखते हुए 
भो किसप्रकार विभिन्न फल, फूल, पत्ते और रसोंकी सृष्टि 
करते हैं, क्या यह अन्ध-प्रकृतिका या रासायनिक 
परिवतनका ही परिणाम है! कभी नहीं, कभी नहीं । 
अचेतन प्रकृति ओर जड रासायनिक परिवर्तन, किसी 
तरह भी इस क्रमयुक्त अस्वतन्त्र, नियमित, नियत और 
सांकुश Ram उत्पादक नहीं हो सकता । तत्त्व छः 
आनिये या तीन, उसके विकास, aka atte बहुभवनमें 
किसी एक अपरिमित ज्ञान-राशि सहापुरुपकी 
अपेक्षा रहती ही है । जड-पदार्थोसे अपने-आप 
इस सम्पूण विश्वका विकास, aq और बहुभवन मानने- 
वाळे उतने ही परिहासके पात्र हैं कि जितना यह कहने- 
वाळा fe tas कम्पोजीटरोंने FH अक्षरोंको भरकर 
खूब जोरसे देरतक हिलाया तो उनके अन्धघर्षणसे या 
डळट-पुळट होनेसे थेलेमें एक अमरकोषकी पुस्तक बनकर 
तैयार हो गयी । वास्तवमें अमरकोषका बनानेवाला कोई 
विद्वान्‌ नहीं है । इसलिये जगतके आश्चयेमय पदार्थ 
सूर्योदि aga, इसका वे च्य, हसका क्रम-विकास, इसका 
बहुभवन ओर ज्ञान-विज्ञान हो--ये स्वयं कह रहे हैं कि 
इस विश्वका उत्पादन किसी अनन्त ज्ञानराशि, कल्याण- 
गुणमण्डित, निर्दोष, आनन्दमय पुरुषोत्तमसे हो हुआ है, 
वही इस अपार विश्वका मूळ है। 


जिसप्रकार विश्ववेत्तिध्यादिं अपने मूळ पुरुषोत्तमका 
विश्‍वास कराते हैं इसी प्रकार विश्वकी बोघगम्यता भी 
अपने asi विचारशीळ मस्तिष्कका विश्वास कराती हे । 
जिस वस्तुको एक सस्तिष्क समझ सकता है, अवश्य ही 
उसकी उश्पक्ति भी किसी विचारशीळ शक्तिसे ही होनी 

_ चाहिये । उदाइरणतः MASS TT अन्देषण-कताओंने 
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पाचीन जगतके अनेकानेक 


बौद्धकालीन और उससे भी प्राचीन अनेक शिलालेख जहाँ- 
तहाँ मिले हैं। ब्रेबीलोनिया और मेसोपोटामियामें भी 
इसप्रकारकी सामग्रियाँ उपल्ब्ध हुई हैं। आज हजारों 
वर्ष बीत जानेके बाद भी जब कि उस भाषाका जानने- 
वाला, जिनमें कि वह शिलालेख g? हुए हैं, शायद कोई 
शेष नहीं | किन्तु विशेषज्ञ विद्वार्नोने cata चोटीतक 
अपना पसीना बहाकर उन शिलछालेखोंके पढ़नेका प्रयत्न 
किया और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुईं। उन प्राचीन- 
तम शिलछालेखोंमें शायद कोई भी ऐसा न बचा होगा 
जो पढ़ न लिया गया हो, इसका कारण क्या है? वास्तव- 
में उनकी रचनामें एक विशेषता थी और उस विशेषता- 
की सृष्टि किसी विचारशोळ मस्तिष्कसे हुईं थी । इसी लिये 
हमारे मस्तिष्कने उसे समझ लिया । इसी प्रकार यदि 
विश्वकी गति-विधिका कोई अर्थ है, प्रयोजन है, यदि उसका 
स्वरूप किसी मस्तिष्कद्वारा समझा जा सकता है तो 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि इसकी उस्पत्ति भी किसी 
अनन्त ज्ञान-भण्डार शक्तिशाली महापुरुषसे हुई है । 

कितने ही अनुष्योके wad यह सन्देह रहता है कि यदि 
इश्वर नामक कोई ष्यक्ति इस जगत वर्तमान है तो फिर 
हमें दीखता क्यों नहीं ? आजतक किसीको भी उसके दर्शन 
नहीं हुए ! नदी, पचेत, आकाश प्रश्रति पदार्थ जब जगतमें 
विद्यमान हैं तो सबको उनका प्रत्यक्ष हो रहा SI इश्वर 
भी यदि जगतूमें है तो कभी-न-कभी उसके दर्शन हो ही 
जाने चाहिये | इमलोगोंमें किसीको भी उसके दर्शन नहीं 
होते इसलिये इश्वर कोई वस्तु ही नहीं है, यही मानना 
ठीक है। 

उन छोगोंसे हमारा यह प्रश्न है कि क्या जो-जो 
पदार्थ विद्यमान हैं वे सब-के-सब आपको प्रस्यक्ष होते ही 
है ? प्रथम तो यह कहना कि “जो पदार्थे विद्यमान है वह 
दीखता ही है? बड़ी भूल है । दुनियामें बहुत-से ऐसे पदार्थ 
हैं जिन्हें विद्यमान रहते भी इम नहीं देखते । प्रत्यक्ष 
होनेके कारणोंकी सत्ता और बाधकांका अभाव होनेसे ही 


See करनेकी इन्तद्रियकी 
अध्यक्ष नहीं होता, अतएवच अति 
शिये. और ताराओके देखनेके लिये 
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वैज्ञानिकोंको एक एथक्‌ ही यन्त्रका आविष्कार करना पड़ा। 
क्या उसके पहले सूक्ष्मतम तारों और कीटाणुओंकी सत्ता 
ही नहीं थी ? किसी समय अपना चित्त अपने स्वरूपमें 
नहीं होता तो सामने रवखी हुई वस्तु भी नहीं दीखती। 
अभिभवसे भी पदार्थका दर्शन नहीं होता । दिनमें भी 
तारे विद्यमान रहते हैं किन्तु सूर्यके तेजसे उनका अभिभव 
हो जाता है इसलिये उनका दर्शन नहीं होता । समान 
वस्तुर्मे मिल जानेसे भी पदार्थका प्रत्यक्ष नहीं होता | 
अपनी अञ्जलिका जळ यदि घड़ेके पानीमें मिला दिया 
जाय तो उस ages जळकी सत्ता रहते हुए भी उसका 
पृथक्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता । दुग्धमें छत होता ही है किन्तु 
वह कितने ही पदार्थौके साथ इस तरह मिला हुआ है कि 
उसके होते हुए भी उसका एथकू प्रत्यक्ष नहीं होता | 


इसलिये यह दुळील तो किसी कामकी नहीं कि “ईश्वर 
है तो दीखता क्यों नहीं ? हमें दीखता नहीं इसलिये 
उसकी सत्ता ही नहीं ।? जिस पदार्थके दशनकी जो रीति 
है, जो मार्ग है, उस मार्ग और उस रीतिका अवलम्बन 
करनेसे उसका TAA होता है, इसी प्रकार ईश्वरका दर्शन 
होता है, हुआ है और हो सकता है । पवन सर्वत्र विद्यमान 
है किन्तु किसी समय (aga गर्मीके समय ) हमें यह 
कहना पडता है कि "भाई! आज तो इवा बिल्कुल नहीं है, 
थोड़ा पंखा तो करो” जब पंखा करने wit तो इवा आने 
लगी | इस जगह यह प्रश्न अवश्य होता है कि यह इवा 
कहाँसे आ गयी ? कया पंखेमें vadi थी जो टपक पड़ी, या 
क्या पंखेने पैदा कर दी ? नहीं-नहीं, यह बात नहीं है, 
vanema aaa विद्यमान ही हैं, पवन भी पञ्चभूतोमेंसे 
एक है अतएव सर्वत्र सदा ही अपने स्वरूपसे वर्तमान 
रहता है | जिस समय हमें गरमी ळग रही थी उस समय 
भी वह विद्यमान था, किन्तु उसके प्रत्यक्ष होनेका जो 
मार्ग था वह किसीने ग्रहण नहीं किया था इसीलिये वह 
प्रकट नहीं हुआ था । जब पंखा उठाया और हिलाया तो 
पंखेके आघातसे वह प्रकाशित हो गया । 


माना कि इश्वर हे और दीखता भी नहीं किन्तु क्या 
इससे यह सिद्ध होता है कि इश्वर है ही नहीं ? Jari 
nA? लिये जो-जो मार्ग अपने-अपने अधिकारानुसार 
Wat कहे गये हैं उनका अनुसरण करो, उपायानुसार 
अपने सनका नियोग करो, ईश्वर दीखेंगा। बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ 
शनुभवी महास्माओंने ज्ञान और भक्ति ये दो उपाय इश्वरः 
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का साक्षात्कार होनेके लिये बताये हैं, ज्ञान और भक्तिके 
साधनोंका ग्रहण करो, श्रम करो, मनको aa रक्सो, 
जब उसकी इच्छा होगी, daar । 
लोहा, कोयला, पत्थर, जळ, अभि और बुद्धि तथा 
कृति किंवा जो-जो पदार्थं रेलके बनने और veri 
अपेक्षित हैं वे सब रेल बननेके दो सौ वर्ष पूर्व भी विद्यमान 
थे । रेलके दशन क्यों न हुए ? इसका उत्तर इतना ही है 
कि जो भागं उसके बनने या प्रत्यक्ष होनेका था, वह 
किसीके carat नहीं आया, रेल न बनी और न Ad, 
अब जब उसका निर्देशक मिल गया, रेलका प्रत्यक्ष होने 
लगा | हुन अनित्य पदार्थौके प्रत्यक्ष होनेमें जिस और जैसी 
निर्देशक और प्रत्यक्ष होनेकी रीतिकी अपेक्षा रहती है 
उस उपदेश और वैसी ही रीतिकी निस्य geri 
प्रत्यक्ष होनेमें भी अपेक्षा रहती ही है। आकाश नित्य 
पदार्थ है वह सर्वत्र विद्यमान है किन्तु जहाँतक उसपरसे 
आवरण न हटाया जायगा और उसका निर्देशक न होगा 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा । बड़े पहाइमें विशद आकाश 
मौजूद है। कहीं एक जगहसे गुफाके द्वारा उसके भीतर 
प्रवेश किया जाता है किन्तु उसका भी मार्ग और उपदेष्टा 
मिळना चाहिये, जहाँतक मार्ग और निर्देशक नहीं होगा, 
उसका अवलोकन नहीं हो सकता । 
इसी प्रकारसे ईश्वरके प्रत्यक्ष होनेमें भी मार्ग-साधना- 
चरण और उपदेष्टाकी आवश्यकता है ही । किसी फलकी 
प्रासिमें यद्यपि साधनोंका निर्देश अनादि काळसे लिखित, 
पठित रहता है तथापिं उसके उपदेष्टाकी अपेक्षा रहती 
ही है | वेदादि शाखोंमें इश्वर-प्रासिके उपाय कहे हुए हैं 
तथापि तन्मार्गं और तरसाघनके उपदेष्टाओकी आवश्यकता 
रहती ही है। 
आजकल स्वतन्त्रताका वायु बड़े जोरसे बह verd | 
आजकल सभी स्वतन्त्रता चाहते हैं वास्तवमें स्वतन्त्रता ही 
जीवमात्रका ध्येय है परन्तु वह स्वतन्त्रता कहाँ है ? सुख, 
स्वतन्त्रता, ज्ञान, दाक्षिण्य, दया प्रश्रति गुण भी किसी. 
न-किसी अप्रमेय खजानेमेंसे ही आते हैं, अन्यथा--- 
“नासतो विद्ते भावो नामावे। बिद्यते सतः V 
दस सिद्धान्तके अनुसार किसी भी पदार्थका आकस्मिक 
दशन होना ही अविइवसनीय समझा जायगा । सुख, 
स्वातन्त्र्य, द 
3700 
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सागं, भक्ति-मार्ग प्रति उपायोके द्वारा ही हो सकता है । 
बाहरी थोधे प्रपञ्चोंसे नहीँ । 

पाठकगण | जो छोग भारतीय आध्यास्मिक विद्यासे 
gra हैं, विदेशीय विद्या, भाषा, सभ्यता और विदेशीय 
आवासे भरे हैं, उन्हीं छोगोंकों ऐसी उट-पटांग बातें और 
विचारशक्तिकी कसौटीपर क्षणमात्र भी न ठहरनेवाले तक 
सूझा करते हैं। जो छोग दद आस्तिक है, जिन्होंने अपने 
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घरको अच्छी तरह देख लिया है, जिन्हें अपने शास्त्र 
अपने पूर्वज और उनके ज्ञानपर पुण विश्वास हे तथा 
जिन्हें परमात्मापर भक्ति है वे लोग तो ऐसी पापमयी 
बातोको न तो अपनी जिह्यापर भी लाना चाहते शह ओर न 
कार्नोसे सुनना ही चाहते Fi उन्हें तो वृक्षांके प्रस्येक पत्र 
फूल और डालियोपर, MTAA, एथ्वी पर, वायुर्मे agad 
किंवा विइवके समस्त पदार्थौमें हेश्‍वरके दर्शन हो रहे हैं! 


परमात्माका अस्तित्व 


( लेखक--भाचाये श्रीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
kara परे केषि विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ \ 


„ प्रतापचन्द्र मजूमदार जब पहले- 
पहल विलायत गये थे तब agi 
अध्यापक रिण्डाऊसे भेंट AAN 
= Ree महोदयने उनसे कहा था 
$ कि किसी समय vää et सस्य- 
adk उदय हुआ था और ब 
_ दूसरी बार भी वह gaa ही उदित 
होगा । 8 
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आरतके Waste अषियोंद्वारा ही सर्वप्रथम सस्य- 
चेका प्रचार हुआ था। इसका प्रधान कारण भारतके 
ऋषियोंका आस्म-प्रस्यय था । ऋषियोने कभी आत्म- 
प्रस्ययका त्याग नहीं किया, प्रस्युत वे उसी का अवलम्बनकर 
शरीर, मन और वाणीसे अध्यास्म-तत्त्वको खोजमें ST रहे । 
इस आर्म-प्रत्ययने ही उनको बतळाया कि 'आह्मा है 
छर वह अपनेको आप ही पहचान सकता है! इसी 
आस्म-प्रस्ययके आधारपर उन्हाने आश्म-स्वरूपकी प्राप्ति की 
आर अपनेको कृतार्थ समझा | आर्म-प्रस्ययसे we यह 
लिश्वय हो गया था कि सूसा इश्वर है। इसी Arad 
सहारे उन्होने आस्म-स्वरूपकी प्रासिमें करकर आस्म- 
'यय-सिद्ध जिन अमूल्य सस्य तत्त्वांका आविष्कार किया 
था, आज भी वे सब सध्य सुक्तकण्ठसे उनका यशोगान 
\ इसके पश्चात्‌ जब आयेगण अपने TÄHTI 


प्रस्ययकी अवहेलना करने लगे, व्यों-ही-स्याँ आन्त मत 
और उपधमे आदिका प्रचार बढ़ने लगा | पर हमें आशा 
है कि हम पुनः वैदिक ऋषियोंके बतछाये हुए आत्म- 
प्रस्ययके waa अवलम्बनकर जगतर्मे फिर सस्य- 
धर्मका प्रचार कर सकेंगे; और अध्यापक टिण्डाल-जैसे 
वैज्ञानिक विद्वानको उपयुक्त उक्तिमें हमारी इसी आश्ञाकी 
प्रतिध्वनि सुनायी दे रही है । 


२-ब्रह्मतत्त्वमें आत्म-प्रत्यय--- 


अध्यात्म-तत्त्वको प्रासिमें एकमात्र आत्म-प्रस्यय ही 
सर्वोत्तम उपाय है | इस आत्म-प्रस्ययके आश्रयसे आत्मा 
और आत्मज्ञानके सम्बन्धमें जो जाननेमें आता है, कुतर्क 
छोडकर युक्तियुक्त विचार करनेपर उस सबकी सत्यता ही 
सिद्ध होती है। यहाँ हमें देखना है कि बह्मतत्त्वके 


सम्बन्धे आत्म-प्रस्यय जो कुछ बतलाता है वह सव्य हैं, 
कल्पना नहीं है । 


३-ब्रह्मज्ञान आस्म-प्रस्यय-सिद्ध सस्य है 


Rasan अपनेको जान सकना आस्म-प्रस्यय-सिद्ध एक 
महान्‌ सध्य है,उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान भी आस्म-प्रस्यय-सि 
महान सस्य है । आत्म-प्रस्यय स्पष्ट कहता है किं 
agent सर्वापेक्षा अधिक और महत्तम सत्य है । सुतरां 
हमें यह कहतेका विशेष अधिकार है कि यदि Tall 
वस्तुतः अस्तित्व है और यंदि वद सम्पूर्ण सत्योका मूळतम 
omad ओर अन्तजंगतर्मे सर्वत्र 
'अकार परिचय खवड्य पावेंगे | 
WIGS एक ga ही ARA | 
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6 / 


] Wa x Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कल्याणच 


भगवान---अग्निरूपमें 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AY 
~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


® परमात्माका अस्तित्व & 


«vaated (ag शक्ति है जिसके बलसे विश्व-ब्रह्माण्डके 
सम्पूर्ण परमाणु निर्दिष्ट नियमके अनुसार एक दूसरेको 
आकर्षित कर रहे हैं) यह भौतिक जगतका एक 
सुप्रतिष्ठित सस्य है। पर जिस समय पहले-पहळ इसका 
आविष्कार हुआ था, उस समय इसको Aid सस्य 
नहीं समझा था | उस समय यह केवल एक मत था कि 
सम्पूणं परमाणुओंमें एक नियमित आकर्षण-शक्ति है, चाहे 
वे परमाणु जळते हुए ale हों, nõid घूम रहे हों, 
aga बहते हों अथवा प्राणिर्योके देह-यन्त्रॉमें निवास 
करते हों । फिर परीक्षा होते-होते यह निश्चय हो गया 
कि इस सत्यमें कहीं व्यतिक्रम नहीँ है । तब सबने मध्या- 
कर्षणके नियमकी सस्यताको स्वीकार कर लिया । ग्रहों 
और उपग्रहोंके परिश्रमणमें, वस्तुओके परथ्वीपर पढ्नेमें, 
fagaga ( Eguinoctial ) और केन्द्रवर्ति-स्थानों में, 
भारकी तारतम्यतामें, समुद्र-गभंमें, भारकी अघिकतार्मे--- 
इसभ्रकार नाना प्रकारकी घटनाओंमें मध्याकर्षणरूप 


` सस्य-नियमका प्रसार ada दीखने om | अतः जिस- 


प्रकार इस मध्याकर्षणरूप नियमको हमलोगोने आरम्भमें 
किसी प्रकार प्रास किया और फिर परीक्षासे इसकी 
सत्यताको मान लिया | इसी प्रकार इम जानते हैं या 
हमारी धारणा होती है ( चाहे वह आस्म-प्रस्ययके 
अवलम्बनसे हो या अन्य किसी उपायसे, यह जाननेकी 
यहाँ आवश्यकता नहीं ) कि इश्वर है और वह सम्पूण 
सस्यका मूलाघार है, वही सत्यका मूळ निर्झर--परम 
सत्य है । अब हमें यह देखना है कि हमारी यह घारणा 
केवळ कल्पना ही है या सत्य है । इसके लिये यह देखना 
होगा कि हमें जिन विषयोंका ज्ञान होता है उन सभीमें 
ईश्वर हैं या नहीं जब इस इंइवरको सब सर्योका मूळ 
कहते हैं तब ज्ञानके किसी एक ही अंगविशेषको देखनेसे ही 
काम नहीं चलेगा । ज्ञानके समस्त sid हमें इइवर 
देखना होगा । 


४-ईइवर हमें पूर्णेरूपसे प्राप्त नहीं हैं, इसीसे उनका 
अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यहाँ एक बात 
समझ लेनी चाहिये कि यदि हम ईइवरको पूर्णरूपसे नहीं 
समझ सकते या वह जिन Rana जगत्‌का नियमन 
करता है, उन सब नियमोंको नहीं जान सकते, तो इससे 
war है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता । ऐसा 
मानना तो सवंथा पागळपन है । इम यह जानते हें कि 
५३ 


४१७ 


मध्याकर्षणका नियम जगतमें कायं करता है और इसीलिये 
उसके अस्तित्वको भी स्वीकार करते हैं। परन्तु वह इस- 
प्रकार कार्य क्यो करता है ? इस नियमकी रक्षा किस 
तरहसे होती है! और वस्तुतः यह क्‍या शक्ति है? इन 
वार्तेमिं गहरा रहस्य भरा है । एक अहके परमाणु दूसरे 
हके परमाणुओंसे हजारो कोस दूर रहकर भी बिना ही 
किसी जड-अवळम्बनके किसप्रकार परस्पर आकर्षण करते 
हैं, यह हमारी विचार-धारासे अतीत है। तो भी इस 
शक्तिको काम करते देख और जड-जगतमें उसका परिचय 
पाकर इम स्वीकार करते हैं कि निश्चय ही यह शाक्ति है । 
इसी प्रकार ईश्वर इस जगतका किस शक्तिके द्वारा नियमन 
करते हैं या उनका स्वरूप क्या है इत्यादि बातें पूर्णरूप से 
समझमें न आनेपर भी यदि हमें इस विश्व-व्रह्माण्डमें ada 
उनका परिचय प्राप्त हो, सभी जगह उनका हाथ दीख 
पड़े तो हमें बाध्य होकर मानना पड़ेगा कि परमात्मा 
अवश्य हैं और वही सब स््योके मूलाधार, परम सत्य È । 


इमारी बुद्धि उन्हें चाहे न समझ सके, उनकी 
“स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया? चाहे सम्पूर्णरूपसे हमारी 
बुद्धिमें न आवे, परन्तु कनक-किरण-रञ्ित प्रभात-गगन 
उनकी महिमा गानेसे कभी Pera नहीं होगा और न 
गम्भीर रात्रिमें व्याकुळ-चित्त साधकके समीप अगणित 
अह-नक्षत्र पद-पदपर नाचते हुए इंश्वरकी सत्ताका सन्देश 
game कभी विरत होंगे । समग्र सानच-समुदायके आत्मा- 
से सवदा ही ब्रह्म-जिज्ञासाका महासंगीत ध्वनित होता 
रहेगा । 

५-हमारे arad कितने अंग हूँ 


पहले कहा जा चुका है कि हमें अपने ज्ञानके समस्त 
अंगोंमें gave परिचय प्राप्त करना पड़ेगा | अतः हमें 
सबसे पहले यह देखना होगा कि इमारे ज्ञानके कितने 
अंग हैं । साधारणतः इम आस्मज्ञानके प्रधान चार अंग 
देखते हैं--इच्छाशक्ति, प्रज्ञा, नीतिज्ञान और श्रद्धा | 

(१) इच्छाशक्ति-इम समझते हैं कि इम इच्छा 
करते हैं और इम ही उस इच्छाके अनुसार कायं भी करते 
हैं । इच्छानुसार fez हुए यत्न और चेष्टाओंको ही कार्यका 
कारण समझते हैं । क्योंकि कार्य-परम्परा हमें उस कारण- 
का अनुसरण करती दीखती है । इसलिये हम मानते हैं 
कि इमारी सफळताका असळी कारण हमारी 


"a इच्छा ही है। 
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(२) प्रशाशक्ति-प्रशाकी शक्तिसे ही हम श खला और 
wr aera भेद समझ पाते हैं। इसीके द्वारा हम किसी- 
किसी उद्देश्य-साधनके लिये अनेको उपार्योको काममें 
लानेकी चेष्टा करते हैं। इसीसे हम वस्तुओंके fafa 
अंगोमें साम्जस्यका अनुभव करते हैं। सारांश यह कि 
जिन सब कार्थोको ज्ञानका कार्य कहा जाता है, ये सभी 
इस प्रज्ञाशक्तिद्वारा सम्पादित होते हैं। इसप्रकार हम 
समझते हैं कि एक प्रज्ञाशक्ति हमारे अन्दर है जो भविष्यत्‌- 
के प्रति इष्टि रखती है एवं उद्देश्य स्थिर करने आदिका 
कार्यं करती है । 


( ३) नीतिज्ञान-हमें ज्ञात हे कि हमारे अन्दर न्याय 
और अन्यायका भाव दृढ़तासे अंकित है। न मालूम कौन 
चुपके-चुपके कह जाता है कि यह कर्तब्य है, इसको करना 
ही पड़ेगा एवं यह कर्तव्य है, इसका परित्याग करो । 
कतेष्य-पाळनसे उत्पन्न होनेचाली आ्मप्रसन्नता और 
अकतब्य-कर्मके सम्पादनसे Jar Paral आस्म-ग्लानि 
किसीसे छिपी नहीं हे । जबतक हम अपनेको मनुष्य कहेंगे, 
तबतक मनुष्योित दायिस्वसे हम कभी सुक्त नहीँ हो 
सकते | जिसप्रकार सत्कर्मोकी प्रशंसा किये बिना हमसे 
नहीं रहा जाता, इसी प्रकार बुरे Hala घृणा किये बिना 
भी चित्त नहीं मानता | अतः यह सिद्ध है कि इम सत्‌- 
असतूकी विचेचनासे रहित दायिस्वहीन नहीं, KA 
नीतिज्ञानयुक्त और दायिस्व-विशिष्ट मनुष्य हैँ । 


(४) aaret यह ज्ञात है कि हमारे seas 
अन्दर एक भाव श्रद्धा है। इसीके प्रभावसे इम किसी 
सीमित पार्थिव-पदाथेमें किसी प्रकारसे या किसी भी 
ज्ञानसे सन्तुष्ट न होकर सबके आश्रयरूप, अनन्तस्वरूप 
परिपूर्ण परमपिताका सान्निध्य MA करनेकी योग्यता 
राभ करते है । यह श्रद्धा ही सानव-आस्माका उन्नततम 
अधिकार है। यही हमें सिखळाती है कि हम भी उस 
शुद्ध-बुद्ध-सुक्तस्वरूपकी सन्तान हैं । इसी श्रद्धाकी सत्तासे 
हमारे wend Part पवित्र सूति प्रतिफलित होती 
हे | wads कारण ही हमें यह ज्ञात होता हे कि हम 
केवर इस पृध्वीके जीव नहीं हैं, एक लोकसे लोकान्तरमें 

` ज्ञाकर उत्तरोत्तर उच्चति घरास करते हुए हम प्रसुकी 
महिमाकी और भी अधिक डस्साइसे घोषणा कर सकते हें । 


सानव-धात्साके 2 


भागते विस किया जा. सकता 
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चारों अंग समान स्वरूपसे ही प्रस्फुटित हों, यह बात नहीं 
है saa, सुसभ्य साधुके हृदयमें इनका जैसा समुज्ज्वळ 
प्रकाश होता है, दक्षिण-अमेरिकाके असभ्य मनुष्य-हृदयसें 
JA उज्ज्वलतासे इनका प्रकाश नहीं हो सकता | 
परन्तु ज्ञानके इन चारों da बीज तो अवश्य हो 
मनुष्यमात्रके हृदयमें हें । आदिम maad हृदयमें भी 
ga agfa ज्ञानका बीज बोया हुआ था; इसके अनेकों 
प्रमाण हैं। परन्तु उसके निकट इनके पूर्णावयवाँको 
खोजने जाना, बड़े भारी वट-बृक्षकी गुणावली जाननेके 
लिये वट-बीजके पास जानेके समान व्यर्थ है । 


#-आस्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञानका सोपान है 


सानव-आरमा अपने ज्ञानके चार HAB आधारपर 
परमास्माको चार प्रकारसे उपलब्ध करता है-- 


(१) कारणबाद्‌-इश्वरको इम सवंश्ञक्तिमान्‌, इच्छामय 
पुरुष जानते हैं । वे इच्छासे ही इस विश्वको रचकर और 
नियमित बनाकर अपना मंगलमय उद्देश्य सफळ कर रहे 
हैं । mara दाशनिक इश्वरको जगतके स्रष्टा और पालन- 
Has SIF स्वीकार करनेको 'कारणवाद' कहते हैं । 


(२) प्रज्ञावाद-जब विश्व-शिहपकी आइमें बुद्धिके द्वारा 
पता BMA इम कोशलको कार्य करते देखते हैं तो हम 
स्वभावतः ही उस विश्व-रचयिताके ज्ञानस्वरूपका दशन 
करते हैं, तब हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह ‘aaa’ 
‘ade’ हे, वह सम्पूर्णं घटनाओं और समस्त विषयोंको 
साधारणरूपसे भी जानता है एवं विशेषरूपसे भी । वही 
समग्र ज्ञानकी चरम सीमा है। ae meds प्राणीके योग्य 
उपयुक्त व्यवस्था कर सब बातोंका विधान करता है | 
*याथातथ्यतोऽर्धान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, gE- 
प्रकार जगतूर्मे कौशळका प्रसार देखकर इश्वरको ज्ञानः 
स्वरूपम उपलव्ध करना ही naie बुद्धिवाद 
(Argument from design) ZI 

(३) नीतिदाद-जव इस अपने ai अपने ही 
भीतरसे सदा-सवेदा पवित्र रहनेका एवं सुपथपर चलनेका 
आदेश प्राप्त करते हैं, तो हमें उस आंदेशदाता परमगु रके 
पवित्र ganter छुछ-बुझू-सुक्तस्वरूपके दर्शन 
होते हैं । उस ससय हमें ज्ञात होता है कि वह परिपूर्ण 
Pe 


प इश्वरको डपकब्ध 
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(४) श्रद्धावाइ-जब हम अपनेको उसकी सन्तान 
समझते हैं तब हमें उस ईश्वरके पिताके रूपमें दशन होते 
हैं। उस समय हम उसे परमपिता, करुणामयी माता, 
प्रेममय सखा आदि aata सम्बोधित करते हैं। उसे 
अनन्त प्रेमके परिपूर्ण taan? रूपमें अनुभव करते हैं | 
यही मनुष्यकी उन्नततम अवस्था है। यही अध्यात्म- 
धमकी सुप्रशस्त पत्तन-भूमि है ga अवस्थाका क्षणिक न 
रहकर स्थायी हो जाना ही आत्माका चरम लक्ष्यपर पहुँच 
जाना है। यही अध्यात्म-योग-संसिद्धि है। इसप्रकार 
आध्यात्सिक भावसे इंधर-पितृत्व उपलब्ध करना ही 
श्रद्धावाद है । 

हमने यह देखा कि आत्मा अपने ga चार अंगोके 
अवलूम्बनसे ईश्वरको चार ग्रकारसे उपलब्ध करता BI 
कोई-कोई ऐसा कहकर मजाक करते हैं कि इसप्रकारकी 
ईंश्वरोपलव्घि उसका मानवीकरण है, परन्तु हम इसको 
मानवीकरण नहीं कह सकते । प्रतिपक्षियोंका कहना है 
कि हमारे अन्दर जो चार प्रकारका ज्ञान है डस ज्ञानके 
साथ मिले हुए मनुष्यभावके एक JAN भूमारूपकी 
कल्पनाको--उस Tra AJAR हम इंश्वरका नाम दे 
देते हैं । पर हमारा यह कहना है कि इम ईश्वरकी बृहत्‌ 
मनुष्यरूपर्मे कल्पना नहीं कर सकते | हमें यह पता है 
कि हमारे आत्मामें जो शक्तियाँ हैं, ईश्वरमें वे शक्तियाँ 
हमसे aasaga अधिक हैं। यह भी सम्भव है कि 
हमारी आस्म-शक्तियोंके अतिरिक्त और भी अनेक विभिन्न 
शक्तियाँ ईश्वरमें हैं। अवश्य ही उन सब शक्तियोंके 
विषयमें हम कुछ भी जाननेमें समर्थ नहीं हैं । हम अपने 


Tl OS OOS —- 
ईश्वर सब भूतोंके सुहृद 
(लेखक---श्री HART कोल्हटकर, वी ० To ) 

“इस भोतिक सुधारोंके gad, लोग प्रायः ed- 
परायण हो रहे हैं, इन्द्रिय-भोग ही उनका एकमात्र 
ध्येय दो गया है । wards लिये परपीडन करते समय, 
निवारण करनेवाले ईश्वरांश अन्तरास्माकी आवाजको सुनकर 
भी वे नहीं मानते । इश्वरांश और स्वानुभूत अन्तरास्माको 
न माननेवाले लोग अद्य तथा अचिन्त्य परमाव्माको 
कैसे मान सकते हैं ? विश्वका पालक faine हेतु 
तुम्हारे ही हृदयमें आ बैठा है और तुम्हें सर्वदा पापसे 
निवृत्त करता रहता है, उसीकी आज्ञा मानते जाओ ओर 
सच्चे सुख तथा शाश्वत कल्याणके भागी बनो । 


e Rye भूती Geen १वरमे विश्वतस 
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ज्ञानकी सीमाका किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकते । 
देवळोकर्मे जानेपर यदि हमें कोई विशेष शक्ति प्राप्त होगी 
तब इम उस शक्तिके आधारपर एक नवीन भावसे ईश्वरका 
परिचय पा aži हम अपनी gegis matat जान 
सकते हैं, एसीलिये अन्य व्यक्तियोके भी उन्नत या अनुन्नत 
इन्द्रिय-कार्योको समझते हैं । हमारी इन्व्रियोंके अतिरिक्त 
कोई विशेष इन्द्रिय है, या विशेष इन्द्रियका कोई विषय है, 
इस बातकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । हमारे 
अन्द्र जो भाव, वृत्ति या ज्ञान हैं, वे सभी अन्य जीरवोर्मे 
न्यूनाधिक परिमाणमें हॅ । यह कल्पना इम अनायास कर 
सकते हैं, परन्तु हमारी ज्ञानवृत्तियोंसे अतिरिक्त भिन्न 
प्रकारकी ज्ञानवृत्तिवाले जीवकी धारणा हम किसी प्रकार 
नहीं कर सकते । इसका कारण यह है कि ज्ञान चाहे 
कितनी ही उच्च सीमापर आरोहण कर जाय, वह अपनी 
अभिज्ञताके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानसे उपकरण संग्रह 
नहीं कर सकता | इसीलिये हम कहते हैं सानव-आह्मा- 
द्वारा ईश्वरको जानना उसका मानवीकरण करना नहीं 
है । gaat जो शक्तियाँ हैं, अन्ततः sata कुछ शक्तियाँ 
उस Raga सानव-आस्मामें निहित कर दी हैं । अतएव 
परमास्मासे मानव-आस्माका कुछ aada निश्चय ही 
वस्तुगत साइश्य है । जब हम भूमाके प्रति मानव-आस्मा- 
को एक गहरी आकांक्षा देखते हैं और यह देखते हैं कि जगवर्मे 
तृष्णा, क्षुधा maA नाना प्रकारकी आकांक्षाओंकी पूर्तिके 
उपाय विद्यमान हैं तब फिर क्या इस आकांक्षाकी तृप्तिका कोई 
उपाय नहीं होगा ! अधिक क्या, यह आकांक्षा हो उस 


भूमा पुरुषके अस्तित्वकी साक्षी देती है । 
<>-o—- 


¢ में A 
TAA विश्वास 
जब मनुष्यको यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वरने 

मेरा हाथ पकड़ लिया है, तब ag ईश्वरके इतना नजदीक 
पहुँच जाता है कि उसके ega आशंका या भय रहता 
at नहीं। उसको प्रतीत होता है कि जगत॒की कोई भी 
वस्तुस्थिति उसपर आघात नहीं पहुँचा सकती । 'ईश्वर 
सदा-सचदा हमारा हाथ पकड़े हमारी रक्षा कर रहे हैं? 
ऐसा विश्वास होनेपर जीवनमें विलक्षण निश्चिन्तता आ 
जाती हे । और अपनेको वह शान्ति तथा शक्ति मिलती 
है जो अन्य किसी भी ama नहीं मिल सकती | 


-+आरिसन माडन्‌ 
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( लेखक--पं० श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी, mia ) 


gas जीवन-स्रोत यदि अनन्त- 
| तक प्रवाहित होता रहता, महा- 

मोहके द्वारा परिप्रित इस परम 
| रमणीय जगतके उद्यानमें मनुष्य 
यदि अमर पक्षीके समान सदा 
चहकता रहता, यदि वासनारूपी 
लुब्धिका अपने अत्यन्त ga- 

à ॥ वने ललित me जीरवोको 
फंसाकर फिर 'वास-ना” 'वास-ना' रूपी हृदय-विदारक 
सावभौम घोषणाको न सुनाती तो maad जिज्ञासामें 
कौन छगता ? तब तो जीवनकी तरी सदा सुख-सागरके 


“तरंगोंमें तरंगायमान होती हुई बहती चली जाती | ओह! 


= परिचालित ira 


või ta~ A 


जीवनके सुखकी ced भी ayer कोमल ora कैसा 
भयानक परिणाम उपस्थित करता है जिसके स्मरणमात्रसे 
अखिळ प्राणी कॉप उठते हैं । ae जगत्रूपी कमनीय, 
कोमल कुसुमकल्निकाके कलेचरको भँ ति-भाँ तिके सनो- 
सुग्धकारी Te रञ्जित कर इसके अन्सर्गंत अपने डंकोंसे 
TASNA व्यथित करनेवाले कालकीटको आश्रय क्यों 
दिया ! सुख-दुःख, daly, लोभ-मोह आदि नाना 
प्रकारके FA सध्य खींचातानीमे पढ़ा हुआ जगत्‌ 


कैसा कोळाहळ मचा रहा है! बढ़ा ही हृदय-विदारक 
दृश्य है ! 


इसी दृश्यसे द्रवीभूत होकर भारतके सनस्वियोंने 
सहस्तावधि संवत्सर पर्यन्त कष्ट सहकर महान्‌ तपके द्वारा 
जीवको इस दुःखसे उद्धार करनेके निमित्त विभिन्न सार्गोका 
अन्वेषण किया । दिनरात हम प्राणधारियांको दुःखसे भय- 
ओत होकर उससे छुटकारा TAS लिये चेष्टित देखते हैं, 
vad दु:खको यह व्याप कृता इतने स्पष्टरूपसे दीख पड़ती 
है कि इसकी ओरसे निःशंक होकर जीता हुआ कोई भी 
दृष्टिपथमें नहीं आता । इस परम सस्यको कि--संसार 
दुःखासे आवृत है, दुःखोंसे निर्मित हो दुःखांके द्वारा ही 
aS हो रहा है--सभो महापुरुषाने एक स्वरसे 
fer है । भगवान्‌ बुके चार परम ait सवे- 


A s हुई Ya 


"परिणामतापसंस्कारदु-खेगुणवृत्तिविरोधाचच ga at 
Raba: V 


वस्तुतः जब हम दुःखसे भयभीत होकर उससे बचने- 
में ही सबको dea देखते हैं तो हस तथ्यको अस्वीकार 
कर ही केसे सकते हैं ? अथवा इसमें सन्देह ही केसे 
उपस्थित हो सकता है? ईश्वरक्ृष्ण अपनी कारिकामें 
सांख्यतत्त्वान्वेपणके आदिभूत इस सिद्धान्तका निरूपण 
करते हुए कहते F— 
दुःखत्रयाभिचातानिज्ञासा तदभिघातके हेतौ । 
दष्ट सापाथा चन्नेकान्ताऽत्यन्ततोऽभातात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “तीनों प्रकारके gala संताडित होकर उसके 
नाशके कारणोंको AMI मनुष्य wi हुए हैं, परन्तु 
इस उनको जिन उपायोंका प्रयोग करते हुए देखते हैं, 
वे ठीक नहीं हैं, क्योंकि उनसे दुःखका अत्यन्त अभाव नहीं 
होता ।? ama दुःखसे बचनेकी चेष्टामें रत हो जो मनुष्य 
सुखास्वादनके लिये छाछायित हो रहा है, उसके लिये 
सावधान करते हुए भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-- 


को नु हासो किमानन्दा निर परितो सती । 
अन्धकारेण ओनद्धा WAS नो गंवेस्सथ ॥ 


अर्थात्‌ 'हे मनुष्य ! इस निस्यप्रति प्रज्वलित जगतमें 
सुख कहाँ ओर आनन्द कहाँ ? अरे ! अज्ञानान्धकारसे ढके 
हुए उस ज्ञान-दीपकको क्यों नहीं खोजता ?? वस्तुतः 
maha त्रितापानळसे त्राण पानेके लिये उस ज्ञान- 
दीपकके खोजनेकी आवश्यकता हे जिसकी प्राप्तिसि भगवान्‌- 
के उपयु क्त संकेतके अनुसार यथार्थ सुख और आनन्दको 
पाकर जीव कृताथे हो सकता है । 


पहले कहा जा चुका है कि भारतके सनस्तियोंने 
एतदर्थ विभिन्न भार्गोका अन्वेषण किया है, अतः उनके 
पर्दोका ही अनुसरण करते इए यथासति संक्षेपमें 
STAINS उके ज्ञानदीपकके : खोजनेकी चेष्टा की 
जाती AI 
मानव-जीवन जिस saat आवद हो रहा है उसे 
चीन ait विभाजित _ कर सकते हैं--भोतिक 
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जगत्‌, मानसिक जगत और बौद्धिक जगत्‌ । जीवनके 
समस्त क्रियाकलाप इन्हीं तीन भूमिकाओंमें होते TI 
इनके ही ज्ञानरूपी बन्धन ( जिसे अविद्यान्धकार कह 
सकते हैं) में पड़ा हुआ मानव-जीवन दुःख अनुभव 
करता है । 


भौतिक arad ऊपर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया 
जाय तो ज्ञात होता है कि यह समस्त क्रीड़ा केवळ तीन 
ही खेलाड़ियोंकी खेळ है, वे Tora, गुण और कर्म D 
उदाहरणके लिये एक छोटे-से बीजको लीजिये; चह द्रव्य 
है, उसमें रूप, रंग, अंकुरित होना तथा पुष्पित, vaha 
होना आदि गुण हैं और कमंके द्वारा हम इन गुणोंको 
उसमें प्रस्यक्ष देखते हैं। ra एक ger’, उसमें 
आकर्षण, उत्पादन आदि गुण हैं और देनिक तथा वार्षिक 
गति ( कमे ) के द्वारा वह दिन-रात तथा ऋतुओंका 
प्रादुर्भाव करती हुई नाना प्रकारकी ओपधियों, बनस्पतियों 
एवं प्रजाका उत्पादन और धारण-पोषण करती है। 
सारांश यह है कि भौतिक जगतमें जहाँ कहीं जो कुछ 
da पड़ता है वह द्रव्य, गुण और कर्मकी क्रीडाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह तीनों इसप्रकार एक 
साथ मिलकर खेळते हुए दीख पडते हैं कि इनको अळग 
करना असम्भव-सा जान पड़ता है । 


इन तीनोंको यदि इम दाशनिक भाषामें व्यक्त करें 
तो कह सकते हैं कि द्रव्य तम है, गुण सत्त्व हे और कर्म 
रज है | सांख्य-शास््रमें वर्णित सत््व-रज-तमकी परिभाषासे 
इन द्रव्यादि तीनोंको मिलानेसे इनमें तनिक भी अन्तर 
नहीं dra पडता । इंश्वरकृष्ण कहते हैं-- 
सत्वे रघुभ्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भके चे च रज: | 
TAWA तमः प्रदीपव्‌च्चार्थते वृत्तिः || 
अर्थात्‌ AA लघु और प्रकाशक, रज उपष्टम्भक 
और चल, तथा तम भारी और आवरण SAAST होता 
है ।! अब इनसे द्रव्यादि तीनोंको मिळाइये | ga द्रब्य 


ॐ यद्यपि अन्नंभट्टने “द्रव्ययुणकर्म सामान्यविश्ेषसमवाया 
भावा; सप्त पदार्थाः’ इसप्रकार सात पदार्थोको स्वीकार किया हे 
तथापि सामान्य, विशेष, समवाय और अभावकी सत्ता KAN 
aah नानात्रसे आपेक्षित होनेके कारण मूलतः तीन ही पदार्थ 


माने गये TI 
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है, इसमें भारीपन और आवरण है; gaat प्रकाशित 
करनेवाले गुण हैं रंग, रूप आदि, जो लघु और प्रकाशक हैं । 
उसमें बढ़नेका कर्म उपष्टम्भक और चल है । अतः भौतिक 
Wa दूसरे शब्दोंमें ae सकते हैं कि वह सत्त्व, रज, 
तमकी क्रीड़ा है । 

अब मानसिक जगतको लीजिये । मानसिक व्यापारों- 
पर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे उन्हें भी तीन ही प्रमुख 
तरवोंमें हम विभाजित हुआ पाते हैं-- ज्ञान, इच्छा ओर 
क्रिया । इसमें वेदना, स्मृति आदिका समावेश ज्ञानके 
अन्दर, लोभ-द्वेषादिका _इच्छाके अन्दर, तथा विचार, 
चिन्ता, संकल्प आदिका क्रियाके अन्दर हो जाता है । 
मानसिक व्यापारोंका ag विइलेषण उदाहरणद्वारा सुगमता- 
से समझमें आ जा सकता है । मान छीजिये JATT एक 
फळ है। उसे चक्षुरिन्द्रियद्वारा देखकर सनगें फलके होनेका 
ज्ञान हुआ, NES उसके प्राप्त करनेकी इच्छा ( लोभ) 
उत्पन्न हुई और उसने कर्मेन्द्रिय (हाथ) को इसके लिये प्रेरित 
किया | यहाँ प्रेरणा क्रिया हुई । दूसरा उदाहरण लीजिये, 
रास्तेमें एक सपको Hg देखकर मनको उसका 
ज्ञान हुआ, उसे घातक समझकर बचनेकी इच्छा हुईं ओर 
भागनेके लिये saga ( पेरों ) को प्रेरणा करना क्रिया 
हुई । इसी प्रकार समस्त मानस-जगठको हम ज्ञान, 
इच्छा ओर क्रियासे ओतप्रोत पाते हैं । परन्तु यह तीनों 
भी सत्त्व, रज और तमके ही रूपान्तर हैं। योगदर्शनके 
mağ वेदग्यासजी कहते हैं--- 


“चित्त हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशारत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ v 

अर्थात्‌ चित्त (मन) की तीन अवस्थाएँ हे--प्रख्या- 
( प्रकाश ) शील ज्ञान, प्रशृत्तिशील क्रिया और स्थिति- 
शीळ इच्छा । इन प्रकाश, naha और स्थितिको सरव, 
रज और तमका ही पर्याय समझना चाहिये | इसप्रकार 
मानसिक जगतूको भी हमने सत्त्व, रज और तमकी 
कीड़ाके SIA देखा | 

अब रहा बौद्धिक जगत्‌। मानस-ब्या पारक्रे उपरम 
होनेपर जो जीवनकी स्थिति होती है उसे इम बौद्धिक 
Wigs नामसे पुकार सकते हैं, उस समय बुद्धि या तो 
सद्‌ अवस्थामें रहती हे या चित्‌, अथवा आनन्दी 
अवस्थामें | इसप्रकार बौद्धिक जगतका विइलेषण भी तीन 

aa 3 

ही प्रमुख vas अन्तर्गत होता है । सत्‌, चित्‌ और 
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आनन्दको हम सत्व, रज और तमका ही रूपान्तर 
समझते हैं, क्योंकि सत्‌ प्रकाशक है, चित्‌ चल हे और 
आनन्द गुरुध्वपूर्ण है । 

इसप्रकार व्यक्त जगत॒की तीनों अवस्थाओंका विइले- 
चण करनेसे यह ज्ञात हो गया कि यह समस्त लीला सत्त्व- 
रज-तमकी क्रीडा है । इस क्रीडाके देखनेके हमारे पास तीन 
साधन हैं--बाह्यकरण, अन्तःकरण ओर बुद्धि | बाह्यकरण 
(इन्दियो)से भौतिक जगतके ब्यापार, अन्तःकरण (मन) 
से मानसिक जगतके व्यापार तथा बुद्धिके द्वारा बौद्धिक 
जगतके व्यापारोंका बोध होता है । बुद्धिके व्यापारके परे 
सत्व, रज ओर तमकी साम्यावस्था ( अर्थात्‌ जहाँ सत्त्व, 
रज और तम विकृतरूपमें न होनेके कारण अब्यक्तावस्था- 
सें हें ) प्रकृति परदेमें बेडी हुई यह सारी लीला करती जा 
रही है। ईश्वरक्ृष्ण कहते हैं-- 

प्रकतेमहॉस्ततो5हकारस्तस्माहणरूच षोडशकः | 
तस्मादपि पोडशकात्प्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ 

जिस जगत्रूपी खेलको हम द्रव्य ( तस), गुण 
(सत्व) और कमे (रज) की क्रीड़ा समझते थे वह वस्तुतः 
इन तीनोंकी साम्यावस्था अर्थात्‌ प्रकृतिका खेळ है। 
प्रकृतिरूपी नटी रंगभूमिमें आती है, ‘ae मायाविनी 
अच्यक्तरूपमें रहकर बुद्धि ( महत्‌ )को प्रकट करती है, 
बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारसे पञ्च तन्मात्राएँ 
और ग्यारह इन्द्रियों आती हैं, पञ्चमहाभूत प्रादुभूत हो 


जाते हैं ? इसप्रकार इस विलक्षण विश्वरूप रंगभूमिको 
सजाकर प्रकृति-नरी नृस्य करती है is 


& इसी निश्चयको सर जॉन उडरफने अपने ‘Power: 


as matter? नामक Hat एक Syllogism के द्वारा इस- 
प्रकार सिद्ध किया हे-- 


Ths mass of moving charge isa funct- 
ion of its velocity; the mass of matter is 
wholly the masses of the charges by which 
itis constituted; therefore, the mass of 
matter is also a function of velocity. Mass 
of things is thus dependent on its stress- 


अस्तित्व क्रियापर क्रियापर Rac करता दै नाप अमन vat an — चया इसप्रकार समस्त द्रव्य 
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ag तो हुआ शास्त्रीय दृष्टिसे प्रकृतिका विवेचन; अब 
देखिये आधुनिक वेज्ञानिक इस विषयमें क्या कहते हैं । 
विज्ञानवादी द्रव्य (matter, के दो प्रकारके विशिष्ट गुण 
मानते हैं--मुख्य ओर गोण । मुख्य गुणोंके अन्तर्गत 
MEAT (distraction), प्रसरण (extension), 
JRA (weight), दबाव (resistance) आदिका और 
गौण quite अन्तर्गत रंग (colour), AFA (smell) आदि- 
का समावेश होता है | इनमें सुर्य गुणोंको यदि हम खूब 
विचार करके देखें तो यह सभी शक्तिके अन्तर्गत आ जाते 
हैं जिसे वैज्ञानिक stress या energy कहते हैं । 
और दूसरे प्रकारके गुण तो केवळ इन्हीं मुख्य गुणोंके 
प्रभावसे हमें प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं। इसप्रकार aaa 
समस्त क्रोड़ा-शक्तिकी क्रीड़ा ही समझी जा सकती है । 
इसी शक्तिको सांख्य प्रकृति नाम प्रदान करता है । इसीका 
स्तवन करता हुआ देवीभागवत कहता है-- 
त्वमसि Fake पवनस्तथा 
TAN बह्दिगुणश्च तथा पुनः \ 
जननि तानि पुनः करणानि च 
त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यथहेकृतिः ॥ 
(2२१५०३१) 
अर्थात्‌ 'हे जननि ! तू ही प्रथ्वी, जल, वायु, अझि 
और आकाश (पञ्जभूत); तथा इनके गुण (पञ्च तन्मात्रा), 
aal इन्द्रियों, बुद्धि, मन और अहंकार है ।? 
इसप्रकार क्या पिण्ड, क्या ब्रह्माण्ड सबकी रचना यह 
प्रकृति ( शक्ति या माया ) ही अव्यक्तरूपसे कर रही है। 
पिण्डमें गुरुस्व-गुण-विश्ञिष्ट भोतिक शरीर मानसिक जगत- 
का आवरण करती हुईं तसस्‌-प्रधाना सृष्टि है । इस 
आवरणके भीतर मनोविकारोंका समष्टिरूप सूक्ष्म शरीर 
रजःप्रधाना सृष्टि है, एवं मानस-व्यापारके परे प्रकाश- 
शोला बुद्धि अर्थात्‌ ara कारण-शरीर सत्व-प्रधाना 
सृष्टि है । इसी प्रकार भूलोक तमःप्रधान, अन्तरिक्ष रजः 
प्रधान और युलोक सत्त्वप्रधान होनेके कारण ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि भी ठीक पिण्डवत्‌ ही दीख पढ़ती है, इसी लिये कहा 
गया है कि, “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे ag तो स्थूळ 
इष्टिकी वात हुई; सूक्ष्म दृष्टिसे भी यदि जगतके प्रत्येक 
इस्यपर विचार किया जाय तो ada ही एक अखण्ड और 
SZ 


See -युण-कमं शक्ति- 
(Stress-syste m) अर्थात्‌ प्रश्‍तिपर अवलस्वित है । 
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अव्यक्तरूपसे प्रकृति ( शक्ति या माया ) की ही लीला 
दीख पड़ेगी । 

इस शक्तिके स्वरूपका अन्वेषण भी अनेक प्रकारसे किया 
गया है। आधुनिक विज्ञानवादी faqs धनास्मक 
(positive) और ऋणास्मक (negative) दो स्वरूपोंका 
प्रस्यक्षकर उनके अद्भुत सम्मिश्रणसे जगतके नाना विकारों 
(modifications) को चरितार्थ होते देखते हैं । धनास्मक 
और ऋणास्मक रादिका परम संयोग (sum total) गणित- 
शाके अनुसार{(+)+ (-)}= o ma ही होता हे 
ओर झून्यका विवेचन नहीं किया जा सकता । वेदान्त भी 
मायाको अनिर्वंचनीय ही कहकर विराम लेता है । इस- 
प्रकार शक्ति ( प्रकृति था माया ) के विषयमें आधुनिक 
भौतिक विज्ञानका विवेचन और agraar निश्चय एक 
हो जाता 2 । 

अब यह स्पष्ट हो गया कि mad यावद्विकार हो रहे 
हैं, सब शाक्तिके खेळ हॅ । शक्ति ही सबको उत्पन्न करती 
है , वही सबका पोषण कर रही है ओर arad उसीके 
द्वारा सबका नाश भी होरहाहै। यही कारण है कि 
शक्तिसे भयभीत होकर उसका अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये 
ama नानारूपेण उसकी पूजा की जाती हे । निबन्धके 
अत्यन्त बढ़ जानेके भयसे शक्तिके जिन नाना रूपोंकी पूजा 
अति प्राचीनकाळसे जगतके प्रायः सभी सभ्य Satta होती 
आयी है उसका विवेचन यहाँ नहीं किया जा सकता | 
इसलिये शक्तिके विषयमें प्रयोजन और आधार-सम्बन्धी दो 
प्रक्षोका उत्तर देकर ही विराम fear जायगा | 

शक्तिकी इस क्रीड़ाको देखकर सामान्यतः यह प्रक्ष 
उठता है कि इसका प्रयोजन क्या है और यह किस आधार- 
पर नृस्य कर रही है ? सांख्य-शाख उत्तर देता है-- 

पुरुषस्य दरीनाथ तथा प्रवृत्तिप्रधानस्य \ 

अर्थात्‌ प्रकृति ( प्रधान ) at mah, इसकी समस्त 
लीला पुरुषके gaas लिये है।? सांख्यके इस उत्तरमें 
दूसरे प्रश्नका भी समाधान हो जाता है, अर्थात्‌ पुरुषके 
देखनेके लिये पुरुपके ही आधारपर प्रकृति (शक्ति या माया) 
नृत्य कर रही है । 

इसप्रकार संसारकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रळयरूप समस्त 
क्रियाओंके कर्ताके eat जिसे प्रकृति (शक्ति या माया ) 
को हमने देखा था झब यथार्थतः वह पुरुषकी ही महिमा है, 
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उसकी क्रीड़ा है, पुरुष पढ़ा तमाशा देख रहा है ओर उसके 
इशारेपर Ter करती हुई प्रकृति अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डोंका 
सजन, पालन और संहार करती जा रद्दी है । 
अरे वेज्ञानिक ! तू शक्तिकी क्रीड़ाके अवलोकनमें ही 

क्यों मुग्ध हो र्दा है ? देख शक्तिके तळे कोन सोया हुआ 
सुस्करा रहा है--वह शिव है, मंगलमय है । अहा ! कैसा 
आश्चयं है ! जो शक्ति ( सती ) शिवकी निन्दा सुनते ही 
दक्षके यज्ञमें योगाझिद्वारा शारीर त्याग करती है, वही 
सुप्त frat वक्षःस्थ्पर शिवके संकेतसे ही इसप्रकार 
नृत्य कर रही हे । परम आश्चयं है ! 

शिवस्य निन्दया हि याऽत्यजद्वपुः स्वमेकदा \ 

तदडब्निपङ्कजद्वयं शवे शिवे किमदूमुतम्‌॥ 


शक्ति उसकी महिमा है वह पुरुष ( शिव ) इससे 
कहीं महान्‌ है, यह अखिळ सृष्टि तो उसका एक तुच्छ 
अंश है, उसका अधिकांश agana ase है । परन्तु 
बिना शक्तिके शिवका दर्शन होना दुळभ है; शक्तिके 
साधनसे, शक्तिकी कृपासे ही शिवकी प्राप्ति होती है । 
यही कारण है कि शिवके नाम लेनेके पहले शक्तिको स्मरण 
किया जाता है | सीता-राम, राधा-कृष्ण, गोरी-शंकर MART 
लोकविश्रुत नामोंमें सीता, राधा, गौरी, यही क्यों लक्ष्मी, 
सरस्वती, काली आदि समस्त शक्तिके नाम हैं ओर राम, 
कृष्ण, शंकर प्रश्रति शिवके नाम हैं। इसी शिवको प्राप्त 
करना सानव-जीवनका परम ध्येय है। श्रुति कहती है--- 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चीदिहोवदीन्महती Bate: । 
भूतेषु भूतेषु kara धीराः 


प्रेत्यासाळाकादमुता भवन्ति ॥ 


अर्थात्‌ यदि ga जन्ममें शिवको प्राप्त कर लिया तो 
ठोक हें, नहीं तो महान्‌ विनाशको प्राप्त होगा अर्थात्‌ 
बारम्बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़कर त्रितापानळरमे दग्ध 
होता at | इसलिये घीर पुरुष अखिल ai उस शिव- 


# काली और शिवकी एक प्रतिकृति बहुत व्यापकरूपेण पायी 
जाती दै । बिहार और बंगालमें जो कालीकी मूर्ति होती है, वह 
इसी प्रकारकी होती हे । नीचे शिव सोये रहते हें और उनके 
THAR काली खड़ी रहती हे । यह प्रतिकृति ही इस निवन्धके 
शक्ति-शिव-विवेचनकी प्रतिमा है । 
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को विचार करके (प्रास करके ) मरनेपर अमरस्वको 
प्राप्त होते हैं । 
जिसकी महिमा (शक्ति) के विषयमें कहा जाता है-- 
असितणिरिसमं mast सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाख्ारेखनी पत्रमूर्वी \ 
kaa ak गृहीत्वा शारदा सर्वकारं 
तदपि तब गुणानामीश पार न याति॥ 


तथा नेति-नेति कहकर वेद भी जिसके वर्णनमें विराम 
लेते हैं, उस Prat विपयमें कुछ न कह mem पामर 
जीव तो इसीपर सन्तोष करते हैं कि-- 
मूर्तिमुंदा बिल्वदलेन पूजा- 
ऽप्रयाससाध्यं बदन च वाद्यम्‌ | 
फळं तु तद्यन्मनसाभिकांक्ष्य 
निःदवस्य विदवेश्वर एष देव: ॥ 


sath नाम पत्र 


( लेखक--मुंशी श्रीकन्हैयालालजी एम० Vo, एल-एल० बी०, एड 


MAR क maat झोपडी थी । दर्जी 
RARE 2 चिन्तित बेडा था । उसे नया टैक्स 
५ R ` £ देना था, पर खानेहीको पैसे न थे 
Go डेक्स कहाँसे देता ! अधीर होकर 
SA उसने बड़े प्रेम और ward ईश्वरके 
नाम एक va fea और वह उसे डाकखानेमें 
छोड़ आया। 


MUS हाथमें जब वह पत्र गया तो वह हैरान 
हुए कि इसका क्या करें ? पता इस तरह लिखा था-- 


“AAA इश्वर दीनदयालुके ' 
लिफाफे पर टिकट रगे थे । सार्टरोने पत्रको पोस्ट- 


सास्टर जेनरळके पास भेज दिया, उसने उसे गवर्नरको 
दिया | उसमें kar था-- 


“प्यारे ईश्वर ! मेरा नाम दी०काजन्सको है। सैं दर्जीका 


कास करता हु । तू जानता ही है कि मैं बहुत-से टैक्स 
sa जानेके कारण कितना कजदार हो गया हूँ; 
अब ओर नया रेक्स ळग गया है, उसको देनेके लिये 
मैं असमर्थ हूँ, इसलिये मेरी चीजें भी कुक होनेवाली हैं । 
अतः प्यारे भगवन्‌ ! में बडी चिन्तार्मे हु और तेरी दयाके 
छिये प्राथेना करता हूँ, क्योंकि तेरे सिवा ga और 
_ कोडे शरण नहीं दे सकता । यदि तूने भेरी सहायता न 


` 


केट ) 


की तो मैं और मेरे घरके लोग भूखों मर जायेगे । मुझे 
तुरन्त एक हजार लाटी ( तीन सों रुपये ) भेज दे । इससे 
मेरे घरमेंसे चिन्ता दूर हो जायगी और फिरसे आनन्द 
हो जायगा ।? 

पत्रके नीचे दर्जीने अपना हस्ताक्षर किया था । 

गवनेरने कुछ सोचा, फिर अपने सेक्रेटरीको बुलाकर 
यह्‌ उत्तर लछिखवा दिया--- 

Brat वी०काजून्सकी ! मुझे तुम्हारा पत्र मिळा | 
इस पत्रके साथ पोच सो ळारीकी हुण्डी भेज रहा हू | 
सैं आशा करता हूँ कि तुम अपने देशके प्रेमी और एक 
सदाचारी पुरुष बनोगे ।? 

पत्र गवनेरके छेटर-पेपरपर भेजा गया था और 
उसके महळका पता उसपर छपा था । 


कुछ दिन बाद भन्यवादका पत्र गवनरके महळके 
पतेसे पहु चा | उसमें यह लिखा था-- 

“प्यारे इश्वर! मैं तेरी दयाके लिये, जो तूने एक गुरीब 
दर्जीकी दुर्दशा देखकर की, अनेकों बार धन्यवाद देता 
हू । सचमुच तू नेकी ओर प्रेमका ईइवर है । हाँ, एक 
mia ओर है कि अगर तू कभी फिर मेरी सहायता 
करे और रुपये भेजे तो waded हाथों न भेजना | वहाँके 
लोग हर रकमका आधा कोजके GTS लिये ले लेते Fre 
* यूरोपकी एक सच्ची घटना । _ 
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इश्वर 


(लेखक---पं० श्रीहनूमानूजी शर्मा) 


(१) 


ता नहीं, किस प्रय लसे प्रार्णाका पोषण 
होता आ रहा था । व्यापक अन्ध- 
कारके अन्द्र-ही-अन्द्र अगणित 
योनि, आयु और अवस्थाओंके बिता 
देनेपर किसी प्रकारके प्रकाशकर 
पदार्थं ( ज्ञान या सूर्यं ) का आभास 
हुआ । उससे अश्रुत और अदृष्टपूरव 
अनेकों प्रकारके लोक-आलोक, वन-उपवन, प्राणी-पदाथे 
और नानाविध पदार्थ यथाक्रम ata पड़े | 
उनमें इन्द्रकी उपलब्धिसे शक्तिका सञ्चार हुआ, 
वरुणकी प्राप्तिसे बड़ा सहारा मिला, अभिकी आराधनासे 
अनेकों काम हो गये और अन्तमें मरुतके मिश्रणने सब 


"सन्ताप मिटा दिये । मालूम हुआ किं और भी अनेकों 


RI 4 


प्रकारके उपधारणीय पदार्थ प्रस्तुत हैं । उनके अनुभवसे 
विचार हुआ कि ये सब क्या हैं ? कहाँसे आये हैं? और 
इनका दाता, प्रणेता या निर्माता कौन है ? 


सस्भव है ये सब उस अन्धी बुढ़ियाके खेळ हैं जिसका 
पंगु पति उसके कन्घोंपर चढ़ा हुआ उससे यश्रेच्छ काम 
करवाता है | और आँखोंवाले उसे विश्वभरको बनाने या 
बिगाइनेवाली 'आयुर्वळकरा शुभा? मानते हैं। अन्धीके ऐसे 
विलक्षण काम और पंगुके ऐसे उत्कृष्ट अधिकार ! बड़ी ही 
विचित्र बात है! समझमें नहीं आता कि असली तत्त्व क्या 27 


लोग कहते हैं कि इन्द्र, अभि, Fee, देव-दानव, 
मानवगण, पृथ्वी, आकाश, छोकगण और पश्ञ-पक्षी-की टाणु- 


` गण आदि प्रकृति-प्रदत्त पदार्थ हैं। संसारमें चर-अचर 


ओर दृश्य-अदृश्य जो कुछ विद्यमान हैं, प्रकृतिकी विभूति 
हैं। सारे संसारको सावयव बिगाड़ देना या बना देना 
प्रकृतिका स्वभाव है । 


संसार प्रकृतिकी विक्ृतिसे बनता है और उसकी सत्कृति- 
से बिगढ़ता है । सृष्टिकी रचना प्रकृतिका विकार है और 
सदाम्रळ्य उसका सुस्वास्थ्य या शयन है। aE विकार 
या सुस्वास्थ्य किसी एक egas होते हैं और एकके पीछे 
दूसरा यथाक्रम होते रहते है । 
ug 


भू-एष्ठके किसी भागको जळफ्ाचित रखना, किसीको 
जलती हुई बालूका भूटान बना देना, सूखे और रेतीळे 
भू-भागोंको हरे mata ahga रखना, या TAHTA 
जंगळोंको प्राणी और पदार्थोसे व्याप्त करना, अथवा अमित 
ब्यासिको मिटाकर उनको yea बना देना, इस्यादि सब 
काम प्रकृतिके ही हैं । 


संसारमें जितने प्रकारके प्राणी-पदाथं, उद्भव-विनादा, 
BEA, शीत-उष्ण, जन्म-मरण और ऋतु-परिवर्तन 
आदि जो कुछ हैं ये सब श्रकृति-साम्राज्यके प्रयत्न या 
विधानमात्र हैं | इन्हों विधानोंसे विश्वको सर्दी, गरमी, वर्षा, 
वन-बाग-बगीचे, खेती-बारी, गन्ध-सु गन्ध, आँधी-तूफान, 
निस्तव्धता और पञ्चभूत-ससुदूभूत, उपद्रव या शान्ति 
आदिका अनुभव होता है हसीलिये पूर्वाचार्योने प्रकृतिको 
देवी शक्ति, महामाया, महेश्वरी, magan, विश्वेश्वरी, 
जगद्धात्री, स्थिति-संहार-कारिणी, निद्रा, भगवती, नटो, 
नकी, नवयौचना और नानामुखी कहा है। ऐसी अवस्था- 
में सन्देह होता है कि फिर ईइवर कौन है ? 


(२) 

उक्त सन्देहकी fairs लिये कहा जा सकता है कि 
किसी भी देश, जाति, समुदाय या अवस्थाके प्रायः सभी 
aga अपनी-अपनी भावना या धारणासे प्रेरित होकर 
इष्ट सद्धि या अनिष्ट-सम्भावना आदिमें 'इेश्‍वर करे ऐसा हो? 
'इंइवर करे ऐसा न हो” “इइवरने ही ऐसा किया है? या 
“ईइ्वरने ऐसा नहीं किया? इत्यादि वाक्य उच्चारण किया 
करते हैं। कयां किया करते हैं ? इसलिये कि उस समय 
उनकी अन्तरास्मामें प्रकृतिका प्रभाव फीका पड़ जाता है 
और वे किसी afar, अव्यक्त, अनन्तस्वरूप, अदृष्ट सत्ता 
या mad तन्मय हो जाते हैं । तब स्वतः वैसा उच्चारण 
होता है और उस vanud अमिट और सस्यसम्भव 
aan वे विश्‍वास रखते हैं । ऐसा करनेपर भी उनको 
ईश्वरका ताइश रूप या तदाभास नहीं होता परन्तु वे मान 
छेते हैं कि यह ईश्वरने ही किया है या ईश्वर ही ऐसा 
करेगा, अथवा यही ईश्वर है । ऐसी धारणा उनकी उसी 
मकारको होती है जिसप्रकार किसीने दूध नहीं देखा 
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हो किन्तु दहीके मिळनेपर मान Bar हो कि यह दूधका 
ara है । 
परन्तु इसप्रकार इस रूपमें इश्वरको मान लेनेवाले 
मनुष्य अध्यदुप होते हैं । जिन्होंने इष्टलाभ या आपत्ति- 
निवारण अथवा प्रकृतिविरुद्ध सम्भवका अनुभव किया हो 
अथवा करते रहते हो, चे किसी अवसरपर या किसी sai 
इश्वरको या उसकी सत्ताको मान लेते हैं किन्तु जो लोग 
इसप्रकारफे कल्पनागत दृष्टसिद्धि अथवा अनिष्ट-निरसन 
ama सनमाने रूपमें की गयी कब्पनाओंको सहज ही 
fay नहीं मानते । वे कब मानते हैं ? जब कि प्रकृतिकी 
AMIS समस्त काये असफल हुए चले जा रहे हों और 
उसके चाहकर विनष्ट किये हुए सकळ काम सफल हुए 
चले जा रहे Ell तब वे विवश होकर इइवरकी सम्भावना 
मान लेते SI कुछ उदाहरण लीजिये 


प्रकृतिका नियम है कि ahi पढ़े हुए प्राणी या 
पदार्थ AHS या कुछ कारमें गरू जाते, पिघळ जाते या 
भस्म हो जाते हैं; पानीमें डूबे हुए उतराते, गळ जाते या 
faae हो जाते हैं; welt दबे हुए we जाते, मर जाते 
या उग आते हैं; इवामें उड़े हुए सूख जाते, बिखर जाते या 
हलके हो जाते हैं और आकाशसे गिरे हुए गड़ जाते, 
दूर जाते या विलुप्त हो जाते हैं । इसी प्रकार महाविषके 
खानेसे मनुष्य मर जाते हैं; maks असनसे राजादि 
ग्रस्त हो जाते हैं; बाज आदिके आक्रमणसे ga पक्षी त्रस्त 
हो जाते हैं, सिंहादि kask argi गये हए गो आदिका 
बचना करिन हो जाता है | खड़ग-प्रहारसे AVAST 
कर रहता है, सुतीइण चाणके सद्य प्रहारसे शश-शावक 
सर ही जाते हैं और तोप या बन्दूक आदिसे कोई भी प्राणी 
aa हुए बिना नहीं रह सकते | 
कदाचित्‌ नाइय-नाशक, Rage और अक्ष्य-भक्षक 
आदिके यथायोग्य योग होनेपर भी नाइयका नाश न हो, 
Saat भेदन नहीं किया जाय या man भक्षण न हो. 
सके तो सानना पड़ता है कि प्रकृतिका पराभव नहीं, किन्तु 
प्रकृतिप्रणेता इश्वरको सत्ताका प्रभाव है । ऐसे ही 
अवसरों, कारणों या घटनाओंके संघटित होनेपर Sek 
. शास्था रखनेवाले कहा करते हैं कि 'यह इश्वरने ही किया 
_ हे? अथवा bur ही ऐसा कर सकता है। 


vad यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
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अनन्त उवालाओंने मिट्टीके adalat लाल बना दिया By 
और आग शीतळ होनेपर alad घड़ेमें बिछ्लीके बच्चे भाग 
गये हैं । सैकड़ों घरोंके छान और छप्पर as गये हैं। 
उनके अन्दर अनेकों जीव मय सामानके खाक हो गये हैं । 
और एक सुकोमल fry स्वस्थ सोया हुआ मिळता è | 
तीन मञ्जिळके ऊँचे मकानसे अबोध बाळक गिर गया है, 
प्रंगणके कठोर पस्थरोंपर पड़कर पहले कई वस्तुएँ विनष्ट 
हुई हैं और उन्हीं पत्थरोंपर पड़कर वह बालक हंसी-खुशी 
उठ बेठा है । पचास फीट ऊँची पृक्ष-शाखासे एक निष्यका 
अभ्यासी जल-कुण्डमें कई बार PIT है ओर एक बार वह 
उसके तटवर्ती तृणमें अटककर मर गया है । बरसाती बाढके 
आकस्मिक आक्रमणसे मार्गे-मध्यके प्रायः सब गाँव बह 
गये हैं और बगलका एक झोंपड़ा बच रया है तथा 
अति दूरका एक सुदृढ़ HES पानीकी फट्कारसे टूट गया है। 

प्यासा गज जळाशयमें गया है, वहाँ आहने उसे ग्रस 
रिया है, प्राण जानेमें gem अप्र मात्र शेष है । ऐसी 
RAF गजके पदतलसे ग्राहतन्तु टूट गया है और गज 
बच गया है | कौरवोंकी सभामें पाण्डवोंके सामने Sm- 
शीळा द्रौपदीका चीर उतारा जाता है, aq aad दस 
गज चीरका कुछ ही अंश शेष रहा है और अम्तरास्माके 
आग्रहसे वह अनन्त हो गया हे । 

सहाभारतके युद्धोच्चत Aira व्याप्त भूमिमें गर्भिणी 
Reet आ गयी है । उस भूमिपर अगणित वीर और 
उनके रथ, घोड़े, हाथी आदि इताइत होकर ढेर हो गये E! 
SOS बीचमें गज-घण्टाके नीचे टिटहरी-शावक पोषित 
हुए हैं । अति विशाल छोइ-स्तम्भको afm आतपसे 
छार किया गया है । उसी स्तम्भसे चिपक जानेके लिये 
बाळक प्रह्लादको आज्ञा हुई है । उसी क्षण लोह-स्तम्भपर 
अगणित चीरियाँ _विचरण करती हुईं देखी गयी हैं और 
भक्त प्रह्लाद हंसी-खुशी उसके चिपक गया है-। 

इसप्रकारके नये और gua अगणित उदाहरण 
art और संसारमें सुप्रसिद्ध हैं । ga gara लेखमें 


उनका Aaria भी नहीं हो सकता । फिर भी कुछ 
उदाहरण इस जमानेके ओर दिये जाते हैं। 


SN) — 
पिछली साळ पेलीस आदमी नावमें बैठकर यमुनाके 
परळी TRIG मेह-आँघी आयी ओर बिजली 


री ४ सबके MAIS उठकर एक आदसी सछाइके पास 
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पहुँचनेपर बिजलीसे मर गया । दूसरी यात्रामें पूरे पचास 
आदमी नावसे गये । तूफानके वेगसे aga नाव उलट 
गयी और एकके सिचा सब मर गये | 

सुरम्य महळके सुप्रकाशित प्रांगणमें सुइवेत शय्यापर 
इयामसिंह सोये हुए थे और कितने ही संरक्षकोंके 
सान्निध्यमें उनको काळा सर्प काट गया था | एक फूटे घरकी 
टूटी खटियापर अबोध शिशु सो रहा था, उसके समीप 
एक साँप भी था और बच्चेके उछल-कूद्से वह दबता- 
भिंचता या आङुञ्चित भी होता था परन्तु फिर भी सापने 
शिशुको काटा नहीं था । 

मीराके मारनेके लिये सोनेके प्यालेमे हलाइल भेजा 
गया था | वह उसे garar चरणोदक मानकर पी गयी 
थी और प्रसन्नताके साथ जीवित भी रही थी । 

ED 

कहातक कर्डे, ईश्वरकी सत्ताका आभास करामैवाली 
अनेका कथाएँ हैं । उनको सुनने, देखने और ध्यानमें wa 
ईश्वरका होना माना जाता है । कठिनाई इस बातकी है 
कि उसका स्वरूप समझमें नहीं आता | ret उसको 
अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्त, अनादि, निरञ्जन, निराकार 
और ज्योतिःस्वरूप आदि बतलाया है । फिर सामान्य 
मनुष्य केसे जान सकते हैं कि ईश्वर ऐसा है? 

श्रिकालदर्शी महर्षियोंने चराचर सृष्टिके प्रत्येक प्राणी 


मनसा बाचा कमणा 


सिरजनहारा 


«<< «<<< «<< <«< «<<< <«<«८« 


eg 


सिरजनहार साईं 

साई किया सो हे रहा जो कुछ करे सो होइ । 
करता करे सो होत है काहे कळपे कोइ॥१॥ 
सोइ हमारा साइयाँ जो सबका पूरणहार | 
दादू जीवन मरणका जाके हाथ विचार॥२॥ 
सर्ग भवन पाताळ मधि आदि अन्त सब सिष्ट । 
सिरजि सवन कों देत है सोई हमारा sellal 
साहिबका वेसा | 
aan सिरजनद्दारका करे कौनकी आस ॥४॥ 
सबनका ऐसा है समरत्थ। 
सोई सेवग हे रहा, ak सकल पसारे हत्थ ॥५॥ 
धनि-धनि साहिब तू बड़ा, कौन अनूपम रीति । 
सकल लोक सिर साइयाँ, हे करि रहा अतीत ॥ ६॥ 
č बलिहारी सुरतकी सबकी करे auras 
कोड़ा GAC पळकमें करता हे प्रतिपाळ ॥ ७॥ दादूदयाळजी 


और पदार्थमें इश्वरकी सत्ता स्वीकार की है और जन- 
agarad vers लिये उन्होंने कई देवी-देवताओको 
ईश्वरतुल्य माना है । साथ ही gars भी अनेकों अवतार 
बतळाये हैं | जो लोग ईश्वरके स्वरूपको समझ नहीं सकते 
किन्तु सश्टिमं इश्वरकी सत्ता मानते हैं, उनके varad लिये 
भगवानूके स्वरूप और आकार-प्रकार भी निश्चित किये हैं । 


अधिकांशने अभि, चायु, वरुण और सूर्यादिको 
BATA अंश बतलाया है। विशेषकर सूर्यको ईश्वर MAA 
किसीने संकोच नहीं किया है । विचारकर देखा जाय तो 
अनन्त, अव्यक्त, अनादि, अचिन्त्य, निर्जन, निराकार 
या ज्योतिःस्वरूप आदिका आभास ogad प्रध्यक्ष 
आभासित होता है । अतः सूर्यको ata प्रतिनिधि 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं किन्तु बहुत दिनोतक इश्वरका 
और aa सूर्यका स्मरण किया जाय एवं इनके 
स्वरूपका विचार किया जाय तो बोध हो सकता है क्रि 
sab दरबारमें ऐसे अनेकों सूर्यं और अनेकों सृष्टि हैं । 


कदाचित्‌ कायदेके साथ कल्पना की जाय और aga 
इष्टिसे ध्यान दिया जाय तो इंश्वरका और उनकी सावयव 
सुष्टिका अथवा सूर्यादिका सम्पूर्ण समावेश या समाधान 
हमारे शरीरके अन्दर हो जाता है । फिर क्या चाहिये ? 
यही कि चेसी घी-घारणा और विचार हं । 


ECE 
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इश्वरका साक्षात्कार और नाम-महिमा 


( छेखक--स्वामीजी भ्ीएकरसानन्दजी ) 


TOA रम प्रिय घाचकवृन्द ! अनेक जन्मांके 


त Q q Je मलिन संस्कारंके कारण पुरुषकी बुद्धिमें 
PE हेश्वरके अस्तित्व और उनके नामकी 
KAND महिमाके विषयमें सन्देह उत्पन्न होता है । 
उस सन्देहके निवारण करनेवाले साधनोंका उल्लेख आगे 
किया जाता है । 


जिसप्रकार रसायन-शास्त्रके प्रयोगशालामें ऑक्सिजन 
MT हाइडोजन इन दो गैसोंको मिलाकर बिजलीकी गर्मी 
देते ही पानी बन जाता हे और हसे देखकर विद्यार्थीको 
ASA सम्बन्धमें सन्देह नहीं रह जाता, उसी प्रकार 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सहात्माके पास जाकर अभ्यास करनेसे 
katet साक्षात्कार होता हे और तब समस्त सन्देह 
अपने आप दूर हो जाते EI 

बिजली अखण्ड ब्यापकरूपसे सब जगह वर्तमान 
रहती है, परन्तु सबको दिखळायी नहीं देती; केवळ kwa 
masr ज्ञाता ही उसे अपनी प्रयोगशाळामें देख सकता 
है । वैसे ही ईश्वरको योगाभ्यासी war RA तथा वेदान्त- 
के पारदर्शी ज्ञानचक्षुसे देखते हैं । अतः इंधर-साक्षास्कार- 
के लिये योगी तथा ज्ञानी वननेकी आवश्यकता हे | 

दो छकड्यों हाथरस झो। दोनोंमें अभि है परन्तु 
दीखती नहीं । जब दोनों छकढ़ियोंका घर्षण किया जायगा 
तब अभि प्रकट होगी। इसी प्रकार इश्वर ब्यापकरूपसे 
सब TÜK तथा दृश्य जगतसान्रसे हे, परन्तु दोखता 
नहीं | अभ्यासरूपी घर्षेणके प्रभावसे परसास्मा प्रकट होता 
हे । उस अभ्यासके विपयमें श्रुति कहती है-- 

स्वदेहमरणि इत्या प्रणदे चोत्तरारणिम्‌ \ 
च्याननिमेथनाभ्यासादेवे TAR Saat 
vala अपने शरीरको अरणि ( नीचेकी छकड़ी ) और 


ॐ को उत्तरारणि ( ऊपरकी छकड़ी ) बनाकर ध्यानरूपी 


निमेथनके अभ्यास करनेपर kavad असि प्रकट होती है। 
ताश्पये यह हे कि सद्गुरुकी बतायी हुई दिधिसे Sacer 
अप करनेसे दारीरमें väga कमळ सुरतिके asd 
उध्वेसुख हो जाता है, नाद खुळ जाता है, कमळ खिळ 
जाता है और इसे देखकर साधक आश्रयंके ससुदर्मे निमझ 


होने लगता है | उसे तत्काल ही ईश्वरका साक्षास्कार होता 


है। अनुभवी योगी कहते हैं कि-- 


‘SHE कमु WE देख ले सब घट राम Aus 
सब घट मोरा ATA सूनी सेज न कोय। 
बलिहारी वा घटकी जा घट परगट aay 


श्रुति भी इसी रहस्यका उद्घाटन करती हुई कहती 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | 
सर्व भूताधिवास: 
साक्षी चेता aa निगैणश्र ॥ 

ईश्वर एक है; उसके सगुण और Afon दो रूप हैं । 
निराकाररूपसे ईश्वर सब शरीरोंमें तथा इश्य जगवमात्र- 
में गुप्तरूपसे स्थित है, सबमें ओतप्रोत हो व्याप्त हो रहा है, 
वह सबका अन्तरास्मा है, सबमें वास कर रहा है, जीवोंके 
पाप, पुण्य और इश्य जगतका साक्षी है; ज्ञानस्वरूप है, 
एक है और तीनों गुणोंसे परे रहकर उनका दृष्टा है । 


परमात्माके प्रकाशके लिये सबसे सुगम उपाय यह 
है कि सद्गुरुकी बतायी हुईं विधिके अनुसार भगवज्ञामका 
सवाकोटि जप करनेसे ईश्वरका साक्षास्कार अवश्य होगा | 
यतिधसंप्रकाश नामक ग्रन्थमें लिखा है-- 


यस्तु दादशसाहस नित्ये प्रणवमभ्यसेत्‌ | 
तस्य makk wa प्रकाशते ॥ 


vala जो प्रतिदिन बारह हजार प्रणवसन्त्र (2) 


का अभ्यास करता है उसको बारह महीनेर्मे परब्रह्मका 
प्रकाश दीख पडता है। 


भगवान्‌ ` श्रीकृष्णजीने ्रीसद्भयचङ्गीसामें ब्रह्म- 
साक्षास्कारके तीन साधन बतळाये हैं-... a 


BRIA: 


द्वारा परसास्माको देखते है दूसरे सां 
: rR, सांख्ययोगके 
तीसरे उसे कमेयोगके दारा प्राप्त करते Ep > 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


bae | 


ae Avasthi Sahib en Vani स हिता onations 
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श्वेताश्वतर-उपनिषद्में ब्रह्मवादियोंकी पारस्परिक 
जिज्ञासा होती है-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठा: । 
अधिष्ठिता; केन gady 
बतीमहे AAA व्यवस्याम्‌॥ 


अर्थात्‌ ga संसारका कारण कौन है ? इम कहाँसे 
उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवन धारण कर रहे हैं ? 
हम कहाँ प्रतिष्टित हैं ? किसके द्वारा अधिष्ठित होते हुए 
इम ब्रह्मवादियोंकी सुखरहित (gana) अवस्थाको 
प्राप्त हो रहे EP इसके उत्तरका चिन्तन करते हुए वे 
कहते हैं कि-- 

amen Rahia 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां नत्वात्मभाव- 
दात्माप्यनीशः सुखदुषखहेता+ ॥ 

“काळ, स्वभाव, भाग्य, यच्छा, Vaga, प्रकृति 
अथवा पुरुष इसके कारण हें; अथवा इन सबके संयोगसे 
संसार बना हे । परन्तु emad अभावमें इनसे कुछ 
नहीं हो सकता है और आत्मा भी तो gaga? 

कारण पराधीन है।? इसप्रकार प्रश्नको हळ न होते हुए 
देखकर--- 
ते ध्यानयोगानुगता अपरुय- 
न्देवात्मशर्क्ति खगु णेनिगृढाम्‌ | 
य: कारणानि Rett तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ 
A “उन्होंने ध्यानयोगद्वारा अपने गुर्णोसे Frys आस्म- 
शक्ति (माया) के साथ इश्वरको देखा जो काळ, स्वभावादि 
समस्त SUS कारण रूपर्मे एक होकर अधिष्टित था |? 
इसप्रकार जिज्ञासुआंके हितार्थ इेश्वर-सा क्षात्कारके 
साधनोंके विषयमें लिखा गया । अब इईश्वर-साक्षारकारके 
फोका किञ्चित्‌ उल्लेख कर नाम-माह्दारम्यपर कुछ लिखा 
जायगा | 

ब्रह्म-साक्षात्कारके फल-- 

ब्रह्मविद्‌ AMA भवति’, “तरति शोकमात्मवित?, 'ब्रह्म- 
बिदाप्नोति परम, ‘Teal देवं मुच्यते waa: ७ 


ZA 


Aaa पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ \ 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१ 
"तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌, 'मुखकान्तिन नदयति?, “विद्वान्‌ 
aaa जहाति?, “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति aa सन्ब्रह्मा- 
aR’, “य एवं वेद अह ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति, 
“स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष: |) 
सारांश यह है कि ब्रह्म-साक्षास्कारसे मनुष्यके समस्त 
दुःख नष्ट हो जाते हैं, उसके मुखकी कान्ति दिव्य तेजसे 
पूर्ण हो जाती है, उसके प्राण मरनेके पश्चात्‌ उस्क्रमण नहीं 
करते, बल्कि net ही लीन हो जाते हैं, उसे परम शान्ति 
और शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है, इत्यादि । 


पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्म-साक्षास्कारका सबसे 
सुगम साधन भगवन्नाम-स्मरण हे । परमात्माकी अनन्त 
शक्तियाँ हैं और तदनुसार नाम भी अनन्त हैं। जिसे 
जिस नामसे प्रेम हो, वही नाम जपे। हाँ, प्रेम होना 
चाहिये | कहा भी है-- 
AAA प्रगट 


अभि जैसे सूखे तृणको दुग्ध कर देती है, उसी प्रकार 
YA लिया हुआ इंश्वरका कोई भी नाम सारे पार्पोको 
दुग्ध कर डालता है | कहा है-- 
“मोक्षकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी? 
अर्थात्‌ मुक्तिके जितने साधन हैं aa भक्ति श्रेष्ठ है | 
भक्ति माता है और ज्ञान-चैराग्य उसके दो पुत्र हैँ । भक्ति 
न होनेसे ज्ञान-चेराग्यकी उरपत्ति नहीं हो सकती । 
श्रीसद्धागवतमें कहा है-- 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो कर्मयोगस्तु कभिनाम्‌ | 
न निर्विण्णे नातिसक्तो मक्तियेगो5स्य सिद्धिदः ॥ 
अर्थात्‌ “विरक्त पुरुषको ज्ञानयोग, कर्मासक्त पुरुषको 
कमयोग तथा ऐसे पुरुषको जो न विरक्त है और न आसक्त 
भक्तियोग श्रेष्ठ है |! अक्तिके उपदेश Bard महात्मा 
कहते हैं कि-- 


श्वास इवासपर नाम जप वृथा इवास मत A | 
का जानो या शवासको आवन होय न होय ॥ 
कबीरदासजी कहते हैं 


होहि भगवाना ।\? 
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— Aa 6 
जा पवनपर चन्दा बसे ताहि न आसे काळ | 
जो यह भेदै जानहीं सोही जौहरी aw 
पानीमे पावक बसे अति घन बरसे मेह । 
तीनो अधर अफास है कौन पवनको Sey 
बलिहारी उस नामकी जिनकी दयासे ars 
जो यह भेद बतावही सीस अरपि तेहि दीन्ह॥ 
श्वास इवासपर सुमिरन लागा । कहे कबीर बिषय सब भागा ॥ 


अगर है शौक Haast तो हरदम लो गाये जा॥ 

As है, निरन्तर नाम-जपके द्वारा भगवानूका 
साक्षार्कार अवइ्यम्भावी है। यद्यपि भगवानूके निगुण 
और सगुण दोनों रूप अगम हैं, तथापि नाम जपनेवाळोंको 
दोनोंका ज्ञान सुगमतासे हो जाता है । ऐसा ही araks 
अनुभव है | गोस्वामी तुळसी दासजी कहते है 


देखिय रूप नाम आधीना | रूप ज्ञान TE नामबिहीना ॥ 
नाम रूप अति अकथ कहानी | समुझत सुखद न परत बखानी ॥ 
अभुण सगुण बिच नाम सुसाखी।उभय प्रबोधक चतुर दुमाखी॥ 
जाना चहहिं Healt जेऊ । नाम जीह जपि aas तेऊ॥ 
साधक नाम ATE रूप राये । होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ॥ 
नाम जीह जपि जागहि योगी । बिरति AVA प्रपंच बियोशी ॥ 


गुरु नानक साहेब कहते हैं--- 
आत्म उपदेश संयम इन्द्रियको जापसो अजपा जपि । । 
सदा रहे कंचन सी काया कारु न Hae saa ॥ | 


दरिया साहेब कहते हैं--- 


ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं ATT | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
शिव ब्रह्मादिक शुक मुनि योगी । नाम-प्रताप ब्रह्म-रस-भोगी ॥ 
SHA नाम जपा जग जाना । बाल्मीक भये ब्रह्म समाना ॥ 


A ~ wy ` A 
नामाहे जपे शून्य मन घरे । AR इन्द्रिय बसमें करे ॥ 
ब्रह्म AR होमे काया । ताका विष्णु vait पाया॥ 


नाम-जपकी अनन्त महिमा है । इसमें जो जितना 


उभय अगम युग सुगम नाम ते | कहहुँ नाम बड ANT ते॥ 
कहूँ SÀ बरनों नाम बडाई | राम न सकहि नाम-गुण गाई | 
महात्मा कबीरदासजी कहते हैं-- 
सूर मिलि चन्दको चन्द Ki सूर । 


ही गहरा Year है, उतना ही अधिक उसे आनन्द मिळता 
है। किनारे ही बैठकर कोई va चाहे तो कहाँसे पा 
सकता हं। कबीर साहेबने ठीक ही कहा है-- 


जिन am तिन पाइया गहरे पानी पेठ । 


याहि भेद जिन जानिये, ताहि मिरा गरु पर रो. ने a a f 
* R Ti ह बोरी asa डरी रही किनारे बैठ॥ 
OOS Ca 


जीवन-बैचित्र्य 


जीवनका ROME, चित उठती हैं. लहराती रविका प्रकाशमय [किरणें सन्देश सदा जो लातीं, 


पर खुद ही टकराकर हैं होतीं विनष्ट अज्ञाना । ? | हम नित्य भूल जाते हैं, यह ATTAN प्रानी । ७ | 


यह जीवन-लीला-माया है इसकी चलन अनोखी रजरा नरिवतामें भी एक अजब विनिमय है, ] 
बस सदन खेल है इसका, कन्दन है अकथ कहानी | २। अद्वैत रङ्गी, उसने TE चादर तानी । ५। 


"अह्म्‌! भावना ही तो, TAFX सिखलाती | 
VH तव तो, वह करती है मनमानी । $ | 

जिसने भी परम पिताका, दर्शन हे सबमें पाया 

वह मुक्त हुआ मायासे ओ बना आत्म-विज्ञानी (KON 


इस द्रध क्षुब्ध सायरमें, नीरव उठती हैं लहरें 
बस सूक वेदनाकी है, उनमें वह एक निस्ानी । ३। बस 


<0 Sane त्रिपाठी < प्रम? 
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ईश्वरीय सत्ता 


( लेखक--श्रीपापाजी महाराज ) 


इश्वरः सर्वभूतानां äsja तिष्ठति \ आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया || 


s Mat दृश्य-अददृदरय सभी चस्तुओंमें 
इश्वरका निवास है। अनन्त ब्रह्माण्ड- 
£ का सञ्चालन भगवानूकी मायाद्वारा 
A हो रहा है । प्रत्येक ahi, प्रत्येक 
4 स्पन्दनमें मायाकी क्रीड़ा हो रही 
OS हे । राग-द्वेष मायाके प्रधान स्वरूप 
ome हें | रारा-द्वेषके वशीभूत होकर हम 
सभी सत्य चिन्तनसे पृथक हो गये हैं । इस aga 
मायाकी अन्तरंग-ळीळा काम कर रही है । यही कारण 
है कि inè अस्तित्व एवं श्रीकृष्णके प्रेम-तत्त्वमें 
अविश्वासकी लहर उठ रही है । 


प्रपञ्चके मानी हैं पञ्च महाभूर्तोका संयोग | इस 
संयोगमें, इस प्रपञ्चके प्राबल्यमें इश्वर-तत्त्वका गम्भीर 
बोध दूर हो जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते AA माया 
graat मेरी माया बड़ी goaa है। इसके चक्करमें 
पड़कर सभी प्राणी पिस रहे हैं । विश्वके प्रत्येक पदार्थे 
जो संघात हो रहा है वह मायाका स्थूल खेळ है । तारों 
एवं नक्षत्रोके सञ्चालनमें जो क्रिया हो रही है वह मायाकी 
अन्तरंग-लीळा है । आधुनिक dan, भाई-भाईमें, 
पिता-पुत्र, पति-पल्ीमें, शन्नु-मित्रमें जो संघात चळ 


` रहा है वह सार्थका स्थूळ स्वरूप है। मायानिहित 


कार्योर्मे स्पष्ट भावसे यही इष्टिगोचर हो रहा है । अनादि- 
काळसे राग-द्वे षके वशीभूत होकर एक प्राणी दूसरे प्राणीको 
निगल जानेके उद्दे इयसे युद्ध करता आ रहा है | साधनाका 
लक्ष्य ata एवं श्रीकृष्णके महा प्रेस-तत्वको जानना 
है । हमारी प्रस्येक चेष्टामें यही उद्देश्य निहित है । 
प्रकृति-जगत॒के समस्त प्राणी अनादि विराट्से निकलकर 
अनन्त बिस्तारकी ओर जा रहे हैं। जिन्होंने यस्किद्चित्‌ 
ATA सफलता प्राप्त की है उन्होंने यही अनुभव किया 
है कि ईश्वर सब सूरतोंसें निवास कर रहा है | maarata 
एवं आस्मसम्मेळनमें कोई भी अन्तर नहीं है। आस्म- 
दशेनकी प्रणाली ईश्वर-द्शनकी प्रणाली है | ईश्वरीय बोध 
मनुष्यको चुप कर देता है | इसी तरह प्रेम-तर्वके गम्भीर 
प्रदेशमे घुसनेवाळे sha अपने आपको खोकर एक 


अनिर्वचनीय आनन्दकी उपलब्धि की है । किन्तु 
Kwaraa अवस्थामें मनुष्य अपने निर्दिष्ट साधन-पथसे 
पथक्‌ होकर नास्तिकताके वायुमण्डलमें प्रवेश कर जाता 
है। उस वक्त उसे ईश्वरीय बोध ओर Saral व्यापकतामें 
नास्तिकताकी प्रतीति होने लगती है । उस समय उसकी 
सारी शक्तियाँ नास्तिकताके परमाणुओसे ओतप्रोत हो 
जाती हैं । वह बहुत aitas नास्तिकताके घोर कुण्डमें 
पड़ा हुआ अइंभावके साथ खेळ करता रहता है | भगवान्‌ 
उसकी स्थिति बतलाते हुए कहते हैं-- 
AA मया BAMA ARA मनारथम्‌। 
इदमस्तीदमपि A भविष्यति पुनर्धनम्‌॥ 
असी मया हतः रावुहेनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति ATA मया | 
यक्ष्य दास्यामि मेदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनकचित्तविभ्रान्ता मोहजारसमावरृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति ACSIAN N 
(गीता १६। १३-१६ ) 
सचमुच आस्तिकतासे रहित जीवन अन्धकार मय È । 
भगवान्‌ कहते है--'ते पतन्ति नरकेऽछुचो? चे प्राणी 
महाघोर नरक-कुण्डमें पतित हो जाते हैं। ऐसे प्राणियॉका 
कल्याण नहों | जब वे धीरे-धीरे अपने प्रारब्ध-कर्मके 
अनुसार अपने नरक-कुण्डके जीवनकी समाप्ति कर पाते हैं 
तब ईश्वरीय कृपाका अनुभव करने लगते हैं। 
विमूढा नानुपरयन्ति पदयन्ति MARA: | 
संसारके वे प्राणी जो रात-दिन कामिनी-कांचनके 
चक्करमें पड़े हुए हैं, ईश्वरीय मद्दातत््वको नहीं जान 
सकते, किन्तु जिनके avi दिब्य नेत्र हैं वे ही उस 
सहातत्त्वको देख और समझ सकते हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
“मयि asia प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव \ 
amda: बिश्वकी प्रत्येक बस्तुर्मे ईश्वरीय ससा 


निवास कर रही है, ईश्वरीय awe रहित कोई भो वस्तु 
नहीं है। 
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ala, भाति एवं प्रीतिसे रहित कोई भी वस्तु नहीं 
है । tard, fad, सुन्दरम प्रत्येक वस्तुमें निहित 2 | 
प्रकृति-जंगतके महाब्यापारमें ये तीनों अव्यक्तरूपसे 
निवास करते ki इस स्थलमें तीनोंकी अव्यक्तावस्थाका 
ad पाठक यह न छगायें कि तीनोंका विशाळ अस्तित्व 
सीमित हो जाता है और उनका. स्वरूप अंशतः परिमित हो 
जाता है। किन्तु प्रकृति-जगतके विराट्‌ ब्यापारमें भोतिक 
‘fea manala स्पष्ट नहीं प्रतीत होता | ज्यों ही 
मनुष्य मायाकी Aga अरग होकर तात्त्विक विपयपर 
इष्टि डालता है त्यॉ.ही उसे “सूत्रे मणिगणा. ga’ इस 
चाक्यका यथाथ बोध हो जाता है | महामाया प्रकृतिके 
विराट खेछसे समस्त प्राणी मोहित -हो रहे हैं। प्रकृति 
समस्त प्राणियोंको कन्दुककी भाँति नीचे-ऊपर. फेकनेमें 


AAAS 


e {शावास्यमिद्‌ ~ सच यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ # 
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ब्यस्त है । जब ईश्वरीय कृपा होती 
'हाथसे ` प्राणीका छुटकारा होता है । जो व्यक्ति 


ईश्वरीय बोध प्राप्त करना चाहता है उसे प्रकृति-जगत्से 
छुटकारा प्राप्त करना होगा । छुटकारा प्राप्त करनेके 
लिये ईश्वरीय कृपाकी याचना करनी पड़ेगी । अपने 


तभी प्रकृतिके 


अहंकी हत्या करनी. होगी | अहंका नाश होते 
ही dada कृपाकी सुनहरी MA इष्टिगोचर होने 
लगेगी | डन दिव्यः किरणेके द्वारा मनुष्य-जीवनंकी सारी 


'अन्धता मिंट. जायगी । फिर वह अपने हृदयमें gaat 


wer aas सूतिका दशन करने ळगेगा इसीलिये तो 
भगवान्‌ कहते हैं--'हद्देशेब्लुन तिष्टति? 


ॐ शान्तिः 


इश्वर निराकार ओर साकार दोनों है 


(लेखक--स्वामी श्रोहरिनामदासजी उदासीन ) 


कत्तुमकत्तुमन्यथाकर्तु 
थात्‌ ‘sit करने, न करने अथवा 
> अमल अन्यथा करनेमें and हो वही ईश्वर 
8 है ।!. इश्वरका यह लक्षण निराकार 
और साकार दोनोंसें बतेता है । इश्वर 
i, एक है, परन्तु वादभेदसे दो प्रकारका 
2 माना .जाता है। उसे निराकारवादी 
JO निराकार मानते हैं ओर साकारवादी 
निराकारके. साथ उसे साकार भी 


मानते है.) जो निराकारवादी हे वह निराकार-सत्तामे ही 
पदार्थोके प्रति कत्त'त्व, अकत्त रव तथा अन्यथा कत्त'स्व- 
शक्ति मानते! हैं । 


साकारवादी निराकारमें कुछ नहों maa । वह 
निराकार aast wana daaa नित्य अर्थात्‌ 
आकाशके समान सबमें स्थित और ब्यापक होकर सबसे 
fase रहनेवाळा तथा निस्य सानते हैं । साकारवादियोंमें 

साकार aas विभिश्नरूपसे माना जाता हे; कोई तो उसे 
ब्रह्माण्ड ( विराट्‌ ) रूपसे मानता. है, जेसा कि--- 


शक्त ईश्वरः \ 
साकारवादी भायाद्वारा Saal कल्पना करते हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्मका सायामें पड़ा हुआ आभास ही ईश्वर हे। वे 
कहते है-- 
RAS AAAS यथा पुरुषाणि कहिपितम्‌ः\ 
जीवलमीश्वरत्वश्च॒ तथा ब्रह्मणि. RRAN; 
aed यह 2 कि एक dt चेंतन (ब्रह्म) का 
प्रतिबिम्ब सायामें पड़ता हे तो वह ईश्वर होता:है ओर 
वही .प्रतिबिम्ब अन्तःकरणमें- पड़ता है - तो वह :जीव होता 
है । इसप्रकार - बिस्ब-प्रतिबिम्बरवाद निराकारः ओर: साकार 
दोनों इश्वरको सानता.है। न 
maast कत्तो कुछ,लोरा साक्षात निराकारको:मानते 
है और कुछ लोग परस्पराद्वारा मानते हैं.। परन्तु उपयुक्त 
रक्षण slaty घरनेक्रे कारण दोनों ही Sars वाचक हैं। 
इश्वरका स्वरूप व्यापक और. निस्य है और यही परमं तत्त्व 
है, इसीके कारण ईर सर्वशक्तिमान्‌ होता हुआ:अनादि है। 
tavad aadi है. । अज्ञानियोंकी agai तक- 


; 5 वस्तुव्ही सिद्धिकर अव्यक्षको पुनः प्रत्यक्ष कराया जाता 


Kut ` साकार दोनाोर्मे-घटती 
at साकार stat मानकर 
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मेरा ईश्वर 


( छेखक--पं ० श्रीदेवशर्मा “अभय” विद्यालंकार आचार्य गुरुकुछ विश्वविद्यालय, कांगड़ी ) 


a ५ खर क्या है? और उसकी भक्ति क्‍या है ? 
6 ३ यह मैं नहीं कह सकता । पर में भी अपने 
8 एक ईश्वरकी भक्ति जुरूर करता हूँ । अतः 
सुझे यह शिकायत भी नहीं होती कि 
fae लोग ईश्वर-भक्ति नहीं करते हैं। क्‍योंकि 
मेरी समझमें ईश्वर-भक्ति तो प्रत्येक मनुष्य 
करता है। पर मुझे यह झंका जरूर 

Y होती है कि असली ईश्वरको हमलछोग बहुत 
कम जानते हैं । हम जिसे ईश्वर समझते हैं उसकी भक्ति 
तो इम करते हैं--स्वभावतः और सच्चे दिळसे उसकी 
भक्ति करते हैं । जो मनुष्य धनको सर्व-समर्थ वस्तु देखता 
है वह Raua घन-संग्रइमें om हुआ है और इसप्रकार 
अपने धन-प्रभुके लिये सब कुछ (अपना स्वास्थ्य, अपना 
qias) कुर्बान कर रहा है। क्योकि वह धनसे परे 
किसी अन्य इश्वरको नहीं देख पाता है। इसी तरह 
संसारके असंख्या मनुष्य विषयानन्दको, प्रतिष्ठाको, प्रभाव- 
को, विद्वत्ताको, संगठन-झक्ति आदिको ईश्वर समझते हुए 
उनकी उपासनामें गे हुए हैं। 

इन छोगोंको ag कोन बतावे कि यह ईश्वरकी भक्ति 
नहीं है, इन घन आदिमें Sara नहीं है। इन्हें धन 
आदिमें gaat ( सवे-समथेता ) साफ दिखायी देती है । 

हाँ, जब कोई झेश वा आपत्ति आती है और ये 
घन आदि उस समय इमारी रक्षा नहीं कर सकते, ये 
अनीश्वर सिद्ध होते हैं तब इम अवश्य कुछ देरके लिये 
दीन और नम्र हो जाते हैं । माना हुआ इमारा आधार 
छिन जानेसे इम किसी अज्ञात शक्तिकी (असली Zara) 
तरफ झुकते हैं । पर दुःख-आपत्ति टळते ही फिर सब 
as जाते हैं और भौतिक gals सहारे अपने दिन mai 
काटते जाते हैं। रिवाज या फैशनके तौरपर ईश्वरका 
नाम लेते जाते हैं, सन्ध्या-वन्दन, जप, पाठ भी करते 
जाते हैं, पर हमें kara और उसकी भक्ति करनेकी 


- कोई आवश्यकता नहीं होती | सुख देनेवाले विषयों आदिके 


>) 
4 


रूपें हम अपने इंश्वरकी भक्ति अच्छी तरह करते जाते z 
भर असली इंश्वरसे दूर रहते हैं । 
असली इेखरकी झाँको (असली ईश्वरका क्षणिक 
५५ 


दशन ) हमें दुःख-आपत्तिके आ पड़नेपर क्यों दीखती है! 
इसका उत्तर मेरी समझमें यह है कि दुःखोंके आ waa 
स्वार्थका पर्दा कुछ देरके लिये इट जाता हे । आपत्ति 
आनेपर स्वार्थका बाह्याउस्बर छिन्न-भिन्न हो जाता है 
(यद्यपि अन्दर स्वार्थ-वृत्ति बनी रहती हे जो फिर अपने 
इस बाह्य संसारको बना देती है)। सचमुच स्वार्थ ही 
वह वस्तु है जो मनुष्यको area रोके हुए हे, 
मनुष्यकी आँखोंसे असली Saral ओझल किये हुए 
है । जिन छोगोंपर आया हुआ दुःख-छेश उनके स्वार्थको 
ढीळा करनेका भी कारण नहीं होता, उनके समीप दुःख- 
जैसा ईश्वरीय दूत मी बेकार आता है । दुःखसे, वेराग्यसे 
ओर ज्ञानसे या किसी भी प्रकारसे अथवा किसी भी 
क्रमसे स्वार्थका gea हट जाय तो ईश्वर दीख जाता हे । 
इश्वरका स्वरूप क्या है ? ये सूक्ष्म बातें मैं नहीं जानता । 
मुझे तो इतना दीखता है कि स्वाथके क्षय होनेपर जो 
कुछ दिखायी देता है वह सब कुछ ईश्वर है। 
JÀ इस gat स्मरण करनेसे सुख मिळता है । इसका 
अनुभव करनेपर अपार आनन्द मिळता है । इसके बिना 
मैं रह नहीं सकता । यह परमेश्वर जब कुछ देरके लिये 
भी दीखना बन्द हो जाता है, तो मेरा जी घबराने लगता 
है । निष्काम, निःस्वार्थ, निरहंकार होनेपर दीखनेवाळे 
(agua होनेवाले ) इस aa परे मुझे और कोई 
इश्वर नहीं दीखता | इसके आगेकी किसी सूक्ष्म वस्तुको 
मेरी बुद्धि नहीं समझ सकती । 

यह, सत्र प्राणियोमें सम होकर रमा हुआ, इर एक 
ATA समाया हुआ, मेरा ईश्वर है । संसारमें दीखनेवाळी 
घन, जन आदिकी सब भोतिक, अभौतिक शक्तियाँ इस 
जगत्‌-सञ्चालक महाशक्तिके gg अंश हैं अतः इसमें 
अपनेको अर्पित करके मैं निश्चिन्तताका अनुभव करता ži 
इससे परे किसी भी वस्तुमें daca मुझे नहीं दीखता । 
इस वस्तुके स्मरण आते ही उसके छिये स्वभावतः प्रेम 
Cafe) उमड़ता है। सदा सब aeii उसके साथ 
अपनी एकता करनेसे Raha ma होती है। बिल्कुल 
निःस्वार्थ हो श्राणियोंकी सेवा करनेसे डसकी सेवाका 
परम सुख मिळता हे । केवल aga और qg a 
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, नहीं, किन्त दृक्ष आदि प्र्येक जड़ वस्तुके साथ भी एकताका अपने इस TÄTA बाहर और जुदा, सरक देख 
अनुभव किये बिना शान्ति नहीं मिलती । वह तत्त्व लेनेपर ‘aa जगह र्मी हुई सब वरुतुओको अन्द्रसे 
सर्वध्यापक है और अपना ( आत्मा ) है। प्रस्येक वस्तुके मिलानेवाली जो एक संगत वस्तुका अनुभव होता 
अन्तरतममें (प्रस्येक वस्तुकी आत्मा होकर) वही बेडा हुभा है वही परमेश्वर हे इस प्रभुको याद्‌ करके मैं अमर 
दिखायी देता है । उसके साथ एक हो जानेकी आन्तर” हो जाता हूँ । मरना-जीना एकसम हो जाता है। इस 
तीब्र इच्छा सदा बनी रहती हे । स्वार्थशचून्यताद्वारा उसके अपने प्रभुकी यादमें संसारका घोर-से-घोर भी कष्ट 
साथ एकताका अनुभव करनेमें अपार सुख मिलता है। ऐसा नहीं जिसे मैं gaa नहीं सह सकता । इसे देख 
साफ देखता हूँ कि जो आदमी दिन-रात नाम जपता है am (मेरी arad) मनुष्य किसी अन्यकी भक्ति 
पर वह यदि स्वार्थ-धुन्धको परे हटा, सर्वव्यापक होकर नहीं कर सकता, ये मेरे प्रभु चुपकेसे मेरे ऐसे प्यारे और 
दीखनेवाछी हस घस्तुको नहीं देखता; जो मनुष्य घण्टौ भजनीय हो गये हैं कि जब थोड़े avid लिये भी मेरा 
समाधि लगाता है, पर राग, हेष, अहंकारको नहीं भूलता बाह्य व्यापार ara होता है तो मेरा प्राण, भेरा मन, 
बह मेरी समझमें असली परमेश्वरसे बहुत दूर है । दूसरी सेरी बुद्धि--ये सब-के-सब उस प्रभुका भजन करने लगते 
तरफ जो मनुष्य सब प्राणियाकी सेवामें अपने-आपको हैं, कुछ देर बाद शरीरका भी एक-एक अणु इस भजन- 
भूछा रहता है, स्वार्थकी धुन्धसे ऊपर उठ जाता है, वह॒ संगीतमें सम्मिलित हो बजने कगता है और जो कुछ दिन- 
सन्ध्या-वन्दन न करता हुआ, कभी भक्तिःस्तोन्न न गाता रात बाह्य ब्यापार करता हूँ वह सब भी उस प्रभुके 
हुआ भी प्रभुका सध्या भक्त है। छिये--उसकी प्रीतिकी भावनासे--किया करता हूँ । हे 

मेरा इश्वर तो यही है । जब मैं इसे अपने किसी मेरे प्रभु ! मेरा सब कुछ चौबीसों घण्टे सवभावसे तेरे 
अन्य भाईको दिखछानेकी चेष्टा करता हूँ तो यही कहकर लिये अर्पित है । हे मेरे पाठक भाइयो ! ईश्वर-भक्तिपर 
दिखला सकता हूँ कि oad, अइंकारके हट जानेपर, में इसके सिवा और क्या fea सकता हूँ ! 


इश्वर अनन्त है 
( लेखक---पं ० औगंगाप्रसादजी महता एम० ए०) 
PRK गळेण्डके प्रसिद्ध दाशेनिक कवि ब्राउनिंगने 'केशव १ कहि न जाय का कहिये \ 
g 


नीचे लिखी पंक्तियोर्मे परमास्माके देखत तव रचना बिचित्र अति, समुझि मनहिं मन रहिये ॥! 
RISE अस्तित्वके विषयमें अपने गम्भीर अनुभवका 


इसप्रकार उछेख किया हे-- > p X xX 5 
Though Master keeps aloof, धनेरुषादानसम्भारमभित्तागेर तन्यते \ 
Signs of His Presence multiply MINA AHA FSAI Aer wv 
From roof to basement R 
Of the building. यह परिदृश्यमान विश्व एक महान्‌ आश्रय है | उसका 


कविके डक्त कथनका सारांश यह है कि विश्वका ee Fi = Geta हिः बुर सर Se 
रता हेदि उसके aind तीत होता है उसके संगठनमें नियम ओर उददेइयर्क 
SSA हमें प्रतोति होती है। यह सारा विश्व किसी अक्षर 
शक्तिके प्रशासनपर स्थित सालस होता है--- 
HEAT प्रशासन abt MEN दिखते तिष्ठतः 0 
7 aa विस्कुछिंग और सूयंसे किरणे प्रकट 
t लोन हो जाती हैं देसे ही उस 
[खारा ATS प्रकट. होता हे--- 
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“यथार्चिषे5ग्ने: सवितुर्गभस्तयो 
निर्यान्ति संयान्त्यसकृतस्वरोचिषः | 
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो 
attra शरीरसगीः ॥१ 
( गजन्दरस्तुति ) 
यह विश्व क्यो और किस क्रमसे प्रकट हुआ, इस 
mas विषयमें मूक रहना ही अच्छा है। परमास्माकी 
“अघटितघटनापटीयसी”_ mad कार्योंको पूणेरीत्या 
समझ लेना मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है । उसकी पराशाक्ति 
अनिवंचनीय है-- 
“न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च TEATA 
पराऽस्य शक्तिविंविवेद श्रूयते 
स्वाभाविकी AAA च |p 
(श्वताश्वतर उपनिषद्‌) 
यह जगत्‌ marsis आकस्मिक संपर्कसे नहीं वना 
है, परसाणुओंके आकस्मिक संयोगसे क्या यह "रचना 
विचित्रः हो सकती थी ? क्या महाकवि शेक्सपियरकी 
meeta रचनाएँ अंगरेजीकी वर्णमालाके २६ अक्षरोके 
आकस्मिक संयोगसे उत्पन्न हो सकती थीं? ये कड्पनाएँ 
नितान्त युक्तिशूल्य हैं । विइवकी घटनाएँ नियमबद्धरूपसे 
चलती हैं । उसकी रचनामें क्रम देख पड़ता है। चह 
सचेत घुरुषकी कृति मालूम होती है । चेतन ही इस 
जगतका निमित्त और उपादान कारण है। प्रकृति परमारमा- 
के संकल्पका उद्गार है-'स ऐक्षत लोकान्नु सजा इति ।? 
ag सारा विश्व उसीमें ओतप्रोत है और उससे जुदा भी 
नहीं । मगवानने गीताजीमें कहा है-- 
"मत्तः परतरं नान्यर्िचिदास्ति धनंजय | 
मयि सर्वमिदं प्रातं सूत्रे मणिगणा इव Ip 
परसार्थ-दृष्टिसे यह सारा विश्व हरिरूप 3— 
“हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरिः 
हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः ॥! 
> KIKI ओर जीवको ger कहनेका यही अभिप्राय 
है कि ये दोनों उसके ही अंश हैं जैसा कि गीतामें लिखा है- 
` ययद्विभतिमत्सतत्व श्रीमदूर्जितमेव दा \ 
तत्तदेवावगच्छ A मम तेजोऽदसंमवम्‌॥ 
अथवा बहुनैतेन कि शतिन aasia \ 
Revali ऊल्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ Ip 


४३५ 


न्स. 


जीव और जगतको हरिरूप मानते हुए जीव और 
जगवसे हरिकी महिमाको परिमित करना उचित नहीं | 
श्रुति पुकारकर कहती है-- 


“एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुषः |? 
गीतामें कहा है-- 
“नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां wat 
जो कुछ हमारे चम॑-चक्लुआंसे दीखता है उससे भी 
अधिक आश्चर्यजनक garga सृष्टियाँ विद्यमान हैं जो हमें 
बुद्धिगोचर नहीं होतीं---जो gant कब्पना-शक्तिकी 
पहुँचके वाइर हैं। महाकवि शेक्सपियरने यथाथ लिखा है- 
“There are more things in Heaven and 
Earth, Horatio! thou are dreamt of in your 
Philosophy.’ 
sa agè gad और argder पारावार नहीं । 
जीव उस दिव्य ज्योतिका विस्फुरिंगमात्र. है। जगत्‌ 
उसके जाउवल्यमान तेजकी एक किरणमान्र है। यदि 
MEA सहस्र सूर्य एक साथ उदित होकर अपना प्रकाश 
फैलाबें तो कदाचित्‌ उनका समस्त तेज परमारमाके बिराटू 
तेजकी बराबरी कर सके-- 
RA सूर्यैसहस्तस्य भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः IP 
ईश्वरको तत्त्व-दर्शियांने द्विविधरूपर्से अनुभव किया 
है। वे उसका 'ब्रह्म' और “आत्मा? इन andi वर्णन करते 
हैं । वह बृहत्‌ है और विश्वका उपबृंहण (ale) करने 
वाळा है इसलिये ‘aa’ कहलाता है । 
“Teega आत्मा ब्रह्मैव गीयते V 
वह मनुष्यके अन्तजंगत्‌का ‘ara और "Aav है 
इसलिये उसे “आत्म” कहते हैं । ag सत, चित्‌, अनन्त 
है । वह sofia महावाक्यके “ततः और “र्चम्‌? 
पर्दोसे लक्षित होता है। बे “तत्‌? और van? ब्रह्म 
और आत्मा--एक ही हैं । श्रीमद्ागवतमें कहा है-- 
‘agit तततत््विदस्ततत्व यउ्ज्ञानमढ्यम्‌ | 
aa THAR भगवानिति शब्द्यते ip 


उस परम तस्वको अपने संकीणे इष्टिकोणसे देखनेके 
कारण हमें. उसकी-- 


“अणोरणीयान्महतो, मद्दीयान्‌? 
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--महिमाका पूरा-पूरा आभास नहीं मिल सकता । 
अतएव, श्रतिमें 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म कहकर उसका 
निर्देश किया है । उसे 'अनन्त' अथवा 'भूमा' कहनेका 
यही area है कि हम किसी भी नाम, कल्पना अथवा 
विचार-सम्प्रदायसे उसका याथातथ्य वर्णन नहीं कर 
सकते | लाडे टेनीसनने ठीक ही लिखा है-- 

‘Our little systems have their day; 

They have their day and ceasc to be; 


इशायास्यमिद ए 
स्यमिद < सव यत्कि | 
Vn ADM Bf Rar Vana, ust Donations 


जगत्यां जगत्‌ ॐ 


They are but broken lights of Thee, 

And Thou,my Lord,art more than they.” 

सनुष्यके संकीणं और दिक्काळपरिच्छिन्न विचार 
परमास्माकी अनन्तताको, उसकी असंख्य विभूतियोंको 
तथा आश्चयंमयी कृतियोंको समझ नहीं सकते | 

उस MAAL अनुकूल” होकर अथवा उस “अनहद- 
नाद! के स्वरमें स्वर मिलाकर जीना और सरना मरणधर्मा- 
का पवित्र ध्येय होना चाहिये । 


— 00 


इश्वर-सिड्ि 


(लखक-रावबहादुर श्रीजिन्तामणि बिनायक वैद्य, एम ० ५० एल-एल० बी० ) 


R woe . श्वर हे या नहीं? ga विपयपर 
जगतके बिद्वानोंने अनेक ग्रन्थ लिखे 
हैं । नास्तिक तो 'ईश्वरासिद्धो? 
fi कहते हैं और किसी भी शाखीय 

| प्रसाणसे Sacer सिद्ध होना नहीं 
SA मानते । स्पेन्सर कहता है कि 
“आदिकारण अज्ञात और अज्ञेय है।? इंश्वरके छक्षणमें 
सभी पकमत हैं । ईश्वर जगत-कारण और बुद्धिमान्‌ है, 
इश्वरकी यह कहपना ada सान्य है । परमात्मा परब्रह्म 
आदि शब्दोसे इश्वरका वर्णन किया गया हे । सभी ari 
इश्वरके अस्तित्वपर ही प्रतिष्ठित हैं । बल्कि इश्वरको साने 
विना घमेकी कल्पना ही नहीँ हो सकती | इश्वरके स्वरूप- 
पर मतभेद हो सकता है परन्तु dards अस्तित्वपर किसी 
घमंका सतभेद नहीं है aga’ विद्यानोंका अत है कि 
शब्दप्रमाणके अतिरिक्त अन्य प्रमाणोसे इश्वरी सिद्धि 
नहीं हो सकती । अनुमान, प्रत्यक्ष, उपसान-प्रसाणोंसे 
tur सिद्ध नहीं होता । वेदान्तसूत्रका आरम्भ ही इसी 
सिद्धान्तसे है । 'अथातो बरह्म जिज्ञासा? इस प्रथम सूत्रमें 
इस विषयका उपन्यास करके दूसरे ही सूत्रें ब्रह्मका यह 
लक्षण बतराया गया है 'जन्सादि अस्य यतः अस्य जगतः 
waft जम्मस्थितिळ्याः यस्य सकाशात्‌ maa V 
vait इस WITS जहाँसे उस्पत्ति, स्थिति और रूय होता 
है दही महा हे । इस vaat इंशवर-विषयक दोलों-सीनों 

TEN करूपनाओंका अन्तभोव है | हेखरने जगत 


होते हैं--निमित्त और उपादान । बढ़ईने रथ बनाया, 
इसमें agg रथका निमित्त-कारण है और किसी gaat 
लकड़ी उपादान-कारण है । ईश्वर किसी सिद्धान्तमें केवल 
निमित्त-कारण माने गये हैं और किसीमें उपादान भी । 
बाइबलमें कहा है God said let there be water 
and there was water इश्वरने कहा,-'वहाँ पानी 
हो, और पानी हो गया ।? 

इसमें इंश्वरको केवल निमित्त-कारण बतलाया गया है 
और जगतूका निर्माण झून्यसे साना है । इश्वरकी कल्पना- 
में अचिन्त्य शक्तिमत्त्व है अर्थात्‌ वह ara भी ale 
निर्माण कर सकता है परन्तु यह कथन अरुचिकर है | उप- 
निषद्में पूछा है, "कथमसतः asda’, और ‘aia 
सोस्येदमग् आसीत्‌? यह उत्तर दिया गया 2 । कुछ विद्वान्‌ 
Matter अथवा chaos यानी प्रकृतिको इश्वर-भिन्न 
मानकर यह कहते हैं कि ईश्वरने Chaosd सृष्टि बनायी, 
यही सिद्धान्त हमारे यहाँ सांख्य-तस्वज्ञानका हे | सांख्य- 
का सिद्धान्त है कि प्रकृति और पुरुष विभिन्न हैं एवं 
पुरुष-सन्निघिसे प्रकृति अर्थात्‌ जड-प्रधान सृष्टि निर्माण 
करता है। परस्तु यह मत भी रुचिकर नहीं है । 

att gee विद्ध्यनादी उभावपि’ 

यहाँ दो अनादि पदार्थ arad vga हैं अर्थात्‌ ईश्वर- 

के न निमोण किये हुए अनादि ward मानने पड़ते हैं । 


यह भी सम्भव हे क्योंकि foes करुपनाको किञ्चित्‌ 
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अपने ही शरीरसे प्रकट करता है । इसके लिये 'यथोणे- 
नाभिः? आदि दृष्टान्त प्रसिद्ध ही हैं । और ईश्वर ही निमित्त 
और उपादानरूपसे जगत॒का कारण है । इसीको वेदान्त- 
ama 'अभिन्ञनिमित्तोपादानः सिद्धान्त कहा है और- 


'तदनन्यत्वभारम्भणशब्दादिम्य:? 


इस वेदान्तसूत्रसे इसका प्रतिपादन होता है । ये 
तीनं सिद्धान्त (१, data शून्यसे जगत्‌ निर्माण किया, २, 
Sarà matter अर्थात्‌ प्रकतिसे जगत्‌ निर्माण किया 
और ३, ad अपनेसे ही saat निर्माण किया) 
वेदान्तके 'जन्माद्यस्य यतः सूत्रमें युक्तिसे प्रतिपादित 
हुए हैं । यतःका अर्थ उपादान मुख्य है परन्तु निमित्त भी 
हो सकता है । 'येन? अथवा 'यस्मिन' न कइकर “यतः? 
कहना ठीक ही हुआ है । E 


इंइवर अथवा ब्रह्म जगतका स्रष्टा है, यह मूळ कल्पना 
सब nati ओर प्राणीमात्रके egas जड़ ama हुए है । 
परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष पूछते हैं कि इस कल्पनामें प्रमाण 
क्या है ? वेदान्तसूत्र इस प्रश्‍नका यही उत्तर देता है कि 
इसमें केवळ शब्द ही प्रमाण है, इसके लिये प्रत्यक्ष, 
अनुमान और उपमान-प्रमाण नहीं हो anal शब्द- 
प्रमाणका अर्थ है--आझचाक्य-प्रमाण। अन्तदैशी अती न्ट्रिय- 
ज्ञान-सम्पन्न ऋषियोने ऐसा कहा है। यह उत्तर तीसरे 
सूत्रमें है "शाख्योनिस्वात्‌? अर्थात्‌ शास्त्र--वेद॒ ईइवरकों 
जगत्स्रष्टा बतलाता है। “तत्तु समन्वयात्‌? इस चौथे 
WA यह कहा है कि सारे झाख-वचर्नोका समन्वय 
करनेपर यही बात सिद्ध होती है । मन्त्र, ब्राह्मण और 
उपनिषद्रामें ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनका समन्वय करना 
चाहिये | ईसाई ओर इस्छाम आदि अन्य auth लोग 
बाइबल ओर कुरान आदि अन्थाको आसतप्रमाण मानते हैं । 


निश्चय ही यही सिद्धान्त मानना होगा | ईश्वर प्रस्यक्ष- 
प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह अतीन्द्रिय 
है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य भौतिक शाख्रकी रीतिसे aa 
and mean गये हैं वहाँतक उन्हें ईश्वरका पता नहीं 
लगा है । किसी नेयायिकको सत्युकाळमे यह कहा गया 
कि “जगत्‌ कारणं स्मर’ उसने 'परमाणवः” का स्मरण किया, 
ईश्वरका नहीं । पर आजका भौतिक शास्त्र तो हन अनेक 
परमाणुओऑकि भो परे Electron तक पहुँच गया है। 
किसी समय बहुत-से Elements माने जाते थे पर अब 
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एक Electron ही रह गया है, परन्तु ag Electron 
इश्वर नहीं है । अभिप्राय यह है कि प्रध्यक्ष-प्रमाणसे ईश्वर 
सिद्ध नहीं किया जा सकता | अचुमान-प्रमाणका तो यहाँ 
अवसर ही नहीं क्योंकि ईश्वरके विषयमें व्याप्ति नहीं हो 
सकती | ‘aa दष्टं तदुरपत्तिमत्‌, यथा रथः? इस व्याप्तिसे 
af उस्पत्तिमत्‌ है अर्थात्‌ उसका कोई कत्ता है । परन्तु 
ईश्वरका wat कौन है, यहाँ अनुमान कुण्डित हो जाता है। 
agen रथ बनाया, वह रथका कत्ती हुआ और बढ़ईका भी 
कत्ता ईश्वर है पर ईश्वरका कर्ता कोन है! ईश्वर एक ही वस्तु 
होनेसे यहाँ अन्नुमान-प्रमाणको अवसर नहीं। यही हालत 
डपमान-प्रसाणकी है । क्योंकि ईश्वर निरुपमान 2, उसमे 
कोई दृष्टान्त नहीं बेठता । प्रारम्भमें ऋषियोंने रथके उप- 
मानसे ईश्वरकी कल्पना की थी और इसलिये रथकारकी 
भाँति ईश्वरको बुद्धिमान्‌ माना 8 । क्योंकि जड ( सांख्यों- 
का प्रधान ) सृष्टिका कारण नहीं साना जा सकता | अनेक 
प्रकारकी कुशळतायुक्त सृष्टि-रचना देखकर (NA मनुष्य- 
का शरीरयन्त्र किसप्रकार सूक्ष्म और विभिन्न ध्यापार- 
शक्तियाँसे युक्त है ) आश्रयं होता है। 'रचना- 
नुपपत्तेश्वानुमानम्‌? इस वेदान्तसूत्रमें यह बतलाया गया 
है कि जड-प्रकृति garan रचना-चातुर्य नहीं दिखला 
सकती | पाश्चात्य तत्त्ववेत्ताओंने ईश्वरकी सिद्धिके लिये 
इसीको Argumentof design कहा है। ये सत्र 
प्रमाण ईश्वरकी सम्भवताको सिद्ध करनेवाले हैं परन्तु 
शास्त्रीय प्रमाणकोटितक नहीं पहुंचते । 


इसप्रकार ag मानना पड़ता हे कि ईंश्वर-सिद्धिके 
लिये प्रत्यक्ष या अनुमानरूप शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलते। 
तथापि मेरा अपना खास मत यह है कि इस विंपग्रमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिळ सकता है । gza रीतिसे उचित 
खोज होनी चाहिये । हम श्रद्धावान्‌ लोग शब्द-प्रमाणको 
और ऋपि-सुनियोंके वचनोंको अवश्य सत्य मानते हैं, परन्तु 
यदि कोई वादी आकर पूछे कि “अमेरिका है?” तो हम 
यही कहेंगे कि 'है? क्योंकि जिन लोगोंने जाकर अमेरिकाको 
देखा है उन आप्त--विश्वसनीय पुरुषोंके वचन हम मानते 
हैं। तथापि इसपर भी कोई शंका करे तो हम उसे 
जहाजमें ASAT ससुद्रपार ले जाकर अमेरिका दिखला 
सकते हैं। इसी तरह हमारे ऋषियोंके अतीन्त्रिय-ज्ञानी 
होनेपर कोई शंका करे तो उसे इम अमेरिका छे जाकर 
दिखानेकी भाँति प्रत्यक्ष aast सकते हैं या नहीं ? यह 
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प्रश्न आता है । मेरी समझमें तो इसका यही उत्तर होना 
चाहिये कि “Gt, बतळा सकते हैं |! अवश्य ही इस विषय- 
की विशेष खोज होनी चाहिये और भौतिक शास्त्र-वेत्ताओकी 
चित्तवृत्ति इस ओर झुकनी चाहिये | यह मार्ग स्वप्त-सष्टिका 
है । बहुत छोगोंको ga बातका अनुभव होगा कि प्रातः- 
कालके समय हम कोई-कोई an देखते हैं जो सच 
निकछते हैं। एक समयकी बात है, मैंने . प्रातःकाळके 
समय and एक मुर्देको ले जाते देखा और साथ जाते- 
TAA TAI यह मालूम हुआ कि अभी इनका देहान्त 
हुना है। सैं यह स्वप्न देख ही रहा था कि Raaen- 
प्रेसके स्वामी श्रोवासुदेवराव जोशीने आकर मुझको पुकारा 
कि'उठो, चलो, दामले सीताराम पन्तका देहान्त हो गया P 


e ईशाचास्यमिद्‌* सर्च यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
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मैं जग पढ़ा और mat बात सस्य देख आश्चयं करने 
wit) विचार करनेपर इसका यही कारण प्रतीत हुआ 
कि प्रत्येक जीवात्मा परमास्माका अंश होनेके कारण विद्युत्‌- 
संदेशकी भति भावी बातोंसे परिचित होता है | ar- 
mas भी यह मत है कि प्रातःकाळके समय जो 
अकल्पित स्वप्न आता है वह प्रायः सच होता है। भेरी 
समझसे इसका अनुभव अनेकों सज्नोंको होगा । तास्पर्य 
यह है कि ईश्वर स्वव्यापी ज्ञानस्वरूप है और avast 
एवं सश्टिसे अभिन्न है, इसका अनुभव मनुष्यको होता है। 
यह प्रत्यक्ष प्रमाण है और ईश्वर-सिद्धिके सम्बन्धर्में भौतिक 
शाखज्ञेके लिये सवंथा विचारणीय हे । 


“OS 


स्वराज्य 


( लेखक स्वामीजी श्रीप्रशानपादजी महाराज ) 


KANE चके प्रवृत्ति-निवृत्त-सूळक प्रस्येक afu, 
€ AT 2 स्पन्दन या कर्मके asi प्रयोजन-बोघ रहता 
श्र Ee K है । प्रयोजन-बोध या तजनित संकल्प 
७ 9०-८७ अथवा कामनाके बिना किसी जीवकी ae 
सी क्रिया नहीं होती | इसीलिये कहा हे-- 
्रयोजनमनुद्दिशय न मन्दोऽपि nak 
अतः जीव-जीवनकी मूल-वासनाओं (Instincts) 


पर विचारकर जीवनके सहज स्वाभाविक आदर्श या लप्यपर 
Taam युक्तियुक्त और विचार-सिद्ध है । 
जीवनकी सारी प्रवृत्तियोका विश्लेषण करनेपर पता 
लगता हे कि उनके TEN, आहार, निद्रा, भय और मेथुन- 
का एक स्वाभाविक प्रयोजन-बोध है | कहा भी हे--- 
आहारनिद्राभयंभेशुनश्च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ | 
water अथे है बाहरी जगतकी ओर गतिकी चेष्टा | 
परन्तु एक अछङ्य नियम यह है कि ज्यों ही 
बाहरकी ओर गाति या क्रिया (action) होतो है, eat ही 
उस बाह्य क्रियाके प्रतिकूल एक विपरीत क्रिया (re- 
action) sere होती है। हस क्रिया और म्रतिक्रियासें 
गतिकोंविपरोलता होती हे 


œ~ 
red 
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law of motion’) ag जड़-विज्ञानका मुख्य नियम है, 
प्रकृतिके समस्त ait एक ही नियम कार्य करता है । अतः 
मानसिक-विज्ञान या अध्यात्म-विज्ञानका भी यह एक 
प्रधान नियम है । हसीलिये mass प्रधृत्ति, प्रत्येक बाह्य- 
गति (——-) के साथ-साथ उतनी ही निवृत्ति या 
अन्तगंति (<—) की सी उत्पत्ति हुआ करती हे । 
यह प्रवृत्ति-निश्त्ति, सुख-दुःख, सम्पद्‌-विपद्‌, पाप-पुण्य, 
amag आदिकी अविरल, अवच्छेदरहित धारा ही 
जीवन या संसार है। KARA कहा जाता है संसार 
Faas है--दोका लोलाक्षेत्र है । संसारमैं--जी वनमें जो 
कुछ हो रहा है, यह सभी इस अवृत्ति-निषृत्तिमूछक aab 
अविच्छेद्य, रहस्यमय, परिवतेनशीळ भावकी अभिव्यक्ति- 
सात्र है । इसी तत्त्वको बंग-कवि दूसरे शब्दोंमें कहते हैं-- 

सुख-दुख ge भाई, 

सुखेर रागिया थे करे परिति, दुख जाय तारे ठोई-- 

अर्थात्‌ सुख-दुःख दोनों भाई हैं, जो सुखके लिये 
सुखसे प्रेम करता. है, दुःख उसके पास आप ही जा 
पहुँचता है | i aa 

Saat यह विपरीत क्रिया, इतने शज्ञातरूपसे एवं 
इतने तीच वेगसे चळती है-कि उसीका एक अंग होनेके 
स जही पाता । उसी margi बहा 

erate ऐकान्तिक, तास्विक या 
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एककालीन बोध नहीं होता, यदि होता तो मन देखता 
कि जिस घड़ी प्रधृत्तिका उदय होता है उसी क्षण उतनी 
ही निशृत्तिकी भी उत्पत्ति होनेसे प्रशत्ति-निषृत्तिकी विपरीतता 
एवं समानताके कारण, वे प्रति gea परस्पर eda हो 
रही हैं । ( ४77) सुतरां इझ्य या देश, काळ, पात्र 
नासक कुछ भी नहीं रह जाता या नहीं है; खण्ड, सक्रिय, 
स्पन्दन-शोल ‘Eo’ भी नहीं है; है एक अखण्ड, शान्त 
केवल जिसका इशारा श्रुति करती है-- 
“तदेवावशिष्टः शिवः केवलोऽहम 
--'मैं शिव, केवळ ही नित्य अवशिष्ट हुँ ।' मैं हँ--- 

शून्यं, शान्तं, प्रानम्‌, ‘aed Rangan! मैं ही 
हूँ, दूसरा तो और कुछ भी नहीं हे । 'यदि और भी कुछ 
है? ऐसा कहा जाय, तो वह भी मैं ही हूँ, मेरा ही 
नासान्तरमान्र है, इसीलिये mazi कहते हैं-- 

‘eae आत्म-संश्थित करिया निरोध, तव, 

अहङ्कार-चित्त-बुद्धि-मन | 

जानिये स्वरूप स्वीय, ब्रह्म, विष्णु, आतमा, शिव, 

तोमारई वेदिक विशेषण॥ 


अर्थात्‌ अहंकार, चित्त, बुद्धि और मनके निरोध करने- 
पर जब आस्म-संस्थित हो जाओगे, तब अपने स्वरूपका बोघ 
होगा । उस समय जानोगे कि बहा, विष्णु, आत्मा, शिव सब 
तुम्हारे ही वेदिक विशेषण हैं यही वेदोपनिषद्‌ है, यही 
सम्बोधि हे, TÅ प्रज्ञान है । एकमात्र 'अइम्‌? “अहमस्मि? 
और जिस किसीका ही अस्तित्व स्वीकार क्यों न किया 
जाय, वह भी मैं हूँ । केवलमात्र “सोहम? । 

यदि “ईश्वर? स्वीकृत है तो वह में हूँ । शेष सब इइय- 
मात्र, मायामात्र है, कुछ भी नहीं है; मनके सामने, अपने ही 
सामने, अपना ही खेलमात्र है । यह केवळ, शान्त, शिव 
स्थिति ही नित्य सत्य है । पर यह स्थिति मनके अगोचर है 
इसलिये mad साथ ही इस शान्त, शिव, केवळ स्थिति- 
से बाहर निकलनेकी चेष्टाके साथ ही, इस चेष्टाको ध्वंसकर 
निस्य-स्थितिको स्थिर रखनेके लिये RaRa उदय होता 
है । यह निशृत्तिका भाव masai है। अव्यक्तरूपसे 
जिसमें इस निवृत्तिकी तीव्रता होती है, उसीका नाम è- 
wag | इस निवृत्तिका व्यक्त-बोध ही aata हे | 
जिसमें इस ज्ञानका उदय होता है वही मानव है, वही नर 
है । इसीलिये प्रवृत्तिका भाव है-- 


Baa 
आहारनिद्रामयमैथुनश्च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ | 
और निवृत्तिकी वाणी है-- 


a हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण हीना पशुभिः समाना: N 
आस्मेतर वस्तुमे--एक “मैं! arad सिवा अन्य किसी 
अज्ञानजनित कल्पित वस्तुर्मे श्रद्धा करने और द्वैत-बुद्धिका 
आश्रय ग्रहण करनेका नाम पशुता है; एवं अद्वैत “मैं? में 
स्थिति प्राप्त करनेकी चेष्टाका नाम ही मानवता है; इसीसे 
श्रुतिका आदेश है-- 

“आत्मेत्येवोपासीतात्र हते सब एकं भवन्ति, ‘seat 
देवतामुपास्तेडन्ये5सावन्यो5हमस्मीति न स वेद, यथा पशुरेव 
स देवानाम्‌? 

और इसी बातको मौलाना रूमने बढ़ी सुन्दर भाषा- 
में व्यक्त किया है-- 

THAT दर SE हैवानी बुअदू 
रूहे वाहिद रूहे इन्सानी बुअदू 

--पश्ञमें द्वैतका ज्ञान और मनुष्यमें अट्रैतका ज्ञान 
रहता है । 

देत विषय या आस्मेतर वस्तुको सस्य जान उसके पीछे 
न दौड़कर अद्वैत, अविषय या आश्म-वस्तुमें स्थित होनेका 
भाव जीवमात्रका सहज स्वाभाविक घर्म है, परन्तु यह 
YA अब्यक्त भावसे रहता है, इसलिये उसके अस्तिस्वका 
aa maai नहीं होता, इसीसे मनुष्य और gat भेद 
है। पर-राज्य त्यागकर स्व-राज्यमें सुप्रतिष्टित होनेकी 
चेष्टाका व्यक्त रूप ही मानव-जीवन है; इसीळिये स्वराज्य, 
agaa जन्म-सिद्ध अधिकार है । यही मानव-धम॑ है, 
यही आये-धर्म है । और मनुष्य इस घर्मकी अभिव्यक्ति है 
इसीळिये सनुष्यका गौरव है । reha भागवतमें कहा है-- 

सृष्टा पुराणि बिविधान्यजयात्मदाक्त्या, 
वृक्षान सरीसुपपशून्‌ खगरदंशामत्स्यान्‌ | 
Aga मनुजं विधाय, 
aada मुदमाप देव: ॥ 

--मानवेतर सम्पूर्ण सृष्टि करके भी ब्र्माजीको तृप्ति 
नहीं मिली; तब अन्तमें उन्होंने बुद्धियुक्त विचारञ्चीळ 
सानवकी सृष्टि करके तृप्ति प्राप्त की | 


है "णाग">>०४४०>५०-- -— 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ITAR 


(ठेखक--स्वामीजी श्रीसवैदानन्दजी महाराज) 


ण ga अल्पक्ष है और समय-समयपर यह 
अपनी अहपज्ञताका परिचय देता रहता है । 


Me प्रयत्न करता है, जिसका फळ wat दुःख 
उठाना होता है। उसकी यह अल्पज्ञा दो प्रकारकी 
होती है--एक, किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान न होना और 

, दूसरी, किसी वस्तुको विपरीत समझना । इसमें पहली 
हानिकारक है और दूसरी दुःखप्रद । पहली दीनताको 
जगाती है तो दूसरी पराधीनतामें Fart है। यह छोक- 
्रस्यक्ष बात हे। 


ईश्वर वेदादि सच्छास्प्रसिदध, अनन्तशक्ति, अतुळ- 
बळ, अद्भुत-सहिमा, विश्वव्यापक, विश्वम्भर, विश्वाधार, 
WaT, सर्वेश्वर,सर्वान्तर्यामी, निराकार, निर्विकार, निराधार, 
घाता-विधाता, कर्मफलप्रदाता, निस्य, निरञ्जन, न्यायकारी, 
पवित्र, विचित्र, vaha, असहाय, एक और सञ्चिदानन्द्‌- 
स्वरूप है । एतद्विशेपणविशिष्ट इश्वरका वेद पक्षपाती है । 
वह बतळाता है कि ईश्वर ही मंगलमय, संगळस्वरूप 
ओर संगळकारी है, उसीकी उपासना करनेसे सानव- 
समाजका कल्याण होता है। ईश्वर ही सबका gea और 
उपास्य हे । उसके यथार्थ स्वरूपको न जानकर पुरुष दुःख 


vaat हे, तथा उसके यथावत्‌ MAA मनुष्य सन्मागमे 
आकर सस्यम्रिय हो जाता है। 


किसी कारणवश वेदःप्रचारके अन्द पढ़ जानेसे जन- 
समाजको छिन्न-भिन्न करनेवाले बहुमतवाद खड़े हो गये । 
मत-मतान्तरकी अधिकतासे एकता नष्ट हो गयी सौर 
सनुष्य-ससाजका अहित होने लगा । बेद-प्रतिपादित 
WAST AS जानेके कारण, मनसानी कल्पनाओं- 


en Ramai ten 


से इशर-स्बरूपका निरूपण होनेके कारण, तथा विपरीत 


ऐसी अवस्थामें यदि वतंमानकालके नवयुवर्कोंके मन- 
में परमेशवर-विचार-विषयक ae उत्पन्न हो तो इसमें 
आश्रयं ही क्या है! सामान्यतः मनुष्य-समाज और 
विशेषतः युचक-समाजकी रुचि ईश्वरमें बनाये रखने तथा 
उन्हें प्रभु-प्रेमसे विसुख न होने Ber एकमात्र यही 
उपाय है कि उनको gave यथार्थ स्वरूप बतलाया जाय 
और सस्यासत्य-विचेक-विह्टीन मत-वादोंका दोष भी 
दिखलाया जाय । अन्यथा उनकी प्रबृत्ति नास्तिकताकी 
ओर बदती ही जायगी, बन्द न हो सकेगी | 


इस ईश्वर-विचार-प्रधान tat ऐसी प्रशत्तिका उठना 
निस्सन्देइ ग्लानि और हानिकर है, इसलिये विद्वान्‌ और 
विचारशीळ अनुभवी पुरुषांको इस कुत्सित गतिके दूर 
करनेका यथोचित aa करना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य 
सन्मागंसे दूर हो जाता है, उसे इधर-उधर भटकना ही 
पड़ता है तथा उसका अन्तःकरण अनेक प्रकारके विचारों- 
का स्थान बन जाता हे । आज अधिकांश मनुष्योंकी यही 
दशा है। इश्वर एकतत्त्व, अपरिवर्तनशीळ तथा स्थिर- 
स्वभाव है; परन्तु जिज्ञासु जब उसके विषयमें कुछ जानना 
चाहता है तो उसे एक dard विषयमें अनेक प्रकारके उत्तर 
मिलते हैं । ऐसी अवस्थामें magasid सनमें, जिनकी प्रवृत्ति 
teers तीब्र और उत्साहित होती है, इसप्रकारके विचार 
सहज ही उठते हैं कि 'या तो ईश्वर है ही नहीं और यदि 
है भी तो उसे कोई जान नहीं सकता, जिस मनुष्यके 
मनोराज्यमें जैसा जेंचता है वह उसे वैसा ही मान लेता 
है, इश्वरको मानना ही सब बखेडोंका सूळ कारण है, 
इससे जन-समाजको नाना प्रकारके दुःख उठाने पड़े हैं, 
अतएव इसका परित्याग ही ठीक है |” आरतवर्षमें तो 
इसप्रकारके विचार अभी अंकुरित ही हो रहे हैं । परन्तु 


पाश्चात्य ast यह छृक्षके रूपमे आकर अपना कडु फळ 
भी प्रदान कर रहे हैं। 


So 
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उपाय जान पड़ता है i इसलिये इंश्वर-विषयमें वेदका 
विचार उपस्थित किया जाता हे-- 
'सर्वेषां वेदानां MART AAA | 

अर्धात्‌ 'साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्धसे सब वेदोंका 
maa TAA जानने और उसकी प्राप्ति करनेमें ev 
जो पुरुष चारों वेदोंको पढ़कर उस परमेश्वरके जाननेका 
aa नहीं करता, वह सनुष्य-जन्मके यथार्थ उद्देश्यको 
पूरा नहीं करता है; अतएव वेद-पठनसे जो लाभ होना 
चाहिये उससे वह afaa ही रह जाता हे | वह जिन 
धनादि वस्तुओके उपाजेनर्मे सदेव तत्पर रहता है वह तो 
साथ नहीं देती हैं ओर जो साथ देनेवाली वस्तु थी उसको 
वह प्राप्त नहीं करता है। अन्तमें वह अपनी बेसमझीपर 
पछताता और नयनोंसे नीर बहाता हुआ शरीरको छोड़ 
देता है । 

स एष एक एक वृत एक एव तस्मिन्‌ सर्वे देवा एक वृतो 
मवतीति ॥ 

अर्थात्‌ परमात्मा एक है । एकको तीन बार कथन 
करनेसे यह सिद्ध हो रहा है कि वह परिणाम-विकारसे 
शून्य सदा एकरस हे, वह मोक्षस्वरूप हे ओर अपने भक्तों- 
के लिये मुक्तिका दाता है । वह विश्वव्यापक है। जिज्ञासुका 
अन्तःकरण यदि मळ, विक्षेप और आवरणसे रहित हो तो 
उसे उसमें परमास्माके ada होते हैं । सर्वाधार 


' सर्वाधिकरणकी व्याप्तिमें ही समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्यरूपसे 


विद्यमान है । व्याप्य-ऽ्यापक-भावके सम्बन्धसे एक होते 
हुए भी दोनों स्वरूपसे भिन्न हैं। इस आश्चर्यमय महान्‌ 
शक्तिका प्रतिपादन वेद जिसम्रकार करता है वह युक्ति- 
युक्त है । संसारके विद्वान्‌ अपनी-अपनी mart वेदाचुकूळ 
इश्वरका ही संकेत करते हैं। इससे कोई विसुख नहीं 
हो सकता । जो विसुख होता है वह दुःख उठाता È | 
यह तो एक ऐसी शक्ति है जो स्वीकृति (gear) तथा 
अस्वीकृति ( इनकार ) दोनों अवस्थाओंमें प्रकट होती है 

वेदसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाळा शाख-शिरोमणि 
वेदान्तशाख कह रहा हे--'जन्मायस्य यतः |’ अर्थात्‌ 
इस संसारकी उत्पत्ति, पाऊन और यथासमय संहार 
जिसके अधिकारमें है वह बह्य है । इसी एक aab m- 
कम-भेदसे aan, विष्णु, शिवादि अनेक नाम हैं। इंश्वर- 
सम्बन्धी mast यह कितना महत्वपूर्ण उत्तर है, इसे 
सुनकर मनुष्य मूक हो जाता है, उसके मनमें हर्ष और 

Ya 
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भयकी विचारधारा बहने लगती हे । इसका बारम्बार 
मनन करनेसे मनुष्यके मनसे अनिष्ट-चिन्ता दूर हो जाती 
है तथा सत्यता, निर्भयता, सहिष्णुता और उदारताका 
अन्तःकरणमें प्रकाश होने लगता हे | इंश्वरका यथार्थ 
विचार करनेसे मनुष्य प्राणीमात्रसे प्रेम करना सीखता है | 


इसलिये जो मनुष्य ईश्वरकी उपासना, उसकी चर्चा 
तथा उसकी भक्तिका उपदेश जनतामें देता है उसका 
अन्तःकरण विनयभावसे युक्त तथा ईरष्या-द्वेपादि दोषोसे 
सुक्त होना चाहिये। परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता, प्रत्युत 
इसके विपरीत उदाहरण मिलते हैं । निर्धन और अशिक्षित 
पतित पुरुष, जिनकी विचारशक्ति हिन्दू-समाजके पीछे 
चलती है तथा जो हिन्दू-समाजके अंग और श्रमजीवी हैं 
उनके BAA जब प्रश्न उठता है तो साधारण जन- 
समाज तो उनका साथ देता है, परन्तु ईश्वरके पुजारी ही 
इस कार्येमें बाधक होते हैं। इंश्वरका पूजन करे और 
उसका स्वभाव इसप्रकार सरळतासे दूर और कठोरतासे 
भरपूर हो तो बतलाइये छोगोंको किसप्रकार ai 
विश्वास और उसके पूजनमें रुचि हो सकती है? ईश्वर- 
भक्तके स्वभावर्मे सुता, वचनमें मधुरता और लोकहिंतकी 
प्रवृत्ति होनी चाहिये । भारतीय नवयुवक-समाजका ध्यान 
MTATA विसुख हो रहा है, उसका कारण यह तथा- 
कथित ईश्वरके पुजारी हैं जो अपनेको सर्वोपरि मान रहे हैं । 


वह जन-समाज स्वयं पतित हो जाता है जो औरोको 
पतितावस्थामें देखना चाहता है । जो यथार्थ ईश्वरका 
भक्त होता है उसके अन्तःकरणमें इंश्वरकी दयाळुता, न्याय 
आदि गुण स्वाभाविक ही उपस्थित रहते हैं, वह दूसरॉको 
कष्टमें नहीं देख सकता; बहिक स्वयं दुःख उठाकर औरोंका 
हित करना उसका स्वभाव हो जाता हे । यह बात Az- 
विहित gars maa aged aad जागृत हो जाती 
है । agit इसप्रकारके उपदेश स्थान-स्थानपर मिळते हैं 
जिनका पाळून करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण विश्वप्रेससे 
पूरित हो जाता है, इस बातके न जाननेसे ही संसारमें बखेड़े 
बढ़ते जा रहे हैं, तथा aima भारतीय नवयुवकोंकी 


विचारधारा भी विपरीतगामिनी हो रही है । 


_ ठोके व्युत्पक्षस्य वेदार्थप्रतीतिः \ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य लोक-ब्यवहारमें चतुर होते E 
agis यथार्थ ज्ञान उन्हींको होता है, यह REENT 
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जो मनुष्य-समाज छोकव्यापारमें जितना हो निपुण होता 
जायगा ag उतना ही Aris समीप होकर ईइवरके 

यथाथे स्वरूपको तथा उसकी प्रासिके मार्गको अनुभव 

करेगा | यह सत्य है और यदि इस विचारकी ओर गति 

हो सो संसारकी उन्नति निस्सन्देह है । 

(Oa 


इश्वर प्रत्यक्ष हैं 


( लेखक--स्वामीजी श्रीसोमतीथेजी महाराज ) 


कपिछका अनुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वेद और 
छोकशक्तिमें कोई भेद नहीं है । जब वेदार्थका ज्ञान ही 
नहीं रहेगा तब तन्निष्ठ परमार्माका यथाथे बोध कैसे हो 
सकता है ? यही कारण है कि विपरीत ज्ञानके फम्देमें पढ़ 
भारतवर्षमें बढ़े-बड़े भनर्थ उत्पन्न होते जा रहे हैं। अतः 


$ सारकी भोर विचार करके देखनेपर चेतन- 


Sw 
सत्ताकी स्थिति दो प्रकारकी दीख पढ़ती है-- कर्म एथ्वीपर अनायास करते हैं भोर एथ्वीको कोई [| 
अभिसानीके रूपमें और आधेयके रूपमें । शरीर नहीं मानते उसी प्रकार जू, मांस तथा रुधिरके 

A) उदाहरणके लिये मनुष्यको ही लीजिये, कीटाणु अपने सभी प्रकारके कर्म हमारे शरीरपर करते हैं 
स 9) चह अपने शरीरका अभिमानी है और और इसे शरीर नहीं, बल्कि एश्वी-जैसी बड़ी चीजु-- 
पृथ्वीका आधेय हे अर्थात्‌ vel आश्रयपर भाधार मानते हैं। इम इन कीटोंसे बने हुए कीटमय 
SET हुआ हे । (शरीरके) अभिमानीकी शरीरके अभिमानी हैं और एथ्वीके आधारपर टिके हुए 
शरीर-सम्बनधी बाह्य क्रियाएं बिना किसी हैं। इसी प्रकार हमारे शरीरके समस्त कीट अपने-अपने 
श्रम या aas स्वभावतः हुआ करती हैं; अभिमानीको शरीरके अभिमानी हैं भोर हमारे शरीरके आधारपर k 
उसके लिये कोई wa नहीं करना पदृता । जैसे हम टिके हुए हैं। 
छोरगोंको पळकोंके गिराने-उठाने, सरू-सूत्र TA, सोते अब यदि थोढ़ा-सा और सूक्ष्म विचार करें तो जान रब 
समय करवट बदलने आदिमें किसी प्रकारके यक्षकी अपेक्षा पड़ेगा कि इन कोटोका शरीर भी हमारे शरीरके समान y 


नहीं होती है। यह सभी काम स्वभावतः ही होते रहते हैं। 


हम देखते हैं कि आधारका प्रयोजन, केवल आधेयके 
भोगके fet ही होता हे | एथ्वीके कारण हम सब भोग 
भोग सकते हैं ओर हमारे शरीरके आधारपर रहनेवाले 
जू तथा कीटाणुओंको हमारे शरीरह्ारा ही भोगकी 
प्राप्ति होती है। जिसप्रकार हमें veis माप, तोल, 
परिमाण आदिका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्थेक 
आधेयको आधारके माप-तौळका डठोक-ठीक ज्ञान नहीं 
होता है । हमारे सिरमें रहनेवाली जू के रिये सिरके याळ 
वनस्पतिके तुल्य हैं; यदि va संयोगवश AIN जाना 
पड़े तो डसे यह एक घनस्पतिशान्य सरपट मेदानके हो 
समान जान पडेगा । अथवा यदि उसे कानके भीतर 
जाना परे तो हसे वह एंक बडी लम्बी-चोड़ी अन्धकार- 
मयी गुफा समझेगी । कइनेका तास्पयं यही है कि हमारे 


शरीरके Bary हसारे झरीरकी हयत्ताको उसी प्रकार - 


Dette wet जानते जिसप्रकार हस लोग अपने आधार 
TAA हयछाको नहीं जानते हैं । जिसमकार हम लोग 


-रहित हो | 
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खाना-पीना, शौचादि करना, सन्तानोत्पादन करना ai 


ही सूक्ष्मतर कीटोंसे मिलकर बना है। क्योंकि यह 
निश्चय बात है कि प्रत्येक शरीरमें कोट होते हैं और कोई 
भो स्थान ऐसा नहीं जहाँ कीट न हों । सूक्ष्मवीक्षण 
TAS देखनेपर यह जाना जा चुका है कि हमारे शरीरके 
रक्ते एक बूँदर्मे असंख्य कीटाणुओंके शरीर हैं, तथा साफ 
पानीके एक Pat भी असंख्य कीट होते हैं । अस्तु; 
हमारे शरीरके कीटाणुओंके शरीर अपर सूक्ष्म कीटाणुऑसे. 
निसिंत हुए हैं तथा हमारे शरीरके कीटाण उन TR 
कोटाणुओके आधार हैं, एवं वे सूक्ष्म कीटाण अपने-अपने 
शरीरके असिसानी हें । . = 

_ यदि इली. प्रकार आगे बढ़ते जायें तो यह ताँता 
वहा जाकर TAA होगा जहाँ चेतन प्राणमय सत्ताके 
अतिरिक्त कुछ भी न बच रहेगा | यह चेतन-संत्ता उन 
Tengen Maa लेकर हमारे शरीरतकमें 
ओतप्रोत है । बोचके समस्त अभिमानी शारीरोंका 
जरा-सा आ स्थान ऐसा नहीं, जो उस चेतन-सत्तासे 


| 


; 
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& भगवान मरे IAR ® 


यह तो हुई AN बात, अब जुरा आइये विभुकी 
ओर बढे | Test हमारा आधार हे ओर हम उसके आधेय 
हैं । जिसप्रकार हमारे शरीरके भाधारपर रहनेवाले 
आधेयरूप कीटाणु हमारे शरीरसे एथक्‌ नहीं बल्कि 
इसके ही एक अंग हैं उसी प्रकार हम भी vald एक 
अंग हैं । और प्रथ्वी भी एक शरीर है। वेदिक साहित्यमें 
सभी पदार्थोका एक अभिमानी देवता माना गया È | 
मचुष्य-शरीरका अभिमानी देवता मनुष्य है, एथ्वीका 
अभिमानी देवता veiste ader अभिमानी देवता 
सूयं है । जो होता है उसीका वह शरीर होता है और 
वह किसीका आघेय होता है। gedt एक अभिमानी 
आस्माका शारीर हे जिसका आधार सूर्य है । सूयं अपने 
शरीरका अभिमानी देवता है, जिसमें समस्त ग्रहमण्डळका 
समावेश हो जाता है, अतः उसका आधार कोई उससे 
बड़ा मण्डल है । इसी प्रकार आगे बढ़ते जायें तो इस 
अनन्त विश्वका एक चरम सीमाका अर्थात्‌ निःसीम 
अभिमानी देवता मिलेगा । उसे ही इम ईश्वर कहते हैं । 


वह इश्वर सबका आधार È | उसका कोई आधार 
नहीं। यदि कोई उसका आधार होता तो वह उसको 
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भोग प्रदान करनेके लिये होता। जैसा हम पहले कह 
चुके हैं कि आधार आधेयके भोगके लिये ही होता है । 
परन्तु ईश्वर adaa है अतः वह निराधार है । 


इश्वरको, जो समस्त विश्वका अभिमानी चेतनात्मा है, 
संसारके सञ्चालन करनेके लिये उसी प्रकार aa नहीं 
करना पड़ता हे जिसप्रकार कि हमें आँखके झपकाने- 
daa नहीं करना पढ़ता क्योंकि उसकी बाह्य तथा 
आभ्यन्तर समस्त क्रियाएं स्वाभाविकी होती हॅ-- 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च \ ( श्रुति) 


भगवानका निरूपण तो हुआ, परन्तु उसका प्रत्यक्ष 
केसे होता है ? ऊपरके विवेचनके पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता 
है कि tatar mag होता है । क्योंकि जब हम कहते हैं 
कि मनुष्य प्रत्यक्ष दीखता है तो इसका तात्पर्य यही होता 
है कि हम शरीर-विशिष्ट चेतन-सत्ताको प्रत्यक्ष करते हैं । 
केवळ आत्मा कभी प्रत्यक्ष नहीं होता | अतः अब यह 
निविवाद मानना होगा कि यह समस्त विश्व Sarri 
शरीर है और हमें शरीर-विशिष्ट ईश्वरका प्रतिक्षण प्रत्यक्ष 
St were 


भगवान्‌ मेरे बगीचेमें 


(लेखक-श्रीयुत मोटन अलेकज्ञेण्डर, सम्पादक इथूमानिटी, अमेरिका) 


आज सुबह मैंने भगवानूके दर्शन किये । धन्य हैं 
वे आँखें जिन्होंने उस प्यारे मनमोइनकी छबिको निहारा | 
अनन्त कालसे प्राण उसकी खोजमें छटपटा रहे थे । छोगोंने 
उसे पुकारते-पुकारते रात और दिन एक कर डाला । 

sada कई चिल्ला उठे--'देखो, “भगवान्‌ ये रहे ।! 
कोई दूसरा SEA कगा--“भगवान्‌ यहाँ नहीं, वहाँ हैं ।! 
परन्तु हाय ! कोई भी उनका पता न लगा सका ! रात्रि- 
में जिसप्रकार बालक dict चिल्ला उठते हैं उसी प्रकार 
असंख्य प्राणी È भगवन्‌ ! तुम कहाँ हो ? सम्मुख क्यों 
नहीं आते ?' इसप्रकार चिल्लाते-चिछाते अपनी दुःख एवं 
नैराइयपूर्ण MRT जीवन-लीळाको समाप्त करके चले गये 
परन्तु उसका पता नहीं पा सके | 

लाखों दूसरे भाई “यह सब मिथ्या है, कहाँ कोई 
gay नहीं है”, इसप्रकार बिळखते-बिलखते घोर निराशा- 
के अन्धकारमें विलीन हो गये । 


परन्तु मेरे प्यारे भाइयो ! क्या ही अच्छा होता यदि 
भाजके भाग्यशाली उषाकाछमें आप मेरे साथ मेरे बगीचे- 
में चळते ! अहा ! मैंने उस प्रियतमक्री छविको देखा ही 
नहीं, उसके हृदयहारी मन्द मधुर स्वरको हुन भाग्यवान्‌ 
कार्नोसे सुना भी। इतना ही नहीं, मैंने उसके सलोने 
aie प्रस्फुटित ra उछासजनक स्वर्गीय सु गन्धका 
भी अनुभव किया । 

पहले मुझे सन्देह हुआ कि कहां आँखें मेरी वञ्चना 
तो नहीं कर रही हैं ! क्या यह मधुर सूतिं जिसे मैं देख 
रहा हूं, सच्ची है ? सामने magan शाखापर 
नव किसलयोंके ated बैठी इई gage बोळ उडी, “क्या 
तुम नहीं देखते £ क्या तुम नहीं देखते, यह वही तो है? 
निस्सन्देह वही है ।! 

हेसाने क्या ही अच्छा कहा है--'बही छोग इइ्वरका 
साक्षारकार कर सकते हैं, जिनका अन्तःकरण ga है y 
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FATS SATA 


(लेखक-पं ० श्रीनरदेवजी शास्त्री Ard) 


अज्ञश्वात्रदघानश्व संशयात्मा विनदयति \ 
नाये लोकोऽस्ति न परो न सुखे संशयात्मनः ॥ (गीता ) 


40६95 सारमें आकर जो अज्ञ-अनजान रहेंगे, 
जत सं S मिथ्याज्ञानमें फंसे रहेंगे, अथवा विज्ञ होकर 
न्य भी अश्रह्ान-श्रद्धाबिहीन रहेंगे, अथवा 

संशयास्मा-सन्देहवादी बने रहेंगे किवा 
सन्देह-सागरमें गोते खाते रहेंगे, ऐसे sitet तो न यह 
लोक है, न परलोक है ओर न किसी प्रकारका सुख ही है। 


| 


इसीलिये अज्ञानावस्थासे बाहर निकलनेके लिये, 
अथवा चिज्ञ रहते भी अश्रहुधान कोटि किंवा सन्देइवादको 
मिटानेके लिये गीताने जो सुन्दर उपाय बतलाये हैं, वह 
ये है-- 


तङि प्रणिपातेन WAT RENIE 
ska ते शाने ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः॥ 


अर्थात्‌ maga, साक्षारकृतधसी आप्त ज्ञानी पुरुषों- 
के पास जाकर प्रणिपातसे (आन्तरिक श्रद्धाका द्योतक 
नमस्कार, अभिवादनादि) सेवया-सेवासे क्योंकि 


यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो TAs | 
तथा गुरुगतां Bat vanas 


जिसभ्रकार कुएंको खोद्नेवाळा कुदालीसे खोदता- 
खोदता कुछ TSH जळको पाता है इसी प्रकार शुभ पु पुरुष 
गुरुगत विद्याको प्राप्त करता है । प्रणिपात और सेवा इन दो 
आवश्यक aai साथ-साथ, परिप्रश्न अर्थात्‌ जिज्ञासित 
_ विषयको स्पष्ट करनेके लिये, Tea उनकी बातको स्पष्ट 
करानेके लिये, विविध प्रश्न--इसप्रकार पुरुष विज्ञ, MAATA 
ओर संशयरहित बनकर इष्ट वस्तुको प्रास कर लेता था 
पर अब वह परम्परा लुस-सी होती जाती हे | 


3 oh अब ऐसी गुरू-शिष्य-परम्परा कम देखनेको मिलती 
विदेशी पद्धति ed विदेशी शासनमें शिक्षा-प्रणाली 
देशी ओर अस्वाभाविक हो रही है, इसीलिये हमारे देशके 


CC- 


युवक स्वशिक्षा, स्वशाख, स्वधमं ओर स्वकर्मके गहन 
aia अनभिज्ञ, अश्रद्दधान ओर संशयात्मा हो रहे हैं। 
इनके मस्तिष्कमें ऐसे ज्ञान-विज्ञान भरे अथवा ga जाते हैं 
कि इनको न तो इश्वरमें विश्वास रहता हे । ओर न कर्मफल- 
में ये कोरे संशयास्मा बन जाते हैं, इसीलिये भारत दुखी है, 
यह नवयुवक सदा पूछते रहते हैं कि “तुम्हारा ईश्वर 
कहाँ है ? जीता है या मरा है ? यदि जीता है तो फिर 
भारतकी दुर्दशा क्यों हो रही हे? यह दिन-दहाड़े 
अत्याचार और अनाचार क्यों बढ़ रहे हैं ? धार्मिक भारत- 
वासियोंको, सात्त्विक भारतवासियोंको, देवी सम्पदूके 
उपासक भारतीयांको ये-- 


“ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वरुवान्‌ सुखी ॥' 
“कोऽन्योऽस्ति 


KARISTAMATA: 


Beat मया? 


आसुरी सम्पदूवाले क्यों दबोचे जा रहे हैं, क्यों 
खाये जा रहे हैं ? इत्यादि ।? 


m aasa यह विदित नहीं कि wane 
भी कोई वस्तु है ओर वह sa gach अधीन है जो कि 
हमारे कर्मानुसार कभी हमारे mast सर्वथा निष्फल 
कर देता है, कभी mada फल बहुत देरमें देता है, कभी 
( प्रत्यक्षरूपसें मालूम नहीं पड़ता कि हसने कुछ किया 
किन्तु ) बिना कुछ किये ही दोनों ene फल देता है 
और हम चकित रह जाते हैं कि हमने न कुछ किया और _ 
च कराया, kaa यह फर केसे मिळ गया? हम अज्ञ, 
अश्रद्दधान, संशयास्सा यह नहीं जानते कि किसी समय, 
जन्म-जन्सान्तरमें सञ्चित कर्मका यह फल आया है। हम 
यह समझते हैं कि किये जानेवाले कर्मीका फल तुरन्त ही 
R सामने आ जाय तो Bax है-नहीं तो नहीं, यह हमारी 
सूखेता हे ast अनन्त कर्माशयकी - बातको तो हम 


कब जान सकेंगे जब कि हम इसी जीवनमें जीते जी 
देखते हैं कि दस-पाँच साल 


की बातत ते 
हैं। हों, अप्रतिग्रइमे ie नाते 
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जन्म-जन्मान्तरके कर्मोको जान लेते हैं, पर वह भी पूर्ण 
रीतिसे नहीं--एक-दो जन्मके कर्माको जान भी लिया तो 
क्या बात हुई ? 


प्रायः नवशिक्षित यह कहते रहते हैं--यदि किया 
हुआ कमे निष्फल नहीं जाता तो वह कर्म स्वयं जब चाहे, 
जिस रूपमें चाहे, जितनी मात्रामें चाहे, फलेगा और 
अवश्य BAU | इसके HHA ईश्वरका AET क्यों गाया 
जाय ? इन संशयात्माओको यह विदित नहीं कि जड-कमे 
चेतनाश्रयके बिना स्वेच्छासे फळ नहीं दे सकते। 
यदि कमामें इसप्रकारकी चेतना-शक्ति होती तो सम्भवतः 
taral आवश्यकता न रहती, कमे स्वयं ही एक दूसरा 
ईश्वर बन बेठता । इन Silat यह पता नहीं कि कर्म 
करना, न करना, उलटा करना, यह सब जीवास्माके अधीन 
हे । इसलिये varem क्म करनेमें स्वतन्त्र और फळ 
भोगनेमें परतन्त्र है। इसीलिये Aste उपदेश दिया 
गया है कि-- 


qias कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 
एवं त्वथि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( यजु :---ईशो पनिषद्‌ ) 


है ager! शुभ कर्मोको करते हुए ओर फलकी इच्छा 
छोड़कर सो वर्षतक जीनेका प्रयत्न कर, इससे तुझको कर्म 
नहीं चिपटेंगे और तू भी कमजाळमें जल-कसलवत्‌ रहकर 
सुख-दुःखासे ऊपर उठेगा | 

बात तो ठीक है, गीता भी ऐसा ही कहती है, 
उपनिषदोंका अस्पशवाद, गोडपादकारिकाका अलेपवाद, 
कर्मयोग आदिका यही अभिप्राय है क्योंकि फल अपने 
अधीन नहीं है। हम संसारकी घटनाओंको aga 
दृष्टिसे देखें तो विदित होगा कि ane विचित्र 
गति है । महाभाष्यकार पतञ्जलिने एक प्रसंगपर 
कहा है कि 


समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदथेभुञ्यन्त 
अपरे न तत्रास्माभिः कि AST | 

SAN समानरूपसे पढ़ने और प्रयत्न करनेवाळोंमे 
कुछ तो उस अर्थको प्राप्त कर लेते हैं अर्थात्‌ उस विषयको 
जान जाते हैं, दूसरे कोरे m रह जाते हैं, 
इसमें इम क्या करें ? यही बात दूसरी जगह हम प्रस्यक्ष- 
रूपें देखते हैं कि एक ही वस्तुके लिये कोई घोर प्रय्न 


करके भी फलसे वञ्चित रह जाता हे, कोई नाममात्र फल 
पाता है, कोई बहुत कुछ न करके भी न जाने 43-43 
फळ पा जाता हे | कोई arad ही राजपुत्र, कोई जन्मसे 
ही दरिद्रनारायण, कोई जन्मसे ही गायक, कवि, विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌ भ्रोर कोई जन्मसे ही जड होता है। यह आर्थिक, 
बौद्धिक और अन्य प्रकारकी विषमताएँ क्यों !सबका उत्तर एक 
है-कर्मफल | दूसरी ओर देखते हैं कि इसी जन्ममें किये गये 
बहुत-से कर्मोके फल मिलते भी हैं, नहीं भी मिळते । यह 
क्यों ?--कभी-कभी उलटे भी मिलते हैं, ag कया आश्रय 
नहीं । इसीलिये मानना पड़ता है कि कोई ऐसी अदृश्य 
शक्ति पीछे अवझ्य हे जो कर्म-सूत्रोंको हाथमे लेकर 
प्राणियोंको स्वेच्छापूर्वंक कठपुतलीकी तरह नचाती रहती 
है। इसी बातको न्याय-दशंनमें बहुत स्पष्ट किया गया हे- 


पूवपक्ष- 


GAL. कारणं पुरुष कर्माफस्यद्शनात्‌ A 

(४। १९) 

अर्थात्‌ पुरुष जो प्रयत्न करता है यह आवस्यक 

नहीं उसका फळ अवश्य ही पावे । इससे ज्ञात 

होता हे कि फळ पराधीन है और वह जिसके अधीन 
है वही ईश्वर है । 
उत्तरपक्ष 

न पुरुषकर्माभावे फरुनिष्पततेः 
( ४।२०) 
यदि फल ईश्वराधीन है तो फिर पुरुषको बिना कम 


किये ही फळ क्यों नहीं मिलता, बिना कर्मके ही फल 
मिळना चाहिये | 


सिद्धान्तपक्ष-- 
तत्कारतत्त्वादहेतु: (४॥२१) 


जब पुरुष प्रयत्ष करता है तब यदि ईश्वर अनुग्रह 
करता है तो उसका फल मिळता है, यदि पुरुषके पुरुषार्थके 
साथ उसका ( ईश्वरका ) अनुग्रह न हो तो वह कमे 
निष्फळ जाता है--इसलिये तुम जो कह रहे हो कि बिना 
ही कमके ईश्वर फल देवे यह बात युक्तियुक्त नहीं। 


इसपर कोई यह आपत्ति कर सकता है कि किया 
हुआ कमं नष्ट हो जाय यह बात कैसे ? समझानेके छिये 
मोटी-सी बात यइ कह सकते हैं कि पूर्व जन्ममे तुमने 
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किसीके किये-कराये कामको emer था, इस जन्ममें 
तुमने हसी प्रकारका काम किया, तुमको तो वह बात-- 
बिगाडनेकी बात याद नहीं रही । पर न्यायकारी ईश्वर 
जानता है, उसने भी न्याय-परायणतासे तुम्हारा किया- 
कराया काम बिगाड़ दिया, खेल fame दिया aata 
तुम्हारे कमंको निष्फळ कर दिया--इसीसे इसप्रकारके 
विफळ कर्मौकी बात समझ लीजिये । किसीने पूवे जन्ममें 
इतना अधिक पुरुषाथे किया कि इस जन्ममें बिना पुरुषार्थसे 
ही उसको Ago धन,विपुळ सामग्री, विपुल बुद्धि, विपुर 
विद्या मिली । इसमें किसीसे इंष्या-डाइकी अथवा इश्वरको 
कोसते रहनेकी झ्या बात है ! मोटा-सा दृष्टान्त छीजिये- 
एक किसानने खेतमें हळ चलाया, बीज बोया, धृष्टि 
भी हुई, vas भी खड़ी हुई, पर देववश उसे कोई और 
ही काट छे गये अथवा चह स्वयं अचानक मर गया और 
डस फसलका उपभोग दूसरे ही ले रहे हैं जिन्होंने ज॒रा 
भी पुरुषार्थं नहीं किया था। इसी एक TEA प्रारब्ध, 
क्रियमाण और सञ्चित कर्मोकी बात समझमें आ जायगी | 
यह zinaa और उसकी फर-मीमांसा इतनी गहन 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी Sagat कणो गतिः? 
कहना पड़ा | 
यह जन्म-चक्र-परम्परा भी इस कम-चेचिश्यके कारण 
ही है । इसीलिये मनुष्य जो कमे करता है-धम-अधमं 
करता है उसके फोका नाम MEAP MEE रख 
छोड़ा है । ‘ace’ अथात्‌ जो देखे नहीं जाते किन्तु जिनको 
भुगतना पढ़ता है। अदृष्ट संस्कारोंकी भो यही महिमा हे । 
जब 'अदृष्ट' प्रतिबन्धक पढ़ जाते हैं तब पुरुषार्थ नहों 
फळता | जब VES’ अनुकूळ पद जाते हैं, जितने अंशमें 
अनुकू पढ़ जाते हैं उतने अंशामें फळ भी सिळता है । 
इस अदष्टचक्रका प्रचतंक है वही न्यायकारी प्रभु । गीतामें 
इस बातको-- 

(९) after तथा (२) कत्ती (३) करणे चच 
aa Baa van (4) चेष्टाः (५) देवं चेवात्र 
NARA ॥ 

._-कहकर स्पष्ट किया है। किसी कार्यकी सफलताके पाँच 
कारण हैं ( ५ ) अधिष्ठान अर्थात्‌ स्थान ( २) कत्ता=करने- 


कार्य विफल 
और पाँचवाँ देव प्रतिकूल रह तो सब अर्थात्‌ अधिष्ठान, 
कत्ती, करण और चेष्टा विफल हो जाती हैं । एक कुम्हार 
सिट्टी, उपकरण अर्थात्‌ दण्डादि सामग्री लेकर घडा बनाने 
बैठता हे इतनेमें mega ऐसी आधी आती है कि उस 
ALA पासके एक eat बढ़ी शाखा बने-बनाये घड़ेपर आ 
पडती है और बना-बनाया घडा नष्ट हो जाता है । अथवा 
बने-बनाये घड़े आँवेमें रख दिये और आंबा तैयार होने- 
पर देखते हैं कि आधा घडा पक गया, आधा कच्चा रह 
राया, अथवा घडा पक गया तो उसमें चीर पड़ गयी 
इसलिये कामका न रहा | कहिये है कि नहीं देवविळसित ! 
यही बात मनुष्य अपने प्र्येक BAA देखे तो न उसको 
हषे होगा न विषाद्‌ | 
इसी लिये गीताने seat कामना छोड़कर निष्काम- 
भावसे कमे करते रहनेका उपदेश दिया है जब निष्काम- 
भावसे कमं करोगे, फल मिले तो वाहवा, न मिळे तो 
विषाद नहीं; थोड़ा फळ मिले तो भी सन्तोष रहेगा | 
जिसने इस अइष्टचक्रको समझा, जिसने कर्मकी गहन 
रातिको जाना, जिसने देवगतिको पहचाना वह पुरुष 
suga है | जब अदृष्टचक्रका ate देव है--जैसा कि 
वेदान्त कहता है-शुभाशुभका प्रवत्तक वह है-तब क्या न 
उसीपर सब कुछ छोड़कर हम निष्कामभावसे अपने कमं 
करते रहें । जब हमारा कोई काये सफल नहीं होता तब 
इम समयको दोष देते हैं, इश्वरको दोष देते हैं और 
पारब्धको कोसने STA हैं । इसमें न समयका दोष, न 
vart दोष, न प्रारव्धका दोष--यदि कुछ दोष है तो 
वह हे SHAT | बस, एक TA समझ ARA | 
HATA हि लोकः 
सुझ-जैसा very इस विषयमे अधिक विवेचन 
करनेमें असमं है | मैं गीता अध्याय १६ के एक वाक्यकी 
ओर अंगुरिनिर्देश करके इस लेखको समाप्त करता हूँ । 
वह वाक्य यह है और बड़े मइस्वका है--- 
‘TRESS प्रमाणं ते? 
अच्छा, नमस्कार ! प्रस्येक 
देशका हो अथवा wlan, 
विश्वास रखिये और 
जाइये । 


कायं करते हुए चाहे वइ 
इस maat न सूलिये । इश्वरपर 
फळको ओर न देख बेखटके आगे बढ़ते 
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इश्वर-समर्पण 


( लेखक--रूसी ऋषि श्रीनिकोलस Tata) 


दिक्काला्यनवच्छिन्न सत्ता ! प्रकृति- 
की साम्यावस्थामें जब क्षोभ 
हुआ उस समय तू विद्यमान थी; 
समयके marga भी पूर्वं तेरा 
अस्तित्व था; तू निगुण 2, तेरे 
अन्दर तीनों शक्तियोंका समावेश 
है; तू एक, Adama, चैतन्य 
eal शक्ति है;तू निळयर हित है, स्वयम्भू 
है और अचिन्त्य है । तेरी सत्ता सब जगह परिपूर्ण है, सब 
कुछ तेरे अन्दर समाया हुआ है, तू ही सुष्टिकी उत्पत्ति एवं 
पालन BAGS हे; JA इम इश्वर कहकर पूजते हैं । 


उपयुक्त स्तुति रूसके आदिकवि Dergavin के 
अमर areas (जो उसने सन्‌ ५७८४ में लिखा था) 
प्रारम्भिक vert भाषानुचाद 8 | 


एक दूसरा रूसका महाकवि यों कहता 2 — 


'मैं- गगनमण्डळमें उस nàmat छविको 


aal EVS 


गिरजाघरोंमें प्राथनाके समय निश्निलिखित वाक्यका 
पाठ किया जाता है-- 


“मेरा उस एक savi विश्वास है जो स्ंशक्तिमान्‌ 
पिता है और जो द्यावा, प्रथिवी तथा प्रत्येक va एवं 
aem पदार्थका रचयिता है । t 


संसारकी समस्त जातियाँ अपनी-अपनी भाषामें उस 
परात्पर पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियोके प्राण, सारी सत्ताओंके 
आस्मारूप परमास्माको प्राप्त करनेके लिये ही अथक एवं 
पवित्र प्रयत्न करती हैं । प्रस्येक पुरुष अपने-अपने संकुचित 
हस्प्रदेशमें तथा उस सौन्दर्य-राशि-विषयक परिच्छिन्न 
ज्ञानकी सीमामें उस Elohim ( परमेश्वर) के लिये 
उत्तम-से-उत्तम नार्मोका प्रयोग करता है। हम चाहते 


* And in heaven I see God. 

t ‘I believe in One God the Father, 
Almighty, Creator of Heaven and Earth 
and of everything visible and invisible,’ 


हैं कि परमात्माकी पवित्र armast उत्तरोत्तर बढ़ती 
रहे । जब इम उनको एकत्रित कर एक ही साथ उनका 
उच्चारण करते हैं उस समय उनके अन्दर संसारकी सवं- 
श्रेष्ठ, सर्वोच्च वस्तुका भान होने लगता है, जिसके द्वारा 
मनुष्यके मानसिक भार्वोकी अभिव्यक्ति होती है और 
जिससे स्थूल हाथोंपर पविन्रतम चित्रवर्ण लिखे जा सकते 
हैं। जिस समय बालक नक्षत्रॉंकी छटाका दर्शन करता 
है ओर इसप्रकार अनन्त ब्रह्माण्डोंकी ओर इष्टिपात करता 
है उस समय उसके ars उस सर्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी पवित्र विकाररहित सत्ताका भाव saga 
जागृत होता है इस उदात्त विचारसे उसके अन्दर वही 
सनातन देदीप्यमान भाव उदित होता है जिसका वर्णन 
निम्नलिखित frati किया गया है-- 


“मेरे पिताके कई महल हैं ।? 


इससे एक दूसरी उक्तिका भी समर्थन होता है जो 
उतनी ही महान्‌ एवं व्यापक है । वह इसप्रकार है 


“परन्तु वह समय आता है और इस क्षण भी वर्तमान 
है जब सच्चा पुजारी उस परम पिताकी सच्चे भावसे पूजा 
करेगा क्योंकि वह पिता ऐसे sitet खोजमें रहता है, 
जिनकी वह स्वयं सच्चे मनसे पूजा कर सके | 


A.H. Cotton नामक विद्वानूने “Has science 
discovered God?’ (क्या विज्ञानने ईश्वरका पता 
लगाया है?) नामक एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है 
जो हालहीमें प्रकाशित हुईं है । उस duet मुख्य-मुख्य 
वेज्ञानिकोंके इंश्वर-विषयक विचारोंका संकलन किया गया है | 
उसके अन्दर Millikan, Einstein, Oliver Lodge, 
Thompson, Byrd, Curtiss, Eddington, 
Jeans, Mather आदि प्रसिद्ध विज्ञानविशारदोंके 
विचार दिये गये हैं। इनमेंसे प्रस्येकने अपने ढंगसे 
परमात्म-तस्वकी महिमा गायी है जो सबसे ऊँचा एवं 
सबका समन्वय करनेवाला तस्व है और जिसके बिना 
अनन्तताके महृत्वकी कल्पना भी असम्भच EIN 


वह समय अब नहीं रहा जब किसी झड़ वैज्ञानिक 
जड़वादके नामपर इस AEA तत्वका निराकरण किया 
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e ईशावास्यमिद्‌* सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 


ASTA SAMI ५३६०६: १० U एटी 
्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य OS S78 


AAA AAAI 


जाता था । मानव-जातिके इतिहासका परिशीलन करनेसे 
पता चलता है कि जब agua अपने ही hia 
अपनेको अज्ञानरूपी घोर अन्धकारसे घिरा हुआ पाया 
और अपने पाइवंवर्ती पदार्थों, महान आकृतियों एवं 
qe aid अर्थको नहीं समझ सका तब उसने निराश 
होकर नास्तिकवादका aera fear) हमारे पूर्वज भी 
कभी-कभी इस अहंकारपूर्ण दूषित सिद्धान्तको मानने 
लगते थे कि हमारे अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं है । 
समस्त दूरवर्ती छोकोंको वे अपने ही विनोदके निमित्त 
टिमटिमानेवाळे दीपकमाच्र समझते थे और सूयंको भी चे 
अपने ब्यक्तिगत आराभका साधन मानते थे | 


बाजारफ्‌ (Bazaroft) नामक प्रसिद्ध नास्तिककी 

यह सूखेतापूर्ण उक्ति थी कि मेरे मर जानेके ara मेरी 
RAA केवळ Burdock के फूरू उगेंगे। परन्तु ga- 
प्रकारकी मूखेतापूणे डक्तियोंसे कहनेवालेकी निरभिमानता 
प्रकट होतो हो, सो बात नहीं है। वास्तवमें हसप्रकारकी 
उक्तियांसे वह यह व्यक्त करना चाहता था कि हमारे जड- 
शरीरके साथ ही हमारा भी अन्त हो जायगा । उसे अपने 
आपेक्षिक एवं भोतिक ज्ञानका बडा गर्वं था। टर्जेनफ्‌ 
( Turgeneff ) नामक उपन्यासलेखकने अपने प्रसिद्ध उप- 
न्यास ४९78 and Sons (पिता और YAJA इसप्रकार 
के एक नास्तिकका वर्णन किया है। टर्जेनफ्‌ ( Turgeneff) 
खूब जानता था कि इसप्रकारके सिद्धान्त कितने ञ्जसपूर्ण 
होते हैं । एक दूसरे रूसी लेखक दस्तवस्की (Dostoevsky) 
ने इसी विषयपर एक उपन्यास लिखा है जिसमें उसने 
अविष्यमें होनेवाळे नास्तिक किसानोंका एक उदाहरण दिया 
है। उसमें एक नास्तिक सिपाहीका वर्णन आता हे जो 
गिरजाघरकी एक अत्यन्त पविन्न वस्तुको एक खस्भेपर 
रखकर उसपर गोळी चलाता है। 'इश्वर नहीं है” इस 
बातको अपने मनसे इद करनेके हेतुसे ही वह इस अपवित्र 
कार्यको करता है । ज्यों ही वह यह कायं करता हे, त्या 
ही अपने सामने इंसामसीइकी-सी आकृतिको प्रकट 
होते देखता हे । अविष्यमें आनेवाले नास्तिकवाद्के इस 
डदाइरणमें इंश्वरकी एक विचित्र प्राथनाका वर्णन हे, 
जिसमें किसी va fees avi चमस्कार दिखळानेकी 

इच्छा प्रकट की गयी हे ओर यह इच्छा सानव-हृदयके 
भस्तरतस. प्रदेशमे सदासे बनी हुई हे | इसप्रकांर aga 
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अपने gaa इस बातको समझता हे कि विनाशका 
प्रत्येक रूप नास्तिकताका द्योतक है । 


हमारे पास हाळहीकी छपी हुईं एक मार्केकी पुस्तक 
है जिसमें उन amango घटनाओंका वर्णन है जो पिछले 
ata हुई हैं । इस पुस्तकके अन्दर ऐसी अनेक घटनाओं- 
का वर्णन है जो कई प्रत्यक्ष-दशियोंद्वारा प्रमाणित 
हो चुकी हैं ओर जिनका समाचारपन्नोंमें भी उलेख 
हो चुका है । Lourdes नामक स्थानमें छोगों- 
को 'चमत्कारोके द्वारा किसप्रकार स्वास्थ्यकाभ हुआ, इसका 
अन्य Teas भी उल्लेख मिलता हे । हमें यह भी पता 
छगा है कि सन्‌ १९२५ go में वल्णा ( Volga) नदीके 
wert स्थित Kostroma नामक नगरमें एक yg साधु- 
का देहान्त हुआ। उसके vai हिमालयके तपस्वियों 
(Holies of Himavat) के msaa कोन-सा मार्ग 
जाता है इसका वर्णन मिला है। इसके अतिरिक्त साइबेरिया- 
के कुछ लोग जो पुराने ईसाईमतको मानते हैं अब भी 
Belovodye ( White Waters ) नामक पवित्र 
तीथेकी यात्रा करते हैं और ईइवरके साथ ऊँचे-से-ऊँचा 
सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा करते हैं। उसी मार्गमें 
‘Don-dam-donpa’ अर्थात्‌ तिब्बतके बोद्धोंके अनुभव- 
का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त होता है । 


aga यदि विवेकहीन नास्तिकवादके मार्गको छोड- 
कर ईखरके सार्गपर आरूढ हो जाय जो ज्योतिर्सय सर्गात्मक 
बिचारका ant है, तो उसे संसारकी सारी जातियोंसे 
इंइवरकी सत्तामें असंख्य प्रमाण एवं उसमें विश्वास उत्पन्न 
करनेवाली अनेक सत्य घटनाएँ मिलने sint, जिनका 
महत्व TE अन्तःकरणवाले si तुरन्त प्रकट हो 
जायगा । वे सारी जातियाँ जो इंइवर-प्राप्तिकी चेष्टा कर 
रही हैं और जो इश्वरको प्रकट कर रही हैं, अपने wad 
यह भी जानती हैं कि उनका भविष्य 
सब अपने 
set 


परमे 


बहुत उज्ज्वल है। 
अपने ढंगसे और अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार 
उज्ज्वल भविष्यकी आशा लगाये उस सर्वशक्तिमान 
s WA fee खोलकर प्रार्थना करते हैं। इस्फहानमें 
स महापुरुषकी अगवानीके लिये सफेद घोड़ा ( White 
Steed ) अभोसे कसा-कसाया तैयार है । Hamadan 


का Rabbi यह कहेगा कि “यदि तुस प्रकाशकी खोज़में 
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हो तो तुम Misa AVS भारतवषके ब्राह्मण 
वसन्तक्त्तुके नये पुष्पांको लेकर तुम्हारे साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अर्चा करने आ रहे हैं। sada प्रत्येक मनुष्य 
जो अपने ढंगसे उस श्रेष्ठ एवं प्रशस्त भविष्यकी प्रतीक्षामें 
उद्योग कर रहा है इइवरको जानता है। 


J. St. Hilaire द्वारा लिखित ‘On Eastern 
crossroads’ नामक प्रसिद्ध पुस्तकमें गुरु-भक्तिके 
विपयमें एक बड़ी भावपूर्ण एवं प्रभावोस्पादक उक्तिका 
sga किया गया है जिसका भाव यह है-- 


“मुझे एक छोटी अवस्थाके हिन्दू-बाळककी अच्छी 
तरह याद है जिसे गुरु fas गया था । हमने उससे 
पूछा कि “गुरुके अभावमें यदि तुम सूर्यकी ओर झाँको तो 
क्या तुम्हें gast प्रकाश मालम होगा I 


लड़केने सुस्कराकर उत्तर दिया कि “उस समय gA- 
की सत्ता अवश्य रहेगी परन्तु अपने गुरुदेवके सान्निध्ये 
मेरे लिये एक नहीं ae qatar प्रकाश होगा V 


भारतवपके ज्ञानका सूये अवश्य चमकेगा क्योंकि 
नदीके तटपर एक ऐसा बाळक बे डा हे जो गुरुको जानता है ।'? 


जो लोग विशिष्ट maara पुरुषांका इसप्रकार 
आदर करते हैं उनके अन्दर ईश्वरकी सत्तार्मे अटल विश्वास 
प्रकट होता है। केवळ विश्वास ही नहीं, उन्हें Sark स्वरूप- 
का परोक्ष ज्ञान भी हे ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञानके अनन्तर 
Sah खोज प्रारम्भ होती है और खोजसे उसकी अभि- 
ब्यक्ति होती हे । ईश्वर ada विद्यमान है, कण-कणमें 
उसकी सत्ता व्यास है, इस बातको जान लेनेसे ईश्वरकी 
महत्तार्मे कोई अन्तर तो आता ही नहीं as 
इस बातको जान लेनेपर सूद्रम-से-सूदम अवस्थाओंमें, 
दूरवर्ती लोकोंमें,यहातक कि हमारे नेत्र जिन-जिन वस्तुओं- 
को देखते हैं और हमारे हृदयके अन्तरतम प्रदेशामें 
इम जिस-जिस वस्तुका अनुभव करते हैं उन सबके 
अन्दर वास्तविकता आ जाती है | मनुष्यका हृदय qatar 
सूर्य है, वह उस akaa प्रभुका मन्दिर है । सच 
पूछिये तो विज्ञान और महान्‌ vati चिरकाळतक adra 
नहीं रहता | शक्ति, रश्मि, लहरें, स्वर और वे सारी 


* ‘You are also Israel if you search for 
the Light | 


५३ 


महत्ताएँ जो sata नहीं दिखायी देती ओर जो इश्वरकी 
वास्तविक शक्तिके चमत्कार हैं हमें इस बातके लिये प्रेरित 
करती हैं कि हम उनपर निष्पक्षभावसे विचार करें, क्योंकि 
ऐसा करनेसे हम उस अनन्त ज्ञानाणंवके समीप पहुँच 
सकते हैं,उन सबसे ऊँचे सुन्दर लोकॉर्मे जा सकते हैं जहाँ 
छोटे-छोटे सांसारिक भेद नहीं दीख पढ़ते, जहाँ द्वेष 
ओर घृणाका अस्तित्व ही नहीं है किन्तु सर्गात्मक विचार- 
की प्रचण्ड ज्वाला जहाँ सदा प्रदीप्त रहती हे और उस 
सर्वशक्तिसानके महान संकल्पके प्रकाशर्में प्रबुद्ध-हृदयकी 
ज्वालासे मानवीय संकल्प उदात्त हो जाता हे । 


अबतक पाश्चात्य चेज्ञानिकोंने हृदयका व्यापार शरीर- 
तक ही सीमित बताया है, उन्होंने उसकी उच्चतर उप- 
योगिताको नहीं समझा है | हृदयका कार्य उन aaa 
सूक्ष्म शक्तियोंका परिवर्तन करना है जो निरन्तर sada 
होकर प्रवाहित होती रहती हैं और ज्ञानको परिपक्क एवं 
परिसार्जित करती रहती हैं । हिन्दुओंको प्राचीन परम्परा- 
से यह ज्ञान है कि मनरूपी cad शक्तिका निवास हृदयमें 
है ओर यही कारण है कि वे छोग जब विचारकी बात 
करते हैं तब हृदयपर अपना हाथ रखते हैं । इसप्रकार 
मस्तिष्कका यन्त्र जिसे कभी-कभी लोग हृदयके व्यापारसे 
बलपूर्वक प्रथक्‌ कर देते हैं फिरसे वास्तविकताका सच्चा 
सहकारी बन जाता है, और सहकारिताके इस भावमें 
आत्मा अर्थात्‌ ईश्वरकी सर्वव्यापकताके महान तत्त्वकी 
अभिव्यक्ति होती हे । सहकारिताका भाव जो maa- 
जातिके उज्ज्वल भविष्थके लिये पूर्वनिश्चित है सच्ची ईश्व- 
रानुभूतिके बिल्कुल निकट 2) जिन छोगोंकी आत्मा 
प्रबळ होती थी वे ईश्वरका अनुकरण करनेके दायित्वपूणे 
Hae भयभीत नहीं होते थे । Thomas a Kempis 
द्वारा रचित ‘The Imitation of Christ’ नामक 
पुस्तकर्मे अहंकारका भाव नहीं है अपितु उच्चतम agita? 
लिये आह्वान हे । 


पूर्वीय देशोंमें प्राचीन काछसे ही ईश्वरकी भावना 
इढ़ रही हे, इसीलिये उन्हें इस बातको देखकर आश्चर्य हुआ 
कि विज्ञान अपनेको ईइवरसे gaa, करनेकी चेष्टा कर रहा 
है | पूर्वीय att हृदयको death निकट पहुँचानेवाली 
प्रथम सीढ़ी माना है । Mt. Sinai के तपस्वियोंने तथा 
सारे ऋषियों एवं धर्मेप्रवतेकाने, जिन्हें इंइवर-प्राप्तिका रंग 
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छग गया था, मानव-हदयकी उन महान्‌ शक्तियोंका 
पता छगा छिया था जो हमारे लिये आध्यात्मिक पथ- 
maas हैं । 


स्वामी वियेकानन्द्ने ठीक कहा है कि कतिपय आधु- 
निक दार्शनिकोंने matat समझनेकी शाक्तिमें अन्तर होने- 
के कारण यह प्रश्‍न उठाया कि इश्वर शाब्दके स्थानमें 
किसी अन्य परिभाषाका रखना आवश्यक प्रतीत होता है , 
किन्तु उन विज्ञ स्वामीजीने यह निर्णय किया कि इस 
शब्दके अन्दर ऊंचे-से-ऊचे मानवीय zaa शक्ति सन्नि- 
हित है, इसीलिये उसके गम्भीर वाच्यार्थमें परिवतेन नहीं 
करना चाहिये | वास्तवर्मे इसप्रकारका निन्दनीय प्रयत्न 
उस आदियुगकी खोजके समान होगा जव HAJUB 
अन्तःकरण, जो कई प्रकारकी प्रारम्भिक परिस्थितियोंके 
बन्घनर्मे था, असीम सहत्ताके तत्वको अपनी पार्थिव 
एवं सापेक्ष बुद्धि और परिभाषाओंकी सीसमें छानेकी 
चेष्टा करता था । 


परमात्म-तरवका, जिसके अन्द्र A-A-A अनन्त 
qim समावेश है हम अपने पार्थिव एवं परिमित 
शब्दकोषके द्वारा वर्णन नहीं कर सकते | किन्तु हृदयकी 
भाषा इसप्रकार संकुचित नहीं है । वह उस भाषाके द्वारा 
असीसताके उस सवाच ज्ञानको समझ लेता है जिसकी 
रश्मियाँ चेतनारूपी कमळ-कुड्मळ पर क्रीडा करती 
रहती हैं । सुझे स्मरण है कि एक यार मेरे स्वर्गीय 
प्रिय मित्र Alexander Block®, जो एक प्रसिद्ध कवि 
थे Religious Philosophie Society (mae 
दार्शनिक परिषद्‌ ) में जाना छोड़ दिया था । जब लोगोंने 
उनकी अनुपस्थितिका कारण पूछा तो उन्होने यह उत्तर 
दिया कि मैं वहाँ इसलिये नहीं जाता कि छोरा बहदं 
अनिर्दंचनीयकी व्याख्या करते हैं ev उनके लिये यह महान्‌ 
अनिर्वचनीय वाचामगोचर शक्ति वास्तविक थी । कविकी सूक्ष्म 
इश्टिसे सम्पक्ष होनेके कारण उन्हें यह बात बड़ी agu जची 
कि इतने सहान, इतने सूक्ष्म एवं इतने अपरिच्छिन्न तत्त्के 
Rani Sta amer करें, जिसकी पुकार केवळ gga? 
कानोको ही सुनायी देती है । ईश्वरके लिये इस चाहे कितने 
ही बड़े झब्दोंका प्रयोग क्यों न करें, उनके द्वारा उसकी 


ee स्य 
* Because they speak there of the 
Unspeakable. 


RR > 
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त्रा 


aada महत्तामें परिच्छिञ्ञता आ ही जाती है, जो 
आस्तिकोंके लिये एक महान्‌ दोष है। इस समय ईश्वर- 
को, प्राचीन शाख्रोंकी आज्ञाओंको, उस अनिवंचनीय, 
arami avada अपरिच्छिन्न शक्तिको, उस वस्तुको 
जो हमारे निकटतम है तथा जिससे प्रस्येक मानवहृदय 
सर्व-हितका विचार करते समय परिपूर्ण रहता है, स्मरण 
करनेका खास अवसर है। Mad सर्वात्तम आदेशोमे 
ईश्वरकी सव॑व्यापकताका केसा सुन्दर वर्णन है ! 


संसार अनेक प्रकारके संकटोंसे छिन्न-भिन्न हो रहा है, 
इस विपत्तिमें, इस दैन्यावस्थामें आवश्यकता इस बातकी 
है कि एक बार फिर महान ईश्वरीय तत्वका प्रचार हो । 
मनुष्य यदि उस तत्त्वका आंशिक अनुभव भी कर ले तो 
उसका जीवन नन्दनकानन बन जाय | जीवका SATA 
विसुख होना, उस स्वतन्त्र, बन्धनरहित देदीप्यमान ज्ञानसे 
विसुख होना, पूणेताके पूर्वनिश्चित आनन्दसे मुँह mgar 
हस उपयोगी सांसारिक जीवनको शोकपूर्ण बना देना हे । 
किन्तु हमारा भविष्य दुःखमय नहीं है, हमारे भाग्यमें 
विपत्ति नहीं लिखी है, हमारे लिये सर्वातिशायी आनन्द, 
सगोत्मक विचारधारा एवं हृदयरूप ahaa निकलने- 
वाळा सुखमय सोरभ ये सब निश्चित हैं। ईश्वरोन्मुख 
मनुष्योको परिणाअमें कभी दुःख नहीं मिळता, उनका निवास 
सदा परिवर्तित परिश्रम एवं ज्ञानके सुखमय उद्यानमें ही 
होता है | कवि Derjavin अपनी ईंश्वरविपयक कविता- 
को इसप्रकार समाप्त करता है-- 


है सृष्टिकर्ता ! मैं तेरी ही सृष्टि हूँ! में तेरे ही 
ज्ञानका परिणाम हूँ ! तू जीवनके आनन्दमय स्रोतको बहाने- 
वाळा है, तू हो मेरी आत्साका जीवन है, उसका स्वामी है । 
तेरी विज्ञता यह चाहती है कि मेरी अमर सत्ता age 
भयानक THT होकर गुजरे, मेरी आस्म! मर्त्यळोककी 


सर करे और रूस्युके ब्याजसे, ऐ पिता! मैं तेरी अनन्ततामें 
फिर समा जाऊँ ! 


ओ अनिवंचनीय अचिन्त्यशक्ति ! मैं यह जानता ह 
कि मेरी आस्माकी कह्पनाएँ तेरी छायाको भी नहीं जान 
सकतीं । परन्तु यदि तेरी महिमाका यान ही किया जाय 
तो इम शक्तिहीन मत्यंजीव इससे बढ़कर तेरा क्या आदर 
कर सकते हैं कि हम अमर शरीर घारणकर तेरी इष्टिसे 
ओशळ हो जाये और तेरे किये कृतशताके आँसू बहावें !* 
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आन्तरिक ज्योति 


(लेखिका--श्री लिलि एल. एलन, धर्मपत्नी ख ० जेमूस एलन ) 


SOD) अपने शिष्योंसे यह कहा कि “अपनी 


Na 


ज्योतिको जनतार्मे इसप्रकार जगसगाने 
दो कि उसके द्वारा थे तुम्हारे सर्कायाँ- 
को देख सकें और वेकुण्ठमें रहनेवाले 
उस परम पिताकी भह्दिमाका विस्तार 
a,’ % उनका अभिप्राय केवळ सत्‌- 
€ क्वार्योके mnai बतळाना ही नहीं 
था । चिरकाळतक हमारी यह धारणा रही कि उनकी इस 
उक्तिका आशय केवल सस्कार्योकी मद्विमाको बतलाना ही 
था, किन्तु कई वर्षोके परिपक्क अनुभवसे जो दीर्घकालके 
सौन-साधन एवं ध्यानसे प्राप्त हुआ है, हमें यह ज्ञात हुआ 
है कि Sart amait प्रतिभासित होनेचाले प्रकाशसे 
विलक्षण किसी और ही प्रकारका यहाँ संकेत किया 
है । पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों देशोंके धर्म-ग्रन्थोंमें ज्योतिका 
वर्णन आता है | उदाइरणके लिये निम्नलिखित वाक्यांश 
पर्याप्त है-- 


iv 


a 


चह ज्योति जो मत्यंलोकमें आनेवाएे प्रस्येक AFA- 
को saua करती है (The light that lighteth 
every man that cometh into the world) 
आन्तरिक ज्योति (The Inner light) sat gaat 
ज्योति (The Light of God's Face) इत्यादि । 
हमें अपने आन्तरिक्र अनुभवसे जब उस ज्योतिकी 
वास्तविक सत्ताका पता लगा, तभीसे हमारे ध्यानर्मे यह 
बात आ गयी कि जिन '“सरकायौ? का ईसामसीहके 
उपयुक्त वचनमें उल्लेख है वे उस ज्योतिका रूप नहीं, 
प्रतिविम्वमान्न हैं । जीवका परमास्माके साथ निकट 
सम्बन्ध हो जानेपर अन्तरमें एक ज्योति जगमगाने लगती 
है और तब उसके तथा Saws सुखारविन्दके बीचमें कोई 
व्यवधान नहीं रहता | जव TANT अन्तःकरण कल्मषहीन 
हो जाता है और हम पवित्रता एवं शान्तिके मार्गपर 
ares होकर उस परम पिताके समीप पहुँच जाते हैं, 


* Let your light so shine before men 
that they may see your good work and 
glorify your Father which is in Heaven. 


उस समय इमें उस ज्योतिके सम्यक्‌ दर्शन होते हैं। 
उस समय हर्मे उसके प्रसारका अनुभव होता है और हमें 
यह भी भान होता है कि दूसरोंको भी उसकी सत्ताका ज्ञान 
है । वह ज्योति मस्तिष्कके अन्दर वास्तवमें प्रदीप्त रहती है 
और चेहरेके प्रस्येक अवयवर्मे उद्धासित होती है । इतना ही 
नहीं, शरीरकी प्रत्येक चेष्टार्मे वह प्रतिभासित द्दोती हे । 


ईसामसीइने ga अन्‍्तर्ज्योतिको “विलक्षण नेत्र” 
के नामसे निर्देश किया है । उन्हाने एक स्थरूपर 
कहा है--'तुम्हारे अन्दर जगमगानेवाली ज्योति 
यदि कहीं अन्धकारसे आधृत हो जाय तो बताओ वह 
अन्धकार कितना महान्‌ होगा ? क्या हमलोग 
इस वातको नहीं जानते कि क्या वास्तविक पापाचरणसे 
--इन्द्रिय-परायणता, दुष्ट संकल्प, LAH aquest 
ma करनेके साधनाकी अवहेकना तथा ध्यान एवं 
ग्राथनाकी आवश्यकताकों भूळ जानेके कारण हम उस 
प्रकाशको बुझा नहीं रहे हैं ? हम जानते हैं कि हमारी 
क्रियाओं, संकल्पों एवं इृच्छाऑसे वह प्रकाश शान्त हो 
जाता हे । अधिक क्या, दु्पेणर्मे यदि हम अपने सुखके 
प्रतिविम्बको देखें तो हमें वह अन्धकार स्पष्ट दिखायी देगा, 
यद्यपि दूसरे लोग उस अन्धकारको नहीं देख सकते । 
चास्तवर्मे वह अन्धकार कितना महान्‌ है! जबतक वह 
ज्योति फिरसे प्राप्त नहीं हो जाती तब्रतक ara 
कितनी पीड़ा और छटपटाहट रहती है ? वह आन्तरिक 
ज्योति जिसके सम्बन्धर्मे योगियोने तथा पुराने (Quaker) 
सम्प्रदायके अनुयायियोंने बहुत कुछ लिखा है, केवळ 
आन्तरिक अनुमवकी अपेक्षा कहीं ऊँची वस्तु है । इन 
पंक्तियोकी ळेखिकाको लगातार कई वर्षोसे भलीभाँति 
यह विदित है कि जबतक आत्मा अपने अनुभवॉसे 
आज्ञानुवर्तिताका पाठ नहीं पढ़ लेता और उस ज्योतिको 
भीतर एवं बाहर निरन्तर जागृत रखने, उस पवित्र 
दीपको निरन्तर अखण्डरूपसे प्रदीप्त रखनेका उपाय नहीं 
जान जाता, जिससे कि वह सारे विश्वको उद्भासित कर 
उस परमपिताकी महिमाको बढ़ावे, वह प्रकाश कितनी 
ही बार बुझ जाता है। 
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“= 


BAR 


७ ईशावास्यमिद्‌*सच यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 


या न जाने | यही वात ईश्वरके सम्बन्धमें है । जब कोई 
मनुष्य किसी घने जंगरमें जाकर देखता है कि वहाँ एक 
सुन्दर मन्दिर बना हुआ हे और उसके समीप एक 
सुरस्य वाटिका लगी है, जिसमें नाना प्रकारके फळ-फूलोके 
aa यथास्थान सुव्यवस्थित हैं, तथा जिसके एक ओर एक 
चिड्याखाना भी हे, जिसमें विभिन्न प्रकारके पशु-पक्षी 
अछग-अछग विआगोसें पिंजड़ोंमें बन्द हैं; ऐसी अवस्थामें 


बाद ques दीख पढ़नेवाले मूल-कारणोंको प्रश्नकत्ती 


स्वयं शंकायुक्त शब्दोंमें कहता है और साथ ही उनका 
निराकरण भी करता हे-- 


कारुः स्वभावो नियतियेदच्छा 
SAR 
IRR: पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां नत्वात्ममावा- 
IAEA 


सुखदु-खहेता: ॥ 
अथोत्‌ क्या काळ, स्वभाव, नियति, यहच्छा अथवा 
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चह ज्योति आध्यात्मिक नहीं है, प्रस्युत एक भौतिक है जिसे उसपर अधिकार प्राप्त हो चुका है। जो लोग 
ज्योति ही है, यद्यपि वह ऐसे सूक्ष्म aad बनी अन्धकारमें हैं और Ran रूत्युकी छाया पढ़ी हुई है 
हुई है कि उसे कोई छू नहीं सकता और मनके अतिरिक्त उनको प्रकाशका दान देनेका आधुनिक जगतके साधारण 
कोई उसका नाश भी नहीं कर सकता । वह इतनी सूक्ष्म धर्मोपदेशकोने जो अर्थ समझा है उसकी अपेक्षा उसका 
है कि वह स्थूल पदार्थोके अन्दर प्रवेश कर सकती हे, वास्तविक अथे कहीं अधिक ब्यापक 2 | 
मांस और हड्डियोंके आवरणको भेदकर चेहरे एवं कपालके हून पंक्तियोकी लेखिका ga बातको भलीभांति 
अन्द्रसे दिखायी दे सकती है और जिस समय वह जानती है कि मनुष्यको अपनी आत्मासे समय-समयपर 
आस्माके Gea शक्तिको पाकर तेजीसे चसकने लगती यह प्रश्न पूछते रहना चाहिये, जो उसके लिये अत्यन्त 
है उस समय चह चारों दिशाओंमें फैल जातो है और छाभदायक है-- 2 
अमावस्पाकी रात्रिके अन्धकारको भी विदीणे कर सकती taat वह ज्योति तुम्हारे अन्दर स्पष्टतया उद्धासित है A 
है । चह प्रकाश उस मनुष्यके व्यक्तित्वसे प्रस्फुटित होता और संसारमें अपनी किरणोंका प्रसार कर रही है V 
(y मीमां 
इंश्वर-मीमांसा 
( लेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानो ड़िया) 
च्येये नदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये उसे यह मानना ही होगा कि इन सबका बनानेवाला 
शक्ति गणशमपरे तु दिवाकरं वै \ कोई अवश्य है । नियमित और सुव्यवस्थित कर्मके देखनेसे 
रूपैस्तु तेरपि विभासि यतस्तेन ही कत्तीका अनुमान होता है, यह स्वाभाविक है । 
तस्मात्तमेव शरणं मम चक्रपाणि ॥ प्राचीन वैदिक युगमें एक समय इस जगतको देखकर | 
नर naw प्रायः सभी इश्वरवादी हैं। TI ऋषियोंके मनमें शंका हुई थी, उस समय उन्होंने ye 
és A aN eG osati Aras जो निर्णय किया था उसका वर्णन श्रेताश्वतर-उपनिषदम 
f क्र 9 त ada अनीश्वरवादको सिद्ध करने- र $ 
g; 8 का प्रयास करते देखे जाते हैं । Se ae 
ne. a हि क सत्ता सिड ae a Sa tu सम्प्रतिष्ठाः \ 
m हो ही जाती है। यदि कोई कहे अधिष्ठिताः केन सुखेतरेष | 
५4७४४ कि मेरे सुखर्म जीभ नहीं है तो आनता 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
उसका यह कहना निराधार है, क्योंकि उसके बोळनेसे ही अथात्‌ 'बहावादी कहते हैं, क्या बहा Y 
; ह्य कारण है ? हम 
steer दोना सिड दै । इसी मकार चदि कोई पह रे (ससे अलसे हैं! fea जीते हं? और किसमें कीन. 
a मेरे का ही भा = ee kh kõi A होते हैं ? हे बरह्मवेत्ताओ ! बताओ वह कौन अधिष्ठाता है 
Tat गा, क्यं व्य ati यतते ga 
उसका जन्मदाता भी स्वतःसिद्ध है, चाहे वह उसको जाने रा दम सुलह सम यते है! इसके ii 
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vaga कारण हैं, या जीवात्मा कारण है ag बात 
विचारणीय है। इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता 
क्योंकि ये अनात्म-पदार्थ जड है। और जीवात्मा भी ga- 
दुःखमें लिप्त wad कारण सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है । 

काल शब्दका अभिप्राय यही हे कि समस्त ah- 
सम्बन्धी क्रियाएं कालछ-विशेषमें ही होती हें, जेसे सभी 
वस्तुएं अपनी ऋतुमें ही उत्पन्न होतीं, फलती-फूलतीं 
और नष्ट होती हैं, इसीलिये कारणरूपमें काळका अनुमान 
किया गया है । 

पदार्थाके स्वभावसे ही जगतमें सारी क्रियाएं होती 
देखी जाती हैं, aa afas स्वभाव जलानेका है और 
जलका गलानेका इत्यादि; अतएव स्वभावको कारणरूपसे 
अनुमान किया गया है । 

नियति शब्दका अर्थ है होनहार । जैसे कोई मनुष्य 
पूर्ण सावधानीसे चला जा रहा है, अचानक arvad 
उसकी सत्यु हो जाती है और लोग कह उठते हैं, “होनहार 
ही ऐसी थी । इसी प्रकार अकारण ही नियतिरूपमें 
समस्त क्रियाएं होती हैं, नियतिको कारण कहनेवाळे ऐसा 
बतळाते हैं । 

बिना चेष्टाके जो काम अपने-आप हो जाय उसे 
यदृच्छा कहते हैं, जैसे बिना किसी चेष्टाके किसी वस्तुका 
बीज किसी सुनसान स्थानमें पहुँचकर शक्षके रूपमें उत्पन्न 
हो जाता है, इसी प्रकार यदृच्छासे जगतका अस्तित्व है। 
ऐसा यइच्छाको कारण माननेवाले कहते हैं । 

भूतानि शब्दसे पृथ्वी, जळ, afa, वायु और आकाश 
इन पञ्च महाभूतोंका ग्रहण होता है और पुरुष शब्द 
जीवास्माका द्योतक है | 

इसप्रकार कालादिको कारणरूपसे अनुमान करके 
उसका निराकरण भी इसी ated कर दिया गया 2 । 
अर्थात्‌ यह सब जड़ होनेके कारण कत्ती नहीं हो सकते, 
तथा जीवात्मा चेतन होनेपर भी ASUN, अ्पशक्तिमान्‌ 
एवं सुख-दुःखका भोक्ता होनेके कारण कर्ता नहीं है | इस- 
प्रकार सूळ-कारणका निश्चय न होते देख ऋषियोंने ध्यान- 
मझ होकर देखा-- 

ते ध्यानयोगानुगता अपदय- 
“aa स्वगुणनिगूढाम्‌ \ 
य: कारणानि निखिळानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यथितिष्ठत्येकः ॥ 


४५३ 


अर्थात्‌ ‘aa उन लोगॉने ध्यानयोगर्मे AA होकर 
गसे हुई व्मशक्तिको देखा । जो स्वयं 
अपने गुणोंसे छिपी हुईं परमात्मशक्तिकों दे 
काळ, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पञ्चभूत तथा आत्मारूप 
समस्त कारणोंके एक ही कारणरूपमें अधिष्ठित हे ।! 


इसप्रकार mad जगतकी उरपत्तिमें मूलभूत अन्य 
सब कारणांका निराकरण करके एकमात्र इश्वरको ही आदिः 
कारण सिद्ध किया है । इसपर यदि कोई कहे कि हम 
maa बात नहीं मानना चाहते, तो उसे तके और 
युक्तिद्वारा भी इश्वरके अस्तिस्वको स्वीकार करना पड़ेगा । 
जो नास्तिक विचारवाळे जगत॒की RIMET मूलछ-कारण 
प्रकृति (Nature) को मानते हैं, ईश्वरको नहीं मानते, 
उनसे यह पूछा जा सकता है कि, 'क्या सृष्टि सुव्यवस्थित, 
नियमित और ज्ञानपूर्वक है अथवा अव्यवस्थित, अनियमित 
और अज्ञानपूर्वंक ? इसका उत्तर यदि यह मिले कि, वह 
अव्यवस्थित, अनियमित और अज्ञानपूर्वंक है, तो यद 
सर्वथा असंगत होगा क्योंकि लोकमें इसके विरुद्ध देखा 
जाता है । जगतमें कोई भी कार्य अव्यवस्थित नहीं हे, 
बल्कि जिस वस्तुकी जहाँ आवश्यकता है वही वहाँ tat 
गयी है । जीर्वोके अङ्ग mega लेकर समस्त ब्रह्माण्डकी 
उत्पत्ति सुव्यवस्थित और नियमित देखी जाती है । सूर्य- 
चन्द्र आदि समस्त ग्रहोंका एक निर्दिष्ट गतिमें ada, 
डनका क्रमानुसार उदय-अस्त होना, ऋतुओंका नियमित- 
रूपसे आना, अपने-अपने बीजसे var और प्राणियोंका 
उत्पन्न होना, पाप-पुण्यका यथोचित फल यथा-समय बलात्‌, 
ma होना, AMIS समस्त स्थावर-जंगम जीवॉके लिये 
जीवन-घारणोपयोगी जळ, वायु, आहार आदिकी यथायोग्य 
व्यवस्था इत्यादि अनेक प्रकारकी सुब्यवस्थाँ देखी जाती 
हैं जिनको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, और न 
उन्हें अनियमित ही कह सकता EI 


जो ब्यवहार प्रस्यक्ष इन्द्रियगोचर और ज्ञानगोचर होता 
है उसके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती; 
तथा जो कार्यं नियमित और सुव्यवस्थित होता है ay 
ज्ञानपूर्वंक ही माना जाता है और इसप्रकार उसका कर्ता 
भी aga होता है । क्योंकि अज्ञानपूर्वक ओर प्रकृतितः 
हुए कार्यमें व्यवस्था और नियम नहीं रह सकते | अतएव 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सुव्यवस्थित और सुनियमित 
सृष्टि ज्ञानपूर्वंक होती है। इसप्रकार प्रकृतिको सृष्टिका 
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ट्क 


ASA माननेवालोको यह मानना पड़ेगा कि या तो 
प्रकृति (Nature) चेतन है या स-चेतन | 


यदि प्रकृतिको चेतन मान लिया गया तो इश्वरकी सत्ता 
स्वीकृत हो गयी । तब केवल नाममात्रका ही भेद रह 
जाता है अर्थात्‌ नास्तिक उसी चेतन सत्ताको प्रकृति कहते 
हैं जिसे शाख बहा, परमात्मा, इश्वर प्रभति aie 
पुकारते हैं । केवल नाम-भेदसे वास्तविक भेद नहीं माना 
जाता, क्योकि जगत्से देश, जाति, भाषा और सम्प्रदाय- 
भेदसे सुष्टि-कतीको अनेक ate सम्बोधन किया जाता 
है । और यदि पूर्वपक्ष प्रकृतिको चेतन न मानकर स-चेतन 
मानता है तब भी अनीश्वरवाद सिद्ध नहीं होता, क्योकि 
चेतनायुक्त प्रकृतिको स्वीकार करना सविशेष परमास्माको 
स्वीकार करना है । शास्त्र भी कहते हैं कि प्रकृति जड़ है 
और पुरुष चेतन है, जदृ-चेतनके HAA जगतकी 
उत्पत्ति है । 
mamma Kama स्थावरजंगमम्‌ \ 
TAANLANE MAAR ॥ 
(गीता १३।२६) 
अर्थात्‌ È अर्जुन ! यावत्‌ fata स्थावर-जंगम वस्तु 
उत्पन्न होती हे, उस सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे 
sea हुआ ही समझ ।' arva यह है कि प्रकृति और 
पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धसे सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति है । 
अतएव सब प्रकारसे यह मानना पढ़ता है कि सृष्टिका 
मूल-कारण परमात्मा है | 
कोई-कोई मजुष्य ऐसा भी कहते हैं कि यदि इर है 
तो हम उसे देख क्या नहीं पाते ? इसका उत्तर यह है 
कि जगतर्म ऐसी अनेक aga हैं जिनको हम प्रस्यक्ष नहीं 
देखते, पर उनकी सत्तासें निश्चितरूपेण विश्वास करते हैं । 
जैसे, दूधमें व्यापक मक्खन, काष्ठमें स्थित अभि इस्यादिको 
हस प्रस्यक्ष नेत्रासे नहीं देखते, पर इनके अस्तिस्वम हमें 
तनिक भी सन्देह नहीं होता और साधनके द्वारा हम इन्हे 
प्रकट करके प्रत्यक्ष भी देखते हैं। इसप्रकार जब सांसारिक 
चस्तुओंके प्रत्यक्ष न होनेपर भी उनका अस्तिस्व माना 
ज्ञाता है तब gays, जो युक्ति, अनुसान तथा शासे 
सिद्ध है, अस्तिस्वमें met सन्देह हो सकता है ? साथ 
ही ऐसे अनेक प्रमाण सिते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि 
साघनद्वारा ईश्वरका भी प्रत्यक्ष होता हे । 
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वस्तुतः अनित्य जागतिक पदार्थोकी सत्ताके अनुरूप 
ईश्वरकी सत्ताको प्रमाणित करना ठीक नहीं हे । क्योंकि 
जितने जागतिक पदार्थ हैं, जिनकी सत्तामें हमें दृढ़ विश्वास 
है तथा जो हन्द्रिय-गोचर भी हैं वे सभी मायिक, अनित्य, 
परिणामी, क्षणभंगुर और नाशमान हैं । इसके विपरीत 
ईश्वर नित्य, सत्य, अपरिणामी ओर अविनाशी है । ईश्वर- 
के इस विलक्षण रहस्यको धीर ज्ञानी पुरुष ही जान सकते 
हैं । श्रीभगवान्‌ गीतामें स्वयं कहते E 
am विद्यत भावे! नाभावो विद्यते सतः A 
उभयोरपि दष्टाऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्किभिः ॥ 
(२।१६)- 
अर्थात्‌ 'असत्‌ चस्तुका तो अस्तित्व नहीँ है और सत- 


का अभाव नहीं है, इन दोनोंका तरव ज्ञानी पुरुपोंद्रारा 
देखा गया है ।? 


तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि एक परमात्मा ही 
इस इर्य जगतका आधार ओर स्वरूप है अर्थात्‌ वही इसका 
अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण है । अभिन्ननिमित्तोपादान- 
कारण उसको कहते हैं जो स्वयं निमित्त कारण भी हो 
और उपादान कारण भी । घटका उपादान कारण मिट्टी 
है, और निमित्त कारण कुम्भकार, चक्र आदि हैं । वस्तु 
जिससे बनती है वह उपादान कहलाता है । वस्तु कार्य- 
रूप होती है ओर उपादान कारणरूप होता है, जैसे aA- 
से घर आदि बनते हैं, इसमें घट कार्य है और मिट्टी 
उपादान कारण है | घट वास्तवमें मिट्टी ही होता है, क्योंकि 
काये कारणसे भिन्न अथवा विजातीय नहीं होता । निमित्त 
कारण उसे कहते हैं जिसकी सहायतासे कार्यकी उत्पत्ति 
होतो है। जेसे घरकी उत्पत्तिमे उपादान कारण मिट्टी है, 
परन्तु fet स्वयं घररूप नहीं बन जाती, बल्कि घटके 
बननेसे कुम्हार, चक्र आदिकी सहायता आपेक्षित होती 
है, अतएव यहाँ कुम्हार, चक्र आदि निसित्तकारण हैं । 
बेदान्तके अनुसार इस Tas उरपत्तिमें परमात्मा स्वयं 
षी उपादान ओर निमित्त कारण है, इसी लिये उसे अभिन्न- 
निमित्तोपादानकारण कहा जाता है | श्रुति कहती है-- 

ई 
i प पए शेष्यते ॥ 


अथात्‌ [ 
थात्‌ “वह परम अक्षर सच्चिदानन्दघन परमात्मा 


है, यह जयत्‌ ( भी ) पूणे है ( क्योकि ) पूर्ण aad 


tts 


है 
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( ही यह ) पूर्णरूप जगत्‌ निकळता है । यह पूर्ण जगत्‌ 
पूण बह्म परमात्माको लेकर ( पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे ही 
अनन्यभाचसे स्थित रइनेके कारण ) पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही 
अवशिष्ट TE जाता है।? तथा-- 
सर्व खल्विदं ब्रह्म तजरानिति शान्त उपासीत? 

अर्थात्‌ AT सब ब्रह्म है, उस ब्रह्मसे ही इस जगत्‌- 
की उत्पत्ति है, उसीमें इसकी स्थिति है और उसीमें इसका 
लय होता है | अतएव शान्त होकर उस AAA उपासना 
करनी चाहिये ।? इत्यादि अनेक gaala इश्वर ही जगत्‌- 
sri प्रतीत होता हे, यह बात सिद्ध होती है । परन्तु 
Sard अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है? यह धारणा तत्त्व- 
arad बिना नहीं हो सकती | तथापि शान्तिपूर्वक विचार 
करनेसे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि इस जीवका 
amt साथ wife कालसे एक अखण्ड सम्बन्ध चळा 
आ रहा है, और उससे कोई भी जीव किसी प्रकार अळग 
नहीं हो सकता, क्योंकि जीव ईश्वरका ही अंश है। 
भगवान्‌ कहते F— 

vaat जीवलोके जीवभूतः सनातनः \ 
( गीता १५॥७) 

अर्थात्‌ “इस देहमें जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश 

EV Mo तुळसीदासजीने भी कहा है-- 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमळ सहज सुखराशी ॥ 

इसीलिये जीव अज्ञातरूपसे इश्वरको मानता हुआ 
साधारणतः उसकी ओर आकर्षित भी होता हे । जैसे 
सोया हुआ पुरुप जाम्रत्‌-अवस्थामें व्यवहृत वस्तु अथवा 
विशेष सम्बन्धवाले सनुष्यका नाम अज्ञानतः भी कभी- 
कभी बोल उठता है, इसी प्रकार ईश्वरकी सत्ता न मानने- 
का अभिमान करनेवाला पुरुष भी जव विरोष आपत्तिमें 
अस्त हो जाता है तो अनिच्छापूर्वक भी इश्वरको पुकारने 
लगता है । एक नास्तिककी कहानी प्रसिद्ध है । एक बार 
वह जहाजमें बेठकर कहीं जा रहा था। उसी समय 
समुद्रमें एक भारी तूफान आया और वह जहाज डूबने 


- ळगा तब तो उस नास्तिकके Gea A वरबस यह आवाज 


निकल पड़ी कि 'हे भगवन्‌ ! इस विपत्तिसे बचाओ ।? 


इसप्रकार सामान्यतः ( इच्छा या अनिच्छासे ) 
आस्तिक-नास्तिक सभी इश्वरको साननेवाले उहरेंगे । परन्तु 
aga विचार करके देखा जाय तो यथार्थरूपसे karst 


४५५ 


माननेवाळे बहुत कम मिलँगे । क्योंकि जो लोग इश्वर 
है? ऐसा कहते हैं, वे भी अधिकांदामें सचमुच gaat 
माननेवाले नहीं ठहरते | Laws माननेवालेके प्रधान 
लक्षण हैं--पापाचरणसे rah, सदाचरणमे sah, FAT 
में प्रेम, दुःख और aft उद्वेगञून्यता, और अचळ 
शान्ति । यह सब लक्षण अकेतवरूपसे vad मिलेंगे 
जो यथार्थतः इश्वरको माननेवाळा होगा । इस कसौटी- 
पर कसकर प्रत्येक मनुष्य अपनी परीक्षा आप कर सकता 
है कि वह कहाँतक ईश्वरका माननेवाळा है । 


इसप्रकार निश्चय हो गया कि यद्यपि सामान्यतः 
सभी ईश्वरको मानते हैं परन्तु विशेषरूपसे उसे मानने- 
astet संख्या बहुत ही कम है । परन्तु विशेषरूपसे 
armas ही विद्रोषरूपसे ईश्वरकी ओर आकर्षित होते 
हैं । ईश्वरका सामान्य ज्ञान जीवको सम्पूर्ण दुःखोंसे 
सुक्त नहीं करता; उसका विशेष ज्ञान ही परम कल्याण- 
प्रद होता है। जसे पारसके निकट रहनेपर और उसे पारस 
कहते रहनेपर भी जबतक उसके गुण, प्रभाव और उपयोग- 
का ज्ञान नहीं होता तबतक मज्नुष्यकी दरिद्रता बनी ही 
रहती है, जेसे ही उसके गुण, प्रभाव और डपयोगका 
विशेष ज्ञान हुआ वैसे ही दरिद्रता भी नष्ट हो जाती हे । 
इसी प्रकार परमात्माके विशेष ज्ञानसे दुःखॉकी निवृत्ति 
और परमानन्द॒की प्राप्ति होती हे । 
gars प्रधानतः दो भेद माने जाते हैं-निर्गुण और 
सगुण | fig स्वरूपको Ja बह्म, परमात्मा, केवळ, 
चैतन्य आदि नामसे भी पुकारा जाता है । यह माया- 
रहित और केवळ है । श्रुति कहती हे-- 
यत्तदद्रेदयमग्राह्ममगोत्रमवर्ण- 
mag तदपाणिपादम्‌ 
नित्यं Ga aad vaat 
तद्व्ययं TATA परिप्रद्यन्ति AUI 
( सुण्डक० १।६) 
अर्थात्‌ “जो न देखा जाता है, न पकड़ा जाता है, 
जिसके न गोत्र है, न वर्ण है, न नेत्र हैं, न श्रोत्र हैं, न 
हाथ हैं, न पाँव है; वह नित्य, Ag अर्थात्‌ aad ब्यापक 
बहुत सूक्ष्म और अब्यय है । ऐसे सब भूर्तोके सूल-कारण- 
को धीर पुरुष देखते EV श्रीमद्भावद्गीतामें भी कहा है- 
जेयं ANSE यज्ञञालामृतमदनुते | 
अनादिमत्परं AA न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
(१३।१२) 
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अर्थात्‌ ‘at जानने योग्य है तथा जिसको जानकर 
aga परमानन्द्को प्रास होता है, उसको अच्छी प्रकार 
कहुँगा; वह आदिरहित परम ब्रह्म है, न उसे सत्‌ ही 
कहा जा सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता हे ।' 

इत्यादि अनेक श्रुति-स्मथृतियाँ निणु'ण mast प्रति- 
पादन करती हैं; परन्तु 'इस्थंभूत? रूपसे उसका वर्णन 
हो ही नहीं सकता । वेद॒ उसका परिचय '"नेति-नेति! 
शब्दोंसे कराता है, अथवा केवळ "अस्ति? ( है ) इस शब्द- 
से उसका परिचय कराया जाता हे-- 


NA वाचा न मनसा प्रातु शक्यो न चक्षुपा । 
अस्तीति ब्रुवतेऽन्यत्र कथे agua ॥ 

(mbo ६। १२) 

अर्थात्‌ “परमात्मा चाणीसे, मनसे अथवा Ana नहीं 

aa किया जा सकता | चह परमात्मा केवळ 'अस्ति? अर्थात्‌ 

“हे? इसके अतिरिक्त केसे उपलब्ध होता है ? इस प्रश्षका 

उत्तर इसके आगेकी श्रुति देती है 

अस्तीस्थेयोपरुब्घव्यस्तत्वभावेन चोभयोः | 
अस्तीत्येबोपरुब्चस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ 

( कठ० ६। १३) 


अथात्‌ “वह हे', इस SIA तथा तत्त्व-स्व रूपसे उसको 
जानना चाहिये । जब “वह हे? इसप्रकार अनुभव कर 
छिया तो उसका तत्त्वस्वरूप स्पष्ट हो जाता है । वस्तुतः 
निर्गुण aast स्वरूप मन, वाणी आदि हन्द्रियोंसे अतीत 
है, किसीकी सामथ्यं नहीं कि उसे पकड़ सके | श्रुति 
कहती ह 

‘gai att निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ७ 

अर्थात्‌ ‘seta मन ओर वाणी उसको प्राप्त किये 
बिना ही लोट आते हें ।' भळा, अलौकिक चस्तुको पार्थिव 
घस्तुओंके द्वारा कोई केसे जान सकता है ? 

परम ब्रह्मके इस fda स्वरूपकी उपलब्धि होने- 
पर भी यह कथन नहीं बनता है कि सुझे बह्मकी परासि हो 
गयी हे । इसी बातको श्रुति स्पष्टरूपसे कहती हे-- 
यदि मन्यसे सुवेदेति Ata नूने ल वेत्थ बरह्मणो रूप \ 
यदर्य. त्वे यदस्य च देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ 

(केन० ) 


wate 'यदि तू =. है कि में डसको पूरा-पूरा 
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जानता हूँ तो निस्सन्देह तू aast स्वरूप अल्प ही जानता 
है । इसका स्वरूप जो तू जानता है ओर जो देवताओंमें है 
(वह भी अल्प है) । तब मैं समझता हूँ कि तुझे अपना 
जाना हुआ अभी विचारने योग्य है! इसके आगेवाली श्रुति- 
में ऋषि अपने maae शिष्यसे पूछता है कि क्या तुम्हें 
ब्रह्मज्ञान हो गया है ? शिष्य उत्तर देता है-- 


नाहं मन्थे सुवेदेति नो न वेदेति वेद AI 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ 


अर्थात्‌ 'में यह नहीँ मानता कि मैं बह्मको पूर्णरूपेण 
जानता हूँ, न यही कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि में 
उसे जानता हूँ | हममेंसे जो कोई उस ब्रह्मको जानता हैं, 
वह भेरी इस बातको जानता है कि मैं न तो उसे नहीं 
जानता हूँ और न जानता हूँ ।? ऐसे विलक्षण निर्गुण ब्रह्मके 
स्वरूपका वणेन क्यों नहीं हो सकता है, इसका कारण भी 
श्रुति बतलाती 2— 


न तत्र Agro न याग्गच्छति न मनो न kära 
बिजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ॥ 


अर्थात्‌ “न वहाँ नेत्र पहुँचते हैं, न वाणी पहुँचती है, 
न सन ही पहुंचता है। हम नहीं समझते, नहीं जानते कि 
केसे उसका उपदेश किया जाय ! वह जाने हुएसे निराळा 
है और न जाने हुएसे भी निराला है, यह हमने asia 
सुना हे जिन्होंने हमारे लिये इसका कथन किया हे ।? 


AMS अपरोक्ष ज्ञान होनेपर ज्ञाता Awa भिन्न नहीं 
रहता, अर्थात्‌ परिच्छिन्न ज्ञाताकी अलग सत्ता नहीं रहती, 
केवळ एक सच्चिदानन्द परमास्मा ही रह जाता है। उस 
समय न ज्ञाता रह जाता है, न ज्ञेय और न ज्ञान, अर्थात्‌ 
त्रिपुरी मिट जाती है | तब क्या रहता है ? इस प्रश्नका 
s देना कठिन हे, केवळ इतना ही कहा जा सकता है 
कि 'क्षेयमात्र रहता है? अथवा 'ज्ञातामात्र रहता है'-- 
दोनोंका भाव एक ही है । नि्ुंण am स्वरूपर्मे सजातीय- 
विजातीय अथवा स्वगत कोई भी भेद नहीं हे । एक 
सञुष्यका दूसरे सनुष्यके साथ, अथवा एक पझुका दूसरे 
अपने ही जातिके as साथ सजा 


कारण उसमें सजातीय भेद नहीं होता। दो विभिन्न जातिकी 
द्‌ की 
3 जो पारस्परिक भेद होता है, उसे विजातीय 
द कहते है; जैसे मजुष्य झर वृक्ष दोनों विभिन्न जातिके 
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हैं अतः इनका पारस्परिक विजातीय भेद है। परमास्मामें 
यह भेद भी नहीं है क्‍योंकि परमात्मासे भिन्न कुछ 
है ही नहीं-- 
मत्त: परतरं नान्यत्किन्िदस्ति धनंजय ७ 
मलुष्य-शरी रमें हाथ, पेर, सिर आदि तथा gat 
मूल, डाली, पत्ते, फळ, फूछ आदि अनेक भेद होते हैं । 
अपने भीतर ही होनेवाले इसप्रकारके भेदको स्वगत-भेद 
कहते EI परमास्माके अन्दर इस स्वगत-भेदका भी 
अभाव है । इसप्रकार निगुण शुद्ध ब्रह्म तीनों प्रकारके 
भेदोंसे रहित है । 
अब सगुण saat विचार किया जाता है । माया- 
सहित ब्रह्मको सगुण ब्रह्म कहते हें । क्योंकि सत्त्व, रज, 
तम तीनों गुण ही मायाके स्वरूप हैं, इसलिये सगुण 
( गुणविशिष्ट ) ब्रह्म मायायुक्त ही माना जाता है । सगुण 
mat भी दो भेद हें--सगुण निराकार और सगुण 
साकार | परमास्माके सवब्यापक मायासहित स्वरूपको 
सगुण निराकार कहते हैं। ari आदिमें उसीके aga- 
से fear आरम्भ होता है | जैसे-- 
मया ततमिद सर्व जगद्व्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
(गीता ९ । ४) 
अर्थात्‌ ga सद्चिदानन्द्घन परमास्माके अव्यक्त- 
रूपसे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है और सब भूत मेरे 
अन्तरत agers आघारपर स्थित हैं इसलिये वास्तवमें 
मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ! श्रुति भी कहती है-- 
एको वशी सर्वभृतान्तरत्मा 
एकं रूप बहुधा यः करोति \ 
तमात्मस्थं ये$नुपरयन्ति चीरा- 
स्तेषां सुखं ARA नेतरेषाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “सबको वशमें रखनेवाला, सब water 
अन्तरात्मा, TE एक जो एकरूप (प्रकृति) को अनेक 
प्रकारका बनाता है उसको जो धीर पुरुष seat स्थित 
देखते हैं उन्हीको सदा सुखकी पासि होती है अर्न्योको 
नहीं ।? इसप्रकार जो परमात्मा अव्यक्त, स्वव्यापक और 
इन्द्रि यातीत है, जिसे 'अणोरणीयान्महतोमहीयान्‌? अर्थात्‌ 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म ओर महानसे भी महान्‌ कहा जाता है, 
तथा जिसमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय होता है 
वही परमात्मा सगुण निराकार-स्वरूप है । अब सगुण 
साकार-स्वरूपका विदेचन किया जाता है । 


५८ 


४५७ 


परमात्माका जो स्वरूप मायासहित है तथा इन्द्रियोंकि 
गोचर होने योग्य आकारवान है उसे सगुण साकार-स्वरूप 
कहते है । जैसे 
शान्ताकारं भुजगशयनं MA सुरेश 
विद्वाधारं गगनसदां मेघवणे शुमाङ्गम्‌। 
छक्ष्मीकान्तं कमलन मनं येगिमिध्यानिगम्य 
वन्दे विष्णु मवभयहरं सर्वक्ोकेकनाथम्‌ NN 
अर्थात्‌ “जिसका शान्त स्वरूप है, जो शेपनागकी 
शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी नाभिमें कमल हे, 
जो देवताओंका भी इश्वर है तथा सम्पूर्ण विश्वका आधार 
है, जो आकाशके समान व्याप्त है, नीले मेघके समान 
जिसका वणे है, जिसके सम्पूर्ण अंग अतिशय सुन्दर हैं, 
जिसे योगीजन ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं, उस सम्पूर्ण 
लोकोंके स्वामी, संसारके भयको दूर करनेवाछे श्रीळ&मी पति 
कमलनयन विष्णु भगवानको मॅ प्रणाम करता हूँ ।' 


इसप्रकारके सगुण साकाररूपके, सम्प्रदाय और मत- 
aga, अनेकों नाम और रूप माने जाते हैं, जेसे--ब्रह्मा, 
शिव, सूर्य, गणेश, दुर्गा आदि । भगवानूके इस रूप- 
भेदका कारण भक्तोके भावोंकी भिन्नता है । हिन्दू-सम्प्रदाय- 
में भावकी ही प्रधानता है; इसलिये घातुमयी, पाषाणमयी, 
want, दारुमयी और मनोमयी आदि जितने प्रकारकी 
मूतिकी उपासना की जाती है, सबमें भावकी ही प्रधानता 
होती है । धातु या पाषाणकी पूजा नहीं होती । इसके 
वास्तविक रहस्यको न समझ सकनेके कारण कुछ छोग 
मिट्टी या पाषाणकी मूर्तिकी पूजामें शंका करते हैं । परन्तु 
वे लोग यदि पूजा और स्तुतिके मन्त्रोंके etter ध्यान दें 
तो सहज ही ज्ञात हो जायगा कि उनमें कहीं भी पाषाण, 
मिट्टी या धातुकी प्रशंसा नहीं होती । अतएव उपासक 
अपने हृदय ( भाव) और वाणी (स्तवन) से जिसकी 
पूजा करता है वास्तवर्मे पूजा उसीकी होती है । 

भगवानूके रूपकी सीमा बाँध लेना और यह कहना 
fe भरवानूका केवळ एकमात्र यही स्वरूप है, कदापि 
उचित नहीं । कुछ साम्प्रदायिक भाववाले छोग अपने 
इष्टदेवके सिवा अन्य रूर्पोकी निन्दा भी कर देते हैं, पर 
ऐसा करना बालकवत्‌ अज्ञता है । जो पुरुष अपने 
इष्टदेव--भगवानूकी प्रशंसा और दूसरेके भगवानूकी निन्दा 
करते हैं वह वास्तवमें अपने ही दृष्टदेवका तिरस्कार करते 
हैं । इस विषयको एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। 


एक पिताके दो पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताके दोनों 
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पेरॉकी सेवा अळग-अळग बाँट weet थी । एक दिन जब 
दोनों अपने-अपने हिस्सेके परोकी सेवा कर रहे थे कि 
संयोगसे एक पेर दूसरे Fa जा लगा और उस पेरकी 
सेवा करनेवाले छड़केने दूसरे परमें एक घूं सा जमा दिया 
आर कहा कि 'तू मेरे सेव्य पेरमें क्यों आ लगा ?! अपने 
सेब्य चरणको मार खाते देखकर दूसरा लड़का क्रोधमें 
आया और उसने दूसरे पेरपर दो घूं से जमाये। इसप्रकार 
परस्पर क्रोधित हो दोनों पुत्र अपने पिताके पेरॉको पीटने 
छगे | उन बेचारॉके यह नहीँ समझमें आया कि इसप्रकार 
अपने पिताका अनिष्ट कर रहे हैं । पेरॉमे चोट छगनेसे 
Ra उनको रोका, तब दोनों पुत्रोने अपनी-अपनी 
शिकायत कह सुनायी | पिताने उनकी मूर्खतापर अफसोस 
करते हुए उन्हें बतळाया कि दोनों ही जिसे सेवा समझते 
थे वह वस्तुतः सेवा न थी, बल्कि पारस्परिक Fas द्वारा 
मूख॑तावश पिताका अनिष्ट किया गया at | 


इसी प्रकार जो लोग अपने इष्टकी उपासना करते तथा 
अन्य Bais ELH तुच्छ मानकर उसका तिरस्कार करते 
है वह अपने ही इष्टका तिरस्कार करते हैं । हॉ, इृष्टदेव 
चाहे जिस eat हो उसकी उपासना इंश्वररूपसे ही 
करनी चाहिये; उसको सर्वेश्वर माननेमें कोई हानि नहीं है। 
परन्तु किसी देवकी निन्दा करनेका अधिकार किसीको नहीं 
हे । ह्वेश्वरमें विश्वास रखनेवाळे तथा उसकी उपासना करने- 
वालेको नीचे लिखी बातोपर विशेष भ्यान रखना चाहिये । 


१ इश्वर एकसे अधिक नहीं हो सकता | 
२ इश्वर एकदेशीय नहीं होता । 
a इश्वर एकजातीय नहीं होता । 
४ ईश्वर अल्पक्ष नहीं होता । 
a इश्वरकी सामथ्यं परिमित नहीं होती | 
६ ईश्वर पक्षपाती ओर स्वार्थी नहीं होता । 
७ इश्वरसे अन्य कुछ भी तथा कोई भो श्रेष्ठ नहीं है । 
८ ईश्वर किसी प्रकार पापाचरणका प्रेरक नहीं होता। 
९ ईश्वर सर्वोच्च है और महापापोका भी हितेषी है। 
qo इश्वर एककालीन नहीं होता। 
३९ ईश्वर परम दयाल, सर्वज्ञ और आनन्दरूप है। 


वस्तुतः कोई इंश्वरका यथार्थ रूप देखना चाहे तो gawd 
उसको देखना या दिखाना नहीं हो सकता । उसे तो 
यथार्थतः वही जानता है, जिसको वह प्रभु स्वयं जना देता 
है । गोस्वामी तुलसीदासजीने ठीक ही कहा है कि-- 
“सो जाने जेहि देहु जनाई ७ 

तुम्हरी कृपा तुमहिं रघुनन्दन | जानत भक्त भक्त-उर्-चन्दन ॥ 

श्रुति भी कहती है-- 

“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः 

वस्तुतः भगवान्‌ क्या हैं, इसे तो स्वयं वही जानते 
हैं, या उनके सच्चे प्यारे भक्त उन्हांकी para कुछ जान 
सकते हैं । 'अन्योके कथन ठीक नहीं, यह नहीं कहा जा 
सकता, और 'ईइवर ana अर्थात्‌ ऐसा ही है?, यह 
भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इंइचरका रहस्य 
अलौकिक है । प्रायः saav विषयमे कहनेवाले अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार कुछ दूरतक कहते भी हैं, फिर भी 
उनका कहना अपूर्ण ही रह जाता है । इस बातको स्पष्ट 
करनेवाली हाथीके स्वरूपके सम्बन्धमें पेर, सूड, कान 
और दाँतको ही हाथी बतानेवाले चार अन्धोकी लोकोक्ति 
प्रसिद्ध ही है। 

अतः इश्वरके जितने भी स्वरूप are} वर्णित हैं, 
तथा सच्चे WHA स्वीकार किये हैं। उन सभीको सम्मान- 
की इष्टिसे देखना चाहिये और अपनी प्रीति या रुचि जिस 
भाव (रूप या नास) में हो उसीकी इंश्वरभावनासे 
उपासना करनी चाहिये । सबसे अधिक ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि साधकको अपने हृष्टमें किसी प्रकारकी 
अपूर्णता नहीं देखनी चाहिये, क्योंकि जहाँ अपूर्णता हे 
वहाँ tava नहीं हे । साधकका भाव पूर्ण और सर्वोच्च 
होना चाहिये, फिर वह चाहे जिस नाम-रूपकी उपासना 
करे, वह सर्वेश्वर पूर्ण ईश्वरकी ही उपासना समझी जायगी | 
YI यदि नाम-रूप अति मनोहर और श्रेष्ठ है, पर भाव 
श्रेष्ठ नहीं हे तो वह उपासना सर्चेइवर महेश्वरकी नहीं 
हो सकती । अब अन्तर्मे उस सर्वेश्वर परमास्माको प्रणाम 


करके sa समास किया जाता है--- 
सभी डपासकाको अपने-अपने mï इन ग्यारह Š झे वायुम सिक मही = 
भावोको saga ही रखना चाहिये | जहा भावला अल्प AIR सणि दिसो gate 
होती है वहाँ छाभ भी अल्प होता है और जहाँ भावना kaia हरे, इर SATA 
महान्‌ होती हे वहाँ फळ भी सहान होता है। यदि RR भूत ETT | 
— — S 2 
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ईश्‍वर अतर्क्य हे 


( लेखक--श्रीनृसिंहृदासजी वर्मा, लुधियाना ) 


भाग्यवश संस्कृत-विद्याका हास होनेके कारण 
if आजकल वातावरण कुछ ऐसा हो गया है 
T कि देशके नवयुवक केवळ उसी बातको 
JA सानना चाहते हैं जो युक्तियुक्त हो और 
क) s 2 52४ बुद्धिकी कसोटीपर कसी जा सके । इसलिये 

C इश्वर हे? ऐसा कहनेवालोंसे भी वह देधरके 
\ अस्तित्वमें युक्ति aa हैं । वह यह कदापि 
नहीं सोचते कि एस विपयमें युक्ति माँगना न्यायानुकूल है 
या न्याय-विरुद्ध ? क्योंकि युक्ति या and वही वस्तु जानी 
जा सकती है जो परिच्छिन्न हो । अपरिच्छिन्न ओर fay 
वस्तुकी युक्तिद्वारा सिद्धि माननेमें निम्नलिखित अनेक दोष 
बलास्कार आ प्राप्त होते हैं । 


दु 


-जो किसी वस्तुको सिद्ध करता हे वह न्यायानुसार 
अधिक-देशवर्ती होता हे और जिस वस्तुकी सिद्धि की 
जाती है वह न्यून-देशवर्ती होती हे । अधिक-देशवर्ती 
वस्तु न्यून-देशवतों वस्तुकी अपेक्षा Ag होती हे । अतः 
यदि युक्तिसे ईश्वरकी सिद्धिका प्रयास किया जाय तो वह 
साधक होनेके कारण ईश्वरकी अपेक्षा विसु ठहरेगी और 
SAT साध्य होनेसे युक्तिकी अपेक्षा परिच्छिन्न हो जायगा 
तथा परिच्छिन्न होनेसे घट-पट आदिकी भाँति नश्वर ओर 
अनात्म-पदार्थं ठहरेगा | परन्तु यह किसी भी ईश्वरवादी- 
को अभीष्ट नहीं है । अतः विभु varda युक्ति माँगना ही 
सर्वथा युक्तिहीन और असम्भव है। 


२-युक्ति कहते हैं हेतु या कारणको; जो एक प्रकारसे 
अन्तःकरण अर्थात्‌ बुद्धकी परिणामी वृत्ति है। क्योंकि बुद्धि 
जितनी अधिक para होती है उतनी ही अधिक पदार्थ- 
हिणी और युक्तिप्रधान होती है । परन्तु वह स्वयं 

e s ` 

प्रकृतिका कार्य होनेके कारण जड है, तथा चेतनके आभासको 
प्राप्त करके ही चेष्टा करती और पदार्थोको निश्चय करती 
है। झाखोंने ua लक्षण भी--'निश्रयास्मिका बुद्धिः? 


बतलाया है । परन्तु स्वयं जड SAS कारण वह ईश्वरको 
नहीं जान सकती | 

“ये बुद्ध: परतस्तु स (गीता) 

बुद्धरात्मा महान्‌ परः! (श्रुति ) 


--इस्यादि श्रुति-स्मृतियोका भी यही अभिप्राय है कि 
ईश्वर बुद्धिसे भी परे है । अतः बुद्धिके परिणाम अथवा 
कार्यरूप युक्ति उस परमारमाको केसे जान सकती है ? 
इसप्रकार बुद्धिरूप कारण और युक्तिरूप कार्यको SAT- 
सिद्धिमें कारण माननेसे ‘aa सुखे जिह्वा नास्ति? के समान 
बलात्कार व्याघात-दोष आ उपस्थित होता 2 । क्योंकि 
जो वस्तु स्वयं जिसके बिना असि हे, उस अपने daa 
सिद्ध साघकको वह किसप्रकार सिद्ध कर सकती हे ? अतः 
जड ओर परिच्छिन्न बुद्धिसे चेतन और विभु ईश्वरकी 
सिद्धिकी अभिलाषा करना सर्वथा अयुक्त है । 

३-प्रायः यह बात सुननेमें आती है कि तीब्र-से-तीब्र 
बुद्धिवाला मनुष्य भी किसी सांसारिक कठिन aaa 
आ WAI कह उठता है कि यह बात मेरी बुद्धिमें नहीं 
आती | जब सांसारिक घटनाओंके समझनेमें ही बुद्धिमार्ना- 
की बुद्धि असमर्थ रहती है तो उसके द्वारा उस ब्रह्माण्ड- 
नायक प्रभुको जानना व्याघात-दोप-ग्रसित बात नहीं 
तो ओर क्या है ? पाञ्चरात्र-आगममें कैसा सुन्दर कहा 
है कि-- - 

अपि त्वां मगवन्‌ त्रह्मशिवशक्रमहपय: । 
me ag अभीछेतुमद्यापीश नहीशिरे। 
अर्थात्‌ TA परमेश्वरको देखने, यज्ञ और प्रशंसा 
आदिसे याथातथ्य MAIA ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र और 
महपिंगण भी and नहीं होते EV अतः जो 
जगन्नायक ब्रह्मा और शिवादि-जेसे समधि-बुद्धिवार्लोकी 
gem भी अविषय है उसे इम जेसे ga ब्यष्टि- 
बुद्धिवालोंकी बुद्धि केसे प्रत्यक्ष कर सकती है ? 
४-जो बुद्धि पहले ही aaga होनेके कारण 
अपनेमें ईश्वरके प्रस्यक्षका अभाव प्रकट करती है, उस 
अज्ञान-तिमिरसे ग्रसित ghey अधिकरणमें साक्षात्‌ 
ज्ञानके JA और प्रकाशस्वरूप ईश्वर कैसे प्रकट हो सकते 
हैं ? क्योंकि न्यायानुसार तम-प्रकाशकी भाँति दो परस्पर- 
विरोधी गुणांका एक ही समयमें, एक ही अधिक्ररणमें रहना 
असम्भव है । युक्तिरूप कार्यका कारण बुद्धि स्वयं ही 
अज्ञानका कार्य है, ओर चिदाभासके बिना अत्यन्त जड है, 
एवं कूटस्थरूप अधिष्ठानमें कल्पित है-- 
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कूटस्थ करिपतः बुदिस्तत्र चित्‌ प्रतिबिम्बकः | 

(पन्नदशी ६॥ २३) 

--अर्थात्‌ कूटस्थमें, eva बुद्धिमें चैतन्यका आभास 

पढ़ता है अतः ऐसी स्वसत्ताहीन, कल्पित, जड और 

परप्रकाश्य SAAS भी कार्यस्वरूप कुदरा तिक्षुद्र युक्तिसे 

ज्ञानस्वरूप, चेतन परमात्मदेवका ज्ञान प्राप्त करना 
खपुष्प तथा arad अत्यन्त असम्भव हे | 


५-जो मनुष्य यह कहे कि ईश्वर मेरी बुद्धिमें नहीं 
आता, उसे केसे मानू ! उससे पूछना चाहिये कि भाई ! 
बुद्धिसे परे तो तुम्हारे सतसें कोई वस्तु है ही नहीं, फिर 
जो तुम कहते हो AA gia’, तो इस MV से तुम्हारा 
क्या अभिप्राय हे? बुद्धिमें Aiea’ का अभिमान करने- 
चाळा वह कोन हे ? क्योंकि जो मनुष्य “मेरी पुस्तक ऐसा 
कहता है चह निश्चय ही yaa van कोई भिन्न वस्तु 
होता है | जिसप्रकार पुस्तक और उसमें अपना स्वस्व प्रकट 
करनेवाले FOI परस्पर वस्तु ओर स्वामीका सम्बन्ध होता 
है उसी प्रकार बुद्धि ओर “मेरी बुद्धि' कहनेवालेमें भी वस्तु 
(aas) और स्वामीका सम्बन्ध निश्चय है। क्योंकि 'मेरी! 
saiast छुद्धिका स्वामी हुआ और बुद्धि उसकी वस्तु 
( सेविका ) उहरी । फिर सेविकासे उसके स्वामीकी अनुः 
भूति, उसके teary आनन्द और gaat सीमा 
पूछना सर्दथा अयुक्त है। पुनः उस मनुष्यसे, जो यह 
कहता है कि 'युक्तद्रारा मेरी बुद्धिमें ईश्वरको बैठा दो, 
यह पूछना चाहिये कि तुम जो 'मेरी” कहते हो वह AY 
प्रयोग करनेवाळा जड हे या चेतन ? यदि जड हे तो 
‘AY कहकर स्वस्व प्रकट करनेवाला कोई चेतन हे या 
नहों ! यदि इस AW को जाननेवाला दूसरा और उस 
दूसरेको जाननेवाळा तीसरा--इसप्रकार साने तो अन- 
वस्था अथवा चक्रिक आदि दोष आ प्राप्त होंगे । और यदि 
वादी कहे कि बुद्धि स्वयं अपनेमें स्वत्व करती है तो यह 
बात सर्वथा असिद्ध है । क्योंकि वस्तु किसीकी होती हे 
चह स्वयं वस्तुवाळी नहीं बन जाती । जैसे पुस्तक किसी 
सलुष्यकी होती है, वह स्वयं पुस्तकवाळी नहों बन जाती । 
यदि बुद्धि स्वयं डुद्धिवाली ( स्वस्व प्रकट करनेवाछो ) बने 
at इसकी अड्याप्ति पुस्तक, घट-पट mgd हो जाती है | 
अतः बुद्धि स्वयं अपनेमें स्वस्वबुद्धि करती हे, ऐसा कहना 
नहीं बनता । ; 
परन्तु वह सनुष्य जिसके wal युक्ति ही मान्य है 
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कहे कि बुद्धिको मेरी? कहनेवालेको मैं नहीं 
जानता; मेरी युक्ति ओर ahga वह परे है तो. उससे 
कहना चाहिये कि amg! जब तुम्हारी बुद्धि और युक्ति 
तुम्हारे व्यरष्टिरूप ghd ‘A’ कहनेवाळे किसी पदार्थ- 
विशेषको नहीं समझ सकती और तुस्हारी बुद्धिका व्यष्टि 
अभिमानी स्वामी ही जब तुम्हारी बुद्धि और उसके कार्य 
युक्तिसे परे है तो समष्टि-बुद्धियोंके एकमात्र सञ्चालक, 
प्रेरक और नियामकको जो तुम बुद्धिके परिणामरूप युक्तिसे 
समझना चाहते हो, वह चन्ध्यापुत्रका aged चापसे 
शदाश्टङ्गको तोइनेकी चेष्टा नहीँ तो और क्या है ? बुद्धिके 
परिणामरूप युक्तिद्वारा ईश्वरके प्रत्यक्ष न होनेमें केवळ 
शुष्क युक्ति ही प्रमाण नहीं, बल्कि वेद-भगवान्‌ भी इस 
विषयमे उच्चस्वरसे घोषित करते हैं-- 


यदि यह 


Max aa विजानाति तं केन बिजानीयाद्विज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति --( बृहदारण्यक २। ४। १४ ) 
अर्थात्‌ 'हे मैत्रेयी ! जिससे यइ सम्पूर्ण जाना जाता है, 
उसको किससे जाना जाय, विज्ञाताको किससे जाना जाय? 
“एष नेतिनेति आत्मा अगृह्णो नहि गृह्यते? 
अर्थात्‌ आत्मा यह नहीं है, नहीं है; 
है, उसका ग्रहण नहीं होता-- 


BRAT अगृह्य 


“नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः (बृह० ३।७।२३) 
अर्थात्‌ इस आस्मासे अन्य कोई विज्ञाता नहीं है-- 
“यत्र नान्यत्पइयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
Arak अन्यच्छृणोति अन्यद्विजानाति aar यो वे भूमा 
तदमृतमथ यदरपे तन्मत्यैमित्याद्‌-- (छान्दोग्य ७ । २४। १) 
अर्थात्‌ जिसमें कोई नहीं देख सकता, जिसको कोई 
नहीं सुन अथवा जान सकता है वह भूमा अर्थात्‌ आत्मा 
है । जिसमें दूसरा देख सकता है, जिसको दूसरा सुन 
सकता है, जान सकता है वह अल्प है। भूसा निश्चय ही 
अस्त है, जो अल्प है वह मस्ये अर्थात मरणशील है । 
श्रोत्रस्य श्रोत्रे मनसो मनो ० (केनोपनिपद्‌ २ ) 
अर्थात्‌ जो श्रोत्रका ध्रोत्रहे और मनका भो मन है । 
यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञान न वेद यस्य 
Natt यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तय- 
WARS.” (Teva ३ । ७। २२) 


अर्थात्‌ जो बुद्धिमे स्थित होकर बुद्धिमें रमा हुआ हे, 


ZI 


no. 
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अअ 


और बुद्धि जिसको नहीं जानती, जिसका बुद्धि शरीर है 
वह बुद्धिके भीतर रहकर उसको व्यापारमें लगाता है 
वही तेरा अविनाशी अन्तर्यामी आस्मा है। 


इसप्रकार अनेक श्रुतियाँ उस परमात्मदेवको बुद्धि 
तथा उसके कार्य युक्तिका अविषय प्रतिपादन करती हैं। 
यदि पूर्वपक्ष यह कहे कि बुद्धिमें मेरी? कहनेवाला 
कौन है, यह तो ईश्वर ही जाने, हम इसे क्या समझ सकते 
हैं, तो उसके कथनसे बलात्कार ईश्वरकी सिद्धि हो जाती 
है । क्योंकि जिसको बुद्धि न जान सके और जहाँ जाकर 
समस्त उक्ति, युक्ति, तक और बुद्धिमत्ताका पर्यवसान हो 
जाय, वही आत्मा, वही ईश्वर और वही परमसाध्य और 
उपास्यदेव है । ऐसे विश्च, अपरिच्छिन्न और yian चस्तुमें 
युक्ति माँगना स्वयं न्यायाध्यक्ष बनने और इश्वरको अपने 
न्यायका विषय बनानेकी चेष्टा करना है । 


६-संसारकी प्रायः सभी aga त्रिपुरीग्रसित हैं । 
जैसे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय; ध्याता, ध्यान, ध्येय; उपासक, 
उपासना, उपास्य इत्यादि । इसलिये यदि युक्तिरूप डुद्धि- 
की धृत्तिद्वारा ईश्वरका ज्ञान प्राप्त होना माना जाय तो 
युक्ति तो ज्ञाता होगी और ईश्वर ज्ञेय वस्तु उहरेगा | ज्ञाता- 
रूप जजकी अपेक्षा agg वस्तु सर्वदा परिच्छिन्न, छोटी 
और आज्ञानिबन्धनी होती है । TA न्यायाध्यक्षकी 
अपेक्षा विवादकर्त्ता दोनों पक्ष न्यूनस्थानीय होते हैं और 
उस प्रधान पुरुष हाकिमके gan? बन्धनमें होते हैं, 
अपने कथनको उसके सामने निवेदन कर देनेके अनन्तर 
वह स्वयं जडवत्‌ उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं और- 
उसकी आज्ञानुकूळ चेष्टा करनेके अतिरिक्त और कुछ कार्य 
न्यायाळयमें नहीं कर सकते | यही स्थिति हमारी युक्तिके 
ज्ञाता यननेपर न्यायानुसार विभु, अपरिच्छिन्न, सर्वा- 
धिष्टान, जगन्नियन्ता और सर्वौन्तर्यामी ईश्वरको हो 
जायगी, जो सर्वथा युक्तिहीन और न्यायविरुद्ध है । 


इसप्रकार अनेकों युक्तियोसे यह बात सिद्ध होती है 
कि ईश्वरके विषयमें युक्ति माँगना ही ade अन्यायग्रसित 
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और gira है । क्योंकि जो स्वयंप्रकाश और सबर्मे 
एकरस ओतप्रोत, सबका ज्ञाता, द्रष्टा और स्वयंसिद्ध है 
उस सबके साधकको दूसरा कौन किसप्रकार सिद्ध कर 
सकता है! वह ईश्वर मन और वाणीका भी विषय नहीं है-- 


‘aa वाचो Faded अप्राप्य मनसा सह V 
अर्थात्‌ वाणी और मन उसके पासतक विना पहुँचे 
ही लोट आते E— 
ARA ASPs न वाग्गच्छति न मने। न EAI न 
विजानीमे। यभेतदनु शिष्यात्‌? 
(Ate ३) 


अर्थात्‌ उसके पासतक न आँखें, न वाणी और न मन 
ही पहुंचते हैं, अतः नहीं समझमें आता कि उसका किस- 
प्रकार याथातथ्येन उपदेश करें, क्योकि न तो वह ज्ञात 
है और न बुद्धिमें ही आ सकता है ।? इसप्रकार adma- 
शिरोमणि वेद भी जब पूर्णतया उसका निरूपण करनेमें 
अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तब दूसरा कौन उसे 
सिद्ध कर fart समथ हो सकता है ? 

इसलिये तुच्छ युक्तियोसे उस परम श्रद्धेय सर्वात्मा 
ईश्वरकी सिद्धिकी इच्छा करना केवल शुष्क वाद है, यह 
बात हमने ऊपर युक्तियोंद्वारा सिद्ध कर दी है । अतः जब 
युक्तिविषयक प्रश्‍नका करना ही नहीं बनता तो याँ ही ऐसे 
असिद्ध प्रइनके उत्तरमें युक्तियाँ स्थापन करना अन्यथा- 
सिद्ध अरण्यरोदन और जळ बिलोकर नवनीत निकाळनेकी 
चेष्टा करनेकी भाँति व्यर्थ प्रयासमात्र 8 | गुरु नानकदेव- 
की इस वाणीके अनुसार कि, Marat बात क्या जाने 
av दुबेळ और तुच्छ युक्ति उस प्रभुके पवित्र चरणोंतक 
नहीं पहुँच सकती | इसलिये उस परब्रह्मको उक्ति-युक्तिसे 
परे, सबका कल्याण करनेवाला, शुक्ति और सुक्तिदायक, 
निरतिशय आनन्दका देनेवाला जानकर उसके परमपावन 
चरणकमलोमें सदा निःशङ्क होकर अनन्यभक्ति और गाढ़ 
YA अपने मनरूपी wat anda करना चाहिये, 
जिससे जन्म-मरणकी दुःसह पीड़ा ara द्रो । 
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इश्वरकी महिमा 


( लेखक--श्रीभगवानदासजी हालना ) 


eam’ के इस ईश्वरांकके लिये जो 
छेखोंकी सूची प्रकाशित हुई है 
vad एक विषय Sac महिमा! 
भी है । इसी सम्बन्धमें कुछ शब्द 
निवेदन करनेकी में आज्ञा चाहता 
हूँ । वास्तवमे gaat महिमा 
इतनी बड़ी ओर अपार हे कि उसे 
watery दणेन करना प्रायः असम्भव है। किन्तु 
जैसा कि रामचरित-मानसमें लिखा है K— 


निज निज मति मुनि हरि भुन गावहिं \ 
निगम शेष शिव पार न we) 


भगवानूकी सहिमाका वेद, शेषजी और शिवजी पार 
नहीं पा सकते,डनकी उस अपूर्व महिमाको अपनी-अपनी 
alad अनुसार ऋषि-मुनियोने कुछ-कुछ वर्णन किया है। 
सैं अपनी ओरसे कुछ न कहकर पहले seats निगुण रूप- 
की परम कल्याणस्वरूप भगवान्‌ शंकरने पार्वतीजीसे जो 
महिमा कही है उसीका नीचे रसास्वादन करनेकी 
पाठकोसे mda करता हूँ-- 


निगुण रूपकी महिमा 
आदि अन्त कोड जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद aR सुनइ बिनु काना कर बिनु करम करइ विध नाना॥ 
आननरहित सकछ रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घान बिनु बास असेखा॥ 
असि सब भाति अलौकिक करनी महिमा जासु जाहि नहि बरनी i 


विज्ञ पाठकोंने देखा होगा कि भगवान्‌ शंकरने कितने 
थोड़े शब्दोर्मे इश्वरके go रूपकी कितनी सुन्दर संहिसा 
कही हे । अब नीचे उनके सगुण रूपकी सहिसा दी जाती 
हे । किन्तु इससे पहले भगवान्‌ शंकरहीके दो शब्दों 
यह बता देना अनुचित न होगा कि ईश्वर निर्गुण ma 
सगुण रूप क्यों धारण करता है । महादेवजी इंश्वरके 
निगुण रूपको ऊपर दो हुई महिमा दर्णन करनेके बाद 
कहते हैं कि-- 

SE इसि गादहि येद बुध, aE घरहि मुनि ध्यान | 

Maamaa, MR भगवान ॥ 
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aaa “जिस इश्वरको वेदके matari पण्डित ga- 
प्रकार गाते हैं और जिनका मुनीश्वर लोग ध्यान करते हे 
वही निगुंण ब्रह्म ईश्वर-भक्तोंके लिये दशरथके पुत्र होकर 
अयोध्या नाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका रूप धारण करते हैं | 


अब इश्वरके इन्हीं सगुण रूपधारी 'कोसलपति? 
भगवान्‌ रासचन्द्रकी अपूव महिमा सुनिये । परम sae 
भक्त ओर ज्ञानी कागसुशुण्डिजीने श्रीरासचन्द्रजीकी जो 
अलौकिक s ~ 
अलोकिक महिमा वर्णन की है, उसे पढ़कर मनुष्य एक 
साथ ही भक्ति, प्रेम और आनन्दसे age हो जाता है । 
चह Wada अब पान कीजिये--- 


सगुण रूपकी महिमा* 

राम काम सत कोटि सुभग तन। TM HE अमित अरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस ka । नभ सत AE अभित अवकासा ॥ 

अर्थ-सो करोड़ कामदेवोंके समान श्रीराभचन्द्रजीका 
शरीर सुन्दर है और वे करोड दुर्गाके समान अनगिनती 
Maa नाश करनेवाले हैं । सो करोड़ इन्द्रांके समान 
जिनका भोग-विलास हे ओर सौ करोड़ आकाशोके समान 
जिनका विस्तार है। 

मरुत कोटि सत बिपुरु बरू, रवि सत HE प्रकास | 

ससि सत कोटि KÄRT, समन सकरू WATE ॥ 

अथे-सो करोड़ पवनोंसे भी जिनका ज्यादा बळ है 

और सौ करोड़ सूरयके ससान जिनका प्रकाश हे । जो सो 
करोड़ aaa समान शीतळ हैं ओर संसारके सब 
तापोंको नाश करनेवाले हैं । 

कारु कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त \ 

धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवन्त ॥ 

अथे-जो सौ करोड़ कालके 

( करिनतासे तरनेयोग्य 
होनेयोग्य ओर जो 
है । और जो भगवान्‌ 
धारण करनेयोग्य हैं । 


रके समान अत्यन्त दुस्तर 
) दुर्गं अर्थात्‌ कठिनाइंसे ma 
दुरन्त (जिनका अन्त नहीँ) 
सौ करोड़ अञ्निके ससान कडिनतासे 


* नीचे दिये इए पद्योंका अथ भी इसलिये 


à दे दिया गया है 
सव पाठक पूर्णरूपसे इनका रस अहण करें । 


— >am 


र 
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प्रभु अगाध सत कोटि पतारा | समन कोटि सत सरिस करारा ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम अखिक अघपुंज नसावन ॥ 


अथ-प्रभु सो करोड़ पातालोंके समान अथाह हैं और 
सौ करोड़ यमराजोंके समान भयङ्कर हैं। वे करोडो तीथॉके 
समान पवित्र हैं ओर जिनका नाम सब पापके समूहको 
नाश करनेवाला है | 
हिम गिरि कोटि अचळ रघुवीरा । सिंघु-कोडि सत सम मंभीरा ॥ 
कामधेनु सत केटि समाना | सकळ कामदायक भगवाना ॥ 
अर्थ-जो करोड़ों हिमाळय-पवंतोंके समान अचळ हैं, 
जो सौ करोड़ समुद्रके समान गहरे हैं और जो भगवान्‌ 
सो करोड़ कामधेचुओंके समान सबकी कामनाओंको पूरा 
करनेवाले हैं । 


सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सत कोटि सूष्टि निपुनाई॥ 
विष्णु कोटि सत पारुन करता । रुद्र केटि सत सम संहरता॥ 
अर्थ-जो करोड़ सरस्वतीके समान चतुर हैं और जो 
aes उत्पन्न करनेमें सो करोड़ ब्रह्मासे भी अधिक निपुण 
हैं, जो सो करोड़ विष्णुके समान पालनकर्त्ता हैं और जो 
सो करोड़ महादेवके समान संहारकत्ता हैं । 
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चनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
मार चरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रमु जगदीसा॥ 


अथ-जो सो करोड़ pad समान घनवान हैं और 
जो करोड़ों माया और प्रपञ्चके खजाने हैं, जो सो करोड 
शेपजीके समान ( पृथ्वीका) भार घारण किये हैं और जो 
अवघि और डपमारहित हैं । 


इमारे पाठकोने ऊपर स्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके सगुण 
रूपकी कुछ महिमा देखी, किन्तु उसके अन्तर्मे जो कहा है 
कि "निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा' वही बिल्कुल ठीक 
है । अर्थात्‌ जो प्रभु जगदीश्वर हैं उनकी न कोई सीमा है 
और न उनकी कोई उपमा हो सकती है । जैसे करोड़ों 
पटबीजनोंसे सूर्यकी उपमा नहीं दी जा सकती, जैसे 
असंख्य aut चन्द्रमाकी उपमा नहीं दी जा सकती 
और जैसे समुद्रकी उपमा समुद्रहीसे दी जा सकती है 
उसी तरह वस्तुतः katat या रामकी या कृष्णकी किसीसे 
उपमा नहीं दी जा सकती | उनकी उपमा तो उन्हींसे दी 
जा सकती है। 


— NPs 


दशावतार 


( छेखक--एक प्रेमी महाशय ) 


tati अनन्त अवतार हैं । भक्तोंके दुःख दूर 
करनेको उन्हें अनेकों बार अवतरित होना पढ़ता है-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय “च दुष्कृताम्‌ | 
mamma संभवामि युगे PI 
( गीता ४। ८) 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वीकार किया है कि argat- 
की रक्षा, दुष्कृतोंके विनाश और धर्मका सम्यक्‌ स्थापन 
करनेके लिये मैं बार-बार प्रकट होता हूँ ।? 
जिसप्रकार ८४ छाख आसनों और योनियाँमें केवळ 
८४ आसन ओर ८४ योनियाँ प्रधान हैं और ८४ में भी 
सिफ ३२ ही मुख्य हैं । उसी प्रकार अनन्त अवतारॉर्मे भी 
२४ अवतार प्रधान या प्रख्यात हैं ओर उन २४ में भी 
केवळ १० ही मुख्य माने जाते हैं। 


पुराणोंमें उनका अद्भुत, विचित्र और विस्तारके साथ 
वर्णन किया गया है, यहाँ भगवद्भक्तांके हृदयोद्दीपनार्थ डनका 


साधारण दिगूदशंनमात्र कराया जाता है। 


सर्वप्रथम मस्स्यावतार हुआ था । उसके बाद कूर्म, 
वाराइ, Bae, वामन, परशुराम, राम, बळराम, बुद्ध 
ओर कल्कि हुए । 

( १ ) मत्स्यावतार 

प्रत्येक कल्पके ara महाप्रलय होता है fra 
समय प्रजापति ( ब्रह्मा ) योगनिद्राके वश हो रहे थे, उस 
समय उनके मुखसे वेदादिका निष्काशन हो गया । उनको 
easitad ega लिया तव वेदोद्धारके Aava भगवानूने 
शफरी या हिसा नामकी मछलीका रूप घारण किया ॥ 

उस अवसर पर राजपिं सत्यत्रत भगवत्प्रासिके लिये केवळ 
जळ पीकर कठिन तप कर रहा था। एक दिन ag 
कृतमाला नदीमें जाकर adu करने लगा, उसी समय 
उसको AAA एक मछली आ गयी । राजाने जलाञ्जलिके 
साथ उसे भी नदीमें छोड़ दिया, तब वह मछली बोली कि- 
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राजन्‌ ! मछलीमार जन्तुआँसे मेरी रक्षा करनी चाहिये 
नहीं तो ये मुझे खा जायेंगे । यह सुनकर maaa उसे 
अपने कमण्डलुमे डाळ लिया और आश्रममें ले आया। 
वहाँ आनेपर वह एक ही vad इतनी बढ़ी कि 
कमण्डलुमें नहीं समायी । तब राजपिंने उसे एक कुएमें 
छोड़ दिया, वहाँ वह तीन ही सुहूतेमें कुए-जितनी हो 
गयी । तब राजपिने उसे शतयोजन विस्तीणे serait 
स्थान दिया, किन्तु वहाँ भी वह इतनी बढ़ी कि जलाशय 
TMA भर गया | यह देखकर राजपिंने पुछा कि-- 


भगवन्‌ | आप कोन हैं ! एक ही rad आपने इस 
शतयोजनचिस्तीण जळाशयको व्याप्त कर fear) सम्भव 
है आप कोई अवतार हैं । यह सुनकर मस्स्यने उत्तर दिया 
कि--'आजसे arad दिन यह सम्पण भूमण्डल भूभुवादि 
रोकोसहित segia हो जायगा । उसी समय तेरे पास 
एक नाव आवेगी । उसके आते ही तू मेरे सींगमें उस 
नावको akuga बाँध देना । यह कहकर वह अदृश्य 
हो गयी | 
arad दिन ALATA कुशासनपर बेठकर मरस्यावतार- 
का ध्यान करने BIT | देखते-देखते समुद्र उमड़ चले । 
महामेघ बरसने SA और HAT AS भर MATI इतनेमें 
एक नाव आयी, उसमें सप्तषियोंके साथ सत्यन्रत बैठ गया 
और स्तुति करने SAT । उसी अवसरपर एक श गधारी 
महान्‌ मत्स्य देख पढ़ा। राजपिंने तुरन्त उसके सौंगर्मे नौका- 
को ata दिया । वह उसे बड़े WA खींच छे गया और 
ब्राह्म निशामें उसने उनको तस्वोपदेश किया । अन्तमें 
इयम्रीवको मारकर घह्याको चेद प्रदान किया और आप 
सस्स्यावतारसे स्वधाम पधार गये । 


(२) TATA 

जिस समय प्रझय-काळके TAY भगवान्‌ सो रहे थे, 
डस समय उनके शरीरमें आद्याशक्ति Tere हुई | इंइवरने 
उससे बह्मा, विष्णु ओर महेशको प्रकट किया । तब दही 
शक्ति शवरूपमे बह्माके निकट गयी, उन्होंने उसे चारों 
ओरसे देखा, इस कारण वे चतुसुख हो गये । फिर वह 
विष्णुके समीप गयी उन्होंने उसे TA ही Stet दिया | 
अन्तमे उसने fas समीप रहनेकी इच्छा प्रकट की, तब 
शिवने कहा कि तुम सो बार शरीर बदल सको तो में तुम्ह 
स्दोकार कर सकता हूँ । यह ga शक्तिते वेसा ही किया 
आर वह शिवर्म कीन हो गयी । 
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शक्तिके स्थिर होनेपर विष्णुने ब्रह्माको सृष्टि रचनेके 
लिये कहा किन्तु एथ्वीका बीज न देखकर ब्रह्मा कुछ न कर 
सके । तब विष्णुने कर्णंमरसे मधुकैटभ उत्पन्न किये । 
उत्पन्न होते ही चे खानेको दौड़े । तब ब्रह्माने चिष्णुकी 
शरण ली और मधुकैटभको मरवा दिया । ब्रह्माने उनके 
Aw मेदिनीको sera Peat ater ala पव॑त 
बनाये, किन्तु उनसे जब वह डगमगाने sit तब 
भगवानने कूर्मरूप धारण किया | 


(३) वराहावतार 
wa EKA आरम्भ करनेकी आज्ञा पाये हुए 
मनुने पृथ्वीको जलछावित देखकर उनसे कहा कि--हे 
ब्रह्मन्‌ ! यह सम्पूर्ण भूमि प्रसय-पयोनिधिमें निमग्न है। 
इसके उद्धारका उपाय कीजिये, जिससे इम और मरीचि 
आदि आपकी आज्ञाका पालन करें | 


यह सुन ब्रह्माने विचार किया कि जिसने मुझे उत्पन्न 
किया है वही इसका प्रबन्ध कर सकेंगे। उसी समय विचार- 
मझ AAS ARAN अङ्कष्ठप्रमाण वराह बाहर निकले 
और बाहर आते ही उन्होंने रजेन्द्र-जैसा शरीर बनाकर 
ऐरावतकी तरह गजेना की । तब ब्रह्मादिने उनका स्तवन 
किया | और वराइ भगवान्‌ asd प्रविष्ट होकर veist 
ऊपर ले आये । अन्तमें हिरण्याक्षको मारकर स्वधामको 
पधार गये | 

काछिकापुराणमें लिखा 2 कि यज्ञोंकी उत्पत्ति 


बराइजीके अंग-प्रत्यंगोंसे हुई थी और उस समय उनकी 
संख्या आठ हजार थी । 


(४ ) नृसिंहावतार 

Raa वर प्राप्त करके दितिके पुत्र हिरण्यकशिपुने 
गौ, ब्राह्मण, देवता और विष्णुसे वैर किया था । उसके 
चार पुत्र थे । उनमें प्रह्मद सबसे बड़ा था । पुत्रवात्सल्य- 
के अनुरोधसे हिरण्यकशिपुने प्रह्मादको गोदमें बैठाकर एक 
बार पूछा कि--'कहो बेटा ! तुस इतने kaa पढ़ रहे दो, 
तुमने क्या-क्या सीखा ? इसके savi प्रह्मदने कहा कि- 

श्रवणं कीतेनं बिष्णोः स्मरणे पादसेवनम्‌ \ 

AAL उन्दने दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम IW? 
( श्रीमद्भा० ७। ५। २३ ) 
पिताजी ! भगवत्‌-साक्षास्कार करानेवाळी नौ प्रकारकी 
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भक्ति हे । उनका मैंने गर्भहीमें अध्ययन किया है । यहाँ 
आकर तो मैं उसका अनुशीळन कर रहा हूँ । 


यह सुनकर हिंरण्यकशिपुने विचार किया कि यह तो 
अपने वैरी विष्णुका भक्त बना जा र्दा है | एसको जीवित 
रखना विष-वृक्षको बढ़ाना है tae विचारकर उसने प्रह्वा दके 
मारनेके अनेकों यत्न किये किन्तु भगवस्कृपासे सब निष्फल 
गये। तब उसने कहा कि 'कहो प्रह्मद--हाथियोंसे, ada, 
पर्व॑तोंसे और अभि आदिसे तुम्हारी किसने रक्षा की-यदि 
तुम कहो कि--“सवंब्यापी भगवानूने V तो क्या वह इस 
खम्भेमें भी हे ! प्रह्मादने उत्तर दिया कि--'हाँ अबइय है ।? 
तब हिरण्यकशिपुने क्रोध करके अतिवेगसे उस खम्भेपर 
एक ger मारा । ऐसा करते ही अक्तभयहारी भगवानूने 
नुसिंहावतार धारण करके गर्जन करते हुए खम्भेसे निकल- 
कर दर्शन दिये और तस्काळ हिरण्यकश्िपुको मारकर 
sgat अभयदान दिया | 


(५ ) वामनावतार 

प्रह्मदके पोते afer इन्द्रादिको परास्त करके इन्द्रासन 
लेनेका naa किया था | यह देखकर देवमाता अदितिके 
मार्थना करनेपर भगवानूने उसके गर्भसे उत्पन्न होकर 
इन्द्रादिको स्वरा दिछानेकी प्रतिज्ञा की | तदनुसार उन्होंने 
वामन-रूप धारण किया | यह सही है कि माँगनेसे मनुष्य 
छोटा हो जाता है। इस विचारसे भगवान्‌ पहले ही बावन 
अंगुळके बावने बन गये । 


बलिराजाने उनसे बहुत कुछ माँगनेको कहा, किन्तु 
उन्होंने केवळ तीन पेंड भूमि माँगी । बलि उसके देनेको 
तैयार हो गया । शुक्राचार्य जान गये कि ये भगवान हैं । 
उन्होंने राजाको दान देनेसे मने किया । परन्तु बलि 
Mwa, था, उसने संकल्प कर दिया | वामन भगवानूने 
vägede लगाये । पहले Tet एथ्वी और दूसरेमें 
आकाश नाप लिया। तीसरा पेंड बाकी रह गया उस 
ऋणमें बलिको घरबार छोड़कर maa जाना पडा । 
भगवान्‌ भी उसकी TAA gra होकर उसके द्वारपर 
द्वार पाळ बन रहे | 


(६) परशुरामावतार 


जमदसिके पुत्र परशुराम रेणुकाके THe vera हुए 
थे। उनके पाँच भाई और थे । एक दिन जमदभिने अपने 
५६ 


पुत्रको feat कारण रेणुकाके सिर काटनेको कहा । 
माताको मारनेमें कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ । अन्तर्मे 
उन्होंने परशुरामको कहा तब उसने तुरन्त अपने फरसाको 
उठाया और माताका मस्तक उडा दिया | 

angi इस ama बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उनसे 
वर माँगनेको कहा । तब परशुरामने कहा कि “मेरी माता 
जीवित हो जाय और इन्हें मेरे इस कृस्यका स्मरण न रहे ।! 
ऐसा ही हुआ । परझुरामजीने मदोन्मत्त क्षत्रिय राजाओं- 
का संहार कर पृथ्वीका भार उतारा | 


(७) रामावतार 


वृद्धावस्था आ जानेपर भी दशरथके सन्तान न हुई, 
तब वशिष्टजीके अनुरोधसे उन्होने 'पुत्रेष्टि' यज्ञ किया । 
उसके लिये अङ्ग-देशसे Ka आये थे। यज्ञके यथावत्‌ 
सम्पन्न हो जानेपर यज्ञकुण्डसे एक पुरुप निकला | उसके 
हाथमें aga था । उसने वह ददारथको दिया । उस 
रुके प्रभाषसे तीनों रानियोंके चार पुत्र हुए । उनमें बड़ी 
रानी कौसल्याके उदरसे रामचन्द्र हुए । उनके आदर्श 
और शिक्षाप्रद चरित्र वाइमीकीय रामायण आदिमें विस्तारसे 
वर्णित हैं । वे मर्यादापुरुषोत्तम थे । 


( ८ ) बलरामावतार 

विवाहके बाद देवकीको कंस पहुँचाने गया तब मार्गमें 
आकाशवाणी हुईं कि “जिसको तू पहुँचाने जा रहा है 
इसका आउवाँ गर्भ तेरा घातक LV यह ga sar 
वसुदेव भौर देवकी दोनोंको केदखानेमें डाळ दिया और 
जब-जब उसके TAA बाळक जन्मे तब-ही-तब वह उनको 
सारता रहा | 

सातवें ae जो बच्चा आया उसको योगमायाने 
वहाँसे हटाकर रोहिणीके गर्भम रख दिया । उस समय 
रोहिणी वसुदेवके मित्र नन्दुबाबाके यहाँ थी | समय पाकर 
उस VÄÄ ASTA उत्पन्न इए | उन्होंने बड़े-बड़े असुरों- 
का संहार किया और द्विविद नामके वानरको मारा | 
WAA उन्होंने अपने शरीरका योगबळसे त्याग कर दिया | 
और स्वधाम पधार गये | उस समय उनके HAA फणवाला 
एक Head निकला था akt agad प्रवेश कर गया था | 


(९ ) बोद्धावतार 
एक बार दैत्याने देवराज ETA पूछा कि किस कामके 
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करनेसे हमारा स्थिर राज्य रह सकता है। शुद्ध भावसे 
eran उत्तर दिया कि तुम यज्ञ और वेदविहित आचार 
करो | aa aaa महायज्ञका आरम्भ किया यह देख 
देवताओंने विष्णुकी शरण ळी | 


विष्णु संन्यासीका रूप धारण करके हाथमें एक झाडू 
लेकर अपवित्र aaa यज्ञमें गये । हुनको देखकर देश्योंने 
परिचय प्राप्त किया । तब मवागतने उत्तर दिया कि-- 
ga जो यह यज्ञ कर रहे हो इसमें प्राणियांका वध होता 
है । देखो जीवहिसाके लिये मैं कितना सचिन्त रहता हूँ । 
जब सें चरता हूँ तो भूमिको बुहारीसे बह्दारकर पॉव 
रखता हूँ ।? 

संन्यासीके उपदेशको सुनकर दैत्यळोग भी 'अहिंसा 


e WRG AIGA, ® 


परमो धर्मः? मानने छगे । और उस नवागत संन्यासीने 
बौद्धरूपसे त्रेलोक्यका रक्षण किया | 


(१० ) कटिक अवतार 

भागवतादिमें लिखा है कि--कल्युगके a 
अव्या चारोसे प्रपीडित देवताअंके प्रार्थी होनेपर विष्णुयशाके 
घर भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे । परशुराम उनको वेद 
पढावेंगे । शिव aada सन्धान सिखादेंगे | साथ ही 
एक घोड़ा ओर एक ag देंगे । तब कल्कि भगवान्‌ सब 
पापियोंका नाश करेंगे। 

स्मरण रहे कि हस Sad अवतारोंकी विस्तृत कथा 
किसी अंशमें नहीं आ सकी है किन्तु कुछ अपरिचित 
ओर ज्ञातव्य बातोंका ही समावेश किया गया हे । 


लोग ईश्वरको FAL भूले जा रहे हैं ? 


( लेखक--कु० श्रीनिवासदासजी पोद्दार ) 


न तो विद्वान्‌ हूँ और न ज्ञानी हूँ । 
ऐसी अवस्थामें मेरा Saws विषयसें 
७ चचो करना हास्यास्पद हो सकता 
3 है । इसलिये अपनी भूल-चूकके 
) हिये क्षमा चाहते हुए दयालु 
` ` पाठकोंसे निवेदन कर देना चाहता 
Dog कि वे इस लेखके दोषोंपर ध्यान 
न देते हुए कृपया इसमें यदि कुछ उपयोगी बात आ गयी 
हो तो उसीपर विचार करेंगे | 
सत्ययुग, त्रेता तथा द्रापरयुरमें इस भूतरूपर अनेको 
राक्षस तथा आततायी पुरुष उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा 
नाना प्रकारके पार्पोका संसारमें आविभोव हुआ | नास्तिक- 
वादके आदिप्रचारक भी ये ही थे; परन्तु aut उत्त 
Gis इन राक्षसांके अस्याचारसे समस्त जगतमें हाहाकार 
मच गया था और उनके WAS छोरा इश्वरका नाम- 
तक लेनेसे डरते थे तथापि जनससुदायके ह्ृदयमें ईश्वरीय 
सत्ताके विषयमें दृढ़ विश्वास तथा अटूट प्रेस था । परन्तु 
ated यद्यपि aa राक्षस साक्षात्‌ नहीं दीखते तथापि 
जनताकी Bg Hala सत्ताका अभाव देखकर 
आश्रये होता है। तथा यह जाननेकी बड़ी उत्सुकता 
होती है कि ‘ata beret क्यो भूले जा रहे हें! 


[Roa 


बात असळ यह है कि इस कलिमें सी पाप-प्रवृत्तिको 
प्रोत्साहन देनेवाला तथा नास्तिकताका प्रचण्ड प्रचार करने- 
वाळा एक जड राक्षस आविभूंत हुआ है । पुराने समयके 
राक्षस देवताओं तथा ऋषि-सुनियों एवं ब्राह्मणोंके धर्म-कर्म 
SAN नाना प्रकारके विघ्न उपस्थित करते थे और कभी- 
कभी तो वे इनके जानके गाहक हो जाते थे, परन्तु यह 
करिका राक्षस जड इोनेपर भी इतना बड़ा भयानक 
नीतिज्ञ है कि इसने जनताकी रुचिको ही घर्म-कर्मकी ओरसे 


as छिया है, तथा अब इसके मनुष्यरवको ही MAS 
नाश करना चाहता है । 


कलिकालका यह महाराक्षस शक्तियन्त्र (Power 
machine) है । यह बड़ा ही बळवान्‌ और 
भयंकर है, इसकी समस्त चेष्टाएँ मानव-जातिके 
अस्तिस्वको Fens .लिये ही हो रही हैं । 
मनुष्यमें सानवोचित गुणोंका यह धीरे-धीरे लोप करता 
जा रहा है। इसने ईश्वरीय सत्ताके विरूद्ध ऐसा प्रबळ 
विद्रोह खड़ा कर दिया है कि बहुत-से देशोमें नास्तिकताका 
साम्राज्य प्रतिष्ठित हो रहा हे । देखनेमें तो यह मनुष्यके 
लिये बड़ा ही उपकारी तथा आज्ञाकारी प्रतीत होता है 


परन्तु थोडा-सा विचार करते ही इसका असली स्वरूप 
समझसें आ जाता. है । स्तुतः 


स्तुतः यह 
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wa है और हमारे बीचमें रहकर अपने नाशकारी 
magu हमें प्रतिदिन नपुंसक, निकम्मा और gaT- 
WSEAS बनाता जा रहा है! 

भगवान्‌ मनु छिखते हैं कि मांसभक्षण, मदिरापान 
और मैथुनसें मनुष्यकी प्रधृत्ति स्वाभाविक होती है, परन्तु 
निवृत्ति मनुष्यको meene प्रदान करनेवाली होती gl 
इसलिये सांसारिक विषर्यासे निवृत्त रहकर ही मनुष्य 
महाफलरूपी चैतन्य अवस्थाको प्राप्त कर सकता है। 
चौरासी लाख योनियोर्मे एक मानव-योनिको छोड़कर शेष 
समस्त प्रकृतिके अधीन रहनेके कारण निवृत्तिके लिये aa 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकते | मनुष्य भी यदि प्रवृत्ति- 
ait ही लगा रहा तब तो बेचारा जीव सदा आवा- 
गमनके चक्रमें घूमता हुआ दुःख ही पाता रहेगा और 
कभी शान्ति न पा सकेगा | 


परन्तु ga मह्दाराक्षस शक्तियन्त्र (Power- 
machine) का आविर्भाव तो इसीलिये हुआ है कि लोग 
सदा प्रवृत्तिर्मे ही फंसे रहें यह केवल विछासिताकी 
सामग्रियां तैयार करता है और वह भी इतने अधिक 
परिमाणमें कि यदि मनुष्य उसे कितना ही अधिक उपयोग- 
में लावे, भण्डार खाली नहीं हो सकता | शाक्तियन्त्र 
अधिकाधिक विलास-सामग्री तैयार करमेके लिये आगे बढ़ 
रहा है, इसके लिये दिन-पर-दिन नये-नये आविष्कार 
होते जा रहे हैं और मानव-जाति अधिकाधिक इसकी ओर 
आकषिंत होती जा रही है । 

अच्छा, अब इस AAA यन्त्रके प्रयल्रॉको देखिये | 
सबसे पहले इसने मनुष्य-जातिको दो हिस्सोंमें arer— 
पूँजीपति और मजदूर । इनमें फूजीपतिर्योके पास 
आवइ्यकतासे अधिक धन सञ्जय हो गया और वे 
विळासिताके पुजारी बन मोटरों और वायुयानोंद्वारा 
संसारकी इवा खाने लगे । दूसरे बचे वेचारे मजदूर, जो 
उन्हींकी मिलॉर्मे दिन-रात काम करके भी भरपेट अन्न खाने- 
के लिये नहीं पाते । पहले परिश्रमी aga गॉर्वार्मे कास 
करके gaa अपनी जीविका चळाते थे, आज इस राक्षस- 
यन्त्रने उन्हें निकम्मा बनाकर दाने-दानेके लिये सुहताज 
कर दिया है । दिन-रात पेटकी फिक्रमें लगे रहनेके कारण 
इनको धर्म या Sava कुछ सरोकार ही नहीं रह गया 
है। पूँजीपति नित-नये कारखानोंकी व्यवस्था करने, 
अधिकाधिक माळ तैयार कराकर बाहर भेजनेके ही 


४६७ 


vari लगे हुए हैं, उन्हें भी कहाँ फुरसत कि धर्मं या 
ईश्वरके विषयमें कुछ सोचें । धनकी लिप्सामें उन्मत्त हो 
चे नये-नये आविष्कारोंके सफळ करनेमें ही मानव-जीवनकी 
सफलता समझे बैठे हैं Agata भी इस राक्षस यन्त्रने 
नहीं छोड़ा है, वे भी परमारमा-विषयक तत्त्वोकी चर्चा 
तथा धर्म-प्रचार छोड़कर शक्तियन्त्रकी उपयोगिता तथा 
भौतिक पदार्थोकी उन्नतिके प्रोर्साइनमें ही अपने जीवनको 
ळगाना अपना कत्तव्य समझते हैं | 


पहले तो इसका प्रभाव शहरोंमें ही था पर अब वह 
संक्रामक रोगकी तरह धीरे-धीरे Farad रहनेवालोको भी 
अपने चसक-दमक़से आकर्षित कर रहा है । जो Faz 
अपना जीवन सादगी और पवित्रतासे व्यतीत करते थे 
वे भी अब इसके चक्रमें फंस गॉवॉको छोड़ झुण्ड-का- 
झुण्ड बाँधकर शहरोंमें आ रहे हैं । नगरोंकी जन-संख्या 
अब बाढ़के समान बढ़ रही है। उनके लिये बढ़े-बढ़े 
मकान बन रहे हैं जिनमें वे कब्रूतरखानेके aaa ga 
जा रहे हैं । देदातोकी खुली इवामें रहनेवाले शहरोंकी 
गन्दगीर्मे आकर, और वह भी एक जगह रहकर अपने 
स्वास्थ्यसे भी हाथ घो रहे हैं । 


seat गाथा भी बड़ी ही भयानक ओर दुःखद है । 
कूप, तालाब और नदियोंका ताजा जळ जो मिट्टी, हवा 
और सूर्यकी गर्मीसे we होकर इमे मिलता था, वह आज 
ळोहेकी टङ्कियों तथा ates asta बन्द करके हमें पीने- 
के लिये मिळता है | इससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है 
और हम दिन-प्रति-दिन कमजोर होते जा रहे हैं । 

इसप्रकार इस शाक्तियन्त्र (Power-machine) ने 
हमारे लिये दूषित पदार्थो तथा दूषित वातावरणको 
उपस्थित कर हमारे स्वास्थ्य और सार्विकताको नष्टप्राय 
कर दिया है । जिससे इम इश्वरको go तो दूर रहे 
दिन-प्रति-दिन सांसारिक पदार्थोके अर्जनमें ही शक्तिकी 
तलाश करते हुए उत्तरोत्तर विनाशकी ओर बढ़े चले जा 
रहे हैं । इस यन्त्रने हमारे सामने धनकी महत्ताको इतना 
बढ़ा दिया है कि इम धन जुटानेमें ही व्यस्त रहते हैं । 
घनके द्वारा उच्च-से-उश्च विळासितामय जीवन व्यतीत 
करनेके लिये हमारी पाशविक वृत्तियॉ व्याकुळ रहती हैं । 
हम इतना भी नहीं विचार सकते कि सांसारिक खुख चाहे 
वह कितना ही बढ़ा क्यों न हो, हमें शान्ति और सुख न 
दे सकेगा, विछासिताकी ओर हम जितना ही बढ़ते 
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जायेंगे उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जायगी और उतना 
ही अधिक इम व्याकुल और दुखी होंगे । सुखप्रद तो 
केवल एक ही ईश्वर है जो अनन्त है जिसमें सारी काम- 
arg लीन हो जाती हैं। परन्तु इम इश्वरको भूल गये हैं, 
क्योंकि इस शक्तियन्त्ररूपी महाराक्षसने हमारे दृष्टिकोणको 
बदलकर बिछासितामय बना दिया है । यही प्रधान कारण 
है कि संसारमें नास्तिकता बढ़ रही है ओर वह विनाशके 
गर्तमें शिरता जा ter है। समस्त अनर्थोका प्रधान-कारण 
यही शक्तियन्त्र है। इसकी काली करतूतोंसे हमारे पूर्वज 
अच्छी तरह परिचित थे, तभी तो मनु महाराजने arad 
काम लेनेका निषेध किया है | चीन-देशके लियोटजू नामक 
महापुरुषने, जो चीनके तीन बढ़े valda एक धके प्रवतेक 
थे, भी मशीनसे काम लेनेकी स्पष्ट weal मनाही 
की थी, इंगलेण्ड-देशके अगाध पण्डित काछोहलने भी 
मशीनोंको उपेक्षाकी era देखा था । 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
शाक्तियन्त्रके द्वारा मनुष्य भोरामें अस्मन्त AA होकर 
Sara सत्ताको भूर गया है | जिससे वह विलासिताकी 
ओर बढ़ता हुआ दिन-पर-दिन कमजोर होता दुःख-ही- 
दुख भोग रहा है। अतः अब यह आवश्यक हो जाता है कि 
हम इन सब बार्तापर विचारकर इससे बचनेका उपाय 
सोचें । यह राचणादिके समान जीवधारी राक्षस तो है 
नहीं कि इसके नाशके लिये महान्‌ अस्त्र-शस्त्रको योजना 
करनी पडे। इसका तो सारा दारोमदार हमारी मनोवृत्तिरयो- 
पर है, यदि हमारी मनोशृत्तियों ठोक रास्तेपर आ जायें 
तो इस महाराक्षसके नष्ट होनेमें देर न लगेगी । मनो- 
kaid ठोक करनेके लिये हमें बाह्यरूपसे तो विछासिता- 
का त्यागकर हाथकी कारीगरियोंको उत्तेजन देना होगा 
और साथ हो अपनी आन्तरिक शक्तिको भी जागृत करना 
पडेगा । परन्तु इसके लिये हमारे पास साधन क्या 
हैं) कलिकाछमें यज्ञ, पूजन आदि कार्योका विधिवत्‌ 
हो सकना सम्भव नहीं जान पड़ता, क्‍योंकि इसके 
fea age Da वातावरण तथा पवित्र agia 
अभाव-सा Ja पडता है। परन्तु हमारे पूवज महि 
Rarer होनेके कारण कलिके दोषको पूर्णतया जानते 
थे और इसीलिये उन्होने एक स्वरसे कहा था कि-- 


TKS 
A 
eS 
> 
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AA हरेनाम aada केवळम्‌ । 
कळी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा IP 
तथा-— 
“कलो केशवकीतनम्‌* 


अर्धात्‌ कलियुगमें केवल भगवन्नाम-जपसे सब अनो - 
का नाश होकर मानव-समाजका कल्याण हो सकता है | 
इसीलिये पतितपावन परम ब्रह्म परमास्माने स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृप्णचेतन्य महाप्रभुके रूपमे अवतार लेकर कलिमें 
परमपद्‌-साधनरूप कीतेन-विधिका उपदेश किया है । 
भगवानूने श्रीनिस्यानन्दप्रभुको विवाह कर गृहस्थ होनेकी 
आज्ञा दी, तथा शुहस्थाश्रममें रहते हुए ही भगवन्नामका 
प्रचार करनेके लिये उनको उपदेश दिया, जिससे 
गृहस्थोंको भी कीतंन करनेमें किसी प्रकारका संशय न 
हो । सहाप्रभुने स्वयं भी एक जगह बैठकर कीर्तन नहीं 
किया बल्कि उन्होंने कौतनको व्यक्तिगत न रखकर उसे 
सावंजनिक रूप दिया, तथा दूपित वातावरणको दूर कर 
जोवमात्रके कल्याणका मारग खोल दिया | यही कारण था 
कि उन्होने गाँव-गॉव और गली-गली घूम-घूमकर कीत॑नके 
teat शिक्षा लोगोंको दी । उन्होंने कीर्तनमें किसी 


सामग्रीविरेषपर जोर नेडालकर जहाँतक हो भगवञ्चिन्तनमें _ 


सन लगाकर भगवज्ञाम और goer कीतेन करना ही 
बतलाया | 


कैसा सुगम साधन है ! इसे संसारके सब alas 
अपना सकते हैं । क्योंकि Sagat साननेवाले सभी धर्मो- 
के रोग उनके नासकी प्रार्थना तथा गुणानुवादको परम 
पदित्र कत्तव्य मानते हें । अतः सभी नर-नारी एक साथ 
बेठकर इस SANT जीवनसे त्राण पानेके लिये करुणभावसे 
भगवानूकी प्रार्थना करें कीर्तन करनेवाली मण्डलियाँ घूम- 
घूमकर शुद्ध प्रेमभावसे लोगोर्मे भगवन्नास-संकीतंनके 
maast बतछावें | यदि हम इसप्रकार सम्मिलित प्रार्थना 
करेंगे तो हमारे सचे आर्तनादको सुनकर भगवानूका 
आसन अवश्य डोळ wm और तब वह पतितपावन 
भक्तवत्सळ हमारा अवश्य ही त्राण करेंगे और sles 
SATS हमारी रक्षाकर हमें उस मार्गमे लगावेंगे 


जिसपर aed मानवसमाज शाश्वत सुख और परम 
शान्ति प्राप्त कर सकेगा | 


K= 
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ईश्वरके अटल विश्वासी भक्त 


( प्रे---पं० श्रीनन्दकिशोरजी शुक्र वाणीभूषण ) 


(५) 


नवयुवदर्कोका अग्रणी नेता गेरोवाल्डी 
इतना बडा नामी पुरुष क्यों हुआ ? 
इस योग्यताका कारण उसकी माता- 
= ` का ईश्वर-प्रेम है। वह बडी ही 
A YA इंश्वर-परायणा साध्वी नारी थी और 
गेरीवाल्डीका चरित्र सुधारनेमें उसीका पूरा हाथ था। 
गेरीवाल्डी आत्मचरित पुस्तकमें लिखता है कि-- HAA 
असाधारण साहस देखकर जनता विस्मित होती हे और 
संग्राममें मेरे पास किसी देवी-शक्तिके होनेका अनुमान 
करती हे । इस साहस ओर शूरताका सूळ कारण तो ईश्वरीय 
asd ऊपर मेरे अटळ विश्वासका होना ही है। मेरा ढ़ 
विश्वास है कि जबतक सतीत्वकी अवतार देवीतुल्य मेरी 
साता, मेरे प्राण-रक्षाथे परमेश्वरकी आराघनामें मझ 


Ž रहेगी, तबतक मुझे अपने प्राणोंकी रक्षा (लिये जुरा भी 
ty 


शङ्का नहीं । मैं ईश्वरके भरोसे निश्चिन्त ट्र 

परिणाम यह हुआ कि, गेरीवार्डीके कार्नोके पाससे 
युदधक्षेत्रमें सनसनाती हुई गोलियाँ चलने लगीं और 
तोपकि MS फूर-फूटकर अञ्चि avar wt उस ससय 
इस वीरको यही जान पड़ता था कि मेरी माता मानो घुटने 
टेककर जगन्नियन्ता ईश्वरके निकट अपने पुत्रके प्राण बचाने- 
के लिये प्रबळ प्राथना कर रहो है। 

(२) 

एक agent किसी फकीरसे तीन ane किये--- 

( $ ) “इँश्वरकी सत्ता सर्वत्र है? ऐसा प्रत्येक जन कहता 


> है, परन्तु मैं उसे क्यों नही देख सकता ? वह कहाँ है 


ga बतछाहये । ( २ ) मनुष्यको उसके पापसे सजा 
किसलिये होती है ? क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता 
है, प्रसुकी प्रेरणासे ही तो करता है। (३ ) ईश्वर शेतान- 
को नरकाझिमें डाळकर सजा देता है, ऐसा भी क्‍यों 
होता है ! क्योंकि शैतान आप ही अभिरूप है, तो फिर 
अपिकी अझिके ऊपर क्या चलेगी ? 

THIS इन waist सुनकर फकीरने जमीनसे 
एक ढेछा डठाया और तानकर प्रइनकर्ताके शिरपर दे मारा। 


वह चोट खाकर रोता-चिल्लाता काजीके पास पहुँचा, और 
उसने नाछिश कर दी | काजीने फकीर को बुलाकर जवाब तलब 
किया कि बतळाओ तुमने इस आदमीको पत्थरसे क्या 
सारा ? फकीरने वेधड्क उत्तर दिया कि मैंने इसके तीन 
water यह उत्तर दिया है। यह बतळापे कि सिरपर 
चोट wma जो दुःख हुआ है, उसका रूप केसा है 
और वह हमें क्यों नहीँ दीख पड़ता ? पीछे हम इसे इश्वर 
बतला देंगे । ( अर्थात्‌ ईश्वर आन्तरिक अनुभवद्वारा देखा 
जाता है) दूसरा उत्तर यह कि, हमने जो कुछ 
किया सो एकमात्र ईश्वरकी Pima किया है, फिर 
taga अपराधपर हमें सजा at | यह आदमी 
हमारा कसूर क्यों मानता 2? इसका शरीर fad- 
का बना है, तो फिर MAA सिट्टीके ऊपर क्या 
चल सकती है | फकीरसे इसप्रकार उत्तर पाकर सबको 
बड़ा आश्चयं हुआ | काजी साहब भी खुश हो गये । 
(३) 

तिरुवछुवारका दूसरा नाम सुनिवाइन था । ईस्वी 
सन्‌ १०० में दक्षिण भारतके एक चाण्डाळके AU जन्म 
हुआ था । वह सङ्गीतविद्यामें निपुण इइवरका परम भक्त 
था । भजन गाता-गाता बहुधा वह प्रेममझ हो बाह्य-ज्ञान- 
शून्य हो पड़ता था । सुप्रसिद्ध कावेरी तीर्थ ATTA एक 
दिन नदीके मार्गमें mamà मूछित हो पड़ा था । इसी 
समय श्रीरङ्गनाथजीका एक पुजारी उाकुरजीकी पूजाके 
लिये कावेरी जळ भरने जाता था, चाण्डाळद्रारा रास्ता 
रुका जानकर उसने क्रोधित हो उसे ऐसा सारा कि तिरुवछ 
होरामें आ गया । वह खड़ा हो गया और रास्ता खुळ 
गया । पुजारी पवित्रतासे जल भरकर मन्दिर पहुँचा तो 
देखा कि भीतरसे दरवाजा बन्द है । तब तो इसने 
भगवानूकी बड़ी स्तुति-ग्रार्थनाकर क्षमा मागी कि हे प्रभो! 
सुझसे जाने-अनजाने जो भी अपराध हुआ हो, वह माफ 
करो ।' मन्दिरसे आज्ञा सुन पडी कि--“यदि तू उस मेरे 
चाण्डाळ ARA! BAW बेठाकर मन्दिरकी प्रदक्षिणा करे 
तो तुरन्त दरवाजा खुळ जाय ।? सेवक बहत TAT | 
फिर अति पश्चात्तापपूर्वक भगवानूकी आज्ञाका पालन 
करनेपर मन्दिरका द्वार खुळ गया । 
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जायेंगे उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जायगी और उतना 
ही अभिक हम व्याकुल और दुखी होंगे । सुखप्रद सो 
केवल एक ही ईश्वर है जो अनन्त है जिसमें सारी काम- 
arg लीन हो जाती हैं | परन्तु इम ईश्वरको भूल गये हैं, 
क्योंकि इस शक्तियन्त्ररूपी महाराक्षसने हमारे इष्टिकोणको 
बदलकर चिलासितामय बना दिया है । यही प्रधान कारण 
है कि संसारमें नास्तिकता बढ़ रही है और वह विनाशके 
गतंमें गिरता जा रहा है । समस्त अनर्थोका प्रधान-कारण 
यही शक्तियन्त्र है। इसकी काली करतूतोसे हमारे पूर्वज 
अच्छी तरह परिचित थे, तभी तो मनु महाराजने यन्त्रॉसे 
काम Stan निषेध किया है । चीन-देशके छियोटजू नामक 


महापुरुपने, जो चीनके तीन बड़े धमौमेंसे एक wad प्रवर्तक 
थे, भी सशीनसे काम लेनेकी स्पष्ट शब्दोंमें मनाही 
की थी, इंगलेण्ड-देशके अगाध पण्डित कालोहलने भी 
मशोनांको उपेक्षाकी इष्टिसे देखा था । 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
शक्तियन्त्रके द्वारा मनुष्य भोरामें अस्मन्त Mya होकर 
ईश्वरकी सत्ताको भूळ गया है । जिससे वह विछासिताकी 
ओर बढ़ता हुआ दिन-पर-दिन कमजोर होता दुःख-ी- 
दुख भोग रहा है। अतः अब यह आवश्यक हो जाता है कि 
इस इन सब बार्तोपर विचारकर इससे बचनेका उपाय 
सोचे । यह रावणादिके समान जीवधारी राक्षस तो हे 
नहीं कि इसके नाशके लिये महान्‌ अख-शख्रकी योजना 
करनी पडे | इसका तो सारा दारोमदार हमारी मनोवृत्तियो- 
चर है, यदि हमारी सनोवृत्तिया ठोक रास्तेपर आ जायें 
तो इस महाराक्षसके नष्ट होनेमें देर न ूगेगी। सनो- 
डृत्तियोंके ठोक करनेके लिये हमें बाह्यरूपसे तो विलासिता- 
का व्यागकर ETS कारीगरियोंको उत्तेजन देना होगा 
और साथ ही अपनी आन्तरिक शक्तिको भी जागृत करना 
पड़ेगा । परन्तु इसके लिये हमारे पास साधन क्या 
हैं? कलिकाळमें ag, पूजन आदि कार्योका विधिवत्‌ 
हो सकना सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि इसके 
fea चतुदिक्‌ शुद्ध वातावरण तथा पवित्र चस्तुओंका 
अभाव-सा दोख पडता है। परन्तु हमारे We सहि 
faas होनेके कारण कलिके दोषको पूर्णतया जानते 
थे और इसीछिये उन्होंने एक स्वरसे कहा था कि-- 


सेट 


‘eqn ain हरेनोमेव केवरुम्‌ । 
करौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा IP 
तथा-- 
"कळो केशवकीतनम्‌! 


अर्थात्‌ कलियुगर्मे केवळ भगवन्नाम-जपसे सब aadt- 
का नाश होकर सानव-समाजका कल्याण हो सकता है | 
हसीलिये पतितपावन परम ब्रह्म परमास्माने स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृप्णचेतन्य महाप्रभुके रूपमें अवतार लेकर कलिमें 
परमपद्‌-साधनरूप कीर्तन-विधिका उपदेश किया है । 
भगवानूने श्रीनित्यानन्दप्रभुको विवाह कर peer होनेकी 
आज्ञा दी, तथा गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही भगवन्नामका 
प्रचार करनेके लिये उनको उपदेश दिया, जिससे 
गृहस्थोंको भी कीर्तन करनेमें किसी प्रकारका संशय न 
हो । महाप्रभुने स्वयं भी एक जगह बेठकर कीर्तन नहीं 
किया बल्कि उन्होने कीतेनको व्यक्तिगत न रखकर उसे 
सावंजनिक रूप दिया, तथा दूपित वातावरणको दूर कर 
जीवमात्रके कल्याणका मागे खोल दिया | यही कारण था 
कि उन्होने गाँव-गाँव और गलीनाली घूम-घूमकर कीर्तनके 
ast शिक्षा लोर्गाको दी। उन्होंने कीतंनमें किसी 
सामग्रीविशेषपर जोर नेडालकर जहाँतक हो भगवच्चिन्तनमें 


सन लगाकर भगवन्नाम sie goiter stda करना ही 
बतलाया | 


कैसा सुगम साधन है ! इसे संसारके सत्र wae 
अपना सकते हैं । क्योंकि ईश्वरको माननेवाळे सभी धर्मो- 
के लोग उनके नासकी प्रार्थना तथा गुणानुवादको परम 
पवित्र कत्तव्य मानते हैं । अतः सभी नर-नारी एक साथ 
बैठकर इस Haaa जीवनसे त्राण पानेके लिये करुणभावसे 
भरवानूकी प्रार्थना करें | कीर्तन करनेवाली मण्डलियाँ घूम- 
MA Ja प्रेमभाचसे sid अगवन्नाम-संकीतनके 
महत्त्वको बतछावें | यदि हम इसप्रकार सम्मिलित प्रार्थना 
करेंगे तो हमारे सच्चे आतंनादको सुनकर भगवान्‌का 
आसन अवश्य डोळ उठेगा और तब वह पतितपावन 
भक्तवत्सळ हमारा अवऱ्य ही त्राण करेंगे और कलिंके 
sead हमारी रक्षाकर हमें उस mif salir 


जिसपर चलनेसे मानवसमाज शाश्वत सुख और परम 
शान्ति प्राप्त कर सकेगा | 


GK = 
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ईश्वरके अटल विश्वासी भक्त 


(eto शरीनन्दकिशोरजी शुक्र वाणीभूपण ) 


(१) 

१% रलीको स्वतन्त्र बनानेवाला वीर 
नवयुवकोंका अग्रणी नेता गेरीवाल्डी 
इतना बडा नामी पुरुष क्यों हुआ ? 
इस योऱ्यताका कारण उसकी साता- 
का इंश्वर-प्रेम है) वह बड़ी ही 
ईश्वर-परायणा साध्वी नारी थी और 
सुधारनेमें उसीका पूरा हाथ था । 
aed आस्मचरित पुस्तकर्मे लिखता है कि-- मुझमें 
असाधारण साहस देखकर जनता विस्मित होती है और 
damă मेरे पास किसी देवी-शक्तिके होनेका अनुमान 
करती है । इस साहस और शूरताका सूळ कारण तो ईश्वरीय 
बके ऊपर मेरे अटळ विइवासका होना ही है। मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि जबतक सतीत्वकी अवतार देवीतुल्य मेरी 
साता, मेरे moved परमेश्व रकी आराघनामें मझ 
रहेगी, तबतक मुझे अपने प्राणोंकी रक्षाक लिये ज्रा भी 
शङ्का नहीं । में ईश्वरके भरोसे Arra 2 

परिणास यह हुआ कि, गेरीवाल्डीके कार्नोके पाससे 
युद्धक्षेत्रमें सनसनाती हुई गोलियाँ चलने लगी और 
तोपॉके गोले फूट-फूटकर अभि बरसाने wt | उस ससय 
इस वीरको यही जान पड़ता था कि मेरी माता मानो घुटने 
टेककर जगन्नियन्ता ईश्वरके निकट अपने पुत्रके प्राण बचाने- 
के लिये प्रबळ प्राथना कर रही है। 

; (3) 

एक मनुष्यने किसी फकीरसे तीन सवाल किये-- 
(3) Sarat सत्ता ada है? ऐसा प्रत्येक जन कहता 
है, परन्तु मैं उसे क्यों नहीं देख सकता ? वह कहाँ है 
YA बतलाहये । ( २ ) मनुष्यको उसके पापसे सजा 
किसलिये होती है? क्योकि मनुष्य जो कुछ करता 
है, प्रभुकी प्रेरणासे ही तो करता है । (३) ईश्वर शैतान- 
को नरकाभिमें डाळकर सजा देता है, ऐसा भी क्‍यों 
होता है? क्‍योंकि शैतान आप ही अभिरूप है, तो फिर 
afat अभिके ऊपर क्या चलेगी ? 

गम्भीरतासे इन प्रश्नोंको सुनकर फकीरने जमीनसे 
एक ढेळा डठाया और तानकर प्रइनकर्ताके शिरपर दे मारा | 


ag चोट खाकर रोता-चिलाता काजीके पास पहुँचा, और 
उसने नालिश कर दी | काजीने फकीरको बुछाकर जवाब AVA 
किया कि बतळाओ तुमने इस आदमीको पत्थरसे क्यों 
सारा ? फकीरने बेधडक उत्तर दिया कि मैंने इसके तीन 
water यह उत्तर दिया है। यह बतळाप्रे कि सिरपर 
चोट लगनेसे जो दुःख हुआ है, उसका रूप केसा है 
और वह हमें क्यों नहीं दीख पड़ता ? पीछे हम इसे ईश्वर 
बतला देंगे। ( अर्थात्‌ ईश्वर आन्तरिक अनुभवद्वारा देखा 
जाता है) दूसरा उत्तर यह कि, हमने जो कुछ 
किया सो एकमात्र ईश्वरकी प्रोरणासे किया है, फिर 
ईश्वरक्त अपराधपर हमें सजा wit | यह आदमी 
हमारा कसूर क्यों मानता है? इसका शरीर aA- 
का बना है, तो फिर मिट्टीकी fH ऊपर क्या 
चल सकती है ? फकीरले इसप्रकार उत्तर पाकर सबको 
बड़ा आश्रय हुआ | काजी साहब भी खुश हो mı 


(३) 

तिरुवछुवारका दूसरा नाम सुनिवाइन था । इस्वी 
सन्‌ १०० में दक्षिण भारतके एक चाण्डाळके घरमें जन्म 
हुआ था । वह सङ्गीतविद्यामें निपुण ईश्वरका परम भक्त 
था | भजन गाता-गाता agar वह प्रेमम हो बाह्य-ज्ञान- 
शून्य हो पड़ता था | सुप्रसिद्ध कावेरी तीर्थ श्रीरङ्गमूर्मे एक 
दिन नदीके मार्गमें गाते-गाते मूर्छित हो पड़ा था । gat 
समय श्रीरज्ञनाथजीका एक पुजारी ठाकुरजीकी पूजाके 
लिये कावेरी जळ भरने जाता था, चाण्डालद्वारा रास्ता 
रुका जानकर उसने क्रोधित हो उसे ऐसा मारा कि Raag 
होशर्में आ गया । वह खड़ा हो गया ओर रास्ता खुळ 
गया | पुजारी पवित्रतासे जळ भरकर मन्दिर पहुँचा तो 
देखा कि भीतरसे दरवाजा बन्द है। तब तो इसने 
भगवानूकी बड़ी स्तु ति-प्राथेनाकर क्षमा माँगी कि हे प्रभो! 
YAA जाने-अनजाने जो भी अपराध हुआ हो, वह माफ 
करो ।' मन्दिरसे आज्ञा सुन पडी कि--यदि तू उस मेरे 
चाण्डाळ भक्तको कन्धेपर बेठाकर,मन्दिरकी प्रदक्षिणा करे 
तो तुरन्त दरवाजा खुळ जाय ।' सेवक बहुत शरमाया | 
फिर अति पश्चात्तापपूर्वक भगवानुकी आज्ञाका पालन 
करनेपर मन्दिरका द्वार खुळ गया | 
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(४) 

एक ब्राह्मणके मनमें धनवान्‌ बननेकी बड़ी ळाळसा 

थी । waged वह व्यापार करता और साधु-संग भी करता 
था । पर किसी तरह भी काफी घन एकत्र न कर सका | 
किसी रोज सेवासे खुश होकर एक साधुने कहा कि 
yanai श्रीसनातन गोस्वामीजीके पास पारसमणि है, 
जिसका स्पश होते ही लोहा सोना बन जाता है। लोभी 
ब्राह्मण ater हुआ गोस्वामीजीकी amt पहुँचा और 
प्राथना कर कहने var कि आप मुझे पारसमणि दे दँ, तो 
में आपकी दयासे देशमें सबसे बड़ा सेठ बन जाऊं | 
गोस्वामीजी बोरे, वह राखके WH पड़ी है, उठा ले जा। 
मेरे किसी कामकी नहीं । ब्राह्मण आश्चयं-चकित हो गया । 
उसने हाथ जोड़ पूछा, Maar! ष्या पारसमणिसे भी 
ज्यादा कीमती कोई पदार्थ आपके पास है कि जिसके कारण 
आपने ऐसी सणि बेपरवाहीसे Ka रक्खी है! गुरुजी 
बोठे, ‘et, सेरे पास एक ऐसी वस्तु है, जिसके सामने 
संसारकी सारी वस्तुएं असार हैं V घ्राह्मणने जब उसके 
लिये ही आग्रह कर दिया, तो महास्माने MA उसके 
ad “हरिनाम? का सन्त्र सुनाकर was लिये उपदेश 
कर दिया । राम-धन लेकर वह सानन्द घर गया, और 


उसने सञ्चित धन भी दान कर दिया । “निर्धनके हरिनाम 
परम धन ।? 


(९५) 

किसी ख्रीका एक पुरुषसे सच्चा प्रेम हो राया था । वह 
उसके बिना संसारमें कुछ भी नहीं देखती थी, प्रियतमके 
वियोगर्मे उसका खाना-पीना और सोना सब छूट गया 
था | उसकी सुन्दर काया सूखने लगी | इतनेमे समाचार 
fret, तो प्यारेसे मिळनेको दौड wet) आगंमें अकबर 
बादशाहका पडाव पड़ा था, बादशाह अपने VAS पास 
जाजिस बिछाकर नमाज़ पढ़ रहा था। प्रेम-सतवालो 
स्री बादशाह या उसके आसनका कुछ भो ख्याल न रखती 
हुई, जाजिम रौंदती उघरसे जा निकली । अकवरको क्रोध 
तो खूब चढ़ा, पर नमाज पढ़ता था, क्रोध रोकना ही पडा। 
ae स्त्री प्रियतससे मिलकर उसके साथ हसतो हुई जब 
छोटी, तब बादशाइने कहा 'अरी पापिन ! तुझे इतना भी 
होश न रहा कि यह जाजिस है। यहॉपर नमाज पढ़ी 
जा रही है ? प्रेमसप्त खीने निभेयताके साथ हँसकर 
उत्तर दिया, “बादशाह सलामत ! मैं तो मजुष्यके प्रेममें 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


e इशावास्यमिद्‌ सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[SR AAA AA AA RNAS SSS 


पागळ थी, इससे आपको न देख सकी । परन्तु आपने 
मुझे किस तरह देखा और जाना? Sars प्रेमी ओर विश्वासी 
भक्त उस प्रभुके ध्यान-समय सर्वदा ही तन्मय रहते हैं। 
Ra aga रहते हैं। आप कुरान पढ़कर थक गये हैं, 
पर आपके दिलमें अभीतक ‘misr के प्रति सच्चा प्रेम 
नहीं उत्पन्न हुआ | नहीं तो varad समय मुझे न देखते। 

ATA सूझी नहीं तुम कस TEN सुजान १ 

पढ़ि कुरान बोरा भए नहिं रांच्यो रहिमान | 


(६) 

भक्त राजनारायण बसु वृद्धावस्थामें रोगके कारण राज- 
गृहीमें रहते थे । देशभक्त बाबू अश्विनीकुमार दत्तके आप 
गुरु थे । रोगका समाचार पाकर अश्विनी बाबू गुरुदशनार्थ 
पहुँचे । तीन महीनोंसे बसु महाशय लकवेसे पीडित थे, 
अश्विनी बाबू गम्भीर उदासीन मुख हो कमरेके अन्द्र गये। 
प्रणाम करते ही बसु बाबू बहुत प्रसन्न हो सहष बोले, 
अश्विनी ! आओ आओ, बहुत दिन हो गये तुम नहीं मिळे 
थे। ऐसा कहकर एक eae ही आलिंगन किया । दूसरा 
हाथ लकवा सारनेसे बेकाम था Varvara बातचीत 


ai 


v 


शुरू कर दी । शेळी, बायरन, वडस्वर्थ, हाफिज, भगवद्रीता «न 
ओर उपनिषदोंके वाक्य, 'छोकपर te बडी खुशीसे p 


बोलने रुगे । मानो दुःखकी जरा भी परवा नहीं। सानन्द 
तीन घण्टे व्यतीत हो गये । अश्विनी बाबूको इससे कुछ 
आश्चयं हुआ और विदा होते समय उन्होंने पूछा,--*आप- 
की तबियत अच्छो नहीं, यह जानकर सें तो उदास हो 
आपको देखने आया था । परन्तु यहाँ आकर देखता हूँ 
कि आपके आनन्दका कुछ ठिकाना नहीं ! तीन माससे 
आप बिस्तरपर पड़े हैं, तथापि क्या आपको दुःख नहीं 
होता !? राजनारायण aga उत्तर दिया,--“अश्विनी ! मैं 


अब वृद्ध हो राया हूँ । जिस भगवानूकी कृपासे इतने f 


जीवनसें कितने ही सुन्दर दृश्य देखे, अनेक सुन्दर स्थान 
देखे, बहुत-से मांगलिक बनाव देखे और आनन्दका 
उपभोग किया, उसी प्रभुकी इच्छानुसार क्या थोड़े दिन 
मैं इस रोगशस्यापर प्रसन्नतासे पडा-पडा भजन नहीं कर 


सकता !? इसीका नाम है सच्चा भगचस्प्रेम ! सच्चे भगवद्भक्त 
रोगजनित वेद्नाको भी वेदना नहीं समझते | 


Cv) 
प्राथेनाद्वारा रोग सिटानेका प्रयोग पाश्चात्य देशो में 
सम्प्रति चछने छगा है, अपने यहाँ भारतमें तो यह सनातन 


बि 


Sd 
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रीति है। संकटके समय ईश्वरपर पूरा विश्वास रखकर, 
उसीके भरोसे रोगीको छोड्ने और आरोग्य लाभ करनेवाले 
अनेक मनुष्य हैं । सर थामस म्यूरकी भी परमास्माके ग्रति 
ऐसी ही अटूट श्रद्धा थी । इनकी प्यारी लड़की बहुत 
बीमार हो गयी । नासी-नासी डाक्टर हार गये। सब 
उपाय कर डाले । परन्तु किसी प्रकार भी उसकी निद्राको 
रोक न सके । अवस्था दिनों दिन खराब होती गयी। सगे- 
सम्बन्धी सब निराश हो गये। पुत्रीका दुःख देखकर 
_ स्यूरका हृदय भर आया | वह अशरणके एकमात्र शरण 
F भंगवान्‌के शरण हो गया, नित्यके अभ्यासानुसार उपासना- 
ved जाकर घुटने टेक अश्रुपूर्ण नयन araks प्रभुसे 
प्रार्थना करने छगा,--हे सर्वशक्तिमान्‌ दयाल पिता ! 
तेरे लिये कुछ भी असम्भव नहीं । तू मेरी डपासनासे 
प्रसन्न हो तो मुझपर इतनी कृपा कर। मेरी प्यारी बेटीको 
बचा दे । मरी यह नञ्ज प्रार्थना स्वीकार ary थोड़ी 
देर बाद स्वस्थ होनेपर अन्तर्यामी maal कृपासे भ्यूरके 
mai ऐसा विचार उठा कि age उपाय भी अजमा 
देखना चाहिये। आशा है कि इस उपचारसे रोगीको अवश्य 


४७१. 


लाभ होगा | तुरन्त ही उसने डाक्टरोको अपना अभिप्राय 
जना दिया । उन छोगोंने स्वीकार कर कहा, तुम्हारा 
विचार बहुत ठीक है । इस रोगपर यही उपचार सर्वोत्तम, 
adara है, अभीतक इमलोगोंको इसकी सुध नहीं आयी 
थी, ऐसी विस्मृतिके लिये आश्चर्य है। 


इस उपायसे रोग भग गया । कन्या ayaa 
बच गयी | पिताके शुद्ध अन्तःकरणकी अखण्ड प्रार्थनाने 
जादूका असर किया । इस उदाहरणद्वारा यह नहीं कहा 
जाता है कि रोगावस्थामें कोई ओषधि आदि न करें । उपचारों- 
के साथ-साथ रोगी और उनके सम्बन्धी लोग maast शरण 
पकड उनका आशीर्वाद भी एकाग्रचित्त हो माँगना सीखें | 
यही हमारा उद्देश्य है। ऐसे समय जो शान्तिका वातावरण 
पैदा होता हे, वह रोगीको आराम करनेमें बडी मदद 
करता है। इश्वर अपने भक्तोंकी सहायता अवश्य करता है। 


शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे \ 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


( गुजराती आदरच दृष्टान्तमाळासे ) 


RI 


सी महद्वस्तुका YF वस्तुके ऊपर जो 
as गौरवपूर्ण प्रभाव होता है, उसे 
| ” tay कहते हैं। इस ऐश्रयंसे जो 
| युक्त हो, उसकी ईश्वर संज्ञा है। 
A संसारमें चेतन या अचेतन कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं, जिसपर ईश्वरके 
ऐश्वयेका प्रभाव न हो; किन्तु इसकी 
न अनुभूति चेतनोंको ही होती है । 
M _ महव्चैतन्य ईश्वरपर श्रद्धापूर्ण विश्वास करना क्षुद्ठचेतन्य 
जीर्षांका एक स्वरूपगत स्वभाव है | जड-बद्ध जीवोंमें इस 
स्वभावका परिचय मनुष्य-जीवनमें ही विरोषरूपसे पाया 
जाता हे । इसका कारण यह हे कि Maat चेतनता 
जितनी जडभावापन्न होगी, यह स्वभाव उतना ही 
संकुचित होगा । चेतनता जितनी जड-भावसे मुक्त 
होगी यह स्वभाव भी उतना छी विकसित होगा । समस्त 
mrd मनुष्य ही जड-भावसे अधिक सुक्त है | विभिन्न 
_देशवासियोके जीवनपर विचार करनेसे यहद बात अधिक 


A 4. 


इश्वर और परमेश्वरका स्वरूप 


स्पष्ट हो जाती है । नितान्त वन्यजीवनसे लेकर अत्यन्त 
सभ्य जीवनपर्यन्त मचुष्य-जीवनकी अनेक अवस्थाएँ हैँ । 
इन सभीमें किसी-न-किसी eat इश्वर-विश्रास अवश्य 
पाया जाता है । चन्यजीवनके मनुष्य Wash समान 
जीवन व्यतीत करते हुए भी अपने चेतनगत स्वभावके 
कारण बड़े-बढ़े पव॑तोंको, नद-नदियोंको, päist एवं 
प्रकाशयुक्त सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि जडीय frostat 
अपना दाता, पाता, नियन्ता, ईश्वर जानकर पूजते रहते 
हैं । जेसे-जेसे इनमें जडताका हास एवं चेतनताका प्रकाश 
होता जाता है, वेसे-ही-वैसे इनके ईश्वर-विश्वासरूप 
स्वभावका विकास होता रहता है | यदी मनुष्य-जीवनकी 
उन्नतिका क्रम है । 


कोई-कोई मनुष्य ऐसे भी पाये जाते हैं, जो 
ईश्वरपर विश्वास नहीं करते । AT उनके चेतनकी अस्वस्थ 
अवस्था है । ये छोग दुर्माग्यवश बीचमें ही क्रमोन्नतिके 
WA पतित हो, sax और कुशिक्षाके द्वारा कुसंस्कारोंका 
पोषण करते हुए Saal बनकर अदिश्वासके mit गिर 
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जाते हैं । इससे इन्हींकी हानि होती है, इश्वरकी कोई 
हानि नहीं होती | सत्य ada और सवदा समान होता 
है । जिसप्रकार पाँच और पाँच दश होते हैं, यह बात 
a aid रोग सव॑दा स्वीकार करते आये हैं । पाँच 
और पाँच बीस होते हैं, इसे कोई भी स्वीकार नहीं करता। 
यदि कोई ऐसा कहे भी तो ae पागल माना जायगा | 
इसी प्रकार इैश्वर-विश्वास सभी मनुष्य सववत्र सवंदासे करते 
आये हैं । इश्वर-विश्वास न करना स्वाभाविक नहीं है । 
यह AAA पीछेसे सीखा है। 


कोई मलुष्य कितना भी विद्या, विज्ञान, कला, सभ्यतासे 
ama क्यो न हो, यदि उसमें इेश्वर-विश्वास नहीं है तो 
उसका जीवन पशु-जीवनसे किसी प्रकार भी उत्तम नहीं 
है । वास्तविक मनुष्य-जीवनका परिचय इंश्वर-विश्वाससे ही 
मिलता है। इश्वर-विश्वास maast साधारणतः दो 
श्रेणियाँ हैं--एक कल्पित इेश्वरवादी, दूसरे यथार्थ ईश्वर- 
वादी | कल्पित ईश्वरवादी नीतिको ही सवंप्रधान मानते 
हैं । समाज-सञ्जाळनके लिये जो नियम बनाये जाते हैं, 
उसे नीति कहते Fi ये छोग इश्वर-विश्वासको इसी 
नीतिका एक विशेष अंगमात्र मानते हैं । इन छोगोंका 
कहना है कि इश्वर-विश्वासके बिना नीति सम्पूणं नहीं 
होती । इँश्वर-विश्वास-ञ्न्य मनुष्य कितना भी नीति- 
निपुण क्यों न हो, जब कभी उसकी इन्द्रियां विषय- 
Jar छिये प्रबळरूपसे छाछायित हो उठती हैं, उस 
समय वह प्रस्यक्षभावसे नहीं तो परोक्षभावसे नीतिविरूदध 
कार्य प्रायः कर बेठता हे । इंश्वर-विश्वासीकी wes भी 
अनाचारमें प्रबृत्ति नहीं होती, क्योकि इश्वर परोक्षमें भी सब 
देखता रहता है। ये लोग यह भी कहते हैं कि यदि 
श्वर है तो उसके माननेवालेको बहुत कुछ राभ है और 
यदि नहीं है तो भी उसके AAA कोई हानि नहीं हे। 
इसके विपरीत यदि कहीं ईश्वर हुआ तो न माचनेवाछोंको 
बहुत बड़ी हानि है। अतएव सनुध्यके सांसारिक जीवनके 
Ra ईश्वर-विश्वास बहुत ही हितकर है। दूसरी sony 
इश्वरवादी Gave अस्तिस्वको यथार्थरूपसे स्वीकार करते 
है । इनका कहना है कि यदि इश्वरको वास्तविक न साना 
ज्ञाय तो उसका utes ही कुछ नहीं रहता-- 


` > ` कतुसकतुसन्यथाक्तु anh स्वतन्त्र ईश्वरः 


इस sie age सासभ्यंदानूका नाम ही हेर 
tu कल्पित इअर सीति या कमेके परतन्त्र रहता है। 


= अध्यक्ष हो सकता दे 
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उसका महत्त्व एक न्यायी शासक ( मजिष्ट ट) से आंघक 
कुछ भी नहीं रहता। उसमें क्षमा-गुणका अभाव हो जाता 


है, जो कि उसकी ईश्वरताकी रक्षाके लिये अत्यन्त 
आवड्यक है । 


ईश्वर इस विश्व-ब्रह्माण्डमें जीव ओर जड दोनोंको 
अन्तर्यामी होकर व्यष्टि ओर समष्टिरूपसे अवस्थिति करता 
है। सबका नियमन करता है। ब्रह्माण्ड अनन्त है । 
इश्वर प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपनी सूजन-शाक्तिद्वारा ब्रह्मारूपसे 
सृष्टि, पोषण-शक्तिद्वारा विष्णुरूपसे पान एवं निधन- a 
शक्तिद्वारा Era संहार करता है। ये सत्र कार्यं कभी |# 
स्वयं करता है, कभी शक्ति-सञ्चार कर अधिकारी जीवों- 
द्वारा कराता है। उस समय जीव भी इंश्वर-नामसे 
अभिहित होते हैं । यही कारण है कि dag अनेक रूप 
कहे जाते हैं, जिन्हें पढ़-सुनकर बहुत-से लोग अनेकेश्वर- 
वादी या अवैध इश्वरोपासक हो गये हैं । 


परमेश्वर एक l जिसका tad परम अर्थात्‌ 
सर्वोपरि है, उसे परमेश्वर कहते हैं। इसीके ऐश्वर्यमें 
सबके tater पर्यवसान ki समस्त इंश्वर-नास-धारी 
sadat इशता gata स्थिर है । यह ईश्वरोंका भी ईश्वर «ह 
महेश्वर है-देवताओंका भो परम देवता है । श्रुति भी f 
कहती है-- 


"तमीश्वराणां परस महेश्वर 


पू 


ते देवतानां परमे च दैवतम्‌? 


ईश्वर और परमेश्वर कोई एथक्‌-एथक्‌ दो पदार्थ नहीं 
हैं, ये एक ही स्वरूपतत्त्वके दो भावमात्र हैं । सुष्ट पदार्थोके 
प्रति प्रसारित ईशताका नाम इश्वर हे एवं केन्द्रीमूत 
इंशताका नास परमेश्वर है | वास्तव वस्तु एकमात्र स्वरूप- >! 
तत्त्व ही है। f 
वस्तुमात्रका कुछ-न-कुछ एक स्वरूप अवइय होता है, 
अतएव चास्तव वस्तुका भी एक स्वरूप है ! जडीय वस्तु- 
का स्वरूप जडमय होता है--चैतन्य वस्तुका स्वरूप 
चेतनमय होता हे वास्तव वस्तु चेतन्यघन है--अतः 
उसका स्वरूप भी शुद्ध चेतनमय है---यही उसका आकार 


है.। यह स्वरूप चमं-चक्षुओका विषय न PAs कारण 


अनेक छोग इसके ama भो सन्देइ करते हैं । 


सचुष्यको जो एक अनुमव-दृत्ति प्राप्त है, सीसे इस 
MEIST प्रत्य 


। Aa तीन Ka 


ý | 
(53) 
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प्रकारकी है--स्थूछदेहगत इन्द्रियजन्य ज्ञान, सूक्ष्म- 
देहगत मनोद्भवबोध एवं आत्मगत चिइशनसामथ्यं | 


अर्थात-सब्चिदानन्दस्वरूप श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं- 
गोविन्द स्वयं अनादि, सबके आदि एवं समस्त कारणोके 


ie Pann AI हरि-नाम # 
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इनमेंसे प्रथम दोनों प्राकृत हैं, इनसे स्वरूपका प्रत्यक्ष कारण हैं । 
आस्मगत चिहशेनसामथ्येसे ही श्रीसद्भागवतके प्रारम्भमें ही इस श्रोकृष्णस्वरूपके 
स्वरूपका साक्षास्कार होता है | सम्बन्धमें लिखा है-- 


होना असम्भव ZI 


श्रीकृष्ण ही wera हैं । यही इश्वर और परमेश्वर 
दोर्नोके आश्रय हैं । ब्रह्मसंहितार्मे लिखा हे-- 
ईश्वरः परमः कृष्णः ARMA | 


अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणः ॥ 


uta 

भावुक-हृदय-सीपके मोती ! मानस-चिन्तामाणि अभिराम / 
दिव्य add मरे हुए हे अनुपमेय सद्गुण-गण-धाम ! 
IA Farah gaa / भक्तोंके सर्वस्व ललाम / 
बसो निरन्तर रोम-रोसमें ARR बनकर हरि-नाम /॥१॥ 
जिह्वा करे तुम्हारा ही जप, कान सुनें वह मंजुल तान 
आँखोंगें हो छटा तुम्हारी, मनर्मे रमे तुम्हारा ध्यान | 
इवासॉ-प्रश्‍वासोंमे भी बस उठे तुम्हारा ही कल गान 
तब जानू जब स्वेद-छिद्र तक वही gd नाद महान॥२॥ 
ग्रेम-लुधा-तरुके मीठे फळ / भव-सागरके geg पोत / 
सत्पथके पाथिकोंके संवल / सालिक-श्राक्ति-सारितके स्रोत / 
अभ्यन्तर-तमके झुत्रि साबुन / मुक्ति-मुक्तिके बर आयार ! 
हुआ करे मेरी नस-नसमें सदा तुम्हारा JA सञ्चार ॥२॥ 
मुझ निर्धनके तुम ही धन हो, निर्वलके बल हो विख्यात 
आश्रयह्वीन दीनके आश्रय, तुम्हीं पातितपावन अवदात | 
जीवन-नौकाके केवट हो, चितत-पङ्कके we जलजात ! 
सदा तुम्हारे पक्के wat ON रहे मेरा मन तात /॥४॥ 
TAA हैँ एक, MAA ta में रूप ललाम 
“हरि? के परदेमें ही स्थित हैं श्रीहरि चिन्मय झोभा-धाम | 
हरि इंखर है, ईश्‍वर हरि है, वहीं जीवका वर विश्राम 
जिह्वे / भज आनन्द-मरन हो मधुराक्षर श्रीश्रीहरि-नाम ॥५॥ 

बळदेवप्रसाद मिश्र, YHo Qo, एळ-एुळ० üla 
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Fa वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मून त L 
अर्थात्‌ यही सबका वेद्य है, यही वास्तव वस्तु है, 
कल्याणदाता है एवं तापत्रयका विनाशक है । 


कृष्णकिकर बालकृष्ण 
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i x La. र 
इश्वरके अस्तित्वकी सिद्धि 


(लेखक-पं० श्रीमदनमोहनजी शास्त्री, fro मारवाड़ी संस्कृत-कालेज, काशी ) 


र्‌ ण रमास्माके बनाये हुए इस जगतमें सभी 
१ प्राणियोंकी प्रधूत्ति और निवृत्ति प्रत्यक्ष, 
y. i अनुमान और आगम प्रमाणके अधीन है । 
इन प्रभाणोंके बिना सदसत्‌ चस्तुओंका 
यथार्थ निर्णय न हो सकनेके कारण इष्टा- 
= Rest fia करनेवाला ज्ञान नहीं हो 
सकता । और gees ज्ञान बिना वस्तुओंमें इच्छा- 
Ta ( अपेक्षा तथा उपेक्षा ) की उत्पत्ति न होनेसे संसार- 
यात्रा हो लुप्त हो जाती है । यदि अनुमानकी प्रमाणता न 
मार्ने तो दूसरे पुरुषर्मे समवेत (रहनेवाले ) संशय, विपयंय 
आदिका केवल प्रस्यक्ष-प्रमाणद्वारा ज्ञान न हो सकनेके 
कारण परपक्षके बिना जाने ही उसके खण्डनमें प्रवृत्त होनेसे 
अपनी लौकिकता और परीक्षकता नष्ट होती है । प्रमाणता- 
के ARAL CAS कारण ज्ञानकी प्रमाणतामें संशय नहीं 
होता, अतः प्रमाणसाकी शङ्का करनेवालेकी प्रवृत्ति आदि 
faye अनुमेय अनुमानकी प्रमाणता न माननेसे प्रस्यक्षकी 
ही प्रमाणता नष्ट हो जायगी । फिर धूसके देखनेसे अभिका 
ज्ञान, सुखकी प्रसञ्ञतासे सुखका ज्ञान, सुखकी मलिनतासे 
दुःखका ज्ञान, रोदन आदिसे शोककी अधिकता केसे जानी 
ज्ञा सकती है ? अतः Aaa प्रस्यक्षके समान अनुमानकी 
भी प्रमाणता अवइय स्वीकार करनी चाहिये । इसी प्रकार 
आगम ( शब्द-प्रमाण ) की प्रमाणता न माननेसे बाळकका 
अपने साता-पिताका निश्चय, वनके पश्चुओंमें ब्याघ, गवय 
आदिके Raaka होनेका निश्चय, ओषधियोंके हितकर- 
अहितकर होनेका निश्चय, शङ्ख और waged कपाल 
आदिकी पवित्रता और अपवित्रताका निश्चय किसप्रकार 
किया जा सकता है ? अतः MAN, अनुमान और aaa 
प्रमाणता किसीके द्वारा भी खण्डन नहीं की जा सकती | 
हन raa जागरुक प्रमाणोंके रहते हुए आज जो प्रमाणः 
शक्तिसे अनभिज्ञ, वेद-स्टृति-एराण-इतिहास आदिका 
gama भी ज्ञान न TRANS, पाश्चात्य कुशिक्षासे 
मतिवारे, अथे और काससात्रमें लीन रहनेवाले सूधारक- 
धुरीण पुरुष इंश्वरके अस्तिस्वमें ही शङ्का करते हैं तथा 
बहुमतके द्वारा karst अभावतक निश्चय. कर डालते हैं, 
उनके ब्यामोह (wa) को मिटानेके छिये ईश्वरका उपक्रम 
कर कुछ किख्या जाता है। 


mt | 


अब ईश्वर नहीं है”, ऐसा जो कहा जाता है, वह 
प्रत्यक्ष-प्रमाणके अभावमें, अथवा अनुमान-प्रमाणके 
अभावर्मे या ईश्वरके प्रतिपादन करनेवाले आगम-प्रमाणके 
अभावर्मे कहा जाता हे ? यदि प्रत्यक्ष-प्रमाणके अभावमें, तो 
वह बाह्य प्रस्यक्षाभाव है या मानस प्रत्यक्षाभाव | यदि बाह्य 
प्रत्यक्षका अभाव मार्ने तो वह ठीक है, क्योंकि aga 
प्रस्यक्षका उद्भूत रूप तथा ATA प्रस्यक्षका SAT स्पर्श 
हेतु है और इश्वरमें TRI रूप और उद्भूत IAT अभाव 
है अतः ईश्वरका चाझुष और स्पाशंन प्रत्यक्ष नहीं होता | 
घ्राण-रसनादि इन्द्रियॉ गन्ध और रसादि गुर्णोका ग्रहण 
करती हैं और ईश्वर गुण नहीं, बल्कि गुणवान्‌ द्रब्य है अतः 
गन्धरसादि गुणोंके अभावमें ईश्व रको प्रस्यक्ष करनेमें घ्राणादि 
इन्द्रियोंकी असमथंताके कारण इंश्वर-ज्ञानमें बहिरिन्द्रियोंकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती | दूसरे, यदि इंश्वरके अस्तिर्वके न 
साननेमें मानस प्रस्यक्षके अभावको कारण सार्ने तो प्रश्न 
उठता है कि 'वह अभाव अपने मानस प्रस्यक्षका अभाव 
है अथवा सबके मानस प्रत्यक्षका अभाव है P 
मानस प्रस्यक्षके अभावमें चस्तुमात्रका अभाव मानना किसी 
भी विद्वानूको स्वीकृत नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे 
अपने ज्ञानके अतिरिक्त समस्त agad अभावका प्रसङ्ग 
आ जाता है । यदि सबके maa maast अभाव 
इंश्वरास्तिस्वके न मानेका कारण है, तो यह कैसे निश्चय 
किया जा सकता है कि किसीको भी Sayer प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ। यदि कोई कहे कि तुमने यदि ईइवरको प्रत्यक्ष किया है 
तो सुझे भी उसको दिखळाओ | उससे कहा जा सकता 
है कि तुम अपने प्रस्यक्ष किये हुए सुख-दुःखादिको मुझे 
दिखलाओ। तो इसका उत्तर यही मिलेगा कि मनोवेद्य 
सुख-दुःखादि दूसरोंको नह दिखलाये जा सकते । उसी 
अकार यस-नियमादि अनेक प्रकारके उपायों तथा aget- 
से पवित्र किये हुए मनके द्वारा जानने योग्य ईइवर भी 
किसीको दिखळाये नहीँ जा सकते। यदि कोई कहे कि इस- 
पकारका karuna आन्तिसूक है, इससे वस्तुसिद्धि नहीं 
हो सकती; तो तुम्हारे सुख-दु:खादिके प्रत्यक्षको भी आन्ति: 
सडक कहा जा सकता है और इससे सुख-दुःख भी सिद्ध 
नहीं हो सकते। इसपर यदि कोई कहे कि झुख-दुःखादिकी 
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वेदना सबको होती है, तो उससे पूछा जा सकता है कि किसके 
सुख-दुःखादिकी वेदना सबको होती है ? जैसे तुम और 
हम सभी अपने-अपने सुख-दुःखादिको अपने-आप जानते हैं, 
उसी प्रकार विधि और अनुष्ठानके द्वारा जिसका सन शुद्ध 
हो गया है उसीके द्वारा ईइवर जाना जा सकता है, दूसरों- 
के द्वारा नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। यदि सुख-दुःखके 
विपयमें कोई यह agr करे कि शृष्ट-प्राप्तिका सुख और 
अनिष्ट-प्राप्तिका दुःख जैसा चैत्र (पुरुषविशेष) को अनुभूत 
होता है वैसा ही मुझे भी अनुभूत होता है। इसका उत्तर 
यह है कि शम,दम,तितिक्षासे युक्त निदिध्यासनशीळ चेन्न- 
को जिसप्रकार ईइवरका अनुभव होता है उसी प्रकारसे 
मुझे भी अनुभव होता है, क्या इसमें भी ate शङ्का है ? 
यदि ऐसा कर्हे कि अपने अनुभवके बिना हम galet 
प्रतीतिमात्रपर विश्वास नहीं करते, क्योकि दूसरे दोषवश 
शङ्खको भी पीला देखते हैं, बड़े चन्द्रमाको भी प्रादेश 
(तर्जनी और अंगूठेके बीचकी दूरी) मात्र समझते हैं, छक्ति 
(सीप) को भी रजतरूपमें ग्रहण करते हैं; भ्रम, प्रमाद 
और विप्रलिप्सा ( प्रवळ्चना ) आदिके कारण वस्तुको 
अन्यथा बतळाते हैं, अतः केवळ दूसरोंकी प्रतीतिमात्रसे 
किसी वस्तुकी सत्ताका निर्णय नहीं किया जा सकता | 
परन्तु उपयुक्त vA जहाँ पित्त, दूरस्थता, भय, 
प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष होते हैं वहाँ भ्रम कहा जा 
सकता है | योरासाधन, अनुष्टानादिसे क्षीणकल्मष वीतराग 
योगीमें लेशमात्र भी दोपकी सम्भावना नहीं होती | 
अतः उनके प्रस्यक्षके अप्रमाणत्वकी शङ्का करना अपने- 
आपको कळङ्कित करनेके लिये दुःसाहस करना है, नहीं 
तो उसकी अप्रमाणता सिद्ध नहीं की जा सकती । 

यदि कोई शङ्का करे कि 'योगियामें दोषका अभाव 
भी केसे निश्चय किया जा सकता है ?? इसका उत्तर या है 
कि उनके अभक्ष्य, ata, gat अनुराग, कुजीविका, 
कुतारकिकता, व्यम्रता, अभिसन्धि, पाखण्डका संसग, परवञ्चना 
आदि दोषोंसे हीन होनेके कारण उनमें दोपाभावका निश्चय 
किया जा सकता हे । “अपने अनके द्वारा दूसरेकी आत्माका 
प्रत्यक्ष न हो.जाय इसलिये अपने मानस प्रत्यक्षके लिये 
परास्मव्याशृत्त विजातीय मनःसंयोगको हेतु मानते हैं, फिर 
aa मानस प्रत्यक्ष केसे हो सकता है? और यदि 
इसको हेतु न मानें तो दूसरोके भी सुख-दुःखादि अपने 
प्रत्यक्ष गोचर हो जाते हैं, अत; SATA प्रस्यक्ष-ज्ञान 


सिद्ध नहीं होता ।” इस शाङ्काका उत्तर यह है कि इश्वर में 
आह्मस्व-जाति नहीं है । क्योकि आस्मस्व-जाति सुख-दुःख- 
के समवायि-कारणके रूपमे सिद्ध होती है और इश्वरमें 
सुख-दुःखका अभाव है za: ईश्वरके अस्तित्वकी सिद्धिमें 
मानस प्रत्यक्ष ( प्रस्यक्ष-प्रमाण ) का व्याघात नहीं होता | 

ईश्वरकी सिद्धिर्मे अनुमान-प्रमाणका भी अभाव नहीं 
है । अनुमान-ज्ञान पक्षधृत्ति, सपक्षवृत्ति, विपक्षावृत्ति, अबा- 
थित,असर्प्रतिपक्षित नामक हेतुओंसे होता है । इनका स्वरूप 
कहीं स्वयमेव ओर कहीं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाइरण, उपनय 
ओर निगमनरूप पाँच अवयवोंद्रारा निर्धारित होता है । 
इसप्रकारके Baas ज्ञानसे निर्वाध साध्यकी प्रतीति 
देखी जाती हे । जेसे धूम आदि हेतुऑंसे waa afa- 
की प्रतीति होती है । dace अस्तित्वकी RA, gag- 
कादिमें निर्धारित cuenta कार्यरूप हेतु है । 
(जैसे, ags areas है--प्रतिज्ञा; क्योकि यह 
काये है-हेतु; जो कार्य होता है वह सकत्तु क होता है, 
जैसे घर--उदाइरण; gage भी कार्य है--उपनय; 
इसलिये वह ana क हैं--निगमन।) हममें उन द्वयणुकोंके 
उपादानको प्रत्यक्ष करनेवाळा ज्ञान. नहीं है, और ऐसा 
कोई कर्त्ता नहीँ दीख पड़ता जो उपादानको प्रत्यक्ष किये 
बिना कार्यका सम्पादन करे, एवं द्रघणुकको कार्यरूपे 
देखकर उसके उपादानको प्रत्यक्ष करनेवाले ज्ञान, चिकीपा 
और कृतिसे युक्त कर्त्ता अर्थात्‌ ईश्वरकी निर्वाध प्रतीति 
होती है । अतः केसे कहा जा सकता है कि ईश्वरकी सिद्धि 
अनुसानद्वारा नहीं होती | 

इसपर यदि कोई शङ्का करे कि प्रत्यक्ष न होनेके 
कारण ‘gaye नहीं हैं, अतः वे कार्य भी नहीं F 
इसप्रकार अनुमान-वाक्यर्मे पक्षासिद्धि और हेतुमें स्वरूपा- 
सिद्धि दोष होता है ।! परन्तु सावयव द्रव्य वाह्येन्द्रियो- 
द्वारा maa होते हैं । अतः “Gato सावयव द्रव्यसे 
आरम्म होता हे, क्योंकि उसका वाह्य इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष 
होता है' इस varad zaja निरवयच नहीं सिद्ध होते हैं 
इसलिये पक्षासिद्धि दोष नहीं आ सकता | द्रयणुकके 
सावयव होनेके कारण उसका aaa भी सिद्ध ही है 
अतः हेतुमें खरूपासिद्धि दोप भी नहीं ear 

दूसरी शाङ्का यह होती है कि ‘age आदि कार्य 
हैं परन्तु वे सकत्त क नहीं देखे जाते, अतः यहाँ विपक्षा- 
भावकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये द्रयणुकादिका कार्यस्व 
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हेतु पर्याप्त नहीं है।' उत्तर यह है कि विपक्ष निश्चित- 
साध्याभाववानूको कहते हैं, न कि संदिग्ध साध्यवानूको । 
परन्तु अङ्कुरादिमें सकत्त man सन्देह होनेसे संदिग्ध-साध्य 
उपस्थित होता हे अतः विपक्षकी आपत्ति नहीं आती । 
बल्कि अंकुरादिमें gach व्याप्त रहनेके कारण उनमें सक- 
तुक सिद्ध होनेसे विपक्षाभावकी प्राप्ति हो जाती है । ga- 
प्रकार हृथणुकादिका maa हेतु सिद्ध हो जाता है। 
और यदि संदिग्ध-साध्यको विपक्ष माने तो पर्वतमें 
अशिका सन्देह MAA भूमरूप हेतुर्मे भी विपक्षासर्वका 


अभाव हो जायगा, जिससे अनुमानमात्रके उच्छेदकी 
आपत्ति आती है । 


यदि यह शंका उठायी जाय कि 'दृषणुक कत्तु जन्य 
नहीं हैं, क्योंकि उनमें शरीराजन्यरव है? इस vad सत्प्रति- 
पक्षका प्रसङ्ग आता है । परन्तु शरीर-विशेषण-घटित 
होनेके कारण यह हेतु उपयुक्त नहीं | बल्कि जिसप्रकार 
vaat अभिकी सिद्धि करनेके fet नीळधूसरूप हेतु 
ब्याप्यस्वासिद्धि दोषसे युक्त होता है, उसी प्रकार इस 
हेतुमें भी व्याप्यस्वासिद्धि दोष है; और शारीर-विशेषणका 
उपादान न रहनेपर हेतुमें स्वरूपासिद्ध दोपकी आपत्ति 
होती है । इसलिये सकत्तु कत्व साधक उपयुक्त tail 
सस्प्रतिपक्ष दोष नहीं आ सकता | 


बाधकान्तरसे भी इस हेतुका बाध नहीं होता। 'अझ्ि 
शीतल है क्योंकि वह aed समान ही कृतक ( कृत्रिम) 
8 gs समान प्राणोका अङ्ग होनेके कारण नरशिरका 
कपाळ पवित्र है? इत्यादि अनुमान-वाक्योंमें ‘att 
शीतलता और कपालकी पवित्रता” के बाधक प्रत्यक्ष 
और आराम प्रमाण मिलते हैं परन्तु अङ्कुरादिकांके सकतू- 
कस्वके बाधक प्रत्यक्ष या आगम प्रमाण कहीं नहीं 
मिलते । 


यदि कोई शङ्का करे कि ‘regres कत्तोकी 
उपलब्धि न HAS कारण उपयुक्त kad साध्याभाव क्यों 
न निश्चय किया जाय ? तो इसका उत्तर यह है कि योग्य 
अनुपरूब्धिसे ही अभावका अहण किया जाता है, यदि 
ऐसा न होता तो शुरुस्व और संस्कारादिकी उपलब्धि न 
होनेके कारण डनका भी अभाव हो जाता; परन्तु ऐसी 
बात नहीं है अतः साध्याभावका प्रसङ्ग लाना अयुक्त है | 
अब यह प्रश्न उठता है कि इश्वरको शरीर है या 
नहीं ? यदि है तो दृश्य है या arena ? परन्तु दिखलायी 
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न देनेके कारण दृश्य शरीर नहीं माना जा सकता | अदृश्य 
शरीर माननेपर भी उसके अवयवी होनेके कारण घनीभूत 
पाषाणके भीतर रहनेवाले मेंढक आदिके शरीरमें काये 
करनेके लिये अपनेको छिन्नभिन्न किये बिना प्रवेश करना 
सम्भव न होनेके कारण ईश्वरमें कतृस्वका अभाव आता है 
अतः HETA शरीर भी मानना ठीक नहीं । उस शरौरको 
नित्य परमाणुरूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि अन्तराल न 
रहनेके कारण उसमें मनका अभाव हो जायगा जिससे 
इन्द्रियोंका आश्रयस्व ही सिद्ध न हो सकेगा । और 
'चेष्टन्द्रियार्थाश्रयः शारीरम्‌? इस मानसे चेष्टा और हन्द्रियों- 
का आश्रय न होनेसे शरीरस्वका ही अभाव हो जायगा। 


इश्वरका शरीराभाव हो जानेपर यह अनुमान होता 
है कि 'घटादिके समान ईश्वर कर्ता नहीं है, क्योंकि वह 
अशरीरी है? इसप्रकार aaa रव सिद्ध हो जानेपर ईश्वर- 
के अस्तिस्वका ही अपलाप हो जाता है । परन्तु यह ङ्का 
ठीक नहीं, क्योंकि अभाव-ज्ञानका कारण अधिकरण-ज्ञान 
होता है | ईश्वराष्मक अधिकरण-ज्ञानके अभावमें उसमें 
अरारीरिस्वका ज्ञान न हो सकनेके कारण उसका कर्तृर्वा- 


भाव सिद्ध नहीं हो सकता । तथा अधिकरणके ज्ञानमें ४ 


इस अचुमानद्वारा कतृस्वरूप घर्सिग्राहक-प्रमाणका ही 
बाघ हो जाता हे । 

कर्ताको शरीरी होना ही चाहिये, यह व्याप्ति भी 
विपक्षबाधक तकंके न होनेसे दुर्बल है, अतः वह कर्ता 
और कार्यमें कार्य-कारण-भावके अचुसन्धानास्मक प्रबळ तर्क- ` 
रूप कतृंस्व-कायस्वकी व्यासिका विघात नहीं कर सकती | 
अब यह शङ्का होती है कि तब आशरीरीमें कर्टृस्व कैसे आ 
सकता है ! क्योंकि सभी कर्ता कारक-स्वरूपका अवधारण 
( निश्चय 2 करते हैं तब इच्छा करते हैं कि हम अमुक 
पदाथसे असुक कार्यं करेंगे aema प्रयत्न करते हैं, 
तब शरीरको smi ळगाते हैं, पश्चात्‌ कारणोंको 
एकत्रकर कायं करते Fl कर्ता अवधारण ( निश्चय ), 
इच्छा, प्रयत्न, शरीर-ब्यापार आदिके विना कार्य नहीं 
करता है, इसप्रकार अन्वय-च्यतिरेकसे बुद्धिके समान 
शरीर भी कार्यको उत्पत्तिसे कारण है अतः उसे छोड़ा 
नहीं जा सकता 2 । शरीरका परित्याग करनेपर बुद्धका 
भी परित्याग करना होगा। क्योंकि यदि शरीरके बिना 


सोच oo कारण ईश्वर कार्य कर सकते हैं 
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A 


Í 
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इस शङ्कापर यह आक्षेप होता है कि 'क्या शरीरित्व 
ही age है अथवा परिदष्टसामर्थ्यकारकप्रयोक्तृ्व !” 
यदि शरीरिस्वको कठेत्व माने तो सुषु भोर उदासीन 
पुरुपके HAAS प्रसङ्ग आ जाता है, अतः कोई शरीरो 
होनेसे ही कर्ता नहीं हो सकता । परिदष्टसामर्थ्यंकारक- 
wate a तो अशरीरीमें भी सम्भव है । जैसे आस्माके 
द्वारा प्रेरित हो अपना शरीर कार्य करता है, ओर इस 
mära प्रेरणारूपी काय में आत्मा दूसरे शरीरकी अपेक्षा 
नहीं करता, तथा न स्वशरीरकी ही अपेक्षा करता 
है क्योंकि ऐसा करनेसे आस्मार्मे क्रिया-विरोध उत्पन्न 
होता हे । 

अब प्रश्न यह होता है कि शरीर न रहनेपर sv 
किसप्रकार ज्ञान, इच्छा और क्रिया होती हैं । क्योंकि 
ज्ञानादिकी उत्पत्ति शारीरके बिना नहीं होती | इसका उत्तर 
यह है कि जहाँ ज्ञान, इच्छा और क्रिया आगन्तुक तथा 
विनाशस्वभाववाली हैं वहाँ ही शरीरकी अपेक्षा होती 
है, जहाँ ये स्वतःसिद्ध हैं वहाँ शरीरकी अपेक्षा नहीं होती । 
अतः इश्वरके शरीरी होनेका प्रसङ्ग नहीं आता । और न 
ज्ञान, इच्छा, प्रयल्लकी नित्यतार्मे कोई विरोध आता है । 
क्योंकि रूप आदि -गुर्णोकी आश्रय-भेद ( परमाणु ओर 
कार्यरूप ) से निस्य और अनित्य दो गतियाँ देखी जाती 
हैं, उसी प्रकार ज्ञानादिकी भी दो गतियाँ--नित्या- 
नित्य हो सकती हैं, इसमें विरोध ही क्या है ? इसप्रकार 
कार्यविशेषसे सिद्ध कतठृंविशेषकी सर्वज्ञता सिद्ध होनेके 
कारण कोई विशेष शङ्का नहीं रह जाती | सर्वज्ञताके 
कारण उसमें मिथ्याज्ञान नहीं हो सकता, मिथ्याज्ञानके 


- अभावमें रागद्वे षका अभाव और रागद्देपके अभावमें क्रमशः 


प्रवृत्ति, धर्माघम, सुखदुःखका भी अभाव होता है । तथा 
सर्वदा ही अनुभव होनेके कारण उसमें स्मृति और संस्कार 
भी नहीं होते हैं, इसप्रकार संख्या, परिमाण, Tara, 
संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न-रूप आठ गुर्णासे युक्त 
भगवान्‌ इश्वर हैं । वह मिव्याज्ञानरूपी बन्धनसे रहित 
होनेके कारण बद्ध नहीं हैं, और उसके अभावसे वह मुक्त 
भी नहीं हैं। इस तरह इश्वरको अपनेसे विळक्षण ही 
जानना चाहिये | 

इसपर यदि कोई शङ्का करे कि “जहाँ कार्य होता है 
वहाँ कर्ता भी अवश्य होता है,इस सामान्य व्यासतिके द्वारा 
किसप्रकार ऐसे अळोकिक विलक्षण कर्ताकी सिद्धि हो 
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सकती है ?? परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं, क्योंकि कार्य- 
विशेषके द्वारा कारणविशेषका अनुमान लोकसिद्ध है, 
जैसे अन्य धूमसे विलक्षण चन्दन-धूमकी उपलब्धिसे 
चन्दनोऋुत वहिका ही अनुमान होता है । तथा विलक्षण 
कार्यसे विलक्षण कर्ताका ही अनुमान किया जाता है। जैसे 
सुन्दर वख्को देखकर कुशल gag (gee) का 
अनुमान होता है । 

संसारकी सृष्टि और प्रलय इश्वरकी इच्छाके अधीन 
2 | क्योंकि उसके बिना सृष्टि और प्रळयकी व्यवस्था ही 
नहीं suga हो सकती है । सृष्टि-प्रलय-ब्यवस्थाको 
ईश्वरेच्छाके अधीन न मानकर अदृष्टके अधीन मानना भी 
ठीक नहीं है । क्योंकि अदृष्ट अचेतन होनेके कारण नियामक 
नहीं हो सकता, और नियामकताके अभावमें प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती | 

यदि कोई कहे कि 'पुरुषके निमित्त प्रधानकी प्रवृत्तिसे 
सृष्टि और प्रळय होता हे । क्योंकि पुरुषका निमित्त दो 
प्रकारका होता है--शब्दादिकी उपलब्धि और प्रकृति- 
पुरुषका सेद-दर्शन । और यह दोनों प्रघान ( प्रकृति) की 
प्रथृत्तिके बिना सम्भव नहीं हैं। अतः पुरुषके निमित्त 
प्रवृत्त हुआ प्रधान ( प्रकृति ) maat arr है और अनागत 
पुरुषार्थे ही प्रकृतिका प्रयोजक है, इसप्रकार अन्योन्याश्रय- 
दोषका अवसर भी नहीं आता है | तथा अचेतनकी भी 
दूसरेके लिये प्रबृत्ति देखी जाती हे जैसे वरसकी shes 
लिये क्षीरकी प्रथृत्ति होती V परन्तु ae ठीक नहीं, 
क्योंकि इस मतसे vast विनाश नहीं होता, अतः असत्‌- 
की उत्पत्ति न होगी । इससे सुष्टि-प्रळयके कभी-कभी 
होनेकी व्यवस्था नहीं हो सकती | क्योंकि पुरुपाथंके सर्वदा 
विद्यमान रहनेके कारण उसके द्वारा प्रयुक्त प्रधानमें सतत 
प्रयुत्तिकी आपत्ति होती हे और पुरुषार्थका विनाश न दोनेके 
कारण प्रलय भी नहीं हो सकता | इसपर यदि यह कहा 
जाय कि ‘axa, रज, तमकी साम्यावस्थारूप प्रक्रतिमें 
रजोगुणकी अभिवृद्धिसे सृष्टि, सत्त्वगुणकी ua जगतुकी 
स्थिति ओर तमोगुणकी अभिषृद्धिसे प्रलय होता है, ga- 
प्रकार सृष्टि, स्थिति और संहारका क्रम चलता है | तो 
यह प्रश्न उठता है कि “सत्त्व, रज, and इसम्रकारकी 
विषमता ही aat आती हे ?? 

क्षीरकी aga Aaah अधिष्ठानसे ही होती है 
नहीं तो सूच्छौ या मृतावस्थामें भी उसकी प्रवृत्ति होनी 
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चाहिये थी । इसी प्रकार काळविशेष किंवा स्वभावविशेषके 
द्वारा जगतकी उत्पत्ति होती है, यह मत भी निराकृत हो 
राया, क्योंकि चेतनद्वारा अधिष्टित होनेपर ही अचेतन 
काये करता है । और स्वभावके स्वतन्त्र न होनेके कारण 
ak पूवर्मे उसकी स्थिति भी नहीं हो सकती | 


यदि स्वभावको परसाणुनिष्ठ मानें तो यह प्रश्न उठता 
है कि वह नित्य हे या अनित्य ? यदि नित्य है तो सर्वदा 
ही सृष्टि होनी चाहिये; ओर यदि अनित्य है तो किस 
स्वभावसे संहार और किंस स्वभावसे उत्पत्ति होती है, यह 
कारण बतलाना होगा | और स्वभावकी एकमान्रमें वृत्ति 
maa arad mahu नहीं हो सकती है; यदि उसमें 
aasta माने तो यह शंका होती है कि स्वभाव एक 
है या अनेक? एक माननेसे एक स्वभावसे उत्पन्न कार्य भी 
एक ही स्वभाववाले होने चाहिये और इससे afta भी 
शीतलता, तथा जळमें दृहनशीलताकी आपत्ति हो जायगी । 
और यदि स्वभाव अनेक हैं तो यह प्रश्न उठता है कि चे 
चेतन हैं या अचेतन ? यदि चेतन हैं तो उनके भिन्न-भिन्न 
अभिप्राय होनेके कारण नियतकारूमें सृष्टि और प्रळय नहीं 
हो सकते | यदि यह माना जाय कि एक ही अभिप्रायसे 
सबकी प्रबृत्ति होती है तो हमारे मतकी अपेक्षा इसमें 
गौरव आ जाता है, और इस महान्‌ Naas द्वारा अर्जित 
किये हुए मतका लाघव ही इमारा मत है । यदि स्वभाव 
अचेतन हैं तो इसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका है । 
अचेतन चेतनके द्वारा अधिष्ठित हुए बिना कार्यक्षम नहीं 
हो सकते । इतनेसे ही-- 
“अग्निरुष्णो जरु शीते शोतस्पशस्तथानिरू: | 
wag at TARAS Wy 
“अनिमित्ततो मावेत्पत्ति: कष्टकतेषष्यदिददीनात | 
-इस्यादि sere भी निरस्त ससझने चाहिये | क्योकि 
संस्थानविशेषरूप तीक्षणता आदिकी उत्पत्ति अदृष्टविशेष- 
से हो होती हे । सहषि कणादने भी यही बात कही है- 
अग्नेरूध्वज्वरुन वामोस्तियेक्‌ शमन 
मनसश्वाद्य ë PHT । 
अथात्‌ “'अझिका ऊध्वेज्वळन, agar तिक्‌ रासन, 
तथा मानस mala! उत्पत्ति ACSIA ही करायी जातो हे | 
यदि कोई यह शङ्का उठावे कि, Sarat इच्छाके 
निस्य होनेसे सवदा ही जरात्की उत्पत्तिका प्रसङ्ग आता है 


® tasks SA किन्न ज्ञातां अगत. 
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और aal इच्छाके निस्य होनेसे प्रलयकी प्राप्ति नहीं होती 
है । और प्रलयेच्छाके नित्यस्वको भो स्वीकार करनेसे सदा 
जगतकी सष्टिकी प्राप्ति न होकर प्रलय ही बना रहेगा ।' तो 
इसका उत्तर यह है कि प्राणियोंके कर्मविपाकके ag. 
सन्धानानुसार सृष्टि-प्रलय करनेवाली भगवानूकी इच्छा 
स्वरूपतः निस्य होती हुई भी कभी सष्टिविषयक ओर 
कभी संहारविषयक होती हे, अतः इसमें उक्त दोषकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | इसपर यदि शङ्का हो कि “निष्क्रिय 
savi aga किसप्रकार सम्भव हो सकता है ? क्योंकि 
जो क्रियावान्‌ होता है उसीमें कतृस्व भो होता हे ।' तो 
इसका समाधान यह है कि “ज्ञान-इच्छा-प्रयलवानूमें ही 
Ha होता 8, केवळ क्रियावानूमें कतृंत्व मानें तो 
fears var सुलभ gas कारण सर्वत्र ही कतृत्वकी 
आपत्ति होती है। ओर ईइवचरमें ज्ञान-इच्छा-प्रयल अबाधित 
हैं, अतः उसमें कतृस्वका ब्याघात केसे सम्भव हो सकता 
हे? 
अब प्रश्न होता हे कि ईश्वरके ale करनेमें क्या हेतु 
Wai अथवा परार्थ ? उसकी सटका स्वार्थ हेतु 
नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सुख-दुःखसे रहित Tas 
कारण Md प्रवृत्त नहीं हो सकता । यदि परार्थ सृष्टि 
होतो हे तो सबको सुखी उत्पन्न करना चाहिये, नाना 
प्रकारके gas भोगोंसे युक्त ale ठीक नहीँ ।? उत्तर 
यह है कि ईश्वरकी ale gerd ही होती है; और परार्थ 
जो क्रिया होती है वह करुणाधीन देखी जाती है । ईश्वरमें 
aaa ्राणियोंके दुःख नाश करनेकी इच्छारूपी करुणा है, 
उसीसे aE होती है । अनादि शुभाशुभ संस्कारोसे युक्त 
अपने धर्माधमंरूपी wget ad अपवर्ग-द्रारसे akadai 
प्राणियोंके प्रति इश्वरकी अनुकम्पा क्यों न हो! जिन 
Bas फळ नहीं भोगे गये हैं उनका नाश gies बिना 
नहीं हो सकता, अतः उन फलोंके भोगनेके लिये नरकादि - 
की सृष्टि करनेवाळा ईश्वर दयाळ ही है। उपभोगप्रबन्ध- 
से परिश्रान्त हुए प्राणियोको बीच-बीचमें विश्राम देनेके 
लिये वे प्रलय भी करते हैं, यह सब इंश्वरकी कृपा हो है । 
इसपर यह शक्का हो सकती है कि 'अविनाशी कर्मीके 
फछोपभोगमें प्रतिबन्ध सम्भव न होनेके कारण समस्त 
YA एक साथ प्रकय होना उपपन्न नहीं होता ।? 
Wd यह शङ्का युक्त नहीं है क्योंकि कर्मोंकी शक्ति ईश्वर- 
की इच्छासे प्रतिबद होती हे, l 


उस इच्छासे श्रे 
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ही कमे फळ प्रदान करते हैं, उसकी इच्छासे प्रतिबद्ध हो 
कर्म फलसे उपरत होते हैं। इसका कारण यह है कि 
अचेतन चेतनके अधिष्ठानके बिना अपने कार्यके उत्पन्न 
करनेमें समर्थ नहीं देखे जाते । अब यह शङ्का होती है 
कि ak और प्रझयका हेतु ईंइवरेच्छा ही क्यों न मान 
लिया जाय, AA तो कोई आवश्यकता नहीं दीख 
पड़ती ? इसका समाधान यह है कि कर्मके बिना जगत्‌- 
का वैचित्र्य सिद्ध नहीं होता; अतः कमौके नियोजनमें ही 
ईश्वरकी स्वतन्त्रता है, जगते वैचिश्यमें नहीं । ga- 
प्रकार केवळ ईश्वरके कत्त wa नित्य सृष्टिका प्रसन्न, जगत्‌- 
की विचित्रताकी अनुपपत्ति, अदृष्टकी अपेक्षामें उसीके द्वारा 
सष्टि-खासञ्जस्य होनेके कारण इश्वर-कढपनाकी अनावश्यकता, 
स्वार्थ-सष्टि आदिमें प्रवृत्त होनेसे ईश्वरकी अनीश्वरताका 
प्रसङ्ग, परार्थं nga होनेसे सुखमयी west cag, समस्त 
maè संहारकी अकाण्डता, तथा नरक-कारागारमें 
प्राणियोके डाळनेकी निघ णता mah searcher निराकरण 
हो जाता है । 


यदि कोई कहे कि दुःखमयी सृष्टिके कारण ईश्वरमें 
नियता आरोपित होती है, तो यह युक्त न होगा, क्योंकि 
इससे हितके लिये निष्ठुर sagn करनेवाले पिता, 
अध्यापक तथा वैद्य भी निदेय कहलायेंगे, जो कदापि सङ्गत 
नहीं है । दुःखमयी aes कारण इंश्वरमें दुजनता भी 
नहीं आरोपित की जा सकती क्योंकि उसमें दोषोंका अभाव 
है । दोषोंके अभावका कारण उसमें मोइका अभाव है, 
तथा मोहाभावका कारण उसकी स्वज्षता है | स्वज्ञता 
उसमें सकळ जगतके निर्माता होनेके कारण है इत्यादि 
alter स्वयमेव विचार करना चाहिये | इसप्रकार ईश्वर- 
के अस्तिवको सिद्ध करनेवाला PAET हेतु प्रत्यक्ष 
वर्तमान है और इसमें बाधक प्रमाणका भी अभाव है 
अतः ga कतृंस्वरूपमें इश्वरको निरावाघ सिद्धि 
होती है। 


इसी प्रकार 'घटरूप कमे प्रयल्रजन्य हैं अतः सृष्टिके 
आदिमें इधणुकप्रयोजक कर्म भी प्रयत्नजन्य हैं, “तिके 
कारण गगनमें पक्षियाँका पतन नहीं होता, गुरुव्वविशिष्ट 
परमाणुका भी पतन नहीं होता है अतः उस पतनके 
प्रतिबन्धक प्रयत्न ( ति ) का कोई प्रयोक्ता है V "घटका 
नाञ्च cada होता है, अतः ब्रह्माण्डके नाइाके प्रयक्षका 


४७६ 


भी कोई प्रयोक्ता है।! जिसप्रकार आधुनिक कहिपत 
लिप्यादिका ब्यवहार स्वतन्त्र पुरुषद्रारा प्रयोज्य है, उसी 
प्रकार ब्यवहारस्वके कारण घटादि व्यवहार भी स्वतन्त्र 
पुरुपद्वारा प्रयोज्य है ।' 'जिसप्रकार चैत्रवाक्यजन्या प्रमा 
वक्तृयथार्थवाक्यार्थंजन्या है उसी प्रकार शाब्द प्रमाके 
कारण चेदजन्या प्रमा भी किसी विलक्षण वक्तृयथार्थवाक्यार्थ- 
जन्या है V 'वेदस्वके कारण चेद असांसारिक पुरुषप्रणीत 
हे क्योंकि जिसमें Aga नहीं है ag काव्य सांसारिक 
पुरुष-प्रणीत है l 'महाभारतादिके समान चाक्यस्वके 
कारण चेद भी पौरुपेय EV 'एकस्वातिरिक्त deana? 
कारण द्ववणुक-परिमाणको उत्पन्न करनेवाली संख्या भी 
किसी बुद्धिकी अपेक्षासे उत्पन्न होती है।-इत्यादि 
अनुमान भी साक्षात्‌ अथवा परम्परासे STB अस्तिस्वकी 
सिद्धि करते हैं। यही बात उदयनाचाय ने अपनी कुसुमा्जलि- 
सें कही है-- 


कार्यायोजनधुत्यादेः पदाठत्ययतः श्रुतेः N 
वाक्यात्संख्याविदेषाच साध्यो विदवविदव्यय: ॥ 


इसप्रकार अज्नुमान-प्रमाण निर्बाध गतिसे ईश्वरके 
अस्तिस्वकी सिद्धिमें प्रवृत्त होता है, अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि इश्वरास्तिवकी सिद्विमें अनुमानःप्रमाणका 
अभाव 8 | आगम- प्रमाणका भौ इसमें अभाव नहीं हे । 

'विश्वतश्चक्षुरिति०? “पाणिपादे ०१ “अह्‌ सर्वस्य प्रभवः ०? 
“यदा Kako? “अज्ञे जन्तु ०? “मयाध्यक्षेण प्रकृति: aza 
स्य जगतः ०? 'ईश्वरमुपासीत ०* 'सो5कामयत ०? “यः सर्वज्ञः स 
सर्ववित्‌ V 

इत्यादि अनेकों श्रुति, स्मृति, पुराण आदिके प्रमार्णो- 
से garn प्रतिपादन होता है | 


आवश्यकता पढ़नेपर इश्वर शरीरविशेषको परिग्रह 
करके प्राणियांको तत्तस्कळा-कोराल प्रभ्तिका उपदेश देते 
हैं और सिखलाते हैं, भगवन्निष्ठांकी रक्षा करते हैं, zaxi- 
को दण्ड देते हैं । इसी अभिप्रायसे उद्यनाचार्यने आस्म- 
तस्वविवेक अन्थके मंगळ इछोकमें “gers: कारणम्‌? 
कहा है ओर भगवान्‌ व दब्यासजी गीतामें कहते हॅ--- 


“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
ämma संभवामि युगे युगे ॥ 


0 OO 
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ga इश्वर ही है 


(लेखक-- बाबा माधवानन्दजी ) 


क समय किसी शिष्यने अपने 
गुरुके पास जा दण्डवत्‌ कर दोनों 
हाथ जोड़कर पूछा कि, 'हे भगवन्‌! 
इस संसाररूपी आडम्बरका 
मालिक कोन है! यह संसार 
किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा 
can 9 | है ? gata उत्तर दिया-- 
YA i ore ‘eq ! इस संसारका मालिक 
ईश्वर है । यह संसार ईश्वरसे उसी प्रकार एथकू कभी 
नहीं रह सकता जिसप्रकार सूयंसे धूप, तथा स्वणेसे 
भूषण अछग नहीं रह सकते । हे पुत्र ! संसार और 
Sart वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, केवळ अज्ञानीजनोंको 
ही इनमें भेद जान पड़ता LI अज्ञानके दूर होते हो 
संसार ईश्वररूप दीखने लगता हे । जिसप्रकार जलमें 
wet और बुदबुद दिखलायी देते हैं, परन्तु जसे ए्थकू 
न लहर है, न बुद्बुद है, उसी प्रकार जो कुछ दीख रहा 
है अथवा सुननेमे आता है सब इश्वर है । जड और चेतन 
सब उसके रूप हैं, उसके बिना न जड़ है न चेतन।? 
शिष्यने पुनः पूछा--'हे दीनदयाल ! इस जगतको 
Sara बनाया है या ओर किसी प्रकार बना हे? गुरुजीने 
उत्तर द्या--'हे पुत्र ! इश्वरसे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं; 
तब वह केसे किसको बनायेगा ? जैसे घट और HAT भेद 
नहीं है, wet घट है वहाँ मिद्टी भी है; बिना मिट्टोके घट 
नहीं बनता, घटका समस्त अंग Het ही है । इसी प्रकार 
संसार ईश्वररूप ही हे । अज्ञानियाको ages west 


के ज्र | 


2 


भाँति इनमें भेद man होता है । जब ईश्वरकी प्राप्तिके 
लिये अज्ञानी पुरुष कोशिश करते हैं और उनका अज्ञान 
दूर हो जाता है तो ag संसार ईइंवर-स्वरूप ही 
दिखलायी देता हे v शिष्यने फिर पूछा कि हे प्रभो ! 
जब यह संसार ईश्वर हो है तो यह माता-पिता, | 
पुत्र, शत्रु-सिन्रादि सब प्रपञ्च भी मिथ्या ही होगा ?? गुरुजीने 
कहा--'हे ga! यह प्रपञ्च अज्ञानसे भासता हे । जब तू 
भेद-बुद्धि दूर कर देगा तो तुझे यह संसार इस रूपमे 
नहीं भासेगा, सब ईश्वर ही दिखळायी देगा । इंश्वरसे 
अळग ट्वैतभावमें संसार maa है । जिसप्रकार जळ और 
बुदूडुद्‌ भेद-बुद्धिसे दो दीख पढ़ते हैं, बुद्बुद्को यदि 
जळसे अळग करनेके लिये इम हाथ डाले तो केवळ जळ 
ही हाथ आता है, gage मिट जाता है; इसी प्रकार 
सांसारिक प्रपञ्चरूपी बुद्बुद्को saved जलसे TUE 
करना चाहें तो वह कदापि AST न होगा, ज्ञान होनेपर 
केवळ इश्वर ही दीख wear) तब शिष्यने कहा--'हे प्रभो ! 
जब इस सबको इश्वररूप जानेंगे तब हमसे पाप न होगा 
और पाप न होनेसे नरक भी नहीं जाना पड़ेगा । इसलिये 
हमारे ऊपर दया करके वह उपाय बतळाइये, जिससे हम 
समस्त जगत्को ईश्वररूप जानें ।? गुरुजी बोले-'हे 
पुत्र ! जो कुछ कहने-सुनने, देखने-दिखानेमें आ रहा है, 
वह सब ईश्वर ही है। तू मेरे इस वाक्यपर विश्वास कर 
और 'वासुदेवः सवेमिति' 'सब ईश्वररूप हें, इस मन्त्रका 
स्वयं जाप कर तथा दूसरोसे भी यही जपाया कर । यही 
सोक्षका साधन हे । 


—_ C>—- 


भक्ककी परख 


अक्तकी परख तिलक, छापा, साछा, कण्डी, रामनामी, Gea या जरासे नहीं होती A सब आवश्यक हैं, 
उत्तम हैं, परन्तु इनसे उसोकी शोभा बढती है जिसका हृदय श्रोभगवानके RAB पूर्ण हो गया है । जिसके हृदयमें. 
मगवान्‌की जगह भोगॉने घर कर रकखा हो उसको न तो यह भक्तोका बाना धारण करनेका अधिकार है और न इससे 
कोई ore हो है । ऊपरका भेष देखकर किसोने भक्त मान भो छिया तो क्या हुआ ? सेषघारीको क कक नही 


कंगाळको SA! माननेसे कंगाळी नहीं छूट सकती । हृद्य पापडी आगसे जळता 
सबेदा अपने भगवानको देखता है ओर उसके दिष्य गुण सस्य, प्रेम, 


पणसे करता हे \ बाना हो या न e 


Sat ही रहेगा | भक्त वह है जो सर्वत्र 
करुणा, आनन्द, ज्ञान आदिका अनुसरण प्राण- 


—>3@c+—. 
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Saath 


(लेखक--पं ० श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री “श्रीहरि? ) 


श्वर? यह कितना सुन्दर शब्द है | इस 
aa शान्ति है, तृप्ति है, सन्तोष हे, 
मिठास हे और आकर्षण है। इस शब्दके 
सुनते ही हृदयर्मे प्रेम ओर आनन्द इन 
दोनोंका ही एक साथ सञ्चार होता है । 
हून सब बातोसे पता चलता है कि “इश्वर” 
शब्दके वाच्यार्थके साथ हमारा कोई निकटतम सम्बन्ध 
है । कौन-सा सम्बन्ध हे ga बातका पता गाना कठिन 
है । हाँ, वे कोई हमारे हैं अवश्य, इस arad सन्देह नहीं। 
हम मोह-निद्वामें पढ़े सो रहे हैं। हमारी आँखोंके आगे 
अज्ञानका Tel पड़ा हुआ है। हम देखते हुए भी नहीं 
देख रहे हैं। हम अपने सम्बन्धको भूल गये Pal बहुत 
कुछ स्मरण करते हैं किन्तु स्मृति-पथमें नहीं आता है । 
उनके साथ हमारे काल्पनिक सम्बन्ध तो बहुत-से हैं । 
चे अनन्त नील गगन हैं, हम उनके एक छोटे-से नवळ 
नक्षत्र हैं । चे परमपावन पारिजात-प्रसून हैं, हम उनके 
ही क्षुद्र किंजल्क-कण हैं । वे प्रेमके प्रशान्त महासागर हैं, 
हम उनके ही एक छोटे-से प्रेमविन्दु हैं । वे हमारे पूज्य 
इष्टदेव हैं और हम उन्हींके पथ-भ्रष्ट, BA पुजारी हैं। 
हमारे और उनके बीच यही ट्वैतभावना और काल्पनिक 
सम्बन्ध हैं । वे हमें क्या समझते हैं, यह वे ही जानें । 
उनके साथ हमारा कोई वास्तविक सम्बन्ध है कि नहीं, 
इस प्रपञ्जमें कोन पड़े । हाँ, इतना तो हम अवश्य जानते 
हैं, वे भक्तवत्सल हैं, दीनदयाल हैं और हैं अशरण- 
शरण । यही उनका ऐश्वय या इंश्वरता हे । 
2 8 8 8 


eg शीलमस्येति ‘saz? अथवा इं इति ‘saz’ 
gauda, सवेळोकनियामक इत्यर्थः, यही “ईश्वर! 
शब्दुका व्युस्पत्तिळभ्य अथे है । सञ्चिदानन्दमय परमास्मा- 
का वर्णन ब्रह्म, ईश और विराटू इन तीन रूपॉर्मे पाया 
जाता है । क्रमशः इन तीनोंका सम्बन्ध परमास्माके 
अध्यारम, अधिदेव और अधिभूत आदि भावांसे है । एक 
और अद्वितीय परमास्मामें इसप्रकारकी भेदप्रतीति केवळ 
प्रकृति-सम्बन्धसे ही होती है । वाणी और मनसे अगोचर, 


६१ 


माया-सम्प्क-रहित परमारम-सत्ताको “बहा कहते हैं। 
अध्यास्मभावनाके 'तत्त्वमसि' आदि भहावाक्योंर्म यही 
‘aq? पद॒वाच्य हैं। सर्वान्तर्यामी, सर्वळोकैकसाक्षी, 
adada, मायासम्पकंसहित परमास्म-सत्ताको 
‘Sq? कहते हैं । अधिदेव-भावनाके "सोऽहम्‌? आदि 
मह्दावाक्यामे यही ‘a’ पदवाच्य हैं। समस्त विश्वके 
आधार, प्राकृतास्मक, परम सत्ताको “विराट्‌? कहते EI 
अधिभूत-भावनाके ‘aaa’ का सम्बन्ध इसी स्थूलभावसे 
है । श्रीमद्धगवद्रीतामे इन्हीं तीनों भादोंका स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित मन्त्रके द्वारा किया गया है-- 

अक्षरं AR परमं स्वमावेऽव्यात्ममुच्यते । 

अधिभूतं gt भावः पुरुपश्चाधिदेवतम्‌।। 


अक्षर, परमब्रह्मका जो माया-सम्पक-रहित अपना 
भाव है, वही अध्यात्म है । उनका क्षरसंज्ञक जो प्रकृति- 
विलासमय भाव है, वही अधिभूत है । इसी प्रकार उनका 
पुरुषसंज्ञक जो प्रकृतिके ऊपर नियन्तृस्वका भाव है, वही 
अधिदैव है । फलतः बहा, ईदा और विराट्‌ ये तीनों ही 
सञ्चिदानन्द्मय परमास्माके रूपान्तर हैं । 
क ® 8 2 
“सर्वं त्वमेव सगुणा विगुणश्च amb 


हे स््य्रापिन्‌ ! तुम सगुण तथा निर्गुण सभी हो । 
तुम्हारा निगुण रूप मन और वाणीसे adar अगोचर है । 
शक्तिमती माया तुम्हारे समीप पहुँचनेमें असमर्था होकर 
ware दूर हट जाती है । तुम सांसारिक सुख-दुःखासे 
tea, निरवच्छिन्न आनन्दमय हो i तुम निस्य, निर्जन 
एवं निविकार हो, इसीलिये तत्वज्ञ छोग तुम्हें निर्विशेष 
“ब्रह्मः कहते हैं । किन्तु हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! 

aaa युलषेरन्‌निगुणस्य गुणाः क्रियाः 


वही तुम निर्गुण या fafa aa लीलावश गुण 
और क्रियाआसे युक्त होते हो । जो तुम किसी समय मन, 
वाणी और skaala अगोचर Stas कारण अज, अजर, 
अशब्द, अस्प, अरूप, अब्यय, अरस, अगन्ध, अक्षर, 
अनादि, अनन्त एवं श्रुतिके द्वारा 'नेति-नेति’ कहकर 
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सम्बोधित होते थे, वही तुम अपनी इच्छारूपिणी माया- 
जक्तिसे सम्पर्कित होनेपर सवंछोकेकसाक्षी, स्वलोक- 
नियामक, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वान्तयामी, अशरण- 
शरण, करुणामय, पतितपावन एवं भक्तवत्सल भगवानूके 
नाससे पुकारे जाते हो । 


बदन्ति तत्‌ TANGA ASTANA | 
FAN WAR भगवानिति शब्यते ॥ 


जिस अद्वितीय ज्ञानसत्ताको तत्त्वज्ञानी 'तत्त्व' SEBT 
पुकारते हैं, वही fain ब्रह्म है, परमात्मा है ओर सगुण 
ब्रह्म भगवान्‌ या 'ईश्वर' भी है । इसी भावको लेकर देवी- 
मीसांसादशनमें स्पष्टरूपसे छिखा गया है-- 


agara Wa तु प्रकृतिवेभवात्‌) 


ब्रह्म और ईश अर्थात्‌ 'हेश्वरपदवाच्य' दोनों ही एक 
ti इन दोनोर्मे भेदकी प्रतीति तो केवळ प्रकृति या 
सायाके Arad कारण ही है । 


मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌ | 
ama व्याप्त AAAS जगत्‌ ॥ 
प्रकृतिको ‘ara’ और इश्वरको उसके सञ्चालक 
“मायी? समझना चाहिये । वही मायापति, महेश्वर इस 
समस्त विशाळ विश्वके vas mat व्याप्त हैं । 
हे दीनबन्धो ! तुम्हारे निर्विशेषरूप “ब्रह्म ओर 
सविद्षोषरूप ‘Gav का यही तो सार है। 
8 s क 8 
ag, उपनिषद्‌, aa, weft तथा पुराण आदि 
ग्रन्थोसें सवत्र av का चर्णन तथा इश्वर? की उपासना- 
का विधान पाया जाता है । सभी दशेन तथा ma शिन्न- 
भिन्न प्रकारसे 'ईइवर' की सत्ताका निरूपण करते हैं। 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश आदि सब ‘fe’ के हो नास 
हें। tava रजोगुणमयी सष्टिकारिणी शक्तिका नास 
ब्रह्मा, सत्त्वगुणमयी स्थितिकारिणी शक्तिका नाम विष्णु 
एवं तमोगुणमयी प्रशयकारिणी शक्तिका नाम रुद्र है। 
इसप्रकार जगदास्मा सगुण ब्रह्म इश्वर ही इस अनन्त 
विश्वकी उस्पत्ति, स्थिति तथा प्रझयके नियामक हैं। इश्वर? 
makuu, सर्वेश्वर, सवंशक्तिमान्‌ और सबके शारण्य हैं। 
समस्त चराचर विश्व उनके वशमें है और वे एकमात्र इस 
fears विश्वके शासक हैं । शीमद्भागवतमें किसी 
अगबरूरते पह टोक ही कहा है-- 


# ईशावास्यमिद्* सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ $ 


LTuist Donations 


यस्मिन्निदं यतश्रेद येनेदं य इदं स्वयम्‌ \ 
योऽस्मात्‌ WAS परस्तं MWAI स्वयम्मुवम्‌ ॥ 


जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, जिनके 
द्वारा यह विश्व है, जो स्वयं विश्वरूप हैं एवं जो इस विश्व 
और इस विश्वके परसे भी परे हैं, मैं उन स्वयम्भू भगवानूकी 
शरण रेता हूँ । अहो, कैसा सुन्दर वर्णन है और केसी 
अनोखी भक्तकी भावना है । एक ही छोकमें- 


orge, Arra ब्रजेत्‌? 


अपनी शक्तिरूपिणी प्रकृतिकी उपाधिके संयोगसे 
Raja ब्रह्म ही सगुण बरह्म इश्वर? भावको प्राप्त होते हैं, 
इस सर्ववादि-सम्मत सिद्धान्तका कैसा सुन्दर समन्वय 
है। यही सगुण ब्रह्म SAV अपने प्यारे भक्तोंके भक्त- 
aas, भगवान्‌ तथा प्रेमपोषित प्राणियोंके प्राणाधार हैं । 


S छ & & 


ग्रेमसुधाका प्यासा आया, प्यासा ही अब जाना त 
सच है,'श्रीहरि' प्रेमरसामृत,बिना शान्ति क्या पाना है | 


यह समस्त विश्व प्रेमके पीछे पागळ हो रहा है । प्रेमके 
लिये जीता है ओर प्रेमके ही लिये मरता है । संसारके 
लिये प्रेम ही सबसे अनोखी और बहुमूल्य चीज है । वह 
प्रेमके ऊपर सब कुछ निछावर करनेको क्षणभरमें तैयार 
हो जाता है । यह maas प्यासा प्राणी मरुस्थलके 
सरकी भाँति प्रेम-मरीचिकार्मे तड़प-तड़पकर मरता है 
और उसी प्यासको बुझानेके लिये बार-बार चौरासीका 
चक्कर भी काटता रहता है किन्तु हा, उसकी वह अपरिमेय 
प्यास बुझनेमें नहीं आती है | बुझे तो भला केसे बुझे, वह 
अपने प्यारे प्रेम-सिन्धुको छोड़कर विषयरूप saagad 
अंगारोसे प्यासको बुझाना चाहता है । हे प्रेमरूप ! हरे ! ! 
यह आपकी कैसी प्रवज्ञना है ? केसी अनोखी लीला है! 
तुम्हींको तो पानेके लिये यह सब काण्ड हो रहा है और तुम 
प्र्येक प्राणीके हृदयदेशमें बैठे हुए यह सब कोतुक देख 
रहे हो ! प्रेममें सुख है, शान्ति है और है अनिर्वचनीय 
आस्म-तृसि। इसीलिये तो इस प्राणि-जगतका प्रत्येक 
प्राणी अपनी-अपनी was अनुसार मित्र, पुत्र, कलत्र, 
Wart एवं सान-वेभव आदिमे Raat प्राण-प्रतिष्ठा 
कर रहा है । संसारके सभी सम्वन्घोंका सूळाघार प्रेम 
ही तो हे। प्रेम ही संसारका कारण है अथवा प्रेम 
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ही संसार है। हे प्रेमसिन्धो ! तुम्हारे प्रमका एक 
बिन्दु पाकर, जब यह जन्म-जन्मान्तरका प्यासा जीव 
अनन्त एवं अनिर्वचनीय आत्म-तृस्तिका अनुभव करता है, 
तो फिर जो पुण्यात्मा प्राणी तुम्हारी उपासना करते-फरते 
अपने नाम ओर रूपको भूलकर सिन्धुगामी नदी-नदकी 
भाँति तुम्हींमें fae जाते हैं, उनके अनिवंचनीय सुख, 
शान्ति तथा आस्मतृ्तिका ada भळा कौन कर सकता 
है ? magal परम भागवत भगवान्‌ नारदका यह 
कहना अक्षरशः सब्य हे-- 

“अनि चनीयं प्रेमस्वरूपम्‌? “मूकास्वादनवत्‌? “शान्तिरूपात्‌ 
पर्मानन्दरूपाच्च ७ 

शान्तिरूप और परमानन्दरूप होनेके कारण मूक 
( गूँगा ) पुरुषके रसास्वादनके समान प्रेमका स्वरूप 
संथा अनिर्वचनीय है । 

8 8 8 8 

“द्रदीभावपूर्विका मनसो भगवदाकाररूपता सविकल्प- 
वृत्तिभक्तिरिति' 

भगवद्भावनासे द्ववीभूत होकर परम प्रियतम 
भगवानूके साथ चित्तका जो सविकल्प तदाकार-भाव 
( भगवदाकाररूपता ) है, उसीको “भक्ति! कहते हैं। 
अथवा--- 

"सा परानुरक्तिरीदवरे' “तत्सस्थस्यामृतलबोपदेशात्‌? 

Sa प्रति परम अनुरागको “भक्ति” कहते हैं । 
कारण, Sar’ के प्रति परम प्रेम होनेसे ही जीव zaa 
को प्राप्त होता है । जीव-जगत्‌का यही परम पुरुषार्थ, 
परमगति या चरम लक्ष्य है । हम पहले बतला चुके हैं, 
प्रेम ही संसारका कारण है अथवा प्रेम ही संसार है, 
अतः संसारके जितने भी सम्बन्ध हैं, वे सभी प्रेममूलक 


४८३ 


्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य SINS a 


हैं । एक प्रेम ही उपाधिभेदसे भिन्न-भिन्न नार्मासे पुकारा 
जाता है । मित्रके प्रति प्रेमको ‘Ae’ कहते हैं, पुत्रके 
प्रति प्रेमको 'वात्सल्य' कहते हैं, प्रणयिनीके प्रति प्रेमको 
“रति या प्रीति! कहते हैं, गुरुजनोंके प्रति प्रेमको ‘rar 
कहते हैं । इसी प्रकार ईश्वर ar gelak प्रति प्रेमको 
“अक्ति? कहते हैं । विइवका प्रत्येक पदार्थे विनइवर होनेके 
कारण मित्र, पुत्र एवं कळत्र आदिमें जो प्रेम है, वह 
परिणामतापसे असम्पर्कित नहीं है | वहाँ प्रियजन-संयोरा 
आदिमे जो प्रेमानन्दकी प्रतीति होती है, ag वियोगा 
आदि gata संवलित Gas कारण दुःखरूप ही है। 
यही कारण है निस्यानन्दप्रयासी जीव जव इख लौकिक 
HAA बार-बार प्रवञ्चित होकर प्रेमजनित सुखके स्थान- 
पर भीषण परिणामतापको ही भोगता है, तो फिर उसे 
इस विनइवर लौकिक Maa विरक्ति हो जाती है। उस 
समय प्राक्तन पुण्य, pendel कृपा, सत्संग एवं TA- 
चिन्तनके द्वारा av के प्रति जो परम प्रेम उत्पन्न 
होता है, उसीका नाम 'इंइवर-भक्ति' है । 'इइवर-भक्ति' 
के द्वारा मनुष्य केवळ आवमकल्य़ाण ही नहीं करता है 
किन्तु वह इस दुःखमय संसारको सुखमय स्वगं बना देता 
2) Sarah के ऊपर वह॒ सांसारिक ऐश्वर्या और 
स्वर्गिक सुर्खोको कौन कहे 'मोक्ष-सुख' तकको निछावर कर 
देता हे । इस अलभ्य छाभको प्राप्त करनेपर उसे अन्य किसी 
लाभका प्रलोभन नहीं रह जाता । इइवर-भक्त कृत- 
कृत्य हो जाता है । अपने परम प्रियतम, प्रेमरूप भगवान्‌- 
के साथ एकरूप होकर अपने अपरूप नाम और रूपको 
azè लिये उनके प्रेमसागरकी तरंगोर्मे aget वह 
स्वयं Arer हो जाता है। यही 'ईइवर-मक्ति” का 
रहस्य है | 


EKO 


ER 


तू पतिपरायणा 


a 


RERER 


साक्षात्कार 
मॉकी AHAA, छोह-भरी क्षमतामें, 
Siem पिताकी स्वेह-भरी समतामें, 
बचोंकी कोमल-कंठ-कालित 
नारी PAR, 
घर घरमें रहता पय VIA मिल जाता, 
पर, अज्ञानी तुझको पहचान न पाता। 


वार्णीमें, 


ERERERE 


— सोहनलाल द्विवेदी, बी० xo 
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भक्कके भगवान्‌ 
( छेखक--भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री साहित्याचार्य ) 
( कहानी | 
अपि gran भजते मामनन्यभाक्‌ \ साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसिते हि सः ॥ 
Rr मति चमौत्मा झश्चच्छान्ति निणच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न भे भक्तः HUA ॥ (गी० ९।३०-३१) 


(१) 

= प्यपुरी सथुराके उन ast, maid Bitar 
AR बेहद भीड मच रही है, जो यसुनाके बहुत 
| निकट पढ़ते हैं । सैकड़ों नर-नारी ansi 
४0 घोती और कळसा लिये यसुनातटकी तरफ जा 
रहे हैं । उसंगभरे बच्चे यसुनामें खेळ करनेकौ 
खुशीसे आगे-आगे दौड़े आ रहे हैं । घार्टोपरकी 
दूकाने खूब wise भरी हें । सौदा खरीदनेवाळोके उ 
लगे हैं । कण्ठी-मालावाळोकी आज बन आयी है, अच्छी 
तरह कण्डी diet जा TALI इस धूमधामका यही 
कारण है कि आज कार्तिकझुझा द्वितीया ( यमद्वितीया ) 
का पुण्य पवे है । हस दिन सूर्यतनया भगवती यझुनाका 
ara विशेषकर पुण्यप्रद समझा जाता है। दूर-दूरके यात्री 
यसुनाकी ‘gaat लेने आये हैं । यमुनाके win 
खचाखच भीड़ हो रही है। AAR गोता लगाकर 

निकलना FES हो रहा है। 
जनाने-घारपर आज महिलाओंकी भीड़ है । कितनी 
ही हिन्दू-रमणियां पुण्य-प्रासिके निमित्त यसुनामें गोता रगा 
रही हैं । कोई घाटकी सीढ़ियोपर खड़ी होकर सूयंदेवको 
प्रणास कर रही हैं, कोई 'तिहारो दरस सोहि भावे Maga” 
कहकर प्रभाती ही गुनगुना रही है । जो पूजा-पाठ कुछ 
नहीं जानती वह केवळ 'जय जसुने, जय AGA कहकर ही 
अपनी भक्ति प्रकट कर रही हे । कई नवीनाएँ यहाँ भी 
अपने घरका ही पचड़ा लिये हें । किसीने दिवाली कैसे 
सनी, हसका किस्सा शुरू किया । कोई अपनी सहदी और 
चोरीका ही जिकर छेड aadi जो इनसे भो अधिक लजीळी 
थीं उनकी कानों-ही-कानोंमें काना-फूसी होने गो । ऐसे 
नाजुक ससयमें यकायक घाटपर एक हला सच राया। 
घारके एक तरफ एक युवतो AA कर रही थी, वह 
थी समाजमें कछङ्किनी वाळविधवा | नास था कमला | 
घाटकी agad! feat उसे जानतो थीं । पहचाननेका 
एक कारण भी था | जिस सुहछेर्म कमळा रहती थी, उसी 


ged बहुत-सी frat इस घाटपर नहाने आयी थीं। 
इस पर्वके दिन Hoyas सटकर उसे नहाते देख 
सतीस्वके तेजसे प्रकाशित, सावित्रीकी प्रतिसूति श्रीमती 
महिला-मण्डली क्रोध और घृणासे गरज उठी । कथा 
लिखनेवालेको सच कहे बिना नहीं रहा जाता कि जिसे यैं 
करुङ्किनी वेश्या समझती थीं, वह कोई बाजारू वेश्या न 
थी । यौवनके प्रलोभनमें पढ़कर बाळविधवा कमळा एक 
पड़ोसी युवकके साथ घरसे निकल पड़ी थी । कुछ दिन 
अपने लानेवाछेके साथ एथक्‌ मकान रास्तेके किनारे किराये 
लेकर रही । अब इन दिनों एक साधारण मुहलेमें 
शुहस्थकी तरह रह रही है। यौवनकी आँघी निकल जाने 
बाद BASS अपनेको सँभाळा, लेकिन अब क्या हो सकता 
था ? घर छोड़कर बाहर जानेके बाद समाज कब साथ दे 
सकता था ? योवनकी एकमात्र गळती कमलाके हृदयमें 
कॉटे-सी खटकने Gt | अपने प्रणयीपर वह भाव न रहा | 

अधिक समय वह अकेलेमें बिताती थी । यसुना नहाने, 

देवदर्शन आदिमें बहुत काळ sada कर देती थी, किन्तु 

जिस समय कमळा अपने छानेवालेके साथ रास्तेवाछे 

सकानमें रहती थी, उसी समय कमलाके प्रति छोगोंके 

भाव एकदम बदल राये थे sa लोग वेइय़ाकी तरह 

HIT समझने लगे थे | feats पापिनी समझी जाकर 

घृणाके साथ उसकी कड़ी आलोचना होने लगी | 


यही कारण था कि st at tags कर रही थी, 
चह स्तुति arst, नाक-भों चढ़ाकर बोली--“मर 
अभागी ! इसी घाटपर मरने आयी थी क्या!” जो 
सूर्यदेवको प्रणाम कर रही थी, वह प्रणामको छोड़कर 
ज्येष्ठके सूर्यकी तरह गरमाकर बोळ उठी--'हट यहाँसे, 
दिखायी नहीं देता, हमलोरा यहाँ नहा रही हे Y 


._ कमला समाजसे कळङ्किनी थो । जो पाप धोये नहीं 
TOA, वह उसे घेरे हुए था । फिर वह यमुना-त्वानको 
क्यों आती थी ? यसुनाके पुण्यपयसे क्या वेइ्याका पाप 
चुङ सकता हे ? दोनों wa गङ्गा-सरस्वतोका प्रवाह 
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यमुनामें मिला सकनेपर वेश्याका पाप भी, मालूम 
होता है, धु सकता है | 

जो कुछ हो, कमला प्रतिदिन यमुना नहाने आती है। 
आज भी आयी at किन्तु इसके पहले tar AT 
तिरस्कार उसे कभी सहना नहीं पड़ा था। तो भी वह 
विचलित न हुई । आँसूभरे मुंहको नीचे किये ही घीरे- 
धीरे ara समाप्त किया। पीतळके avant जलसे भरकर 
घाटके ऊपर आयी । घाटके एक कोनेपर खड़े रहकर, 
डरते-डरते, आँसू बरसाती हुई आँखोंसे पुण्यसलिला 
यझ्ुुनादेवीकी तरफ उसने देखा | कळसेको बगलमें लिये ही 
gear प्रणाम किया | इसके अनन्तर काले मेघकी तरह 
घने astet पीठपर झुलाती हुई, वह MS कपर्डोसे अध- 
खुले karvad awa लगी | 

C2) 

agad MÀ कमलाका घर बहुत दूर HI 
अनुमान एक मील होगा । रास्ता चलते-चलते उसके 
चित्तमें विचार हुआ-'“सब लोग देवताको जळ चढ़ाने 
जाते हैं । बहुत-सी स्त्रिया saws मन्दिरमें पानघर, 
फूलघरकी सेवा भी करती हैं । कई ठाकुरके भण्डारमें दाळ, 
mag बीननेकी सेवा ही करती हैं। फिर मैं क्यों न 
ae ? मेरा जल क्या ठाकुरजी स्वीकार नहीं करेंगे ? नहीं करें 
तो मैं उनके मन्दिरकी सीढियोंको ही घो भाऊँगी । किन्तु 
उसका भी मुझे अधिकार है क्या? मेरा जल नीच जातियोंके 
भी काम नहीं आता । सेरे जलके छींटे BAIT चे लोग 
भी अपवित्र हो जाते हैं फिर मुझे दालान वा सीद़ियोंके 
घोनेका अधिकार केसे हो सकता है? देखें, आज मदन- 
मोहनजी धोने देते हे कि नहीं ? 

ये बातें सोचती-सोचती कमला रास्ता तय करने छगी। 
यसुनाके mä थोडी दूरपर ही श्रीमदनमोहनजीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । इस विश्ञालकाय मन्दिरके चारों तरफ 
आने-जानेके आम रास्ते हैं, जिनकी लोगोर्मे परिक्रमाके 
amà प्रसिद्धि है । इसी परिक्रमाके दक्षिणी प्रान्तर्मे 
कमलाका घर था । यह रास्ता और रास्तोंकी अपेक्षा कम 
चलता है | इसमें मकानोंकी संख्या भी बहुत हलकी थी। 

कमळा उस दिन घर न जाकर जलपूर्ण कळसा लिये 
मदनसोहनजीके मन्दिरमें जा पहुँची । मन्दिरके चौकमें 


EN 9 
आकर वह खड़ी हो गयी | आगे जानेका ओर 'जगमोहन? 


१ निजमन्दिरके आगेका आँगन । 


४८५ 


की सीढ़ीपर चढ़नेका उसे साहस न हुआ। परिचित ngit- 
को देखते ही वह घबरा उडती थी । छज्जा ही क्या, अपने 
ऊपर उसे एक प्रकारकी घृणा हो रही थी। al 
सहारे सटी हुई वह बहुत देरतक खड़ी रही । उसके 
मनमें इच्छा थी किं avad जलसे मन्दिरके दालानको 
Mat देव-सेचाके पुण्यमें कुछ भाग 3, किन्तु साहस न 
हुआ । वह समाजमें कङ्किनी हे । उसका छुआ जळ 
अपवित्र है । कमला किसीसे कुछ न कहकर चुपचाप एक 
तरफ खड़ी रह गयी । 

मन्दिरकी टहृळनी एक अहीरनी बुहारी लिये चोकमें 
बुहारी दे रही थी । वह कमलाको जानती थी। उसे वहाँ 
खड़ी देखकर उसने कहा--“यहाँ क्यों खडी है? हट जा 
यहाँसे, gant देने दे ।! 

कमला हटकर दूर खड़ी हो गयी। अहीरनीने 
झुँझलाकर कहा -'तू चाहती क्या है !? कमलाने झिझकते 
हुए जवाब दिया--“मेरे इस कळसेके जळसे *** *** ।? आगे 
बोल न सकी | बोळनेका साहस ही न हुआ। 

“तेरे जळका क्या होगा री ? aar ठाकुरजीको 
नहलाना चाहती है Y 

w 

धतो ” 

'सीढ़ियाँ और दाळानको घोना चाहती हूँ ।? 

“हट यहाँसे । इसके मिजाज तो देखो। हमलोगोंका ही 
छुआ जळ मन्दिरमे नहीं जाता । ये आयी हैं जल-सेवा 
करने | चल दूर हो यहाँसे | 

मन्दिरके 'समाधानीजी? जगमोइनमें बेठे कारण- 
विशेषसे दरानियोका दशन कर रहे थे । ऊपरकी ad- 
चीतका कुछ हिस्सा उनके MAA पढ़ा । आगे बढ़कर 
उन्होने चौककी तरफ देखा । बड़ी गम्भीरताके साथ 
पूछने लगे--'क्‍्या इछा कर रही है AV 

टइलनीने aaa कहा--'इला क्या है ? छोगोंके 
आजकल मिजाज ही नहीं साते ! वेश्या जल लेकर आयी 
है और कहती है कि ठाकुरजीके मन्दिरको air ।? 

ठाकुरजीके पारिषद “समाघानीजी? गोरवभरे स्वरसे 
PUSS कहने छगे--'देखो, तुम्हारा छुआ जर कोई 
काम नहीं आ सकता । चौकके घोनेमें भी नहीं लिया 
जा सकता | जवतक वह सूखे नहीं, उसपर ad पाँच 
पढ्नेकी शङ्का है ।! 
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कमळाने नीचा मुँह किये ही समाधानीजीकी आज्ञा 
सुनी । इसके अनन्तर उदास-मन, धीरे-धीरे चौकसे 
हटकर वह मन्दिरके पीछे बगीचेमें पहुँची । वहाँ थोडी देर 
उहरकर कुछ सोचा | फिर चारों तरफ नजुर दौड़ाकर एक 
me देखा कि वहाँ भी कोई देखता तो नहीं है। फिर 
एकान्त देखकर वह भूमिपर बेड गयी । ठाकुरजीका 
ध्यानकर कछसेका समूचा जल अर्ध्यकी भाँति भूमिपर 
डाल दिया ava सिंची उस गीली मत्तिकाको लेकर 
ware और जिह्वापर लगाया | इसके अनन्तर ठाकुरजीके 
TAWA भूसिमें मस्तक टेककर प्रणाम किया । फिर खाली 
कलसेको Asad लिये वह घरको चली | 


(३) 


वके तीन सौ डनसठ Riist पारकर आज फिर 
aada आयी है । कमला इस वर्ष प्रत्येक दिन 
यसुना-स्रानको गयी है और यसुना-जळसे कळसा भर 
मदनमोहनजीके HES पीछे बगीचेमें बेठकर ठाकुरजीके 
उद्देश्यसे उसने प्रतिदिन भूमिमें जळ सांचा है । 


आज फिर वही waa 'यमह्वितीया? उपस्थित È | 

कमळा आज बड़े सवेरे ही यसुना-ज्रानको चली | प्रति- 
दिनकी तरह आज भी पवित्र जळसे कळसा भर भक्ति और 
MLE यसुनाजीको प्रणाम कर वह घरकी तरफ 
लोटी | कमळा उस दिन घर भी न गयी और न प्रतिदिन- 

की तरह वह AKT बगीचेमें ही पहुँची । आज वह यसुना- 

जल-पूर्ण कळसा छिये गोले aata मन्दिरके sat खडी हे। 

quad लिये उसका हृदय व्याकुळ है, HA आँसू eas 

रहे हैं । वह चाहती है एक बार दूरसे फिर seater 

दर्शन करू | मन्दिरके जगमोइनको सोकर देव-सेवाके 

पुण्यको अब वह अपने हिस्सेमें लेना नहीं चाहती । वह 
तो aga wet दूरसे ही केवळ एक बार उाकुरजी- 
की मनोहर सूतिका दशन चाहती है । एक वषे पूर्वे इसी 
दिन 'चौकमें खड़ी होकर उसने उाकुरजीकी ah दर्शन 
किये थे । उस was दिन एक वारके दशेनमें ही वंशी 
बजाते हुए भ्रीमदनसोहनजीकी उस मनोहर मूतिको 
उसने अपने हृदयमें अङ्कित कर लिया है va दिनसे लेकर 
आजतक वर्षभर वह उसी सूतिका ऊगातार ध्यान करतो रही 
है। अन्द्रके पिछवाबे, आसके gas नीचे वेठकर उसी 
सूतिका ध्यान करतो हुईं वह कळसभरे जलसे अध्य 
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देती रही है । ध्यानके हारा हृदयमें चित्रित की हुई 
उस मनोहर मूर्तिको प्रस्यक्ष दशंनसे आज फिर उज्ज्वल 
करनेकी वासना लिये वह मन्दिरमें आयी है। क्या 
ठाकुरजी aata नहीं देंगे ? 


मन्दिरके दशन उस समयतक खुले नहीं थे | 
समाधानीजी भी किसी कामसे बाहर गये हुए थे। कमला 
ansi कळसा लिये deh एक तरफ खडी हो गयी। 
इस तरह खड़े-खड़े बहुत समय बीत गया, जलसे भरे 
कळसेको बहुत देरतक कमरपर लिये वह थक गयी थी, 
किन्तु ठाकुरजीके लिये लाये हुए कळसेको वह जमीनपर 
केसे रख सकती थी ? उसे खाली भी करना नहीं चाहती _ 
थी । उसने स्थिर कर लिया था कि आज चौकके किनारेसे 
SHAS दर्शन करते-करते इस avad जलको उनके 
चरणोपर चढ़ानेका ध्यान करूंगी । किन्तु ठाकुरजीका 
दर्शन TSH हो रहा है बोझसे कमला बेबस हो चली | 
कमरपर बोझ लेकर खड़े रहनेकी बिल्कुल शक्ति न रही | 
वह बड़ी दीनतासे ठाकुरजीका ध्यान करती हुई कहने 
छगी--'हे स्वामी ! अब खडा नहीं ver जाता | पलभरके 
लिये एक बार दशन दे दीजिये V 


मन्दिरके सुखियाजी उसी समय कमलाके आगे 
होकर निकले । आजकल वह सेवामें सदा नहीं जाते । 
TE हो जानेके कारण उन्होंने इस पवित्र कतंब्यसे छुट्टी 
जरूर ले ली थी तो भी भगवस्सेवामें इढ़ अनुराग HAs 
कारण कुछ दिन अपनी इच्छासे सेवाके लिये स्नान करते 
हैं। आज भो सेवाके लिये भीतर जा रहे थे । 


उन्होने देखा कि चौकके एक तरफ एक st कळसा 
fet देरसे खडी है । उन्होंने पूछा--'बेटी ! तुम क्या 
चाहती हो ?! > 


यहाँ यह कह देना उचित होगा कि सुखियाजी कमलाको 
नहीं जानते थे परन्तु कमला उन्हें जानती थी और श्रद्धा भी 
करती थी। वे वास्तवर्मे भगवद्धक्त थे और उपासनाके तस्वको 
जाननेवाले थे । उन्होने सभी सम्प्रदायोके भक्ति-ग्रन्थाका 
बढ़े प्रेससे मनन किया था । उनके बाल्य और यौवन- 
काळका परिचय हमें नहीं परन्तु वतंमानमें वह बहुत ही 
श्रद्धेय हो गये हैं। भगवानूर्मे किसोका थोडा भी सर्य” 
मेस देखते हैं तो उनका हृदय पुलकित हो उठता है | 
वह पण्डित और भरवद्धक्त, वयोवृद्ध और मार्मिक, सरळ 
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और उदार हैं । जो उन्हें एक बार भी पहचान जाता है वह 
उनमें श्रद्धा किये बिना नहीं रह सकता | 

कमलाको इससे पहले उनके इतने पास आनेका अवसर 
नहीं मिला था, दूरसे ही उसने इन्हें देखा था। शुभ्र केश, 
देवकान्तिमण्डित उस महापुरुषकी सात्त्विक मूर्तिको इस 
समय सम्मुख ही देखकर भक्तिप्लुतचित्तसे वह चुपचाप 
खडी रह गयी, कुछ जवाब न निकला । 


Tas उत्तर न पाकर ge मुखियाजीने फिर 
पूछा--'कहो बेटी ! क्या चाहती हो V 


कमछासे तो भी बोळा न गया । मुखियाजीने 
कहा--'क्या ठाकुरजीके छिये जळ लेकर आयी हो ?' 

av 

‘at क्या चाहती हो ?' 

“डाकुरजीका एक ates *** 

aata करना चाहती हो ?? 

‘ हा? 

“आओ, मेरे साथ आओ, अभी पट खोळता हूँ । आगे 
खड़ी होकर अच्छी तरह दर्शन कर लेना? कहकर वह 
तेजीके साथ भन्दिरमें चले गये । द्वारका परदा हटाकर 
उन्होंने देखा कि वह स्त्री वहाँ नहीं है। दूर नजर डाळकर 
उन्होंने देखा कि वह जगमोइनके नीचे चोकमें ही खड़ी 


` है । सुखियाजीने संकेत किया---'ऊपर आ जाओ ।? 


कमळा एकचित्त होकर नीचेसे ही ठाकुरजीका दर्शन 
कर रही थी । ध्यानभङ्ग होनेके बाद उसने देखा कि 
सुखियाजी उसे बुला रहे हैं qala करती-करती वह बड़े 
व्यम्रभाचसे आगे अवश्य बढ़ी परन्तु जगमोहनकी सीढ़ीके 


- पास जाकर रुक गयी। आगे न जा सकी । अबके 


सुखियाजीने जोरसे पुकारकर कहा--“ऊपर आकर Tal 
कर लो ।? 

कमलाको बडी तड्फड़ाइर थी कि ae पास जाकर 
उाङुरजीका अच्छी तरह दर्शन करे किन्तु अपनी उस 
प्रबळ वासनाको दवाकर नीचा मस्तक किये ही वह बड़े धीर- 
आवसे बोळी---“आगे आनेका मुझको अधिकार नहीं |? 


मुखियाजी-अधिकार क्यों नहीं है बेटी! जिसको 
डाङुरजीके दशंनकी इच्छा प्रबळ है उसको सब अधिकार है | 


AGIA Ho 


मुखि०-तुम कौन हो ? 

कम०-मैं कळक्लिनो हुँ, समाजसे निर्वासित हूँ । 

मुखि०-नहीं, तुम कळङ्किनी नहीं हो, ठाकुरजीकी भक्त 
हो। ऊपर चढ़कर निःशङ्क आगे आ जाओ | 

कमळा ठाकुरजीकी भक्त है ! यह तो वह अबतक 
नहीं जानती थी । उसके शरीरमें एक बिजली-सी दौड़ गयी। 
उसको अब कोई रुकावट न रही । वह सीढ़ी चढ़कर 
जगमोहनके आरम्भके किनारेपर ही खड़ी हो गयी । 

(४) 

इसी समय पीछेकी तरफसे समाधानीजीका स्वर 
सुनायी दिया । चह किसी arvad बात करते-करते आगे 
आ रहे थे | कमळाको जगमोहनमें खड़े देखकर वह एक- 
दम अशिशर्मा हो उठे । ककंशकण्ठसे कहा--अभागी | 
जगमोहनमें चळी आयी ? वाह रे तेरे मिजाज । जा, नीचे 
उतर जा ।? 

कमलाका वह आनन्द और उत्साह एकदम जाता 
रहा । संकोच और अनुतापने उसके हृदयको एकदम 
दबा लिया । छज़ासे उसके पैर पव्थरके हो रहे थे, तो 
भी वह लौटनेकी कोशिश कर रही थी । इसी समय 
निजमन्दिरसे बाहर निकछकर मुखियाजीने समाधानीजीसे 
कहा--'इस स्त्रीका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? 

समा०-देखिये न ! मन्दिरके पास ही आ गयी है । 

मुखि०-तो इसमें क्या अपराध हुआ ? 

समा०-ये समाजकी कळङ्किनी है, Aga है । 

मुखि०-वेइ्याके लिये क्या ठाकुरजीके दनका 
निषेध है ? 

समा०-दर्शन निपिद्ध न हो परन्तु पास आकर 
स्पशन जरूर निषिद्ध हे । 

मुखि०-यह आपको किसने समझाया है ? बड़े-बड़े 
पोठस्थानार्मे क्या होता है ? 

समा०-बढ़े mad लिये कोई नियम नहीं । 

मुखि०-तो किसी मन्दिरमें भी यह नियम नहीं है । 
मेरा विश्वास है कि पापी-से-पापीके ia भी भगवान्‌ 
अपवित्र नहीं होते । 

समा०-तो फिर varga आदिसे श्रीअङ्गाशोधनकी 
ब्यवस्था क्यों है ? 
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मुखि०-यह है अपने छोगोंके लिये, ठाकुरजीके लिये 
नहीं । भक्तळोग ठाकुरजीके शोधनका यज्ञ करके अपने मन- 
का शोधन करते हैं। जो भगवान्‌ हैं, चर और अचरके 
स्वामी हैं, वह कभी अपवित्र नहीं होते। खेर, ठाकुरजीको 
तो इसने स्पर्श भी नहीं किया था | यह तो केवळ चौकसे 
आगे आकर जगमोइनमें खड़ी हो गयी है। वया इसी- 
से मन्दिर अपवित्र हो गया ? 


समा०-हो क्या नहीं गया ! 

समाधानीजीको बहुत आगे बढ़ते देखकर प्रशान्त 
महासागरमे भी एक wer उठी, मुखियाजीने जरा 
उत्तेजनाके AU कहा--'अच्छा, प्रत्यक्ष देवता इन 
श्रीमदनमोहनजीके सम्मुख खड़े रहकर क्या आप यह कह 
सकते हैं कि आप र मैं इस मन्दिरमे खड़े रहकर 
सन्दिरको अपवित्र नहीं ata? समाजमें चाहे यह 
प्रस्यक्षरूपसे कलङ्किनो है परन्तु क्या आप ओर मैं अन्दर- 
से भी दूधके धोये ही निकलेंगे ! यौवनकी बातांको याद 
करके सच्चे हृदयसे Bea तो देखें ? 


समाधानी महाशय इस बार सहम गये | थोडी देर 
चुप रहकर कमळाकी तरफ देखकर बोले---'क्यों री ! क्या 
आज फिर चौक धोने आयी है! जा, जिस जगह निस्य 
as ढाळतो आयी है वहीं जळ ढाल दे |? 
सुखियाजीने पूछा-'नित्य कहाँ जळ ढालती है !” 
aule -सन्दिरके बगीचेमें । 
मुखि०-चलिये देखे । 
aaasta उतरकर सन्दिर के समीप बगीचेमें VER 
वहाँ एक पेढ़के नीचे प्रतिदिन जळ ढाऊनेसे पड़ा हुआ 
एक गड्ढा दीखता था । उसको दिखाकर समाधानीजीने 
कंहा-'यह अभागिन निस्य यहीं जळ ढालती है ।' 
मुशि०-जर HET लाती है ? 
समा०-यह कोन जाने, परन्तु छोग कहते है कि 
निस्य agarenast जाती है फिर वहाँसे आकर निस्य ही 
यहाँ जळका अध्ये देती है। 
मुखि ०-यह जळ ठाकुरजीके ASI क्यों नहीं देती! 
समा०-क्या कलङ्किनीके TT जरसे देव-सेवा et 
सकती है ? एक दषे पहले आजके ही दिन जगमोहन 
DAS छिये वह आयी थी, वही घोने नहीं दिया, फिर 
इसका जक सेवामे सो कया काम आयेगा ! 


मुखि०-आपके विचारसे काम न आवे, मैं काममें लूँगा । 
कहकर वह मन्दिरमें लोट आये । वहाँ आकर देखा कि 
जळका भरा कळसा लिये जगमोइनमें चढ़नेकी AAS 
पास उसी तरह नीचा मस्तक किये कमळा खडी है। 
मुखियाजीने कहा-'तुम जल ठाकुरजीके जरूघरमें ले चलो |’ 


कमलाको इस बातपर विश्वास नहीं MATI उसने 
पीछे फिरकर देखा, शायद और किसीके प्रति यह बात 
कही गयी है | किन्तु अपने पीछे किसोको न देखा । अब 
आश्रय॑भरी इष्टिसे उसने सुखियाजीकी ओर देखा। उन्होंने 
फिर कहा--“यह जळ जलूघरमें ले चलो ।! 


असभञ्जसमें पढ़ी कमला बढ़े संकोचसे दो-चार पेंड 
आरो बढ़कर जगमोइनमें खड़ी हो गयी। यह स्थान उसके 
लिये परमपावन तीर्थक्षेत्र था । उस स्थानपर वह आजतक 
नहीं आ पायी थी । जो लोग यहाँ खडे रहकर ठाकुरजीका 
दशन करते थे उन्हें वह बड़ा भाग्यवान्‌ समझती AI 
इस सोभाग्यके लिये उसने कई बार आँसू टपकाये थे । 
आज कमळा उाकुरजीकी कृपासे उसी स्थानमें खड़ी है । 


कमला जळघरमें नहीं गयी | जगमोहनमें एक तरफ 
थोडी जगह दो बार हाथसे धोकर घडेको रख दिया । 
सुखियाजी स्वयं उसे उठाकर जळघरमें ले गये और थोड़ी 
ही देरमें wat खाली कर ले आये । आकर देखा कि 
कमला प्राङ्गणकी BRA लोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम कर रही 
है । जिस समय उठकर वह खड़ी हुई उस समय उसके 
sas और छातीसे होकर अश्रुधारा बह रही a! 
देवोपम सुखियाजीने उसे छक्ष्यकर कहा--'बेटी ! तुम 
जिस भक्तिसे ठाकुरजीके दर्शन करती आयी हो, मैं 
आशीवोद देता हूँ, तुम्हारी वह भक्ति अक्षय हो । भक्ति” 
प्लुतचित्तसे उाकुरजीको लक्ष्य करके चाहे किसी भी 
स्थानपर YA दिया जाय, ठाकुरजी उसे प्रेमसे ग्रहण करते 
हैं । उाकुरजी आगे-पीछे भी कुछ नहीं गिनते। वे ब्राह्मण ' 
या शद, गङ्गाजळ वा साधारण पानी, इनमें भेदकी दृष्टि नहीं 
= \ -वह तो चाहते हें केवळ भक्तका हृदय । तुम 
डनको अपना हृदय दे दो । अपने पार्षोके लिये रोओ । 
तुम्हारे सब पाप धुल जायंगे ।? सुखियाजीके चरणोंमें प्रणाम 
करके कमळा घर छोट आयी | 

े (५) 
घरके ऑगनर्मे आमके बृक्षके नीचे बेठकर एक युवा 


इका गुदगुदा रहा था । उसने कमछासे पूछा--'आज 
इतनी देर क्‍यों हुई !? 
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कमला कुछ जवाब न देकर अपने कोठेमें चली गयी 
और अन्द्रसे उसने किवाड़ बन्द कर लिये aE मट्टीभरी 
भूमिपर लोटती हुई रोने छगी । उस रोनेका अन्त न था, 
विश्राम भी न था। किसीको मालम न हो pak quit 
कपडा ठूँसकर चुपचाप रोने गी | उसके मनमें निरन्तर 
यही घूम रहा था कि (maid लिये रोओ । तुम्हारे सब 
पाप धुल जायँगे ।? रोती हुई कमळा भगवानूको लक्ष्य 
करके मन-ही-मन कहने ळगी--'ठाकुरजी | मैं जीवनपर्यन्त 
निरन्तर रोऊँगी | रो-रोकर अपनी छातीका रक्त आँखोंके 
द्वारा बाहर निकाळ vat । हे दयामय ! मेरे पा्पाको 
धो दीजिये ।? 

उसी समय किसीने दरवाजेको खटखटाया । कमला 
चौंककर बिजलीकी तरह एकदम उठ खड़ी हुई । बढ़े 
YAA उसने अपनेको संभाला | wate जळ पोंछ डाला | 
किन्तु किवाड नहीं खोले । शय्यापर निश्चळ होकर अपने 
अदृष्टकी बातें सोचने लगी । दरवाजेपर जोर-जोरसे धक्के 
पड़ने लगे, किन्तु कमळाने उसपर इष्टितक नहीं डाळी | 
थोड़ी देर पीछे अपने मनमें कोई विचार स्थिर करके उसने 
द्वार खोछ दिया। 

द्वारपर वही युवा हाथमें हुक्का लिये खड़ा था । उसने 
कहा--'मालूम होता है कमले ! फिर तुम रो रही थी ।? 

कमलाने जवाब नहीं दिया | युवाने कहा--'क्या रो- 
रोकर अपने देहको Seat चाहती हो कमला !? 

कम्‌०-देइके रखनेसे क्या सुख हे ? 
. युवा-सुख ? जितने दिन प्रथिवीपर रहा जाय उतने 
दिन सुख ही है । 

कम्‌०-उतने ही दिन दुःख है। निरन्तर पाप-स्मृतिकी 
यन्त्रणा है । 

युवा-तुम घर छोड़कर मेरे साथ चली आयी हो, क्या 
इसीका यह दुःख है? इसीसे ear तुम बराबर रोती ar? 
पहले तो तुम्हारी यह बात न थी । वर्षभरसे तुममें यह 
aRada देखता हँ । आज सच-सच कह दो! aar 
करनेसे तुम फिर वैसी ही हो सकती हो ? 

कम ०-वेसा होना अब कठिन ही नहीं, असम्भव है | 
मैं जो कुछ छोड़कर आयी हूँ, उसे कोई अब छौटाकर पीछा 
नहीं दे सकता । 


na इसे जाने दो । यह बतळाओ इतना रोती 
हो 


६२ 


कम्‌ ०-रोती क्यों हूँ. ? छाती चीरकर दिखाये बिना 
शब्दोंसे यह समझाया नहीं जा सकता | 

युवा-कमले ! मैं ही तुम्हारे सब दुःखोंका मूळ हुँ । 
तुम सुखसे पिता-माता, राजाओंका-सा वैभव लिये संसार 
चला रही थी । मैं न जाने किस खोटे gedit तुम्हारे रूप 
और गुर्णांपर gea होकर तुम्हें चाइने लगा था । यदि मैं 
केवळ प्रेम करके ही रह जाता तो भी तुम्हारे ega आज 
यह अभि नहीं जळती । मैंने अपने प्रेमको तुमपर प्रकट 
किया । तुमने भी उसका प्रतिदान दिया । कमला ! कहो, 
अब किस उपायसे तुम सुखी हो सकती a? 

कम ०-क्या तुम वह कर सकोगे ! 

युवा-कर सकूँगा । प्राण देनेसे भी यदि तुम ggd- 
भरके लिये भी सुखी होओ तो मैं उसके लिये तैयार हूँ । 

कम्‌०-तो तुम YA छोड़कर अपने घर लौट जाओ | 

युवा-घरमें मेरा कौन है कमला ? 

कम ०-घरमें तुम्हारे स्री-पुत्र-घन-जन सब कुछ तो है। 

युवा-किन्तु कमला नहीं। 

कम ०-कमला पाप है, खरी पुण्य। इतने दिन maat 
सेवा की थी, अब पुण्यका परिचय करो । 

युवा-कमळाकी तुळनामें et? 

कम्‌०-सख्रीके चरणोंके नीचे सैकड़ों कमळाएँ छोटती 
हैं । एक बार छोट जाकर तुम देखो तो सही । 

युवा-कमळा ! तुम जिस मागमे जाना,चाइती हो, मुझे 
भी उसका साथी बना छो। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं रह 
TET | 

कम०-जिस सुखकी आझासे मेरा dad चाहते हो, 
चह सुख अब नहीं पा सकोगे । तुम्हारा ga स्थीके 
संसर्गमें है मेरा सुख स्वगंगत स्वामीके चरणतळमें । 
मागे बिलकुल अछग-अछग हैं । मुझे छोड़कर घर चले 
जाओ। नहीं तो 

युवा-नहीं तो क्या करोगी कमळा ? 

कम ०-नहीं तो, मैं हो इस घरको छोड जाऊँगी | 

युवा-इतने प्रेमका यह प्रतिदान ? 


कम्‌ ०-मेरे सम्मुख तुम्हारे प्रेमका अब मूल्य नहीं । 


युवा-कमला ! कमळा ! इतने दिन पीछे हमखोगोका 
वियोग हो ही गया ! 
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कमळा अब उस जगह खडी नहीं रह सकी | वहाँसे 
दूसरी तरफ चली गयी | 


(६) 
एक वर्ष ब्यतीत हो गया है | कमला अब अकेली है । 
अपने मनसे घरका काम करती है और चिन्ता करती है। 
nÈ कामका अन्त है किन्तु चिन्ताका अवसान नहीं। 
अनन्त विचारसमूहांको अपने हृदयमें दबाये हुए जलसे 
भरे गम्भीर मेघखण्डकी तरह कमला चारों तरफ चलती- 
फिरती है । 
कमला पूजा नहीं करती, जप-तप कुछ भी नहीं 
करती | चह केवळ एक कळसा यसुनाजळका भरकर 
मदनमोहनजीके भन्दिरमें दे आती है । वहाँ ही उसका 
सब काये समाप्त हो जाता हे । 


निस्तब्ध रात्रिमें जब समस्त एथिवी बेखबर होकर 
सोती, डस ससय कमळा चुपचाप उठकर श्रीमदनमोइन- 
जीके मन्दिरके सम्मुख पहुंचती । दरवाजेके आगे भूलिमें 
होटकर बहुत देरतक रोती रहती | इस तरह वह 
प्रतिदिन करती | शीत-वषा कुछ भी नहीं रिनती। कमळा 
किसीके भी घर नहीं जाती । उसके भी घर कोई नहीं 
आता । कमळा किसीके भी साथ बातचीत नही करती, 
दूसरा भी कोई उससे बातचीत करनेके लिये लालायित न 
था । वह अकेली रोती | सप्ताहमें एक दिन बाजार जाती | 
चहाँसे दाळ-चावळ जो कुछ भी ला सकती, उसीसे अपने 
दिन काटती । दाळ, चावल, van ओर नाममात्रको घी 
इनके सिचा वह कुछ नहीं खाती, खानेकी इच्छा भी 
नहीं होती । 

SAMS पास रूप और यौवन दोनो ही थे। जहाँ 
ये दोनों होते हैं वहीं विपत्ति साथ है। कोई-कोई उसका 
पीछा करता । कमळाने एक दिन अपने हाथसे अपनी 
वह निविड केशराशि काट डाळी । ताते RRA कपोळ 
और छातीको जलाकर विरूप बना डाला । उस दिनिसे 
कोई पुरुष उसकी तरफ फिरकर देखतातक नहीं । 


BASS पास कुछ रुपये और गहने ÄI यसुना- 
सान करके sed बार वह sada गरीब-दुखियांको 
बॉट देती । यह धन पापसे कमाया न था ।. पिताका घर 
WA समय दष साथ झायी थी । तो भी उाङुरजीकी 
Rat इस पसेको कगानेका कमळाको साइस नहीं होता 


e इशावास्यमिद्‌ सब यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ७ 


था। यमुनाके किनारेपर अगर कहीँ उसे अच्छे फूल दिखायी 
देते उन्हें अवश्य ठाकुरजीके लिये ले जाती | 


जगमोहनमें दूर खड़ी हुई कमला एक दिन उाकुरजी- 
के दशन कर रही थी । जब उसने देखा कि मेरे छाये 
हुए RSA ठाकुरजीके दोनों चरण es हुए हैं तब वह 
भक्ति ओर आनन्दसे अधीर होकर रो उठी । उसने ठाकुर- 
जीको प्रणाम नहीं किया । हे मदनमोहनजी' कहकर एक 
दफा पुकारा भी नहीं | वह केवल रोने लग गयी । उस 
दिनसे आनन्द-विहृूळचित्त हुई sues उसी दशामें 
कितने ही दिन बीत गये । 


कसला प्रतिदिन उाकुरजीकी सेवाके लिये यसुनाजल 
दे आती । फूल सिळनेपर फूल दे आती । कभी-कभी 
माला jast उाकुरजीके लिये दे आतो i समाधानीजी 
अब कोई आपत्ति नहीं करते कमळा उाकुरजीके लिये 
जो कुछ दे आती उसे वह सादर ग्रहण करते । 


हस तरह एक वर्ष और बीत गया । कमळाने एक 
दिन वकीलके घर जाकर एक दानपत्र लिखवाया | उसकी 
स्थावर-अस्थावर जो कुछ सम्पत्ति थी, उसको इस दानपत्रके 
द्वारा मदनमोहनजीके अपण कर दिया । दानपत्र मदन- 
सोहनजीके मन्दिरमें रखकर कमळा फिर agua दिखायी 
नहीं दी | कहाँ गयी, किसीको मालूम न हो सका | 


(७) 

कमला घर छोड़कर कोडी भी साथ न ले केवळ एक 
साडी ही पहिने जगदीशके लिये रवाना gel रास्ता 
जानती नहीं, आने-जानेवालोसे पूछकर आगे बढ़ती है। 
पासमें एक पेसा नहीं, भिक्षा माँगकर पेट भरती है । 
दिन-पर-दिन बीतने st । कमळा बढ़े उत्साहसे मार्गमें 
आये बदने ऊगी | इस ae कई सास बीत गये । अभी 
जगदीशपुरी बहुत दूर थी। कमळासे अब पहलेकी 
तरह AM नहीं चला जाता | कभी उपवास, कभी आधे 
पेट, यो करते-करते वह बिल्कुल cde हो गयी | उत्साह 
धीरे-घोरे मन्द पढ़ गया । चलनेकी शक्ति क्रम-क्रमसे घट 


चुकी है । कमळा इस समय ध्यान करने रगी--“भगवन ! 
अब सेरी क्या गति होगी | 


wast एक दिन रास्ता चळते-चळते एकदम थक 


गयी । सन्ध्याके समय ही वह रास्तेके किनारे एक वुक्तके 


नीचे सो गयी। लोती-सोती सोचने कगी--'मालूम होता 
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है मेरे भाग्यमें जगदीशका दर्शन नहीं बदा है । जो वहाँ एक 
बार चला जाता है उसके पाप कट जाते हैं। मैं रो नहीं सकी, 
हूसीलिये मेरे पाप नहीं gs) जगज्ञाथजीके gaan 
चली थी, मालूम होता है वह भी आग्यमें नहीं है । हे 
ठाकुरजी ! मेरा क्या होनहार है? इस पाप-भारको उठाने- 
की अब मुझमें शक्ति नहीं y 


सोचते-सोचते कमलाको निद्रा आ गयी। awd उसने 
देखा कि मध्याकाशर्मे एक मनोहर मूर्ति विराजमान है । 
वह देखने लगी--जिस जगह तारे खिलते हैं, चन्द्रमा 
सुशोभित होता है, उस स्थानपर नवजळधरइयाम, कमल- 
दळलोचन श्रीमदनमोहन वक्लिम-भंगिमा-से खड़े वंशी बजा 
रहे हैं । उनके ओष्टोंमें हास्य, नयनोंमें करुणा विराजमान 
है । शत-शत चन्द्रमाओंके प्रतिबिम्ब उनके नखोंमें पड 
रहे हैं । लक्ष-लक्ष नक्षत्र उनके चरणतळमें लोट WEI 
आकाश, एथिवी सब लुप्त हो चुके हैं। सब जगतका तेज 
इका होकर उस मूतिको घेरे हुए है । कमळाने नींदमें 
ही पुलकित शरीर होकर पूछा--'क्या आप ही श्रीहरि हैं” 


उत्तर मिला - हाँ! 
‘ear आप gÀ ददन देने आये EP 
6 ना? 

“में आपके दर्शन करने जगदीझघुरी जा रही हूँ ।? 

“भे जगदीशपुरीमें नहीं रहता ।? 

“तब कहाँ रहते हैं ?” 

मैं ages ega रहता हूँ । जो मुझको पुकार 
सकता है ओर मुझे देखना जानता है, वही मेरा दर्शान 
पा सकता है। 

“में पुकारना नहीं जानती । कृपा करके मुझे पुकारना 
सिखा दीजिये ।? 

कोई उत्तर नहीं मिला | कमळा आवेगमें फिर कहने 
छगी-- हे ठाकुरजी ! मुझे आपको पुकारना सिखा दीजिये ।! 

इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला । देखते-देखते 
आकाशकी वह aft मन्द होती-होती आकाशपटर्मे 
छीन हो गयी । कमला ड्याकुलहृदयसे पुकारने छगी-- 
“हे ठाकुरजी ! बता दीजिये किस उपायसे आप मिलेंगे ? 

दिगूदिगन्त प्रतिध्वनित करता हुआ फिर चीस्कार 
सुनायी दिया--'हें दयामय, बता दीजिये, किसप्रकारसे 
आप मिलेंगे ?? 
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उस कातर Teena स्थावर-जङ्गम, आकाश-एथिवी 
भी पुलकित होकर प्रतिध्वनि करने लगे--'बता दीजिये 
दयामय ! किस उपायसे आप मिलेंगे ?' 


चीस्कार-शब्दसे कमळाकी निद्रा टूट गयी | वह 
उठकर चारों तरफ देखने लगी | उसने परथिवी देखी, 
आकाश देखा, तारे देखे, किन्तु कहीं भी उस मूर्तिको 
नहीं देखा | निराशाकुल हृदयसे आकाराकी तरफ देखती 
हुई वह निस्तब्ध बैठी रह गयी । 

ant जो कुछ सुना था, कमलाको सब याद था। 
कमला एक-एक करके उन बातोंको विचारने लगी । 
सवेरा हो चला था | BAST sas नीचेसे उठ खड़ी हुई । 
जिस रास्ते होकर agua आयी थी, उसी रास्तेसे 
मथुराकी तरफ लौट चली | 

(2) 

कमलाका WA हट गया। वह अब जगन्नाथपुरी 
जानेके किये छाछायित नहीं है | कमलाको मालूम दो 
गया है कि हृदयकी अवस्थाविशेषका नाम ही है 'जगदी श- 
पुरी l जब अन्तःकरणर्मे श्रीरा'धाकृष्णकी युगळ मूर्ति 
निरन्तर विराजने ळगती है तब ही मनुष्यको जगदीशके 
दर्शन हो पाते हैं। नहीं तो जगदीशपुरीमें पापाकुछ 
हृदयसे चिरकाळतक जीवन व्यतीत करनेपर भी मनुष्यको 
जगन्नाथका aata नहीं होता | 

रास्ता चळते-चळते कमळा विचारने छगी--'हाय 
हाय ! मैंने क्‍या किया । अज्ञान-अबोध सनके वशीभूत 
होकर मैं जगन्नाथपुरीकी तरफ दौड़ आयी ! हे मेरे मदन- 
मोइनजी ! अबोध पुत्रीको क्षमा करना । तुम्हारे चरण ही 
मेरे लिये जगदीशपुरी हैं, तुम्हारे चरण ही मेरे पुण्य-तीर्थ 
हैं । तुम्हारे चरणोंपर जल ढाळते-ढाळते ही मैंने पापोंके 
लिये रोना सीखा हे । पत्थर छोड़कर सोना पहिचाना है । 
तुम ही मेरे जगदीदापुरीके जगदीश हो। तुम ही मेरे 
वैकुण्ठके स्वामी श्रीहरि हो । हे ठाकुरजी, मेरे अपराधको 
क्षमा करना ।? 

कातरकण्ठसे सदनमोइनजीको पुकारती-पुकारती 
कमला रास्ता चळने लगी । दिन-पर-दिन--मास-पर-मास 
व्यतीत होने छगे | कमलासे अब पहलेकी भाँति रास्ता 
नहीं चळा जाता | एक दिनके anit दस दिन ळग जाते 
हैं । उपवासे क्षीण थके-माँदे देइको किसी तरह 
घसीटती हुई बड़ी मुश्किकसे ae मथुरा पहुँची । 
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उस दिन यमद्वितीयाका पुण्यपंवे था, किन्तु कमला- 
को मालूम न था। रास्ते-घार्टोपर चारों तरफ छोगों- 
की भीड थी | सबका सुख यमुनाकी तरफ था । कोतुक- 
बश हो कमळाने एक Aa पूछा--'हैं री! aa 
सब कहाँ जा रही हो ? MA अनखाकर जवाब दिया-- 
भमर अभागिन ! क्या तुझे यह भी मालूम नहीं है कि 
आज 'यसद्वितीया? है ।! 


कमला भी यसुनाजी नहाने चळ पड़ी । 


यसुनाजीके TH कण्ठपर्यल्त डूबकर कमला 
दिचारने ळपी-_'आज फिर वही यमद्रितीयाका दिन है। 
इसी दिन मैंने aa ग्रहण किया था, आज इस ही दिन 
maat उद्यापन करूंगी। हे Araya! मेरे पाप धो 
Slat | इस देइभारसे मुझे सुक्त कर दो मा ! मा | Arle? 


इससे आगे बोळा न गया। दोनों गालोंपर होकर 
निरन्तर अश्रुधारा बहने छगी | दोनों आँखोंके दो प्रवाह 
यसुनाप्रवाहमें मिल रहे थे। 


Slt करके कमला मदनमोहनजीके मन्दिरकी तरफ 
चरू पड़ी | उसके देहमें न जाने कहाँसे हस समय नवीन 
शक्ति आ गयी थी, मनमें नया उत्साह भर गया था | वह 
इस ma van बहुत थोड़े समयमें छॉघकर अति 
शीघ्रतासे मन्दिरके आँगनमें आ उपस्थित हुई । 


उस समय दशेन खुळ गये थे । सङ्गोचरहित कमछा 
qeus हुईं जगसोहनमें पहुँच एकचित्ते उाकुरजीके 
दर्शन करने छगी। उस दिन बृद्ध सुखियाजी dant स्वयं 
उपस्थित थे । आरतीके अनन्तर पीछे फिरकर उन्होने देखा 
कि कमळा खडी है। देखते हो वह उसे पहचान राये । 
उन्होने कहा-'आज बहुत दिन HS छोटी हो, ठाकुरजीको 
प्रणाम करो बेटी !' 


® karaat AREA E KN 8 


कमला ठाकुरजीके चरणॉसे नेत्रोंको न हटाती हुई ही 
बोली--'किसको प्रणाम करूँ ? ठाकुरजीको ? उनके 
awit? मैं निस्य कोटि-कोटि प्रणाम करती आयी हूँ। 
उनके चरणॉर्मे मैं लोटा करती हूँ । मैं उन्हींके चरणोंपर 


मस्तक THA हुए पड़ी हूँ । अब कहाँ माथा टेककर किसे 


प्रणाम करूंगी !' 


मुखियाजीको विस्मय हुआ । थोडी देर निस्तब्ध tg- 
कर उन्होंने पूछा--चरणाम्ट्त लोगी ?' 


कमरा--“चरणास्ृत ? auga कहाँ दोगे ? सुखमें 
स्थान नहीं। समस्त Bere मदनमोहनजीका अधिकार 
हो चुका । मस्तकपर मदनमोहन, जिह्वापर मदनमोहन। 
auga कहाँ दोगे १! 


सुखियाजीको आश्चर्यके साथ-साथ कमलापर असीम 
श्रद्धा हो उठी। उन्होंने पूछा--'क्या ठाकुरजीका प्रसादी- 
पुष्प लोगो?! 

कम॒का--फूल ? दो । उनके चरणोंके पुष्प उनके चरणॉ- 
पर ही चढ़ा दो । 


कहकर कमलाने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। 
महानुभाव सुखियाजी बड़े ज्ञानी थे, तो भी कसलाके 
MAN प्रसादी-फूल चढ़ानेका साहस उन्हें न हुआ | 


sas किसी तरफ भी फिरकर न देखा | उसके 
दोनों नेत्र बन्द हो गये। वह ध्यानमझ होकर धमसे 
वहीं बैठ गयी । वह ध्यान फिर कभी भङ्ग न हुआ और 
न वह नेत्र ही फिर कभी खुले ! कमळा मदनमोइनजीमें 
Raat सदनसोहनजी बन गयी ! 


सन्ध्याके समय परमदयालु सुखियाजी कमळाके देह" 
को स्वयं वहन करके यसुनातटपर अभिसंस्कार कर आये |! 


इंश्वर-श्रद्धा 


दशेन-शास्त्र चाहे जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन करें, अध्यास्म चाहे जहाँ जाय, परन्तु maas इस संसारमें 


ay है, जबतक सलुष्य-हृदयमें कमजोरी है और जबतक उस कमजोरीको अवस्थामें मनुष्यके agad पुकार उठती है 
ततक dai kad प्रति अद्धा यनी ही रहेगी । स्वामी विवेकानन्द 


—— SO 
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इशवरःप्रेमकी विभिन्न अवस्थाएँ * 


( लेखक--पं ० श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


कैतवर्रहित प्रेम नहि भवति मानुष लोके 
क-मर्यादाको मेटकर मोहनसे मन 
NGA) छगानेको अनीषियोंने प्रेम कहा 
है । प्रेमके लक्षणमें इतना ही 
कहना यश्रेष्ट है कि 'प्रेसेव गोप- 
; रामाणां काम KANAT प्रथाम्‌? 
5% अर्थात्‌ गोपिर्योके शुद्ध प्रेमको ही 
“काम! के नामसे पुकारनेकी qR- 
पाटी पड़ गयी है | इससे यही तात्पय निकला कि प्रेममें 
इन्द्रिय-सुखकी goiter एकदम अभाव होता है। क्योंकि 
योपिकाओंके कासमें किसी प्रकारके अपने शरीर-सुख- 
की इच्छा नहीं थी | वे जो कुछ करती थीं केवल श्रीकृष्ण- 
की प्रसन्नताके निमित्त । इसलिये शुद्ध प्रेम इन्द्रिय और 
उनके waa परेकी वस्तु है । इसीको “राग के नामसे भी 
पुकारते हैं। इस ‘ara’, 'प्रेम' अथवा “राग! के तीन भेद हो 
सकते हैं । पूर्वराग, मिलन, विछोह या विरह । 

जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसे घर-द्रार, 
कुउ्म्ब-परिवार, संसारी विषयभोग कुछ भी नहीं सुहाते । 
सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है | रागमार्गके 
उपासक वेष्णवोने अपने mad ऐसे प्रेमियोंकी Are 
भिन्न दशाओंका बड़े fran साथ वर्णन किया है, इस 
संकुचित wed न तो उनका उललेख ही हो सकता है और 
न यहाँ उनके उछेखका कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखायी 
देता है । इस सम्बन्धमें अष्ट सात्त्विक भावोंका बहुत उछेख 
आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी हैं, अतः यहाँ 
बहुत ही संक्षेपमें पहले उन्हीं आठ भार्वोका वर्णन करते 
हैं । वे आठ ये kara, कम्प, स्वेद, वैवण्ये, अश्रु, 
स्वर-भंग, पुलक और प्रलय | अब इनकी संक्षिप्त व्याख्या 
सुनिये 

स्तम्म--शरीरका स्तब्ध हो जाना । मन और इन्द्रियां 
जब चेष्टारहित होकर निश्चळ हो जाती हैं, उस अवस्था- 
को स्तम्भ कहते हैं । 

कम्प-शरीरमें कॅपकॅपी पैदा हो जाय, उसे 'वेपथु? 


\ यदि मवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति ॥ 
या “कम्प? कहते kr अजुंनकी gah आरम्भमें was 
कारण ऐसी दशा हुईं थी । उन्होने स्वयं कहा है--- 
Awa att मे रोमहर्षश्च जायते ७ 
अर्थात्‌ मुझे erat छूट रही है, रोंगटे खड़े हो 
गये हैं । 


स्वेद--शरीरमेंसे पसीना छूटना, या पसीनेमें 'छथ- 
qa’ छो जाना इसे 'स्वेद' कहते EI 

अध्रु--बिना naa किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा 
हर्षके कारण आँखोंमेंसे जो जळ निकलता है, उसे ‘era’ 
कहते हैं । हमें जो अश्रु निकलते हैं, वे ठण्ढे होते हैं 
और वे प्रायः आँखोंकी कोरसे नीचेको बहते हैं । शोकके 
आँसू गरम होते हैं और वे बीचसे ही बहते हैं । 


स्वर-मेग-- HA अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके । 
उसे 'स्वरभेद' “गद्गद्‌? या स्वर-भंग कहते हैं । 


aasaga कारणोंसे मुखपर जो एक प्रकारकी 
उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता हे उसे “चे वर्ण्य' 
कहते हैं | उसका असली स्त्ररूप है, 'आकृतिका बदल जाना |? 

पुकक--शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो जायें उसे 
पुळक या रोमाञ्च कहते हैँ । 


PANE शारीरका तथा भले-बुरेका ज्ञान ही न 
रह जाय, उसे प्रलय कहते हैं। इन्हीं सब कारणोसे बे होशी 
आ जाती है। इस अवस्थामें प्रायः छोग प्रथ्वीपर गिर 
पडते हैं । 'बेहोश होकर naerma एथ्वीपर गिर पड्नेका 
नाम प्रलय है ।! 


उपयुक्त भाव हषे, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सभी 
arta होते हैं, किन्तु इंइवर-प्रेमके vaä ही ये 
प्रशंसनीय EI 

पहले इम पूर्वराग, मिळन और वियोग अथवा विछोह 
ये तीन अवस्थाएं प्रेमकी बता चुके Fi अब उनके 
सम्बन्धमें कुछ सुनिये-- 


= गीतागससे प्रकाशित VAAT श्रोश्रोचेतन्य-चरितावळीके असुद्रित पञ्चम खण्डके एक अध्यायका कुछ अंश | 
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ूर्वराग--प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं 
चित्त उसके लिये तडप रहा है । इसे ही संक्षेपमें पूवरारा 
कह सकते हैं। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन 
और उसीके सम्बन्धका ज्ञान बना रहे । मिलनेकी उत्तरोत्तर 
इच्छा बढ़ती ही जाय, इसीका नाम पूर्वराग है । इस 
eani शरीरसे, TIT तथा जीवनसे भी एकदम वैराग्य 
हो जाता है । उदाहरणके लिये इसी staat लीजिये-- 


है देव १ हे aal हे भुवनेकबन्धे। | 
हे कृष्ण \ हे चपर | हे करुणेकसिन्धे। | 
है नाथ १ हे रमण \ हे नयनाभिराम | 


alal कदा नु भवितासि पदे शोमे १ 


हे देव ! हे दयालो ! हे विश्वमे एकमात्र arg! ओ 
काले ! अरे ओ चपळ ! हे करुणाके सागर ! हे स्वामिन्‌! 
हे मेरे साथ रमण करनेवाले ! हे मेरे नेत्रांको सुख देनेवाले 
प्राणेश ! ga कब मुझे दशन दोगे ! 


इस mid परम करुणापूणे सम्बोधनोंद्वारा बड़ी ही 
सामिकताके साथ प्यारेसे दशन देनेकी प्राथना की गयी है । 
सचमुच अनुराग इसीका नाम है । ऐसी छगन हो, तब 


कहीं वह निगोड़ा इस ओर इष्टिपात करता है | बड़ा 
निदेयी है ! 


अब दूसरा है, सम्मिरन-सुख। यह विषय वर्णनातीत 
है । सम्मिळूनमें क्या सुख है, यह बात तो अनुभवगम्य 
है, इसे तो प्रेमी और प्रेमपात्रके सिवा दूसरा कोई जान 
ही नहीं सकता | हसीलिये aka इसका विशेष वर्णन 
नहीं किया है । सम्मिळन-सुखको तो दो एक होकर ही 
ज्ञान सकते हैं, वे स्वयं उसका वणेन करनेमें असमर्थ होते 
हैं, फिर कोई वर्णन करे भी तो केसे करे ? अनुभव होने- 
पर वर्णन करनेकी शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवके 
वर्णेन व्यथे है । इसलिये हस विषयमें सभी कवि डदासीन- 
से ही दीख पड़ते ti ्रीमद्भागवतादिमें वणेन है, किन्तु 
वह WH नमकके ही समान प्रसंगवश यस्किञ्जित्‌ है । 
सभीते विरहके वर्णन हो अपना पाण्डस्य प्रदर्शित किया 
है। और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो asia 
विरइका ही हो भो सकता है । उसीके aad सजा हे । 
सस्मिरन-सुखको तो सिफ वे दोनों ही छूटते हैं । सुनिये 
रसिक रसखानजीने दूर खड़े होकर इस सम्मिछनका बहुत 
हो थोडा वणेन किया है। किन्तु. चणेन करनेमें कमाळ कर 
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दिया है । दो प्रेमियोंके सम्मिळनका इतना सजीव और 
जीता-जागता चित्र शायद ही किसी अन्य कविकी 
कवितामें मिले । एक सखी दूसरी सखीसे श्रीराधिकाजी 
और श्रीकृष्णके सम्मिकनका वर्णन कर रही है। सखी 
कहती है-- 


ए री १ आज-काल्हि सब लोक-राज त्यागि दोऊ, 
aa हें ay AM सनेह सरसायबो । 
ह रसखान दिन है में बात फेलि NT, 
कहाँलें सयानी LAT हाथन छिपायबो N 
आज हों kara वीर, निपट कलिन्दी तीर, 
WA दोउन सो. मुख मुसकायबो | 
दोऊ Wt दाऊ रेत हें add 
न्हे, भूल गरी गेय, इन्हें गागर उठायबे।॥ 
कैसा सजीव वर्णन हे । वह भी कालिन्दीकूछपर 
एकान्तमें हुआ था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी 
छिया, कहीं अन्तःपुरमे होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच 
कहा? 
‘am परें Wt दोऊ लेत हैं asd, 
उन्हे, YA गया TA, इन्हें गागर उठायबो IP 
- कहकर तो सखीने कमाल कर दिया है । घन्य है 
ऐसे सस्मिळनको । 
अब तीसरी दशा हे विरहकी। इन तीनोंमें उत्तरोत्तर 
एक दूसरीसे श्रेष्ठ हैं । पूर्वानुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ 


है और सिळनकी अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है । प्रेमरूपी दूधका 
विरह ही सक्खन है | इसीलिये कबीरदासजीने कहा है-- 


बिरहा-बिरहा मत कहो, विरहा है सुरुतान \ 
WE घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान ॥ 


fares भी तीन भेद हैं | भविष्य-विरह, वर्तमान- 
चिरह और भूत-विरह। इनमें भी परस्परमें उत्तरोत्तर 
उस्कृष्टता है । भावी-विरह बड़ा ही करुणोस्पादक है, उससे 
भी दुःखदायी वर्तमान-विरह | भूत-विरह तो दुख-सुखकी 
पराकाष्टासे परे ही है । 

पहले भावी-विरइको ही लीजिये | “प्यारा कळ चला 
जायगा' बस, इस सावके उदय होते ही कलेजेमें जो एक 


_ कारको पेंडन-सी होने छगती हे, उसी ऐंडनका नाम 


भावी-विरइः है । 
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ऐसी विरह-वेदना अपने किसी प्रियके विछोहमें सभी- 
के हृदयमें होती है, किन्तु श्रीकृष्णके मधुरा-गमनका 
समाचार सुनकर गोपिकाओंको जो भावी-विरह-घेदना हुईं, 
वह तो कुछ बात ही अनोखी है । पैसे तो सभीका विरह 
उत्कृष्ट है, किन्तु श्रीराधिकाजीके विरहको ही सर्वोकृष्ट 
माना गया हे । एक सखी इस हृदयको हिला देनेवाले 
समाचारको लेकर श्रीमतीजीके समीप जाती है। उसे 
सुनते ही श्रीराधिकाजी कतंव्यविमूढ़-सी होकर प्रलाप 
करने ळगती हैं । उनके म्रलापका मिथिळाके अमर कवि 
श्रीविद्यापति ठाकुरने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है-- 
राधिकाजी कह रही हैँ 

FY क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कुछ अच्छा नहीं लगता । 
अरे ! ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते । म्रियतमके 
लिये मैं किस Fat जाऊँ ? रजनी बीतनेपर प्रातःकाळ 
किसके कमळ-सुखकी ओर निहारूंगी ? प्यारे तो दूर देशमें 
जा रहे हैं, में उनके विरह-शोकमें मर जाऊँगी । aga 
कूद॒कर प्राण गँवा दूँगी, जिससे õitel इष्टिसे ओझळ 
रह सकूँ | नहीं तो प्यारेको गळेकी माळा बनाकर देश- 
विदेशामें योगिनी बनकर घूमती रहूँगी।” यह भावी- 
विरहका उदाहरण है । अब वर्त॑मान-विरइकी बात 
सुनिये 

जो अबतक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर 
आँति-भाँतिके सुख भोगे, विविध प्रकारके आनन्दका 
अनुभव किया वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा है । 
उस समय जो fest एक प्रकारकी धड़कन होती है । 
सीनेमें कोई मानो साथ ही सेकडों सुइयाँ चुभो रहा हो, 
उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा होती है उसे ही 'वर्तमान- 
विरह? कहते हैं । 

गोपिकाओंके बिना इस विरह-वेदनाका अधिकारी 
दूसरा हो ही कोन सकता है ? रथपर बैठकर मथुरा जाने- 
वाले श्रीकृष्णके विरहमें प्रजाज्ञनाओंकी क्या दक्षा हुई, इसे 
भगवान्‌ व्यासदेवकी ही अमरवाणीमे सुनिये । उनके 
बिना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कौन 
सकता है-- 


एवे aa विरहातुरा FRI, 
~ aie. कृष्णविषक्तमानसाः | 
विसुज्य जां ua सुस्वर , 
गोविन्द | दामोदर । माघबेति॥ 


४६५ 


श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं--“राजन्‌! 
जिनके चित्त श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं, जो 
अविष्यमें होनेवाले विरह-दुःखको स्मरण करके घबड़ायी 
हुई, नाना भाँतिके आतं-वचनोंको कहती हुई और लोक- 
काज आदिकी कुछ भी परवा न करती हैं, वे ऊँचे 
स्वरसे चिल्ला-चिछाकर हा गोविन्द ! हा माधव! हा 
दामोदर ! कह-कहकर रुदन करने ळगीं।? agt वर्तमान- 
विरइका सर्वोत्तम उदाहरण है । 


प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी 
या नहीं । इसी द्विविघाका नाम “भूत-विरह” है। इसमें 
आशा-निराशा' दोनोंका सम्मिश्रण है। यदि मिळनकी 
एकदम आशाही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या ? 
फिर तो क्षणभरमें इस शरीरको भस्म कर देँ । प्यारेके 
मिळनकी आझा तो अवश्य ही है, किन्तु पता नहीं वह 
आशा कब पूरी होगी । पूरी होगी भी या नहीं, इसका 
भी कोई निश्चय नहीं। बस, प्यारेके एक ही बार दूरसे 
ही थोड़ी ही देरके लिये क्यों न हो, दर्शन हो ari! 
बस, इसी एक ळाळसासे वियोगिनी अपने शरीरको धारण 
किये रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती 
है । साधारणतया उस विरहकी दृश and बतायी गयी 


हैं। वे ये हे 


kaa जागरोदेगे। तानवं Mga 
HAA व्याधिरुन्मादो मोहो मृत्युर्दशा दश॥ 
( उज्ज्वलनीलमणि To ६४) 


“चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृता, मळिनता, प्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, मोह और my ये ही विरहकी za 
दशाएँ हैं ।! अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये-- 


~ चिन्ता-अपने प्यारेके ही विषयमें सोते-जागते, उठते- 
बैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है। mai 
दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहे । घज-भाषा-गगनके 
परम प्रकाशवान्‌ 'सूर” ने चिन्ताका कैसा सजीव वर्णन 
किया है-- 


नाहिन रक्षा हियमें ठौर । 

नन्द-नन्दन अळत केसे आनिये उर और ॥ 
aad, चितबत, दिवस, जागत, स्वप्न, सोवत रात \ 
TA बह स्याम मूरति छिन न इत उत जात ॥ 
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कहत कथा अनेक ऊधो Aaa दिखात । 

कहा करों तन प्रेम-प्रन घट न सिन्धु समात॥ 

क्याम गात सरोज-आनन TEM मृदु हास \ 

“सूर ऐसे रूप कारन मरत AAT TE II 

च्यासेको फिर नींद कहाँ! नींद तो etait ही 
आती हे और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामें 
नोंद वहाँ आ ही नहीं सकती | इसलिये विरहकी दूसरी 
दशा 'जागरण' है । 


जागरण-न सोनेका ही नाम “जागरण? है, यदि 
विरहिणीको क्षणभरके लिये निद्रा आ जाय तो वह स्वममें 
तो प्रियतमके दशन-सुखका आनन्द उठा लळे । किन्तु 
उसकी आँखामें नींद wet ! श्रीराधिकाजी अपनी एक प्रिय 
सखीसे कह रही हैं-- 


या; maa प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखि | योषितः \ 
अस्माकन्तु गते कृष्णे गता निद्रापि बैरिणी॥ 
( पद्यावली ) 


“प्यारो सखी ! वे स्रिया धन्य हैं जो प्रियतमके दर्शन 
ami तो कर ळेती हैं । सुझ हुःखिनीके आग्यमें तो यह 
सुख भी नहीं बदा है । मेरी तो वेरिणी निद्रा भी श्रीकृष्ण- 
के साथ-ही-साथ मधुराको चळी गयी | चह मेरे पास 
आती ही नहीं।? धन्य है, निद्रा आवे कहाँ, आँखोंमें तो 
प्यारेके BIA अङ्का जमा लिया हे । एक म्यानमें दो 
तलवार समा ही केसे सकती E? 


उद्देश-हृदयमें जो एक प्रकारकी हळचळ और बेकली 
होती है, उसीका नाम उद्देश हे । मारतेन्दु हरिश्नन्द्रने 
उद्देगका कितना सुन्दर वर्णन किया हे-- | 


ब्याकुरु ही तडे बिनु प्रीतम, 

कोऊ तौ नेकु दया उर TY 
प्यासी ai तनु रूप-सुधा बिनु, 

पानिय पीक ate पिआओ॥ 
जीयभे होए कहूँ रहि जाय न 

हा \ ED कोऊ अठि MA 
आदे न आदे पियारे, अर ६ कोठ 


ya wed अघे an. 


हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता?! अब 
चौथी दशा कृशताका समाचार सुनिये 


कृशता-प्यारेकी यादमे विना खाये-पीये दिन-रात 

चिन्ता करनेके कारण शरीर जो दुबळा हो जाता है, उसे 
maar या "तानव? कहते हैं । इसका उदाहरण 
लीजिये । गोपियोंकी दशा देखकर उद्धवजी मधुरा sizer 
आ गये हैं ओर बड़े ही करुण-स्वरसे श्री राधिकाजीकी दशाका 
वर्णन कर रहे हैं। अन्धे सूरने इस वर्णनमें कमाल कर 
दिया है, सुनिये 

चित दे सुनो स्याम प्रवीन | 

हरि । तुम्हारे बिरह राधा, में जु देखी छीन ॥ 

तज्यो तेरु, TNS, भूषन, अंग बसन मळीन | 

कंकन कर बाम राख्या, गाढ़ भुज गहि ATU 

जब PARI कहन सुन्दरि, गवन मे। तन कीन A 

ससि HAAG चरन अरुझी, गिरि धरनि ATT II 

कंठ बचन न बोरू आदे, हृदय ऑसुनि ATA 

जेन जरू भरि रोइ दीनो, असित आपद दीन ॥ 

उडि बहुरि संभारि भट ज्यों, परम साहस कीन \ 

“सूर) प्रमु कल्यान ऐसे, kas आशा लीन ॥ 


यदि इसी एक अद्वितीय पदको विरहकी सभी 
quits लिये squad कर दें तो सम्पूर्ण विरह-तेदनाके 
चित्र खींचनेमें पर्याप्त होगा । विरहिणी श्रीराधाकी 'कृशता' 
"मलिनता? “चिन्ता” ‘sia? “याधि? ‘ate’ और रूव्यु- 
aast sat दशाओंका वर्णन इसी एक vad कर दिया 
हे BGR शास्रकारोंने साक्षात्‌ wy न बताकर “I 
तुल्य अवस्था! ही बताया है। श्रीराधिकाजीकी इससे बढ़कर 
और सुस्यु-तुल्य अवस्था हो ही क्या सकती है ? 
__ सस्निङ्गता-'शरीरकी सुधि न होनेसे शरीरपर मै 
जम जाता है, बाळ चिकट जाते हैं, वस्र गन्दे हो जाते 
है । इसे ही 'मरिनता' या “मलिनाङ्गता? कहते हैं । ऊपरके 
पदमें राधिकाजीके लिये आया ही है-- 


WAIT, तमोर, HA, अंग बसन मलीन ।? 
अरुप-शोकके Ta अपने-परायेको भूळकर जो 


mist तरह मूळी-मूळी बातें करने लगते हैं, उसका 


“प्राण! है। श्रीसीताजीकी खोजमें sents साथ 
शीरामचन्ब्रजी eat फिर रहे हैं । हृदयमें भारी विरह है, 
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अपने-परायेका ज्ञान नहीं, शरीरका होश नहीं, चॉककर 
खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं--- 

कोऽहं जूहि सखे | स्वयं स भगवानायैः स को राघवः 

के यूयं बत नाथ | नाथ | किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मण: । 

कान्तारे किमिहास्महे बत सखे! देव्यागतिमुग्यते 

का देवी १ जनकाधिराजतनया, हा | जानकि । कासि हा!!! 

भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हैं--“मया ! में 
कोन हूँ, gÀ बताओ तो सही ।' 

लक्ष्मण कहते हैं--'प्रभो ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं।? 

फिर पूछते E era भगवान्‌ ?! 

लक्ष्मण कहते है--'रघु महाराजके amy उत्पन्न 
होनेवाले श्रीराम ।? 

फिर चारों ओर देखकर पूछते है--'अच्छा, तुम 
कौन et 

यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर AI 
दीनताके साथ कहते हैं--'हे स्वामिन्‌ ! हे दयालो ! यह 
आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका चरणसेवक 
लक्ष्मण हूँ ।? 

भगवान्‌ फिर उसी प्रकार कहते हैं--'तब फिर इम 
यहाँ arstid क्यों घूम रहे E? 


झान्तिके साथ Ma लक्ष्मणजी कहते हैं--'हम 
देचीकी खोज कर रहे हैं ।? 

चौंककर भगवान्‌ पूछते हैं--“कौन देवी ?? 

we कहते हैं--'जगद्वन्दिनी, जनकनन्दिनी 
श्रीसी ताजी ।? 

बस, सीताजीका नाम सुनते ही 'हा सीते! हा 
जानकि ! तू कहाँ चली गयी? कहते-कहते भगवान्‌ मूछित 
हो जाते हैं। इन वे-सिर परकी बातोंका ही नाम ‘erg’? | 


व्याधि-शरीरमें किसी कारणव जो वेदना होती है 
उसे ahv कहते हैं और मनकी वेदनाको “आधिः 
कहते हैं | विरहकी “व्याधि” भी एक दशा है । उदाहरण 
लीजिये । श्रीराघाजी अपनी प्रिय सखी ललितासे कह 
रही हैं-- 
sm पुटपाकतोऽपि गररग्रामादपि sash 
दम्भोहेरपि दुःसहः HET हृन्मग्नराल्यादपि | 
द्रे 


४६७ 


da: प्रीढवि सूचिकानिचयतोऽप्यचर्ममायं बली 
miwa भिनत्ति गोकुरुपतेर्विक्ेपजन्माज्वर:॥ 
( छलितमाधव नाटक ) 


“हे सखि! mast उस muda विच्छेद-ज्वर 
सुझे बड़ी ही पीदा दे रहा है। यह पात्रमें तपाये gana 
भी अधिक उत्तापदायी है । पृथ्वीपर जितने जहर हैं उन 
सबसे भी अधिक क्षोभ पहुँचानेवाला है, awa भी दुःसह 
हे, हृदयमें छिदे हुए शल्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा 
तीब्र विसूचिकादि aata भी बढ़कर यन्त्रणाएँ पहुँचा रहा 
है। प्यारी सखि ! यह ज्वर मेरे ममंस्थार्नाको Aza कर 
रहा है।? इसीका नाम 'विरह-व्याधि' हे । 


उन्माद-- साधारण aeg जब बदल जाती हैं ओर 
विरहके आवेशर्मे जब विरहिणी अटपटी और विचित्र 
चेष्टाएं करने लगती है, तो उसे ही 'विरहोन्माद? कहते 
हैं । उदाहरण लीजिये । उद्धवजी मथुरा पहुँचकर 
श्रीराधिकाजीकी चेष्टाओका वर्णन कर रहे हैं-- 


अमति भवनगर्भे निर्निमित्तं हसन्ती 
प्रथयति तव वाती 
लुठति च भुवि राथा कम्पिताङ्गी मुरारे 
निषमविषयखेदोदूगरिविश्रान्तचित्ता u 


चेतनाचतनेपु । 


अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! श्रीराधिकाजीकी दशा क्या पूछते 
हो, उसकी तो gar ही विचित्र है। घरके भीतर घूमती रहती 
है, बिना वात ही खिळखिळाकर इसने लगती है, चेतन- 
अवस्थामें हो या अचेतनावस्थार्मे, तुम्हारे ही सम्बन्धके 
उद्गार निकाळती है । कभी धूलिमें ही लोट जाती 2, 
कभी थर-थर कॉपने ही लगती हे । हे gue! मैं क्या 
बताऊ, वह विधुवदनी राधा तुम्हारे विषम विरह-खेदसे 
विश्रान्त-सी हुईं विचित्र ही चेष्टाएं करती हे । 


नीचेके पदमें भारतेन्दु बावूने भी 'उन्मादिनी'का बढ़ा 
ही सुन्दर चित्र खींचा है, किन्तु इसे 'विरहोन्माद' न 
कहकर 'प्रेमोन्माद' कहना ही ठोक होगा। सुनिये, 
साँवरेके सनेहर्मे सनी gi एक सखीकी कसो विचित्र दशा 
हो गयी है, पद्य पढ़ते-पढते भाव सजीव होकर आँखोंके 
सामने नृत्य करने लगता है-- 

AA, अमी-सी, चॉकी, जकी-सी, थकी गोपी, 
दुखी-सी रहति कळु नाही सुधि zat 
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RELA, GA, कळु मोदक-से खाये सदा 

Raka रहे नेक खबर न गेहकी॥ 
रिस मरी रहे, कबों फूरी न समाति अंग 

idu कहे बात अधिक उमेहकी ६ 
3 ते खिसानी होय, उत्तर न आदे ताहि, 

जानी हम जानी है निसानी या are 


मोह--अध्यन्त ही वियोगर्मे ind शिथिल हो 
maa जो एक प्रकारकी मूछो-सी हो जाती है, उसे 
‘ate’ कहते हैं । यह mah समीपकी दशा हे | इसका 
चित्र तो हमारे रसिक हरिचन्दजी ही बड़ी खूबीसे खींच 
सकते हैं । लीजिये, ated an हुई एक विरहिनके साक्षात्‌ 
दर्शन कीजिये 
TAR अंगनकी, मति परि गई मंद, 
सूसि झाँझरी-सी है के देह रागी पियरान | 
बाबरी-सी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन TR, 
jah समाज, जित तित छागे दूरि जान ॥ 
‘etna रागरे बिरह जग zani, 
भयो कछु ओर होनहार रूण दिखरान । 
नैन कुभ्हिरान रागे, बेनहु अथान रागे, 
आयो प्राननाथ | अन प्रान राणे मुरझान ॥ 
सचसुच यदि प्राणनाथके TITAS आशा न होती तो 
ये कुम्हिळाये हुए नेन और अथाये हुए बेन कबके पथरा 
गये होते । सुरझाये हुए प्राण, प्राणनाथकी आशासे ही 
अरके हुए हैं। 'मोह' की दशाका इससे उत्तम उदाहरण 
और कहाँ मिलेगा। 


FIN अब हम व्याख्या क्या KIRJU 
गयी तो झगड़ा मिटा, दिन-रातके दुखसे बचे, किन्तु ये 
मधुररसके उपासक रागाचुयायी भक्त कवि इतनेसे ही 
विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे । ager वे अर्थ करते 
हैं age awa अवस्था हो जाना । इसका दृष्टान्त 
छीजिये। tres प्रसिद्ध पदकता श्रीगोविन्ददासजीकी 


अमर-चाणीमें ही घजवासियोंकी दशसी TAU TAA 
कोजिये-- 


माधब । तुहु यन निस्द्य भेरू। 
__ पिछडे अवधि दिन, रणि कत राखन, जजबघु-जीवन-शेरू Nel 


तपत सरोवर, AR aa जनु आकुरु सफरि परान ॥४॥ 
जीवन मरण, मरण वर जीवन 'गोविन्ददास' दुख जान ॥५॥ 


दूती कह रही है-'प्यारे साधव ! भला, यह भी कोई 
अच्छी बात है, तुम इतने निदेय बन गये ? दुनियाभरके 
झूठे, कळकी कह आये थे, अब कळू-ही-कळ कितने दिन 
हो गये । इसप्रकार झूठ-मूठ दिन गिनते-गिनते कबतक 
उन सबको बहलाते रहोगे | अब तुम्हें ANA दयनीय दशा 
क्या सुनाऊँ, वहाँका इइय बड़ा करुणोत्पादक है। कोई 
गोपी तो पथ्वीपर लोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजी में ही 
कूद रही है, कोई-कोई Arga निकुञ्जांमें ही लम्बी-लम्बी 
सासे छे रही हैं । इसप्रकार वे अत्यन्त ही ses साथ 
दिन-रात्रिको बिता रही हैं । तुम्हारे faved अब वे age 
समीप ही पहुँच चुकी हैं। यदि वे सब मर गयीं तो arst 
स्व्रियोके वधका पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा । उनकी दशा 
ठीक उन मछलियोकी-सी है जो थोडे जरूवाछे गड्ढेमें पढ़ी 
हों और सूर्य उस गड्ढेके सब जलको सोख चुका हो, 
वे जिसप्रकार थोड़ी-सी कीचमें सूर्यकी तीक्ष्ण किरणासे 
तढ़पती रहती हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारे विरहमें तड़प 
रही हैं । यह जीते हुए ही मरण है, यही नहीं, किन्तु इस 
जीवनसे तो मरण ही लाख दर्ज अच्छा। गोविन्ददास कहते 
हैं, उनके दुःखको ऐसा ही समझो !” 

नियसाचुसार तो यहाँ विरका अन्त हो जाना 
चाहिये था, किन्तु वेष्णव कवि aah ara भी फिर उसे 
aad राते हैं ओर पुनः Mga आगे भी बढ़ते हैं । 
रागमार्गीय mad इससे आगेके भावोंका वर्णन है। 


अनुरागको शुकृतपक्षके चन्द्रमाके समान प्रवर्धनशीळ 
कहा गया है । ( प्रतिक्षणवद्ध मानम्‌ ) अनुराग हृदयमें 
बढ़ते-बढ़ते जब सीमाके समीप तक पहुँच जाता है तो उसे 
ही ana’ कहते हैं । वेष्णवगण इसी अवस्थाको 'प्रेमका 
अरणे? कहते हैं । जब भाव परम सीमातक पहुँचता 
है तो उसका नाम 'महाभाव' होता है । महाभावके भी 
‘eq’ महाभाव और 'अघिरूढ' महाभाव दो भेद बताये 
गये हें । 'अधिरूढ' महाभावके भी taa? और MET 
दो रूप कहे हैं । "मादन? ही 'मोदन' के भावमें परिणत 
हो जाता है, तब फिर 'दिव्योन्माद' होता है । 'दिव्यो- 
zara’ ही ‘Ra’ या रतिकी पराकाष्ठा या सबसें अन्तिम 
स्थिसि हे । इसके उद्घूर्णा, चित्र, जल्पादि बहुत-से भेद 


y 
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था । दिव्योन्मादावस्थामें कैसी दशा होती हे इस बातका 
अनुमान Magmaas निम्नांकित AFA कुछ-कुछ 
छगाया जा सकता हे-- 


स्वप्रियनामकीत्यी 
जातानुरागो द्रुतचित्त si \ 
हसत्यथो रोदिति रौति ma- 
त्युन्मादवन्तृत्यति कोकबाहा: ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२।४०) 


keegi 


श्रीकृष्णके श्रवण-की तंनका ही जिसने बत ले रक्खा है, 
ऐसा अवशचित्त पुरुष संसारी लोगोंकी कुछ भी परवा न 
करता हुआ अपने प्यारे श्रीकृष्णके नामसंकीतंनमें 
अनुरागवश कभी तो हँसता है, कभी रोता है, कभी 
चिल्लाता है, कभी गाता है ओर कभी थिरक-थिरककर 
नृत्य करने लगता है | 
इस कमें RV और 'रोदिति' ये दो धातु साथ 
ही हें । इससे खूब जोरोंसे ठाह मारकर रोना ही अभि- 
व्यज्ञित होता है । 'रू' धातु शब्द करनेके अर्थमें व्यवहृत 
होती है। जोरोंसे रोनेके अनन्तर जो एक करुणाजनक 'हा! 
शब्द आप-से-आप ही निकळ पडता है वही यहाँ RV 
क्रियाका अथे होगा । इसमें उन्मादकी अवस्थाका वर्णन 
नहीं है। ag 'उन्मादकी-सी अवस्था? का वर्णन है । 
डन्मादावस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी । यह तो 
सांसारिक उन्मादकी बात हुई, दिव्योन्माद तो फिर 
saga भी बढ़कर विचित्र होगा ae अनुभवगम्य 
विषय हे, श्रीराधिकाजीको छोड़कर ओर किसीके शरीरमें 
JE प्रकटरूपसे देखा अथवा सुना नहीं गया | 


भावोंकी चार दशा बतायी गयी हैं। (१)भावोदय,( २) 
भाव-सन्धि, ( ३) भाव-शावल्य और (४) भाव-शान्ति। 


किसी कारणबिशेषसे जो हृदयमें भाव उत्पन्न होता 

है, उसे भावोदय कहते हैं । जैसे सायंकाल होते ही श्री- 
gm आनेका भाव हृदयमें उदित हो गया | हृदयमें दो 
भाव जब आकर मिल जाते हैं, तो उस अवस्थाका नाम 
आव-सन्धि है, जैसे बीमार होकर पतिके घर लौरनेपर 
was हृदयमें ea और विषादजन्य दोनों भावोंकी 
सन्धि हो जाती है। बहुत-से भाव जब एक साथ ही उद्य 
हो जाये तब उसे भाव-शावह्य कहते हैं। जैसे 'पुन्नोत्पत्ति- 
के समाचारके साथ ही Talat भयंकर दशाका तथा पुत्र- 


को प्राप्त होनेवाली उसके पुत्रह्दीन मातामहकी सम्पत्ति तथा 
उसके प्रबन्ध करनेके भाव एक साथ ही हृदयमें उत्पन्न छो 
जाये ।? इसी प्रकार इष्टवस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो 
एक प्रकारकी age हो जाती है, उसे 'भाव-शान्ति! 
कहते हैं AA रासमें अन्तर्धान हुए श्रीकृष्ण सखियोंको 
सहसा मिल गये,उस समय उनका अदशनरूप जो विरइ- 
भाव था वह शान्त हो गया । 

इसी प्रकार fata, विषाद, देन्य, ग्लानि, तम, मद, 
गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, 
मोह, गति, war, जाड्य, चीडा, अवहिथा, स्मरति, 
वितरक, चिन्ता, मति, ति, ad, औस्सुक्य, अमर्ष, असूया, 
चापल्य, निद्रा और बोध इन सबको व्यभिचारी भाव 
कहते हॅ । इनका चेष्णव-शाोंमें चिशदरूपसे वर्णन किया 
गया है | 


इन सब वार्तोका असली तात्पर्य रही है कि हृदयमें 
किसीकी लगन sa जाय, fet कोई a जाय, 
किसीकी रूप-माधुरी आँखोंमें समा जाय, किसीके लिये 
उत्कट अनुराग हो जाय, तब सभी बेड़ा पार हो जाय । 
एक बार उस प्यारेसे छगन छगनी चाहिये, फिर भाव, 
wena, अधिरूढभाव तथा सात्त्विक विकार और fare- 
की gare at आप-से-आप उदित होंगी | पानीकी इच्छा 
होनी चाहिये | ज्या-ज्या पामीके बिना गला सूखने छगेगा, 
weal तड़फड़ाइट आप-से-आप ही बढ़ने छगेगी | उस 
तड़फड़ाइटको बुळानेके लिये प्रयत्न न करना होगा। 
किन्तु हृदय किसीको स्थान दे तव न, उसने तो काम- 
क्रोधादि चोरोंको स्थान दे रक्‍खा है, वहाँ फिर महाराज 
प्रेमदेच कैसे पधार सकते हैं ? सचमुच हमारा हृदय तो 
बञ्रका है । स्तम्भ, रोमाञ्च, अश्रु आदि आठ विकारोमेंसे 
एक भी तो इमारे शरीरमें स्वेच्छासे उदित नहीं होता | 
भगवान्‌ वेदव्यास तो कइते है— 


तददमसारे हृदये dae 
A हैरिनाम' - h 
यद्‌  गृह्ममाणेहरिनामधेयै: | 
न fia यदाविकारो, 


नेत्रे जरं गात्ररुहेषु ski 


अर्थात्‌ 'उस पुरुषके हृदयको वञ्रकी तरइ-फौलादकी 
तरइ-समक्षना चाहिये, जिसके dit इरि-नाम-स्मरण- 
मात्रसे ही जळ न भर आता हो, शरीरमें रोमाञ्च न हो 
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ज्ञाते हों और हृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हो। 
सचमुच इमारा तो हृदय ऐसा ही है । कैसे करें, क्या 
करनेसे adit जळ और हृदयमें विकृति उत्पन्न हो? 
महाप्रभु चैतन्यदेव भी रोते-रोते यही कहा करते थे 
नयने गलदश्रुधारया वदने गदगदूरुद्धया शिरा | 
पुठफेनिचितं बपुः कदा तव नामग्रहणे मदिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ हे नाथ ! तुम्हारा नाम ग्रहण करते-करते 
कब हमारे दोनों Aaa जळकी धारा बहने लगेगी, 
कय हम “गद्गद्‌ asd 'कृष्ण-कृष्ण' कहते हुए पुलकित 
हो उउेंगे ? चे महाभाग तो अपनी साधको पूरी कर गये। 
vead AWA इतनी जलधारा बहायी, कि कोई मनुष्य 
हसने रक्ता जळ कभी बना ही नहीं सकता | गौर-भक्तां- 
का कहना है कि महाप्रभु गरुड-स्तम्भके समीप, जग- 
Heat इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ 


नीचे एक छोटा-सा कुण्ड था, महाप्रभु दर्शन करते-करते 
इतने रोते थे कि उस mest HAAS भर जाता था | 
एक-दो-दिन नहीं, साळ-दो-साळ नहीं, पूरे अठारह साळ 
इसी प्रकार वे रोये । उन्मादावस्थार्मे भी उनका जगन्नाथ- 
जीके दर्शनोका जाना बन्द नहीं हुआ। यह काम उनका 
अन्ततक अक्षुण्ण-भावसे चलता रहा। वेष्णव-भक्तोंका 
कथन है कि महाप्रभुके शरीरमें प्रेमके ये सभी भाव 
प्रकट हुए । क्यों न हों, वे तो चैतन्यस्वरूप ही थे। 
अन्तमें श्रीलितकिशोरीजीकी अभिछापामें अपनी अभि- 
छापा मिलाते हुए इम एस वक्तब्यको समाप्त करते हैं-- 
जमुना Gr कुंज गहवरकी Tia है हुम कूक मचाऊँ। 
पद-पंकज प्रिय खार मधुप ह्वै मधुर-मधुर गूँज सुनाऊं॥ 
कूकर है बन बीथिन A बचे सीथ रसिकनके KI 
ARAMA A यही मम ब्रज-रज तजि छिन अनत न जाऊं ॥ 


Aes 


पुकार 


(लेखिका--श्रीमती यशोदादेवी, धमेपलो सुं० कन्हैयालालजी एडवोकेट ) 


( कहानी \ 


a 
JA करुणाके सल x पारनकती 
भें अबोध अज्ञानी कृपा फरो भतो 
HRA जय जगदीश ETA 
तुम पूरण परमात्मा तुम अन्त्यामी, 
WAA परमेश्वर तुम सबके स्वामी, 
ओम्‌ जय जगदीश TA 
जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 
[रती खतम हो गयी, घण्टा, शंख, घड्याळ रख 
दिये गये । सबने एकस्वरसे चिक्लाकर कहा, 
बोलो-- परमपिता परसास्माकी जय । जगत्पतिकी जय | 
aaa सिर नवाये | पर एक प्रोद्दा उसी तरह सिर 
झुकाये बेटी रही । आरती करनेवाले प्रोढने कहा--'प्रिये ! 
क्या आज भजन न गाओगी ?? 
AA R उठाया, उस समय उसकी आँखोंसे 
ARTE रहे थे । बड़े कष्टसे उसने Sea, क्या इतने 


RAS सन्देइ कर रही थी। अरे, इसके लिये तो साठृ-स्नेह काफी 


अच्छा ही कर रहे हैं। आज तुम केसी पगळी हो गयी 
हो? 

प्रौढा-अगर उनको दया आती तो क्या हम गरीर्बोकी 
आह न सुनते ? आह ! मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, मेरी 
सुकुसार बच्चियाँ विळख रही हैं। ठाकुरजीकी सेवा क्या 
यों ही निरर्थक जा रही है ? 

प्रौढ-न कहो प्रिये, ऐसा न कहो | आज तुम बच्चोंकी 
fawa, बच्चियोंकी तड़प देखकर अधीर हो रही हो! 
निश्चय weal, वे सब मंगल कर रहे हैं । वे इमलोगों” 
की परीक्षा ले रहे हैं, हस परीक्षामें हमें उत्तीर्ण होना 
चाहिये । अधीर न होओ, उठो, शान्त होओ । मुझे बड़ी 
दुःख हो रहा है कि तुम्हारे विचार आज ऐसे क्यों हो गये ? 

प्रैढ़ा-देव, क्या करू, दुःख सहते-सहते मेरा कलेजा 
पक गया । सदा सुखमें पले हुए मेरे बच्चे आज जब 
रोटी साँगेगे तो में क्या दूंगी ? 


Reza इसीलिये, इसीलिये भगवानुकी दयापर 
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सारी भूख काफूर हो जायगी । उठो, ठाकुरजीसे अपने भाजके 
इस अपराधके लिये क्षमा मागो | आइन्दा भूलसे भी कभी 
ऐसे विचार अपने चित्तर्मे न छाना । ज॒रा सोचो तो सही। 
नो महीनेतक पेटमें बच्चेका कौन पाळन करता है! उसीकी 
दयासे तो आज हमलोग हाथ-पेरवाळे बने हैं । उसीकी 
दयासे आज चलने-फिरने और सुननेकी शक्ति बनी है । यह 
सब उसीकी कृपाका फल है, उसकी असीम दयाको कौन 
वर्णन कर सकता है! उठो, क्षमा माँगो । इतना कहकर घे 
चले गये । 


star जाकर उाकुरजीके सिंहासनके समीप खड़ी होकर 
न जाने कितनी देरतक हाथ जोड़े खड़ी रही । उस समय 
ag varad इतनी fana हो गयी कि उसे दीन-हुनियाँकी 
खबर न रद्दी । थोड़ी देर बाद एक बच्चेने आकर कहा- 
अम्मा, भूख ळगी है कुछ खानेको दे । 


शोढाको अब होश हुआ। उसने IAR हृदयसे SNN- 
कर कहा--बेटा ! उाकुरजीको हाथ जोडो, वे ही तुम्हे 
खानेको देंगे । 


aaa दोनों नन्हे-नर्न्हे हाथ जोड़कर कहा-ठाकुरजी 
महाराज ! आज हमें अच्छी-अच्छी चीजें खानेको दी । 


डस समय nad आँखोंसे आँसूकी धार बह रद्दी थी। 


(२) 

“अम्मा ! आज खानेको क्या बनेगा ! सिरकी aoa 
उतारती हुईं सरोजनीने मातासे पूछा । सरोजनी चौदह- 
पन्द्रह वपंकी सुकुमार बालिका थी, वह बाल्यकाल 
समाप्त करके युवावस्थामें varga कर रही थी । सरोजनी 
जैसी सुन्दरी थी वैसी ही सुशीला भी थी । सिरकी कळशी 
नीचे रख हाथकी धोती अरगनीपर फैलाकर वह 
ama खड़ी हो गयी । 


माँ उस समय न जाने किस ध्यानमें मझ थी, कुछ न 
बोली । सरोजनीने अपनी छोटी बहिन area पूछा- 
“सरला ! बाबूजी कहाँ हैं ?! 


a-ga नहीं मालूम दीदी ! आज जब तुम नहाने 
गयी, अम्मा बहुत रो रही थीं । 

सरोजनी-तुझे मालूम है सरला | अम्मा क्यों रो रही थीं? 

सरला-झुझे तो नहीं मालूम दीदी ! 
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सरोजनी माताके पास जाकर बैठ गयी, उस समय 
उसकी माँ हाथमें शायद कोई कुरता लेकर सी रही थी । 
सीनेमें वह ऐसी तन्मय हो रही थी कि उछटा-पुछूटा 
कुरता सी रही थी परन्तु उसे हतना ज्ञान न था कि वह 
क्या कर रद्दी है। सरोजनीने हाथसे कुरता छे लिया और 
बोली--माँ, देखो न, तुम उलटा कुरता सी रही हो ! 
आज केसे बेटी हो 7 

अब माताको अपनी तन्मयताका ज्ञान हुआ, उसने 
कहा--हाँ बेटी, WS गयी, तुम कब नहाकर आयी | 

सरोजनी-मैं तो बहुत ava आयी हूँ, में पूछ रही 
थी कि खानेको क्या बनाऊ,अभी राजू, विरजू भूखे आते ST | 

मॉ--'देखो बेरी, शायद मटकीमें कुछ आटा हो, उसी- 
की रोटियाँ सॅक लो । 

सरोजनी--और पिताजी क्या ara माँ, ऐसी qos 
कोई निकळनेका साहस नहीं करता, वे कहाँ गये ! 


मॉ--बेटी,वे नौकरीकी तलाश मम गये हैं, कहीं Gar थी। 

सरोजनी- माँ ! तुम और पिताजी तो चिन्ताके मारे 
घुले जा रहे हो; उठो न, नहा-धो डालो, केसा मुँह सूख 
गया है ? 

मॉ--अभी नहीं बेटी, कुरता पूरा हो जाय, gaat 
अम्माने इसे आज ही माँगा है । तुम जाकर रोटी बना छो। 


सरोजनी एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उठ खड़ी हुई । 
भण्डारघरमें जाकर उसने सब मटकियाँ हृ ढ़ डाळी, पर 
किसीमें आटा नथा। वह सन्न हो गयी | किस सुंहसे जाकर 
कहे कि आटा नहीं है । भाई भूखे आते होंगे, पिता भूखे 
आते होंगे, सरोजनी क्या कहेगी । वह आह करके 
जुमीनपर वेठ गयी और रोने लगी | इतनेमें एक साधुने 
पुकारा--बच्चा भीख दो । 

कोई न बोला | फिर साघुने आवाज लगायी | “बच्चा, 
साधु भूखा है, एक रोटीका आटा दे जाओ |? 


अबकी सरोजनी ASI पड़ी | इतनेमें राजू, बिरजूने 
दौड़े-दौढ़े eea आकर सरोजनीका vee पकड लिया 
और बोले--“दीदी ! बडी भूख छग रही है, चो खानेको 
दो! व 

सरोजनी बेचारी बढ़े असमअसमें पडी, उधर साधु 
बार-बार हॉक दे रहा था । सरोजनी MEA पल्ला छडा 
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कर दरवाजेके पास जाकर बोली--बावा ! हमींछोग 
भूखा मर रहे हैं pe कहाँसे दें! 

साघु--न कहो बेटी, ऐसा न कहो । परमात्माकी 
दयासे तुम्हारे घरमें सब कुछ है । 

सरोजनी-बाबा ! तुम तो जिद कर रहे हो, अगर 
घरमें कुछ होता तो में तुमको भिक्षा न देती । हमारे 
दरवाजेसे भिक्षुक लोट जाय, इससे क्या मुझे कम दुःख हो 
रहा है, परमात्मा इम AA पुकारको नहीं सुनते | 
पुकारते-पुकारते थक गयी हूँ । 

साधु--न बेटी, उस जगतपिताकी दयाका पार नहीं 
है, उसकी सत्ता ओर महिमाका पार बड़े-बड़े ज्ञानी नहीं 
पा सकते | तुम भूखी हो, हसी कारण तुम परमात्माको 
कठोर समझ रही हो । देखो जाकर तुम्हारे ATA आटा 
भरा है।? इतना कहकर साधु एक ओरको चल दिया । 
सरोजनी ठगी-सी खड़ी रह गयी, पास ही माँ ओर भाई 
बहिन खड़े थे । माने कहा--बेटी, ast MA चळे | 

सरोजनी--( रोकर )--मॉ ! बड़े दुःखकी बात है 
भिक्षुक भूखा चला गया | 


Km करू बेटी । जो कुछ हो रहा हे अच्छा हो 
रहा है, विपत्तिमें धेयं घारण करना चाहिये, यह संसार 
परीक्षागृह है, यह सब परीक्षा हो रही हे । 

सरोजनीने अन्दर जाकर हू ढा, पीछेकी ओर 
जिसे सरोजनो देखना भूल गयी थी, सचमुच एक Healy 
आटा भरा था, TAA कहा--माँ ! देखो न साधु सच ही 
कह रहा था कि तुम्हारे घरमें आटा है, मैंने हू ढा ही नही । 


Wad, उस साधुहीकी कृपाका फर है, ad- 
शक्तिमान्‌ परमाश्साने भेजा है, rai मलोग पागछ Q- 
कर न जाने क्या-क्या कह बैठते हैं ! 

बोळो एक बार सर्वशक्तिमान्‌ परमास्माकी जय ! 


सब बच्च चिलाकर कह उठे, ठाकुरजी महाराजकी 
जय । माका सुख maa खिळ उठा । उसने बच्चोंको 
प्यारसे TS छगा छिया । 


CR) 


_ जयशकरप्रसाद काशीके एक कपड़ेकी सिलके मैनेजर - 
नी थी, कम्पनोसें 


< सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
A शिवास्यमिद्‌ Sahi 
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विश्वास था । ये भी बडी सचाईसे काम करते थे, पर अन्य 
सारे कर्मचारी इनसे जळते थे, क्योंकि उन सबको इनके 
कारण ऊपरकी आमदनी नहीं होती थी, न तो ये खुद रुपया 
waza, न औरोंको लूटने देते । इनकी साधुता और न्याय- 
प्रियता कर्मचारियोंको असह्य हो रही थी । वे सब मिलकर 
षड्यन्त्र रचने छगे | 


घरमें पल्ली श्यामा और दो छड के राजमोइन, AS- 
मोहन और दो लड़कियाँ सरला, सरोजनी थीं । ये २५०) 
तनख्वाहके पाते । उसीमें श्यामा और बच्चे सभी खुश 
थे, सबसे बढ़कर उनके परिवारमें एक बात बड़ी दृढ़ थी, 
वह यह कि जयदाङ्करप्रसाद और सत्री-बच्चे सभी पर मेश्वरके 
सच्चे भक्त थे | उनकी भक्ति ऊपरसे दिखावेकी न थी। घरमें 
ठाकुरजीकी मूर्ति थी । सुबह-शाम आरती-पूजा होती, 
बच्चे घण्टा-घडियाळ बजाते, जयशङ्कर आरती करते 
और इयामा भजन गाती | कैसा सुन्दर TA उस समय 
रहता ? जयदाङ्करप्रसाद दिखानेको तो गृहस्थीमे थे, पर 
मन उनका सदा विरक्त रहता | 


समय सदा एक-सा नहीं रहता। संसार HAA 
है, परीक्षाघर है, सबकी परीक्षा होती है। जयशङ्कर- 
प्रसादके भी परीक्षाका समय आ गया । विपत्तियाँ कभी 
पूछकर नहीं आतीं। fred मालिकको छोगोंके छगाने- 
बुझानेसे इनके कार्योपर सन्देह हो गया । धीरे-धीरे वह 
सन्देह CF होता गया | हुइमनोंको चाळ सूझी | कम्पनीके 
दो हजार रुपये गायव हो गये, जयशाङ्करप्रसादके हाथमें 
सारा काये था । कार्यकर्ता ही पकड़ा जाता है । बेचारे 
सन्न हो राये । सुहत नोकरी करते गुजर गयी थी, कभी 
किसीने अंगुलीतक न उडायी थी, आज वे चोर हो गये। 
साछिकका सन्देह और भी पक्का हो गया। कम्पनीकी 
तरफसे गाबनका मुकदमा wer दिया गया और वे काम” 
We gaas कर दिये गये । avi पत्नी इयासाने सुना 
तो सिर पीट लिया, जो बात wat amt aft न आयी थी, 
वही हो गयी, पतिपर मिथ्या दोषारोपण कर दिया गया | 
TUTE आकर एकदम खटियापर पड गये और 
अपने भगवानूको पुकारने BITI 

यह विपत्ति तो थी ही, घरमें जो कुछ पूँजी थी, 
TAS आभूषण थे, सब वेचबाचकर वे garni छगाने 
Bin | जयशङ्करम्रसाद खुले हाथके आदमी थे, रिइवतका 

Sar पाप समझते थे, नहीं तो आज उन्होंने सोनेकी 
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दीवार खड़ी कर ली होती | मुश्किकसे हजार-डेढ़-हजारके 
सामान निकले होंगे, बेचकर काशीके पास ही गाँवर्मे 
चले आये | काशीमें उनकी इतनी बदनामी हो गयी थी 
कि घरसे बाहर निकलना कठिन था। शहरके छोगोंमें 
इतनी सहानुभूति नहीं होती कि वे विपत्तिमें एक दूसरेके 
सहायक gt 

जयशङ्करप्रसाद alad आकर भी बदनामीसे न बच 
सके । सरोजनी काफी सयानी हो गयी थी | उसका ब्याह 
होना जरूरी था, यहाँ खानेको भी ठिकाना न था, ब्याह 
कैसे हो ? उधर मुकदमा दायर। कुछ समझर्मे न आता था 
कि क्या करें । बच्चोंका सूखा मुँह देखकर इयामाका जी 
मसोस उठता । जिन बच्चोंको इतने लाइ-प्यारसे पाला 
था, उन्हीं बच्चोंकी एक बार चबेना, सूखी रोटी खाते देख- 
कर वह तड़प उठती | लड़कियोंके व्याहके कितने मंसूबे 
उसने बांधे थे, वे सब उसके हृदयमें रह गये, आज 
लड़किय को सयानी देखकर ag घबड़ा जाती कि कैसे वह 
इनके हाथ पीले कर सकेगी | गाँवकी स्त्रिया तरह-तरहकी 
बातें कहतीं | कोई-कोई तो इयामासे कह बैठती, 'बहिन, 
तुम्हारे दाना कैसे हजम होता हे, सयानी छड़कीको बेठा- 
कर कया कमाई खाओगी ? सचमुच शहरी लोगोंको छज्जा 
नहीं आती, घरमें जवान लड़कियाँ बैठी रहें, उनके मनमें 
कुछ आती ही नहीं ।! इयामा बेचारी क्या उत्तर देती, वह 
सिर झुकाकर ताने सुन लिया करती थी । 

दोनों लड़कियाँ दिन-पर-दिन निखरी चळी आती थीं, 
श्यामा बेचारी उनको देख-देखकर get जाती थी, पतिसे 
कहती तो वे यही उत्तर देते "परमास्माको याद करो, वही 
सब हुःखोंको काटेंगे । वही इम सर्बोकी विपत्तिर्योका अन्त 
करेंगे ।! कभी-कभी पत्नी nagi उठती पर जयशङ्करम्रसादके 
हृदयमें विश्वास, साहस और धेये था । वह सोचते थे कि 
प्रभु सब ठीक करेंगे | 

(४) 

सरोजनी रोज तालाबसे पानी लेने जातो, मकानसे 
ताळाब दूर था, माँ चिन्ताके मारे सूखकर wer हो गयी 
थी, उसके agad इतना जोर न था कि कछसी भरकर 
ले आवे, सरला अभी छोटी थी, जयशझरप्रसाद मुकदमेके 
पीछे हैरान रहते । कभी यहाँ कभी वहाँ इधर-उधर दौब 
धूप wart रहते थ्रे। जगह-जगह नौकरीके तलाशमें मारे- 
सारे फिरते, पर कहीं भी ठिकाना नहीं छगता ar | साथ 
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ही सरोजनीके लिये वर भी हू ga, पर वर मिळना आसान 
काम न था । जिसके लड़के होते हैं उसके मिजाज 
शानपर चढ़े होते हैं Het जाते, वही दो हजार, चार 
हजार सुनाते | जिसके घरमें दस रुपयेका भो ठिकाना नहीं, 
वह हजार रुपये कहाँसे छात्रे? बेचारे चारों तरफसे 
इताश-से होते जाते | 


सरोजनी रोज सुबह तालाबसे पानी छाने जाती | 
एक दिन वह तड़के ही चली गयी । राहमें एक दुष्ट 
युवकने उससे छेडुखानी की । सब ओर सन्नाटा था, कुछ- 
कुछ अंधेरा हो रहा था, लोग घरोंमें सो रहे थे, दुष्टने 
पीछेसे आकर सरोजनीका आँचल पकड़कर खींचा । 
सरोजनीने उसे डॉटा, पर वह कब भाननेवाळा था? निरुपाय 
अबलाने मन-इी-मन भगवानको पुकारा | उसके मनमें 
निश्चय था कि ‘frat द्रौपदीकी लाज रक्खी, जिसने 
गजराजको ग्राहके YEA gerar, वह अवइय मेरी रक्षा 
करेगा।' उसने कहा, ‘ge! भला चाहता है तो छोड दे 
सेरे आँचलको, सतीको न सता । कहीं भगवानका कोप 
हो गया तो बे-मोत मारा जायगा |? 

युवक-बुळा न अपने भगचानूको ! अब तो मैं तुझे नहीं 
छोड़ सकता । 

यह कहकर AE युवक सरोजनीको vaga ही 
चाहता था कि सरोजनी चिल्ला पड़ी--'कहाँ हो 
मधुसूदन, कहाँ हो भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, इस पापीके 
हार्थोसे मेरे सतीस्वको बचाओ ।? 

जरा-सी भी देर होती तो न मालूम सरोजनीपर aar 
MAM, पर न जाने कहाँसे एक दूसरा युवक कूदकर आ 
पहुँचा, आते ही उसने पहले युवकका गला पकड़कर 
उसके पीठपर दो ord मारी और बोळा--पापी ! एक 
अबलाका सतौस्व भङ्ग कर रहा था, बोळ सुअर, तेरे 
माँ-बहिन नहीं हैं ? 

युवक थर-थर काँपने SM, उसने हाथ जोड़कर कहा—- 
आप हैं भय्याजी ! मुझसे कसूर हुआ | माफ कीजिये | 

दूसरा युबक-झुझसे माफी न माँग! माँग इस अपनी 
बहिनसे, खबरदार जो तूने अब किसीपर आँखें उडायीं v 

न जाने कौन-सी प्रेरणा उस gasè हृदयमें उठी । 
उसने हाथ जोड़कर कहा--'बहिन ! मुझ पापीको क्षमा 
करो ।' सरोजनी थर-थर कॉप रही थी, उसकी anat कुछ 
नहीं आता था ag गद्गद्‌ हो गयी । भगवानूकी प्रेरणासे 
आयें हुए दूसरे. युवकके प्रति उसका हृदय भक्ति-श्रद्धासे 
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भर गया। उसने अश्रुपूर्ण Agia मूक भाषामें युवकका 
अभिनन्दन किया | 

सरोजनीको बचानेवाछा गॉवके जमींदारका सुशील 
सुशिक्षित पुत्र सुरेन्द्रनाथ था । 

फिर उस युवकने कहा--बहिन ! क्या मुझे क्षमा 
न मिलेगी ! 

सरोजनीने बढ़े aed कहा--क्षमा ! मुझसे न माँगो। 
उस जगत्‌-पितासे at जिसने दया करके तुम्हें आज 
seda बचाया | उसीकी याद करो, जिसको तुम समझते 
थे कि वह कहीं नहीं है | आजसे तुम किसी भी vist 
अपनी बहिन समझ सकोगे ? 

युवक-समझ agar बहिन, तुम्हारी दयासे ! यह 
कहकर वह सरोजनीके पेरोंपर गिर पढ़ा । 

सुरेन्द्रनाथने कहा-'क्या आप मेरे साथ चळ सकेगी 
मैं आपको सुरक्षित घर पहुँचा दूंगा । इतने age पानी 
लेने न जाया करें ।? 

सरोजनी चळ खड़ी हुई, raad सुरेन्द्रके frend, जो 
इछा सुनकर आ रहे थे, पास आकर कद्दा-- क्या है सुरेन्द्र ? 
यह क्यो इला मचा था ? तुम यहाँ केसे? और यह इस 
समय क्यों आया ! यह लडकी कोन है ? 

JÜRI सब वृत्तान्त कहा । जमोंदार अपने पुन्रका 
साहस सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । 

फिर सरोजनीसे पूछा-तुम किसकी लड़की हो बेटी ! 

सरोजनी एक क्षण चुप रहो | बड़े Hea उसने छजाते हुए 
कहा--उधर जो मकान है, मेरे पिता जयशइरप्रसाद हैं। 

जर्मीदार-जयशङ्करप्रसाद । तुम उन्हींकी कन्या हो, 
जसे वह हैं, वैसी ही साक्षात्‌ लक्ष्मी तुम हो बेटी ! मुझे तुस 
अपने पिताके बराबर समझना, आजतक सैंने तुम्हें नहीं 
देखा था । जाओ बेटी, तुम्हारी माँ घबराती होंगी ! 

सरोजनी एक बार उनके चरणंमें सिर झुकाकर और 
मन-ही-मन अपने हृदयदेवको प्रणाम करके चली गयी । 

x x x x 
(५) 


आज काशीकी अदारुतर्मे काफी भीड़ है। एक इंश्वरके 
__ सच्चे भक्त और सेवकको अदाळतसे सजा सिळनेवाळी है । 
| कितने छोग इस तमाशेको देख रहे हैं, कितने खोरा काना- 


& ईशाचास्यमिद्‌ ^ सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ & 


UU नया थम 
AAAS 


भीतर इस तरहके खेळ खेल रहा था ।' कुछ लोग कह 
रहे थे, 'भाई, यह कळजुग है Yet राम, aast gay 
"रामनाम जपना, पराया माळ अपना ।? बस आजकळ 
ऐसे ही भक्त EV बेचारे जयशङ्करप्रसाद्‌ एक तरफ 
कैदीकी तरह सिर झुकाये खड़े सब कुछ देख-सुन 
रहे थे । आज झुकइमेकी आखिरी पेशी है, आज ही उनके 
भाग्यका फैसला होनेवाळा 2, उनके खिलाफ गवाही हो 
रही है परन्तु जयशङ्कर यही सोच रहे हैं कि “परमात्मा 
जो कुछ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हें । उनके कार्योको 
कोन समझ सकता है l मन-ही-मन वह अपने इष्टदेवका 
स्मरण कर रहे थे । मालम होता है कि प्रभुने उनकी 
गुहार सुन ली | जजने कहा--हिसाबका खाता लाओ | 

मिलके मालिकने फौरन खाता पेश किया । जजने 
गौरसे देखा, देखते ही उसे विश्वास हो गया कि और 
सब जगइकी fearazia यह लिखावट बिल्कुल भिन्न 
है, वह समझ गया कि यह जाल जयशङ्करका नहीं है, 
मिळके मालिकने भी देखकर मन-ही-सन कहा “कि दुर" 
HAS यह अक्षर तो किसी दूसरेके हैं ।' 

AAA कहा --वेल, जयशङ्कर, तुस बरी कर दिये गये, 
वह बिल्कुल बनावटी जाळ था | 

जजका कहना था कि जयशङ्कर संकटमोचन भगवानूकी 
जयका नारा छगा जजको प्रणाम कर अपने घरकी ओर दोडे। 
उनके मनमें था कि चलकर पहले ठाकुरजीकी स्तुति करें, 
जिन्होंने इस विपदूसे रक्षा की। मिळके मालिक पुकारते ही 
रह राये कि एक बात सुने जाओ, पर वहाँ कौन सुनता था, 
पागळकी भाँति जयशङ्करप्रसाद भागे जा रहे थे। उनके पेर 
ठिकाने न पढ़ते थे, उाकुरजीकी दयाके सिवा इन्हें इस 
समय और कुछ भी याद्‌ न था। 

x x x x 

अपनी झोपड़ीमें जयशङ्करप्रसाद saar, सरोजनी, 
सरला, राजू, बिरजू सभीके साथ इरिभजनमें लगे हुए हैं । 
अगवानूकी आरतीका समय है, आज आरतीमें कुछ 
विशेष आनन्द है, सरोजनीने कुछ ज्यादा फूल इकट्ठा 
करके भगवानूके लिये मोटा हार aa हैं। भगवानका 
sa an किया गया है। जो कुछ साग-सत्तू घरमें 
मौजूद था उसे बढ़े मेमसे बनाया गया È । आरती 
करके सब गुसाई sadama भजन गाने लगे | 
¬ ऋरि तजि और. भजिथ काहि? - 
नाहिने खेड समसे मभता प्रनत पर जाहि | 
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गानेमें ऐसे मझ थे कि किसीको अपने तन-वद नकी 
सुधि न थी । मारे प्रसन्नताके सभी मस्त थे, इतनेमें 
किसीने पुकारकर एक पत्र दिया, परन्तु उन्हें यह न सूझा 
कि उस पत्रको खोलकर पढ़ें । सब इरिभजनमें मझ रहे । 
थोडी देर बाद एक आदमी दूसरा पत्र दे गया, उसे भी 
लेकर रख दिया। 

दो mas हरिभजनका eat Jar रहा । जब सब 
सावधान हुए, तब जयशाकरप्रसादने पहिला पत्र खोला, 
पत्रको पढ़ते ही उनका चेहरा ete खिल उठा--इयामाने 
पूछा क्या हे, "किसका पत्र है?” 

जयशक्षर--इयासा ! जरा भगवानूकी महिमा तो 
देखो ! मिळके मालिकका पत्र आया है, उन्होंने लिखा है 
कि “आप मुझसे नाराज होकर चले गये, आइये, 


` आपकी जगह खाली हे, गलतीसे आपपर झूठा मुकदमा 


A ~y 
k RA 
> : Y 


चला, इसका मुझे बढ़ा दुःख है, मैंने कचहरीमें आपको पुकारा 
था परन्तु आप जल्दीर्मे भागे चळे गये। यह दो 
इजार रुपयेका चेक हर्जानेका भेज रहा हूँ ।? बोलो इयामा ! 
किसकी दयासे ? सबने एक स्वरसे पुकारा, ठाकुर- 
जीकी कृपासे, उस जगत्‌-पिताकी दयासे । 


vindi का कि tits 


दूसरा पत्र खोला गया । ag सरोजनीको दुष्टके 
हाथसे बचानेवाले सुरेन्द्रनाथके पिताका पत्र ari उसमें 
लिखा था--- 


प्रिय जयशझ्नरप्रसादजी ! 


मैंने आपकी पुत्रीकी बहुत प्रशंसा सुनी है, साक्षात 
लक्ष्मी है और मेरी बहू होने कायक है, आप हरगिज यह 
खयाल न कीजियेगा कि मैं धनवान्‌ ई और आप गरीब 
हैं । रुपया कोई चीज नहीं है । आपकी पुत्री साक्षात्‌ 
sadat तरह मेरे घरमें उज़ेछा करेगी । arm है कि 
आप इसे स्वीकार करेंगे | 
आपका परमहितेषी 
राजेन्द्रनाथ जमींदार 


फिरसे सबने ठाकुरजीकी जयजयकार की । कहाँ 
तो हूँ ढे भी गरोब घर न मिलता था, कहाँ ठाकुरजीकी 
दयासे इतना बड़ा घर अनायास ही मिळ गया । सबने 
चिल्लाकर जय gant परन्तु सरोजनीने मन-ही-मन 
कहा--'वाह भगवन्‌ ! आपने मेरी पुकार खूब सुनी !! 


SB 


दार्शनिक विचारोंका केन्द्र ईश्वर 


( लेखक-म ० श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी, न्यायमीमांसोपाध्याय, तर्कवेदान्ततीर्थ, वेदान्तशिरोमणि, दर्शननिधि ) 


> सारे प्राचीन दर्शनकार वेदिक सिद्धान्तको 
ही आगे रखकर अपने-अपने दशनीय मतके 
४ 6 प्रतिपादनर्मे eae हुए हैं । अतएव समस्त 
R दाशनिक विचार सुख्यतया tagas होते 
SE हुए कुछ थोडे-से परिगणित गौण विचारोंमें ही 
पार्थक्य रखते हैं ।'इइ्यते अनेनेति दशनम्‌? इस व्युरपत्ति- 
से विज्ञान ( अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान ) ही दर्शन शब्दका अर्थ है। 
इस अर्थके प्रतिपादक ऋषि-सुनि-प्रणीत exter अनेक 
होते हुए भी प्रधानतया वेदान्त, मीमांसा, न्याय, XA- 
पिक, सांख्य और योग, इसप्रकार चड दान ही माने जाते 
हैं । यद्यपि सवेदशनसंग्रह नामक अपने बनाये हुए अन्थ- 
में माधवाचायंजीने और भी अनेक दर्शनोंका संग्रह किया 
है, तथापि उनमें बौद्ध और चार्वाकादि दर्शनोंको छोड़कर 
वेदोंको माननेवाले समस्त आस्तिक दर्शनोंका उपयुक्त 
इन्हीं saad समावेश हो जाता है। हसी प्रकार 
शाण्डिल्य-सूत्रादि भक्ति-प्रतिपादक aa भी उत्तर- 


zA 
PA 
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मीमांसार्मे समावेश समझना चाहिये | YA दशर्नोके 
प्रतिपाद्य सिद्धान्तोके प्रचारक और maer रचयिता 
श्रीवे दव्यास, जैमिनि, गौतम, कणाद, कपिल और हिरण्यगर्भ 
अर्थवा पतञ्जलि ये महर्षि माने जाते हैं। इन vaas 
महषिंयोने घम, अथे, काम, मोक्ष edie कहे जानेवाले 
पुरुषाथेको उपादेय बतछाते हुए मोक्षको परम पुरुषार्थ 
सिद्धकर सर्वतोभावेन staat ही प्रापझब्य माना है | और 
ag ईंशवरोपासनाजनित ईश्वरीय प्रसादुसे ही साध्य हे | 
इस मतको निर्विवादरूपसे सब दर्शनाचा स्वीकार करते 
हैं । प्रत्येक दर्शनकी प्रवृत्ति ईश्वरीय सत्ता और zatia 
वैभवका वर्णन करते हुए अपने प्रतिपाद्य विषयका मुख्या- 
घार इश्वर है, इसीमें पर्यवसित होती है। और उन सब 
दार्शनिक विचारोंका केन्द्रस्थान एक परमतत्त्व ईश्वर 
ही सिद्ध होता है | 

* लेख बहुत वड़ा होनेके कारण स्थानाभावसे पूरा नहीं 


दिया जा सका, अगले ai अवकाशानुसार छापनेका विचार 
है । विद्वान्‌ रेखक महोदय कृपया क्षमा करें । --सम्पादक 
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$श्वरकी सत्ता, स्वरूप, स्थान, WIE उपाय ओर फल 


( लेखक--पं ० श्रीवाबूरामजी शुद्ध पद्याथेवाचस्पति ) 


, श्वरकी सत्तामें सन्देह करनेवाले प्राचीन 
काळसे हैं । क्योंकि हिन्दू-शास्त्रोर्म 
agiagi जैन, बोद्ध, wate आदि 

नास्तिकोके mater खण्डन मिलता 
3 By इशवरके न माननेवालोंको नास्तिक 
कहते हे, परन्तु पाणिनि सुनिने 
` ` नास्तिका दूसरा ही लक्षण किया हे | 

उनके अष्टाध्यायी सूत्रों में एक सूत्र है- 
fafa नास्ति दिष्टं मतिः? अर्थात्‌ जो परलोक तथा कमं- 
aast मानते हैं वे आस्तिक हैं, और जो इन्हें नहीं मानते 
चे नास्तिक हैं । mai ak प्रकारके नास्तिकोंका वर्णन 
आता है उनमें पूणे नास्तिक चावाक-मतवाले होते Ba 
उनका सिद्धान्त है कि Ara भिन्न कोई आत्मा कहीं नहीं 
मिळता; अतः देह ही आत्मा हे । यदि कोई कहे कि 
“हमारा देइ? यह प्रत्यय सबको होता है, अतः इससे सिद्ध 
हे कि आत्मा स्वामी और देह उसकी वस्तु है। परन्तु 
हमारा आत्मा' ऐसा प्रस्यय भी तो हमें होता है, अतः 
देह स्वामी ओर आत्मा उसकी वस्तु हो गया । इसलिये 
देह और आस्मामें कोई अन्तर नहीं । दोनों एक ही हें । 
हसलिये जब मनुष्य मर जाता है तो पुनः उसका जन्म 
लेना सम्भव नहीं । जेसे दीपकके बुझ जानेपर पुनः उसे 
जळाकर यह नहीं कहा जा सकता कि वही रोशनी लोट 
आयी है । अतः आस्माकी सत्ता शरीरके साथ ही समाप्त 
हो जाती है । उस omma लिये स्वर, नरक आदिकी 
करुपनाएं बिल्कुल झूठी हैँ, ओर जब स्वरादि फळ ही नहीं 
तो उसको प्रदान करनेवाला इश्वर BETS हो सकता हे ?? 


ate और जैन ऐसे नास्तिक नहीं हैं क्योकि ये कर्मके 


aast पूर्णतया स्वीकार करते हैं। परन्तु कहते हैं कि 


‘SQ आँग WAS नशा हो जाता है उसी प्रकार कमे सत 
चा असत्‌ जेसा हो वैसा ही उसका फल भी हो जाता है | 
फछका देनेवाला कोई इश्वर नहीं, इश्रको मानना NA- 
सात्र है । इनके wae जोवकी दशा बहुत उंची मानी 


WA मनुष्य तीर्थेङ्र बुद्ध हो जाता 


कौन है ? तो वह उत्तर देंगे संसार कभी रचा ही नहीं 
गया ।' यदि पूछो, जगतको कौन धारण कर रहा है?तो 
ag कहेंगे जगतूको कोई धारण नहीं करता, यह अनन्त 
आकाशर्म गिरता चका जा रहा है । सृष्टि आदि विपयाँमें 
भी इनके उत्तर इसी प्रकारके प्राप्त होते हैं । अब संक्षेपमें 
इनके सिद्धान्तोंका खण्डन किया जाता है । पुष्पदन्ताचार्य 
गन्धर्वराजने महिन्नसतोत्रमें कहा हे-- 


हे देवेश ! जिस-जिस चस्तुके अवयव ( खण्ड ) 
हो सकते हैं उनकी उप्पत्ति भी अवश्य होती है, ae 
नियम है और vet आदिके टुकड़े हो सकते हैं । तब 
उत्पत्ति भी सिद्ध है ? आपको छोड़कर जगतके नियर्मोका 
अधिष्ठाता कौन हो सकता है ? यदि इश्वर नहीं है तो 
चतुर्दश yis उस्पादनमें कौन समर्थ हो सकता है! 
केवर मूढ पुरुष ही, हे प्रभो! आपकी सत्तामें शंका करते है । 


इेरवरकी सत्ताके सम्बन्धमें दो प्रमाण और हैं-- 


१-जन्मसे JA और बहरे पुरुष आकाशकी ओर ' $ 


अंगुली उठाकर भगवान्‌का संकेत करते हैं । 


२-जगत्में ऐसी बहुत-सी घटनाएँ होती हैं जिन्हें 
Jaga माने बिना काम नहीं चळ सकता । उनमें 
मनुष्यकी बुद्धि कारण खोजनेमें हैरान हो जाती है । 


अच्छा, ईश्वर है तो उसका स्वरूप कैसा है ? ऋषि- 
सुनिर्योने अपनी दिव्य दष्टिसे प्रत्यक्ष करके इश्वरको IX 
चित्‌-आनन्द तथा fie घर्मयुक्त जैसे, निराकार और 
साकार, सवे गुणयुक्त और निगुंण, एवं सर्वाश्व्यंमय माना 
हे । अब यह प्रश्‍न हो सकता है कि इश्वर जब ईस 
प्रकारका है तो उसका ज्ञान क्यों नहीं होता ? इसका 
उत्तर स्वयं भगवान्‌ अपने श्रीसुखसे दे रहे हैं-- 


नाहे प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावृतः \ 
võsa नभिजानाति लोको मामजमब्ययम्‌॥ 
(गीता ७। २ ५) | 


अथात्‌ seat योगमायासे विमूदमति हुए 
पुरुष भगवानका दर्शन नहीं कर पाते !? अब प्रश्न होता 


ki | 


Kannu 


/ 
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कोई स्थान नहीं, जहाँ इश्वर न हो, वह सर्वव्यापी 
है । गीत कहती है-- 
सर्वतःपाणिपादं तत्सबैतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ \ 
सर्वतःश्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 
अब यह प्रश्न होता है कि aa प्राप्ति केसे हो 
सकती है ? उत्तर यह है कि mark कारण ही भगवानूकी 
प्राप्ति नहीं होती, जो इस मायासे सुक्त होता है वही 
उनका TAA पा सकता है । मायासे बचनेके उपायको 
भौ स्वयं भगवानूने श्रीसुखसे कहा है-- 
aa ये प्रपद्यन्ते मायमितां तरन्ति ते \ 
अर्थात्‌ जो मेरी शरण आते हैं वे हौ इस मायाको 
पार करते हैं । 
अब यह प्रश्न होता है कि ईश्वरके ज्ञानसे फळ क्या 
मिलता है ? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य ईश्वर पर 
विश्वास न होनेके कारण ही अनेकों पाप करता है । जब 
agad हृदयमें भगवानूकी कोई मूर्ति बसी रहती है तो 
उससे कोई पाप नहीं होता, क्योंकि जब उसका मन 
किसी पाप-कमंमें रत होना चाहता है तो चट वह हृदयस्थ 
मूर्ति सामने आ जाती है और मनुष्य भयभीत हो पाप- 
eda बच रहता है। इसलिये यदि सब ही मनुष्य 
भगवानूके सच्चे उपासक हो जायें तो फिर किसीको कोई दुःख 
केसे दे सकता है और तब इस रूस्यु-लोकमें ada ga- 
शान्ति फैळ जा सकती है । इसलिये कहा है कि-- 
यस्य ` स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ | 


विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रमविष्णवे ॥ 
(Roto) 


तथा--- 

यमे। daa देवो यस्तवेष हदि स्थितः । 

तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून्‌ गमः ॥ 
(ado) 
अर्थात्‌ जो नियामक न्यायकारी प्रभु तेरे हृदयमें 
स्थित है, उससे यदि तुझे विवाद न हो तो गंगा और 
कुरुक्षेत्रको मत जा । सारांश यह है कि गंगादि तीर्थौकी 
यात्रा पापके नाशके लिये होती है और पाप करनेकी इच्छा 
होते ही हृदयस्थ ईश्वरकी प्रेरणा उससे बचनेकी होती है 
परन्तु मनुष्य उसकी अवहेळना करके पाप करता है, यदि 
उसकी अवहेळना न करे, प्रभुके संकेतके अनुसार चले तो 
फिर उसे गङ्गादि तीर्थोर्मे भ्रमण करनेकी आवद्यकता ही 
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न पड़े । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है-- 
सर्वेधर्मान्प्रित्यज्य मामेकं शरण ANI 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शु्चः॥ 
तथा-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां से जनाः पर्युपासते | 
तेपां नित्माभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
संसारमें staat सबसे बडा दुःख जन्म-मरणका 
बन्धन है, जबतक आवागमन बना हुआ है मनुष्यको जन्म, 
जरा, रोग, ag आदि नाना ग्रकारके seta पीडित होता 
रहना होगा । इस बन्धनको दूर करनेका एकमात्र उपाय 
है भक्तिद्वारा भगवानूको पाना। “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 
अर्थात्‌ इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है।? और 
भगवानूकी प्राप्ति केवळ मनुष्य-देहसे ही हो सकती है । 
इसी लिये भगवान्‌ व्यासजी कहते हैं कि-- 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्या 
वृक्षान्सरीसुपपदून्‌ खगदंशामत्स्यान्‌ | 


तैस्तैरतुष्टटुदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 
(श्रीमद्भा०) 


अर्थात्‌ “अपनी अनादि शक्तिसे ब्रह्माजीने ger, कीर, 
WY, पक्षी, मच्छर, मछली प्रगति जीवॉकी रचना की, 
परन्तु उनसे उनका चित्त प्रसन्न न हुआ, तब उन्होंने 
ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करनेयोग्य मानव प्राणीको रचा 
और इससे उन्हें तुष्टि मिली pad यह सिद्ध होता है 
कि जिस मनुष्यने ईश्वरको न जाना, उसका जन्म व्यर्थ 
ही गया तथा इंश्वरके प्रास करनेकी जो शक्ति mansa 
उसे दी थी उसका ठीक उपयोग न कर वह कृतघ्न ही 
बना | जिसने इश्वरको जान लिया उसका जन्म सफळ 
हुआ और वह अनादि जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो 
कृतकृत्य हो गया | 
Ut UA यदचने 
यत्कीतन॑ यत्कथनं यदीक्षणम्‌ \ 
ame wat विधुनोति zai 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ 
(श्रीमद्भा० ) 
अर्थात्‌ “जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका चिन्तन, स्मरण 
अर्चन, कीत॑न, gata संसारके समस्त पापोंको घो देता 
है उन्हें हमारा बारम्बार नमस्कार हो ।? 
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स्तिकवादके जितने भी सिद्धान्त 
AS हें उन सबके विपक्षमें तथा 
RGR 

आत्मा एवं परमास्माके भस्तिव्वर्मे 
सबसे बड़ा एवं सबसे अधिक 
विश्वसनीय प्रमाण सचुष्यकी 
प्रतीति है, जो उसके जीवन एवं 
7% aman सारी अभिब्यक्तियामें 
इष्टिगोचर होती है । सभ्यताके आदियुगमें मनुष्यके 
अनुभवमें यह बात आयी कि इस दृश्यमान एवं व्यक्त 
जगतूकी ओटमें कोई अदृश्य एवं अव्यक्त तत्त्व भी है, 
जिसकी अभिष्यक्ति अधिक वास्तविक होती है । इसीका 
नाम आत्मा अथवा जीव TAA! TAT | इस भारणाके 
अनुसार डस समयके मनुष्य Animism (saara ) 
के सिद्धान्तको मानने छगे, तथा वृक्ष, वन एवं मनुष्य 
सबके अन्दर जीवकी कल्पना की जाने छगी | आत्मा हो 
MAS वस्तुका जीवन माना जाने रगा | व्यष्टि-चेतनके पीछे 
समष्टि-चेतन अर्थात्‌ इश्वरकी स्थिति मानी गयी | अफ्रीकाकी 
अधेनझ जंगली जातिया, आटे fears आदिम निवासी, 
सळायाप्रायद्वीपके असभ्य निवासी, न्यूगिनीकी बबंर 
जातियाँ, xa सभ्य मळानेशिया और फीजी द्वी पके निवासी, 
मेक्सिको और पेरूके जंगली 'अजुरेक' ओर असेरिकाके 
'रेड इण्डियन? ये सभी प्रत्येक वस्तुके TASA जोवास्माका 
अस्तिस्व मानते थे और विश्वका आत्मा अर्थात्‌ इश्वर भी 
TAS अन्तर्गत माना ज्ञाता था । 


प्राचीन काळके मिश्र-देशवासियोर्में गहन दाशेनिक 
तस्वोके विवेचनकी शक्ति नहीं थी | उनका जीवात्मा अथवा 
हेखरके ahead उतने ही sad विश्वास था, जितने 
Sal उनका aged भावी सुख-दुःखके साथ सम्बन्ध 
होता था | सिश्र-रेशवासियोंका हाळ बतळानेवाली सबसे 
प्रचीन पुस्तक पिरासिड wwa (Pyramid Texts) है 

| जिसमें aa पश्चात्‌ राजाओंकी क्या राति होती है इसका 


Bio पुण्य और पापका निर्णय करनेवाळा अधिकारी 
ओसिरिस ( Osiris ) कहलाता था | मिश्र-देशावासियोंकी 
घरम-पुस्तकॉर्मे--जो प्रेतास्माओंकी पुस्तकें कहळाती है-- 
आस्मा और परमास्माके अस्तित्वको स्वतःसिद्ध माना है और 
उनका जीव और इश्वरमें विश्वास होनेका सबसे बढ़ा प्रमाण 
यही है । सुकरात (Socrates), अफलातू (Plato) 
और अरस्तू (Aristotle) ये यूनानके सबसे बढ़े 
दार्शनिक माने गये हैं । अफलात्‌ द्वारा रचित अपोळाजी 
(Apology ) नामक म्रन्थर्मे सुकरातके विरुद्ध चलाये 
madi न्यायाधीदाने क्या विचार किया तथा उसे किस- 
प्रकार mgar दण्ड मिला, इसका विशद वर्णन है। यह 
ग्रन्थ हमें इस समय भी उपलब्ध है तथा संसारके साहिस्यमें 
इसका बहुत ऊँचा स्थान है । सुकरातको इस विषयमें 
कोई शंका न थी कि जीवसंज्ञक कोई आध्यात्मिक शक्ति 
अवश्य है । उसका यह विश्वास था कि रूत्युके पश्चात्‌ 
Haa शरीरको छोडकर waa मिल जाता है और 
उसके स्वरूपको कोई समझ नहीं सकता । 


area अध्यात्मविषयक विवेचनपर FASTheory 
of Ideas ( संकल्पसिद्धान्त ) का गहरा प्रभाव पढ़ा, 
जो बिल्कुल स्वाभाविक था । वह सिद्धान्त यह था किं 
मानसिक संकल्प एक वास्तविक सत्ता है ओर संसारका प्रत्येक 
पदार्थं डस वास्तविक तत्वका ही मूत्तरूप है जिसका 
अस्तिसव संकरप-जगतुमें है | अफळातूँके आध्यात्मिक विचारों 
का उसके शिष्य अरस्तूपर भी बडा प्रभाव पडा और उसने 
एक जगह अस्टतस्वकी सिद्धि (Achieving Immo!” 
tality) का उलेख किया है । उसके Ethics ( नीति 
शास्त्र नामक ग्रन्थ ( १०-७) में यह लिखा है कि इमं 
उन लोगोंकी बात नहीं माननी चाहिये जो हमें मानवीय 
चिचारोंकी सीमाके अन्दर रहनेको कहते हैं; किन्तु जी” 
तक हो सके, हमें अमरस्वको प्रास करने तथा अपने सारे 
कार्योको सनुष्यस्वके उच्चतम maad साँचेमें ढाळनेकी 
भरसक चेष्टा करनी चाहिये । झाटिनस (Plotinus) 
नामक दाशनिकने aerate wraarz(Neo-platonism) 
सिद्धान्तका प्रचार किया जिसमें सनुष्यकी 
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यह बतळाया गया हे कि उनके द्वारा मनुष्य इश्वरके साथ एकता और उसके कर्म में va चैतन्यशक्तिकी उसकी भान्तरिक 


एव साहचयका रहस्यमय सम्बन्ध स्थापित कर सकता है || 


प्राचीन रोमन-जातिके लोगोंके आत्मा एवं परमात्माके 
सम्बन्धर्मे क्या विचार थे, यह निश्चितरूपसे बतळाना कठिन 
है । रोम-देशमें जब्रतक प्रजातन्त्र-राज्य स्थापित नहीं हुआ 
aaas उन छोगोंमें दाशंनिक विचारका प्रचार नहीं हुआ 
था । प्रजातन्त्रैके युगमें उनपर यूनानके दार्शनिक विचारों- 
का प्रभाव पड़ा और तबसे वे भी स्वतन्त्ररूपसे अध्यास्म- 
विषयपर विचार करने लगे | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
‘Anima’ एवं ‘Deus’ इन शब्दोंका रोमन aita 
ही पहले-पहळ प्रयोग किया था, किन्तु ‘Anima’ शब्द 
का उन्होंने केवळ प्राणवायुके अर्थमें और ‘Deus’ शब्दका 
अपने अनेक देवतार्ओोसेंसे एक Jaak साकाररूपके add 
प्रयोग किया था । रोसन-साहिस्यमें एन्नियस (Ennius ) 
नामक fags काळसे पूर्व (जिसकी रचनाएँ इस्वी सनूसे 
१६९ वर्ष पूर्वंकी मानी जाती हैं) जीवात्मा एवं परमास्मा- 
की स्वतन्त्र सत्ताका उल्लेख नहीं पाया जाता । एन्नियस 
( Ennius ) के पश्चादवर्ती दाशेनिकां एवं राजनी तिज्ञोंमें से 
भी कुछने इनकी सत्ताको स्पष्टरूपसे स्वीकार नहीं किया 
है । उदाहरणतः सिसरो (Cicero) एवं जूलियस Max 
(Julius caesar) दोनों हो संशयवादी थे तथा ल्यूक्रेटियस 
( Lucretius ) के विचार स्थिर नहीं थे; उसके सिद्धान्त 
इपिक्यूरस (Epicurus) की भाँति जड़वादको लिये हुए थे। 

दिन्दू-शाख्रोंमें भति प्राचीनकाळसे जीवास्माको शरीरसे 
भिन्न माना गया है और age बाद भी उसकी स्थिति 
सानी गयी है । उनके मतमें ईश्वर ही एकमात्र पूर्ण पुरुष 
है जिसके अन्दर छीन होकर समस्त चराचर प्राणी शाश्वत 
सुख एवं qatar अनुभव करते हैं | salar फळ अवश्य 
मिळता है, इसको सिद्ध करनेके लिये ही पुनर्जन्मके सिद्धान्त- 
का आविष्कार हुआ | जगत पुण्यास्मा कष्ट पाते हैं और 
दुष्ट छोग फूलते-फळते हैं इस सनातन समस्याको हळ 
करनेके लिये हिन्दुओंने काफी प्रयत्न किया । जीवन अनादि 
एवं अनन्त है तथा सांसारिक सुख एवं दुःख, सम्पत्ति एवं 
विपत्ति हमें अपने प्राक्तन जन्मोंमें किये हुए कर्मोके फळ- 


रूपमें ही प्राप्त होती हैं । पुण्योंका सञ्चय बढ़ जानेसे जीव 
आध्यात्मिक उन्नतिके उच्चतम शिखरपर पहुँचकर उस 


qoaa परमास्मामें मिल जाता है अथवा क्रमशः अधोगतिको 
प्राप्त होकर अपनी इच्छा एवं naad फिर ऊपरकी ओर 
उठता है। मनुष्यकी आत्मा एक अव्यक्त चैतन्यशक्ति है 


ज्योतिके सामने अभिव्यक्ति होती है। बोरू-ग्रन्थीमें जीवास्मा 
एवं शारीरके बीचर्मे यही अन्तर बताया गया है कि 
जीवात्माकी न तो परिभाषा हो सकती हे और न उसका 
arad ही निश्चित किया जा सकता है । उपनिषदंर्मे 
आस्माके विपयमें, जिसे aah ama भी निर्दिष्ट किया 
गया है, यह कहा हे कि चह एक सर्वव्यापक तत्त्व है जो 
सारे मनुष्यों एवं सारी चस्तुओमें स्थित हे । उनके मतमें 
जीवात्मा उस समष्टि-चेतनरूप ब्रह्मका ही अंश है और 
रत्युके समयमें देहके नष्ट हो जानेपर भी आत्माके अविनाशी 
बने रहनेमें कोई बाधा नहीं भाती | जीवात्माकी समष्टि- 
चेतनरूप परमात्माके साथ एकताको पहचान Bar et 
उसके यथाथे महत्व एवं गुणको समझना है | 


बेबीलोनिया-निवासियोके मतर्मे जीवनका अर्थ आस्माके 
साथ सम्पर्क होना नहीं किन्तु स्वतन्त्ररूपसे स्थित tenet 
शक्तिका नाम ही जीवन है । उनका सिद्धान्त यह था कि 
मनुष्य मरनेके बाद रसातळकी किसी खोहमें यातनामय 
जीवन व्यतीत करता है और उस समय उसका शरीर प्रायः 
सढ़ी हुई अवस्थामे रहता है। उनका शरीरसे भिन्न शरीरीकी 
स्वतन्त्र सत्तामें विश्वास नहीं था, अतएव वे लोग प्रेतास्माके 
शरीरको ga avad लिये उसकी कब्रके ऊपरकी जमीनको 
पानीसे सींचते थे | 


यहूदी लोग आत्मा और परमार्माके स्वरूप-ज्ञानके 
बहुत निकट पहुँच गये थे। उनके जिनिसिस (Genesis) 
नामक अन्थ भाग ( २-७) में यह लिखा है कि ‘Jahweh 
ने मनुष्यके AAAs प्राण-वायु फूंक दी और वह जीती- 
जागती आत्मा बन गयी |! ' | Kings” नामक ग्रन्थ भाग 
(१७-२२) में Blijals के एक aast पुनर्जीवित कर 
देनेके प्रसंगमें यह उल्लेख मिलता है कि 'उस aal आत्मा 
उसके märt फिर आ गयी ।' उनकी वाहबिळमें mgd 
बाद आत्मा कहा रहती हे इस सम्बन्धमें कुछ वाक्य मिलते 
Ši इसाइहा (Isaiah) नामक ग्रन्यभाग (१४ | ९-११ ) 
के देखनेसे यह पता चलता है कि रूत्युके बाद जीव श्ञियळ 
(Sheol) नामक छाया-जगत (Shadow-world) में 
यातनाएँ भोगता हे | इजिकिल (Ezekiel) नामक अन्थमें 
प्रेतात्माओके निवास-स्थान Ras (Sheol) को tmas- 
का एक भाग बतळाया गया है जहाँ सारी जातियोंकी 
्रेतात्माएँ एकत्र हो जाती हैं ओर जहाँके निवासियोको 
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Nephaim अर्थात ‘gima प्राणी! कहा गया el 
उस समयके प्रन्थोंमें भी आत्माके अमरत्वका कहीं-कहीं 
उल्लेख मिळता है । उदाहरणके लिये डेनियल (Daniel) 
नामक ग्रन्थ भाग (१२-१३) में यह लिखा है कि “जो लोग 
स्वयं समझदार हैं वे नक्षत्रोंकी भाँति अपनी ज्योतिका 
प्रसार करेंगे किन्तु जो पवित्र आत्मा दूसरोंको भी सन्मागं- 
गामी बनाती हैं वे अनन्त arvas धुवतारेळी भाँति 
चमकती रहेंगी |! 


AMARA परमाध्मासे अमरत्व प्राप्त हुआ है इस 
सम्बन्धर्म) आरो चलकर Pharisee ओर Sadducee 
इन दो जातियोंमें मतभेद हो गया और Pharisce 
छोग यह मानने छगे कि एक निश्चित अवधिके अनन्तर 
Janmi जागृत होकर फिरसे अपने-अपने कघ्रॉमेंसे निकल 
आयेंगी प्रेतास्माओंके जागृत होनेके सम्बन्धमें इसा इयोंका जो 
मत है उसका मूळ Sadducees का सिद्धान्त ही AI Old 
Testament के कतिपय Veta wt जीवास्माके अमरत्व 
का उल्लेख मिळता हे | उदाइरणतः उसके ‘Proverbs’ 
नामक भाग ( २२-२७ ) में यह लिखा है कि aga- 
की आमा प्रभुकी ज्योति है।' Ecclesiastes नामक भाग 
(१२-७) में भी लिखा है कि orem छोटकर परमात्मा- 
के पास चली जायगी, जहाँसे वह आयी है।? Psalms 
नामक भाग ( १६-१०,३१ ) में यह लिखा है कि “तू मेरे 
जीवनका vangis बन जा ! तेरे ahead ही मुझे पूर्ण 
आनन्दका अनुभव होता है।' 


इसाइयोंका सिद्धान्त Old Testament के 
सिद्धान्तांसे बहुत कुछ मिळता-जुळता है, क्योंकि New 
Testament में Old Testament की मनोवृत्तिका 
ही अनुसरण किया गया है। हेसामसीइकी आस्माकी 
पुनर्जागृतिके सिद्धान्तको प्राचीन काऊके इसाइयोंने अक्षरशः 
मान छिया, जिसके फलस्वरूप दो और बातें सिद्धान्तरूपसे 
मानी जाने छगी--एक तो आस्माकी अमरता और दूसरी 
आध्यात्मिक पिताके SIA ईश्वरका साक्षात्रूपसे जीवकी 
सहायता करना । प्रेतास्माभकी पुनर्जागृतिके सिद्धान्तको 
केवळ इसाइयोने ही नहीं साना है। Pharisees में 
आ इसका प्रचार था और उनसे भी पहले इंरानदेशके 
Mithra स्स्प्रदायवाळोंको तथा Babylonia देशके 
Tammuz नामक Raat सिश्रदेशके Osiris 
eS 
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सिद्धान्तको मानते ही AI Jerome नामक दाशेनिकके 
समयमें यह सिद्धान्त प्रचलित था कि ईश्वरके द्वारा ही 
जीवॉकी सृष्टि होती है। उन लोगोंका कथन यह था कि 
Sadi यहाँसे प्रतिदिन जीवात्माएँ आती हैं केवल शरीरों- 
की रचना माता-पिताके रज-वीयंसे होती है V Schol- 
asticism सतके प्रधान अनुयायी Aquinas 
(इस्वी सन्‌ १२२४-१२७५ ) ने जीवके विषयर्मे यह कहा 
है कि इस नामरूपास्मक जगवर्मे सष्टिकर्ता ईश्वर एवं उस- 
की भौतिक सृष्टिके बीचका तत्त्व जीव हो है । 

सुसलूमानोंके şuarı भी Old Testament 
का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । उसमें लिखा है कि जब 
पुण्यास्मा पुरुषोंका देहान्त होता 2 तब भछाइमियाँ 
उनकी आत्माओंको अपने निकट चुळा लेते हैं और क़यामतके 
दिनतक उन्हें अपने पास ही रखते हैं ओर फिर उन्हें 
वापिस अपना-अपना चोला बर्श देते हैं। सुसलमानों- 
का आम gas यह है कि रूह इन्सानके जिससे सुके 
जरिये बाहर निकळती है, मगर कुछ लोगाँका Tas TE 
है कि वह खोपड़ीके पिछले हिस्सेकी तरफसे निकलकर 
जिस्मसे जुदा होती है । 

विकास-सिद्धान्तके अनुसार जीवकी सबसे बढ़ी उन्नति 
मनुष्य-देहमें होती है । “मनुष्य मरकर फिर जन्म लेता 
है या नहीं? यह प्रश्न बहुत प्राचीन कालमें Job के समय- 
में भो पूछा गया था। श्रद्धालु पुरुष यह मानते हैं कि 
was बाद भो मनुष्यका सूक्ष्म ( मानसिक ) शरीर 
परमपिता परमात्माकी गोदर्मे निरन्तर निवास करता èI 
ac विश्वास केवळ अन्ध-भ्रद्धालुओंका हो नहीं, कविकी 
कहुपना भो यही है । कवि क्या कहता है, सुनिये 

तू हमें Rast न मिळाना, तूने ही मलुष्यको सिरजा 
है, ag बेचारा हसका प्रयोजन क्या जाने १ वह केवल 
इतनी बात समझता है कि तूने डसे मरनेके लिये नहीं 
बनाया । उसका बनानेवाळा तू है और वह तू न्यायकारी 
है; बस, इसीमें उसको सन्तोष है | 

मानव-हृदयकी यह MASA अनन्त काळतक 
पछ्वित एवं पुष्पित होती रहेगी कि उसकी आत्मा परम- 
पिता परमास्माकी गोदमेंसे आयी है और इसलिये TE 
असर है । मानव-जीवनकी सार्थकता केवळ अपने MIT 
को सुघारनेमें ही नहों है, उसका उद्देश्य तमी सिद्ध होता 
जब चह दूसरोंके जीवनको इसप्रकार saa बना देता है कि 

छे पि gust इश्वरके सरश बन जाते हैं | 
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क महान्‌ तत्त्वदर्शीका कथन है कि 
yA संसारमें जितने मनुष्य हैं उतने ही 
v देवता और उतने ही घर्म हैं । यदि 
और) हम अति प्राचीन कालसे मनुष्यकी 
W / उन्नति और उसके विकासका अध्ययन 
SAN करें और भिन्न-भिन्न युर्गोमिं मनुष्यकी 

अवस्था कैसी थी, इसका चित्र कल्पना- 
के पटपर यदि खींच सके तो हमें ज्ञात होगा कि 
मनुष्यकी शारोरिक, मानसिक, नेतिक एवं आध्यात्मिक 
अवस्थाओर्मे किसप्रकार धीरे-धीरे एवं क्रमशः जागृति, 
विकास एवं उन्नति हुई है । प्रारम्भिक अवस्थार्मे मनुष्यका 
स्थूळ पारीर अधिक बलिष्ठ होता है और आन्तरिक शक्तियाँ 
प्रायः सभी सुप्त रहती हैं । इसके अनन्तर मनकी बारी 
आती है । मनुष्य एक चिन्तनशीळ प्राणी है। उसके 
विचार तथा उसकी बुद्धि ही उसकी रक्षा करती है, 
क्योकि उसकी शारीरिक-शक्ति घोडे, हाथी gente अधिक 
बलवान्‌ जन्तुर्ओकी शक्तिके सामने नगण्य carat है। ज्यों- 
ज्यों उसकी मानसिक-शक्ति विकसित एवं उन्नत होती है, 
स्यो-ही-स्यों वह अपने चारों ओर देखने तथा अपने समीप- 
वर्ती पदार्थोकी जाँच-परख करने एवं उन्हें अपने अनुभव- 
की कसौरीपर कसकर उनपर विजय प्राप्त करनेका निश्चय 
करता है। यहाँतक कि ag भयंकर-से-भयंकर जंगली 
पझ्ुआँको भी, जिनमें उसकी अपेक्षा कहीं अधिक शारीरिक 
बळ होता है, अपने वशमें कर लेता है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि शारीरिक asa अपेक्षा बुद्धि-चळ कहीं बड़ा 
है और वह मनुष्य, जो विशिष्ट ज्ञान एवं बुद्धिसे सम्पन्न है, 
उस मजुष्यकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है जिसका शरीर तो 
बलिष्ठ है परन्तु जिसकी मानसिक-शक्ति दुबळ है । इसके 
पश्चात्‌ मनुष्यकी नैतिक शक्तिका नम्बर आता है। कोई 
मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ है और भिन्न-भिन्न विषयमे उसका 
ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा है, परन्तु यदि उसमें चरित्र-बळकी 
कमी है तो समाजमें उसका उतना आदर एवं सम्मान नहीं 
होता, जितना एक MAATA कम बुद्धिमान्‌ पुरुषका 
होता है, अन्तमें मनुष्यका आध्यात्मिक विकास होता है । 


आध्यात्मिक पुरुप वह है जिसके अन्दर देवीसम्पत्तिका यथेष्ट 
विकास हो, जिसने भगचत-प्रेम, योगाभ्यास एवं तपके 
द्वारा अपनी अधम gata, अपने आसुरी matat Tar 
लिया हो ओर जिसने आध्यात्मिक भावको खूब जागृत 
कर लिया हो | 


हम भलीभाँति जानते हैं कि इन चार प्रकारके 
पुरुषोंमें, जिनकी शारीरिक, मानसिक, नेतिक तथा 
आध्यारिमक शक्तियाँ क्रमशः saa हैं, परस्पर कितना 
अन्तर है । शारीरिक बळसम्पन्न पुरुपर्मे, जिसकी दूसरी 
शक्तियाँ उन्नत नहीं हुई हैं, तथा आध्यात्मिक घुरुपमें 
उतना ही अन्तर है जितना एक सर्वश्रेछ जीव तथा 
अघम-से-अघम कोटिके agad है । मनुष्यजातिके 
क्रमिक विकासके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि किसप्रकार 
aga क्रमशः शारीरिक उन्नतिसे मानसिक उन्नतिकी ओर, 
मानसिकसे नैतिक उन्षतिकी ओर तथा नैतिकसे 
आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर अग्रसर होता 2 । अतः इन 
विभिन्न श्रेणिर्योके agate ईश्वरके विपयमें भी विभिन्न 
धारणा होनी ही चाहिये fra मनुष्यकी आध्यात्मिक 
शक्ति बहुत बढ़ी हुई है उसकी ईश्वर-विषयक भावना भी 
उस मनुष्यकी अपेक्षा कहद अधिक ऊंची और उदात्त 
होगी, जिसकी मनोवृत्ति बहुत निञ्नगामिनी है । यही 
नहीं, जिन लोर्गांका आध्यास्मिक विकास समान कोटिका 
है उन Shits भी ईश्वरके avarad विभिन्न घारणाएँ होती 
हें । इसलिये यह उक्ति यथार्थ ही है कि संसारमें जितने 
aga हैं उतने ही घर्म और उतने ही ईश्वर हैं । हॉ, 
यदि कोई अनुचित बात है तो यह है कि कभी-कभी वे 
लोग भी, जिनका आध्यारिमक विकास बहुत वढा-चढ़ा है, 
अपने-अपने ईश्वरके विषयमे magad लगते हैं और इस 
बातको भूल जाते हैं कि ईश्वर एक है, उसके avarat 
उनकी धारणाएं ही विभिन्न हैं। “एक सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति,” "एकमेवाद्वितीयम्‌? ये श्रुतियाँ इसी बातको 
बतळाती हैं कि ईश्वर एक है, उसे छोग अनेक anita 
Gara हैं तथा अनेक प्रकारसे उसका वर्णन करते हैं । 
गुळाबके KOH एक ही प्रकारकी सुगन्ध आवेगी, चाहे 
इम उसे किसी भी नामसे पुकार | स्नेहमयी जननी अपने 
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छाळको अनेक maagi नामोंसे पुकारती है, किन्तु 
उन नामोसे याळकमें अनेकता नहीं आ जाती, इस avarad 
एक बड़ा सुन्दर दृष्टास्त है । चार यात्री, जिनकी बोली 
अछग-अछग थी, दैव-संयोगसे एक ही स्थानपर पहुंच 
गये, थके-मोंदे तथा भूख-प्याससे व्याकुळ होनेके कारण 
चे एक gaat छायामें As गये ओर अपनी भूख-प्यास 
सिटानेका उपाय सोचने लगे । चारों ही अपनी-अपनी 
आपामें एक ही फलका नाम लेकर TEA छगे। उन्हे 
इस बातका ज्ञान नहीं था कि इमलोग एक ही फलको 
चाहते हैं । इतनेमें फळ बेचनेवाळा suva आ निकला | 
दैव-संयोगसे उसके पास a ही फल थे जिनके fea 
चारों यात्नियोसे झगडा हो रहा था। ज्यों ही उनकी 
दृष्टि उन फलोपर पढ़ी, सब-के-सब आनन्दके मारे 
उछल पड़े और कहने लगे कि इम इसी फलको चाहते 
थे । सबका झगडा सिट गया। यह तो हुआ दृष्टान्त । 
इसका aeta यह है Maran एक ही फलके 
भिन्न-भिन्न भाषाओंमें भिन्न-भिन्न नाम हैं, एसी प्रकार ईश्वर 
एक है, उसके नाम, गुण एवं स्वरूप कई बताये गये हैं । 
तामिळ-भाषाके एक महाकविने PATA ससुद्रकी उपमा 
दी है। जिसप्रकार संसारकी समस्त नदियाँ aga 
आकर अपने नाम, रूपको पूर्णतया विलीन कर देती हैं 
उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वरके निकट पहुँचकर अपने भेद- 
भावको सवंथा भूल जाते हैं । विशिष्टज्ञानसम्पञ्ञ 
मनुष्यांको चाहिये कि घे इस बातको भलोभाति 
हृदयङ्गम करके एक दूसरेके विचारोंके प्रति आदर एवं 
सहिष्णुताका भाव TRA और मामूली मतभेदके कारण 
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छड़ाई-झगड़ा न करें । हम सब भरवप्प्राप्तिके सार्गपर 
धीरे-धीरे अग्रसर हो रहे हैं और क्रमशः ata 
dAn चढ रहे हैं । जबतक हमकोग निम्न 
अवस्थाके साधक हैं तभीतक यह समझते हैं कि हम- 
लोगोंके ईश्वर अळग-अळग हैं । कुछ ही आगे बढ़नेपर 
सारी अनेकताएँ मिट जाती हैं ओर यह अनुभव होने 
लगता है कि वास्तवमें ईश्वर एक है 
श्रीकृष्ण भगवानूने गीतार्मे कहा है-- 
यो ये यां यां तनु मक्त: श्रद्धसाचितुभिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां ama विदयाम्यहम्‌॥ 
(गीता ७। २१) 
जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको 
श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी मैं उस ही 
देवताके प्रति श्रद्धाको स्थिर करता हूँ । 
ये ये वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं AN कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
(गीता ८।६) 
हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस 
भावको स्मरण करता हुआ इारीरको स्यागता है, Ie 
उसको ही वह प्राप्त होता है, परन्तु सदा उस ही भावको 
चिन्तन करता हुआ, क्योकि सदा fra भावका चिन्तन 
करता है, अस्तकालमें भी प्रायः उसीका स्मरण होता है। 
बस, इम चाहे जिस रूप या चाहे जिस नामसे 
Sara उपासना करें, वह सबको स्वीकार कर लेता है, 
क्योकि वह एक हे । 


इश्वर-प्रापिके उपाय 


१-<श्वरके प्रभाव ओर महत्वको यथार्थ 
जाननेवाले महापुरुषांका संग | 
२-ईश्वरके प्रभाव और महत्वसे पूण शास्त्रां- 
का अध्ययन | 
Path नामका जप और शुणोंका श्रचण- 
ARTI 
३-ईश्वरका ध्यान । 
७५--विश्वरूप भगवानकी निष्कामभावसे सेवा | 
Kaa | 


८--लोक-परलोकके समस्त भोगोंमें वेराग्य । 
६--सदुशुरूमें परम श्रद्धा और गुरूसेवा | 
१०--ईश्वरमे अखण्ड विश्वास | 
११--घर-बाहर सर्वत्र ईश्वर-चर्चा | 
१२--अभिमान, GA ओर कठोरताका सवथा 
त्याग । 
१३--काम क्रोध BIAS बचना | 
१४--नार्तिक-संगका AAMT त्याग | 
१५--परधमं-सहिष्णता | 
ईश्वरबुद्धि रखते हुए ही बतांव 
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इश्वर नहीं हे, ऐसी बात न कहो 


( लेखक--भिक्षु श्रीगोरीशंकरजी ) 


श्वरकी सत्तामें संशयके लिये अवसर 
ही नहीं है, इसलिये उसमें सन्देह 
करना उचित नहीं है । क्योंकि इस 
ASI विषयको दशेनकारोने अत्यन्त स्पष्ट 
a कर दिया है, योगीजनोने इसे 

$ Pe योगाभ्यासके द्वारा प्रत्यक्ष किया है, 
K % धर्ममें विश्वास रखनेवाळोकी ईश्वरमें 
निष्ठा सदासे निश्चळरूपसे चली आती 
है और सर्वसाधारणकी धारणा तो 
ईश्वरकी सत्तामें परम्परासे देखनेमें आती ही है, अतः इस 
विषयपर कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है; परन्तु आजकल 
कुछ छोगोंको पाश्चास्य-विद्या-पिशाचिनीके संस्कारोंसे तथा 
पाश्चास्य-संसगंसे ईश्वर है या नहीं है,” इसप्रकारकी 
कुभावना पैदा होने लगी है | पाश्चात्य-देशोंमें नास्तिकता- 
का जोर है, परन्तु वहाँ भी देत्यपुरीमें प्रह्मादके समान 
ईंश्वरकी सत्तार्मे विश्वास करनेवाले लोग पाये जाते हैं । कुछ 
ही दिन पहलेकी बात है । यूरोपके एक प्रधान नगरमें एक 
पुरुष रहता था जो ईश्वरकी सत्ताको ada देखता था, 
परन्तु दूसरे पुरुषोंके विळासके लिये वह कहा करता था 
कि “भाई, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है और न कोई 
उसको सिद्ध ही कर सकता है।? विछासीजन प्रायः दूसरोंको 
चिढ़ाया करते हैं, अतः छोग उसको यह कहकर चिढाने 
wit कि ‘gay हे ओर उसे सिद्ध भी किया जा सकता है।! 


परन्तु इस मजाकका उसपर उछटा असर पड़ा, ae 
स्वयं निश्चय कर बेठा कि इश्वर यथार्थमें नहीं है । अपने 
इस निश्चयका ag प्रचार भी करने लगा । एक दिन वह 
बहुत-से Geis बीच बेठा we रहा था कि “आज मैं 
आपलोगोंके सामने परमेश्वरको सौ गालियाँ दूँगा । इससे 
यदि किसी प्रकारका दण्ड मुझको न मिला तो यह निश्चय 
हो जायगा कि ईश्वर है ही नहीं? इतना कहकर वह 
गन्दी गालियाँ बकने लगा और साथ ही यह भी कहने 
लगा कि ‘at भाई, आज साधारण मनुष्य भी किसीकी 
ऐसी गाली नहीं सह सकता, परमात्मा तो परम पुरूष 
कहलाता है, वह यदि होता तो क्यांकर सहता ? इतना 
कहना था कि अकस्मात्‌ उसके ऊपर किसी पक्षीने बींट 
कर दी और उसी समय उसका शरीर दग्ध होने लगा । 
अब वह मनुष्य व्याकुळ होकर इघर-उधर देखने लगा 
और नम्नतापूर्वक प्रभुके पवित्र ater उच्चारण करते 
हुए Stila कहने लगा, 'देखो भाई, मुझे मजाकका फळ मिल 
रहा है। अब आपळोग इससे सीख सकते हैं कि किसीको 
Qala महत्ता या उसकी सत्तामें कभी सन्देह न करना 
चाहिये ।› इस आश्रयंजनक घटनाका अबतक वहाँ प्रभाव 
है । अतः इमलोगोको भी, “ईश्वर नहीं है,” paremal 
बात कमी दिछगीमें भी नहीं कहनी चाहिये । ईश्वरकी 
amt aad भी सन्देह करना उचित नहीं है । 
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प्रभो 


प्रभो ! एक ga प्राणी जिसे अपने ही अस्तिस्वका 
पता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व सिद्ध करनेका हास्यास्पद प्रयत्न 
कर रहा है, कहाँ तुम्हारी अनन्त शक्ति और कहाँ यह 
तुम्हारे ही हार्थोका बना एक छोटा-सा खिलौना ! 

लीलामय नटवर ! तुम्हारी लीला अनन्त आश्चर्यमयी 
अलौकिक है । इसकी मोहिनी मायाकी चमकमें चोंधिया- 
कर मेरे Wg अज्ञानान्धकारकी काली यवनिकासे ढक 
गये । गृजुब हो गया नाथ ! भूल गया अपने स्रष्टाको इस 
विज्ञानमयी झुळावनी विषय-तृष्णामें फॅसकर ! बुद्धि तुम्हारे 
अस्तित्वमें भी सन्देह करने ऊगी | 

बचाओ स्वामिन्‌ ! बुद्धि दो, वही 'शान्तिप्रदा स्थिर 


बुद्धि जिसे पाकर तुम्हें भठीभाँति समझ सक ! 3 
अममें भ्रमित इस अनाथको सहारा दो arr! नहीं तो 
इस अभिमानकी मस्तीमें मदमत्त हो यह मत्त पाप- 
पंकर्मे धेस जायगा | 

चाहे जितने अपराध क्यों न करूँ, पर हूँ तुम्हारी ही 
एक क्षुद्ठ-सन्तान ! प्रभो ! अपना मंगळमय हाथ मेरे मस्तक- 
पर रख मुझे अभय कर दो, जिससे फिर ऐसी भूल कभी 
न हो ओर तुम्हारे दिखलाये पथपर चिरकाळतक चछता TEI 

प्यारे मालिक ! ag जीवनकी जीणे तरी तुम्हारे हाथों 
समर्पित है, मेरी सारी भूळोंको भुछाकर सँभाळो अपनी 
चीजको, यह जीणे-से-जीण होकर टूट जाय तुम्हारे 
mast | मोहन 
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अनीश्वरवादसे जगंतका संहार 


( छे०--राजाबद्दादुर श्रीश्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव एम० आर० To Wo, पुरातत्त-विशारद, विद्यावाचस्पति ) 


इश्वर ही एकमात्र सनातन-तत्त्व है । वेदोंने उसे सत्य 
एवं भनन्त बतलाया हे । "सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म V 'आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन ।॥' “द्यावाभूमी जनयन्‌ 
देव एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य mer’ अर्थात्‌--ब्रह्म 
amada है, वह ज्ञानरूप एवं आनन्दमय है ॥ 
वह प्रथ्वी एवं आकाशका रचयिता है, विश्वका अधिपति 
है एवं ्रिसुवनका रक्षक है श्रीमद्भगवद्गीतामें लिखा है-- 
य एने AY हन्तारं ARA मन्यत हतम N 
उसे तै न विजानीतो नाये हन्ति न हन्यते ॥ 
न जायते Baa a aah 
A भूत्वा भविता वा न भूयः \ 
aa नित्यः TAISI पुराणे 
न हन्यते EAA शरेरे॥ 


जो मनुष्य ईश्वरको जन्मने एवं मरनेवाळा मानता 
है वह मूखं है। वस्तुतः आत्मा निस्य है, शाश्वत है, 
पुराण है, चह शरीरके ama नाश नहीं होता है। 
आत्मा हस अनित्य देहरूपी कारागारमें stag है, किन्तु 
जो छोग ज्ञानी हैं वे कर्म-फलके संन्यासके हारा अथात्‌ 
भगवानके श्रीचरणोमे सब कुछ निवेदन करके उसोका 
निरन्तर स्मरण करते हुए इस कारागारसे मुक्त हो जाते हैं । 

यदि जीव भर ईश्वरमें भेद न होता तो इंश्वरकी 
सष्टिका भोग नहीं बनता | उदाहरणके छिये किसी फळका 
आस्वादन तभी सम्भव होता है जब फल एवं उसका 
भोक्ता दोनों ही हों । यदि दोनोंमेंसे एकका भी अभाव हो 
तो आस्वादन नही हो सकता । इसी प्रकार जीव एवं 
Sarat fire सत्ता होनेसे ही gaat सृष्टिका भोग होता 
है। यदि हम kat aaa विश्वास न करें तो जीवांकी 
ak निष्फळ हो जाती है और ऐसी दशामें जगतकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती | परन्तु जो छोग यह समझते हैं कि सृष्टि 
विना किसी कारणके ही उत्पन्न हो गयी, चे वास्तवमें बड़ी 
भूल करते हैं । इस देखते हैं कि बिना कारणके कोई कायं 
नहीं हो सकता | उदाहरणतः घडा बनानेके लिये हमें 
Ra, डोरी, चाक, जळ ओर कुम्हार, इतने कारणोंकी 
आवश्यकता होती है । जिसप्रकार घड़ेकी उत्पत्ति इतने 
Ss समवायसे होती है इसी प्रकार यह दृश्यमान 
अगत भी किसी-न-किसी पुरुषके Maas फळ होना 


Oe, 


चाहिये । जिसप्रकार साधारण TARA साधारण कार्य होते 
हैं इसी प्रकार असाधारण maad असाधारण कार्य होते 
हैं। यह सृष्टि साधारण प्रयलसे नहीं हो सकती । अतः हमें 
यह मानना पड़ेगा कि इसे उत्पन्न करनेवाला कोई 
असाधारण पुरुष अवश्य है । वह असाधारण व्यक्ति ईश्वर 
है | उसकी सत्ताको अस्वीकार करना उतना ही मूर्खतापूर्ण 
है जितना किसी asam माता-पिताकी सत्ताको 
अस्वीकार करना । अतः ईश्वर इस सृष्टिका वास्तविक 
कारण है। इम प्रायः देखते हैं कि was न रहनेपर 
कारणके अभावका अनुमान होता है । उदाइरणके लिये 
जब हमारे पास कोई TST नहीं होता उस समय हमें उसके 
कारणोके सम्बन्धर्मे विचार saat आवश्यकता नहीं 
होती । इसी प्रकार यदि हम इंश्वरकी सत्ताको अस्वीकार 
करें तो हमें विश्वकी सत्ताका भी निषेध करना होगा । 
चिश्वकी सत्ता उसके रचयिताकी सत्तामें सच्चा प्रमाण है । 

इश्वर न होता तो छोग पाप और पुण्यका विचार 
ही क्यों करते ? यदि हमें अपने कर्मका फळ देनेवाला कोई 
न हो तो हमारे लिये यह विचारनेकी आवश्यकता ही नहीं 


रह जाती कि कौन-सा कार्य उचित और कौन-सा अनुचित A 


है, क्‍योंकि ore देखनेवाला और उनकी झुभाझुभताका 
निर्णय करनेवाळा कोई नहीं है। हमारे अन्दर पापसे 
बचनेकी तथा घर्माचरण करनेकी जो आन्तरिक प्रवृत्ति होती 
है वह इंश्वरकी सत्ताको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है ! 
पुराणोंमें छिखा है कि ईश्वर आनन्दका भण्डार है, 
वह आनन्द इन्द्र, अभि अथवा अन्य किसी देवताको 
भी प्राप्त नहीं है। उस आनन्दकी प्राप्तिके लिये मनुष्य 
ईश्वरकी उपासना करता है और सदाचारमें प्रवृत्त होता 


है उसके amb फलस्वरूप उसका भविष्य-जीवन 
सुखमय हो जाता है | 


जिसप्रकार दीपकके बिना भवन अन्धकारमय हो जाता 

है ओर गुहपतिके अभावमें सारा Wee चौपट हो जाता 

है उसी प्रकार ईश्वरके बिना मनुष्यकी उन्नति असम्भव है | 

कक अस्तिर्वमें करना अपने-आप अपना 

हार रक है । इश्वरको न माननेसे उच्छ 'खळता फेल 

जाती हे और संसार दुराचारका आगार बन जाता है | 
अतः इेशरको अवस्य ही मानना चाहिये । 
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इंश्वरके अस्तित्वका समर्थन 


( लेखक--स्वामीजी श्रीतपोवनजी महाराज ) 


शर है या नहीं! इसप्रकारका 
विकल्प अशिक्षित डुद्धिवालोंको 
हुआ करता है । शिक्षित बुद्धिदारे 
ऐसा विवाद नहो करते, क्योंकि 
वे इश्वर है? इसप्रकार जानते 
हैँ और उसका अपरोक्ष अनुभव 
Oe करते हैं। “ईश्वर नामका कोई 
भी तत्त्व नहीं है,' यह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
किया जा सकता, ईश्वर एक तत्त्व है? यह प्रमाण-निपुण 
विद्वानोंके द्वारा सब प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया जाता है । 
“यदि परमेश्वर नहीं है तो जगत्‌ भी नहीं 2, इसप्रकार 
शश-विषाण ( खरगोशके सींग ) के समान जगतुकी रूप- 
हीनताकी आपत्ति होती है जिसका पर्याय झून्य भी 
है। परन्तु यह कथन अयुक्त है, क्योंकि प्रत्यक्षादि 
TAG जगतका अस्तित्व सिद्ध है । घट है, पट है, नाग 
(est) है, नग ( पर्वत ) है, नगर है gen घट-पट 
आदि विभिन्न आकारका संसार है, यही सब मनुष्य 
स्वीकार करते हैं । जगत नहीं है, इसे न तो कोई स्वीकार 
करता है ओर न व्यवहारमें लाता है | ऐसी अवस्थामें 
सत्ताविशिएट इस उपादेयास्मक अर्थात्‌ कार्यभूत जगतका 
कोई सत्ताविशिष्ट SNIMAS कारण होना आवश्यक 
है, इसमें Jama भी सन्देइ नहीं; जेसे लोकर्में स्वर्ण- 
निमित कुण्डल, कङ्कण, सुद्विका आदि कार्योका उपादान 
स्वर देखा जाता है | इसलिये इस सत्तास्मक वस्तु-जगत्‌का 
कारण तथा समस्त alt समवेत ईश्वर-तत्त्व है | 
उस इेश्वर-तरवके नास्तिस्वका समर्थन अपनेको दाशनिक 
माननेवाले प्राचीन अथवा आधुनिक पुरुष केसे कर 
सकते हैं ? 
सत्ता्मक होनेसे ईश्वरकी ज्ञानास्मकता तथा अनन्तता 
भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जड और परिच्छिन्न acai 
सत्ता अर्थात्‌ अविनश्वरता नहीं रइती-जो जड ओर 
परिच्छिन्न वस्तु है वह विनाशशील और असत्य है, ऐसा 
छोकमें देखा जाता है । इसलिये सत्य और ज्ञानरूप 
परमातमा देश, काळ और aega अपरिच्छिन्न हैं, तथा 
सवेस्त्रतन्त्र शोकरहित प्रत्यगास्माके भी आएमा एवं समस्त 


प्राणियोंके परम प्रेमपात्र होनेके कारण असीम आनन्दघन, 
और जगतके आधारभूत भी हैं, हसमें कौन बुद्धिमान्‌ सन्देइ 
कर सकता है? बल्कि wate विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती, 
स्वणेकारके विना कुण्डळ आदि नहीं बन सकते, इसलिये 
जगतका कर्ता होनेसे ईश्वर निमित्तकारण भी हैं। तथा 
वही परमात्मा विश्वका उपादानभूत, ada, सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रद्वितीय एवं सस्यज्ञानानन्दस्वरूप हैँ, यह आपाततः 
स्वीकार करना पड़ता है । क्योंकि ईश्वरके अतिरिक्त इतर 
ag है ही नहीं ad सृष्टि करके जगतको स्थितिकाळमें 
नियमित करते हैं । “अद्वितीय सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा 
जगते wat एवं नियामक हैं? यदि यह स्वीकार न किया 
जाय तो यहद बतलाना होगा कि किसकी शक्तिसे नियन्त्रित 
होकर ये सूर्य, चन्द्रमा आदि तथा पर्वत, समुद्र आदि 
अपने-अपने स्थानोंका अतिक्रमण न करते हुए अपने-अपने 
ert vat हो रहे हैं। इससे यह भलीमाँति निश्चय 
'हुआ कि सबके कर्ता तथा सबके नियामक परमात्मा हैं, 
जिनकी शक्तिसे यह समस्त सूर्य, चन्द्र, Wa, समुद्र आदि 
अपने-अपने कायंमें प्रत्त हो रहे हैं । भगवती श्रुति भी 
अत्यन्त गम्भीर शेलोसे इसी अर्थका प्रतिपादन करती है-- 


“सीषा5स्मादू वातः पवते भीषोदेति सूर्यः 
अतः समुद्रा शिरयश्च सर्वेश इत्यादि । 


जिसके भयसे वायु, सूर्य, चन्द्र, नदी, aga naha 
सर्यादाका अतिक्रमण न करके अपने eat निरन्तर 
परिनिष्ठित देखे जाते हैं, ag “सर्वेश्वर सर्वनियासक है? 
ऐसा समझना चाहिये; “वह नहीं है? ऐसा समझना ठीक 
नहीं । इसप्रकार केवळ न्यायके बरसे हो नहीं बल्कि 
अचुभवके बळसे भी विद्वानांको ईश्वरकी सिद्धि होती है। 
विद्वान्‌ परमहंस योगीजन सम्यक्‌ पराभक्ति नामक 
अध्याव्मज्ञानदीपके प्रकाशसे उस सच्चिदानन्द्स्वरूप 
RATE प्रत्यक्ष करके उसमें सदा रमण करते हैं । ga- 
मकार निरन्तर हृदयके अभ्यन्तर साक्षात्‌ इंश्वरका अनुभव 
करनेवाले हमारे प्राचीन उद्गारस्वरूप इन 
सूत्रात्मक वाक्योंको सब लोगोंको समझना चाहिये -- : 


सत्ये शानमनन्त बरहम,” “विसा जह 
0: 
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--हत्यादि इंश्वरके लक्षणपरक वाक्य उपनिपदोंमें 
प्रसिद्ध हैं। ये वाक्य शुष्क अनुमानमात्रका सहारा लेनेवाले, 
चस्तुतस्वका कुछ भी अनुभव नहीं रखनेवाले shits 
लिये नहीं हैं, यह विशेषरूपसे कहना है । अतः यह बात 
सिद्ध होती है कि कोई निराकांक्ष परमेश्वर-तस्व अवश्य है 
और वह भी सत्तामात्र है, इसपर अब अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं | 


उपयुक्त चिचारासे यह समर्थन किया गया कि इंश्वर- 
का सुख्य स्वरूप पारमार्थिक, निराकार एवं अपरिणामी 
है । अब उसके जो व्यावहारिक परिणामी तथा अप्रधान 
(गौण ) अनेक रूप हैं उनकी भी उपपत्तिपूर्वक सिद्धि की 
जाती है । यदि अनुमान और अनुभवसे सत्तामात्रस्वरूप 
जगतका कारण, संज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, स्ौन्तयामी, 
कोइ वस्तु ईश्वरपद्वाच्य स्वीकार की जाती है तो ‘ae 
वस्तु भक्तजनोंके ऊपर अनुकर्पित हो उनके द्वारा कहिपत 
भिन्न-भिन्न said प्रकट होती है! ऐसा माननेमें कोई 
अनुपपत्ति नहीं होती । तथा स्वयं निराकार भगवान्‌ भी 
चतुभुज, चतुर्सु, त्रिनेत्र आदि, और राम-कृष्ण आदि 
विभिन्न आकारोंको धारण करते हैं, एवं भक्तजनोके दर्शन, 
कीतंन और भजनका विषय बनते हैं, इसमें भी कुछ 
अयुक्त नहीं जान पड़ता | भगवान्‌ कहते हैँ-- 


ये यथा मां प्रप्ते AAA भजास्यहम्‌ | 


अर्थात्‌ ‘sit भक्त जिस स्वरूपसे भेरी अनन्य अत्तिके 
द्वारा उपासना करते हैं सें उन्हें उसी स्वरूपसे दशन 
देकर अनुम्रहीत करता हूँ ।' 


पुनः NAS सङ्करपके अनुसार करुणावरुणाय पर- 
RRRA यथासमय उनके आगे अवतार धारण किया हे 
ओर उन भक्तोंने भगवानके मञ्जुल रूपको नेत्रांसे देखकर 
अपने जन्मको कृतार्थ किया है । unas परमेश्वरने 
उन छोगोंको अभीष्ट वरदान देकर अनुम्रहीत किया है, 
यह सब वूत्तान्त पुराण तथा भरावत्‌-चरित्रके जाननेवाले 
fagrata छिपे नहीं हैं । जिसप्रकार अतीतकाळमें भुव, 
प्रह्माद आदि तथा चैतन्य, तुलसीदास, मीराबाई 
sa श्रेष्ठ भक्तजनोने अपने सनःकल्पित मनोहर स्वरूपों- 
से अन्तयासी भगवानका साक्षात दशन किया था, उसी 
प्रकार आज भी कोई भी अ्रद्धालु पुरुष अपनी अनन्यभक्तिके 
द्वारा अपनी भावनाके अनुसार कल्पित साकार स्वरूपसे 


यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 


परमास्माका प्रत्यक्ष दशन कर सकता है, इसमें कोई भी 
सन्देह नहीं | इस विपयमें किसी भी विद्वानको विप्रतिपत्ति 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार वेदिक घर्मावलम्बियोके 
समान वेद-बाह्य इस्लाम तथा ईसाई-घर्मके अनुयायी 
भी अपनी-अपनी भावनाके अनुकूल अपने परम KEEVA 
परमास्माको मानने, दर्शन, उपासना तथा MAT करनेके 
योग्य हैं। इसका कोई भी निषेध नहीं कर सकता । 
यदि इम हिन्दूळोग agua आदि vaeva अपने प्यारे 
अन्तर्यामी MAAGA उपासना तथा उनका साक्षात्‌ दशान 
करनेमें समर्थ हो सकते हैं तो इतर धर्मावळम्त्री भी अपने 
अनुकूल परस इष्टरूपसे उस प्रियतम परमास्माकी उपासना 
तथा उनका दर्शन क्यों नहीं कर सकते ? अवश्य ही वे 


wit भी इंइवरका दर्शन कर सकते हैं, यह न्याय तथा 
अनुभवसे सिद्ध है ।? 


“एकं सद्विप्रा बहुधा यदन्ति ७ 


अर्थात्‌ एक अपरिणामी पारमार्थिक ईइवरतत्त्व ही 
विद्वानोंके द्वारा अनेक प्रकार तथा स्वरूपॉसे saaga 
होता है, इस परम सस्यको maa हजारों वर्ष पहले 
हमारे पूर्वपुरुषोंने उञ्चस्वरसे घोषित किया था । इसलिये 
हम वेदिक धमकी महिमाको aq समझते F | 


अतः weary और अधिकारी पुरुषोंके द्वारा स्वयं 
निराकार परमास्माकी भी साकाररूपसे उपासना औरं 
उनका साक्षात्‌ दशन भी किया जा सकता है | इसप्रकार 
भक्तजनोंके मनको आनन्दित करनेवाले, जगतको अनुग्रहीत 
करनेवाले जगत्‌-प्रतिपाळक परमेइवरके साकार स्वरूप 
भी हैं, ऐसा समझना चाहिये | 'डसके साकार रूप नहीं 
हैः ऐसा समझता कदापि ठीक नहीं । यही क्यों, पाश्चात्य 
दाशनिक विद्वानोंमें सबसे प्रधान Rat, अरिस्टाटळ, काण्ट, | 
हेगळ आदिने भी परमेइवर-तत्त्वका प्रतिषेध नहीं किया 
। यह बात उन महाशर्योको जाननी चाहिये जो महर्षि 


व्यास आदि प्राच्य मुनिवरोके वाक्योंकी अपेक्षा पाश्चास्यों 
के वचनोंको ही प्रबळ प्रमाण मानते e 


कुछ छोरा कहते हैं कि वाणी और मनके गोचर न 
होने तथा कार्य-कारण-भावसे परे होनेके कारण प्रत्यक्ष या 
Sieg प्रमाणसे ईइवर-तत्त्वका अच्छी तरह 

7 जा सकता । परन्तु उनका यह सिद्धान्त 


असत्ताका प्रतिपादन नहीं 
ae निर्णय = “ हा करता बल्कि इेइवर- 
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है। इसप्रकार इनके द्वारा स्वयं इइवरकी महिमाका 
समर्थन होता है taks, यदि सर्वनियामक परमेइवर 
साकार अथवा निराकार हैं तो उनकी उपासनाके द्वारा 
प्राप्त होनेवाछा उनका दशन ही मानव-समाजका मुख्य 
घमं है, इस बातमें किसी भी सदसद्विवे कमें समर्थ विद्वान्‌“ 
को संशय नहीं हो सकता aaqa परमास्माकी 
उपासना तथा उसका साक्षास्कार करनेका अधिकार मनुष्य- 
को ही है, पञ्ुओंको नहीं, यह बात हमें विशेषरूपसे याद 
रखनी चाहिये । चारों पुरुपार्थौमें देश्‍वर-दर्शनरूप मोक्ष 
ही परम gaat है, अथे और काम नहीं । इस प्रसिद्ध 
पुरुपार्थेके जाननेवाले हमारे पूर्वज महर्षियोंने इस aa- 
ada अन्य देशोंके लिये ईश्वर-दर्शनमें ळगानेवाली अपूर्व 
धर्म-मर्यादाको निश्चित कर उसका सम्यक्‌ प्रचार किया 
था। यह हम भारतीयोंके लिये परम सौभाग्यकी बात 
है । स्नान, भोजन, मेथुन आदि सर्वसाधारणके समस्त 
कर्म भौ जिसप्रकार परम्परासे Hanga साधक बनें 
उसी प्रकार उन्हें उन्होंने घर्मके रूपमें योजित किया है | 
ऐसी भारतीय धर्म-मर्यादाकी महिमा है । तार्प्यं यह है 
कि स्नान, भोजन, मेथुन आदिका आचरण विषयके आनन्द्‌- 
ओोगके लिये नहीं है बल्कि परम्परासे मोक्षके लिये है । 


५१७ 


AS  ् ््््््््तर्र 


देखते-देखते नष्ट हो जानेवाली भौतिक सम्पत्ति नहीं, बल्कि 
निस्यानन्दस्वरूपिणी अध्यास्म-सम्पत्तिको प्राप्त करना ही 
उनका परम SEA था | इस प्रकृत घर्म-मर्यादाके सामर्थ्य- 
से ही आज भी इमारा दिन्दू-समाज सचेतन होकर जी 
रहा है। यह इमलोगोंके लिये अभिमानकी बात BI 
maad इतिहासका निरीक्षण करनेपर यह कोई भी स्पष्टतः 
जान सकता है कि बहुतेरे समाज भौतिक सुख-सम्पत्तिको 
ही परम घुरुषार्थ मानते हुए वर्षाऋतुके छोटे-छोटे गुल्म 
आदिकी भाँति तत्तस्कालमें aadlit उदित हुए, बढ़े 
और नष्ट हो गये । परन्तु हिन्दू-समाज भौतिक सम्पत्तिसे 
संयुक्त अथवा वियुक्त होकर अध्यास्म-श्रद्धारूपी कवच 
शरीरम धारणकर एकरूपसे पूवंके समान आज भी 
जीवित है ae बात ऐतिहासिक लोग मानते हैं तथापि 
विषयतृष्णासे अन्धबुद्धि हुए भपनेको पण्डित anata 
आधुनिक पुरुष परोक्षरूपसे भी परमात्माके अस्तिस्वका 
निर्णय करनेमें असमर्थ होकर, जैसे दिवांन्ध ( उल्ल,) पक्षी 
स्वयं सूर्यके दर्शनमें असमर्थ हो त्रिभुवनको सूर्यके अस्ति- 
WA शून्य प्रमाणित करता है, वैसे ही जो निर्लजताके 
साथ संसारको इंइवरहीन कहते हैं, वे चाहे स्वदेशी हो या 
विदेशी, ईइवरवादी यथार्थदुर्शी पण्डितोंको उन ai 
पर दया करनी चाहिये | 


Peng > LP Aa > NN 


भगवान्‌ 


a I स ‘Sain’ में इंश्वरके सम्बन्धमें अनेक ऐसे- 
JOS पूज्यचरण wat, महात्माओं, विद्वानों 
ओर गुरुजनोंके लेख प्रकाशित हो रहे हैं कि 
9) जिनकी पवित्र चरण-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर 
AN gi अपना जीवन सफल करना चाहिये | 
an कई महानुभाव तो ऐसे हैं, जिनके 
चरणोंमें बेठकर आजीवन उपदेश ग्रहण करना मेरे लिये 
परम सौभाग्यका विषय है । ऐसी अवस्थामें मैं क्या Ra? 
gat न तो योग्यता हे और न कुछ लिखनेको मेरे लिये 
रह ही गाया है । तथापि कुछ प्रेमी Ratet अभिलाषा 
देखकर मैं बहुत ही संक्षेपे अपने विचार लिख रहा हूँ | 
३-सब्चिदानन्दघन परमात्मा स्वयं ही अपने स्वरूपके 
ज्ञाता हैं, वे अनिवंचनीय हैं, अनुभवगम्य zi 
_ भगवान्‌ ही सब कुछ हैं, भगवान्‌ ही सब रूपोर्मे 
भासते हैं, भगवान्‌ ही अपनी मायाशक्तिके द्वारा सब 


रूपोर्मे परिणत हैं, भगवानमेंसे ही सबकी उत्पत्ति है, 
उन्हीर्मे सबका निवास हे, sÑ सब लय होते हैं । 
सुष्टि-स्थिति-प्रलयके आधार,निवास और कत्ता वही हैं । वे 
सत्‌ हैं, सत्‌-असत्‌ हैं, सत्‌-असत्‌ दोनोंसे परे हैं । सब 
कुछ उनमें है, वे सब कुछमें हैं, 'सब कुछ! कुछ नहीं है, 
केवळ वे ही हैं। ये सभी वाते अपनी-अपनी सीमामें सव्य 
E इतनेपर भी भगवान्‌ इन सबसे विलक्षण हैं । जितना 
भी परमात्माके स्वरूपका वर्णन होता है, सब शाखाचन्दर- 
AAA उनका लक्ष्य करानेके लिये ही zi 

३-भगवान्‌ सर्वाधार, afa, सर्वेश्वर, ad- 
शिरोमणि, स्॑नियन्ता, सर्वज्ञ, सवेरूप, शुद्ध, बुद्ध, सस्य 
शिव, सुन्दर, गुणातीत और काळातोत हें । वे निगुण है i 
सगुण हैं, निराकार हैं, साकार हैं, दोनांसे परे हैं उनमें 
सब कुछ सम्भव है। अनवकाशा अवकाश और aa 
SSN देना उनकी Ama है । वे कतुमकठं 
सन्यथाकतुंसम्थं हैं । $: 
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YA एकदेशीय, एककाळीन न होते हुए ही अवतार 
लेते हैं, प्रकट होते हैं, भक्तको उसकी इच्छानुसार दिव्य 
साकार दिव्य विग्रहमें दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं । यह 
सर्वथा सत्य Èl घे परम दयालु, परम सुहृद, परम 
न्यायकारी, परम पिता, स्नेहमयी माता, स्वामी, सखा सब 
tra पतितपावन, दीनबन्धु, अशरणशरण, भक्तवत्सल 
है,इसीलिये अपना दिव्य साकार रूप प्रकट करते हैं। वे सम, 
उदासीन, पक्षपातहोन, सबके आश्रय, शुभ-प्रे रक, अशुभ- 
बाधक, रक्षक, योगक्षेमवाइक, शरणागतवर्सल, प्रेममय 
और पावनकर्ता हैं । 

७-उनको प्राप्त करनेके अनेक मागे हैं, अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार मार्गोका अनुसरण होता है। अनेकों 
नाम-रूपोले आख्यात भगवान्‌ वास्तवर्मे एक ही हैं, उनको 
पानेके मागे भिन्न-भिन्न हैं । जेसे भगवानूकी एकतार्मे कभी 
a नहीं हो सकता, ऐसे ही सभी सार्गोकी कभी एकता 
नहीं हो सकती। लक्ष्य स्थान एक है, परन्तु वहाँ पहुंचनेके 
पथ सदा ही अलग-अलग रहेंगे | 

६-अपने-अपने TAIT चलकर सबको भगवान्‌की ओर 
आगे बढ़ना चाहिये । मनुष्य-जीवनका यही परम और 
MATTA है । 

७-जो इस उद्देश्य-सिद्धिमें लगे हैं वही बुद्धिमान हैं, 
शेष सब लोग भूळमें हैं । हस भूछका परिणाम महान्‌ 
दुःखदायी होगा | 

८-इश्वरके न होनेकी बात करना और सुनना वस्तुतः 
महापाप है। हस सहापापसे सबको सदा बड़े सावधानीके 
साथ बचना चाहिये । 

९-ईश्वर हैं? यह विश्वास इद और पूणं होनेपर सारे 
दोष आप ही सिट जायेंगे और सदाके लिये परम शान्ति 
प्राप्त हो जायगी | ईश्वर-कृपापर भरोसा SAA ही 
Sars विश्‍वास होगा | 

१०-इसके लिये सन्त-महास्माओं और शाकी 
anta दिश्वासपूर्वक अवण, मनन करना चाहिये तथा 
दारणागत होकर भगवातूसे आते प्रार्थना करनी चाहिये | 

११-सगवानूके नामका जप प्रेमसहित सदा करते 
रहना चाहिये । जीवन बीता जा रहा है । यह व्यर्थं चळा 
जायया तो फिर पछताबेका पार नहीं रहेगा | 

fae ERTIES पोद्दार 
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(प्रेषक---श्रीसन्तप्रसादजी, साधुत्रेला ) 

बादशाह-हिन्दू कहते हैं कि ईश्वर साकार है? फिर 
kd दिखलायी क्यों नहीं पढ़ता ? 

सदूगुरु-निराकार LAA ही साकार जगतका रूप 
घारण किया है, यह सारा जगत्‌ इँश्वररूप है । अस्ति, 
भाति, प्रिय, नाम और रूप इन पाँच वस्तुअओसे यह जगत्‌ 
बना है। इनमें अस्ति-सत्‌, भाति-चित्‌ और म्रिय-आनन्द 
ये तीन ब्रह्म-इईश्वर हैं, ओर नाम, रूप जगत्‌ है, ये दोनों 
नाश होनेवाले हैं, इसीलिये जगत्‌ नाशवान्‌ कहलाता हे, 
पर सत, चित्‌, आनन्दरूपसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, 
अतः सर्वब्यापक है | 

गादशाह-आपके हिन्दू-मतसे खास-खास ngi 
इश्वरको विराजमान समझकर मूति-पूजा की जाती है, तब 
फिर ईश्वर स्वंब्यापक कैसे हुआ ? 


सदूगुरु-सांसारिक ब्यवह्दारमे लगे हुए जीवोंको 
Suet aasaga समझाने एवं उनके चित्तको एकाग्र 
करनेके लिये ही मूर्ति-पूजा हे । यह पत्थर या घातुकी पूजा .. 
नहीं है, पर पस्थरमें व्यापक ईश्वरकी पूजा है, पत्थरका नाम 
लेकर पूजा नहीं की जाती, ईश्वरका नाम लेकर की जाती है। 


संसारके प्रत्येक मत-मतान्तरवाळे अपने-अपने खास 
ढंगसे पूजा करते हैं, इसका क्या मतलब है ? यही कि, 
उक्त मतवाले परमात्माकी प्राप्तिका वही मार्ग समझते हैं 
जो उनके आचायौने बतलाया है । हमारे हिन्दू-धर्ममें तो 
यहाँतक कहा है कि--'जले विष्णुः, स्थरे विष्णुः? सब जगह 
इश्वरको व्यापक समझो, इन मूर्तियोंमें भी वही ईश्वर हे, 
उसी सवेब्यापी इश्वरकी पूजा करो । इस मूर्ति-पूजासे तो 
इंश्वरकी सचंब्यापकता ही सिद्ध होती है, यह तो हृदय 
शुद्ध करनेका एक मागे है, क्योंकि पवित्र हृदय होनेपर ही 
ज्ञान प्रास होता है। 

tae सवेब्यापक हैं, पर उनको देखनेके लिये दिव्य 
नेत्रोकी आवश्यकता पड़ती है। जिसप्रकार amt घी 
दिखायी नहीं पडता, कामें अभि इष्टियोचर नहीं होती, 
जत करनेसे घी और काठको रगडनेसे अझि 

है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धिसे सद्गुरु एवं सत्संग- 

» भक्ति, योग आदि areata 


होनेपर 
कश्याण होता है । इेखरज्ञान होता. हे | इसीसे 
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क्षमा-याचनां 


Yo 


(ग) 


के प्रेमी, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयके एक 
प्रोफेसर महोदयने बातों-ही-बातोंमें कहा कि 
'कल्याणमें ईश्वरवादकी सिद्धिके सम्बन्धर्म कुछ 
चर्चा होनी चाहिये। इस समय देशर्मे कई 
४ कारणेंसे अनीश्वरवादकी ओर छोगोांका कुछ 
झुकाव हो रहा है, ऐसी अचस्थामें ईश्वरवादके समर्थनमें 
कल्याणर्मे कुछ लेखोंका प्रकाशित होना अति आवश्यक 
है sa समय कल्याणका 'कृष्णांक' प्रकाशित हो चुका 
था । इसके बाद जब अगले वंके विशेषांकके सम्बन्धर्मे 
विचार होने लगा, तब प्रोफेसर महोदयके शब्दोंके संस्कार 
हृदयमें जग उठे और amka aa प्रकाशित 
करना निश्चित हो गया ओर तभीसे--गत पौषमाससे ही 
“हेश्वरांक' की तैयारी आरम्भ कर दी गयी । काम बहुत 
बड़ा था, हसछोग अपनी शक्तिकी अल्पताको खूब जानते 
थे, इससे बीच-बीचमें साहसर्मे कमी होना स्वाभाविक था, 
परन्तु ईश्वरकी अपार STF भरोसे काम चलने ळगा | 
देश-विदेशके सम्मान्य सन्तो और विद्वानोसे लेखोके लिये 
प्राथना at गयी और अति आनन्‍्दकी बात है कि हमारी 
प्राथनाका बढ़ा ही आशातीत उत्तर मिला । हेश्वरांकके 
fet इतने Ja आये कि परिशिष्टांकसट्ठित ६०० से 
अधिक पष्ठकी बहुत ठोस सामग्री दी जानेपर भी संख्याके 
हिसाबसे दो तिहाईंसे अधिक लेख रह गये । इससे यह भी 
सिद्ध हो गया कि अभी भारतवर्षमें ईश्वरपर जितना विश्वास 
है, उसको देखते अविश्वासका प्रचार करनेवालोंकी संख्या 
आरेमें नमक जितनी भी नहीं है । 


यह सत्य है कि न तो ईश्वरका यथार्थ स्वरूप ही 
शब्दोसे बतलाया जा सकता है और न प्रमार्णोके बळपर 
किसीके ega dace विश्वास ही कराया जा सकता है। 
ईश्वर-विश्वास तो इंश्वर-कृपासे ही होता है। फिर हम 
लोगॉर्मे तो ऐसी कोई योग्यता झी नहीं है जो fae 
सम्बन्धमें कुछ भी कह सव्हे । इम जब अपनी ओर देखते 
हैं तो हमें झुक्तकण्डसे यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है 
कि हमारी शक्ति, हमारी योग्यता और हमारी आकांक्षाका 
फळ यह इश्वरांक' नहीं है। भगवानूने कृपा करके इसी 
बहाने इस पवित्र vaht जीवनका कुछ via वितानेका 


सुअवसर दे दिया; और भगवरप्रेरणासे सन्त-महात्मा, 
विद्वान्‌ और प्रेमी महालुभावोंने लेख लिखकर, चतुर 
चित्रकारोंने चित्र बनाकर तथा अन्यान्य प्रेमी महानुभार्वोने 
विविध प्रकारसे सहायता कर हमें ga योग्य बना दिया 
जिससे हम serait और seca व्यक्ति gath 
नामपर यह ग्रन्थ आपलोगांके सामने उपस्थित कर सके | 


जिन महानुभावोंसे हमें इस aaa agraar ma 
हुईं है उनके नामोंकी पूरी सूची तो बहुत बडी है, हम 
उन सभी सज्जनंके हृदयसे कृतज्ञ हैं, परन्तु जिन महानु- 
भावोंने सस्परामश देकर, JAS नाम-पते बतला कर, 
JAH अनुरोध कर, अन्य भाषाओंके लेखोंका अनुवाद 
कर, चित्र प्रदान कर, सामग्री-संग्रहमें सहयोग देकर अथवा 
अन्य विविध प्रकारसे हमारी सहायता की है, उनमें 
gern निञ्जलिखित सज्जनोंके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


Yo श्रीजीवनशंकरजी याज्ञिक एम० ए०, पं० श्री- 
चिम्मनलालजी गोस्वामी एम० To, To श्रीगंगाम्रसादजी 
मेहता एम० ए०, To श्रीगोपी नाथजी कविराज, एम०ए०, 
Go श्रीमद्नमोहनजी शास्त्री, आचार्य श्रीक्षितीन्द्रनाथ 
ठाकुर, श्रीरघुवर fregers एम० Yo, महामहोपाध्याय 
पं० श्रीगिरघरजी शर्मा, पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे, Fo 
श्रीरामसेवकजी त्रिपाठी, पं० श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी, 
पं० श्रीरामदयाळजी मजूमदार एम० ए०, श्रीराम- 
TA कृष्ण कामत, महाशय श्रीकाशी नाथजी, श्री नारायण- 
दास $o गान्धी सत्याग्रह आश्रम, श्रीरघुनन्दनप्रसाद- 
सिंहजी, श्रीसदानन्दजी, श्रीतारापुरवाला, श्रीफिरोज सी० 
दावर, श्रीगुरांदित्ताजी खन्ना, go श्रीविष्णु वापट शास्त्री, 
श्री लिळी gea, व्यवस्थापक गीता-पाठशाछा बम्बई, 
श्रीकच्छी रामजी चूड़ीवाछा, श्रीरामजीमळ बाबूलाल, Yo 
श्रीळक्ष्मण रामचन्त्र पांगारकर बी० To, श्री आर० एस० 
नारायण स्वामी, श्रीरामरक्खाजी TES कांगड़ी, Ya 
श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी बी ० ए०, सम्पादक डान 
Dawn, सेठ श्रीकन्हैयाळाळजी पोद्दार, पं० श्रीगणेशदत्तजी 
शास्त्री विद्यानिधि, सोहनळाळजी गोयळीय आदि आदि | 


इसके अतिरिक्त हम अपने परम प्रिय श्री चासुदेवशरण- 
नी अमवाल, एस ० Qo महोदयके बहुत ही ऋणी हैं, जिन्होंने 
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आरम्भसे अन्ततक विविध प्रकारकी सहायता देकर इस 
अङ्कको सवोङ्गसुन्दर बनानेमें सच्चे हृदयसे अपनी शक्तिका 
पूरा प्रयोग किया है । यद्यपि खास पदपर प्रतिष्ठित होनेके 
कारण घे इस AES सम्पादकरूपर्मे पाठकोंके सामने नहीं 
आ सके, तथापि इस AKA उनका बहुत कुछ प्रयत्न 
है, ae बात तो निर्विवाद ही हे। 

वर! कमें प्रकाशित सभी मत न तो कल्याण-सम्पादुक- 
के हैं और न कल्याणके ही हैं । यह बात पाठक ध्यानमें 
Tea । अस्तु | 

ईश्वरांकके लिये feeds अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, 
गुजराती, as, उदू, अङ्गरेजी, फ्रेंच, Tega 
अनेको लेख आये थे, जिनका अनुवाद कराया गया | इस 
anè VARA युक्तम्रान्त, बङ्गाल, बिहार, उडीसा, गुजरात, 
महाराष्ट, कर्णाटक, मद्रास, पञ्जाब, राजपूताना आदि 
विभिन्न प्रान्तीय भारतीय विद्वानोंके अतिरिक्त rõve, 
अमेरिका, रूस . आदि देशोके विद्वान्‌ भी हैं । इनमें सब 
सम्प्रदायोंके हिन्दू, बोड, नैन, सिख, सुसळमान, पारसी, 
इसाइ. आदि सभी हैं। इससे सबकी -हेश्वर प्रियताका 
पता लगता हे । A 

हम अपने कृपाळ Saat और कवियोंके प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए विविध चुटियोंके लिये उनसे कर- 
बद्ध क्षमा-याचना करते हैं । लेखोंके बहुत अधिक आ जानेके 
कारण अनेक स्वीकृत छेख' प्रेसमें देकर इच्छा न AW 
भी वापस छेने पढ़े हैं । स्थानाभाव और अन्यान्य कारणों- 
से काट-छौट भी की गयी है। कहे. Sa अधूरे छपे हैं, 
तथा कुछका केवल अंशमात्र ही छपा है । इतना बढ़ा 
अङ्क कर देनेपर भी सब लेख. नहीं दिये जा सके, सब 


TT क्का 
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१४६ ही छप सके हैं। लेख न छप सकनेके अपराधके 
लिये कृपाल लेखक महोदय कृपाकर क्षमा करें । 
इस age लिये जितने विषय सोचे गये थे, sada 


बहुत-से रह गये हैं। सरळता छानेकी चेष्टा करनेपर भी 
विषयकी गम्भीरतासे ईश्वराङ्क कुछ गम्भीर हो गया है। 


एक पूज्य महानुभावने इसके कुछ लेखोंको सुनकर कहा 
कि यह तो दर्शनांक है । अस्तु, Ser कुछ है, आपके सामने 
है, अच्छे-बुरेका निणेय आप ही लोग करें । हमलोग तो 
आप गुरुजनोंकी आज्ञाके वाहक हैं और उसमें सदा त्रुटि हो 
जानेकी ही सम्भावना है । इस अङ्कके सम्पादन करनेमें 
हमसे जो अनधिकार चेष्टा बन पड़ी है, गुरुजन, महात्मा, 
समस्त, ज्ञानी, भगवष्प्रेमी, इश्वरपरायण, इश्वर-ममज्ञ सुधी 
जन और पूज्य विद्वन तथा अनुभवी सम्पादकगण उस 
रष्टताके लिये कूपया क्षमा करें | 

जो मनसा और वचसा भी अचिन्स्य और अगम्य है, 
उसे शब्दोंकी सीमामें व्यक्त करनेका हमारा AE MAA 
maag या परमार्थी fea केवळ मोइ-जनित ही है। 

अविद्याको आधार बनाये बिना इसप्रकारका आयोजन 
हो ही नहीं सकता । पर आस्मसन्तोष इतना ही हे कि 
अविद्याजनित प्रयास भी age पार उतरनेका.एक 
साधन बनाया. जा सकता है । विद्या और अविद्या दोनों 


ही नारायणी सत्ता या मायाके भेद हैं। उस मायासे 
छूटनेके लिये हमारी प्रार्थना यही है-- 


असतो मा सद्गमय 
तमसो मा ज्योतिगमय 
Talal अमृत गमय ॥ 


मिछाकर ४८६ कविता और लेख आये हैं, जिनमें केवळ सम्पादक 
“ फेज 0 @- + 
(ad Ges A CT) (5) 
ee यह सेच उठी थी. पर जब उनकी वह प्रतिमा मेरे भीतर में रूजित मूक खडी थी 
उपहार उन्हें में BH नयनोंसे देखी जाकर os जिसने पहचाने z 


तन छिपा रिया aast 
उपहार-हार सकुचाकर, 


करके प्रस मन उनका 


ate शुभ आशिष ढूँगी 
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प्रभुने धीमे मुस्काया 
फिर खडे सामने मेरे 
होकर निज शीश झुकाया 


-'वच्चन’ 


यह हार छिपाया मेरा 
रहता कब तक अनजाने 
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श्रीपरमात्मने. नमः 


-= परिशिष्टांक = 


प्रश्नोत्तरी 
Mi 
4 | | 
|| 
| 


t | | | | 
“ s 


नमोस्त्वनन्ताय सहस॒मूर्तये 
सहत्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे | 

सहस्रनाम्ने पुरुषाय MAA 
सहस्रकोटियुगधारणि नमः ॥ 


वषे | 
79 कल्याण कार्यालय, $ भाद्रपद्‌ 
अंक २ गोरखपुर a 


GS 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम। जय रघुनन्दन राधेश्याम | 
रघुपाति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय सत्‌ चित्‌ आनन्द भूमा जय जय 
Ora जय विश्वरूप इरि जय। जय जगमय जय॥ 
जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते 
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चलाः नद्यः समुद्रा महृगणमनुजा देत्यगन्धर्वनागाः | 
द्वीपाः नक्षलतारा रविवसुमुनयो व्योम ARTAL च 
संलीना यस्य पर्वे वपुषि स भगवान्‌ पातु नो NST: ॥ & 
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प्रार्थना 


(१) 
प्यारे ! तू ही हमसे अपनी कुछ प्रार्थना कराय तो कर 
सकते है, नहीं तो नहीं । तुझे रिझानेहारे हम होते 
कोन हैं ? न वह लगनसे लहराता हुआ मस्त मन है, न 
बह पीरको चूमती हुई रस-भरी वाणी है और न प्रेम व 
aar tä हुए हमारे चे सात्त्विक कमे ही हैं । अब केसे 
करें तेरी प्रार्थना ! सुनते हैं, प्रार्थनासे ही तो तेरी रीझका 
रास्ता हमें मिलेगा, पर यहाँ तो उस कूचेकी तरफ जाने- 
को सन ही नहीं होता | 
नाथ ! हमारे अठलाते मनको यदि तू अपनी ga- 
ama रसरीसे बाध ले, तब कहीं उसपर तेरी मानिनी 
रीझके मोहन मन्त्र अंकित हो सकेंगे । 
हमारी चिषय-विहारिणी वाणीको यदि तू अपने अद्वैत 
vad भिगो दे, तभी वह प्रेस-पीरमें मतवाली होकर तेरे 
मधुर नामकी रट लगा सकेगी | और, हमारे कठोरतम 
क्रूर कर्माको यदि तू करुणाके गहरे रंगमें gat दे, तभी वे 
तेरी परम प्रीतिको आलिङ्गन दे सकेंगे । 
अभी यह सब कहाँ हे ! तेरे प्यार-भरे संकेतोंका 
अर्थ छगाना तो दूर रहा, हमारी रूठी हुई नजर भी उन- 
पर नहीं जाती । हम अन्धे हैं; आँखें हैं, पर अन्धे हैं । 
हम तेरे प्रकाशकी भीख मांगते हें । सुझा दे प्यारे, अपनी 
रीझकी वह राह, वह गोकुल्गॉवकी गली, फिर करा ले 
हमसे अपनी सन-चाही प्रार्थना, जितनी भी ओर जेसी भी 
तू कराना चाहे । 
हाँ, हम आज तेरे प्रेम-प्रकाशकी भीख सांगते 
हे--उसे मागते हें हम अन्धी Maa, भूले-भटके 
दिसे, बोखळायी हुई वाणीसे और अपने काले-कुदिल 
sala । अय हमारे अनोखे स्वामी ! हम भिखारियोंकी 
इस ATTA हुई मोगाको ही यदि तू ,अपना मन समझानेके 
लिए, प्रार्थनाके रूपमें छे रहा हे, तो अच्छी बात है, 
मुफ्तमें ही हम तेरे प्रा्थियोंमें आ गये । पर तेरी सबसे बड़ी 
कृपा तो यही होगी, नाथ, कि हम प्रार्थना तो करते जायें, 
पर सस्त रहा करें इसी Bas, fe तेरी प्यारी रीझ 
हमारी गिरफ्तसे अब भी कोसों दूर हे । अरे हाँ, एक तो 
बैसे ही ag आ रे पनी पनी मदमाती खुदीसे, अब वह 
आर WIA न टिपरे, चस यही तो तुझसे चाहते हें । 


end जो कुछ भी carer’ हो, उसे तू अपनी रीझके 
झीने तारोंमें उलझा ले, बस,इसी में हमारे बेकार जीचनकी 
सारी उलझन सुलझ जायगी । तेरी खुशी, तेरी मर्जी, 
इसी अज्‌ को तू प्रार्थना मानता है, तो मानता जा, हमारा 
क्या वश ! 
प्यारे, प्रियतम, प्रभो ! कब सुझायगा तू अपने प्रेम- 
प्रकाशका वह प्यारा रास्ता, कि जिसके सहारे में तेरे पेरों- 
को अन्तरास्माके ओठोसे चूम सकूँगा | 
--वियोगी हरि 
(२) 
इन्दुं केरविणीव कोक्पटकीवाम्मे।जिनीवछ मं 
We 'चातकमण्डळीव म ुपश्रेणीब VAATA \ 
arva पिकसुन्दरीव रमणीवात्मेदवरं KAA 
aig त्तिरियं सदा प्रियवर | तो द्रष्टुमुत्कण्ठत ॥ 
जिसप्रकार कुमोदिनी चन्द्रमाके लिये, चकवा- 
चकवी सूर्यके लिये, चातक-मण्डली मेघके लिये, भ्रमर-गण 
पुप्पोंके लिये, कोयल आमके fe तथा सुन्दरी सती 
अपने प्रवासी पतिके लिये उत्कण्टित रहती हैं उसी प्रकार 
हे प्रिय परमास्मन्‌ ! तुम्हारे दर्शनके लिये हमारी चित्तथृत्ति 
उत्कण्ठित हो रही हे । 
नो मुक्तये स्पुहयामि नाथ विभवै: का न सांसारिकः 
Pariser करो पुनः पुनरिदं त्वामीशमभ्यचचथ। 
स्वप्न जागरणे feral वि चलने दुः खे सुखे मन्दिरे 
कान्तारे निशिवासरे च सततं akna त्वयि ।। 
हे रभो ! मैं न मोक्षकी इच्छा करता हूँ और न 
सांसारिक भोगोंकी, किन्तु करवद्ध होकर हे Sar! में बार-बार 
तुझ स्वामीसे यही सागता हूँ कि स्वसमें-जाशृतिमें, 
स्थितिमें-रतिमें, दुःखमें-सुखमें, घरमें-वनमें, रात्निमें- 
feat निरन्तर आपमें ही मेरी भक्ति रहे । 
रथे कृष्ण रभे विष्णो सीते राम शिवे Rai 
यासि सासि नभा नित्य योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते॥ 
sting tam gia गण, det oie 
a = = a राम, ओर चाहे पावती 
आप ( ईश्वर ) को नित्य नमस्कार —. IA 
र हे, नमस्कार = | 


>संग्रह० रामनरसिंह हरलाळका 
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= प्रश्‍नावली — 


१-ईश्वरको क्‍यों मानना चाहिये ? 
२-ईश्वरकों न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ? 
३-ईश्वरके होनेमें कोन-कोनसे प्रबल प्रमाण हैं ? 
४--अपने जीवनकी ऐसी सच्ची घटनाएँ लिखिये, 
जिनसे ईश्वरकी सत्ता और दयामें आपका 
विश्वास बहुत बढ़ा हो 2 
TO t 
उपर्युक्त चार प्रश्न कुछ चुने हुए सन्त-महात्मा और विद्वान्‌ पुरुषोंकी सेवार्मे पत्रद्वारा भेजे गये थे, और 
कुछ ऐसे विरक्त महात्माओंकी सेवामें, जिनमेंसे अधिकांश जन-कोळाइळ-शून्य तपोभूमियोंमें निवास करते 
हैं और लिखने-लिखानेका न तो सामान रखते हैं तथा न लिखना चाहते ही हैं, प्रश्नावळी देकर श्रीप्यारेलाळजी डागा 
और श्रीगःभीरचन्दजी दुजारीको भेजा गया था। बड़े ही आनन्दकी बात है कि agar महानुमावोंने कृपा करके 
mata उत्तर दिया है । चतुर्थ प्रश्नका उत्तर देनेमें सन्तोंने बहुत ही संकोच किया है | अपने जीवनकी शुद्ध 
आध्यात्मिक घटनाएँ बतलानेके लिये तो प्रायः ही अखीकार कर दिया | बात भी उचित ही है । सर्वसाधारण के 
सामने आध्यात्मिक अनुभवकी बातें प्रकट भी नहीं करनी चाहिये | इसीळिये जिन महानुभावोंने कृपा करके कुछ 
बात बतळायी थीं, उनको भी पूरा-पूरा प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया, इससे वे छोड़ दी गयी हें । 
पहले प्रश्नका कुछ महाजुभावोंने यह समझकर उत्तर दिया है कि 'ईश्वरको aadi क्या हेतु हे? और 
कुछने यह समझकर कि इश्वरको माननेमें क्या लाभ है |! कुछने चारों प्रश्नोंका एक ही साथ उत्तर दिया 
है | जिन प्रेमी सञ्जनोंने सन्तोंसे उत्तर लिखवानेमें सहायता की है, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । 
महात्मा गांधीजीसे भी इसी आशयके कुछ प्रश्न पूछे गये थे | उन्होंने यरवदासे उत्तर भी दिया था 
परन्तु निम्नलिखित शब्दोंमें छापनेकी आज्ञा नहीं दी, इससे उन्हे नहीं छापा गया । महात्माजीके ean 
महिमाको बढ़ानेवाले शब्द ये F— 
E ‘STAT AEP बात यह है सरकारी छोग मेरे खतोंका या विचारोंका प्रकट होना चाहते नहीं 
= उनकी दृष्टि il समझ सकता हूँ भौर उसके अनुकूल यथाशक्ति चल्ता हूँ “यद सब व्यवहार 
a चलता हे | सत्यको ही परम सर माननेवाला में इस विश्वासका घात करना नहीं चाहता हूँ |? 
A E न प्रकाशित की जाती है, पाठक-पाठिकागण इससे ga उठावेंगे | 


EARR 
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(१) स्वामी श्रीउड़ियास्वामीजी महाराज 


१, २, ३--मलुष्य किसी नवीन चस्तुको देखकर उसके 
जाननेकी इच्छा करता है, जिसप्रकार बच्चा चन्द्रमाको देखकर 
अपनी मासे उसका नाम पूछता है, फिर उसे पकड़नेकी 
इच्छा करता है, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यमें तीन इच्छाएँ 
होती हैं-१ वस्तुको देखनेकी, २ उसको जाननेकी और ३ 
उसे प्राप्त करनेकी । 


उसका ( जीवका ) ज्ञान अपूर्ण है, इस बातको वह 
सदा अनुभव करता हे और उसे पूणे करनेकी चेष्टा करता 
रहता हे । चास्तवमें हम अल्प-ज्ञान, अल्प-शक्ति और 
अल्प-क्रिया हैं । इस अपूर्णताको पूर्ण करनेके लिये हमें 
इश्वरको अवश्य मानना चाहिये; हमारा अल्प-ज्ञान, अल्प- 
शक्ति तथा अल्प-क्रिया इश्वरको माने बिना कभी पूणं हो 
ही नहीं सकती । 


इश्वरकी सत्ताको न माननेसे हम सदैव अल्प-ज्ञानी, 
अल्प-शक्ति तथा अल्प-दृष्टा ही रहेंगे; ज्ञानी कभी नही हो 
सकेंगे | क्योकि इश्वरका अस्तित्व स्वीकार न करनेसे 
स्वाभाविक ही हमारी प्रबृत्ति संसारकी ओर होगी; wea: 
हम जडवादी और जडमति हो जायेंगे । जीवका स्वभाव 
प्रेम करना हे-हेश्वरको न माननेसे चह विषयरूप संसारसे ही 
प्रेम करेगा । 


अपने स्वाभाविक अएप-ज्ञान, अल्प-क्रिया तथा अल्प- 


शक्तिका अनुभव होते रहनेसे स्वयमेव ही यह सिद्ध हो 


जाता हे कि कोई एक ऐसा महान्‌ जरूर है, जो पूर्ण-ज्ञान, 
पूर्ण-क्रिया और पूणे-शक्ति है । हमारी अपनी अपूर्णता ही 
किसीकी पूर्णता एवं महत्ताको सिद्ध करती है। 


हस जानते हैं कि हम थिवी, जर, वायु, अभि आदि- 
को केवळ अपने ब्यवहारमें ही छा सकते हैं, उनको मिला- 
कर कोई नवीन वस्तु भी बना सकते हैं, परन्तु इम उन 
sam Agu कभी नहीं कर सकते | 


eat यह अक्ति हो किसी महान्‌ शक्तिको सिद्ध 
करती हे । जो जिस दस्तुका निमोण-कता होता है, वही 


उसका द्रष्टा भी होता है । इम इन पञ्च महाभूतोंके और 
इस अखिल ब्रह्माण्डके न स्रष्टा हैं, द्रष्टा हैं और न ज्ञाता 
ही हैं । हमारी यह अल्प-इष्टि तथा अनभिज्ञता ही किसी 
maret तथा vägi अस्तित्वको सिद्ध करती है । 


जो लोग परमात्माके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते, 
उनको यह तो अवश्य मानना पड़ता है कि पृथिवी, जल, 
वायु, अभि और आकाश इन पञ्च महाभूतोंका तथा सूयं, 
चन्द्र, नक्षत्र आदिका कोई कर्ता अवश्य हे, क्योंकि जड 
वस्तु अपने आप “निर्मित नहीं हो सकती, दो चस्तुओंके 
मिळनेसे तीसरी अवश्य बन जाती हे, पर उसमें भी 
सिलानेवाला कोई कारण होता है। मिलाई जानेवाली मूल 
वस्तुओंका कर्ता होना तो अवश्यम्भावी है, परन्तु उसे लोग 
न तो स्पष्ट देख सकते हैं, न सूक्ष्म बुद्धिद्वारा उसका अनुभव 
ही कर सकते हैं, इसलिये किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बिना 


' समझे-बूझे अनायास ही यह कह बैठते हैं कि सब कुछ 


अनरसा ही बन गया । यद्यपि वे यह अवश्य अनुभव 
करते हैं कि उनका ऐसा कहना नितान्त ही निराधार, 
निस्सार एवं fiefs है । 

निज-निर्मित वस्तुओको हम बना सकते हैं -और 


बिगाड़ भी सकते हैं परन्तु ईश्वर-निर्सित वस्तुओको न हम 
A 
बना सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं । 


हस जरसे बफे और मिट्टीसे ईंट बना सकते हैं और 


उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं परन्तु जळ तथा मिष्टीको न हम 
निमाण कर सकते हैं, न हम उन्हे नष्ट कर सकते हैं । जब 
हम अपने विचारसे उन्हें नष्ट हुआ समझते हैं, तब भी वे 
maad नष्ट नहीं होते, केवळ उनका रूपान्तर हो जाता 
। हमारी यह असमर्थता ही उस सर्चसमर्थके अस्तिस्व- 
को सिद्ध करती हे । हमारी साम्यं ओर शक्तिका हास 
होता रहता हे, ईश्वरकी शक्ति कभी न तो घटती 

है, न नष्ट होती हे, इश्वर सदा-सच॑दा एकरस रहता है | 


हमारी असमर्थता और sgar इसीसे प्रकट है कि 


निरन्तर अनेकानेक सिंद्धियाँ 
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हो सकती हैं और वह भी बहुत ही परिभित । अनन्य 
सिद्धिकी प्राप्ति हम नहीं कर सकते, हम ale कभी नहीं 
रच सकते, जीव सबब्यापक कभी नहीं हो सकता, पूणं 
विधिको हम नहीं जान सकते । कोई कितना ही कुशल 
क्यों न हो, दूसरा उसमें दोष निकाल सकता हे, ईश्वरके 
कार्यों में कोई दोष नहीं निकाल सकता | 


यां तो हम प्रतिदिन ही जाग्रत्‌-अवस्थामें उत्पत्ति 


A a ~ 2 g 
ओर सुषुप्ति-अवस्थासें प्रलय किया करते हैं परन्तु ad- 


उत्पत्ति और adra हम नहीं कर सकते । 


हम आमके paat छगाते हैं, उसे नष्ट भी कर सकते 
हैं परन्तु बीजको नष्ट नहीं कर सकते । मतलब यह कि 
निज-निर्मित वस्तुओको हम बना-बिगाड़ सकते हैं, ईश्वर- 
निर्मित वस्तुओंको नहीं । 


यह अनुमान सवंथा Mas है कि प्रकृति स्वयं 
ही स॒जनका कार्य सम्पादन कर लेती हे । क्योंकि प्रकृति 
क्रियाहीन और जड़ है, वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर 
सकती । जिसप्रकार हमारी क्रिया-शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, 
हमारे अधिकारमें हे । इसी प्रकार तच्चोंकी क्रिया-शक्ति भी 
उनके ( प्रेरक ) सञ्चालक प्रभुके हाथमें है। हममें दो 
शक्तियाँ हैं, १ आत्मिक ( ईश्वरीय) और २ प्राकृतिक 
( मायिक ) । हमारी इस दूसरी शक्तिका सञ्चालन पहली 


_ शक्तिके द्वारा ही होता है । 


CE) हमारे घरमें देवीकी उपासना अधिक थी, 
सैंने भी देवीका अनुष्ठान किया था, वह इसलिये कि संसार 
बहुत दुखी है, किसी प्रकार उसका दु:ख दूर किया जा सके 
तो उत्तम है । मेरे मनमें यह कामना हुई कि मुझे यदि 
द्रौपदीकी हाँडीका-सा एक पात्र मिल जाय तो अनायास 
“ही लोगोंका कुछ उपकार हो सकता हे । इस अनुष्ठानकी 
पूतिके छिये मैं कामरूप जाकर कामाक्षा-देवीकी उपासना 
करने गा | कुछ दिनों पश्चात्‌ कामरूपके निकटवर्ती एक 
महन्त ब्रह्मचारीका शिष्य हो गया | बह्मचारीजीकी agè 
पश्चात्‌ उनके स्थानपर लोगोंने मुझे महन्त बना दिया। महन्त 
होनेकी अचस्थामें भी मेरा अनुष्ठान लगातार चलता रहा, 
उस समय वहाँ बहुत लोग आया करते और रोज लगभग 
तीन-चार सो रुपये आते । मैं उन रुपयोंको स्पर्श न करता 


दूसरे ही लोग उन्हें साधुओंके WE आदिमें खच करते 


रहते । उस समय मैं किसीके लिये जो कुछ कह देता, वही 
सत्य हो जाता | किसीको दुराचारी-पापी कहता तो वह 
स्वयं स्वीकार करता, मुझमें यह दोष हे । यह दशा पचीस 
दिनतक रही, फिर मैंने सोचा कि इस तरह रहना ठीक 
नहीं । यदि लाख रुपये भी मिल गये तो एक गाँवका कष्ट 
दूर होगा । तत्पश्चात्‌ यह वात varad आयी कि यदि 
द्रौपदीकी तरहका मुझे कोई पात्र मिळ जाय तो भी उससे 
क्या होगा ? यह सब सोचकर मैं एक दिन चुपकेसे शौचके 
बहाने चळ दिया और मैंने आठ कोसपर पहुँचकर ही दम 
लिया । इसके पश्चात्‌ जंगलोंमें घूमता रहा । दुर्गाका 
उपासक था ही, अब मुझे श्रीकृष्ण-प्रेम भी होने लगा । 

एक रातको वात है; सूर्य अस्त हो गया था, चन्द्रमाकी 
चाँदनी छिटक रही थी, जंगलमें नहरके किनारे एक सुन्दर 
बालक और एक बालिका मेरे समीप आकर कहने लगे, 
“कहो तो बाबाजी, हम रोटी लावे, मैंने कहा “इतनी रात 
तुम कहाँसे रोटी छाओगे ?? उन्होंने कहा “हमारा गाँव 
पास ही है ।? वे घूम-घामकर थोड़ी ही देरमें रोटी ळे 
आये । मैंने रोटी खायी और वहीं सो रहा । प्रातःकाल 
बहुत सबेरे मेरे उठनेके पूर्व ही बे दोनों फिर आये और 
बोले, “बाबा ! agr पीओगे? मैंने कहा ga इतने सवेरे 
फिर कहाँसे आ गये और इस समय मठ्ठा कहाँसे ळाओगे ?? 
उन्होंने कहा हमारा गाँव निकट ही तो हे ।? वे इधर- 
उधर घूमकर तत्काळ ही महा ळे आये और मैंने उसे पी 
छिया | उनके चळे जानेपर मैंने खोज की तो मालाम हुआ 
कि वहाँ दूर-दूरतक कहीं गाँवका नामनिशान भी नहीं, 
जंगळ-ही -जंगाल है । | 

(a) मेरे एक मित्र ब्रह्मचारीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
उपासक थे । वे किष्किन्धामें किसी महात्मा सिद्ध पुरुषको 
जानते थे और उनसे शिक्षा लेने जा रहे थे । मामे उन्हे 
बड़ी प्यास mil, उनका कण्ठ सूखा जाता था; लोटा, डोर 
उनके पास थे, वे एक कुएं पर गये; तब मालूम हुआ कि 
कुआँ बहुत गहरा है । लोटा फाँसनेपर जलका पता नहीं | 
जल बहुत नीचा था, निराश होकर वे वहीं बैठ गये; 
अत्यधिक प्यासके कारण प्राण अत्यन्त छटपटाने wit | 
ऐसा भाळम होता था कि अब दस-ही-पाँच मिनटोंमें प्राण 
निकल जायगें। उस समय वे “हा कृष्ण ! हा कृष्ण !? 
पुकारने लगे । इतनेमें ही यकायक एक वाळक उनके पास 
आया और कहने छगा कि “मुझे अपना लोटा-डोर दे दो, 
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भैं जल छाऊँगा ।? घ्रह्मचारीजीका लोटा-डोर लेकर वह 
बालक उसी कुएं से जल खींच छाया और उसने आकर 
उन्हें पिला दिया । तदनन्तर बालकने कहा ga जिस 
साधुके पास जाते हो वह महा पाखण्डी है V ब्रह्मचारीजीने 
कहा कि 'तुम छोटेसे बाळक उस साधुके पाखण्डको FAT 
जानते हो और तुम कहाँ रहते हो ?' उसने उत्तर दिया 
कि A यहीं जंगलमें गाय चराया करता हूँ, मैं उस साधुको 
खूब जानता हूँ ।? इसके बाद घ्रह्मचारीजी जब होशमें आये 
तो उन्हें वह बालक नहीं दीख पड़ा, कुएं पर जाकर छोटा 
फासा तो मालूम हुआ कि वह पहलेकी ही भाँति खूब 
गहरा है । 


(ग) अतरौली तहसीलमें एक कायस्थ गृहस्थ रहते थे, 
घरमे स्री, पुरुष तथा एक लड़की ये तीन प्राणी थे, पुरुष 
पटवारीका काम करते थे । किसी aad उन्हें सात 
areal जेल हो गयी । घरमें कन्या और स्त्री रह गयीं | 
लड़की ब्याह योग्य हुई, घरमें कुछ था नहीं; उसके मामाने 
चिवाहका सारा भार अपने ऊपर लिया, विवाह पक्का हो 
राया । जब विवाहके तीन-चार दिन रह गये, तब किसी 
कारणसे मासाने साफ ET कर दिया कि JAA कुछ 
भी नहीं हो सकेगा Vara आनेवाली है, caret दिन 
है, पर घरमें कुछ भी नहीं है । बेचारी खी महान्‌ कष्टसे 
पीड़िता होकर रात्रिको एक कोठरीमें जा पड़ी । पड़ोसी 
कायस्थोने विचार किया कि, बरात आ रही है, यदि वह 
बिना सत्कार वापस लोट गयी तो हम सबकी बद्नासी 
होगी | यह विचारकर उन STA कुछ प्रबन्ध करके भट्टी 
खुदवा नेका लग्गा लगाया | सब बेठे थे, भट्टी खुद रही थी | 
उसी समय भट्टी खोदनेमें ही एक घडा निकला । छोगोका 
ध्यान दूसरी ओर था, भट्टी खोदनेवाले दोनों आदसियोंने 
सलाह करके घडा SHAT चाहा | उनमेंसे एक आदमी 
उसे कपड़े सें छिपाकर किसी कामके बहाने चलने लगा | 
YA खुद्नेकी जल्दी थी, SRI कहा “भाई, काम छोड़- 
कर कहो जाते हो ?? वह कुछ बहाना बताकर आगे बढ़ा | 
लोगोंको ऐसे वक्त उसका काम छोड़कर जाना बहुत बुरा 
लगा | WHA उठकर उसे रोका, देखा तो SSH ऊपेटा 
एक घडा है, उसे निकलवाया, तो मालम हुआ उसमें 
पाच-सात सौ या कुछ कस-ज्यादा रुपये हैं, देखते ही 
सब रोगोंने कहा “सरावानूकी कृपा है, इस लड कीके भाग्य- 


से यह निकला हे, तुस कहाँ ले जाते हो ?? लोगोंने जाकर. 
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कन्याकी माको कोठरीसे निकालकर उससे सारा हाल कहा, 
और उसी रुपयेसे उस कन्याका विवाह सम्पन्न किया । 
भगवानूने उसकी करुण-पुकार सुनी । 


(a) अलीगढ़में एक कायस्थ-घरानेके दो लड़के थे, 
एकको संग्रहणीकी बीमारी हो गयी | अनेकों वेद्य-डाक्टरों- 
का इलाज कराया गया, घरका सब जेवर नष्ट हो गया, 
पर कुछ लाभ नहीं हुआ । देवयोगसे कोई महात्मा वहाँ 
आ गये । उन्होंने उसकी हालत देखकर कहा "तुम्हें तो 
मरना-जीना एक बराबर हे ही में तुम्हें यह महामन्त्र 
बताता हूँ, इसका अखण्ड जाप करो | श्रीरामचन्द्रजीका 
ष्ट रक्खो ।' उसने उसी समयसे महात्माजीके आदेशा- 
नुसार जाप प्रारम्भ कर दिया । बिना किसी भी ओषधिके 
एक मासके जापसे रोग पूणं शान्त हो गया । इसके बाद 
उसकी ऐसी स्थिति हो गयी कि श्रीराम, सीता और 
लक्ष्मण हर समय उसे अपने साथ रहते प्रतीत होने लगे । 
चछते-फिरते, नहाते-धोते, शोच जाते सभी समय यही 
हाळ | एक दिन शोच जाते समय उसने देखा कि वही 
सूति सामने खड़ी हे, वह बोला महाराज ! 'शोचके समय 
तो मत आया करो” उसी दिनसे फिर दर्शन नहीं हुए । 


(७) यसुना-किनारेका खेरकी तहसीलका एक जाट मेरे 
पास आता-जाता था, उसकी घटना हे । वह हर पूर्णिमा- 
को यमुनाजी पार करके वून्दावन जाता और वहाँ श्रीबॉके- 
बिहारीजीके दर्शन करता। यह नियम उसका तीस- 
चालीस at था। एक समय पूर्णिमाके पहले दिन 
चतुदंशीको उसके जवान लडकेकी By et गयी | एक ही 
लड़का था। गॉवभरमें हाहाकार मच गया, लड़केकी 
लाश लेकर गाँवके बहुत-से लोगोंके साथ वह यमुना-किनारे 
श्मशान गया और उसने लड्केका दाह-संस्कार किया | 
इस कामसे छुट्टी पानेपर जब सब लोग चलने लगे तो 
वह जाट बोला “भाई ! जो होना था सो हो गया, आप , 
लोग तो सब घर जाये, मेरे कल पूर्णिमा है, मुझे श्रीबाँके- | 
बिहारीजीके दर्शन करने हें | में तो अब बन्दावन जाऊँगा।? 
सब लोग कहने रुगे 'कैसा पागल है, जवान लड़का मरा 
है, लोग इसके घरपर आगे ओर यह कहता है मुझे 
इन्दावन जाना हे V कई लोगोंने उसे समझाया पर उसने 
नही साना और कहा कि "मेरा तो बहुत दिनोंसे यह 
नियम है, सें तो श्रीबॉकेबिद्रीजीके दर्शनको तो अवश्य 
जाऊ गा, चाहे कुछ आ हो? इतना कहकर ae चल 
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दिया । हवा बड़े ama चल रही थी। वर्षा भी होने 
लगी । साथके सब लोग तो घर चले आये । उसने नाव- 
वालेको यझुनाजी पार करनेको कहा, मछाहने ऐसे भयङ्कर 
तूफानमें नाव ले जानेसे साफ इन्कार कर दिया । जाटको 
घुत्र-शोक तो था ही, अब कल पूर्णिमाकों सबेरे नियमा- 
gar भ्रीबॉकेबिहारीजीके दरशन नहीं होंगे, इस बातपर 
उसे बड़ा दुःख हुआ | वह शोकसे अत्यन्त पीड़ित होकर 
उसी मछाहकी कुटियामें जा पड़ा। उधर श्रीबॉकेबिहारी- 
जीका पण्डा रात्रिके बारह बजेतक जाटका इन्तजार करके 
अपने घर गया, क्योंकि जाट चतुर्दशीकी ही रात्रिको 
घुन्दावन पहुँच जाया करता था। 

इधर रात्रिको जाटने देखा किं 'पण्डाजी सामने 
खड़े हैं और प्रसाद दे रहे हैं । जाटने प्रसाद 
लिया, जल पिया ओर सो गया । सबेरे आँख 
खुळनेपर जाटने अपनेको वृन्दावनमें उसी कोठरीमें पाया, 
जहाँ जाकर वह हमेशा रात्रिको सोया करता था । तब 
उसे बड़ा आश्चयं हुआ । उसने सोचा “मैं तो यमुनाके 
उस पार सोया था, यहाँ केसे आ गया? रात्रिकी पण्डाजी- 
के प्रसादकी घटना याद आयी, उसने पण्डाजीसे जाकर 
Lar तो, पण्डाजीने कहा कि “भाई, मैंने तो प्रसाद नहीं 
दिया, हो न हो, तुम्हें भगवान्‌ श्रीवाकेविहारीजीने दर्शन 
दिया È V उस कोठरीमें जल और प्रसादके कण भी बिखरे 
हुए मिले । जाट बोला 'हाय ! लालाने बड़ा घोखा दिया !? 
वह जाट अब सर गया हे । 


(च) मैं हरद्वारके gard वापिस लोट रहा था, रास्तेमें 
जिला झुजफ्फ्रनगरके एक गाँवमेंसे जाना हुआ, वहाँ 
एक आह्यणने भिक्षा करायी । मैं वहाँ रुक गया । वहुत-से 
लोग वहाँ आये | उनमें एक ठाकुर साहेब भी थे--उनकी 
अवस्था ७०-७५ afat होगी, चेहरेपर बड़ा तेज, शरीर 
खूब हृष्ट-पुष्ट था । चे प्रायः दिनभर माला लिये जप करते 
रहते । यों वे अपनेको आर्यसमाजी कहते । मैंने एक 
दिन उनसे पूछा, “आप आर्यसमाज हैं, फिर मालासे 
जप केसे करते हैं ?? उन्होंने अपने जीवनकी घटना ga- 
प्रकार सुनायी--- 


सिरी अवस्था आठ-दश वर्षकी थी, तब मुझे श्री- 
स्वामी द॒यानन्दूजीके दनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
उनके AE और सत्यताको देखकर मेरी उनपर अपार 
Wal हो गयी:। मैंने उनके ब्रह्मचर्य और सत्यका आदश 
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सामने रखकर जीवनभर इन दोनों ब्रतोंके पालनका 
निश्चय किया । मैं स्वामीजीका पूर्ण अनुगामी बन गया | 
स्वभावतः मेरे विचारमें श्रीकृष्णके लिये ae अटल निश्चय 
हो गया कि कृष्ण ही भारतवर्षके पतनका कारण zi 
दुनियाभरके छल-कपट, व्यभिचार आदि जितने दोष हैं, 
सब उसमें थे । कृष्ण नहीं हुआ होता तो शायद सारतवषं- 
में यह पाप इस रूपमें नहीं फैलता | इस भावनासे मैं 
कृष्णका भरपूर विरोधी हो गया । मेरा ब्रह्मचय और 
सत्यका बत चालू रहा | 

अनुमान २०-२२ चंकी JAH में काशी चला 
राया, इस बीच में कुछ पढ़-लिख भी गया ar 
मैं पहलवानी करता था । काशीमें एक ठाकुरसाहवको 
एक ऐसे हृष्ट-पुष्ट पहळवानकी लड़ाइई-झगड़ेके समयके 
लिये जरूरत थी। उन्होंने मुझे रख लिया | मेरे जिम्मे 
कुछ भी कास नहीं था । GA कसरत करना, बादाम-घी 
इत्यादि चाहे जितने माल खाना, पहलवानी करना और 
ठाकुरसाहब जब कभी कहीं बाहर जायं तो लाठी लेकर 
उनके साथ होजाना । मैं नित्य प्रातः ३॥-४ बजे उठता | 
शौच-स्नान करके २-३ घण्टे खूब सन्ध्या-गायत्री-जप 
आदि करता | दिनमें प्रायः तीन चार बार स्नान करता | 
दोपहरकी और सायंकी सन्ध्या करता । मेरा जीवन खूब 
आचार-विचार, कमं-काण्डमें बीतता | इन सब वातोंके 
अतिरिक्त मैं रात्रिको नियमसे प्रतिदिन आर्यसमाजमें जाता 
और एक घण्टे व्याख्यान देता | व्याख्यानमें मेरा एकमात्र 
विषय रहता, कृष्ण और रामकी भरपेट निन्दा करना और 
उन्हें शक्तिभर गालियाँ देना । जिन ठाकुरसाहबके यहाँ 
में रहता था उनके एक श्रीकृष्ण भगवानूका मन्दिर था । 
उसके पुजारी श्रीकृष्णके बड़े भक्त थे। ठाकुरसाहबके 
घरमें भी ठाकुर-पूजा थी । घरके स्री-पुरुष बड़े-छोटे 
प्रायः सभी बड़े HAS पूजा करते । यद्यपि सें श्रीकृष्ण- 
का कट्टर विरोधी था परन्तु मेरे nad और सत्यके 
घतसे प्रसन्न होकर मन्दिरके पुजारी और ठाकुरसाहब 
दोनों ही झुझपर बड़ा स्नेह रखते | कभी-कभी पुजारीजी 
सुझसे कहते 'ठाकुरसाहव, यदि तुम कृष्णकी उपासना 
करो तो तुम्हारे-जेसे सच्चे आदमीको बहुत जल्दी 
साक्षात्कार हो जाय ।? पुजारीजी तो मुझपर बड़ा 
अनुमह करके यह बातें कहते पर मैं उसके ay उनको 
ओर उनके कृष्णको भरपेट खोटी-खरी सुनाता । पुजारी 
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प्रायः यही कहते और मेरा वही उत्तर होता । एक दिन 
पुजारीजीने जब फिर यही बात कही तो मुझे बहुत ही 
क्रोध आ गया । मैंने शक्तिभर कृष्ण और पुजारीको बहुत 
कुछ बुरा-भला कहा | यहाँतक कि उस दिनके मेरे इस 
कठोर कथनसे पुजारीजी व्यथित होकर रोने लगे | 
उस दिन पुजारीजीको बहुत ही कष्ट हुआ । मैं उस 
दिन रात्रिको दस बजे दूध पीकर सदेवकी भोति भूमिपर सो 
गया । पास ही तरुतपर पुजारीजी सो रहे थे । रात्रिको 
सेरी आँख खुळी तो क्या देखता हूँ कि खूब उजाला हो 
रहा हे, महान्‌ सूयंका-सा प्रकारा है, मैं एकदम फड्फड़ा- 
कर उठ बेरा, मैं प्रातः साहे तीन बजेका जागनेवाला, 
आज इतनी देर हो गयी, मुझे बड़ा कष्ट-सा हुआ । मैंने 
उठकर देखा, पण्डितजीके तरुतके पास दस-घारह वर्षका 
एक सुन्दर बाळक खड़ा है और मुझे देख-देखकर हँस 
रहा है। मुझे उस बालकको इस तरह सुस्कराते देखकर 
गुस्सा आया और मैंने उससे फटकारकर कहा “मेरी धोती 
लोटा कहाँ है, जल्दी ला, Taar क्यों हे?” बह यह 
सुनकर और हँसने लगा । मुझे बड़ा खुरा लगा, मैं 
उसे मारनेको दोडा । बालक तख्तके चारों ओर भागने 
लगा । मैं उसके पीछे-पीछे भागता, बालक आगे-आगे 
तरुतके चारों ओर चक्कर लगाता, पर मेरे हाथ नहीं 
आता । ag उ्यों-ज्यों हँसता, स्यों-ही-स्यों मुझे क्रोध 
चढता, में उसे फटकारता और चिछाता । मेरा चिछाना 
सुनकर झुजारीजी भी उठ बेठे, और भी आसपासके 
agad खी-पुरुष वहाँ जमा हो गये । वे सब-के-सब 
AAA मुझसे बार-बार पूछने लगे, ‘scares, क्या 
बात है ? आज आपको क्या हो गया है VÄ va बालकके 
sai शेतानी बतलाकर कहने लगा “देखो, इस बालक- 
को समझा दो, नहीं तो इसके हकमें अच्छा न होगा ।? 
वे बेचारे कुछ भी नहीं समझ सके । जब इस झञ्झरमें 
बहुत देर हो गयी तो सैं देखता हैँ कि वह लड़का झटसे 
पुजारीजीकी गोदमें जा बेडा और तत्काळ अदृश्य हो 
mat) मैं भी हेरान रह गया । eds साथ मुझे जो 
बड़ा भारी प्रकाश दीख रहा था, वह जाता रहा, चारों 
AR चही रातका अन्धकार छा गया । SA तथा 
` पुजारीजीसे बात हुई, तो वे कहते लरे 'ठाङरसाइन ! 
यहाँ तो कोई झड्का नहीं हे, इम सब लोग बड़े mad 


हैं fons इस ` राच्रिके ससय. आपको न जाने क्या हो. 


गया है ? मैंने अपनेको कुछ और सावधान करके घड़ी 
दिखवायी तो रातका एक बजा था । मैंने सारी घटना 
लोगोंको सुनायी । सब कहने लगे 'ठाकुरसाहत्र, जिनकी 
आप बहुत निन्दा करते थे, यह चमत्कार उन्हींका तो 
नहीं है ?? मैंने कहा 'कुछ भी हो, ऐसी बातोंसे मैं कृष्णको 
भगवान्‌ नहीं मान सकता । हाँ, आजसे मैं कृष्ण और 
पुजारीजीको गालियाँ नहीं दूँगा । उस दिनसे मैंने 
गालियाँ देना बन्द कर दिया और प्रायः पुजारीजीके पास 
मन्दिरमे आने-जाने लगा | 
एक दिन 4 मन्दिरमें जाकर देखता हैँ कि 
जिन ठाकुरसाहत्रके यहाँ मैं रहता था, उनका ang- 
तेरह वर्षका एक लड़का, जो तीन-चार महीनेसे 
ननसाल गया था, वहाँ खड़ा हे । उसे देखकर मैंने 
उससे पूछा 'तू कब आया !? वह बोला 'मैं तो कल ही 
आ गया था |? मुझे झूठसे बड़ी चिढ़ थी । AR कहा, तू 
मेरे सामने झूठ बोलता है, मैं तो हर समय घरमें रहता 
हूँ, वहीं खाता-पीता हूँ, मैंने तो तुझे कलसे नहीं देखा ।? 
लड़का यह सुनकर भेरी तरफ देख-देखकर हंसने लगा | 
सुझे बड़ा गुस्सा आया, एक तो झूठ बोलता है और फिर 
हसता है नालायक--मैं उसे मारनेको दोडा । वह भी 
भागने लगा । वह फिरकर मेरी तरफ देखता और हँस 
देता; ae भागकर वह घरकी तरफ चला, मैं भी 
उसीके पीछे-पीछे दोडा। वह दौड़कर घरमें घुस गया मैं भी 
चिह्लाता हुआ गुस्सेमें भरा घरमें चला गया, वहाँ भीतर 
TË सुझे चिल्लाते देखकर घरके ख्तरी-पुरुष अवाक रह गये 
और सुझसे पूछने गे 'ठाकुरसाहब ! क्या बात है! 
MA कहा, यह तुम्हारा लड़का जो अभी घरमें भागकर 
"क 
Sa a देख-देखकर tam है | इसे 
hel आकर छिपा हे V घरके सब 


लोग कहने रगे 'ठाकुरसाहब | आपको आज क्या हो गया 


a = 

lag 
eas ya लो तीन-चार महीने हुए ननसाळ गया 
हे, वह यहा कहासे आया ? 33 कहा, “नहीं अभी 


मर सामनेसे भागकर आया है ।? इसपर सब छोगोंने कहा 
सशरम देख सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है)? 

> र छान डाला, उसे न पाकर मुझे बड़ा ताज्जब 
SM । तब सेने सब रोगोसे अपना हाळ कहा | यह घटना 
सुनकर कई लोग कहने लगे, 'ठाकुरसाइब, यह set | 
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कृष्णका चमत्कार दीखता है।? मैंने कहा “भाई ! चाहे 
जो कुछ हो, जबतक एक बार फिरसे ऐसी कोई बात नहीं 
हो जायगी तबतक में उसको “भगवान्‌? नहीं सानुगा ।! 

में रोज मन्दिरमे पुजारीजीके पास जाता ही था, पूर्व 
घटनाके ठीक aged दिन, में देखता हूँ कि वही बाळक, 
जो घर भाग गया था आज फिर मन्दिरमे खड़ा हँस 
रहा है। मैंने कहा, 'कहो, कहाँ थे ?? बाळक बोला, 
“वाह, हम तो यहीं रहते Fv मैंने कहा, ‘sa दिन 
आप झूठ क्यों बोले थे कि मैं कळ आया हूँ ?! बाळक 
कहने लगा “ठाकुरसाहब, आपको AH नहीं, हम AVA 


५२६ 
कई बार ऐसी झूठ बोळ जाते हैं ।? यह कहकर बालक 
तुरन्त अदृश्य हो गया । में पुजारीजीके चरणॉपर गिर पड़ा 
ओर अपने पूर्व अपराधोंके लिये क्षमा awe लगा । 
घुजारीजीने बड़े KAA मुझे उठाकर हृदयसे लगा लिया 
और द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका 
मुझे उपदेश किया । उसी समयसे में आर्यंसमाजी होते 
हुए भी इसप्रकार मालासे द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करने 
लगा और भगवान्‌ ÄGE उपासक बन गया | तवसे 
अबतक मेरी वही स्थिति हे ।? 


—e— Pr 


(२) स्वामी श्रीअच्युतमुनिजी महाराज 


चारों प्रश्षोंको सुननेपर आप बोले--- 


‘qed तीन प्रश्नोंपर तो लिखनेवालेकी सुविधा होनेसे 
लिखानेको जी चाहता हे । AA vad avarat मेरे 
जीवनमें बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं । मैंने तो यही समझा है 
कि इंश्वरमें विश्वास होनेपर जब मुझ-जैंसेका उद्धार हो 
गया, तो कोई कैसा ही पापी-से-पापी क्यों न हो, विश्वास 
होनेसे उसका अवश्य ही उद्धार होगा । भेरा जीवन 
दत्ताश्रेयसे कम नहीं हे । मैंने अपने जीवनके चोबीसचे वर्षमे 
Tee मन्त्रोपदेश लिया । तभीसे मुझे तो आत्मदर्शन हो 
गया | मुझे तो प्रेम पीछे हुआ, दर्शन पहले । तभीसे में 
अपनेको कृतकृत्य मानने लगा | 

( दूसरी बार कहा-- ) 


यदि ईश्वर हे तो, क्या हमारे न माननेसे वह नष्ट हो 


- जायगा । gate भइने इसी प्रकार इश्वरको न मानने- 


वालोंको समझाया था कि ईश्वर यदि नहीं हे और इम 
उसे मानते हैं तो उसके न होनेके कारण हमारे इस लोकके 
कमे सिफ नष्ट हो जायेंगे और अधिक-से-अधिक इम तुम- 
जैसे इश्वरके न माननेवाछे हो जायेगे, इससे अधिक-से- 
अधिक हमारी यही हानि होगी कि तुमने संसारके 
भोगोंको भोगकर मोज उद़ायी और हमने न उड़ायी | और 


- यदि इश्वर हुआ तो फिर तुम न साननेवालोकी क्या दृशा 


होगी ? तुमको तो फिर किसी भी प्रकार उसकी प्राप्ति 

नहीं हो सकती । , 
कुमारि भइने जिन गुरुओसे विद्या. पढ़ी थी, उन्हीं- 

को परास्त किया । गुरुके परास्त करनेके पापके कारण 


उन्होंने प्रायश्चित्त करनेका निश्चय किया, यद्यपि श्रीशङ्कर 
स्वामीने उनसे कहा था कि तुमने यह सब धर्मके लिये 
किया हे तथापि paha शिष्टाचारके नाते प्रायश्चित्तरूप 
अपनेको दाभ सुरूगाकर भस्म कर दिया | 

श्रुतिका वाक्य है-- 

असन्नेव स मवति असदन्नह्मेति वेद चेत्‌ । 
अखि ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो. विदुः ॥ 
_ (तैत्तिरीय उ० ६ ) 

जो कहता है ब्रह्म नहीं हे, वह आप भी नहीं है, वह 
अपनेको भी नहीं मान सकता | उसके आत्माका भी खण्डन 
हो जायगा, वह असत्‌ हो जायया, gat हो जायगा | 
उसे मनुष्य-योनि नहीं ma होगी । जो ATA सत्ता 
मानता है, वही सद्रूप aast जानता है और तभी वइ 
अपनेको भी मान सकता हे । ईश्वर-सिद्धिके लिये शारीरिक 
तृतीयाध्याय, द्वितीय पादुके सूत्र ४८, ४९, ५० » ५१ देखने 
चाहिये । संक्षेपमें इन सूत्रोंका सिद्धान्त यह हे-- 

मीमांसक कमे और फल दोनोके बीचमें प्‌क 
अदृष्ट है ag मानता है, यज्ञ-कर्म किया तो क्रिया तो 
कर्मके साथ नष्ट हो जाती हे, फळ होता हे कालान्तरमे 
उस समय क तो फळ Jar कर नहीं सकता । = 
करनेसे जो अदृषट-संस्कार बनता है, वही फळ देता है, ag 
तबतक नष्ट नही होता जबतक कि फळ न हो जाय । 
उपक कहना awe तो तुमको भी भानना होगा, जब 
wea फळ जायगा तो ईश्वरके माननेकी 
जरूरत हे ! वेदान्ती कहता है, = जड हे ओर कर 
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कभी फल दे नहीं सकता । इसलिये जो areata 
माना हुआ ईश्वर है, कर्म चाहे नष्ट हो जाये, पर वह उस 
इश्वरको मालम रहता है और काछान्तरमें वही उसका फल 
देता है, इसलिये ARA अदृष्टके माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती । 


ईश्वरको माननेसे लाभ 
कीट भ्रमरके भयसे उसका भ्यान करता है, ध्यान 
करते-करते वह सद्रूप हो जाता हे । इसी प्रकार जो 
भगवत-स्मरण करते हैं वे भगवद्रूप हो जाते हैं । ईश्वर-- 
परमेश्वरके MAAL, स्मरण करनेसे सब प्रकारके कष्ट दूर 
होते हैं, यह लाभ है । जो सदा उसका स्मरण करते हैं 
उनपर तो कष्ट आते ही नहीं । विपत्तिकालमें लोग 


—. 


sinma eating eerie # 


उसका स्मरण करते हैं, इससे सिद्ध है कि उसके स्मरणसे 
विपत्ति--कष्ट दूर होते हैं । विष्णुसहस्रनाममें पाठ है कि 
स्मरणमात्रसे जन्म-मरणरूप बन्धनसे मनुष्य छूट जाता है। 

सारा संसार--सूर्य, चन्द्र आदि अपने-अपने नियमसे 
चलते हैं, यह बड़ा भारी प्रमाण हे कि इसके चलानेवाला 
कोई अवश्य है । दृष्ट सृष्टि सब नश्वर हैं, कार्य है, इसका 
बनानेवाला कारण अवश्य ही कोई होना चाहिये । हम 
जीव इसके कारण नहीं हो सकते | हम पहाड़ नहीं बना 
सकते, जळ नहीं बना सकते, पथिवी नहीं बना सकते, 
अतः हसके बनानेवाला कोई अवश्य है । 

यही gars ahaa प्रबल प्रमाण हे । यह शरीर 
तो जड हे, वह तो तुम हो नहीं, इसमें जो चेतन द्रष्टा हे 
वही तुम हो ! 


(३) स्वामी श्रीनिर्मलानन्दजी महाराज 


ऐसे प्रश्न न तो भक्त ही कर सकता हे न तो ज्ञानी 
ही, यदि कोई भक्त या ज्ञानी हे और वह कहता हे कि 'इश्वर 
हे या नही? तो में उसे भक्त या ज्ञानी नहीं मान सकता। 
इसप्रकारके TANITA भक्त या ज्ञानीको तो कुछ लाभ 
होगा नहीं। हाँ, नास्तिक या संशयचेताको अवश्य ही 
BAB सकता है | यहाँ मेरे पास एक ठाकुर आया करते 
हैं, उन्होंने आकर एक दिन कहा कि बचपनमें तो यह 
संशय था ही नहीं | हॉ, कालेजमें जब पदता था, तब 
संशयकी दृष्टिसे तो नहीं, पर कभी-कभी यह कल्पना एक 
नास्तिक मित्रके सहवाससे उठती कि “ईश्वर हे या नहीं !? 

मैंने उससे छः-सात प्रश्न किये, मैंने कहा “पहले तू 
यह बता कि ईश्वर न माननेसे क्या लाभ है, भाननेसे 
क्या हानि हे ? मेरा स्वभाव इसी प्रकार समझानेका हे | 

अनुभवके सम्बन्धमें तो में दावेके साथ कहता हूँ कि 
जो शास्त्रमे है उससे भिन्न किसीको कोई अनुभव हो नहीं 
सकता । यदि कोई कहता है तो उसकी वह साधारण 
कल्पना हे, अनुभव नहीं । चाहे जितने विद्वान्‌ आ जायं 
मैं यह माननेको तैयार नहीं | 

ऐसी बात नहीं हे कि मेरे जीवनमें ऐसी घटनाएँ 
Ss हैं, पर सें इस विषयमें कुछ भी 


उत्तर दिया. 


१-२- दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और निरतिशय 
सुखकी प्राप्तिके लिये ईश्वरको मानना चाहिये । दुःखकी 
निवृत्तितो सामान्य aaa इंश्वरके न माननेपर भी हो . 
सकती है जसे प्यास या भूखका दुःख पानी या भोजन मिलने- _ 
पर निवृत्त हो जाता है । परन्तु उससे आत्यन्तिक निवृत्ति 
नहीं होती । कळ फिर भूख या प्यास लगेगी । ऐसे ही 
TANS अभावमें दुःख होता है। जिसके भावमें सुख 
होता हे, उसके अभावमें दुःख होगा ही । इसप्रकार 
आत्यन्तिक दुःख-निबृत्ति--परम और निरतिशय सुखकी 
प्राप्तिके लिये इश्वरको सानना चाहिये । 

मैने पूछा, “निरतिशय सुख क्या हे ?? तो आप बोले-- 
जिसके अतिरिक्त और सुख हो ही नहीं सकता । 
सुखका स्वरूप जो कुछ कहा जा सकता हे, जितना शब्दों” 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उतना ही किया जायगा। 
करके देखो, जो साधन-आदिमें wat हुआ है, जिसका 
कभी दस सिनरोंके लिये भी चित्त एकाग्र हुआ है, वदी 
इसे St N । राज्य-भोगादि जगतका सम्पूर्ण सुख एक 3 
= ae भरवत्‌-चिन्तनादिका क्षणभरका सुख एक 
A यह उससे करोड़ों गुणा अधिक होता है ऐसा 
SIN आर पुराणॉमें भी लिखा है और अपने निञ्रयमें भी 


- यही आता हे । 
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ga भोजन-सुख आदिमें भिन्नता हे | व्यावहारिक सुख 
जितना है, जिसे विषय-सुख कहते हैं उसकी बराबरी 
इस निरतिशय सुखसे नहीं की जा सकती, वह इससे 
बहुत दूर हे । 

सुखको सभी पुरुष जानते हैं । कोई भी पुरुष यह 
नहीं कह सकता कि सुख क्या वस्तु हे, क्योंकि वह तो 
उसे अनुभूत हे, चाहे वह विशेष सुख नहीं जानता हो । 
जो थोड़ा सुख है, उसीसे निरतिशय सुखका अनुमान कर 
छं । जो दुःख निवारण नहीं करना चाहता हे, वह न 
माने, पर दुःख निवारण और सुखकी प्राप्ति सब चाहते 
हैं । इसे सबको मानना ही पड़ेगा | यदि ईश्वरको मान 
लिया तो श्रुति, स्मृति आदि सब ईश्वरके ही तो आदेश 
हैं । उनका पाळन किया जाय तो दुःखकी आत्यन्तिक 
RaR siit निरतिशय सुखकी प्राप्ति हो जायगी | कोई 
यह कहे कि श्रुति, cafe तो ऋषियोंके वाक्य हैं, तो इसका 
उत्तर यह है कि ऋषियोंको ये कहाँसे मिले, ब्रह्मासे मिले, 


` और बह्याको कहाँसे मिळे, उसी serva ! 


३-इश्वरके अस्तित्वमें तीन प्रमाण हैं--प्रत्यक्ष, 
आगम, अनुमान । न 


प्रत्यक्ष--जो इन्द्रियोंसे देखनेमें आवे | 


आगम---भगवानूके आदेश श्रुति, स्टति आदि | 
धर्म-जिज्ञासुओंके लिये परम प्रमाण श्रुति ही हे, इससे 
परे और क्या हे! 

अनुमान--थोड़ा देखकर आगेका निश्चय करना जैसे 
STG अभि | अनुमान प्रस्यक्षके बिना नहीं हो सकता, वह 
Tes अन्तर्गत है और प्रत्यक्ष ही मुख्य है ( शास्त्र 
माननेवालोके लिये शास्त्र प्रत्यक्ष है) । 


जो कहता हे, ईश्वरको नहीं मानना चाहिये, मैं उससे 
पूछता हूँ कि उसने कैसे जान लिया कि ईश्वर नहीं है ? 
यह उसने किस प्रमाणसे जाना? जिसने लन्दन (इङ्गळेण्ड) 
देखा नहीं, वह संशय कर सकता है कि “वह है या नहीं ?? 
पर यह नहीं कह सकता कि (है ही नहीं ।? ऐसा तो वह 
तभी कह सकता है जब वह स्वयं वहाँ जाय ओर उसे 
Sata मिळे) ५ x x न विश्वास हो तो परिश्रम 


६७ 


GK ज 


और कष्ट स्वीकार करके वह इङ्गळेण्ड जाकर देख ले, वहाँ 
जानेपर मालूम हो जायगा कि gaa है या नहीं । यही 
बात ईश्वरके सम्बरन्धमें है, कोई कहे कि ईश्वर है ही नहीं, 
तब भी भाननेमें बड़ा लाभ है | 


एक समय भक्तिमती सीरापर एक कामी आसक्त हो 
गया । उसने बड़ी हिम्मत करके मीरासे एक दिन अपने 
सनकी बात कही | मीराने सुनकर उसके कल्याणके लिये 
कहा यह तो कोई बात नहीं, तुम इतनी चिन्ता न करो, 
कल अमुक समय अमुक स्थानपर मेरे पास आना और 
अपनी इच्छा पूरी करना V वह बहुत प्रसन्न हुआ । बड़ी 
कठिनाईसे उसने दिन-रातका समय बिताया । जब 
मिळनेका नियत समय आया तो वह बड़े प्रसन्नचित्तसे 
नियत स्थानपर गया । मीराने पूर्वले ही दो चार अच्छे- 
अच्छे आदमी बुला wa थे और उनके साथ सत्संगकी 
चर्चा हो रही थी ag आदमी भी वहाँ जाकर बैठ गया 
और सोचने लगा “सम्भव हे मीरा इन aha कुछ 
सुविधा पानेपर मेरी कामना पूर्ण करेगी ।? थोड़ी देर बात 
कर चुकनेपर मीराने बड़े ही सरळ भावसे उस कामीसे 
कहा, YA जिस कामके लिये आये हो, उस अपनी 
कामनाको पूरी करो, मैं तैयार हूँ ।? वह पुरुष बहुत 
GHIA और चुप हो गया | इसपर प/सके वेडे लोगोंने 
बात पूछी तो मीराने सारी सत्य घटना कह सुनायी, और 
वह उस पुरुषसे कहने लगी, 'मैं तो तैयार हूँ, तुम asta 
क्यों करते हो ? वह पुरुप और भी लज्जित हुआ, पर अन्ते 
बड़ी हिम्मत करके बोला, wer यहाँ ये लोग a3 हैं इनके 
सामने ऐसा केसे हो सकता है V मीरा कहने लगी कि 
“इनके (सांसारिक जीवोंके ) सामने नहीं कर सकते तो वह 
विश्वम्भर, जगक्षियन्ता जिससे कोई भी जगह खाली नहीं 
है, जो VATE मोजूद है, जो मेरा परम प्रेमी है, उसके 
सामने मैं केसे कर सकती हूँ और तुम भी केसे करोगे ?? 
वह पुरुष बहुत ही लज्जित हुआ और 
गिरकर क्षमा माँगने लगा = astus असणार 


इसके बाद स्वामीजी महाराजने दो विचित्र सत्य 
घटनाय सुनायी, परन्तु प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं दी 
इससे उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया । ; 
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(४ ) स्वामी श्रीहरिबाबाजी महाराज 


चारों प्रश्षोंको पूछनेपर आप बोले-- 


मैं तो क्‍या कहूँ ? मुझे तो न किसी प्रकारका अनुभव 
है, न कोई ऐसी विशेष बात है । मैं तो इतना ही जानता 
हुँ कि भक्तजन मुझपर प्रेम करते हैं, मुझे अपना मानते 
हैं, यही मैं तो भगवतकी अपने ऊपर बड़ी कृपा मानता हूँ। 


भगवान्‌के सम्बन्धकी बात तो क्या कहूँ । साधु- 
संन्यासियोमें कहीं-कहीं वह ara नहीं सिलती, जो छोटे- 
छोटे बालकोंमें मिलती हे । भगवत्‌-सम्ब्न्थी बात इन 
areata पूछो ( देवयोगसे उसी समय कहींसे चार-पाँच 
बालक भी वहाँ आ गये ) । श्रीस्वामीजीने उनसे पंजाबी 
(भाषा ) में कहा, 'बाळको | भगवानको तुमलोग जानते 
हो तो कहो ।' कई बार पूछनेपर और तो सब चुप रहे 
परन्तु TAHA एक बच्चा बोळा, 'परसेइवर सब जगह हे’, 
स्वामीजी बोले 'सब जगह हे, तुमने छोगोंसे सुना हे या 
देखा भी हे !! इसपर सब बाळक कुछ चुप-से ही रहे । 
तब स्वामीजी महाराजने एक शुरुका उदाहरण देते हुए 
कहा कि “दो शिष्य थे, उनसे JAMA भगवान्‌का--इश्वरका 
स्वरूप पूछा, एकने अनेक शाख्रसम्मत बातें Taul, उसके 
रूपका विविध प्रकारसे वर्णन किया, दूसरेसे पूछा गया तो 
चह कुछ भी नहीं बोळा, केवळ चुप रहा | 


इश्वरको जो देखता हे वह कुछ कह नहीं सकता । 
उसके लिये जब कुछ कहना होता है, तो उससे नीचेकी 
स्थितिमें उतरकर ही कहना होता हे । ईश्वरका सच्चा वर्णन 
मोन हे, इश्वरको यदि देखनेकी इच्छा हो तो जाकर 
भगवान्‌के भक्तोंके दशान करो । वही ईश्वरका रूप हे । 
संसारके उदाहरणसे इश्वर सिद्ध नहीं हो सकता । 
भगवान्‌के WAS पास जानेसे स्वाभाविक ही सुख और 
शान्तिका अनुभव होता है । संसारके पाप-ताप चष्ट होते 
हैं । यही उसका प्रत्यक्ष रूप है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं 
कह सकता । 

होशियारपुरके एक प्रेमी वकील महोदयने श्रीहरि- 
बाबाजी महाराजके जीवनकी कई घरनायं aastal, परन्तु 
श्रीबाबाजीकी आज्ञा बिना उनको प्रकाशित करना उचित 
नहीं समझा गया | 

(पुनः प्रार्थना करनेपर निन्नलिखित पत्र आपने भेजा।) 


ॐ श्रीहरिः श्रीगुरवे TAHA 
यस्य देवे पराभक्तियैथा देवे तथा गुरौ | 
तस्यैते कथिता ad: प्रकाशन्ते महात्मनः \\ 
महान्‌ पुरुषोंका संग और सामीप्य ही श्रीभगवानुकी 
सत्ता और उनके आनन्दको प्रत्यक्ष दिखलाता है। पूज्यपाद 
श्रीगुरुदेवकी समीपतामें बिना ही किसी साधन या maad 
ga श्रीभगवानूकी स्फूर्ति प्रायः निरन्तर रहती थी और 
यदि aut cane भी संकट या भय होता तो अपने आप 
उसी अवस्थामें श्रीभगवानुद्रारा वह इट जाता था। 
श्रीगुरुदेवके वाक्यास्त इस समय स्मरण आते हैं | अकत्ररने 
वीरबलसे पूछा-- 


~ 


१-तुम्हारा खुदा कहाँ रहता है? २-क्या करता हे? 
३-क्या खाता हे और ४-संकल्पद्वारा ही सब कुछ 
करनेमें समर्थ होनेपर भी अवतार क्यों धारण करता हे ? 
aast तीन प्रश्नोंका उत्तर दिया--- 


१-रहता तो सवत्र ही हे पर प्रत्यक्ष प्रकट सन्तोंके 
हृदयमें होता हे । यदि मिलना चाहो तो वहीं मिलेगा । 

२-काजियाँको पाजी और पाजियोंको काजी ( aa- 
बच्छिन्न परिवतंन ) | 

३-जीवाभिसान | 


चोथे प्रश्नके उत्तरके लिये दीरबळने कुछ मुहळत माँगी 
और इसी बीचमें अकबरके छोटे शाहजादेके समान एक 


नकली बाळक बनवाया जो ठीक वैसा ही दीख पड़ता था। . 


बच्चेको खेझानेवाली दासीको समझा दिया कि ‘aa आज 
सायंकालको बादशाह बाहरसे आकर ASETAB पास 
बठे और तुम्हें पुकारकर बच्चा मागे तो असली वञ्चको 
दूसरेके पास छिपाकर नकली बच्चा देते समय पाँव फिसल 
जानेका बहाना करके गिर पड़ना और साथ ही नकली. 
pa जलाशयमें गिरा देना aa अकबरके बाहरसे 
= बैउने और दासीको बच्चेके र्ये पुकारनेपर दासीने 
a । बचेको पानीमें गिरते देख बादशाह घबरा- 
है oe कूदनेको तैयार हो गये, इतनेहीमें वीरवळने 
शहर SST छाकर कहा “सरकार ! घबराइये नहीं, 
शाहजादा तो यह मौजूद है V अकबरको वीरबळकी ऐसी 
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चेष्टापर क्रोध आया और उसने वीरबल्को दण्डका हुक्म 
दिया । वीरबलने कहा 'हजूर, मैंने तो आपके प्रश्नका उत्तर 
दिया है । हम आपके सैंकड़ों नोकर-चाकर मौजूद थे जो 
आपकी आज्ञापर ग्राणतक देनेको ते यार थे, तो भी बच्चेपर 
आपका इतना स्नेह था कि आप स्वयं जळमें कूदनेको 
विवश हो गये । इसी प्रकार संकल्पमात्रसे ही सब कुछ 
करनेसें समर्थ होनेपर भी श्रीभगवानूको अपने भक्त इतने 
प्यारे हैं कि वह प्रेमविवश होकर स्वयं प्रकट होते हैं । 
(क) श्रीश्रीगुरुदेवको श्रीवृन्दावनमें प्रकट दर्शन 

श्रीसहाराजजी ८ श्रीगुरुदेव ) को यह जानकर कि, 
अब भी श्रीबृन्दावनके श्रीसेवा-कुंजमें श्रीश्याससुन्दर 
Taq लीला करते हैं, दर्शनकी बड़ी इच्छा हुई । श्रीसेवा- 
कुअमें रातको कोई रहने नहीं पाता, इसलिये श्रीमहाराजजी 
आधी रात्रिके करीब जाकर कुंजकी दीवारपर चढ़कर बेड 
जाते और भगवत्‌-स्मरण करते रहते, फिर चार बजेके 
करीब उतरकर आ जाते । इसी प्रकार करते-करते जितने 
दिनोंका मनमें संकल्प किया था, उनमें केवळ एक ही दिन 
शेष रह गया, पर दशन नहीं हुए । अन्तकी रात्रि आ 
गयी । मन आशा और निराशा दोनॉसे भरा था कि 
अकस्मात्‌ सामने रासमण्डल प्रकट हुआ । एक सखीने कहा 
“यहाँ तो कोई मनुष्य है।? श्रीइयामसुन्दर बोले “नहीं वह 


_ तो मेरे परम भक्त हें ।? रास आरम्भ हुआ, चारों ओर 


प्रेमानस्द॒ छा गया। उस WARRE रसको पानकर 
श्रीमहाराजजी प्रेमानन्दमें विभोर हो गये, इतनेमें श्रीठ्यास- 
सुन्दरने आकर श्रीमहाराजजीके कन्धेपर अपना करकमल 
रक्खा ओर कहा, 'में प्रसन्न हूँ, बर मँगो ।? श्रीसहाराजजीने 
कहा “आपके दशेनसे परे ओर क्या है ? बस, ऐसा ही 
आपके WOU प्रेम बना रहे ।? श्रीञ्यामसुन्दर “तथास्तु” 
कहकर मण्डलसहित अन्तर्धान हो गये | श्रीमहाराजजी भी 
सस्तीमें झूमते-झूमते बहाँसे आ गये | श्रीमहाराजजीके 
सुखारविन्दसे जीवनभरमें एक बार एकान्तमें यह प्रसंग सुना 
था। सुनाते समय श्रीमहाराजजीके रोम-रोमसे दिव्पानन्द 
प्रकट हो रहा था और वही स्मृति मेरे जीवनका साधन 


. हे ओर साधन रहेगी । 
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(ख )--योगक्षेम॑ वहाम्यहम! 
श्रीमहाराजजी विद्याध्ययन काळ ( संन्यस्त अवस्था ) 
में श्रीकाशीजीमें निवास करते थे । एक बार अनध्यायीमें 
एक दूसरे ga ब्राह्मण पण्डितजीके साथ वे बाहर TATA 
और एकान्तसेवनको गये । वे सर्वत्र आनन्दपूर्वक प्रत्यक्ष 
श्रीभगवान्‌ के Hart अनुभव करते और घूमते-घूमते 
दोपहरको जंगलमें एक टूटे हुए मन्दिरपर पहुँचे । JT 
अधिक थी, विश्रासके निमित्त वहीं ब्रेट गये । दोनोंको 
भूख भी खूब लग गयी थी, परन्तु fram निमित्त पास 
कोई बस्ती नहीं | पण्डित बोले “अब क्या किया जाय?! 
श्रीसहाराजजी बोले, “गोविन्द भजन करो, स्मर्तव्यः सदा 
विष्णुः बिस्मतंब्यो न जातुचित्‌ ।? इतनेमें ही एक विलक्षण 
पुरुष चनमें आया, उसके हाथमें एक दोना, जिसमें पाँच 
पेड़े थे । श्रीमहाराजजीके सामने प्रसाद रख, प्रणाम कर, 
वह चला गया । कुछ बातचीत नहीं हुई । पण्डितजीने 
पूछा “कोई आपका भक्त था क्‍या ?? श्रीमहाराजजीने 
सुसकराकर कहा “हाँ, भक्त ही था (क्योंकि चिरकाळसे 
was सच्चे भक्त श्रीभगवान्‌ ही हैं ) अब महाराजजी 
पण्डितजीसे और पण्डितजी महाराजजीसे आग्रह करने 
लगे कि “इससे जळपान कर लें, आपको बहुत भूख लगी 
है ॥ एक दूसरेको ऐसा कहें पर संकोचवश उन पेड़ोंको 
अहण कोई न करें । तत्र फिर मन्दिरकी छतपरसे उसी 
पुरुषकी आवाज आयी, कि “संकोच मत करो, दोनों ग्रहण 
करो । कुछ आश्चर्यं और आनन्दके पीछे AAA एक-एक 
करके पेड़ा उठाना आरम्भ किया । दोनों रुचिपूचक पेड़े खाते 
जाय, पर दोनेमें वही पाँचके पाँच । दोनोंने पेटभर प्रसाद 
पाया । पर दोनेके पेड़े पाँच ही बच रहे ८ अनन्त 
श्रीभगवान्‌के सम्बन्धका सभी कुछ अनन्त हे ) श्री- 
भगवद्छीलाको देख दोनों आनन्द-उत्साहसे भर गये i 
सायकाल काशीजीमें आ सब किसीको उसमेंसे असाद दिया। 
फिर भी दोनेके AS पॉचके पाँच । तब श्रीमहाराजजी ने 
उस दोनेको प्रसाद्‌ सहित श्रीभागीरथीजीके अर्पण कर दिया | 


ऐसी श्रीमहाराजजीके सम्बन्धकी Ait अलोकिक 
घटनाएं स्मरण आ रही हैं, संकोचवश हि साहस 
~ wy 2 ASAE Š 
नहीं । हरि ॐ ee 


स्वत:प्रकाश 
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(५) ब्रह्मचारी श्रीरामशरणदासजी 


ER D KEE- 


१-३ प्रश्न सुनकर आप बोले 


जीव ईश्वरका अ'श है | जिसप्रकार बचपनसे बकरियों- 
में रहनेके कारण सिंह निज स्वरूपको भूलकर, अपनेको 
बकरीका बच्चा मानने लगता है, अपनी शाक्ति-सामथ्यं 
स्वभावका उसे पता नहीं रहता | इसी प्रकार यह जीव 
भी अपनेको भूला हुआ है । 


इतना बड़ा हमारा शरीर प्रारम्भमें कामदेवकी एक 
बू दके रूपमें था । नौ-दस महीने गभेमें रहा । इसमें 
हवाके UR समान श्वास है । यह उसीकी शक्तिसे बना 
है, यदि कोई कहे कि इसे हमने बनाया, तो यह कहना 
मिथ्या है, एक नेन्न फूट जाय, इम नहीं बना सकते | जिसने 
ऐसा सुन्दर शरीर बनाया, जिसने qa, चन्द्रमा आदि 
सभी पदार्थ बनाये, उसको इस A आकर हमने 
सुला दिया । हमको यह भी मालूम नहीं कि हम कहाँसे 
आये हैं, कौन हैं, कहाँ जायंगे। जिस ama हमारा 
परमास्मासे विछोह हुआ, हम उसे भूल गये । परमात्मा 
तो सब जगह व्यापक है । 


WAA अनेक आकांक्षाएँ पेदा होती हें । चाहे 
ब्रिलोकीका चे भव प्राप्त हो जाय तो भी आगे कुछ ओर 
पानेकी इच्छा बनी ही रहती हे । 

जिसका बीज होगा, उसका YA होगा । गेहूँका 
बीज अंकुर होकर जलकी सहायतासे was रूपें 
परिणत होता है । वही बीज जळ न मिलनेसे गरमीके 
कारण अंकुरकी जगह JAM रूप धारण कर स्वयं 
अपनेको ही भक्षण करता है । फिर वह AE उग 
नहीं सकता | 

इसलिये सन्ुष्यको ऐसा उद्योग करना चाहिये कि 
जिसमें वह ama परमात्मार्मे सिल जाय; उसकी 
प्राप्तित साधन उपासना-कर्म-ज्ञान आदि हैं। सन्तोंके 
समागमसे वह मिल सकता है । 


YA आझ-द्स aim था, तभीसे श्रीमद्भागवत 


आदिकी कथा बड़े प्रेमसे सुनता था । एक समय 
काठियावाड गुजरात गया, वहाँ बहुत दिन रहना हुआ | 
मेरे गुरुदेव बुन्देलखण्डकी ओरके थे । झाँसीकी लड़ाईमें 
वे अंग्रेजोसे we थे । उनके हाथसे अठारह अंग्रेज 
मारे गये थे । उसके बाद वे वैष्णव हो गये । उनको 
बुन्देछखण्डमें जानेकी Ea नहीं थी । उनके साथ 
भेरा खूब सत्संग हुआ । वहाँसे वे श्रीद्वारिकाजी दशंनके 
लिये गये । रास्तेमें उनका देहान्त हो गया । में अकेला 
ही श्रीद्वारिकाजीकी ओर चल पड़ा । vead श्रीथ्रुन्दावन 
या श्रीअयोध्याजीका कोई मिलता तो मैं उससे प्रार्थना 
करता कि कोई ऐसा भजन कहो जिससे मुझे भगवानूके 
दर्शन हों, जब वे भजन कहते तब मैं खूब रोता । पहले 
भी प्रभुकी यादमें में बहुत रोया करता था । एक दिन 
एक sited दो-तीन Han कोई गाँव नहीं था। 
जेठका महीना था । बड़े कड़ाकेकी धूप पड़ रही AI 
एकादशीका दिन, भेरा aa था। आसपास ढाकके बहुतसे 
वृक्ष थे । मैं श्रीकृष्णसे fread लिये रोता जाता था । 
उसी समय देखता हूँ तो आगे एक इयाम रंगका पुरुष 
पाँच-सात लड़कोंको साथ लिये कोई पाँच-छः सो गोओंको 
चरा रहा है। एक फटा-सा कपड़ा लपेटे हुए है । JAA 
बोला, “महाराज ! हमारे तिलक कर दो, हम तुम्हारे चेले 
हो जायेंगे ।! फिर कहा कि, “अपना यह लोटा हमें दे 
दो ! मैंने अपना लोटा उसे दिया । उसमें तीन सेर दूध 
आता था, तत्काळ ही उसने वह. लोटा दूधसे भरकर 
सुशे दे दिया और stat मिश्री दी, तदनन्तर 
बोरा, 'हम गौ ले आवे ।? बस, इतना कहकर वह 
ae हो गया । मैंने देखा, न वहाँ गोएँ हैं ओर न वे 


SN बाळक ही । यह देखकर मैं बहुत ही पछताया- 
या | 


र इसके बाद ब्रह्मचारीजी महाराजने कई अनुभवकी 
वात कृपा करके और बतलायीं | 


> — ०५-६३ >>) es 
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(६) स्वामी श्रीविलासपुरीजी महाराज 


१-जीवमें पाँच Sa हैं--अविद्या, अस्मिता, राग, 


| द्वेष और अभिनिवेश । dad इन दोषोंका अभाव 
\ है, उनकी कृपासे जीवके दोष दूर हो जाते हैं । अतः अपने 
। दोष निकालनेके लिये ईश्वरको मानना चाहिये । 


NAL 


4 


| Ny oer 


२-ईश्वरके न माननेसे दोष बने ही रहेंगे। यह 
हानि है । 

३-प्रमाण तीन हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 

YAZAMA दीखनेवाले हस कार्यरूप सारे संसारका 
कोई कारण अवश्य है। इससे अधिक और प्रत्यक्षका 
चह विषय नहीं हे । 

अनुमान-चित्रको देखते ही दो बातें सिद्ध होती हैं, 
एक उसके बनानेवाला कोई चित्रकार है और दूसरी 
स्याही-रंग हे । इसी प्रकार जगतको देखनेसे उसके 


बनानेवाळे ईश्वर ( चित्रकार ) और प्रकृति (स्याही ) 
का agara होता है । 

शाब्द-प्रमाण-तो हम नित्य ही मानते हैं। किसीने 
आकर परदेशमें गये हुए PAAL मृत्युका समाचार कहा, 
वहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान न होनेपर भी कहनेवालेके 
शब्दको प्रमाण मानकर पिता-माता दुखी हो जाते हैं। 
save लिये शब्द-प्रमाण वेद, गीता तथा अन्यान्य 
शास्त्र हैं । 

४-ईश्वरकी कृपालुताका सबसे बड़ा प्रमाण यही हे 
कि ईश्वर कर्मोका फल सुख-दुःख तो और योनियोंमें भी 
दे सकता है पर मजुष्य-योनि ही ऐसी है जिसमें झुभाझुभ 
जाननेकी और ईश्वरको पहचाननेकी शक्ति है | ईश्वरने वह 
ऐसी झुभयोनि देकर हमपर बड़ी ही कूपा की है। 
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(७) स्वामी श्रीअनन्ताश्रमजी महाराज 


प्रश्न सुनानेके पश्चात्‌ विशेषरूपसे अनुभव कहनेकी 
प्राथना की गयी थी, उसपर आप बोले-- 

“मेरा जन्म जालन्धरके निकट लुहार ्राममें क्षत्रिय- 
कुलमें हुआ था, बचपनसे ही श्रीमद्भागवत आदिकी कथा 
सुननेमें मेरी बड़ी रुचि थी । कथामें मैंने एक दिन यह 
प्रसंगा सुना कि गुरुके बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती | 
तवसे मुझे गुरु मिलनेकी wear बढ़ने लगी | मेरा विचार 
था, संसारमें महात्मा तो बहुत हैं, पर ऐसे महात्मा 


- बहुत कम हैं कि जिनसे वास्तविक लाभ मिल सके । 


A w 

देवयोगसे एक वार गाँवके बाहर एक महात्मा आकर 
व्हरे । मैं तो उनके पास नहीं गया, पर और बहुत-से 
लोग उनके दर्शन और सस्संगके लिप वहाँ जाते । सेरे 


"पिताजी बड़े शुद्ध आचारके तथा ईश्वरपरायण पुरुष थे । 


एक दिन लोग पिताजीको भी वहाँ ले गये | वहसे लौट- 

कर ` ~ = ` 

हे ae qua PU “महात्मा बड़े अच्छे दीखते 
पूछा आपने उनमें क्या अच्छापन देखा ?? वे 

कहने रगे “वे हठरहित और निरभिमान महात्मा हैं, 


विषयपर उनसे बात हो रहो थी, उस समय इसने 
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ठीक उनके विचारोंके विपरीत बात कही । यद्यपि हम जानते 
थ्रे कि हमारा कथन ठोक नहीं है । इसपर भी वे अधिक 
वाद-विवाद न कर शान्त ही रहे और बोले “यही ठोक 

होगा |? यह महात्माका मुख्य लक्षण है ।? 
मैं उनके पास गया, मुझे भी उनके प्रति कुछ श्रद्धा- 
सी हो गयी | इस वार तो वे चले गये, कुछ दिनों बाद 
दूसरी बार आये, तब मैंने उनके सामने कुछ प्रसाद रख- 
कर उनसे दीक्षाके लिये प्रार्थना की । ये कहने लगे “मैं 
कुछ नहीं जानता । गुरू सोच-समझकर करना चाहिये । 
बिना विचारे काम करके तुम पीछे पछताओगे V इसप्रकार 
हिळा-हिलाकर चे मुझे aga दिनॉतक जाँचते रहे और 
दूसरे-दूसरे महात्माओंके नाम गुरु-दीक्षा लेनेको बताते 
रहे । वे ज्यों-ज्यों मने करने लगे, स्यों-ही-त्यों मेरी श्रद्धा 
उनपर बढ़ने लगी । मैं उन्होसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना 
करता रहा । एक दिन मैंने कहा “महाराज ! यों ही जीवन- 
का अन्त हो जायगा और कुछ लाभ नहीं होगा / 3 
बोले, 'नहों, ऐसा नहो होगा ॥ तब उन = 
साधारण-सी बात में बन BF कुछ 
नात बतायी । मैं सा चुषतक उनके 

h 
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आदेशानुसार साधन करता रहा। गुरुजी कभी-कभी 
ग्राममें आते, कभी बाहर दूसरी जगह विचरने चले जाते । 
सात वर्षके अनुष्ठानके बाद एक दिन मैं रास्तेसे जा रहा 
था कि यकायक मेरी अवस्था Tae गयी । शरीरकी दशा- 
का कुछ पता नहीं रहा । यह स्पष्ट अनुभव होने 
om कि मेरी ही सत्तासे सारा संसार परिपूर्ण है। 
पश्ु-पक्षी, जल-थर आर पत्ते-पत्तेमें HA यह प्रतीति 
होती थी कि सें ही इन सबको सत्ता दे रहा हूँ । यह 
अवस्था कई घण्टोंतक रही । फिर उसी प्रकार मेरी पूव 
अवस्था हो गयी sa समयके बाद में बराबर इसी 
साधनको करता रहा । जब सात वर्ष ओर बीत गये तब 
एक दिन मैंने गुरु महाराजसे कहा 'महाराज | बारह aN- 
में तो घूड़ेकी भी बदलती है, भगवान्‌ सुन लेता है, मुझे 
Arad हो गये । अब तो कृपा करो । तब उन्होंने मुझे 
असली बात बतायी । उसके मालूम होते ही अन्द्रसे 
एकदम आनन्दके फव्वारे छूटने लगे | ऐसा मालूम होने 
om कि सारा जगत्‌ आनन्दसे परिपूर्ण हे। यह अवस्था 
बढ़ती ही चली गयी | यहांतक कि में बहत्तर-बहत्तर घण्टे- 
तक इसी अवस्थामे रहने लगा, खाने-पीनेकी कुछ सुधि 
नहों, उस समय मेरे पास होकर जो लोग निकल जाते 


s Avasthi Sahib सि Aa aa 3 
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या में जहाँ होकर निकळता, आस-पासके लोग चकित 
रह जाते, उन्हें कुछ बड़े ही आनन्दका अनुभव होता, वे 
कहते “यह क्या हो गया !? 

इसके बाद श्रीस्वामोजो महाराजने अन्य कई महत्त्व- 
पूर्ण अनुभव सुनानेकी महती कृपा की । फिर कहा-- 

YA agar घण्टेतक समाधिकी दशा TEA 
निगुण रूपका अनुभव होता | सगुणका कभी-कभी हुआ। 
और तो कई लोगॉको भेरी दृष्टिसे दिव्यधासके दशन 
हुए । मेरे अन्दर जो-जो विलक्षण ered कई वर्षोतक 
रहीं, उनको. मैं कह नहीं सकता | उस समय एसी स्थिति 
रही कि मेरे पास होकर कोई आदमी निकल जाता तो 
बह एक अपार आनन्द॒में डूब जाता | उस स्थितिमें मुझे 
क्लुघा-पिपासा आदि भी नहीं व्यापते थे । मेरी हालत 
ऊँची होती तो गुरुजी नीचे गिरा देते । तीन बार मेरी 
हालत गुरुजीने नीचे गिरायी। मैंने दुखी होकर कहा 
“महाराज ! ऐसा क्यों करते et? तो कहा “तुमसे बहुत 
कास कराना हे ।! जब सैं कई लोगोंकी ऐसी अवस्था कर 
देता तो गुरुजी महाराज कहते 'ऐसा पागल नहीं बनाना” 
उन्होंने तीन बार ऐसा कहा ओर जिसे दिन तीसरी बार 
ऐसा कहा उसी दिनसे मुझमें वह शक्ति नहीं रही ! 


tes 


(८ ) स्वामी श्रीचिदानन्दजी महाराज 


हम धून्दावनकी परिक्रमामें जा रहे थे । भूप बहुत 
पड़ती थी | एक जगह छाँहमें बेठ गये, और भो बहुत-से 
लोग बेठे थे । चित्तमें श्रीकृष्ण-दर्शनकी अत्यन्त आकांक्षा 
कई दिनसे लग रही थी | उसी समय बाळरूपमें 
पीताम्बर पहिने, सिरपर मुकुट TAN, हाथमें बंशी लिये 


CED 


प्रथुके दर्शन हुए) उसी क्षण एक बँदरियाको एक HAA 
पकड़ fear) उसके कारण बड़ी चिल्लाहट-सी मच गयी | 


भेरा ध्यान भी उधर गया । फिर मैंने देखा तो वह मूर्ति 
नहीं दीख पड़ी । . 


(९) एक भावुक महानुभाव _ 
( नाम प्रकट करनेकी अनुमति नहीं ) 


आज मुझे भजन करते समय यह प्रतीत हुआ कि 
gas अस्तित्वका प्रबळ प्रमाण मौत है, इससे बढ़कर 
झर कोई प्रबल प्रमाण नहीं | 


; जिन्दगीभर तो बहुत-से मजुष्य अपने पुरुषार्थपर 
Fnit R È A त m त्य सरत पसन 


क्यों नहीं अपना पुरुषार्थ कर लेते ? यह निश्चय हे कि बडे” 
बड़े नास्तिक भी सरना और बूढ़ा होना नहीं चाहते | 


जब बच्चे थे तब तो बढ़ाने-घटानेकी शक्ति तुमर्मे थी 


` नहीं यदि उसे भी पुरुषाथेसे बढ़ाया सानते हो तो फिर 


प्रय्न करतेः भी शरीर क्यों क्षीण होता है? नोजवानको 


ry, BJP, Jammu न करने र्ते ब्रो tate आती ळे: 


gg) ka. 


ह 
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है 
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कोई ऐसी शक्ति दुनियामें अवश्य है जो हमारी इच्छा 
और उद्योगके विपरीत हमको मरने-जीनेके लिये बाध्य 


करती हे । 
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बड़े-बड़े पण्डित, कवि, गुणज्ञ दरिद्रतामें क्‍यों रहते 
हैं ? इससे सिद्ध हे कि कोई शक्ति हमारे ऊपर रहकर 
शासन करती है । 


(१०) सुखकी REIR महात्मा 


तीन रूप हैं--$ अस्ति ( सत्‌ ), २ भाति ( प्रतीति 
चेतनता ), ३ प्रिय ( प्यारा आनन्दमय ) यह तीनों रूप 
सबमें एक-से रहते EI 


घटको फोड़ दो तो उसका नाम, आकार चाहे न रहे 
पर अस्ति, भाति, प्रिय नष्ट नहीं होगा। 


संसारके. सभी आदमी सुख चाहते हैं ओर पूर्ण 
सुख wat है नहीं, चह उस परमास्मामें है । इसलिये 
ईश्वरको मानना चाहिये । यदि तुम maat नहीं जानते 
,और कहते हो कि कुछ नहीं, तो तुम्हारा कहना नहीं 
बनता । और अगर जानते हो तो जो जाननेवाला है वही 
शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप तुम हो | 


अपने आपमें घटा लो । जायत, स्व, सुघुसि सब मैं 
हूँ। मैं सव अवस्थाओंको जानता हूँ । सवका ज्ञाता ğı 
जो मैं जाग्रदमें हुँ वही ami हूँ, जो ant हूँ वही 
सुघुसिमें हूँ । जाग्रत, स्वम, gg तुम्हे नहीं जानते, तुम 
तीर्नोको जाननेवाले हो । 


तुम सबसे प्यारे हो, तुम्हारे ही प्यारको पाकर सब 
प्यारे प्रतीत होते हैं, aig जिसके साथ लगती है उसीको 
मीठा बना देती हे । 


मेरे निजके गाँवमें एक कुआँ और मन्दिर था। 
वहाँ इस शरीरके एक सम्बन्धी विचार-सागर अन्थ पढ़ते | 
मुझमें और तो कोई संस्कार था नहीं, परमात्मा = या 
नहीं, इसका भी कोई विशेष विचार नहीं था । AYA एक 
दिन गुरुकी महिमा सुनी, वह विषय चार दिन चला और 
उसे मैंने नित्य बड़े ध्यानसे सुना। वह कुछ उस समय 
YA कण्ठ-सा हो गया--- 


चेद अर्थमूं भरे ROM | आतम ब्रह्मरूप इक जाने \ 
भेद पंचकी बुद्धि aah । अद्वय अनळ ब्रह्म avad ॥ 
मद मिथ्या मृगऱ्तूषा समाना । अनुळूव इम भासत नहिं आना। 
सो गुरु दे अदभुत उपदेशा । छेदक सिखा न कुंचित केशा॥ 


~ 


एक दिन मैंने यह कथा वाचकजीको सुनायी, उन्होंने 
कहा, “तुम्हारी बुद्धि बड़ी चञ्च हे, तुम्हीं पढ़ा करो ।? उस 
दिनसे सैं ही पढ़ता । पढ़ते-पढ़ते यह निश्चय-सा हो गया 
कि आत्मा सत्य है यह सब संसार मिथ्या है | जब मिथ्या 
है तो इसके लिये क्या यल करना है ? तीन ekat हैं- 
A A 
१ शास्त्रीय, २ लॉकिक और ३ ज्ञान । 


शास्त्रीय eee तीनों कालमें संसार हे ही नहीं, ज्ञान- 
इृष्टिसे वह अनिवंचनीय है और लोकिक दृष्टिमे सव है । 


उस समय यह निश्चय हुआ कि यह सब ब्रह्मरूप 
है । वहाँ एक महात्मा प्रायः मही ने-दो-मही नेपर आया 
करते थे । विद्या साधारण तो वहींके पण्डितोंसे पढ़ी थी, 
उन महात्माके सहवाससे मेरी संन्यास लेनेकी इच्छा और 
बढ़ी । मैंने पण्डितजीसे आज्ञा माँगी । पण्डितजीने कहा 
“हमारे कन्या है, उसकी शादी करके दस वर्ष बाद इकट्ठा 
संन्यास SI, तभी तुम्हें पढ़ायी हुईं विद्या सफल होगी | 
इस बीचमें अभ्यास करते रहें ।! जो सन्त महात्मा आते 
उनसे वे बार-बार साधनकी बातें पूछते रहते | इसम्रकार 
ang वर्ष बीत गये, तब मैंने पण्डितजीसे कहा, आपकी 
प्रतिज्ञा पूरी हो गयी, अब हम जाते हैं, आपने दस वर्षका 
वचन दिया था । उससे एक वर्ष और अधिक हो गया । 
इसप्रकार चाळीस वर्षकी अवस्थामें सैं घरसे निकला । 
संन्यासकी इच्छासे मैं ऋषिकेश गया, गुरुजीके पास बराबर 
एक मासतक नित्य जाता, पर चे नेत्र नहीं मिळाते | एक 
दिन कृपा करके उन्होंने मुझे गंगाजीमें खड़ा किया और 
अपने ही हाथों मेरी शिखा उतार दी । तबसे आनन्दकी 
उपलब्धिका अभ्यास करता हूँ । जब आनन्दी उपलब्धि 
होती है तभी संसारसे अन हटता हे । जवतक आनन्द 
नहीं होता तबतक संसारसे मन नहीं हटता । अभ्यासके 


बळसे ऐसा अनुभव होता है कि सारा मे 
रा ब्रह्माण्ड 
सत्तासे स्थित हे । 8 


ध्यानमें नित्य ही कुछ ऐसा विलक्षण प्रकाश इजारो 
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va समान होता है, जबतक ध्यान नहीं छूटता, वह 
नहीं मिटता | 
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इसके बाद महात्माजीने अपने साधनकी तथा अनुभव- 


की कई विलक्षण बातें बतलायीं । 


भ 


(११) स्वामी परमहंसजी, राजघाट 


मैं पन्द्रह ala अब पचहत्तर वर्षतक संन्यास- 
sand हूँ । बदायूं में एक पण्डितजी बड़े प्रेमसे दस 
बजेतक भागवत, रामायण कहते थे, उन्हीं पण्डितजीके 
wana YA पहले-पद्दळ छगन लगी । वे मेरे ही म्रामके 
रहनेवाले थे । 
मैं छड़कपनसे ही भागवत-धमेका आचरण करने 
लगा था | लड़कपनसे भगवद्भजनके अभ्यासका यह फल 
है कि इस बृद्धावस्थामें भो कोई दुःख नहीं व्यापता हे । 
ऐसे दयालु हरिके भजनकी क्या कहें, उन दयामयकी 
दयालुताका स्मरण आते ही हृदय MRT हो जाता हे (इस 
समय आपके अश्रुपात होने लगा) प्रभो | आपकी शरण 
हुँ । जब मनुष्य भगवानूकी शरण छे लेगा तभी निर्भय 
भजन करेगा । भगवान KAA प्रकट होते हैं । भक्त अपने 
स्वामीको प्रत्यक्ष देखकर प्रसन्न होता हे । जहाँ भक्त स्मरण 
करता हे, वहीं भगवानका gata होता हे | 
किसी प्रकार वह मुक्ति दे भी दे, पर भक्तिका मिलना 
aga कठिन है। भगवानकी कृपा ही भगवत्‌-दशन 8, 
salar ध्यान और मनन करें । जो वस्तु हे, विद्यमानरूपसे 
सब भगवान्‌ ही हें । उन्हे FAS भजना चाहिये । 
जब भगवानूका चिन्तन-स्मरण किया जाता हे तभी 


— 


वह दर्शन देते हैं, जैसे गौ वछडेकी रक्षा करती है, ऐसे ही 
भगवानकी महाकृपा रक्षा करती है और वही उसके 
aaa हैं | 

भगवान्‌ भक्तके समीप रहते हैं, इसीसे हमें तो 
समीप ही प्रतीत होते हैं, जो कुछ है सब उन्हींका है । रात- 
दिन वे श्यामसुन्दर सुरलीधारी आँखोंके सामने रहते हैं। 


लड़कपनसे ही भागवतसे अधिक प्रेम रहा, इसीसे 
लोग मुझे परमहंस कहने छंगे । जैसे बने वैसे मनको 
भगवानूमें गावे । दस-त्रारह वर्षकी बात है, रातको में 
जंगळमें सो रहा था, एक जीव मेरे चारों ओर डोलता 
रहा | एक दिन वह मेरे fara टकराकर लोटने लगा | 
मैं जब जागा तो वह भाग गया | देखनेपर ऐसा मालम 
हुआ जैसे गधेका बच्चा हो, org गधे-जेसी, सुख सिंह” 
जैसा। उसे लोग भोकड कहते हैं, वह जीवित मनुष्यपर चोट 
नहीं करता । मेरी तो प्रभु रक्षा करते हें ॥ अब तो बल 
नहीं रहा, नहीं तो दिनमें श्रीमद्भागवत पढ़ता, ऊँचे स्वरसे 
भगवत-नाम लेता, रांत्रिको बड़े ATA कीतेन करता | खूब 
ही प्रेम आता, बड़ा भारी आनन्द आता, अश्रुधारा बहने 
लगती IR नास लेता हूँ वेसे-ही-वे से मंगलमयी 
श्यामसुन्दर Alas दशन होते EI 


(१२) स्वामी श्रीअतुलानन्दजी महाराज 


१-जीचका असली स्वरूप ब्रह्म हे, उसके साथ 
एकीभूत होनेके लिये ब्रम ( ईश्वर ) को भानना चाहिये । 
एकीभूत हुए बिना साया नहीं छूटेगी | सायाके न छूटने- 
से जन्म-मरणरूप उपाधि बनी ही रहेगी । 

२-इखरको न साननेसे आत्मस्वरूपका बोध न होगा, 
स्व-स्वरूपकी पहचान न होगी | अपने स्वरूपको पहचाने 
बिना जन्म-सरणके चक्रसे जीव नहीं छूट सकता | 

३-जीव जब माया-विषयका चिन्तन छोड़कर TAST 
अजजत करता है तब उसे अनुभव होता है, सछिदानन्द, 


Wits, महानन्द ज्योतिर्मय स्वरूपका दशन होता है । 
- सूये, चन्द्रमा, वायु, जळ इन सबको कोन शक्ति 
देता है! इन aati जिसका अस्तित्व है, इनको जो 
नियमानुसार चलाता हे, वह ईश्वर है, यही PATI 
प्रबळ प्रमाण हे । 
४-थोडा-बहुत जो भजन करके देखा हे, उससे मुझे 
ऐसी चीज मिली है जिससे सैं कृतकृत्य हो गया हूँ, जिसे 


बतलानेकी शक्ति ga नहीं हे । इंश्वर-कृपा मुझे अनेक 
प्रकारसे प्राप्त हुईं है । 
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इस शरीरको नो वर्षकी Tee साकार मूर्ति श्रीकृष्ण, 
काली, शिव आदिकी उपासनाका शौक था । वह उपासना 
सतरह-अठारह वर्षकी उम्रतक छगातार चलती रही | 
अठारह वर्षको उम्रमें वेराग्य हुआ । यह इच्छा हुई 
कि हैश्वर साक्षात्‌ मिलना चाहिये, पर वह कहाँ मिलेगा? 


५३६ 


पहाड़, नदी, जंगलमें कहाँ मिलेगा ? उसी समय JEET- 
को छोड़ दिया, विवेक-वेराग्य जागा । मैंने जंगल, गुफा, 
पहाड़ोंमें खूब भजन किया । 

इसके बाद प्रार्थना HAGE आपने अपने कठोर 
साधनकी कुछ बातें बतलानेकी कृपा की । 


SOD 


(१३) स्वामी श्रीलक्ष्मणसिंहजी 


(इस समय आप नेत्रहीन हैं। अवस्था लगभग 
सत्तर at) 

१-ईश्वरको अपने कल्याणके लिये मानना चाहिये । 
कल्याण दो प्रकारका है, संसार-दुःखकी निवृत्ति और 
परमानन्दकी प्राप्ति, यही मोक्षका स्वरूप हे । क्योंकि 
संसारमें जन्म-मरण और नाना प्रकारके दुःख हैं, इन 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ईश्वरके माने बिना नहीं होगी। 

२-न माननेसे जन्म-मरणरूप दुःखसे कभी छुटकारा 
नहीं होगा । यही सबसे बड़ी हानि हे । 

३-ईश्वरके वेद और श्रुति आदि मुख्य प्रमाण हैं । 
संसारकी दृष्टिसे जेसे माता-पिताको मानते आये हैं, 
उसी प्रकार वेद, श्रुतिके प्रमाणोंको मानना चाहिये | 

४-चे राग्य आदि साधन अपेक्षित हैं, साधन बिना 
साध्य वस्तु नहीं मिलती । मनुष्य अनेक जन्मॉसे जब 
भजन करता चला आता है, तब परमात्माकी कृपासे उसे 


ž (क) संवत्‌ ८८ के श्रावण-मासमें एक पागल अवधूत 
यहाँ va, उन्हें प्रायः सभी पागल कहकर JAA | 
अवस्था देखनेमें तीस-बत्तीसकी होगी। रंग TEA, चेहरा 
TRIG, होंठ लाल, ब्रह्मचर्ये पूर्ण, दुपहरीमें आकर 
यहा खड़े हो गये । Aaa लेकर भिक्षा की । यहाँसे 
चार कोसपर व्योरऊ गाँवके चोखेसिंह पहलवान कभी- 
कभी मेरे पास आते थे । वे ब्रजकी यात्राके मेरे मित्र थे । 
वे भी यहीं थ्रे। उसी समय इरद्वारपुरका एक लोधी 
आया और कहने लगा "मेरी स्त्री बहुत बीमार है; कुछ 

६८ 


कोई महात्मा मिल जाते हैं, वे समझा देते हैं कि जिसका 
तू भजन करता है, वह आप ही है । जब सभी कुछ ईश्वर 
नजर आता है तब वह किसके साथ राग करे और किससे 
मेम करे ? यह भी शास्त्रीय बात है | अनुभव नहीं । 

जो अनुभव है वह कहनेका विषय नहीं, मन-वाणी 
वहाँतक जा नहीं सकते । 

संसारको असार जानकर इधर आनेके लिये मनमें 
प्रवृत्ति हुई, मेरा जन्म जिला होशियारपुरसे तीस कोसपर 
एक स्थान दिसुआ मकरियामें हुआ था । पचीस-छब्बीस 
वर्षेकी अवस्थामें यह वेराग्यकी भावना उठी, फिर गुरु 
मिले । यह संसार असार है, लोगोंके जन्म-मरणको 
देखकर भजनकी ओर प्रवृत्ति हुईं थी । मुर्देके साथ जाते 
हैं, उस समय प्रायः सत्रको वेराग्य हो आता है, पर 
वह ठहरता नहीं, वेराग्य असली होना चाहिये । 


दवा हो तो दे दो, उसकी पसलीमें बढ़ा दर्द है V पागरू 
महाराज भी वहीं बेठे थे, लोघेकी बात सुनकर वह 
अचानक बोळ उडे “जा, देख अब ददं नहीं होता ।? लोघेने 
उसे यों ही पागलकी बात समझी और उसपर कुछ ध्यान 
नहीं दिया । मैंने कहा, “महात्माकी बात हे, तू घर 
जाकर एक बार देख |? वह घर गया और तुरन्त ही 
वापस लोटकर बोल्या, “उसको आरास हे, पहले दाहिनी 
पसलीमें द्दे था अब थोड़ा-सा बाहे पसलीमें रहा है।? 
(उसके ददेका बहुत frag इलाज हो रहा था : 
Era नहीं होता था ) यह सुनकर पागलने फिर कहा 
“जा देख, अब ad नहीं है |! लोधा फिर घर गया ae 
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आकर कहने लगा “आराम है ।' लोधेने पागलके चरण 
पकड़ लिये । पागल ठहाका मारकर मस्त हँसी हसने 
छगा और बोला 'प्यारे कृष्ण ! ऐसा धोखा न दिया करो, 
तुमने मेरे मँहसे क्या निकलवा दिया!” मेरे मित्र पहलवान 
कहने लगे, 'महाराज ! उस प्यारे कृष्णके हमें भी दर्शन 
कराहये, पर हम देखेंगे चतुसुंजी रूप |! मैंने भी कहा 
महाराज, इन्हें करा दो, फिर हमें भी कराना ।! 


मेरे मित्र पहळवान नित्य पचास हजार नाम-जप किया 
mahla आश्रमके नीचे गंगामें पूज्य श्रीअच्युत सुनि- 
जी महाराजकी जो नौका खाली खडी थी, उसमें भजन 
करने चछे गये । एक घण्टे बाद पागल भी वहीं पहुँचा । 
पहलवान नौकाके कमरेमें AS सन्ध्या कर रहे थे, पागलते 
जाकर कमरेके किवाड बन्द कर दिये, उस समय पहलवान- 
को श्रीकृष्णकी कई रंगाकी एक अति भयानक आकृति 
दीखने छगी । ( पहलवानके बतलाये हुए उस समयके 
रूपकी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।) 
पहलवान उसे देखकर डर गये और लगे भागने । पागलने 
उनके दोनों पहुँचे पकड लिये ओर हाथ पीछे करके उन्हे 
जकड़कर बैठा ar) पहलवान बिल्कुछ बेहोश-से हो 
गये | तब पागलने उन्हें छोड़ा । थोड़ी Wa जब उन्हें 
होश आया तो थे थर-थर कापते मेरे पास आये और 
ation ara कहने लगे HA उन्हें डॉट दिया कि 
“खबरदार, ऐसी बातें कहने योग्य नहीं हैं, तुम्हारे धन्य 
भाग्य हैं जो यह बात नसीब हुई ।? 
पहलवान भाग पीया करते थे, जब भागने रगे थे तो 
पागळने भाँगकी गोली पहरूवानसे वहीं छीन ली थी । पागल 
चहाँसे चले गये ओर शामको भाँग पीये हुएकी-सी स्थितिमें 
आकर यहाँ TH सीसेण्टके चबूतरेपर खड़े हो गये। पहले मैंने 
कहा था 'महाराज ! इनको दशन करा दो, फिर हमें भी 
कराना ।? पागल पहरूवानसे कहने ST *अरार तू रहा-सहा 
चतुभुंजी देखना चाहता हे तो, या तो तू नहीं होगा या 
तेरा पुत्र नहीं होगा !' मुझसे कहा, 'तू भी दशन करना 
चाहता है ? मैंने कहा, “आप नाखुश न हों, हमें नहीं 
चाहिये । हम तो ऐसे ही भले हैं ।! पागल बोळे, 'अच्छा, 
देखना चाहता हे तो पहले भ्रीकृष्णके कालीनागको देख ।? 
देखते-ही-देखते अकस्मात्‌ एक बड़ा भयंकर काला सपे 
आया ( वहाँ पक्के सीसेण्टके चबूतरेपर सर्प होनेकी या 
vest किसी प्रकार भो सम्भावना नहीं हो सकती ) 
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और मेरो जाँघतक दोनों vää लिपट गया । मैं भौंचक रह 
गया और एकदम झटका देता हुआ तड़ककर दूर जा 
खड़ा हुआ । सपे मेरे पेरोंसे छूटकर वहीं पास ही देखते- 
ही-देखते लुत हो गया। वादमें देखा भी, पर कहीं 
पता नहीं लगा ! पागल उस समय चिल्लाकर बोले, ar, 
कृष्णका कालीनाग, और करेगा कृष्ण-दर्शन ! AA कहा, 
“नहीं महाराज! आप क्रोध न करें, मुझे क्ृष्ण-दशन 
नहीं चाहिये V 


मुझे बुखार हो गया, इसके चोग्रे दिन मैं ओर 
पहलवान रास ओर दशनोंकी इच्छासे थुन्दावनके लिये 
चल पड़े । घृन्दावन जाते समय मुझे १०२ डिग्रीका 
ज्वर हो गया । हम दोनों घृन्दावनके निकट जा रहे थे, 
देखते हैं, जयएुरवालोके मन्दिरके पास एक teat जड़में 
वही पागल धोक दिये पड़े हैं। HA कहा “पागल तो 
यह पड़े ।? खैर, इमलोग वृन्दावन पहुँचे । दो-तीन दिन 
रास देखा, टिकारीवाली रानीके मन्दिरमें छोटेलालकी 
सण्डलीका रास होता था | हमलोग उसी मण्डलीका 
रास देखते । तीसरे दिन वहाँ ऊखल-अन्धन-लीला थी | 
हम बड़े THA सुन रहे थे, उसमें एक बात बड़ी उत्तम 
और विलक्षण आयी, जिसके कारण हमारा हृदय द्रवित 
होने लगा | जब भैया यशोदा ब्रजचन्दळाळको पकड़ मेके 
लिये दौड़ती है और लीलाधर लीला करते हुए हाथ नहीं 
आते, तब भैया इयामसुन्दरको खड़े रहनेके लिये सत्य 
युरके meist शपथ दिलाती है, पर प्रभु हाथ नहीं आते, 
फिर त्रेताके भक्तोंकी शपथ देती हे तो भी उन्हे नहीं 
पकड़ पाती, फिर द्वापरके भक्तोंकी शपथ देती है,इसपर भी 
चे हाथ नहीं आते, अन्तमें कलियुराके भक्तोंकी शपथ 
देती है। जिस समय कलिके भक्तोंकी शपथ महाराज 
सुनते हैं, उसी समय खड़े हो जाते हैं और मैया पकड़कर 
उन्हें ऊखलसे बाँध देती हे । फिर उखळ घरके सामनेके 
WA wee जाता हे । यह लीला हो रही M! 
भगवानूने दोनों धृक्षोंको झटका देकर तोड़ा और TAHA 
सकट हुए यमळाजुंन भगवानकी स्तुति करने लगे । 
उस समय भगवानूका चतुभुंजरूप था | यमलाजुंन यह 
स्तुति कर रहे a र 
ra मुनिवर शाप दीनो अति अनग्रह सो कियो । 
_ जु rank दुर्म नाथ | तुम दर्शन दियो॥ 
= जन प्रभु देहु यह वर चरण-पंकज मति रहे | 
d By र जा निज कमब पक रो रति EN 
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जिस समय यह “धन्य gian शाप दीनो? शब्द 
कहे जा रहे भे, उस समय HA पहलवानकी तरफ 
मुड़कर देखा कि मेरे ओर पहलवानके सिरके ऊपरसे 
पीछेसे खड़े होकर पागळ हाथ बढ़ाये हुए भगवानूके 
चतुर्भुजरूपकी ओर अ'गुलीका इशारा कर रहे हैं और 
कहते हैं D, कर ले दर्शन चतुभुंजरूपके ।! रास समाप्त 
हुआ तो पागल बोले, 'तूने हमें इतनी दूरसे परेशान 
किया ।? यह कहकर वे तो चले गये--हंधर रास 
समाप्त होते ही पहलवान बे-सु ध-से हो गये, वे प्रेममें 
विभोर हो गये, उस दिन पहलवानको बड़ा ही आनन्द 
आया | पहलवानने कहा कि “आज कहीं ऐसा भाग्य हो 
जाय कि नाथ (जो रासमें चतुभुज भगवान्‌ बने हुए 
थे) के चरणारविन्द इस सस्तकपर लग जाये ।? 


रास समाप्त होनेपर श्रीठाकुरजीको सैं ही अपने कन्धे- 
पर चढ़ाकर निवास-स्थानपर & जाया करता (मैंने बहुत 
बड़ी खोज-वीनके arg घजभरकी सभी रास-मण्डलियोमेंसे 
चुनकर इस मण्डलीके श्रीठाकुरजी तथा महारानीजीके 
प्रति अपना सब कुछ अपण किया था ) उस दिन 
पहलवानके कन्धेपर वेठनेको श्रीठाकुरजीसे प्रार्थना की | 
श्रीठाकुरजी उछलकर पहलवानके कम्धेपर बेठ गये। 
पहलवान उनके दोनों चरणकमलांको अपने हाथोंसे 
थासे अपार आनन्दमें मझ होते हुए उन्हें निवास- 
स्थानपर छे गये । उस समयकी पहलवानकी आनन्दमयी 
स्थिति देखने योग्य थी । aeta पहलवान मेरे qra 
डेरेपर आये और शेष रात्रिभर उनको नींद नहीं आयी, 
हँसते-हँसते प्रभात हो गया । दूसरे दिन हम दोनों 
भेरियाको चल दिये । रास्तेमें मुझे भी ज्यादा तकलीफ हो 
गयी । सैं तो गाड़ीमें आया और पहलवान Tae आये । 
यहाँ आकर पहळवानको छः लंघन इए । परन्तु वह यहाँ 
सरिदुरमें जो निस्य कीर्तन हुआ करता था, उसमें जरूर 
जाते । एक दिन वह बोले, एक बालिइतभर ऊपरतक 
परोकी जान निकल. गयी है । दूसरे दिन बोळे, दो बित्ता पेर 
निर्जीव हैं । तीसरे दिन तीन, चोथे दिन चार, Waa दिन 
पाच, इस तरह कहते-कइते छठे दिन कहने लगे, अब 
सारे शरीरके प्राण. निकले जा रहे. हैं। अन्तिम समय कहने 
छगे कि 'जिसके लिये हम यह “जी” छाये थे, वह हमें 
भिल गया । अब यह शरीर रहेया न रहे। कोई बात 
नह अरत समयमें -मुझसे बोरे “मेया, राधारमणसे 
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हमारा चरण छूना कहना ओर कहना हमारे हेतु वे फिर 
राधारमण बनेंगे, हम फिर उर्न्हे इसी भावर्मे देखेंगे ।! 
अन्त AHAA यह पद कहा-- 
जिस eet जिस ani जिस देशमें रहूँ 
राधारमण राधारमण राधारमण FI 
इसप्रकार उस मनमोहनके RAH मतवाळे भक्तने 
अपने प्राण Rasta कर दिये ! 
उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गयी थी कि बे dat, 
जारतेमें प्रायः प्यारे मनमोहनकी अनेक छीलाएँ देखा 
करते । ऐसे-ऐसे पद gard जो किसी पुस्तकमें देंखनेको 
नहीं मिलते । यहाँतक कहते कि प्यारेके आनन्दमेंसे 
gaat कोई जगा देता है और कहता है “उठकर भजन कर।? 


कोई कहता, “भजन क्यों नहीं करते ?? तो कहते, 
“भजनका जो फल है, वह प्यारे मेरे सामने खड़े हैं ।? रास 
देखनेके बाद वे आठ नो दिन जीये । वे कहते, एक बढ़ा 
निर्मल शीशा है, उसके दार्ये-वार्ये सूये और चन्द्रमा हैं, 
वीचमें प्यारेकी मधुर मूर्ति है। घजमें रहते, तबतक बे 
प्रायः इसी पदको गाते रहते--- 


‘art पै मुकुट देख, चन्द्रिका चटक देख, 
orm aes देख, रूपरस पीजिये ७ 


(ख) एक ब्रह्मचारी आये थे, उन्होंने यहाँ आकर 
चाळीस दिनांका पुरश्चरण किया । क्षेत्रमें भोजन पा 
जाते और सारा समय गाङ्गाकिनारे व्यतीत कंरते । 
डेढ़ मासके वाद जब अनुष्ठान समाप्त हो गया, तब चे 
यहाँसे बज-यात्राको जानेका विचार करने लगे | खर्चा 
उनके पास कुछ नहीं था । मैंने उन्हे एक रुपया दिया 
और कहा "आप अलीगढ़तक पे दल जाइये, वहाँसे रेळमें 
aS जाइयेगा ।? वह अलीगढ़ तो गये नहीं, राजघाट Ty 
और स्टेशनपर जाकर उन्होंने अलीरढ़तककी टिकट खेनेका 
विचार किया, इतनेमें एक आदमी आया और बोला, 
महाराज । मथुरा तो नहीं जाओगे ? मेरे पास एक टिकट 
av वह बोले “हमारे पास इतने दाम नहीं! We वह 


- आदमी बिना दाम लिग्रे ही टिकट देकर चछा ग्या | 


उनकी भावना ऐसी थी. कि सम्पूर्ण तीथे गिरिराजके दर्शन 
करनेपर भी यदि भगवान्‌ नहीं मिले तो और wet नहीं 
मिलेंगे क्‍योंकि श्रीराम और श्रीकृष्णकी प्राचीन हि 
SA न निशानी 
हैं तो गिरिराज है | जब सुसळमान भक्त रसखान, आलम 
? ? 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४२ 


आदिल आदिने गिरिराजकी परिक्रमामें भगवान्‌के 
दर्शन किये हैं तो मैं तो हिन्दू हूँ, सुझको क्यों नहीं दर्शन 
होंगे lag मधुरा उतरे, वहाँसे गिरिराज पहुँचे । परिक्रमा- 
की कीमत एक रुपया जो उनके पास था, खच हो चुका 
था | एकादशीके maat दिन था | इनका रात-दिनका 
समय भगवन्नाम-जपमें ही बीतता था । परिक्रमा कर 
चुके तो एकादशीके दोपहरके समय इन्हें एक लड़का 
सिला और बोला “बाबा, तुम परिक्रमा कर रहे हो, आज 
तुमको भोजन नहीं मिला V वे बोले, “नहीं मिला, हम 
तो कई परिक्रमा करने आये थे, यहाँ भिक्षाका ठीक नहीं है, 
प्यारेकी ऐसी ही मर्जी हे, हम क्या करें !? लड़का बोळा, चलो 
इम अपने घर खिला छावें।'--छड़का उन्हें एक marid 
घर के गया । ब्राह्मणी बड़ी भक्त थी, एकादशीके दिन 
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फलाहार बनाये बेटी थी । लड़केने घरमें जाकर उन्हे 
पानी दिया । ब्राह्मणीका यह नियम था कि कोई साधु 
आता तो पहले उसे भोजन कराती फिर आप करती | 
ब्रह्मचारीजी बेठ गये, ब्राह्मणीने फलाहार TÜTE | 
प्रह्मचारीजी खाने लगे | लड़का चला गया । जत्र फलाहार 
कर चुके तो ब्राह्मणी बोली, ‘wera! में तो इसी 
armi थी कि कोई आवे तो फलाहार HUH । आपको 
कौन बुलाकर लाया ?, ब्रह्मचारी बोले “तुम्हारा पुत्र लिवा 
लाया था, बोला 'यह घर मेरा VV gar कहने लगी 
“महाराज! मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं, इस लड्केको तो मैं 
जानती भी नहीं, कोन हे !? यह सुनकर ब्रह्मचारीजी दंग 
रह गये और फूट-फूटकर रोने लगे । यह घटना स्वयं 
ब्रह्मचारीजीने वापस लौटनेपर मुझसे कही थी । 


RAIA 


(१५) स्वामी श्रीभोलेबाबाजी 


बहुत-से लोगोंको कहते सुनता हूँ कि ईश्वर दूर हे, मैं 
कहता हूँ, हाजिरा-हुजूर है, सवंत्र भरपूर है । कई कहते हैं 
कि इश्वर नहीं हैं, मेरा कहना हे कि इश्वर हर कहीं हैं। 
पाससे भी पास है, खासुल-खास हे । सबका अपना आप 
हे, निष्पाप है, निष्ताप है, आनन्दका समुद्र बेमाप हे, 
शास्तिका अचळ पहाड है, उसमें न पदो है न आड हे! 
इश्वर-कृप। बिना rent ज्ञान नहीं होता, इश्वरके ज्ञान 
हुए बिना मनुष्यका कल्याण नहीं होता | इश्वरका ज्ञान 
हुआ कि क्षणभरमें जीवका कल्याण हुआ | ईश्वर सन्मात्र 
हे, चिन्मात्र है, सुखमात्र है, अमात्र है ! सन्मय है, चिन्मय 
हे, आनन्दमय है, निरामय JA है, बुद्ध हे, निसुक्त 
है, अक्षय हे, अव्यय है, अनिरूक्त है, प्यारे-से-प्यारा है, सवे 
उपाधियोंसे न्यारा है, उजियारोंका उजियारा है! न उसका 
रंग हे, न रूप है, रंगरूपसे रहित अरूप है, न उसमें 
छाया हे न भूप है, उपसारहित अनूप हे, निष्कल है, 
निर्जन है, भवभयभञजन है, ऑंखोंको खोळनेबाला अद्भुत 
अञ्जन है, अपने Tals लिये सुखदाता THA हे! एक हे, 
mea है, अद्दय है, अनन्त है, सब कल्पनाओंसे दूर है, 
सब नूरोंका नूर है !अब्यक्त है, अचिन्स्य हे, इन्दियोंसे पर 
मनसे रहित निश्चिन्त हे, अकथनीय है, अनिवचनीय है! 
पावनसे भी पावन है, raa भी शुद्ध परम सुहावन हे, 
पराणोंका प्रण है, जानकी जान है, सत्य है, ब्रम हे, प्रज्ञान 


है, न ग्राह्य हे न त्याज्य हे, न प्राप्य हे न अप्राप्य 8! 
अपना आप होनेसे सवदा ही प्राप्त है, उसको जानकर 
क्ष्य हो जाता समाप्त हे ! एक है, अद्वितीय हे, फिर भी 
सायासे मोहित yata भासता सद्वितीय है! स्वयंज्योति 
है, सबको प्रकाशता है, सबसे प्रथम भासता है, स्वयंसिद्ध 
है, विद्वानोंको प्रसिद्ध है, अविद्वानोंको अप्रसिद्ध है, सब कुछ 
होता उसीसे सिद्ध हे ! मिथ्या भी संसार ईश्वरकी सत्तासे 
सचा-सा प्रतीत होता हे, अझुचि भी देह ईश्वरकी पवित्रता- 
से पवित्र-सा दिखायी देता है, जसे aua सत्य हे, घट 
कल्पित हे, जैसे gaol वस्तु हे, भूषण आरोपित है, जैसे 
लोहा परमार्थरूप है, खड्गादि अध्यस्त हैं, इसी प्रकार 
एक इश्वर ही सत्य है और सर्व नाम-रूप जगत्‌ उसमें 
अध्यारोपित हे ! 

एक इश्वर ada परिपूर्ण है, न कहीं जाता है, न-कहीं 
आता है, सदा है, ada है, सर्व है, मन समझता है कि 
मैं सबसे अधिक दौड़नेवाळा हूँ, मेरे समान कोई दौड़ नहीं 
सकता, परन्तु जब सन इंश्वरका दशन कर लेता है, तो 
समझता है कि मैं जहॉ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ ही इश्वरको 
पाता हू, इसलिये सैं कोई वस्तु नहीं हूँ, इश्वर ही मेरा स्वरूप 
है। इश्वर न हिलता हे, न डुलता हे, न घटता हे, न बढ़ता है, 
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इश्वर gaa ही विद्यमान हे | अनेक विश्व ईश्वरमेंसे उत्पन्न 
हो-होकर ल्य हो जाते हैं, ईश्वर ज्यॉ-का-त्यो ही रहता है, 
इंश्वरमें विश्वका नामतक नहीं है, ईश्वरकी मायासे मोहित 
yata ईश्वरमें विश्व भासते हैं। avada ईश्वर असंग है, 
अनंग है, निष्कल है, निर्जन है, गुणातीत है, मायातीत है, 
कायातीत है, सर्वातीत हे, ठोस हे, निर्घोष है, निर्दोष है, 
ऐसे इंश्वरमें विश्वकी कल्पना ही नहीं हो सकती । यह विश्व 
aaret रचा हुआ हे, ऐसा शास्त्रकारोंका कथन है, यह 
उनका कथन ठीक ही हे, परन्तु मन बिना यह विश्व देखनेमें 
नहीं आता, मनसे ही देखनेमें आता है, हसलिये विचार 
कर देखा जाय, तो यह विश्व मनका ही रचा हुआ È I 
जब मन वारम्वार इंश्वरानुसन्धान करता हे तो मनको निश्चय 
हो जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, किन्तु अक्षय, अव्यय, निरामय 
शिव ही हूँ । तब वह हसप्रकारका अनुभव करता है-- 


अहाहा ! मैं मन नहीं हूँ, अब मैं नाममात्रका मन 
हूँ, देखनेमात्र हूँ, संस्कारमात्र हूँ, जली हुईं रस्सीके 
समान दूसरोंकी इष्टिमें मनका आकार हूँ, वस्तुतः सच्चिदा- 
नन्द॒ निर्विकार निराकार हूँ। ga हूँ, ga हूँ, निरञ्जन हूँ, 
निमुक्त हूँ, चिद्घन हूँ, mega रहित हूँ, स्पर्शसे वर्जित 
हूँ, रूपसे हीन हूँ,रससे विहीन हूँ, गन्थसे झून्य हूँ, सबसे 
पीन हूँ, शब्दका शब्द हूँ, water स्पर्श £, रूपका रूप 
हूँ, रसका रस हूँ और गन्धका भी गन्ध हूँ । आकाशका 
आकाश हूँ, वायुका वायु हूँ, तेजका तेज हूँ, जलका जळ 
हूँ और प्रथिवीकी प्रथिवी हूँ । पूर्वमे मैं हूँ, पश्चिममें में E 
दक्षिणमे मैं हँ, उत्तरमे मै हूँ । आग्नेयमें, ने ऋत्यमें, वायब्य- 
में और इंशानमें में ँ। नीचे मैं हू, ऊपर मैं हूँ, ada मैं 
हूँ । सर्वका प्रकाशक हूँ, ज्योतियोंका ज्योति हूँ, तमसे परे 
हूँ, आदि-अन्त-मध्यसे रहित हूँ, ad भेदोंसे वर्जित हूँ। 
सर्वे नाम मेरे ही हैं, ad नामोंसे मैं रहित हूँ, तीनों देहोंसे 
रहित तीनों देहोंका साक्षी हूँ, तीनों otata रहित तीनां 
छोकोंका. प्रकाशक हूँ ! देहों और tater ही नहीं, उनके 
अभावका भी मैं साक्षी हूँ । 


sad मैं ही एक सुखरूप हूँ, मेरे सिवा सब दुःखरूप है, 
"सा दुका बना हुआ स्थूल देह प्रत्यक्ष दुःखरूप है;वासनाएँ, 
WA शरीर कामादिका हेतु होनेसे दुःखरूप हैं और कारण- 


` शरीर अज्ञानरूप होनेसे दुःखरूप है, तीनों गुण TASU 
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हैं, तमोगुण अज्ञानरूप होनेसे, रजोगुण विक्षेपरूप होनेसे 
और aaga परिणामी होनेसे दुःखरूप हे । तीनों गुर्णोका 
बना हुआ ब्रह्माण्ड दुःखरूप है, यद्यपि ब्रह्माण्ड दुःखरूप 
है परन्तु यह ब्रह्माण्ड मुझ आनन्दस्वरूप आत्मार्मे अध्यस्त 
होनेसे मुझसे इसका कुछ सम्बन्ध नहीं हे, इसलिये मेरे 
विचारसे ब्रह्माण्डका आत्यन्तिक प्रलय हो गया है । आत्यन्तिक 
प्रलय हो ब्रह्मस्वरूप सुखरूप है, इसीका नाम मोक्ष है, यह 
ही कैवल्यपद हे, यह ही निर्वाण हे, यह ही मेरा स्वरूप है, 
इसलिये मैं शान्त हूँ, सुख हूँ, आनन्द हूँ, परमानन्द हूँ, 
अस्त हूँ, निरासय हूँ, निरञ्जन हूँ, भूमा हूँ, निर्विकार हूँ, 
निर्भेय हूँ, निःशोक हूँ, निर्मोह हूँ, सदाशिव हूँ, देहातीत 
हूँ, मायातीत हूँ, निष्प्रपन्न हूँ, अद्वय हूँ, एक हूँ, अच्छेद्य 
हूँ, अभेद्य हूँ, निरवद्य हूँ, शब्दातीत हूँ । कया कहूँ क्‍या 
हूँ, जो हूँ सो हूँ, सुखका अक्षय सागर हूँ, शान्तिका 
अचल पहाड़ हूँ, अखण्ड आनन्दका भण्डार हूँ, रोका 
रस हूँ, सारका सार हूँ, वाह गुरू! वाह ara! वाह 
इश्वर ! मालामाल कर दिया, निहाळ कर दिया, संसार- 
सागरसे पार कर दिया ! आप तीनोंकी कृपा बिना कोई 
अपने AVA अथाह संसार-समुद्रका पार नहीं पा सकता, 
आपकी कृपा ही संसार-सागरसे पार करनेवाली और नरको 
नारायण बनानेवाली है! सनकादि गुरुओंको नमस्कार हे! 
करोड़ों बार नमस्कार हे !! बारम्बार नमस्कार हे !!! 
शान्तिः ! शान्ति: !!! 
कु०-नाना कुछ मी है नहीं, एक axa भरपूर । 
E अपना आप सो, नहीं पास नहीं दूर॥ 
नहीं पास नहीं दूर, सर्वमें एक समाया । 
सञ्चित्‌ पूर्ण अखण्ड, भेद दिखकाती माया ॥ 
भोळा | सो नर धन्य, aa जिसने पहि चाना । 
सो नर है हतभाग्य, एकमे देखे नाना॥ 
भूमा ही सुखरूप है, अल्प माँहि सुख नाहि | 
अविचळ सुख यदि इष्ट हो, रय हो am AE 
mära, मोड़ के मुख Ama 
हो जा अपना आप, छूट जा सब ANAN 
मोठा ! भीतर देख, फिरे मत बाहर TATA 
अरप माहिं सुख नाहि, मात्र केवळ ya ARU 


शास्तिः !! 
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(१६) पण्डितप्रवर श्रीपञ्चाननजी तकरत्र 


१-अपने मचुष्य-जन्मको सार्थक करनेके लिये इश्वरको 
मानना चाहिये । 


व्याख्या--- 


जीबमान्न ही न्निगुणास्मिका मायाके अधीन हैं । सत्त्व, 
रज और तम ये तीन गुण हें; सत्त्वगुण ज्ञान और सुख- 
प्रधान है, रजोगुण कर्म और दुःख-प्रधान हे एवं तमोगुण 
आवृतभाव और मोह-प्रधान हे | सभी जीवोंमें न्यूनाधिक- 
खूपसे ये तीनों गुण अपनी शक्तिको प्रकट करते हैं | अन्यान्य 
state ज्ञानका विकास seq होनेके कारण वे तम-प्रधान 
हे; मनुष्य BAS होनेके कारण साधारणतः रज-प्रधान होने- 
पर भी उसमें जाति-वणे-भेदसे avata गुणोंका आपेक्षिक 
तारतम्य रहता है । इन तीनों गुणोंकी त्रितन्त्री रजुसे जीव- 
मात्र बंधे हुए हैं । aaa मनुष्य ज्ञान और सुखके 
बन्धनमें, राजस मनुष्य कमे और दुःखके बन्धनमे और 
तामस मनुष्य निद्रा, प्रसाद, आळस्य और भयसे अभिभूत 
AAK कारण इनके बन्धनमें बंधे हैं । इस बन्धनसे छुटकारा 
पानेका एकमात्र उपाय हे--इेश्वरकृपा | भगवानूने स्वयं 
कहा हे-- 


aia ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति TA 

“जो मेरी शरण होते हैं वे मेरी मायासे तर जाते EV 
इस प्रमाणसे ही नहीं, जरा-सा प्रयत्न करनेपर इस बातको 
प्रत्यक्ष भी किया जा सकता Bi मनकी कैसी भी अवस्था 
हो, कुछ देरतक बळात्‌ Is जाओ और मनको अपने हृदय- 
कमळूपर स्थित दृश्देवके चरणॉमें लगा दो, थोड़ी ही देर 
gat न हो, फिर देखो, उस समय जो शान्ति मिळती है 
बह कितनी मधुर है ! इसप्रकार जितनी अधिक देर बैठ 
सकोगे, उतना ही शान्तिका आस्वादन अधिक मिलेगा, 
इस yata भावके स्थायी होनेपर, यदि इसी अवस्थामें 
देह-स्यारा हो जायगा तो तुम सहज ही बन्धनसे सुक्त होने- 
के min चले जाओगे | इश्वरको न साननेपर यह शान्ति 
ast anft नहीं सिर सकती | सम्भव है कि शराबके नशे- 
की भोति तुम्हे कासिनी-काञ्जरमें उद्दाम आनन्दका अनुभव 
हो, किन्तु वह शान्ति नहीं हे, वन्धन-सुक्तिका सागा नहीं 
है । पता नहीं, संसार-नदीके प्रवाहसें बहते-बहसे तुम किस 


अयाचक WATE सागरमें जाकर गिर पड़ोगे | इंश्वर-भक्ति. 


इस भव-नदीके बीचमें एक आनन्द-द्वीप है, इस द्वीपका 
आश्रय fre जानेपर नदीमें बहना नहीं पड़ता । नहीं तो, 
इस बातका कोई निश्चय नहीं हे कि इस जन्मका मनुष्य 
दूसरे जन्ममें किस योनिको प्राप्त दोकर पुनः मणके चक्रमें 
पड़ जायगा, ATA आश्रय लेनेपर ही सनुष्य-जम्म 
सार्थक होगा, तभी वह उल्टा ager संसार-सरिताके 
मूरु-स्थानपर पहुँच सकेगा | 


२--ऐसी कोई हानि ही नहीं हे जो gat 
अविश्वास करनेपर न हो । 


व्याख्या 


ईश्वरमें अविश्वासी मनुष्य नीतिके रूपमें सस्यनिष्ठता- 
को ग्रहण कर सकता हे परन्तु ऐसी अवस्थामें गुह्मरूपसे 
उसका सध्यनिष्ठासे गिर जाना बहुत सम्भव है । जिसका 
savi विश्वास नहीं हे, जिसके watt भगवस्कपा प्राप्त 
करनेकी इच्छा नहीं है, वह कितना ही समाजसेवक क्यों 
न हो, केवळ नीतिका आश्रय लेकर चह काम-क्रोधादिं 
रिपुओंकी सामयिक उत्तेजनासे कभी नहीं वच सकता 
ओर उपयुक्त शान्तिके मार्गकी ओर तो वह जा ही नहीं 
सकता | अतएव इश्वरको न maad aaa गिरना, 
इन्द्रिससंयमका अभाव और शारितपथके अनुसन्धानमें 
असमर्थता आदि अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हैं । 


IAN समस्त maria अतीत है, ऐसा 
दाशेनिकगण कहते हैं, उनके इस कथनका क्या अर्थ हे, 
इस विषयपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता । पर मेरा 
अपना मत यह हे कि इंश्वर सव॑-प्रमाण-सिद्ध हैं । एक 
WA लेकर बड़े भारी ग्रहतक जिस ओर भी देखो, सभी 
इश्वरका प्रमाण हे | यह अनन्त विचित्रतामय विश्ववट 
कोई आकस्मिक नहीं है, अचेतनका विकास नहीं है, इसके 
अन्दर जो निपुणता भरी है, उसको सर्वज्ञ और सबं” 
शक्तियोंके स्वामोके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखला 
सकता | इसके सिवा में अपने Garage यह भी कहता 
हूँ कि भगवान्‌ भक्ते दृष्टिगोचर और -वाक्य-प्रयोराके 
द्वारा श्रतिगोचर भी हुआ करते हैं । -शास्त्रप्रमाण तो 


के ही; मैं पुनः कहता हूँ कि इश्वर सर्व-प्रमाण-सिद्ध हैं । 


नको 
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हे और आप्त-वाक्योंसे जाना जाता हे । ईश्वरकी सिद्धिके 
लिये प्रमाण नहीं हूं ढ़ना पड़ता | 


४--प्रायः ३३--३४ वर्ष पहलेकी बात हे । 
श्रावणके कृष्णपक्षकी रात्रि थी, आकाश बादलोंसे आच्छा- 
दित था, मैं रातको आठ बजेकी दो नसे, कलकत्तेसे अपने 
घर जा रहा था। हमारा मकान भट्टपल्ली गाँवमें कलकत्तेसे 
साढ़े बाईस मील उत्तरकी ओर है। aga मीलपर 
कॉकनाड़ा स्टेशन हे, स्टेशनसे उत्तर छः-सात मिनटके 
रास्तेपर हमारी पाठशाला हे, उससे उत्तर तीन-चार 
मिनट चलनेपर हमारा घर मिलता हे, रेलकी पटरीके नीचे 
KA समय स्टेशनसे लेकर हमारे घरके पासतक पक्की 
सड़क बन गयी है। किन्तु उस समय पक्की सड़क नहीं थी। 
बल्कि पाठशालाके सामने एक पुष्करणी थी और पूर्वकी 
ओर रेलके तार ळगे हुए थे; पुष्करणीके qatar और तारोंके 
पश्चिमांशके वी चसे एक छोटी-सी पगडण्डी थी | दो न आनेके 
समय भगवत्कृपासे मेरा मन उनके नाम-कीर्तनमें लग 
गया | जिस समय a बारकपुर स्टेशनपर पहुँची, उस 
समय थोड़ा-थोड़ा पानी बरस रहा था, बारकपुरमें सारी 
गाड़ी खाली हो गयी | उच्चस्वरसे नाम-कीर्तनका सुयोग 
देखकर मेरे मनमें अत्यन्त आनन्द हुआ, परन्तु वर्षा और 
अन्धकारको देखकर कुछ क्षणोंके लिये मन जरा चञ्च at 
गया | रेलके किनारे रास्तेकी फिसलाइट और HAVI 
पुष्करणीके बीचसे होकर जानेमें छेशकी वात याद आ गयी, 
mai स्फुरणा हुई कि कहाँ तो यह आनन्द और कहाँ 
टू नसे उतरते ही उतना ga ! परन्तु दूसरे ही 
क्षण यह विचार जाता रहा और मैं नाम-कीर्तनके 
आनन्दमें निमझ हो गया। इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि उस समय मुझे वाह्यज्ञान नहीं था, क्योंकि काँकनाड़ा 
स्टेशन आते हो मुझे पता लग गया और मैं गाड़ीसे 
उतर पड़ा । अब नाम-कीर्तन बन्द हो गया aa ओर 
अन्धकार छा रहा था, सीधे रास्तेमें बड़ी फिसलान हे 
और दूरके राज-पथपर शराबियोंका उपद्रव हे । acai 
मैंने सीधे रास्तेसे ही जाना स्थिर किया और धीरे-धीरे 
चल पड़ा । कुछ ही दूर चला था कि HA देखा, ora 
लिये कोई आ रहा है और दक्षिणकी ओर जोरसे आगे 
बढ़ रहा है, रास्तेके वगलमें आते ही मैंने देखा, मेरे a 
दो विद्यार्थी हैं । मैंने विस्मित होकर उनसे पूछा ‘gu 
छोग कहाँ जा रहे हो ?? उन्होने कहा “आपको SA मैंने 
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फिर पछा ga लोगोंको कैसे पता लगा कि सैं इसी 
fae आ रहा हूँ ?? विद्यार्थियोंने उत्तर दिया “अभी जो 
टेन स्टेशनसे निकल गयी उसमेंसे आप ही तो बड़े जोरसे 
हमलोगोंका नाम लेकर पुकारते हुए कह रहे थे कि रोशनी 
लेकर जल्दी स्टेशानपर आओ, इसीसे हमलोग दोडे आये 
हैं ।? Sa स्टेशनसे उत्तरकी ओर गयी, फिर तुम दक्षिणकी 
ओर क्यों आये ? मैंने sata पछा । उन्होंने कहा “ठीक 
तो नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया, परन्तु यह सोचा 
कि पहले कॉकनाङ स्टेशन देखकर तब उत्तरके नेहाटी 
स्टेशन जायेंगे, इसोसे इधर चरे आये।! Aa सोचा, “मै 
कितना हतभाग्य हूँ, मुझे इस सामान्य Baa स्मरण 
न होता, तो पता नहीं कितनी भगवत्‌-कृपा प्राप्त होती ! 
उस समयकी मनकी स्थितिका क्या वर्णन करूँ ? मेरी 
आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी । मैंने गद्गदू-कण्ड 
होकर दोनों छात्रोंसे कहा 'अरे, तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, 
तुमने आज भगवानूके शव्द श्रवण किये, मैंने तुम्हें नहीं 
पुकारा था, यह पुकार तो उन्हींकी थी ।? 


वे दोनों ही छात्र अध्यापक हुए । दोनोंने ही उपाधियाँ 
प्राप्त कीं । इनमेंसे मधुरेश तर्कतीर्थ तो सिमलापाळ- 
राज्यके सभा-पण्डित हुए; अब इनका परलोकवास हो 
गया है और दूसरे श्रीमान्‌ रामरक्ष तर्कतीर्थ इस समय 
मेदिनीपुर जिलेकी प्रधान चतुष्पाठीके प्रधान अध्यापक हें । 


उस समय मुझे इसप्रकारकी कृपाके और भी अनुभव 
होते, किन्तु वयोबृद्धिके साथ-ही-साथ मेरी अवनति होती 
गयी । इस समय मैं प्रभुसे दूर हँ । उनका परित्यक्त 
अपराधी अत्य ह । ये सत्र बातें खोळनेकी नहीं थीं, 
किन्तु बहुत दिर्नोसे मैं उन्हें भूल रहा हूँ, उनकी कृपाका 
अनुभव नहीं कर पाता हूँ, इसीसे निराश होकर आज 
यह लिख रहा हूँ । 


A 


= चौये sam उपसंहार यह हे कि मैं अपनी दस 
वषकी IHA ही, केवळ वाईस घण्टेके अन्दर पहले पितृ- 
होन ओर फिर मातृहीन हो गया था, तबसे वहो--- 
“पिताहमस्य जगतो साता धाता पितामहः ।?-भगवान मेरे 
पिता-माता बन गये और उन्होंने ही मेरी रक्षा और 
शिक्षादिकी सारी ब्यवस्थाएँ aft । इस सम्बन्धकी प्रत्येक 
घटना मेरे लिये उनके माता-पिता होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं; किन्तु इन बातोंका केवळ सुझको ही पता है, दूसरा 
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कोई साक्षी नहीं, इसीसे मैंने इनका उल्लेख न करके, 
kas एक उसी घटनाका वर्णन किया है, जिसका एक 
अप्रमादी साक्षी अभीतक जीवित है । लालटेन लेकर 
स्टेशनपर छात्रोंको बुलाना मेरे उन पिता-माताका ही 
कार्य था, हसमें कोई सन्देह नहीं । कारण, छात्र मेरी 
aaa पढ़ रहे थे, अनेक छात्र थे, चलती हुईं गाड़ीसे 
मनुष्यके पुकारनेपर उसका बाहरके लोगोंह्वारा सुना 
जाना असम्भव है । यद्यपि हमारी पाठशाला TA ५०-६० 
फुटकी दूरीपर ही थी, किन्तु चलती गादीसे और 
मेरे ही स्वरसे पुनः-पुनः पुकारना भगवानूकी छीलाके 
सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता | छात्रोंने मुझसे कहा 
था, कि 'हमलोग निःसन्देहरूपसे आपकी ही आवाज 
सुनकर दौड़े आये हैं । कॉकनाडासे उत्तर देक मीलकी 
दूरीपर नेहाटी स्टेशन है, आप यहाँ न मिलते तो हमलोग 
AnA जाते, परन्तु यहाँसे छूटकर नेहाटीको जाती हुई 
गाबीसे आपकी आवाज सुनकर भी हम यहाँ क्यों आये, 


इस बातका ठीक उत्तर इम नहीं दे सकते, प्रबळ इच्छा 
हुईकी पहले यही स्टेशन देख चलें | 

कृपाकी यह घटना अति क्षुद्र होनेपर भी उन माता- 
पिताने यह सोचकर कि, इस Nää बरसातकी vai 
हमारा बच्चा GUAET AMA केसे जायगा, उसका उपाय 
किया था । मेरे घर लोटनेका कोई समय निश्चित न 
होनेके कारण मैं पहलेसे कोडे ब्यवस्था न कर सका, किन्तु 
मेरे मा -बापने वह उ्यवस्था-प्रकाहा लेकर सामने जानेवाले- 
की व्यवस्था कर दी ! 

इस समय में भक्तिशून्य, कठिन-हृदय होनेपर भी, 
उसकी कूपाकी बातका स्मरणकर सचमुच मुग्ध हो जाता 
हूँ; और भी कितनी ही बातें हैं, पर उन्हें कह नहीं 
सकता । 

पोद्दारजी ! आप चिरजीवी हों, आपके इस प्रश्नसे 


उस समयके भावने जाग्रत्‌ होकर क्षणकालके लिये मेरे 
हृदयको शीतल कर दिया । 


(१७) रमण महर्षि 


१-क्योंकि इश्वर (आत्मा) हमारे लिये सबसे बढ़कर 
प्रिय है, इसलिये हम निश्चयपूर्वक उसमें विश्वास 
करते हैं तथा हमें उसमें विश्वास करना भी चाहिये। 
Sae हमसे भिर नहीं है, बल्कि वह हमारा अन्तरतम 
आत्मा है । हसीलिये हम ईश्वरकी ओर आकर्षित होते हैं । 


२-जो मनुष्य savi विश्वास नहीं करता, वह 
केवळ जगतके बाहास्वरूपके प्रत्यक्षमें ही निमझ रहता है। 
और यह समस्त शोक और TAL सूल कारण है। 
शान्ति और आनन्दके चाहनेवारे पुरुषको अपने भीतर 
इश्वर अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द्को खोजना होगा | 

३-अन्तज्ञान-सम्बन्धी अनुभवके लिये किस प्रमाण-- 
प्रबल प्रमाणकी आवश्यकता है ? प्रसाणकी अपेक्षा अन्तर- 
अनुभव कहीं अधिक विश्वसनीय होता है । इश्वर है । केवळ 
हेर ही है और आप उसके अस्तित्वका प्रमाण मागते हैं | 
इस aad As ( तार्किक) प्रमाण भी हैं, वे are 
मिलते हैं । परन्तु अ*तज्ञान सबसे प्रबळ प्रमाण हे । 


g-ga बात है, जब में अऱयानी seas 
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सन्दिरमें गया, तो वहाँ कोई न था | इसलिये A सामनेके 
शिखरके समीप agas प्रतीक्षा करने लगा । थोडी 
देरके बाद मन्दिरका द्वार खुला और मैंने अन्दर प्रवेशकर 
सण्डपमें स्थान ग्रहण किया, वही स्थान उस अँधेरे 
mg कुछ प्रकाशमय था । वहाँ Asa ही मैं ध्यानमें 
मझ हो गया । अचानक सुझको दिव्य प्रकाश दीख पडा 
जो प्रस्फुटित होकर अपनी ARRI चतुर्दिक्‌ दीसिमान हो 
उडा । मैं अपने स्थानसे उठा और मैंने सोचा कि “अवश्य 
ही भगवानका यहाँ आविभाव होगा और यह देखनेके 
लिये कि कहीं प्रकाश अन्द्रसे तो नहीं फूटा पड़ता है; 
मैं मन्दिरके गर्भगृहमें गया । परन्तु उस कोठरीमें ऐसा 
अकाश न पाकर सुझे विश्वास हो गया किं वह प्रकाश 
प्रतिसासे नहीं आया था । वह प्रकाश चाहे जो हो, वह 
तरक्षण विलीन हो गया । इसके बाद मैं पुनः समाधिमें 
लीन हो गया। जिन्हें विशोष जानना हो ज श्री ato ate 
एन० स्वामी-लिखित ‘Self-realisation’ नामक ग्रन्थके 


E २०, २९, २३, २४५ २७, २६, ३०, 


२९, 
Ra, ३७ को देखने चाहिये \ 


ntareGangotri Gyaan Kõsha 


कल्याण fy Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| 
| 
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( १८ ) श्रीजयदयालजी गोयन्दकां 


इँश्वरके विषयमें जो प्रश्न किये गये हैं उनको सुनकर 
सुझको आश्चर्यं नहीं होता, क्योंकि यह विषय giga 
पहुँचके बाइरका है । आश्रये तो इसमें मानना चाहिये 
कि जो इश्वरको मानते हुए भी नहीं मानते । ईश्वरके 
TR न जानकर इश्वरको माननेवाले कहते हैं कि 
ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी,कर्मफलदाता, सत्य- 
विज्ञान-आनन्दघन है, इसप्रकार tab स्वरूपको बतलाते 
हैं, पर ईश्वरके निर्माण किये हुए नियमोंका पालन नहीं करते। 
ऐसे पुरुषोंका मानना केवल कथनमात्र है, ऐसे ही मनुर्ष्यो- 
की मूखताका यह फल है कि आज dani ईश्वरके 
अस्तित्वर्मे ate किया जाता हे । ईइवरको संथा न 
माननेवालोंकी अपेक्षा अन्धश्रद्धासे भी ईश्वरके मानने- 
TAA उत्तम समझता हुआ भी मैं उनकी निन्दा 
इसलिये करता हुँ कि ऐसे अन्धश्रद्धाचाले मनुष्य ही 
अनीश्वरवादके प्रचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं । जो 
वास्तवमें इश्वरको समझकर ईइवरको मानते हैं, उन्हींका 
मानना सराहनीय है। क्योंकि जो Sa तत्त्वको जान 
जाता है उसके आचरण परमेइवरकी' सर्यादाके प्रतिकूल नहीं 
होते, प्रत्युत उसीके आचरण प्रमाणभूत और आदरणीय 
होते हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 


यद्यदाचरति a जन: | 
से यञ्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुव्तते॥ 


(गीता ३ २१ ) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी 
उस-उसके ही अनुसार वर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, छोग भी उसके अनुसार बतंते हैं। ऐसे 
पुरुष ही ईश्वरवादके सच्चे प्रचारक हैं, मैं तो एक साधारण 
पुरुष हूँ । यद्यपि ईश्वर-विषयक natè उत्तर ATA 
असमर्थ हुँ, तथापि कल्याणके Greats लिये साधु 
पुरुषोंके संग और अपने विचारसे उत्पन्न हुए भावोंका 
कुछ अंश अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार अपने मनो- 
विनोदके लिये उनकी सेवामें रखता gl सञ्जनगण मुझे 
वाळक समझकर मेरी चुटियोपर क्षमा करेंगे । इंश्वरका 
विषय जड़ा गहन और रहस्यपूर्ण है, इस विषयमें बढ़े- 


. इ पण्डितजन भी मोहित हो जाते हैं, फिर मझ-सरीखे 
कान aaa किक pt 


अलुष्यकी तो बात ही क्या हे 
E 
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१-(क ) ईश्वर बिना ही कारण सबपर दया करता है, 
प्रत्युपकारके बिना न्याय करता है और सबको समान 
समझकर सबसे प्रेम करता हे । इसलिये उसको मानना 
कतंब्य हे और कर्तब्य पालन करना ही मनुष्यका 
मजुष्यत्व हे । 

(a) इंश्वरको बिना माने उसके art खोज नहीं हो 
सकती और उसकी खोज हुए बिना उसके तस्वका ज्ञान 
नहीं हो सकता और इंश्वर-ज्ञानके बिना कल्याण होना 
सम्भव नहीं । 

(ग) इश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये उसके 
गुण, प्रेम, प्रभावको जाननेकी खोज होती है और उसके 
नामका जप, स्वरूपका ध्यान, voib श्रवण-मननकी चेष्टा 
होती हे, जिससे ages पापों, aagi एवं दुःखोंका 
नाश होकर उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है । 


(घ) अच्छी प्रकारसे समझकर ईश्वरको माननेसे Hga- 
के द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता । जिन 
पुरुषोर्मे दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमें ईश्वरको 
मानते ही नहीं हैं। झूठे ही ईश्वरवादी बने हुए हैं। 

(=) सच्चे हृदयसे इश्वरको माननेवार्ळोकी सदासे 
जय होती आयी है। श्रुव-प्रह्मदादि-जैसे अनेकों ज्वळन्त 
उदाहरण Tete भरे हैं वर्तमानमें भी सच्चे हृदयसे 
QU मानकर उसकी शरण ऊेनेवालोंकी प्रत्यक्ष उन्नति 
देखी जाती हे । 


(च) सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति आदि जारो सार्थकता भी 
ईश्वरके माननेसे ही सिद्ध होती है। क्योंकि सम्पूर्ण 
शास्त्रोका ध्येय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही हे ! 

वेदे रामायणे चेव पुराण भारते तथा । 
आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते | 

इसी प्रकार इश्वरको साननेसे अनन्त लाभ हे | 

२-(क) als अनुसार फळ अगतानेवाले सर्वब्यापी 
परमात्माकी सत्ता न माननेसे भजुष्यमें उच्छ'खछता 
बढ़ती हे । उच्छू खळ मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जारी 
हिंसादि पाप-कर्मोकी एवं काम, 
अहंकार आदि अवगुणोंकी बुद्धि 
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जाता है जिसके परिणाममें वह और महा दुखी बन 
जाता हे | 


(ख) ईश्वरको न माननेसे इश्वरके तत्वज्ञानकी खोज नहीं 
हो सकती और तत्त्वज्ञानी खोजके बिना आत्माका 
कल्याण नहीं हो सकता । 


(ग) इश्वरको न माननेसे कृतन्नताका दोष आ जाता 
है, क्योंकि जो पुरुष सर्व संसारके उत्पन्न तथा पालन 
करनेवाले सबके सुहृद उस परमपिता परमात्माको ही 
नहीं मानते, बह यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता-पिताको 
न मानें तो क्या आश्चर्य है ! और जम्मसे उपकार करनेवाले 
माता-पिताको न माननेवालेके समान दूसरा कौन 
कृतघ्न है ! 


(घ) इश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति 
नष्ट हो जाती है और उसमें agua आ जाता है । संसारमें 
जो लोग इश्वरको नहीं माननेवारे हैं गोर करके देखनेसे 
उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है । 

इसी प्रकार इश्वरको न MANA अन्य अनेकों महान्‌ 
हानियाँ हैं, पर विस्तारके भयसे अधिक नहीं लिखा गया । 


३-इश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण पूछना कोई आश्रयंजनक 
बात या बुद्धिमत्ता नहीं है। इस विषयमें प्रक्ष करना 
साधारण है | स्थूलब॒ुछिसे न समझमें आनेवारे विषयमें 
समझदार पुरुपको भी शंका हो जाती है, फिर साधारण 
मचुष्योंकी तो बात ही क्या है! परन्तु विचारनेकी बात हे 
कि जो परमात्मा स्बतःप्रमाण है और जिस परमास्मासे 
ही सबका प्रमाण सिद्ध होता हे उसके विषयमें प्रमाण 
पूछना एक प्रकारका बाळकपन है, जसे किसी भचुष्यका 
अपने ही सम्बन्धमें शंका करना कि 'मैं हूँ या नहीं” 
व्यर्थ हे, aa ही kurd विपयमें पूछना है । यदि कहो 
कि 'मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, ईश्वर तो ऐसा नहीं है! सो यह कहा 
जा सकता है, परन्तु असळ बात तो यह है कि परमात्मा 
इससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष हे । कोई पूछे कि “हमसे बढ़कर 
परमास्माकी प्रस्यक्षता केसे हे !? इसका उत्तर यह है 
कि जैसे स्वप्त-अवस्थाके अनुभव किये हुए पदार्थ और 
शरीर जाअत्‌-अवस्थामे नहीं रहते, इसी बातको लेकर 


यह शंका हो सकती है कि यह जाअत-अवस्थामे दीखने- | 


दारे पदार्थ ओर शरीर भी किसीका and, क्योंकि 
wus पदार्थौका स्वभ-अवस्थासे परिवर्तन देखते हैं, वसे 


ei जाम्रतू-अवस्थामें परिवतेन 
ü ज्ञातः Nanaji णा बोका प्र 
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देखते हैं परन्तु जिससे इन सबकी सत्ता है और जो 
सबके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता, जो सबका 
आधार और अधिष्ठान हे, उस निर्विकार परमात्माकी 
प्रत्यक्षता हमारे व्यक्तिगत अस्तित्वकी अपेक्षा बहुत 
विशेष है, पर इसप्रकारकी प्रत्यक्षता उन्हीं महात्मा 
पुरुषोंको होती हे कि जिनकी महिमा सव are गाते 
हें. । जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे ही सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा 
परमास्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं । इस विषयमें 
श्रुति, स्मरति, इतिहास, पुराणादि शास्त्र ओर महात्मा 
पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं । जिनको स्वयं साक्षात्‌ करनेकी 
इच्छा हो चे भी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा gaik बताये 
हुए मार्गके अनुसार साधनके लिग्रे TAA करनेसे परमात्मा- 
को प्रत्यक्ष कर सकते हैं । परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धिमें 
युक्ति प्रमाण भी हैं । कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय 
करनेको युक्ति प्रमाण कहते हैं। संसारमें किसी भी वस्तुकी 
उत्पत्ति ओर उसका सञ्चालन किसी कर्ताके बिना नहीं 
देखा जाता | इसीसे यह निश्चय होता है कि प्रथ्वी, समुद्र, 
सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अभि, वायु, आकाश, दिशा और 
काल आदिकी रचना ओर नियमानुसार उनका TAIST 
करनेवाली कोई बड़ी भारी शक्ति है, उसी शक्तिको 
परमात्मा समझना चाहिये। यदि कहो, ‘बिना कर्ताके 
प्रकृतिसे ही अपने-आप सब उत्पन्न हो जाते हैं इसमें 
कतौकी कोई आवश्यकता नहीं, Aa para बीज और 
बीजसे वृक्ष अपने-आप ही उत्पन्न होते हुए देखनेमें 
आते हैं? सो ठीक हे, किन्तु यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 
प्रथम तो यह बात विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी 
उत्पत्ति हुईं या वृक्षकी | यदि बृक्षकी कहो तो par कहाँसे 
आया और बीजकी कहो तो बीज aeta आया ? यदि 
दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो किसके द्वारा किससे 
हुई! क्योंकि विना किसी कारणके कार्यकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं । जिससे और जिसके द्वारा बीज, ga आदिकी 
उत्पत्ति हुई हे वे ही परमात्मा हैं । 

दूसरा wa होता है कि यह प्रकृति जड़ है या 
चेतन । यदि जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-स्फूरतिके बिना 
किसी पदार्थका उत्पन्न और सञ्चालन होना सम्भव नहीं. और 
यदि चेतन कहो तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं, क्योंकि 
चेतन-शक्ति हो परमात्मा है; जिनके द्वारा इस संसारकी 
vaht हुईं है । केवळ संसारकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतनकी 


सत्ता बिना 


| 


| 
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नहीं हो सकता । बिना यन्त्रीके किसी छोटे-से-छोटे यन्त्रका 
भी सञ्चालन होता नहीं दिखायी देता । किसी भी कार्यका 
सञ्चालन हो, बिना सञ्चालकके वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है 
अतएव जिससे इस संसारका नियमानुसार सञ्चाळन होता 
है, उसीको परमात्मा समझना चाहिये । जीवांके किये हुए 
कर्मोके फरलोका भी सवेव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना सम्भव नहीं है, 
यदि कहो 'कर्मोके अनुसार कर्ता पुरुषको किये हुए कर्मोका 
फल अपने-आप मिल जाता हे? तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं, 
क्योंकि कर्म जड़ होनेके कारण उनमें क्रियाओके अनुसार 
फल-विभाग करनेकी शक्ति नहीं है और चेतन जीव बुरे 
कर्मौका फल दुःख स्वयं भोगना चाहता नहीं । चोर 
चोरी करता है और चोरीके अनुसार राजा उसे दण्ड 
देता है परन्तु न तो वह चोर avarat स्वयं जाता है और 
न वह चोरीरूप कमं ही उसे जेल पहुँचा सकता है। राजाकी 
आज्ञासे नियत किये हुए अधिकारी लोग ही चोरीके 
अपराधके अनुसार उसे AGA दण्ड देते हें, इसी प्रकार 
पाप-कर्म करनेवाले पुरुषोंको परमेश्वरके नियत किये SE 
अधिकारी देवता पाप-कर्मोका दुःखरूप दण्ड देते हैं । 
ऐसे ही यह जीव किये हुए सुकृत water फलरूप सुख 
भोगनेमें भी असमर्थ है। जेसे कोई राजाके कानूनके 
अनुसार चलनेवाले व्यक्तिको राजा या उनके नियत किये 
हुए seiza कर्मोके अनुसार नियत किया हुआ ही 
पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकारसे सुकृत कर्म करनेवाले 
पुरुषोंको भी उसके कर्मोके अनुसार परमेश्वरद्वारा नियत 
किया हुआ फल मिलता है । अज्ञानके द्वारा मोहित 
होनेके कारण जीवोंको अपने कर्मीके अनुसार खततनन्‍्त्रतासे 
एक Me दूसरे शरीरमें जानेका सामर्थ्य और ज्ञान 
भी नहीं है । 

इसके सिवा. सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें ada प्रयोजन 
देखा जाता है | ऐसी प्रयोजनवती afeat रचना बिना 


किसी परम बुद्धिमान्‌ चेतन कर्ताके नहीं हो सकती | 


इस उपयुक्त विवेचनसे यह बात सिद्ध होती हे कि 
परमेश्वरके विना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, न 
varsa हो सकता है, न जीवॉकों उनके कमंफलका यथा- 
योग्य फल प्राप्त हो सकता है और न anda सृष्टि हो 
सकती है। 
उपयुक्त प्रमाण तो asiges दिये गये हैं, 


गोव का क 
वस्तुतः ईश्वर 'स्वतःप्रमाण? प्रसिद्ध है, क्योंकि सम्पूणं 
प्रमाणोंकी सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती हे, 
इसलिये उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं । 
ईश्वरके होनेमें शास्त्र भी प्रमाण हैं, सम्पूर्ण श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादन- 
में ही है । इसके लिये जगह-जगह असंख्य प्रमाण देख 
सकते हैं । 
यजुर्वेद 
ईशावास्यमिद < सर्द यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
‘ga ana जो कुछ भी है वह सत्र-का-सब इश्वर 
करके व्याप्त है V 
ब्रह्मसूत्र 
"जन्माद्यस्य यतः? 'शास्त्रयोनित्वात्‌ vy 
जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह 
ईश्वर है। शाखका कारण होनेसे अर्थात्‌ जो शास्रका 
उत्पादक है तथा aaa प्रमाणित है, वह ईश्वर है । 
गीता 
सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्ट 
मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोह्न च । 
वेदेश Muel बेच्यो 
वेदान्तकृ्ठेदविदेव चाहम्‌॥ १५। १५ 
मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता 
है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ तथा वेदान्तका 
कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही ev 
इश्वरः सर्वभूतानां uashi तिष्ठति । 
ARANIR अन्त्रारूढानि मायया॥ १८६९ 
“हे अजुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
कर्मोके अनुसार AAT डुआ सब सूतप्राणियोंके gaa] 
स्थित हे ।? 
- ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
झानं जेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य बिष्ितम्‌॥ १३।१५ 
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tag ब्रह्म ज्योतिरयोका भी ज्योति एवं मायासे अति 

. परे कहा जाता है तथा परमात्मा बोधस्वरूप और जानने- 

योग्य है एवं तच्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाळा आर सबके 
हृदयमें स्थित है ।? 


RRL 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मित्युदाह्ृतः \ 
यो लोकत्रयमाविश्य बिमत्यैब्यय इश्वरः ॥ १५। १७ 
“उन ( क्षर, अक्षर ) AAA उत्तम पुरुष तो अन्य ही 
है कि जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोपण 
करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, ऐसे 
कहा गया है ।! 
योगदर्शन--- 
झेशकभेविपाकाशयेरपरामृष्टः yaki ईश्वरः । 
तत्र hra सवेज्ञबीजम्‌ \ 
पूर्देपामपि शुरू: mada | 
( समाधिपाद २४-२५-२६ ) 


“अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ( मरण- 
भय ) इन पाँच छेशेसि, पाप-पुण्य आदि aula, सुख- 
gak white और सम्पूर्ण वासनाओसि रहित पुरुष- 
विशेष ( पुरुषोत्तम इश्वर हे । उस परसेश्वरमें निरतिशय 
सर्वज्ञता है । वह vadi होनेवाले ब्रह्मादिका भी उत्पादक 
ओर शिक्षक है तथा कालके द्वारा उसका अवच्छेद 
नहीं होता ।! 

उपनिषद्‌ 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, थेन जातानि Aah, 
यठायन्त्यभिसीबिशन्ति \ तद्विजिज्ञासस्व । (तैत्तरीय ३।१) 

“जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न 
हुए जीते हैं, नाश होकर जिसमें छीन होते हैं, उसको 
तू जान, वह ब्म हे।' 

एको देवः TÄHIS TE: 
सबेब्यापी सबेमूतान्तरात्मा \ 
HRT स्वेभुताधिदास 
साक्षी चेता केवर निगुणश्च॥ 
‘ge ही देव ( परमास्मा ) सव सूतेकि अन्तस्तरमे 
दिराजमान है, वह east है, सब भूर्तोका अन्सरास्मा 
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है । वही कर्मौका अध्यक्ष सब भूतोंका निवास-स्थान, 


साक्षी, चेतन, केवल और निगुण है । 


भागवतर्मे श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 


अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ | 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदृगबिशेषणः \\ 
आत्ममायां समाविइय सोऽहं गुणमयीं द्विज | 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व ad सज्ञां क्रियोचिताम्‌ 


“हे ब्राह्मण ! मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जगतका 
परम कारण हूँ । मैं ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अन्तर्यामी 
हूँ, स्वयं द्रष्टा हूँ, तथा निगुण हूँ । मैं अपनी त्रिगुणमयी 
मायामें समाविष्ट होकर विश्वका पालन, पोषण और 
संहार करता हुआ क्रियानुसार नाम धारण करता हूँ । 

महाभारत-अनुशा सनपव के 
कहा है 


अनादिनिधनं विष्णु. सर्वकोकमहेश्वरम्‌ \ 
Ama Waa सबेदुःलातिगो मवेत्‌ A I 
AMM aah लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
SATA महद्भूतं सर्वभूतभवेद्धवम्‌ O N 
परमं यो. महत्तेजः परमं यो महत्तपः \ 
परमं ये. महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्‌॥ ९ ॥ 
पवित्राणां पवित्रे यो ama मंगरुस्‌ N 
देवते देवतानाञ्च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥९०॥ 


“उस अनादि,अनन्त, सवंलोकव्यापक, सर्वलोकमहेश्वर, 
सब झोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाला सब दुःखोंको 
लाघ जाता हे |? 'जो परम ब्रह्मण्य, सब väka जानते- 
चाले, छोकोंकी Mat बढ़ानेवाले, लोकनाथ, सर्व॑भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाले महान्‌ भूत हैं ।! “जो तेजके परम और 
सहान्‌ पुञ्ज हैं, जो बड़े-से-बड़े तपोरूप हैं, जो परम 
महान बह्मरूप हैं और arad परमधाम È 

पवित्र वस्तुओंका पवित्र है, जो मंगलोंका मंगल- 
रूप हैं, जो देवताओंका परम देवता हे और जो प्राणी- 
मात्रका अविनाशी पिता हे।? | 


चाएमीकीय रामायण-- 
~ कतौ सस्य सोकस्य श्रेष्ठी हानविदां भुः । 


अर AR सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव | 
BAM Ge परो घमो बि ज्‌: ॥ - 
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ब्रह्मा कहते हैं, 'हे देव ! आप समस्त लोकोंके कर्ता, 
ज्ञानियमें श्रेष्ठ विभु हैं। आप ही सब wats आदि, 
मध्य, अन्तर्मे विराजित अक्षर बहा और सत्य हैं, आप सब 
लोकोंके परम-धर्म विष्वक्सेन चतुभुंज हरि हैं ।? 


जेन, बौद्ध और arate आदि कतिपय मतोंको 
छोड़कर ऐसा कोई भी वेद शाख नहीं है जिसमें ईश्वरका 
प्रतिपादन न किया गया हो । यहाँतक कि सुसल्मान, 
ईसाई आदि भी ईश्वरके अस्तिस्वको मानते हैं । यथा--- 


कुरान--पूर्वं और पश्चिम सब खुदाके ही हैं, तुम 
जिधर भी अपना मुह घुमाओगे, उधर ही खुदाका मुख 
रहेगा । खुदा arad अत्यन्त ही उदार है, ad- 
शक्तिमान्‌ 8 । 


gard कहा है--जिसका ईश्वरमें विश्वास है तथा 
जो भगवानूकी शक्तिका आश्रित है, ag संसारसे तर 
जायगा, पर अविश्वासियोंकी बड़ी दुर्गति होगी । 


४--मलुष्य यदि विचारदृष्टिसे देखे तो उसे न्याय- 
कारी और परमदयाळु Sara सत्ता और zaa 
पद-पदपर परिचय मिलता हे । प्राचीन और अर्वाचीन 
बहुत-से महात्माओंकी जीवनिर्योर्मे इसप्रकारकी घटनाओंके 
अनेकों प्रमाण प्राप्त होते है । मैं अपने avarad इस 
विपयपर क्या fsa ? अवश्य ही मैं यह विनय कर 
सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्द्धन परमारमाकी 
सत्ता और दयापर तथा उससे होनेवाली महास्माओंकी 
जीवन-घटनाओंपर निश्चय करनेसे अवश्य लाभ होता 


है । 


—— (0. 
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१-ईश्वरको दो कारणोसे माना जाता है। पहला कारण 
यह है कि जीव dager अंश है और अंशका धर्म है 
अंशीको मानना, क्योंकि अंशीके बिना अंशका निर्वाह ही 
नहीं हो सकता है । अतः अंश यदि अपने धर्मका पालन 
करनेके लिये ईश्वरको ( अंशीको ) न मानेगा तो उसे 
नाना प्रकारके दुःख उठाने पड़ेंगे । जीव ईश्वरका अंश है 
इसमें ये प्रमाण हैं 
ममैवांशो AAS जीवभूतः सनातनः । 
( गीता ) 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमळ सहज सुखराशी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
दूसरा कारण है कि ईश्वरको माननेवाले ही त्रियोग 
कर सकते हैं । त्रियोग अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर 
भक्तियोग । इन्हींमेंसे किसीके द्वारा साधन करता हुआ 
जीव अपने जीवनके चरम लक्ष्य ईश्वरको प्राप्त होकर जन्म- 
मरणके चक्रसे छूटकर अचल हो जाता है । ईश्वरके नहीं 


- माननेसे मजुष्यका उद्धार कभी नहीं हो सकता है । प्रमाण 


यह है 2 
सरिता-जरु जरू-निधि महँ जाई । होइ अचळ जिमि जिव हरि पाई ॥ 
अतः इश्वरको अवश्य मानना चाहिये । 


२-ईश्वरको न माननेवालेको त्रियोग दुर्भ है और 
> श्रेष्ठ दूसरा कोई लाभ नहीं। इसमें प्रमाण 
ये रुब्ध्वा चापरं apt मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न ढुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
ते बिद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ \ 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचचतसा ॥ 
(गीता ६। २२-२३ ) 


राम कि रघुपति भक्ति अकुष्ठा। x > x 
राम कि ag हरिभक्ति समाना। जेहि ma श्रुति संत पुराना ॥ 
( रासचरितमानस ) 
इश्वरको न माननेवाले इसप्रकारके भक्तियोगसे afaa 


रह जाते हैं, भक्तियोगसे रहित होनेके समान दूसरी कोई 
हानि नहीं है । इसका प्रमाण यह है-- 2 


हानि कि जग यहि सम कछु माई | भजिय न रामहिं नरतन MEN 


सारांश यह है कि ईश्वरको न माननेवाला अधोगतिको 


प्राप्त होता हे और इससे बढ़कर कोई s 
सकती है । ई हानि नहीँ हो 
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३-पुराणोंमें यह बात स्पष्टरूपसे लिखी मिलती है कि 
समुद्रके मन्थन करते समय जब हलाहल विष निकला ओर 
उसके तेजसे देवता-दैस्य सब जलने लगे, तव शिवजीने 
अगवानूका नाम लेकर उसको पान कर लिया | भगवानूने 
उनकी रक्षा की, उस हलाहल विपसे wags स्थानमें 
aaa फल उन्हें प्रदान किया | इससे इँश्वरका होना 
सिद्ध होता है । दूसरी एक कथा सबको विदित ही हे । 
दुर्योधनकी सभामें दुःशासने द्रौपदीका चीर पकड़कर 
उसे नंगी करना चाहा | द्रौपदीने इंश्वरका स्मरण किया, 
दुःशासन चीर खींचते-खींचते हार गया, उसकी एक ओर 
चीरका पहाइ-सा हो गया, परन्तु द्रोपदीको चह नंगी न 


कर सका । द्रोपदी वसे ही चीर पहने खड़ी रही। यह 
ईश्वरकी रक्षाका सुन्दर उदाहरण है । इससे ईइवरके AA 
कोई सन्देह नहीं रह जाता | 

Sak होनेका तीसरा प्रमाण यह है कि mina 
TÄTA प्राण-वायुका प्रवेश करना और पुनः शरीरसे उसका 
बाहर निकलना किसका खेळ 2? सिवा इंश्वरके ऐसी 
सामर्थ्यं और किसीमें नहीं हे इससे भी ईश्वरका होना 
सिद्ध है । 

४-ऐसी घटनाओंका वर्णन सवंसाधारणके लिये नहीं 
किया जा सकता, यह कुछ अधिकारी पुरुषोंको ही बतलाया 
जा सकता है | इसलिये विवशता है । 


OF CT 
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१-हमें ईश्वरमें विश्वास करना चाहिये, क्योंकि ईश्वर 
annaas लिये सम्भवनीय आध्यात्मिक विकासकी सर्वोच्च 
अवस्था है । 


२-यदि हम Sad विश्वास न करेंगे तो या तो हम 
faim जीवन बिताते रहेंगे या किसी तुच्छ विषयकी 
md इसे sm देंगे, जिससे हमें जीवनकी सर्वोच्च 
अवस्थाका आनन्द प्राप्त नहीं हो सकेगा । 


३-४ श्वरके अस्तित्वके विषयमें मेरे पास दो प्रमाण हैं- 
व्यक्तिगत अनुभव और भगवत्प्रास महात्माओंके 
अखण्डनीय आप्तवाक्य | 


४-सन्‌ १८९७ ई० में मैं अम्बालासे मेंदिक्यु लेशनकी 
परीक्षामें सम्मिलित हुआ था । सभी कहा करते थे कि मैं 
अनुत्तीण हो जाऊ गा, क्योंकि सैं छासमे कमजोर था | 
मैं बहुत हो खिन्न रहा करता था और किंकत्तव्यविसुढ- 
सा हो गया था । में एक मिशन हाईस्कूलसे परीक्षामें 
बेठा था,उस स्कूलमें TER प्रारम्भ होनेके पहले प्रतिदिन 
प्रातः ईश्वर-प्राथेना हुआ करती थी, परन्तु कोई भी 
विद्यार्थी उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था । परीक्षाफलके 
प्रकाशित होनेके एक दिन पहले, जो नियमतः oka 
प्रकाशित aast था, जब में अत्यन्त खिन्न-सा हो 
रहा था, तब मेरे सनसें आया कि मैं भी तनिक प्रार्थना 
-करनेकी तो चेष्टा करू । अपने अबोध बालभावसे में 
पाँच सिनटतक इश्वरकी प्रार्थना करता रहा और तत्काल 
हो सुझे एक ऐसा आन्तरिक अनुभव हुआ, जिससे मुझे 


निश्चय हो गया कि मेरा परीक्षाफल सर्वथा अनुकूल होगा, 
तब मुझे बहुत ही आश्रयं ओर आनन्द हुआ । इस 
अनुभवसे मुझे स्वभावतः सान्स्वना मिली और मैं तमाम 
चिन्ताओंसे सुक्त हो गया । दूसरे दिन प्रातःकाल मैं पुनः 
प्राथनाके लिये बेडा तब फिर मुझे वही अनुभव हुआ, 
परन्तु जिस समय मैं आसनपर बैठा इसका आनन्द ले 
रहा था, मेरी उस कोठरीकी खिइकीके नीचेसे किंसीने 
पुकारकर कहा कि “तुस अनुत्तीणं हो गये ।? लाहोरसे मेरे 
एक सम्बन्धीका इसी आशयका तार आया था । मैं इस 
समाचारको सुनकर अवाक्‌ रह गया । मैं Ma अपनी 
कोठरीके द्रवाजेपर पहुँचा और बड़ी आशंकासे उसे खोला 
परन्तु एक अन्तध्वेनि ger मुझे शान्त और निर्भय 
रहनेके लिये प्रेरित करने लगी । मैं सड़कपर गया और 
तारको अपने हाथमें ले लिया । उसे एक, दो, तीन बार पढ़ा 
और भीतर-ही-भीतर बहुत दुःखी gar मेरी दादी, जो 
वहा आ गयी थी, मुझे सान्त्वना देने गी । परन्तु मैंने 7 
उसे यह कहकर चुप करा दिया कि मैं फेल नहीं हो | 
सकता। सैं पोस्टआफिस गया जो मेरे घरसे दो फर्लागकी 
दूरीपर था और वहाँ मैंने अपने सहपादियों और उनके 
सम्बन्धियोंका जमघट देखा, जो अनुत्तीर्ण छात्रोंकी | 
नामावलीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब ९॥ बजे पोस्ट | 
मास्टरने हमारे हाइस्कूलके एक प्रतिनिधिको एक बन्द | 


दिया । छिफाफा खोलकर नामावली निकाली 
गयी | उसके | 


Boks णं | 
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ration ) tat गया हूँ । इस “विचाराधीन? शब्दका 
अर्थ कोई भी नहीं समझा सका, क्योंकि यह शब्द प्रथम 
बार ही again छात्रोंकी सूचीमें आया था। एक ही 


नहीं हुआ हूँ बल्कि विचाराधीन Under Conside- सप्ताहमें जब मुझे उत्तीर्ण होनेकी सूचना मिल गयी तो 


इस शब्दका अर्थ स्पष्ट हो गया । 
यही मेरे जीवनकी पहली घटना है जिससे भगवानूके 
अस्तित्व और उसकी दयामें मेरा विश्वास दृढ़ हुआ | 


(२१) श्रीज्योतिजी# 


१-जो नित्य चेतन्यस्वरूप और सत्य वस्तु है उसमें 
विश्वास करना ही होगा । यह हमारे जीवनके साथ एक 
सूत्रमें प्रथित स्वतःसिद्ध विषय है । जब एक छोटा शिकु 
गाढ़ निद्वामें भौतिक संस्कारोंसे दूर रहता है तब वह 
अपने साथी प्राणारामके दशन कर saar है, रोता हे 
और भाँति-भाँतिके खेलके भाव दिखलाता है । इस ata- 
को बहुतेरे मनुष्य अपनी आँखोंसे देखते हैं। उसी 
प्रकार savi विश्वास भी हमलोगोंका स्वतःसिद्ध 
संस्कार है । अतएव यदि इम शिझुकी faa साथीके 
समान उसको ( इश्वरको) साथी बनाना चाहें तो इसके 
लिये हमें कमं, ज्ञान और भक्तियोगाका अवलम्वन करना 
आवश्यक है । दिझु क्रमशः जितना ही पिता-माताके 
संस्कारसे आच्छन्न होता जाता है, उतना ही चैतन्य-सत्तासे 
वह दूर होता जाता है | यह विश्नियन्ताका ही खेळ हे 
ओर इसी asd आनन्द है । ईश्वर तो केवळ निष्क्रिय 
भोक्ता और दर्शक है । maas जीव किसी भी कौशलसे 
उसके समान नहीं हो जाता तबतक इस Gear विराम 
नहीं हे । 

हमारे नेत्रोके अगोचर मन नामक एक वस्तु हे । उसे 
किसी प्रकार भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
सनके पीछे वह विराट चैतन्य-श क्ति वर्तमान हे । उसीके 
प्रकाशसे मन vata हे wa जब ज्ञान-शक्तिके 
अवळम्बनसे निश्चलताको प्राप्त होता है तब प्रत्यक्ष ही ae 
ORS लिये अत्यन्त व्याकुल देखनेमें आता है | उस 
समय वह sab अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुको 
स्वीकार नहीं करना चाहता । उसकी वाणी रुक जाती 
है, नेत्रोंके जल ( अश्रुप्रवाह ) से उसका वक्षःस्थल प्रवाहित 
हो उठता है । परन्तु उस समय भी उसे इंश्ररके दर्शन 
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रशीसे इनका असली नाम प्रकाशित नहीं किया रया । 


या उसकी उपलब्धि नहीं होती । ag अवस्था बहुत कुछ 
इमशान-वे राग्यके Gea होती हे । 


यदि कोई कहे कि “मनसे लेकर संसारमें जितने पदार्थ 
हैं, सभी प्राकृतिक नियमॉमें चलते हैं, अतः ईश्वर नामक 
किसी शक्तिमान्‌ qarit कल्पना करना व्यर्थ है? ऐसा 
कथन श्रमपूर्ण होगा | क्योंकि mõrrad देखा जाता 
है कि ager अतिरिक्त सभी प्राणी प्रकृतिके नियमॉमें 
चलते हैं, उनको “में? का बोध नहीं है । मनुष्यको “झै” 
का बोध है । तथा उसी "मैं? वस्तुका अन्वेषण करते-करते 
ही आत्म-चैतन्य ईश्वरका पता लग जाता है। उसकी 
उपलब्धि साधनके द्वारा ही हो सकती हे । 


अनेकों कारणोंसे हम ईश्वरमें विश्वास करनेके लिये 
बाध्य हैं | वास्तवमें यह विश्वास हमारे जीवन और जीवनके 
संस्कारोंकी समछि है। इमारा जीवन अनेक शक्तियोंका 
समन्वयस्वरूप है । इनका अच्छी तरह विश्लेषण करनेसे 
gee अस्तित्वका पता लग जाता है। इश्वरको न 
मानना अपने-आपको ही खो देना है । क्योंकि चार ही 
दिनों बाद इमलोरोंको अनिश्चित अवस्थामै MITA विदा 
होना होगा । केवल प्रकृतिको ही जीवनका आदि और 
अन्त मान लेनेसे जीवनके रहस्यका उद्‌घाटन नहीं होता | 
चैतन्य-सत्ताके बोध और अतीन्द्रिय-ज्ञानके द्वारा जीवनमें 
गम्भीर ज्ञान और आनन्दकी प्राप्ति होती है, इसकी 
मीमांसा केवळ युक्तियोंसे नहीं हो सकती । क्योंकि 
युक्ति किसी अनुभवसिद्ध विषयका अवलम्बन कर अग्रसर 
होती हे और वह विषय यदि मनकी अम-प्रमाद-पूर्ण 
अवस्थाका अनुभव है, तो उसका फळ सी तदलुरूप 
होना निश्चित है। अतएव केवळ अनिर्वचनीय चे तन्य- 


जीकी कृपासे बाल्यकालूमें 
हैं, परन्तु छिपकर रहते हैं, 
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सत्ताके cra इश्वरमें विश्वास हो सकता है। इसके 
सिवा वास्तविक ईश्वर-विश्वासके लिये और कोई भी 
उपाय नहीं हे । 


२-ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धर्मे विश्वास न हो अथवा 
जीवनमें ईश्वरकी उपलब्धि न हो सके तो मनुष्य-जीवनमें 
इससे अधिक दुर्भाग्यकी वात क्या हो सकती है! क्योंकि 
mõrvad मनुष्य श्रेष्ठ है, तथा एकमात्र मनुष्य ही 
धर्मका अवलम्बनकर इंश्वरतक पहुँच सकता है, इसीलिये 
मनुष्यकी इतनी श्रेष्ठता हे । ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें 
ज्ञान न होनेसे सर्वापेक्षा अधिक हानि यही है कि हम 
पहले जिसप्रकार पूणं चैतन्यस्वरूप थे, उस अवस्थाको 
प्राप्त नहीं कर सकेंगे । ated दो भाव हैं--एक प्रकाश 
और दूसरा अन्धकार । इनमें अन्धकारका विकास नहीं 
होता, परन्तु wea विकास होता हे । यदि ईश्वर- 
रूप पू्णसत्ताकी उपलव्धि न हो सकी तो हमें सदाके 
लिये मोहम्रस्त हो अन्धकारमें विलीन होकर रहना पड़ेगा | 
प्रश्न हो सकता हे कि इसमें क्या हानि है ? वस्तुतः इसमें 
हानि निश्चय हे, क्योंकि चैतन्यकी आलोक और अन्धकार- 
मय जो दो अचस्थाएं हैं उनमेंसे आलोकमें asta और 
चिकासकी क्रिया परिळक्षित होती है, परन्तु अन्धकार 
सदैव संकुचित रहता हे । अतएव इस संकुचित और 
अवगुण्टित अन्धकारमय अवस्थामें पड़े रहनेसे कोई भी 
लाभ नहीं होता । अन्धकार अथवा जड-अवस्थामे चैतन्य 
सुप्तरूपमें अवस्थित रहता है, उसमें किसी वस्तुके ज्ञान 
और शक्तिका विकाश नहीं हो सकता । प्रकाशमें सभी 
agim विकास होता हे । विकासमें आनन्द हे। 
अतएव आनन्दकी कामना रखनेवालोंको प्रकाश प्राप्त 
करना armas है। जीवनमें तीन स्तर दिखायी देते हैं । 
प्रथम स्तरमें सुख-दुःख आदि किसी प्रकारका बोध नहीं 
होता, यह सुषुस अज्ञानावस्था हे । द्वितीय स्तरमें ga- 
दुःखका बोध हे, सनमें चञ्चलता हे, इन्द्र है। तृतीय 
ari vaen, अनन्त ज्ञान, शक्ति और आनन्दका 
विकास हे, यह पूर्ण स्वाधीनावस्था हे, इसमें आत्म- 
चैतन्य देश और काकी सीसा erase देदीप्यमान रहता 
हे। यह अवस्था समरूप है। अतः यह सिद्ध हे कि 
at विश्वास न करनेसे इमे थस अवस्थामें ही पढे 
रहना होता है। _ - | 
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प्रमाण हे । परन्तु मन इश्वर नहीं है। हम जो तीन वस्तु 
अर्थात्‌ मन, बुद्धि और अहङ्कारको लेकर गर्व करते है, 
इनमेंसे कोई भी ईश्वर नहीं । बुद्धि ओर अहङ्कार मनके 
ही अनुचर हें । फिर मन भी जो चाहता हे वह कर नहीं 
सकता | wat पीछे एक विराट चेतन्य-सत्ता हे जो 
aed रस प्रदानकी भाँति निश्चल-भावसे सब कुछ दे रही 
है। उसीको इम प्राणाराम, ईश्वर अथवा ब्रह्म कहते हैं। 
मन सोहकी Wanda आच्छन्न होकर सांसारिक 
च्यापारमें लिस होनेपर भी जीवनके अन्तिम कालमें 
इश्वरको अस्वीकार नहीं कर सकता | उस समय सब भूल 
पकड़ी जाती हैं। मन जब देहरूप घरका आश्रय कर 
कार्यं करने योग्य होता हे तब भी इंइवरकी सहायता 
न रहनेपर उसका कार्य सुचारुरूपेण सम्पन्न नहीं हो 
सकता । पक्षान्तरमें, यदि मनको ही ईश्वर माना जाय तो 
सनके लिये असाध्य कोई भी कार्य क्यों होना चाहिये? 
वस्तुतः हम यदि मनको शुद्ध कर सके तो वह हमें 
BATS समीप पहुँचाकर स्वयं विलीन हो जाता है । उस 


समय मन नहीं रहता, बल्कि मनके अतीत एक बोधशक्ति ' 


रहती हे । सारांश यह कि, चित्तके ge होकर क्रमशः 
स्थिर होनेपर पहले चेतन्यसत्ताकी परोक्ष तथा उसके बाद 
अपरोक्ष अनुभूति होती है। तब भनके द्वारा ही मनकी 
भूर पकड जाती है ओर मनके स्तब्ध होते ही सत्यका 
प्रकाश होता है । gawk aaa ही Sach अस्तित्वमें 
AET प्रमाण हे | 


४--अपने जीवनकी ईश्वरोपलब्धि-सम्बन्धी बाते 
बतलानेमें दोष आता हे और बे टीक-टीक बतळायी भी 
नहीं जा सकतीं । यह कोई साधारण विषय नहीं है कि 
जिसको कहने अथवा लिखनेसे ही लोग समझ सकें । 
क्योंकि यह प्त्येकके प्राणकी वस्तु हे तथा मन ही इसका 
साक्षी है। इसके अतिरिक्त जिसने जिस भावसे ईश्वरको 
देखनेकी चेष्टा की, उसी भावसे उसने उसको देखा है । 
किन्तु पूर्णत्वकी इष्टिसे देखनेपर श्रीकृष्णके चरित्र एवं 
उनके उपदेशका अवरूम्बन करनेके सिवा कोई उपाय नहीं 
है। अन्य जो कुछ वर्तमान युगमें हो रहा है, सब उसीका 
Saadu मात्र है। गीतासें उन्होंने जिस "मैं? दान्दका 
व्यवहार किया है, वह प्रत्येक जीवका “मैं? है, ब्यक्तिगत 
मैं” नहीं है । वर्तमान युगकी भाषामे कहा जा सकता है 


कि वह हिन्दू, सुसल्सान, gar सबका "में! हे । वद 
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धर्मका SP, कर्मका ‘A’, ज्ञानका A’ और भक्तिका "मैं? 
है । उस पूर्ण वस्तु भगवानूको ही A’ कहकर वर्णन किया 
गया है। अवश्य अन्यान्य सामर्थ्यवान्‌ प्रातःस्मरणीय 
सहात्माओंने इंश्वरकी उपलब्धिके विषयमें नाना प्रकारकी 
बातें कही हैं, किन्तु विश्वरूप दर्शन कराकर ईश्वरकी 
उपलब्धि कोई करा सके हैं या नहीं, यह हम नहीं 
जानते । परन्तु श्रीकृष्ण-सखा अजुंनका सोह तो gañ- 
पर भी दूर नहीं होता । हा ! हम कितने मूर्ख हैं कि आज 
बिना बाधा, बिना ही कष्ट पण्डितोंके समान केवल 
भाषापर निर्भर करके aria समझानेकी चेष्टा करते 
हैं। अस्तु, भूमिकाको छोड़कर अपनी दो एक बातें 
कहता हूँ । विश्वास-अविश्वास समानवजीवनकी नीति है | 
परन्तु इससे भेरी नीतिमें परिवर्तन न होगा मैं जो हैँ 
वही TEHTI 


संसारमें, savi विश्वासके विषयमें भिन्न-भिन्न 
महात्मा भिन्न-भिन्न मत प्रकाश करते हैं, तथा TIF- 
प्रथकू सतोंका निर्देश कर गये हैं। मत और मार्गोकी 
अभिन्नता कहीं भी नहीं पायी जाती । इसका वास्तविक 
कारण वही हैं, वह अनन्त, असीम और चेतन्यस्वरूप हें। 
उनकी माता-पिता अथवा बन्धुके रूपमें उपलब्धि की 
जाती है; पिता-माता अथवा aah समान उनके साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता है; यही क्यों, उनके साथ 
कथा-वात्ता ( बातचीत ) भौ की जा सकती है । किन्तु 
इसप्रकार करनेसे कोई वेसा ईश्वर नहीं हो जाता | ईश्वरे 
विपयमें जो यह बात कही गयी है वह दो प्रकारसे सम्भव 
हो सकती है । (१) साधक मनकी दढ़ताके ऊपर 
अवरस्वित कर विराट चैतन्यके द्वारा इच्छानुरूप सृष्टिका 
विकास कर सकता हे; अथवा (२) जो चैतन्य-सत्ता 


` निरन्तर अनके पीछे रहती है, वह कभी-कभी दया करके 


भक्तको दशन देती रहती हे । किन्तु जो 
उनको फिर दर्शनकी आवश्यकता नहीं होती । वह 
पूर्ण वस्तुमें स्थित होकर पूर्ण ही हो जाते हैं, दूसरा 
कुछ र्‌ह नहीं जाता, वह सुषुप्त नहीं होते, पूर्ण बोधको प्राप्त 
कर चेतन्यस्वरूप हो जाते हैं 

मैंने ईश्वर-दर्शनके सम्बन्धमें अपने जीवनमें जो 


अनुभव किया है, उनमेंहीसे दो एक घटनाओंको संक्षेपमें 
निवेदन करता $ 
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(क) 

उस समय मेरी अवस्था बारह-तेरह वर्षकी थी । एक 
महात्माके अनुग्रहसे मैंने ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें 
सेकडों घटनाएँ देखी थीं | एक दिन देखता क्या हूँ कि वह 
महापुरुष मेरे समीप बेठे हैं, उन्होंने क्या किया, मुझे 
ज्ञात नहीं है । मैं देखने लगा कि आकाशसे एक ज्योतिर्मय 
पदार्थ मानो मेरे भीतर प्रवेश कर रहा हे । उसके प्रवेश 
करते ही मैं देखने रगा कि 'मैं? रूपमें मेरा कुछ भी नहीं 
रह गया है । समीप ही एक बिल्ली बैठी थी । मैंने उसकी 
ओर देखा तो जान पड़ा, मानो वह भी मैं हूँ । फिर तो जिस 
ओर मेरी दृष्टि जाने गी, उसी ओर मैं प्रत्येक argi 
अपनेको देखने लगा, मानो एक आनन्दकी तरंग तरंगित 
हो उठी । उसी अवस्थामें अकस्मात्‌ मैं सोचने लगा क्रि 
कहीं मेरा मस्तिष्क तो बिगड़ नहीं गया हे? नहीं तो मैं 
ऐसा क्यों देखता हूँ ? इसी अवस्थामें सैं बिल्लीको पकड़ने 
चला, जैसे ही मैंने बिल्लीको पकड़ा, मैं देखता हूँ कि मैं 
मानवी "मैं? नहीं हूँ, तथा मैंने कभी प्रथक्‌ मनुष्यरूपसें 
जन्म लिया है, यह भी स्मरण नहीं हे । में बिल्ली हो गया | 
बिल्ली. होकर अधिक समयतक न रह सका | अपनी 
पूर्वावस्थामें लोट आया, किन्तु शरीरमें मानो अब भी एक 
नशा-सा छाया हुआ था । वह महात्मा हँस रहे थे, 
बोल--।इसीके लिये मनुष्यको साधन करना पड़ता है, 
TE अत्यन्त ही कठिन है । विराट चैतन्य तुम्हारी 
साधनावस्थामें यदि कृपा करें तो तुम इस अवस्थामें पहुँच 
सकते हो, नहीं तो नहीं पहुँच सकते । द 

ईश्वर-दश नकी सत्यताको प्रमाणित करनेके लिये एक 
प्रशस्त उपाय हे । अपनेको आत्म-चैतन्यमे लोन करके भी 
उससे एथक्‌ रहनेका एक कोशल है अर्थात्‌ Sanai 
निर्वोधके समान दर्शाकके रूपमें रहा जा सकता है पश्चात्‌ 
जव ज्ञान होता है, जब दर्शनीय विषयका पूर्ण ज्ञान होता 
है उस समय किसी प्रकार भी भूल-भ्रान्ति नहीं हो सकती 
है । (जो देखना नहीं जानते उनके लिये समझनेका 
कोई उपाय नहीं है; क्योंकि यह विषय साधनकी अपेक्षा 
रखता है। ) 


WIS जीवनमें जो विभूति-दर्शन 


होता हे, उसमें 
ज्ञानतः कोई विशेषता न रहनेपर भी बहुत कुछ विचारणीय 
बातें रहती हैं । 
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१९१७ ई० में जब मैं काशी आया, उस समय # 
बिल्कुल ही अपरिचित था | अगस्त्यकुण्डके एक गृहस्थके 
नाम एक AAA एक पत्र छाया था, सीके 
सहारे एक अपरिचित घरमें चला गया । सकान- 
मालिक महानुभाव उपस्थित नहीं थे, उनकी कन्याने 
मुझे तीसरे तल्‍्लेका एफ कमरा दिखा द्या । मैं 
अत्यन्त संकोचके साथ कपडे-लत्ते रखकर, एक चटाइके 
ऊपर लछेटे-छेटे बाबा विश्वनाथ और माँ अञ्नपूर्णाका चिन्तन 
करने om, एवं अत्यन्त पवित्र भावसे उनके चरणॉमें 
प्राथना करने रगा । यही मेरा प्रथम काशी-दशन था । 
काशीके माहास्म्यसे मेरा हृदय पूर्ण था । परन्तु तिसपर 
भी पराधीन सन यह सोच रहा था कि यदि वस्तुतः 
परमेश्वर पूर्णेरूपसे केवळ यहीं रहते हैं तो जगतके अन्यान्य 
प्रान्तोके लोग किसप्रकार उन्हें प्राप्त करेंगे ? मैं इसी 
विचारमें ana, उसी समय देखता हूँ कि एक खत्री गोदमें 
एक शिक्षुको छिये हुए नीचेसे सीढ़ियोंद्वारा मेरे पास आकर 
खड़ी हो गयी और बोळी--'बाबा ! तुम जो सोच रहे हो 
वही ठोक है । परमेश्वर ada विद्यमान हैं, भक्तोंने उनको 
भिन्न-भिन्न स्थानोर्मे प्रकट कर दिया हे v उसी समय एक 
दूसरी wt उसी सोदीसे आकर सुझसे कहने ऊछगी--'स्रान 
करके भोजनके A आइये ।? पहली स्री अब नहीं उहरी, 
मेरे देखते-देखते ही वह AAA उतर गयी । दूसरी 
ma मैंने पूछा--'क्या आपने ga vart लिये एक 
at अभी जाते देखा है !! उसने कहा--“नहीं, मैंने तो 
नहीं देखा; हमारे घरमें तो बच्चेको गोदमें लिये कोई भी 
ल्ली नहीं ant? मैं आश्रयोन्वित होकर सन-ही-मन 
सोचने om कि “वह पूर्ण बह्ममयी माँ ही आयी थीं, 

क्योंकि उनकी गोदूमें मैने जिस kael देखा, वह मेरे 
ही अनुरूप बालक जान पड़ता था, अर्थात्‌ शिशुरूपमें मानो 
aal 

ऐसे ngu कम हैं जिनके जीवनमें इश्वरके सम्बन्धमें 

इसप्रकारकी छोटी-छोटी घटनाएं न होती हों; इन सब 
विभूतियोरमे कोई रहस्य न होता तो छोगोंके सनमें इंश्वरके 
प्रति विश्वास होना अस्वाभाविक हो जाता । 

हमारे जीवनके कुछ स्तर हैं । थे स्तर स्थूळ, सूक्ष्म, 

कारण Ge सहाकारणद्वारा आदत हैं । इनमें महाकारण 


qaren है, कारण बीजावस्था है, 


yi RTE STA अने किख जगताप FTL è 
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समान अवस्था है, और स्थूळ घटावस्था अथवा पिण्डावस्था 
है | स्वर-वर्णोके बिना जिसप्रकार व्य अनका उच्चारण नहीं 
होता, इसी प्रकार यह परिदृश्यमान जगत्‌ स्थूळ, सूक्ष्म, 
कारण और महाकारणके बिना नहीं चळ सकता; इन्हींके 
द्वारा जगत्‌ ara है । अतएव हमारा जीवन भी स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण और महाकारणके भीतर छिपा हुआ है। 
सूक्ष्म auld द्वितीय स्तरसे यह समस्त स्तर प्रत्यक्ष देखे 
जा सकते हैं। बगळके चित्रसे यह विषय समझमें 
आ सकता है। 
इस चित्रमें स्थूळ, सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारणके २ 
सम्बन्धमें वर्णन है | हमारे हस दृश्यमान जगतके 
पीछे सूक्ष्म जगत्‌ है, हम स्थूळ जगतमें जो कुछ 
करते हैं, वही कर्मके फलरूपमें सूक्ष्म जगतमें जमा 
होता है । जिसप्रकार स्थूळ देइके sale फळ 
सूक्ष्म देहमें जन्मान्तरके लिये अणुरूपमें स्थित रहते 
हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत्‌ स्थूळ जगतके अणुरूपमें 
सदा विराजमान है । यदि कोई अहपकाळके लिये भी 
स्थूळ जगत्से अलग होकर देखनेकी शक्ति प्राप्त कर ळे तो 
उन्हें उस समय सूक्ष्म जगतकी अभिज्ञता और उसका 
आभास मिल सकता है। सूक्ष्म जगत्‌ न तो गाढ अन्धकारमूय | 
है और न गाढ प्रकाशमय । चित्रमें जिसप्रकार रंग दीख 
पड़ता है, वह उसी प्रकारका है । उसका रंग कभी 
परिवतेन नहीं होता । पृथ्वीको परिवेष्टित किये हुए 
सन्ध्याकालीन Jak समान उसका रंग होता है । बृष्टिके 
बाद जिसप्रकार आकाशमें इन्द्रधनुष एथ्वीको परिवेष्टित 
करता है उसी प्रकार सूक_्ष्म-जगत्‌ स्थूळ-जगव्‌को परिवेष्टित 
किये हुए है । सूक्ष्म जगत्से स्थूल जगत्‌ अन्धकाराच्छन्न 
दीख पढ़ता हे । किन्तु प्रकृतिके नियमानुसार जब कोई 
जीव स्थूळ जगतके समीपवर्ती होता है तत्र .अन्धकार 
ओर प्रकाश मिले हुए दीख पड़ते हें । यह इन्द्रधनुषके 
समान परिवेष्टनके भीतरके ओरकी अवस्था है | सूक्षम-जगवः 
सें सूर्यका प्रकाश नहीं हे । प्रथ्वीमें आकर प्रवेश करनेसे 
We प्रकाश मिलता हे, तथा सूर्यके दर्शन होते हैं । 
आकाशर्मे हम जो प्रह-नक्षत्रोमे प्रकाश देखते हैं वह 
परस्पर एकके प्रकाशसे दूसरेमें फैला हुआ प्रकाशमात्र 
६ । प्रथम अर्थात्‌ aare aeta आता है, 
बातको कोई नहीं बतळा सकता | हसी प्रकार सूक्ष्म 
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सकता | सूक्ष्म-जगतके ऊपर जो भव-नदी और अहङ्कार- 
रूप परीक्षा-क्षेत्र इत्यादि चित्रमें दिखाये गये हैं वे 
साधन-जगतके विषय हैं; अर्थात्‌ स्थूल-जगत्‌के नाना 
विषयोँमें नैतिक जीवनकी परीक्षा देते-देते जब हमें यथार्थ 
ज्ञान होगा, तब हम सूक्ष्म-जगत्‌कों AA कर कारण- 
जगतूके समीपवर्तो होंगे ga कारण जैसे बीज है, 
सृष्टिका कारण भी वैसे ही कारण-जगत्‌ है । वहाँ (कारण- 
जगतमें ) सभी वस्तुओंकी मूर्तियाँ अंकित हैं । प्रथ्वीसे 
शुद्ध सत्ताको लेकर कारण-जगतूर्मे पहुँचना होता है | 
जहाँ पहुँचनेपर स्थूलमें और gen भटकनेका कारण 
समझमें आ जाता है । किन्तु बीचमें भव-नदी परीक्षा- 
क्षेत्र हे और अहङ्काररूपी जल है जो चित्रमें दिखाया 
गया है, उसे एक प्रकारसे बीजमें जल, प्रकाश तथा हवा 
देनेके समान समझना होगा । क्योकि जल, प्रकाश और 
हवाके न पानेपर बीज अंकुरित और प्रस्फुटित नहीं 
होता। भव-नदीसे परीक्षा देकर पार होनेके समय भी "मैं! 
रूप अइक्कारका त्याग करना पड़ता है। सूक्ष्म-जगतके 
पीछे एवं कारण-जगतके मध्यवर्ती स्थानमें एक प्रकारका 
कम्पन है, वह देखनेमें समुद्रकी लहरोके समान है। 
इसीलिये बोळ-चालकी भाषामें उसे भव-नदी कहते हैं । 
उसीमें मनुष्यको महाराजा हरिश्रन्द्रके समान अपने 
पुण्यका चिन्तन करते-करते अहङ्कार आकर रोक देता है। 
भव-नदी-परीक्षा-क्षेत्रमे अहङ्काररूप जलकी लहरें सहज 
ही पार होने नहीं देतीं। 


यह कारण-जरात्‌ क्या है ? सृष्टिकर्ताकी इच्छाका 
जहाँ विकास और स्फूर्ति देखी जाती है उसे ही कारण- 
` जगत्‌ कहते हैं। वह प्रायः स्थिर है, उसमें चाञ्चल्य 
सामान्य ही होता है | वहाँ अनेक साधु-महास्मा वास 
करते हैं । योगसाधकगण योगके द्वारा, कर्मयोगी कर्म- 
योगद्वारा, ज्ञानी ज्ञानयोगके द्वारा, एवं भक्तजन भक्तिके 
द्वारा वहीं जाकर स्थिर हो सकते हैं । ये समस्त साधु- 
सहात्मागण स्थूळ-जरातके ARES लिये समय-समयपर 
walt आते रहते हैं । सूक्ष्म-जगत्‌ और भव-नदी उनको 
रोक नहीं सकती । वह जहाँसे आते हैं, काम शेष होनेपर 
फिर सीधे वहीं लौट जाते हैं । 


, महाकारण अथवा महाशक्ति चैतन्यकी पूणे अवस्था 
€ । गम्भीर वस्तु नीलवर्ण प्रतीत हुआ करती है, इससे 
इसका भी वर्ण नीळ हे । वह महाशक्ति सम्पूण aeqeitat 
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लेकर धीर-स्थिर-भावसे द्रष्टाके रूपमें स्थित है। वही पूणे 
अवस्था है । मनुष्य इस अवस्थामें पहुँचनेपर ही ada 
पूर्ण हो जाता है । तब द्वैतभाव नहीं रह जाता, अर्थात्‌ 
वह 'मैं? हो जाता है । 
ईश्वरकी पूर्णताकी उपलब्धि करनेके लिये इस समस्त 
स्थूल, सूक्ष्म और कारणके भीतरसे होकर महाकारण 
अथवा पूर्ण ईश्वर-तस्वमें पहुँचना होता है । 
(ग) 
जब उस नितान्त बाछ्यावस्थामें maarab लिये 
ब्याकुल होकर मैंने संन्यास-जीवन बितानेका agar किया 
था, उस समय एक दिन gast Hse त्रिवेणीके तटपर 
जो घटना घटी थी, उसको किस भाषामें ब्यक्त करूँ, यह 
समझमें नहीं आता | संन्यास शब्दका यदि कोई अर्थ है, 
और गीताके--- 
“सर्वचर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ७ 
-aaa यदि कोई सत्यता है, तो उस समय मुझको 
वही सत्यता प्राप्त हुई थी । मेरी उस समयकी अवस्था 
वस्तुतः ही अव्यक्त है दो दिन और दो रात वहाँ गङ्गा- 
जल पीकर और भूँजा खाकर बिताये । मैं सर्वथा निराश्रय 
और अपरिचित था। एक अपरिचित मनुष्य मेरे साथ थे, पर 
वह भी एक दिन रहकर ही चले गये थे, अतएव मैं 
अकेला था । तीसरे दिन रात्रिके शेष कालमें gar 
ज्वाला और मनके संतापमें लेटे-लेटे मैं विचार कर रहा 
था और प्रभात होनेकी बाट देख रहा था, इसी समय 
एक खने आकर मेरा नाम लेकर पुकारा | पुकार सुनते 
ही मैंने आँख खोलकर देखा, सचमुच एक लाळ (nat 
साड़ी पहने एक खरी खड़ी हैं, उनके हाथमें एक रकाबी 2 
जो सोनेकी माझम पड़ती थी । उनके शरीरसे निकलती 
हुईं ज्योतिने उस स्थानको ग्रकाशमय कर दिया था। दूसरी 
बार उनकी ओर आँख खोलकर देखनेकी मुझमें शक्ति 
नही cet, # आँखें मूँदे हुए ही उनके साथ बातें करने 
लगा । आँखें Bat रहनेपर भी मानो मेरे भीतरसे होकर 
प्रकाश आँखोंके द्वारा बाहर निकल रहा था, इसलिये मैने 
दोनों हाथोंसे आँखोंको ge लिया था । वे मुझको पुकार- 
कर बोलीं “क्या गङ्गा-स्नान नहीं करोगे ? अवेर हो रही 
है ॥ मैंने हाथकी आङ्से जरा-जरा आँख खोलकर देखा कि 
वह एक थालीमें फूल तोड़ रही हैं। मैं जहाँ था, 


वहाँ 
एक ताड़के वृक्षके चारों ओर नाना प्रकारके फूछोंके 


पौधे 
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तथा तुलसीके पेड़ भरे उन पोर्घोसे ही वह फूल तोड़ 
रही थीं। फिर उन्होंने कहा--“चलो, गज्जा-स््नान नहीं 
करोगे! वह सरदु-सरदु ta रहीं थीं, मुसकराती हुई बोलीं- 
“यहाँ क्यों आये हो ? मैं सबके ही भीतर हूँ V उस समय 
मैं अपने भीतरसे एक अत्यन्त मधुर शब्द सुन रहा था । 
वह वीणा और वंशीकी मिळी हुई ध्वनिके समानथा। 
उन्होंने मुझसे कहा--'जानते हो यह शब्द कहाँसे आता 
है !? फिर उसी समय कहा--'एक बार मुँह तो फैलाओ।! 
मुँह फेलाते ही मैने सुना कि वह शब्द मेरे ही सुख भोर 
कानके अन्द्रसे आ रहा है | उन्होंने कहा--'मैं इस शब्दके 
पीछे ज्योतिमंय प्रकाशके रूपमें रहती हूँ । तथा प्रकाशके 
पीछे सवदर्शी, aan और साक्षीरूपमें विश्व-्रह्माण्डमें 
व्याप्त हूँ ।! इतना कहकर वह धीरे-धीरे गङ्गाकी ओर चली 
गयीं । मैं भी सम्त्रसुग्ध होकर उनके पीछे-पीछे veri 
गङ्गाके ऊपर स्नान-घाटके पास ही एक इमशान है, हम 
दोनों ही वहाँ गये और उन्होंने मुझे बे ठनेके लिये कहा, 


A wa A x 

मैं घुटने टेक उनके पेरोके समीप वेठ गया । वह मेरे सिर- 
e A बोर्ल ¢ ¢ 
पर हाथ रखकर खड़ी हो गयीं ओर बोलीं--“घर चले 
जाओ, तुम्हारी गर्भधारिणी जननी अत्यन्त व्याकुल हो 
रही है !? इसी बातके साथ-साथ उसी emad मुझे 
अपनी माँ दिखायी पड़ने लगी । प्रभातकालीन सूर्यका 
प्रकाश विकीर्ण हो उठा और उसीके साथ मैं बछडा खोई 
हुईं गोके समान भटकने लगा । 


उनको प्रकाशित करनेकी कोई कितनी ही चेष्टा क्यों 
न करे, उनकी इच्छा न होनेपर कोई उनको प्रकाशित नहीं 
कर सकता | इसीसे अन्तिम बात यह है-- 


‘er तत्त्वे निहितं गुहायाम्‌ ७ 
पूर्वकथित वीणा और वंशीकी भिश्र-ध्वनिसे मैंने 
यही समझा कि इस ध्वनि या शब्दके आश्रयसे qo- 


FMF पहुँचा जा सकता हे । पृणंत्वर्मे पहुँचनेका यही 
एक मागे है | 


Te — 


(२२) गंगातीर-निवासी सन्त 


(नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं) 


Gas होतेमें मुझे कोई संशय नहीं है, इसलिये सैं 
क्या उत्तर लिखू ? प्रमाण चाहते हो तो वेद-शास्त्रोसे 
इश्वरकी सत्ताको कथन करनेवाले अनन्त प्रमाण हैं, वहाँसे 
देखकर लिख सकते हो । 

१-कमफलकी सिद्धिके छिये इश्वरको अवश्य सानना 
चाहिये, कम जड हे, इसलिये वह फर नहीं दे 
सकता | तथा ईश्वर जिसको उध्वं ले जाना चाहता है 
उससे साधु-कमं कराता है और जिसको अधः छे जाना 
चाहता है उससे असाधु-कर्म कराता हे । जेसे घटादि 
पदार्थोके होनेमें उसके कर्ताको मानना पड़ता हे । वैसे ही 
इस जगतुके सम्पूर्ण पदार्थौके कर्ता ईश्वरको भी सानना 
पड़ेगा । जैसे घट कायं है उसी प्रकार जगत भो कार्य है 
और इस जगतका कारण इश्वर है । 

२-यदि हेथरको न मानोरो तो जगतके नियत कार्य 
भी न होंगे । जैसे सूयं तपता हे, वायु चलता है; मेघ 
दषो करते हैं इत्यादि । यह सब कार्य ईश्वरकी आज्ञासे ही 
होते हैं । यदि gest न सानोगे तो मुक्ति आदिकी 
हानि होगी । र 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 


न चेदिहविदीन्महती विनष्टिः \ 
भूतेषु भूतेषु दिचित्य धीराः 
TART भवन्ति ॥ 
(केन० २। ५) 


हिरण्यकशिपु, रावण, शिशुपाल, कंस आदि ईरवरको 
न माननेवाले छोगोंकी केसी दुदेशा हुई और वसुदेव; 
देवकी, प्रहाद, विभीषण आदि ईइवरको माननेवालोंकों 
इस लोकमें इन्द्वों की निवृत्ति और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हुई | 
इसलिये इश्वरको मानना ही श्रेयस्कर हे । 
sess न माननेवाले भी प्रकारान्तरसे ईइवरको 
स्वीकार करते हैं, यदि वे स्वीकार नहीं करेंगे तो ईश्वरका 
अभाव हे यह alley कहेंगे ? जैसे कोई कहे कि घटका 
अभाव है। जिसने घरको कभी नहीं देखा होगा, वह 
कभी घटका अभाव नहीं कह सकता, क्योंकि अभावका 
ज्ञान अलुयोगी-प्रतियोगी पूर्वक ही हुआ करता 3! 
जिसका अभाव होता है, यह प्रतियोगी हे और जिसमें 
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अभाव प्रथ्वीमें है, उसमें घट प्रतियोगी है और पृथ्वी 
अनुयोगी है | इसी प्रकार ईेश्‍वरका अभाव किस अधिकरणमें 
रहेगा ? यदि एथ्वीमें कहो तो इसके विरुद्ध प्रमाणोंसे 
ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌का अन्तर्यामी ब्राह्मण प्रमार्णोसे 
अरा पड़ा SI 


कारणको न माननेसे कार्य केसे होगा ? जेसे तुम 
अपने पिताको कारण नहीं मानोगे तो तुम कायं कैसे हो 
गये ? और जब अपना ही अभाव मान लिया तो इससे 
बढ़कर और क्या हानि होगी ? इसलिये पिताको अवश्य 
मानना पड़ेगा और जब पिताको मान लिया तो पिताका 
शरीर भी किसीका कार्य है, अतः परम्परासे ईश्वर ही 
सत्रका कारण सिद्ध होगा । ईश्वरसे भिन्न कोई कारण हो 
ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ही जगतका अभिन्न- 
निसित्तोपादान कारण है, वही पितारूपसे पुत्रको उत्पन्न 
करता हे, कुलाल होकर घरको रचता है, JOE! होकर 
aa बुनता है | इसी प्रकार सब जगतको रचता है, यदि 
ईश्वरसे भिन्न जगत्रूपी कार्यका कोई कारण मानोगे तो 
एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान नहीं होगा 'ेनाश्र॒त*श्रुतं 
भवस्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति’ (छान्दोग्य ६।१।३) 
इस श्रुतिवाक्यका विरोध होगा। अन्य स्थलमें भी 
कहा हे-- 
माटीको कारण घट FA, माटी ताके बाहिर REI 
जर्त फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जते जुदे सु नाहि ॥ 
ऐसे जो जाको हे ana, कारणरूप पिछानहु ताहि \ 
कारण ईश सकळको सो में रय चिन्तन जानहु विधि याहि ॥ 
यदि कोई कहे कि ara यानी अभाव ही जगतका 
कारण है तो सब varad उस शून्य अभांवकी प्रतीति 
होनी चाहिये; क्योंकि ari कारण अनुगत होता है | 
क्या शून्यका तुमने अनुभव किया है? यदि नहीं, तो 
जिस शून्यका अनुभव ही नहीं किया उसको कारण कैसे 
कह सकते हो ? यदि यह कहो कि झून्यका अनुभव 


` किया है तो झून्यसे कोई भिन्न अनुभव करनेवाला मानना 


पडेगा और उस चेतनको ही हम इश्वर मानते हैं। 
वास्तवमें अभावसे भावकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 
जैसे बीजके अभावसे ga आदिकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, माता-पिताके अभावसे सन्तानकी उत्पत्ति नहीं 
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सकती । शून्य तो स्वयं अभावरूप है उससे भावकी 
उत्पत्ति केसे हो सकती हे 
३-ईश्वरके होनेमें वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि 
शास्त्र एवं सद्गुरु, सन्त-महात्माओके अनुभव तथा उनके 
वचन ही प्रमाण हैं । अनुमान-प्रमाण भी है जैसे ee 
कुरादिकं कर्तृजन्यंकार्येस्वात्‌ घटवत्‌? जितने YA आदिं 
कार्य पदार्थ हैं वे ad कर्ता करके जन्य EI भगवान्‌ 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहते हें- 
ईश्वरः सवभूतानां छद्देशेड्जुन तिष्ठति N 
आमयन्सर्वभूतानि aaa मायया॥ 


Pay 


(१८ । ६९ ) 

RK x सदसच्चाहमर्जुन ॥ 
(९।१९) 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय \ 
(७॥७) 

मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना ॥ 
(९॥४) 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 

अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च॥ 
(१०।२०) 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 

विष्टभ्याहमिदं seam स्थितो जगत्‌ ॥ 


(१०।४२) 
aaa चापि मां विद्वि maaga भारत ६ 

(१३।२) 
समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ \ 

(१३।२७) 


उपनिषदोर्मे कहा हे-- 
ईशावास्यमिद< सव यत्कित्र जगत्यां जगत्‌ | 
(žao 2) 
भीषाऽस्माद्वातः TL भीषोदेति सूर्यः \ भीषाऽस्मा- 
ARAA N मृत्युचीठति van इति। ( तेत्तिरीय० २। ८) 
यतो! वा इमानि भूतानि जायन्ते \ येन जातानि जीबन्ति | 
यखयन्त्यभिसेनिशञन्ति । तद्विजिज्ञासस्व | maak | 
(ततत्तिरीय० ३। १ ) 
वेदान्त-सिद्धान्तमें सम्पूर्ण कार्यमात्रके प्रति जो कारण 
होवे, उसको साधारण कारण यानी ईश्वर कहते हैं । जो 


होती, इसी प्रकार शून्यसे पदार्थंकी उप्पत्ति नहीं हो लोग ईश्वरको नहीं मानते, उन लोगोंको अपने निता 
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पितामह आदिको भी न मानना चाहिये, क्योंकि पिता 
आदिके माननेमें भी शब्द-प्रमाण ही है। हसी प्रकार 
इंश्वरकी सिद्धिमें भी वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि अनेक 
शाख प्रमाण हैँ । 


जिस वस्तुका प्रश्न होता है, उसका सामान्य ज्ञान 
होता है जैसे उत्तराखण्डके गौरी फलको कोई नहीं जानता 
इसलिये तद्विषयक प्रश्न ही कोई नहीं करता । वैसे ही 
नास्तिकोंको भी ईश्वरका सामान्य ज्ञान है, इसलिये उनके 
कथनसे ही gaat सिद्धि होती है । आस्तिको तो 
विशेषरूपसे kuvar ज्ञान अर्थात्‌ ईश्वर-साक्षात्कार होता 
है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि अवतार ईश्वरके 
विशेष रूप हैं और सच्चिदानन्द ईश्वरका सामान्य रूप है। 
आस्तिकोंको इेश्वरके सामान्य और विशेष दोनों रूपोंका 
साक्षात्कार होता है। 


लक्षण और प्रमाणसे ही वस्तुकी सिद्धि होती है केवळ 
कथनसात्रसे नहीं, इसलिये अब gues कुछ लक्षणोंका 
कथन किया जाता है। 


“सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह SATA स्वरूप-लक्षण 
है। amada सति जगदुपादानस्वम्‌'ओऔर'जन्माद्यस्य यतः? 
(ब्रह्मसूत्र १। १। २) यह उसका तटस्थ लक्षण है। 
'अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धरमव्यपदेशात्‌? ( ब्रह्मसूत्र 
१।२।३८) जितने अधिदैव आदि पदार्थ हैं उन सबका 

अन्तर्यामी अर्थात्‌ नियन्ता हे । यह बात श्रुति भी कहती 
है veda नियन्तापना यह परमात्माका ही धर्म हे, पृथ्वी 
आदि अभिमानी देवताओंका धर्म नहीं है। वह युक्ति 
सिद्ध भी है क्योंकि ‘फलमत उपपत्तेः? (ब्रह्मसूत्र ३।२ ।३८) 
“इस Gard ही सम्पूर्ण फलकी प्राप्ति होनेसे” वह सर्दका 
अध्यक्ष है और सृष्टि, स्थिति, संहार करनेवाला भी वही है। 


जिस इश्वरको न जाननेसे सब अनर्थोकी प्राप्ति होती 
है और जिसको जाननेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, दही 
gaz सवं प्रकारके जिज्ञासु अधिकारियोंको जिज्ञासितव्य 
है । जैसे aad mad afters सम्पूण पदार्थीका 
ज्ञान हो जाता हे, सुवणके maa सुवणके सम्पूर्ण आभूषणों- 
का ज्ञान हो जाता हे, लोहेके ज्ञानसे लोहेके सम्पूर्ण पदार्थौ- 
का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक Saws MAA सम्पूर्ण 
जरातके पदार्थोका ज्ञान हो जाता है। जब इश्वरको केवल 
eat ही न सानोगे तो उपयुक्त इष्टान्तोका विरोध होगा। 
और यदि इश्वरको केवर उपादान-कारण ही. मानोगे at 
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प्रतिज्ञाकै थघर्नोका विरोध होगा $। जिस एकके 
श्रवणसे सबका श्रवण हो जाता है, जिस एकके ज्ञानसे 
सबका ज्ञान हो जाता है, जिसके एकके मननसे सबका मनन 
हो जाता है | यह सब प्रतिज्ञा-वचन हैं | 


यदि ईश्वरको aas, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं मानोगे तो 
सर्व-सृष्टिका कत्ती इश्वर नहीं होगा, क्योंकि जिसके प्रति 
उपादान-कारणका अपरोक्ष ज्ञान हो और जिसमें इच्छा 
एवं यल्न हो, वही कर्ता कहलाता हे । मायाके तमोगुण- 
युक्त होनेसे ईश्वर जगतका उपा दान-कारण हे और रजोगुण- 
युक्त होनेसे ईश्वर जगतका स्रष्टा हे और सत्त्वगुणयुक्त हुआ 
वहो सर्वज्ञ है । 


ब्रह्म ( ईश्वर ) प्रपञ्चका उपादान है। जो उपादान 
होता है वह sae अनुगत होता है; जैसे घटका मृत्तिका 
उपादान-कारण है, वह घरमे अनुगत हे, इसी प्रकार 
ईश्वर सब प्रपञ्चका उपादान-कारण है। इसलिये वह सब- 
में अचुगत है जेसे 'घटः सन्‌ पटः सन्‌? घट है, पट है, यह 
सत्ताकी प्रतीति होती है, इसी प्रकार "घट प्रतीत होता है” 
“पट प्रतीत होता हे,' यह चेतनताकी प्रतीति है और “घट 
प्रिय है पट प्रिय है? यह आनन्दकी प्रतीति है। ये सब 
wns सच्चिदानन्दस्वरूपका ही बोध कराते हैं । ईश्वर 
ही सब vart पूर्ण होकर व्यापकरूपसे प्रतीत हो 
रहा है, जैसे घटमें Ata सृत्तिकाकी ही प्रतीति होती है, 
घट मानना सिथ्या है, इसी प्रकार सब जगह सञ्चिदानन्द्‌- 
घन परमारमाकी ही प्रतीति होती हे । नाम-रूप/हमक 
जगत्‌ वास्तवमें परमास्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है, यह 
बात छान्दोग्य-उपनिषद्मे श्वेतकेतुके प्रति उद्दालक-ऋषिते 


` 


बहुत विस्तारके साथ वर्णन की है | 


e 
अह सम्पूण ब्रह्माण्ड ईश्वरका स्थूळ शरीर है और सम्पूर्ण 
समष्टि सूक्ष्म शरीर ईश्वरका सूक्ष्म शरीर हे , एवं माया 
उसका कारण-शरीर हे । ईश्वरके इन तीनों शरीरोंके अन्तर्गत 
प्र येनाशरुत श्रतं भवत्यमतं मतमविश्ञातं विज्ञातमिति)५१॥ 
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सध मृण्मये विज्ञात< स्याद्वाचारम्भणं 


SOU नामधेयं Be सत्यम्‌॥ यथा सोम्येकेन लोहमणिना 
सर्व लोहमयं विज्ञात < स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोह- 
मित्येव सत्यम्‌ ॥ ( छन्दोग्य० ६।१।३. ४. ५ ) 

“सदेव सोम्येदमग्र 'आसोदेकमेवादितीयम? 
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ही सम्पूर्ण व्य्टि-शरीर एवं सम्पूर्ण प्रपञ्च है । जैसे खेतमें 
अळग-अळग क्यारे होते हैं और वह खेत सब क्यारोमें 
अनुगत 8; इसी प्रकार सब व्यष्टि शरीरोंमें ईश्वर अनुगत 
है । जब ईश्वरको न मानोगे तो अपनेको तथा इस जगतको 
भी नहीं मानना चाहिये, क्योंकि यह सब ईश्वर करके ही 
व्याप्त है । इश्वरके निषेधसे सबका निषेध होगा | अपना 
शरीर तथा जगत्‌ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है इसलिये उसका 
अभाव नास्तिको भौ इष्ट नहीं है, इस न्यायसे भी ईश्वरकी 
सिद्धि होती है । यदि कोई यह कहे कि जो प्रतीत 
होता है वही हुआ करता है, जो प्रतीत नहीं होता वह 
होता ही नहीं, उसके उत्तरमें ये आउ दृष्टान्त दिये जाते हैं। 
“दूर, समीप, RAM हान । मन चश्चक, सूक्षम, बिवधान । 
तिरोधान, सजाती-सङ्ग। अष्ट हेत धारो चित arp 

(a) दूर-जैसे पक्षी उड़ता हुआ आकाइामें दूर 
चला जाता है तब प्रतीत नहीं होता, परन्तु ऐसा नहीं 
aa जाता कि पक्षी नहीं है । 

(२) समीप-जेसे Aa अञ्जन अत्यन्त समीप 
है किन्तु अपनेको प्रतीत नहीं होता तो भी अञ्जन नहीं 
है यह नहीं कह सकते । 

(३) ईन्द्रियको हान-अन्धा रूपको नहीं देखता है 
तो भी रूपका अभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि नेत्रवाले 
रूपको देखते हैं । 

(४ ) मन चश्चर-मनके vas होनेसे पदार्थ प्रतीत 
नहीं होते तो भी पदार्थोका अभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि 
पदार्थ हैं । 

(५ ) सूष्म-सूक्ष्म परमाणु प्रतीत नहीं होते तो भी 
उनका अभाव नहीं कहा जाता क्योंकि परमाणु हैं । 

( ६) विवधान-जेसे राजमहृळमें परदेके अन्दर रानी 
बेठी हुई प्रतीत नहीं होती, तो भी रानीका अभाव नहीं 
कहा जाता । 

(७) तिरोधान-तारे feat नहीं Aaa तो भी 
उनका अभाव नहीं कहा जाता क्‍योंकि सूर्यके प्रकाशसे चे 
नहीं दीखते । : | 

(s) सजाती-सज्न-वर्षाका जळ जो तालाब या 
नदीमें fae जाता है जिससे उसकी अलग प्रतीति नहीं 
होती किन्तु यह नहीं कहा जाता कि वृष्टिका जल उनमें 
नहीं है । . 


५६१ 


हून सबको अन्य छोगोंके न देख सकनेपर भी योगी 
पुरुष इन्हें देखता हे । 

इसी प्रकार विचाररूपी नेत्रोंसे रहित जो अनीश्वरवादी 
हैं, वे ईश्वरको नहीं मानते तो भी ईश्वरका अभाव नहीं 
हो सकता, क्योकि जो विचारवान्‌ आस्तिक पुरुष हैं, वे 
ईश्वरको अपने आस्मरूपसे सवत्र देखते EI 

gena साहबमें भी इंइवर-सिद्धिके लिये अनेक 
प्रमाण स्थल-स्थळपर दिये गये हैं, Tata कुछ दिग्दर्शन- 
मात्र नीचे लिखे जाते हैं । 

“यह जो दीखे अम्बर तारे, किन ओ चते चीतन हारे ॥१ 


यह जो आकाडामें तारे लगे हैं वह किस चितेरेने 
चित्रित किये हैं, इस ARA इनके कर्ता ईइवरकी सिद्धि 
होती है । 
“तू कर्ता सच्यार मेंढा साई > 


हे परमात्मन्‌ ! तू ad जगतका कर्ता है और 
सच्चा है अर्थात्‌ आप्त वक्ता है और मेरा स्वामी है। 
mrd मंगलाचरण करते हुए गुरु नानक साहब 
कहते हैं--- 

“एक ॐ सतनाम कती पुरुष निर्भउ, AT 

अकामूरत aa सेम गुरुप्रसाद जप॥ 


अर्थ--एक अद्वितीय ब्रह्म जो परमात्मा है वही हमारा 
उपास्य है, वह केसा परमात्मा है कि वह ओमूस्वरूप है । 
अब उसका स्वरूप-लक्षण तथा तटस्थ-लक्षण कहते हैं । 
सतनाम अर्थात्‌ सत्‌ हो स्वरूप जिसका ऐसा कहनेसे उसके 
स्वरूप-लक्षणका बोध हुआ और कर्तासे तटस्थ-लक्षण 
कहा, अर्थात्‌ नाममात्र जो जगत्‌ है उसका वह कर्ता है । 
यदि कहो कर्ता प्रधान होगा तो इसका उत्तर यह है कि 'नहीं!, 
पूर्ण होनेसे पुरुष ही कर्ता है, उसीको उपादान-कारण भी 
कहते हैं। फिर वह कैसा है कि जिसको किसीका भय नहीं 
है और किसीसे वेर नहीं है | जिसका ATA रहित स्वरूप 
है, जो agar भी रुत्यु है । वह अजूनि यानी कारणसे 
रहित हे । जिसका कोई कारण नहीं हे और ag सबका 
कारण है । अंग अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप है । “गुरुप्रसाद? 
यानी गुरुकृपासे ही प्राप्त होता हे । 

गुरु गोविन्द्सिंहजी कहते k— 


'श्रीअसकेत जगतके इशा! शोभायमान तरूवारका 
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चिह्न है जिसकी ध्वजामें, ऐसा सव जगतका नियन्ता 
ईश्वर है | 
गुरु गोविन्दसिंहका तवप्रसाद सवे या-- 
aaah प्रतिपारु करे नित, सन्त उबार गनीमन गारे । 
पक्षि पशू नग नाग नराधिप, सवे समे सबके KANTI 
पोत है जलम ani, परुमें Tah नही कमे विचारे \ 
दीनदयार दयानिधि दोपन देखत हें पर देत न हारे ॥' 
as ale सुखमनी सोलवां--गुरु नानक साहब 
कहते हे-- 

"आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच V 
सुष्टिकी उप्पत्तिसे प्रथम वह परमात्मा सत्‌ था । 
"सदेव सेस्थेदमग्र आसीदेकमेबाढ्वितीयं aw 

( छान्दोग्य ६।२।१) 


सत्ययुग आदिके पूर्वे इच्छा-कालमें वह परमात्मा 
सत्‌ हुआ | “तदैक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय? वह परमात्मा 
वर्तमान-कारमें भी सत्‌ है और गुरु नानकजी कहते हैं 
बह भविप्यमें भी सत्‌ ही रहेगा । इसी मूळ ककी 
ब्याख्यामें लिखते F— 
“चरण सत सत परसनहार, पुजा सत सत KII 
दरशन सत सत पेखनहार, नाम सत सत AM 
आप सत सत्त सब घारी, आपे गुण आ गुणकारी \ 
शुब्द सत सत प्रबकता, सुरत सत्त सत्त जस सुनता ॥ 
बूझनहारके सत सब होय, नानक सत्त सत्त प्रभु सोय | 
इसप्रकार जाननेवाछेको Ala सत्‌ परमात्मा ही 
प्रतीत होता है, क्योंकि भूत, भविष्यत्‌ और वतमान इन 
तीनों कार्लोमे वह सत्‌ है । और भो कहा हे-- 
आद पूर्ण मध पूर्ण अन्त पूर्ण परमेश्वर हे! 
सिमरन्त सन्त सवेत रमणं, नानक अघ नासन जगदीश्वर है ॥ 
x x x > 
एक कृष्णं से देवा, देव AAT आत्मा, आत्मा वासुदेवस्थ | 
ज़ को जणे भ्यो । नानक ताका दास हे सोइ निरञ्जन देव ॥ 
x > x x 
aga Wa, ऊन न कतहु उठाय ६ 
अन्दर बाहिर सदा संग, नानक काहे FTA ॥ 


ada है 


सब निदास 
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किसी जगह भी उसकी कमी नहीं है । क्योंकि वह अन्दर- 
बाहर सदा संग रहनेवाला है। हे नास्तिको ! ऐसे 
परमात्माको तुम क्‍यों छिपाते हो ? वह परमात्मा तुम्हारे 
छिपानेपर छिप नहीं सकता | जैसे उल्लू सूर्यका 
अभाव कथन करता है परन्तु उल्लूके कहनेमात्रसे सूर्यका 
अभाव नहीं हो सकता । सूर्य तो अपना अभाव करनेवाले 
seat भी अपना प्रकाश ही देता हे, इसी प्रकार ad- 
प्रकाशक ईश्वरका नास्तिक लोग अभाव करते हैं, यह उनकी 
भूल हे, क्योंकि नास्तिकोंकी सिद्धि भी gaa ही होती 
हे । इसलिये इश्वरको सदा मानना चाहिये। 

जळू थर मही अळ VAI, 

अनेक मेति होय TATA 


स्वामी सिरजनहार | 
नानक TAF 


जळ, मरुभूमि, पृथ्वी, आकाशादि पञ्चभूतोंमें वह 

परमात्मा पूर्ण हो रहा है, वह परमात्मा सवका नियन्ता 

है और वह नाना रूपोंसे संसाररूप होकर विस्तृत हो 

रहा हे, उसका Sarv नाम हे इसलिये suva भिन्न कोई 
ag नहीं हे । 

वासुदेव: MAHTI ... 

सर्द खल्विदं ब्रह्म । *** 


(गीता ७। १९) 
( उपनिपत्‌ ) 


४-जिस इंश्वरकी कृपासे हम आपलोगोंमेंसे निकल- 
कर इस वेषम आये ओर आपलोग हमलोगोंको नमस्कार 
करते हैं तथा आपके परिचित लोग आपको भक्त जानकर 
नमस्कार करते हैं, यह सब ईश्वरकी ही दया है ओर 
ईश्वरम विश्वास बढानेवाली ही बातें हैं । 


घटनाएँ 
(क) एक सन्त कहे वर्ष पहले मुझे मिळे A, उन्होंने 
अपने जीवनकी एक घटना,मुझे सुनायी थी, जिससे ईश्वरकी 
सत्ता आर उसकी दयामें विश्वास विशेष बढ़ता = | 


वह सन्त बङ्गीनारायणके start गया था, वहाँसे 
लोटते समय रास्तेमें उसको दस्त बहुत छगने लगे, जिससे 
AR बहुत (TAS हो गया; तब वह एक गुफामें बेहोश होकर 
पड गया । इसके बाद एक परुष उसके पास आकर 
बोला कि 
तदुपरान्त दो घण्टे बाद दही ale 
लेकर वही पुरुष आया और उस महास्माको देकर 


Sihi nwa पुरुष ठीक 


$ उत्तरांवळी & 


SOIT UT 


समयपर आकर दवाई तथा पथ्य उस महात्माको बराबर 
देता रहा। जब महात्माके शरीरमें कुछ शक्तिका सञ्चार हुआ 
तब वे एक दिन गुफासे बाहर निकले तो उनको अपने 
चारों ओर बर्फ-ही-ब्रफं दिखायी दी। कहीं कोई मनुष्य 
या पश्ु-पक्षी आदि वस्तु नजर न आयी | तब तो उसको 
बड़ा आश्रयं हुआ कि ‘ag आदमी कौन हे और मेरे लिये 
खानेको कहाँसे राता हे ?! इसके बाद जब वह पुरुष 
arad लिये सामान लेकर आया, तब उससे महास्माने 
पूछा कि “आप कोन हैं? wera आते हैं ? कहाँ रहते हैं ?? 
इसके उत्तरमें उस vaga कहा कि “आप खा लीजिये,इन 
प्र्षोसे क्या प्रयोजन हे V तब महात्माने बड़े आग्रहसे 
कहा किं “आप अपना हाळ बता देंगे तभी arad, नहीं 
तो नहीं ara ।' इसके बाद वह पुरुष उस महात्माको 
उसी जगह चतुभुज विष्णु maarab रूपमें दीखने लगा 
और बोला कि मैं भगवान्‌ हूँ? तब वह महात्मा 
बोला कि तो आप यहाँ 'साक्षात्ूपसे सेवा करते हैं पर 
अन्य जगह आप साक्षात्रूपसे सेवा क्यों नहीं करते ?! 
तव भगवान्‌ बोले कि “जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ हम 
साक्षात्रूपसे सेवा करते हैं, और जिस जगह अन्य कोई 
होते हैं वहाँ इम अपने maid द्वारा सेवा कराते हैं ।? 
इससे यही सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही सबका योगक्षेम 
करता हे-- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥ 
( गीता । २२) 
(ख) रियासत परियालामें अमरगढ़ नामक एक कस्वा 
है। उसमें एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी टाँगें जुड़ी हुई 
थीं, इसलिये वह लकड़ीके खड़ाऊँके सहारेसे वेठा-बेठा ही 
चला करता था | उसने अपने मनमें विचार किया कि मैं 
श्रीजगन्नाथ भगवान्‌के दशन करू तो मेरा जीवन सार्थक 
हो जाय | पश्चात्‌ उसने अपने घरवालासे कहा कि 
“मुझे श्रीजगन्नाथजी जानेके लिये ad दे दो, क्योंकि मुझे 
वहाँ दर्शन करनेके लिये जाना है ।! घरवालोंने कहा कि 
‘aa दिनभरमें एक मीलसे अधिक तो जा नहीं सकते 
फिर इतनी दूर श्रीजरक्नाथधाम कैसे जाओगे ?! उस 
समय रेलगाड़ी तो थी नहीं, इसलिये उसके सम्बन्धियोंने 
भी जानेकी राय नहीं दी । परन्तु उसने किसीकी बात 
नहीं सुनी । इसपर सब गाँववालॉने भी उसे MAA 

७१ 


बहुत रोका परन्तु वह अपने दृढ़ संकल्पसे जरा भी न 
डिगा और जानेके लिये तैयार हो गया । तवर उसके घर- 
वालोंने उसको रास्तेके लिये कुछ खर्च दे दिया और वह 
अपना थोड़ा-सा सामान पीठपर बाँधकर प्रभुका स्मरण 
करके WA चल पड़ा । चळते-चलते थोड़ी दूर AAB 
बाद वह थक गया ओर जंगलमें एक gad नीचे जाकर 
छायामें विश्राम करने लगा । इतमेहीमें उसी 
जगह एक gaat आकर उससे पूछा कि "तुम कोन 
हो और कहाँ जा रहे हो ?? इसके उत्तरमें उसने कहा 
कि “में ब्राह्मण हूँ और श्रीजगन्नाथ भगवानूके दर्दानके 
लिये जा रहदा हूँ ।! तब उस पुरुषने कहा कि “ब्राह्मण- 
देवता ! तुम वहाँतक कैसे जा सकोगे, TIE चळनेकी शक्ति 
तो है ही नहीं, अच्छा हो, तुम यहींसे लोट जाओ ।? इसप्रकार 
उस पुरुपने बहुत मने किया तव ब्राह्मण बोळा कि “मैंने तो 
अपना शरीर श्रीजगन्नाथजीके अपण कर दिया है इसलिये 
बिना उनके दर्शन किये मैं लौट नहीं सकता ।' इसपर 
उस taat कहा कि “यदि श्रीजगन्नाथजीके दर्शन तुम्हे 
इसी जगह हो जाये तब तो लोट जाओगे ?” तब ब्राह्मण 
बोळा कि “हमको तो श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने हैं, pgi- 
पर हो जाये ।? तदनन्तर उस ब्राह्मणको वही प्रुष 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके रूपमें daa लगा, बाह्मणने 
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे कहा कि “हे नाथ! 
आपके दर्शन तो मुझे हो गये हैं, परन्तु Aaland इस 
बातको नहीं मानेंगे, इसलिये आप कोई चमत्कार 
दिखलाइथे जिससे उनके मनमें सन्देह न रहे? तब भगवानूने 
उसकी CATT अपना चरण रखकर एक झटका देकर 
उसे सीधा सुन्दर पुरुष बना दिया और स्वयं अन्तर्धान 
हो गये | तदनन्तर वह ब्राह्मण भगवस्पेमसे छावित होकर 
उनकी अहेतुकी असीम दयाका तथा उनके माधुर्यरूपका 
चिन्तन _ करता हुआ अपने Gita चलकर घर 
पहुंचा आर यह घटना सबसे कही, तब सब लोगोंने इस 
बातको मान लिया । इस घटनाको इए करीब सत्तर- 
अस्सी वर्ष ही हुए होंगे । उस ब्राह्मणकी सन्तान उसी 
mad अभीतक मौजूद हे। यह घटना भी Sarat 
सत्ता और उनकी विशेष दयाकी परिचायक 3 । 


(र) थोडे ही वर्ष पहलेकी बहुत प्रसिद्ध यृन्दावनकी 

घटना है, श्रीनारायण स्वामीजी एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए 
Ss 

थे, जिनके बनाये हुए बहुत-से पद तथा दोहे आजकल बहुत 
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प्रचरित हैं। उन्हीं महात्माकी एक KHAA रहने- 
चाळी gagt शिष्या थी, वह प्राय प्रतिवर्ष श्रावणके 
Weis समय वृन्दावन जाया करती और वहांपर 
नारायण स्वामीकी मँदीपर रास कराया करती थी । एक 
समय भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रका स्वरूप बननेवालेसे रास- 
के समयमे उस कुबडी माईने प्रार्थना की कि “भगवन्‌ ! 
agad रहनेवाली कुबरीकी कूब तो भगवानूने तत्काल 
दूर कर दी थी, आप भी भगवान्‌ हैं, इसलिये मेरी 
कमर भी सीधी कर दीजिये ।? paat जो भगवानके 
रूप बने थे, उन्होंने आकर उस कुबडी भाईके कमरमें 
एक लात मारी, जिससे तत्काळ उसकी कमर सीधी हो 
गयी । यह थोड़े Aada घटना है, जिसे बहुत लोग 
जानते हैं । हमें भी एक Herma यह बात उस कुबडी 
aa जबानी सुनी हुई सुनायी थी। सिद्धान्तसे भी 
यह कोई असम्भव या दुर्घट बात नहीं है। यह घटना 
भी इंश्वरकी सत्ता एवं उसकी विशेष दयाको प्रकट करती 
tara यह कि जिसका इश्वरकी सत्ता और उसकी 
दयापर पूणे विश्वास है उसको उससे छाभ भी पूर्ण होता 
हे । अनेक भक्तोंकी जिन घटनाओंका वर्णन सुना 
जाता है चे सब भ्रव सत्य हैं। इसलिये gat ak 
उसकी TAH पूर्ण विश्वास रखना चाहिये | इसमें fea. 
सात्र भो संशय नहीं करना चाहिये, क्योकि भगवानूने 
शीतामें कहा है 'संशयास्मा विनश्यति? ( ४। ४०) 
संशयवाला पुरुष विनाशको प्रास होता है | 
(A) सं० १९६०मे हरिद्वारका कुम्भ था । यह हमारे 
आँखों-देखी बात हे । रात्रिमें एक WS बृक्षके नीचे हस- 
लोग नेत्र मूँदे हुए ध्यानमें बेडे थे। उसी समय एक 
सिंह हमलोगोंके पास आ राया ओर गरजने रगा । हमने 
कभी सिंहकी गर्जना सुनी हुई नहीं थी, इसलिये हमें डर 
नहीं रगा और हमने अपने amet हिलाकर थोड़ा शब्द 
किया, जिससे वह सिंह पीछे हट गया । rait वहाँ 
हला होने SM, तब किसी महास्माने आकर हमसे कहा 
कि 'अभी यहाँ सिंह आया था।' इसी प्रकार कई दफे 
सपं हमारे शरीरपर चढ़ गये, चोर भी हमारे पास 


आये । उस ससय हमारी सहायता करनेवाला कोडे. 


ब्यक्ति हमारे पास नहीं था और जब हमने इंश्वरका ध्यान 
किया तब उसने हमारी रक्षा की । इसलिये इश्वर सस्य 
है ! सस्य है! सत्य हे! इश्वरपर अवश्य विश्वास 


We RT ` 


गत्‌ & 
Ši AAA s uvan Va wA SUTSHU SI S 


जब देवताओंको अपनी विजय देखकर अभिमान 
हुआ तब उनका मान VF करनेके लिये उमादेवीके रूपमें 
agin ईश्वर प्रकट हुए, यह कथा 'केन उपनिषत में 
विस्तारपूर्वक वर्णन की गयी है । प्रह्मादके लिये वे खम्भे- 
Ha प्रकट हो गये, क्योंकि वे सब जगह व्याप्त हैं । द्रोपदी, 
गजेन्द्र, भ्रुव आदिकी कथार्ओोको पढ़ने, सुनने, मनन 
करनेसे उनकी सत्ता तथा दयामें विश्वास अधिक होता है। 
जिस समय, जिस जगह दृढ़ विश्वासपूर्वक उन्हें पुकारो 
उसी समय वहींपर वह प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते EI 


एक ब्राह्मण बड़ा गरीब था, उसके पास कुछ 
भी नहीं था, किन्तु उसके मनमें यह इच्छा हुई कि मैं 
किसी प्रकारसे राजाके दर्शन pe | इसी चिन्तामें वह दिन- 
रात दुखी रहा करता था । वह यह बात जानता था कि 
मुझ-जेसे कंगलेको राजाके पास कोन जाने देगा ? एक दिन 
वह एक महात्माके पास जाकर उनसे बोळा कि “महाराज! 
मुझे राजाके दर्शन केसे हों, मुझे इसी बातकी चिन्ता हर 
समय लगी रहती है।” तब उस महात्माने कहा कि “भाई! 
राजाका मकान बन रहा है, उसमें जाकर कुछ भी मजूरी 
न लेकर राजाके Tad लिये मन लगाकर खूब उत्साह” 
पूर्वक काम करते रहो, ऐसा करते रहनेसे किसी दिन 
राजाके दर्शन भी हो जायंगे। यह बात सुनकर वह पुरुष 
राजाके मकानमें प्रेमपूर्वक काम करने लगा, सन्ध्या-समय 
जब अन्य सब मजूरोंको मजदूरी दी गयी, तब उस ब्राह्मण 
को भी बुळाकर मजूरी देने लगे, तब वह बोला कि “मैं तो 
कुछ भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो केवळ महाराजाके लिये 
ही काम करता हूँ ।? जब इसम्रकारसे काम करते हुए कई 
दिन बीत गये तो परम्परा करके यह बात राजाके पास 
पहुँची कि 'एक मजदूर कुछ भी मजूरी न लेकर केवळ 
आपके लिये ही काम करता ga बातको सुनकर 
राजा बोळा कि उस मजूरको मेरे पास ले आओ; जब TE 
बाह्मण राजाके सामने गया, तब राजाने उससे पूछा किं 
तुम सुझसे क्‍या चाहते हो?! इसपर वह्‌ ब्राह्मण बोला कि 
हमको तो आपके दर्शनकी इच्छा थी, सो हो गये, 
कुछ भी इच्छा नहीं हे V राजाने उसको वहुत-से दव्यादि 
पदाथ देने चाहे किन्तु उसने कुछ भी नहीं लिया, तब 
राजाने उसको अंपने बराबरका अधिकार देकर अपने सश 


बना fear | 
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& उत्तरावली & 
Via Arash yamaanisha aaan aaa a 


पुत्रादि सांसारिक पदार्थोकी कामना करके ईश्वरकी 
आराधना करते हैं वे तो राजाके मजदूरोंकी भाँति नियत 
किये हुए पेसे पानेके ही अधिकारी हैं । पर जो निष्काम 
भक्त केवल ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये ही कमे या उपासनादि 
करते हैं, परमेश्वर इस छोकमें धुव, प्रह्मादकी भाँति उनके 
gegiat fagia करके arad उन्हें अपने धाम या मोक्ष- 
पदकी प्राप्ति करा देते हैं । 


इसलिये उन gaat शरण होकर निष्काम भावसे 
उनकी भक्ति करनी चाहिये। कलियुगमें यही सबसे सरल 
ओर सर्वश्रेष्ठ उपाय हे | 


जे प्राणी “हों? में? तजी, कता राम पिछान । 
कह नानक वह मुक्त नर, ए मन साची जान॥ 


जिस व्यक्तिने अपने साढ़े तीन हाथके शरीरके 
अहंकारको त्याग दिया है और सबके कर्ता saat 
तत्त्वसे जान लिया हे, गुरु नानकजी कहते हैं 'अरे मन! वह 
मनुष्य सुक्तस्वरूप ही है यह बात सत्य समझ V 


एक राजा था, उसने अपने देशमें ढिंढोरा पिटवा 
दिया कि “जो व्यक्ति दो घण्टेके अन्दर हमारे पास आ 
जायगा उसको हम अपना राज्य AAV ऐसा कहला 
कर उस राजाने अपने बैठनेकी जगहके बीचके रास्तेमें 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके विषय शब्द, स्पर्श, रूप; रस और 
गन्धके उत्तम-से-उत्तम भोग्य पदार्थ अपने पास आने- 
वालोंको झुफ्तमें भोगनेके लिये रखवा दिये, जसे अच्छे- 
अच्छे गायन गानेवाली सुन्दर अप्सराओंके सदश युवती 
स्त्रिया तथा फो नोग्राफ, हारमोनियम, तम्बूरे, सिंतार, वीणा, 
win आदि अनेक वाद्य बजानेवाले प्रवीण लोग नाना 
प्रकारके गायनके साथ वाद्य बजाकर Haat मोहित 
करने लगे | मखमली गद्दोंकी शय्या एवं मनको लुभानेवाली 
इन्द्रकी अप्सराओंको भी अपने रूप-लावण्य ओर मन्द्‌ 
सुस्कानसे मात करनेवाली युवती स्त्रियॉ अपनी ओर आकर्षित 
कर रही थीं । अनेक प्रकारके नाटक, सिनेमा तथा नेवत्रोंको 
Heras सुम्दर-सुन्दर ear पदार्थ waar दिये कि वे 
देखनेवालोंको दूर जाने ही नहीं देते arad लिये मेवा, 
मिष्टान्न, फळ आदि इतनी सामग्री एकत्रित कर दी गयी कि 
उनकी संख्या ही नहीं गिनी जाती तथा उनके रसास्वादन 
किये विना ही मुँहमें पानी भर आता हे। इसी प्रकार 
सुगन्धिके लिये अतर-फुछँळ, एसँस, पुष्प, बाग-बगीचे 


५६५ 


ऐसे रचे गये कि agra हरनेक्रो चित्त ही नहीं चाहता | 
यह तो इन्द्रियोके कुछ विषय हुए । अब मनको varad 
लिये भी नाना प्रकारकी सामग्री एकत्रित कर दी गयी। 
इन सब्र मनोमोहक सामग्रियोंके उपभोगका आनन्द बिना 
ही कुछ दिये मन चाहे जितना करनेकी खुली आज्ञा राजाने 
सबके लिये दे दी । साथ छो यह भी कह दिया गया किं 
दो घण्टे पूरे होनेपर सबको जबरदस्ती बाहर निकाल 
दिया जायगा | 

हजारों-लार्खाकी संझ्यामें लोग राजासे मिळनेके लिये 
वहाँ एकत्रित हो गये । पर सबने अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार अपना मन.उन भोग्य वस्तुओंके उपभोरामें लगा 
दिया, अधिकांश तो उनमें इतने निमझ हो गये कि राजाके 
पास जाना ही भूल गये। कुछ बुद्धिमान्‌ थे, उन्होने विचार 
किया कि अभी तो समय बहुत है, इन पदार्थोका उपभोग 
कर लें, ठीक समयपर राजाके पास पहुचकर राज्य ले लेंगे | 
ऐसा चिचारकर चे भी उन भोग्य-सासग्रियोंमें ही लिप्त हो 
गये | sada किसी एक अति बुद्धिमान्‌ व्यक्तिने ऐसा 
विचार किया कि यह सब सामग्री तो राजाकी हे और 
राजाके पास जानेसे जब हम स्वयं राज्यके मालिक ही हो 
जायेगे फिर यह सब सामग्री आप ही हमारी हो जायगी, 
तब मनचाहा इनका उपभोग कर लेंगे, ऐसा विचार 
करके वह व्यक्ति किसी भी ओर जरा भी न ताक सीधा 


तेजीसे चलकर राजाके पास पहूच गया | राजासे भेंट होते 
ही राजाने अपनी पूव प्रतिज्ञाके अनुसार उसको राज्य 
देकर स्वयं वनकी राह ली । 

aeta इसप्रकार समझना चाहिये कि ईझ्वररूपी 
राजाने मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण भोग्य पदार्थ रचकर उनको 
आज्ञा कर दी कि जो जीव मनुष्य-शरीरको प्राप्त करके इन 
सत्र पदार्थासे मोह हटाकर केवळ मेरे परायण हो जायगा 
उसे मैं अपने परमधामका मालिक बना दूँगा या उसे 
परमपद यानी सोक्षपदकी प्राप्ति करा दूँगा | परम दयालु 
इश्वरकी ऐसी आज्ञा होनेपर भी मायामरीचिकामें मोहित 
रहनेवाले अधिकांश जीव मायिक पदा्थौंके STs 
ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, कुछ समझदार लोग 
ऐसा विचार करते हैं कि अन्त समयमें Sari प्रेम करके 
संसारी पदार्थोसे me इटा sa किन्तु जेसे दो घण्टेकी 
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vi ARTA RIA ALAI ® 


अवधिके समाप्त होते ही उन लोगोंको धक्के देकर निकाल 
दिया गया, इसी प्रकार श्वार्सोकी अवधि पूरी होते ही इन 
जीवोंको काळदेव जवरदस्ती यहाँसे ले जाकर उनके अपने- 
अपने कर्मानुसार चौरासी छक्ष योनियोंके चक्करमें भ्रमण 
करायेंगे । नचिकेताके सदृश कोई विरला ही वैराग्यवान्‌ 


पुरुष ब्रह्मलोकपर्येन्तके सम्पूर्ण भोग्य-पदार्थोको नाशवान्‌ 


समझकर उनमें दोषदृष्टि करके ईश्वरके भजन-ध्यानके 
परायण हो जायगा तो उसको इसी जन्ममें इंइवरका 
साक्षात्कार होकर परमपदकी प्राप्ति हो जायगी । 

हरिः ॐ तत्सत्‌ 


— ESP ASS S-—§— 
(२३) स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी 'केलासाश्रम' 


एको देवः TAM गढ: 
सबैव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा \ 
सर्वभूताधिवासः 
mär केवले निर्गुणश्च ॥ 
अर्थात्‌ 'एक ही देवता सब wats भीतर है, वह 
सवेब्यापी है, सब water अन्तरात्मा है, कर्मोका अध्यक्ष 
है, सब water अधिवास है, साक्षी हे, चेतन है, अद्वैत है 
और निगुण है ।? 
मूखेसे लेकर बड़े-बड़े विद्वानतक, बड़े -बूढ़े, स्री-पुरुष 
सभी दिन-रात इस marana भौतिक प्रपञ्चकी विचित्रता- 
का अनुभव करते हें । सबको प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस अपूर्व 
व्यावहारिक संसारको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता | 
देहास्मवादी नास्तिकसे लेकर परम आस्तिक अद्वितीय 
घ्रह्मवादी चेदान्तीतक सभीने अपनी-अपनी प्रक्रियाके 
अनुसार इस कार्यरूपी जगतकी उप्पत्ति, स्थिति और प्रल्य- 
का निरूपण किया है, तथा कार्य कारण-पूर्वक ही हुआ 
करता है, इस लौकिक न्यायके अनुसार उन्होंने जगत्रूप 
कार्यके कारणका निरूपण करनेकी भी चेष्टा की है । 
“भूतानीति च तद्विदः ७ 
“यज्ञा इति च तद्विदः ७ 
paas इत्येके षड्बिश इति चापरे \) 
RA प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सुष्टिचिन्तकाः \ 
BIS सुष्टिरन्यैर्विकरिपता \\ 
इच्छामात प्रभोः सुष्टिरिति ge AAPA) 
कालात्स भूतानां सन्यन्ते कारुचिन्तका: N 
Funk सुष्टिरित्यन्ये aa चापरे ! 
_ देबस्यास्य स्व॒भादो5यमाप्तकामस्प YA 
अर्थात्‌ 'सूतवादी जगतका सूलकारण पञ्चभूतोंको ही 
aaa हैं । याज्ञिक sim यज्ञको कारण बतळाते हैं, कोई 


HRA: 


पचीस aatat, ate छब्बीस तत््वोंको कारण मानते हैं। 
कोई कहते हैं कि यह जगत्‌ NS समान अथवा माया- 
स्वरूप है, दूसरे कहते हैं भगवानकी इच्छामात्रसे जगतकी 
सृष्टि हो जाती है। कालवादी कहते हैं कि कालसे पश्चभूतों- 
की सृष्टि होती हे, दूसरे कहते हैं कि ale भोगके लिये 
हे और तीसरे कहते हैं कि यह जगत भगवानूकी लीला 
है; कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर आप्तकाम हैं, उनको इच्छा 
नहीं होती, सृष्टि करना उनका स्वभावमात्र है V 


इसप्रकार विभिन्न मतवादी अपने-अपने मतानुसार 
aed कारणकी कल्पना करते हैं। यह सृष्टि चाहे जिस- 
प्रकार बनी हो, बुद्धिमानोंके लिये विचारणीय यह है कि 
इस अद्भुत जगत्रूपी शिल्पका शिल्पी कौन है ? जिसप्रकार 
किसी प्रद्‌शनीमें जानेपर वहाँके विचित्र शिप तथा कला” 
कौशलादिको देखकर उनके रचयिताके अस्तिस्वकी स्फूर्ति 
ares चित्तमें स्वयमेव उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस 
अनिवंचनीय जगत्‌ शिल्पके eats रूपमें ईश्वरकी अनुभूति 
सबके चित्तमें स्पष्ट अथवा अस्पष्टरूपसे होती ही है | 
उपनिषदोंके अनुयायी इश्वरको झुद्ध-बुद्ध-सु क्तस्वरूप मानते 
हैं । कपिलके अनुयायी आदि विद्वान्‌ सिद्धको ईश्वर कहा 
करते हैं पतञ्जलि सुनिके अनुयायी झेश,कर्म-विपाकादिं 
WANA रहित पुरुपविशेषको ईश्वर मानते हैं । याशिक 
लोग यज्ञ-पुरुषको इश्वर कहते हैं । तार्किक लोग नित्यज्ञान 
आदि अष्ट गुणोंसे विशिष्ट चेतन विभु maist ही ईश्वर 
सानते हैं। मीसांसक लोग भी उपास्यरूपसे ईश्वरको मानते 

। चार्वाक लोग भी इश्वरको व्यवहारसिद्ध मानते हैं । 

- अधिक क्या 
जरपाषाणमृत्का्यास्याकुद्दारकाद्‌यः \ 
3 ईश्वराः Bl wt पूजिताः फरूदायिनः॥ 
= अर्थात 
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यह सभी ईश्वर ही हैं, इनकी पूजा करनेसे ये अवश्य ही 
फल प्रदान करते हैं ।! 


इसप्रकार जब सबने किसी-न-किसी रूपमें ईश्वरको 
माना है तो फिर ऐसे सर्वानुभव-प्रसिद्ध ईश्वरमें सन्देह ही 
कैसे हो सकता है ? और जब सन्देह ही नहीं तो उसके 
निरूपणकी क्या आवश्यकता है? तथापि विभिन्न वादोके 
पारस्परिक विरोधके कारण लोगोंके मनमें जो यह संशय 
होता है कि “ईश्वरको क्यों माना जाय, उसके न माननेसे 
क्या हानि है तथा ईश्वर है इसका प्रमाण क्या है ? इनके 
निवारणके लिये यस्किञ्चित्‌ शास्त्रीय युक्तियोंकी सहायतासे 
यहाँ ईश्वर-सम्बन्धी विचार किया जाता है । यद्यपि ईश्वर 
्रुति-स्म्रति-अनुभव-प्रसिद्ध होनेके कारण सिद्ध ही है 
तथापि जवतक श्रुति-स्मृति-जन्य प्रमाण तकद्वारा उपपन्न 
नहीं किया जाता तबतक यथार्थतः वस्तु-विपयक प्रमा- 
ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती Riasan घट-पट आदि 
कार्यके कारण कुम्भकार और तन्तुवाय ( जुलाहा ) आदि 
हैं, यह बात सबको अनुभवसिद्ध है, फिर यदि कोई अज्ञ 
पुरुष सन्देह करे कि घटात्मक कार्य है तो रहे, पर उसका 
कारण कुम्भकारको क्यों मानें ? इस संशयके निवारणके 
लिये यही युक्ति दी जा सकती है कि विना किसी चेतन 
कत्तीके कम्बु-्रीचा आदि आकारविशिष्ट घटात्मक कार्यकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि यदि घटादि कतृंजन्य 
नहीं होगा तो वह कार्यरूपे नहीं आ सकता, क्योंकि 
जो कार्य होता हे वह कार्याभिज्ञ कत्तीके द्वारा ही होता 
है। इस सार्वत्रिक व्याप्तिके अनुसार अन्यथा कार्य-कारण- 
भाव सम्भव नहीं है | 


देव, गन्धव, यक्ष, रक्ष, पित्‌, पिशाचादि विचित्र; 
स्वग, HA, पाताल, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रादि विलक्षण; 
विविध प्राणियाके उपभोगके योग्य स्थान और साधन 
आदि विशेषणोसे युक्त जगत्‌, जो परम अभिज्ञ अत्यन्त 
magas शिल्पियाँसे भी रचा जाना असम्भव है, तथा जो 
सदा देरा-काळ-निमित्तके अनुसार एक महान्‌ नियमका 
अनुवर्तन करते हुए प्रवृत्त और निवत्त हो रहा है, अवश्य 
ही भोक्ता और कर्म तथा फलका विभाग जाननेवाले 


- किसी पुरुषके maad उत्पन्न हुआ है। लोकमें भी देखा 


जाता है कि गृह, प्रासाद तथा रथ आदिकी रचना इनका 
विभाग जाननेवाले किसी चेतन पुरुषके man निर्भर 
करती है । इसी प्रकार यह भी मानना ही पड़ेगा कि इस 


विचित्र जगत्‌की रचना भी किसी चेतन सर्वज्ञ पुरुषके द्वारा 
हुईं है । इसी बातको magas नेयायिकॉने “क्षिस्य- 
कुरादिकं कत्तं जन्यं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌’ इस अनुमानसे 
सिद्ध किया है । इसप्रकार जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयकी व्यवस्था अन्यथासिद्ध न होनेके कारण जगत्‌- 
कर्ता इश्वरको स्वीकार करना ही पड़ता है । 


यहाँ यदि कोई नास्तिक शङ्का करे कि जब पृथ्वी, 
जल, अभि और वायु इन चारों wats संघातरूप कारणसे 
ही जगत्‌ उत्पन्न हो सकता हे तो इनसे पथक्‌ इश्वरको 
क्यों माना जाय ?' इसका उत्तर यह है कि aad 
स्वयं अचेतन हैं, अचेतन पदार्थमें स्वयं प्रयुत्ति नहीं बन 
सकती, और प्रथृत्तिके न aaa इनका पारस्परिक 
aasa भी सम्भव नहीं; यदि सम्मिलन (संघात) नहीं 
तो aka उत्पत्ति ही केसे हो सकती है ? यदि कोई 
कहे कि 'जड-वायु तो स्वतः प्रवृत्त होकर अन्तरिक्षमें 
तृणादिको धारण करता है, इसी प्रकार ये सत्र भूत भी 
manga होकर जगतका हेतु बन जा सकते हैं |! 
परन्तु यह दृष्टान्त टीक नहीं, क्योंकि यदि जड वायु स्वतः 
Ma होकर कार्यं करता तो जडत्वरूप साधारण AH- 
विशिष्ट शाकट आदिमे भी aa: sata होनी चाहिये थी 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता | यह सभी जानते हैं कि 
weed गति चेतनद्वारा ही होती है । इसलिये यह मानना 
पड़ेगा कि जड-भूतोंका पारस्परिक मिलन भी किसी चेतन 
पुरुपके ही अधीन है । श्रुति भी कहती है-- 


“योऽप्सु तिष्ठन्‌ योऽपो अन्तरो यमर्यति | 
( बृहदारण्यक ) 
“मीषाऽस्माद्‌ वातः पवते ।\ 
Ya nN KS 
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दघाति ७ 
“मयादस्याग्रिस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।१ इस्यादि | 


भावार्थ यह है कि स्वनियन्ता ईश्वर सबके अन्तर्गत 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित होकर सबको प्रेरणा कर रहे हैं । 


यदि कोई कहे कि यह जो विचित्र उपभोगों तथा 
्राणियोंके विविध कर्मरूप साधनकी विलक्षणतासे पूर्ण 
जगत्‌ है वह कर्मके द्वारा ही बना है, क्योंकि Savi 
विषमता ओर निर्घृणता आदि दोषोंकों दूर करनेके लिये 
eae अचिन्त्य प्रभावको सर्च वादियोंने जगतकी 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६८ 


An 


RRR 


विचिच्रताका कारण अङ्गीकार किया है, अतएव स्ववादि- 
सम्मत कमको अपूर्व जगतका कारण माननेसे यदि काम 
चलता है तो एक और निस्य सर्वज्ञ इश्वरको जगतका 
कर्ता मानना sad है । 


परन्तु यहाँपर विचारणीय यह है कि कर्म जड है या 
चेतन ? कर्मको स्वरूपसे अवश्य ही जड कहना होगा और 
ag जड-कर्म स्वतन्त्र होकर किसी कार्यका कारण नहीं 
बन सकता | जिसप्रकार दण्ड, चक्र आदि सामग्रियोंके 
एकत्रित रहनेपर भी उनको प्रेरित करनेवाला कुम्भकार- 
रूपी क्ता यदि न हो तो घररूप कार्य नहीं बन सकता, 
उसी प्रकार कर्म आदि जड-कारणोंके वर्तमान रहनेपर 
भी बिना कर्ता इंश्वरके इस विचित्नतासे पूर्ण जगतूकी 
उप्पत्ति नहीं हो सकती | अधिक क्या, एक रज-कण भी 
अन्तर्यामी इश्वरके संकेत विना अपने स्थानसे fee 
नहीं सकता । फिर इस विशाळ बरह्माण्डके उद्भव और 
प्रलयकी तो बात ही क्या हे ? 


क्योंकि जड-कर्म mad अधीन होनेसे उसके Maad 
उत्पन्न होता हे, तथा उस प्रयलके शान्त होनेके साथ ही 
शान्त हो जाता हे, Aa: AIS WA उपरम होनेपर 
SULA होनेवाळा कमे कालान्तर अथवा देशान्तरमें चेतन 
gate सिवा केसे vaat उत्पन्न कर सकता हे | इसीलिये 


फलदाता चेतन पुरुषको मानना ही पड़ेगा और वही 
चेतन इश्वर है । 


पुनः यदि कोई शङ्का करे कि, 'कर्स यदि स्वतः फल- 
दाता न होनेसे जगतूकी उस्पत्तिका कारण नहीं बन सकता 
तो कर्मकत्ता जीवको ही फळदाता क्यों न मान लिया 
जाय ! फिर जगतू-उत्पत्तिके लिये कारणभूत एक पृथक्‌ 
इश्वरके माननेकी आवश्यकता ही नहीं होगी।? यह शङ्का 
भी बिल्कुल ही युक्तिहीन हे, क्योंकि अल्पज्ञ और अल्प 
शक्तिमान्‌ होनेके कारण जीव सब काल, सब देश, सब 
निसित्तों तथा तदचुरूप फलों एवं उन फलॉके यथोचित 
विभागसे अभिज्ञ नहीं हो सकता, फिर वह फलदाता 
तथा जगजन्निर्माता केसे हो सकता है ? और यदि जीव ही 
स्व॒तन्त्ररूपसे कर्मनियन्ता, फलदाता और सर्वदेशकालादि- 
का ज्ञाता होता तो उसे कभी अनिष्ट seat प्राप्ति 
होती ही नहीं । अळा dant ऐसा कोन मूर्ख है जो 
Brae स्वयं दुःख भोर. करना चाहता हो, बल्कि-- 
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जानामि घर्मं न च मे प्रवृत्ति- 
जीनाम्यघर्म न च मे निवृत्तिः | 
केनापि देवेन ek स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
तथा-- 


6 aa A < गर A (श्र n 
एष A साधु कम कारयते? ( श्रृति ) 


इत्यादि वाक्योँसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीव 
( कर्म-फल-भोगमें ) कदापि स्वतन्त्र नहीं हे । इसलिये 
वह जगत्‌-कत्ती, फल-दाता नहीं हो सकता | अतः कमं 
और उसके फलोंका विभाग-कर्त्ता तथा सबका नियन्ता 
adq सवंशक्तिमान्‌ स्वतन्त्र saavat मानना ही होगा। 


यदि कोई कहे कि “निर्निसित्तक कमे ही फल प्रदान 
करनेमें waa होता है, यदि ऐसा मान लें तो अनिष्ट- 
फलाप्रा्तिरूप दोष भी नहीं आता है और ईश्वरको भी 
प्रेरकरूपमें निमित्त माननेकी आवश्यकता नहीं पड़ती है ।! 
यह लाघव प्रदर्शित करनेवाला सिद्धान्त केवल अविचारसे 
ही सुन्दर दीख पड़ता है, क्योंकि इस संसारमें ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं जिसे निर्निमित्तक ( बिना निमित्तके 
बनी हुई ) कहा जाय | छोटी-से-छोटी वस्तुका विकार भी 


fan निमित्तके नहीं हो सकता । अतएव लोकविरूद्ध तथा 


प्रमाणान्तरसे सिद्ध न होनेसे कर्म बिना किसी निमित्तके 


विकृत होकर फलरूपमें परिणत हुआ किसीका भोग्य नहीं 
बन सकता । 


निरीश्वरवादी बौद्ध कहते हैं कि, a अयस्कान्तमणि 
कदाचित्‌ चेतनके द्वारा प्रेरित होनेपर कालान्तरमें भी 
लोहेका आकर्षक होती है, वैसे ही क्षणिक विज्ञानरूप 
आर्साका किया हुआ कमे भी कालान्तरमें फलका प्रेरक 
बन सकता है । ईश्वर कोई वस्तु नहीं हे।? परन्तु यह मत 
आ्तिसूलक है, क्योंकि कमे सदा कर्त्ताके साथ रहता है 
और क्षणिक विज्ञानसे कालान्तरमें water अभाव हो 
जाता हे जिससे न तो कमे ही रहता हे और न उसका 
फळ भोगनेवाळा । यदि कोई कहे कि उस कर्मफळका 
Se सुतक हुआ दूसरा विज्ञानात्मा at 
न्त ही अव्यवस्था-दोषकी प्राप्ति हो 

जायगी । कर्म करेगा कोई एक और फळ भोगेगा कोई 


दूसरा । इसप्रकार “अकृताभ्यागमकृतविप्रणाश प्रसंग? रूप 
MA दोष उत्पन्न हो जायगा | कर्म 
nai 


osha 
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बिना फल प्रदान किये ही नष्ट हो जायगा, ओर यही 
“कृतविप्रणाश? दोष हैं; तथा बिना ही किया हुआ कमं 
फल देनेमें प्रथृत्त होगा जो 'अकृताभ्यागम' दोष È ऐसी 
अव्यवस्था हो जानेसे फिर संसारमें कोन पुरुष फलकी 
इच्छासे add wad हो सकता है ! अतः कालान्तरमें 
फल आदिके व्यवस्थापकके रूपमें इश्वरको अवश्य ही 
मानना चाहिये । 

जरन्मीमांसक कहते हें कि, "फल आदिके ग्ग्रवस्था- 
पक जब कमे मौजूद ही हैं तो प्रमाणहीन Sach मानने- 
की क्या आवश्यकता है ? वेद भी तो 'यजेत स्वर्गकामः? 
इत्यादि वाक्योंसे स्वग फलको उदे रय करके यागादिका विधान 
करते हैं, इससे स्पष्ट हे कि यज्ञादि कर्म ही स्वर्गादि फलके 
उत्पादक हैं । फिर वेदने भी तो कहीं ईश्वरका प्रतिपादन 
नहीं किया हे । यदि कोई कहे कि क्षणिक यागादि कर्म 
काळान्तरमें होनेवाले स्वर्गादि फलके उत्पादक केसे हो 
सकते हैं, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि यदि यागादि कर्मसे 
स्वर्गकी प्राप्ति न हो तो azar वचन व्यर्थ हो जायगा 
और इससे चेद अप्रामाणिक हो जायेंगे। किन्तु वेद अपौरु- 
पेय निरपेक्ष स्वतः म्रमाणस्वरूप हें अतः यागादि 
कर्म agara होनेपर भी स्वर्गादिक कारण बन 
सकता है V इसपर यदि कोई आक्षेप करे कि "कारण तो 
वह होता है जो कार्यके अव्यवहित नियत पूर्ववर्त हो । 
स्वर्गादि weer कार्यके उत्पन्न होनेके अव्यवहित Td- 
क्षणमें तो यागादिरूप साधन कभी. विद्यमान नहीं रहते 
फिर वह यागादि कर्म स्वर्गादिके कारण केसे हो सकते 
हैं !! इसका मीमांसक उत्तर देते हैं कि “क्षणिक ओषधि- 
सेवनसे उत्पन्न हुआ स्थायी संस्कार जिसम्रकार कालान्तर- 
गत आरोम्यका कारण होता है, उसी प्रकार यागादि कर्म 
Maara होनेपर भी तजन्य अवान्तर स्थायी अदृष्टद्वारा 
स्वर्गादि. फलको प्रदान करेगा | भाव यह है कि यागादि 
कमंसे एक स्थायी अदृष्ट उत्पन्न होता है जो यागादिके 
नष्ट हो जानेपर भी नष्ट नहीं होता, और वही काळान्तरमें 
यागादि अचुष्टान करनेवालोंको स्वर्गादि फल प्रदान करता 
हे । अतः gay फळदाताके evi सिद्ध नहीं होता है | 
ईश्वरके avarad जो वेदवाक्य मिलते हैं वे अर्थवाद- 
रूप होनेसे इसमें प्रमाण नहीं हो सकते, अतः उनसे 
ईश्वरकी सिद्धि नहीं होती ।? 


सौमांसकोंकी यह कल्पना भी युक्तिविरुद्ध है। इष्टके 


अचुसार ही अद्ष्टकी कल्पना हुआ करती है | दृष्टविरुद्ध 
कल्पना कभी आदरणीय नहीं हो सकती | लोकमें देखा 
जाता है कि जो-जो कर्म काळान्तरमें फल देनेवाले हो ते हैं 
उनके वे फळ अवश्य ही चेतनप्रयुक्त होते हैं । कर्म दो 
प्रकारके होते हैं--एक तो दष्ट फल देनेवाला और दूसरा 
अदृष्ट फल देनेवाला | इनमें पहला दृष्ट फल देनेवाला फिर 
दो प्रकारका होता है, एक तो तत्काळ फल देनेवाला और 
दूसरा wera फल देनेवाला | गमन, भोजनादि कर्म 
प्राप्ति-तृप्ति आदि फल तत्काल ही प्रदान करते हैं; दूसरे 
कृषि, सेवा आदि कर्म ag, द्रव्य आदि फल भविष्यमै 
प्रदान करते हैं । तत्काल फळ प्रदान करनेवाले कर्म फल- 
दानके बाद नष्ट हो जाते हैं । अर्थात्‌ वे फलापवर्गी होते 
हैं; और काळान्तरमें फल देनेवाले कर्म फल देनेसे पहले ही 
नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ वे उत्पन्न-प्रध्वंसी होते हैं । यह 
उत्पन्न-प्रध्वंसी कमे चेतन matk विना कालान्तरमें 
फलदायक नहीं हो सकता । लोकमें देखा जाता है कि 
राजा, सेव्यवुद्धिसे किये हुए सेवारूप कर्मके नष्ट होनेपर 
भी कालान्तरमें gage फळ सेवकको प्रदान करता 
हे । सेवा-कर्म स्वतः नष्ट होकर area कदापि 
स्वतन्त्र फळ्दाता नहीं बन सकता और न सेवाजन्य 
अदृष्ट ही स्वतन्त्र फल दे सकता है । इसी प्रकार कृषि 
आदि कर्मके द्वारां उत्पन्न धान्य आदि फलको कालान्तरमें 
पकनेपर कृपकके घरपर न तो कुपकके छोड़े हुए हल 
आदि यन्त्र, न कृषि आदि कर्म और न ama संस्कार 
ही पएुँचाते हैं, बल्कि किसी चेतनपुरुषके द्वारा ही 
उस धान्यरूप nen प्राप्ति कृषकको होती है। ga 
लोकिक terad अनुसार उत्पन्न-प्रध्वंसी यागादि कमे 
भी चेतन ईश्वरके विना काळान्तरमें फलके पहुँचानेवाले 
नहीं हो सकते | अतः फळ-प्रदाताके रूपमें सर्वज्ञ नित्य 
चेतन इश्वरको भाने बिना काम नहीं चळ सकता | 


मीमांसक यह भी शंका कर सकते हैं कि 'लोकिक 
कमंमें यह नियम लागू होते हैं, तो वेदिक कर्मोको इनके 
अधीन क्यों किया जाय ?? यह शांका यहाँ टीक नहीं, 
क्योंकि पदार्थ अपने स्वभावको कदापि नहीं त्याग 
सकता। जिसम्रकार किसी भी देश, कालमें अभि अपनी 
उष्णताको नहीं त्याग सकती, उसी प्रकार कर्म भी चाहे 
वह लौकिक हों या वैदिक, कर्मर्वधर्म सामान्य होनेके 
कारण अपने घर्मे ( अर्थात aata अपेक्षा फळ-प्रदान ) 
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को कभी नहीं त्याग सकते अब रह गया कि “याग 
अदृष्टके द्वारा कर्म-फलको प्रदान करेगा,' तो यह भी नहीं 
हो सकता । wife अदृष्ट व्यापार हे और व्यापार 
कारणके आश्रित होता हे । जेसे चक्रक्रा भ्रम्यादि व्यापार 
दण्डके आश्रित और दण्डजन्य होता हे । अब अदृष्ट 
व्यापारवान्‌ BA ATH आश्रित और यागसे उत्पन्न होता 
हे, वह याग आदि केके नाशसे आश्रयहीन होकर कहाँ 
ठहर सकता हे ? और ष्यापारवानूके नाशके साथ ब्यापार- 
का नाश अवश्यम्भावी होनेके कारण यागादि palk नष्ट 
होनेपर अदृष्ट स्थायी नहीं हो सकता, फिर वह ad- 
का उत्पादक केसे हो सकता हे ? अतएव अदृष्टके 
फलोत्पादक न होनेपर इश्वरको कर्म-फल-दाता मानना ही 
पड़ेगा | अतएव सवंलोकसाक्षी कमे, कर्मफल और भोक्ता- 
को जाननेवाळा झे शकर्मविपाकाशायसे रहित सववज्ञ ईश्वर 
सिद्ध होता है जो असंग और निर्लेप रहकर जीव-जगतका 
एकमात्र धाता, कता और नियन्ता हे । भगवान्‌ स्वयं 
Mgaa कहते हैं-- 

ईश्वरः BAYA हदेशेडजुन OKEI 

भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


यहाँ यदि कोई शंका करे कि, 'निर्लेप सर्वान्तर्यामी 
ईश्वर ही सबका प्रेरक और नियामक है, तो निम्रहानुग्रह- 
का BA होनेसे वह राग-हेपादिसे युक्त हो जायगा और 
लोक अथवा ATH इसके प्रमाण भी मिलते है । क्योंकि 
Bat कुछ मनुष्य तो धन-दोलतके अधिकारी बनकर 
भाँति-भाँतिके मनोरम पदार्थौका भोग करते हैं और 
दूसरे निरन्तर दुःख भोगते हुए हाय-हाय करते दिन 
ब्यतीत करते हैं । वेदमें लिखा है, ‘a एष साधु-कर्म 
कारयति ।? तथा स्वयं भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
तेषामहं BET मृत्युसेसारसागरात्‌ ७ 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ७ 
--इसप्रकार ज्ञात होता है कि भगवान्‌ किसीको तो 
अपना प्यारा मानकर सुख-भोग तथा सोक्ष-प्रदान कर 


अनुग्रह करते हैं ओर किसीको शत्रु मानकर घोर नरकमें. 


डाळ निग्रह करते हें । इसप्रकार wT पक्षपातादि 
दोष आ जाते हैं; फिर अपने समान ही पक्षपातादि 
दोषसे युक्त भरवानूको साननेसे क्या छाभ |? 


दीक है, परन्तु निग्रहानुग्रहके कत्ता होनेसे ही इंश्वरमें 
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पक्षपात तथा रागादि दोष नहीं आ सकते । लोकमें तो 
इसके बहुतेरे दृष्टान्त मिलते हैं--माता-पिता अपने 
सन्तार्नोके प्रति निम्रहानुग्रहकत्ता होनेसे न तो पक्षपाती 
कहे जा सकते हैं और न रागादिवान्‌ ही कहे जा सकते 
हैं; क्योंकि वे Anag जो कुछ करते हैं, सन्ताने 
सर्वथा कल्याणके लिये ही करते हैं । इसी प्रकार कृपालु 
परमपिता परमेश्वर भी निग्रहानुम्रहद्वारा भूतोंका कल्याण 
ही करते हैं । 
इसपर यदि कोई शङ्का करे कि “अज्ञ भाता-पितामें 
यह दृष्टान्त घट सकता है, परन्तु सर्वान्तर्यामी Savi 
यह केसे घरेगा ? अन्तर्यामी होनेके कारण समरस होनेसे 
ईश्वरको सब भूतोंकी एकाकार प्रथृत्तिका कारण होना 
चाहिये; फिर जब वह आप्तकाम ही हे तो 'आसकामस्य 
का स्पृहा? इस श्रौत-न्यायके अनुसार gat सुख-दुःख- 
का दातृत्व नहीं बन सकता V ये शंकाएँ भी निराधार हैं, 
क्योंकि tati उसप्रकारका प्रेरकत्व नहीं है। शाख्रमें 
अनादि कर्मौकी वासनासे dise अन्तःकरणसे उपहित 
चैतन्यके सान्निध्यको ही अन्तर्यामी Sava प्रेरकत्व 
कहा राया है । जिसप्रकार gras केवल सान्निध्यसे ही 
लोहेका प्रेरक होता है, इसी प्रकार प्रेरक होनेके कारण 
निर्ेप ईश्वरमें दोष नहीं आ सकता | अनादि कर्मवासनाके 
अनुरूप विज्ञानास्माका परिणाम ही aa जीवकी 
WA | उन वासनाओंके अनुसार जीव जैसे-जैसे कम 
करता है, वैसे ही ईश्वर उसे फल देता है। जिसप्रकार 
राजा दुष्टको दण्ड देने तथा शिष्टको पालन करनेसे 
अन्यायी नहीं कहलाता उसी प्रकार इश्वर कर्मानुसार 
सुख-दुःख-दाता होनेपर भी दोषका भागी नहीं हो 
सकता | इसमें भ्रुति-स्मृति आदिके अनेकों प्रमाण हैं । 
"एष होव साधु कमे कारयति, एष उ एवाऽसाधु कर्म 
कारयति) “पुण्य दे पुष्येन कणा maht पाप: पापेन, “स बा 
SS महान अज AIA यसुदानः)-इत्यादि श्रुति: । 
“ये यथा माँ प्रपञ्चते तास्तेन भजाम्यहम्‌ V 
T कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं fa. 
SAG ज्ञां तेन Fait जन्तवः V 
ae ---श्त्यादि eal: 
हे Sey ठोरकेवल्यम Guay न सापेधषत्वात्तया 
us न ७ omar» “पूर्व तु 
Wani SOUR | --इ AT 
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ga: यह शङ्का होती हे कि 'अपने उपभोगके साधनों- 
के नियन्ता चेतन जीवके होते हुए भी जीवातिरिक्त किसी 
gaat नियन्ता माननेसे, उस इंश्वरके लिये दूसरेको 
नियन्ता मानना होगा और उस दूसरेके लिये तीसरेको 
मानना होगा; इसप्रकार अनवस्था-दोषकी आपत्ति होगी, 
अतः अनवस्था-दोषके परिहारके लिये जीवातिरिक्त नियामक 
ईश्वरको मानना ठीक नहीं ।! यह शङ्का भी युक्तियुक्त 


* नहीं । क्योंकि सबका प्रत्यकूभूत ईश्वर सबका आत्मा 


होनेके कारण जीवका भी आत्मा हे । कल्पित औपाधिक 
भेद रहनेपर भी ईश्वर जीवसे तत्त्वतः भिन्न नहीं हे । अतः 
अनवस्थादि दोषका लेश भी इश्वर-सिद्धिमें बाधक नहीं 
हो सकता । भगवती श्रुति भी ईश्वर और जीवकी अभिन्नता- 
का प्रतिपादन करती हे-- 


“स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो THR तदेवानु प्राविश्त्‌ | 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य व्याकरवाणि V 
'कार्योपाधिभवेजीव: कारणोपाधिरीदवर: \ --श्त्यादि 


सांसारिक जीवके आत्मभूत होनेसे ईश्वर भी सांसारिक 
हो जायगा, ऐसी agr भी ठीक नहीं होती; क्योंकि ईश्वर 
सब धर्माधर्मसे असंस्पृष्ट होनेके कारण निर्लेप और निरवद्य 
है ।--असंगो ह्ययं घुरुपः। इसप्रकार ईश्वर केवळ युक्तियोसे 
ही सिद्ध है, ऐसी बात नहीं । बल्कि वह शत aga 
श्रुति-स्थति आदि प्रमाणोंसे भी प्रमाणित है-- 
सूर्यो यथा सर्वलोष्कस्य चक्ु- 
र्न लिप्यते agta: । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म l 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाहा: ॥ 
(Fso) 
‘fat विमृत्युः “जरामृत्युमत्येतिः- ( छान्दो० ) 
“सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः एष सर्वेश्वरः पुण्यं क्म कारयति V 
( छान्दो ० ) 


“अनदनन्नन्योऽमिचाकशीतिश (मुण्डक, Aaro ) 

"एतस्य ASETA प्रशासने MED ( IRAR ) 
"यतो बा इमानि भूतानि जायन्तेश- ( तैत्तिरीय ) 
'सूयीचनद्रमसो घाता यथा पूर्वमकर्पयत्‌) (ऋग्वेद ) 
‘Ramaga ai जनयन्देव एकः V (बजुबेंद) 
“निश्वस्य कत्ती मुवनस्य Ter “अपाणिपादो जबनो 
P (aao) 


“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌? ( मुण्डक० ) 
“एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी? ( माण्डूक्य० ) 
“मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेदवरम्‌ V (इवेताइंव ०) 
“स ऐक्षत लोकान्नु सुजा इति स Maaga (ऐतरेय ०) 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति’ ( तेत्तिरौय० ) 
‘aaa, बहु स्यामिति’ ( छान्दो ० ) 
“तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावा? ( झुण्डक० ) 
“तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? ( बृहदारण्यक ) 
“समं सर्वेषु भूतेषु, तिष्ठन्तं परमेइवरम्‌ V 
“यथा wind सोक्ष्म्यात्‌ “cet स्वामधिष्ठाय V 
“मयाऽध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ V 
“अहमादिर्हि भूतानां मध्यमन्तस्तथैव T 
‘HE HRA जगतः प्रभवः प्रझयस्तथा ११ ( गीता ) 
‘AAR यतः \? TAA 
Searle \? “स्वाप्ययात्‌ V 
नेतरोऽनुपपत्तेः V 'अन्तस्तडर्मापदेशात्‌ V (ब्रह्मसूत्र ०) 
एक पव हि भूतात्मा भूते भूत व्यवस्थित: । 
एकधा बहुचा चेव इइयते जरुचन्द्रवत्‌ ॥ 
(महाभारत Mar ) 
अतश्च संक्षेपमिमं श्रणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः | 
स सर्गकाळे च करोति सव संहारकाले च तदत्ति HA: ॥ 
( पुराण ) 
“जन्माद्यस्य यतो5न्वयात्‌? ( श्रीमद्भागवत ) 
इसपर यदि agr की जाय कि उपयुक्त वाक्य प्रमाण 
नहीं माने जा सकते, क्योंकि यह केवळ अर्थवादमात्र हैं; 
तो यह कथन युक्ति-संगत नहीं हो सकता | क्योंकि अर्थवाद 
वाक्य उसे ही कहते हैं जो स्वार्थमें प्रमाणञून्य होकर 
विधि-निषेधसे परे अर्थात्‌ अङ्गमात्र हैं । परन्तु उपयुक्त 
प्रमाणवाक्य किसी सन्निहित बिधि या निपेधके शेषभूत 
नहीं हैं, अतः यह अर्थवाद वाक्य नहीं कहे जा सकते | 
इन चाक्योंके समन्वयसे जिस अनन्य बोधक इश्वर-सम्बन्धी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होती हे उसका बाध देखनेमें नहीं आता । 
इसलिये उपयुक्त श्रुति आदिके वचन स्वार्थमें ही प्रमाण- 
भूत हैं, अर्थवाद नहीं हैं । 


दूसरा एक नियम यह हे कि जिस शब्दसे अबाध्य 
प्रमा उत्पन्न होती हे वह शब्द भी ai प्रमाणभूत 
होते हैं; अतः समस्त ईश्वर-सम्बन्धी वाक्य अबाध्य 
ज्ञानजनक होनेसे स्वार्थमें प्रमाणभूत हैं, अर्थवाद कदापि 


नहीं हैं । 
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Sark अस्तित्वनें अप्रतिषेध (निषेध वाक्यका अभाव) 
भी प्रमाण है । अर्थात्‌ F वाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चेवामूत्त 
चेति-इसम्रकार इश्वर-स्वरूपका प्रस्ताव करके afar 
“नेति? 'नेति” से उस स्वरूपकी इयत्ताका निषेध किया है । 
ईश्वरकी प्रस्तावना करके श्रुतिने कहीं उसका प्रतिषेध नहीं 
किया है । 


जो लोग केवल प्रधान ( प्रकृति) को ही जगत्‌की 
उत्पत्तिका कारण मानकर ईश्वरका खण्डन करते हैं, उनके 
इस सिद्धान्तमें भी अव्यवस्थारूप दोष आता हे । क्योंकि 
श्रिगुणात्सिका प्रकृतिके गुणोंकी विषमताका नियामक 
इश्वरको न Arava सदा ही सृष्टि तथा सदा ही प्ररुयका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा | इस बातका भगवान्‌ वेदव्य़ासने 
aamen 'गौणइचेज्नास्मशब्दातः---इस्यादि अपने 
श्रुतिमूलक सूत्रोके द्वारा भलीभाति निर्णय किया है । 


अतएव देश-काल-निमित्त-विपाक प्रतिके विभागको 
जाननेवाले, सेवादि कर्मौके अनुरूप फलको जाननेवारे, सब 
प्राणियोके बुद्धि-क्म-फछ आदिके विभागको जाननेवाले 
साक्षी सर्वभूतान्तरास्मा अन्तर्यामी एक सर्वज्ञ सव॑- 
शक्तिमान इश्वर सिद्ध हैं । 


जिस सवॉन्तर्यामी सर्वान्तरात्मा Surat सत्ताके बिना 
स्थावर-जङ्गमात्मक किसी पदार्थका अस्तित्व नहीं हो सकता 
है, जिसकी सत्तासे ही समस्त चराचरकी उत्पत्ति-स्थिति- , 
लय निश्चित हे और जिसकी कृपा ही एकमात्र सब जन्तुओंके 
भोगापवर्गका कारण है, ऐसे साक्षात्‌ अपरोक्ष इश्वरको 
क्यों माना जाय, उसे न माननेसे Far हानि है, उसकी 
दयालुतामें अनुभव क्या हे ? इत्यादि शङ्काओंके लिये 
अवसर ही कहाँ हे? इस निवन्धमें इंश्वर-सम्बन्धी जो 
विचार किये गये हैं, उनमें पाठकोंको विचारपूर्वक देखनेसे 
इन सब प्रश्नोंका समाधान हो जायगा | 


अधिक क्या, ईश्वरको न मानना और अपनी सत्ताको 
अंगीकार न करना एक ही बात है । dard ऐसा कौन 
ad और श्रान्त पुरुष होगा जो इश्वरको न मानकर अपनी 
सत्ताको भी खो देगा । aga kr चेद्वेद स्वयमेव 
भवेदसत्‌ |! विश्रान्त पुरुषके विना दूसरा कोई अपनी 
सत्ताका अपलाप नहीं करता--'स्वासश्वं तु न कस्मैचिद्‌ 
रोचते विश्रमं विना |? 
`स पथेगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्ाविर Jaana, MANA 
परिभूः स्वयंभूयथातथ्यते।ऽ्थोन्व्यद्‌घाच्छाश्चतीम्यः समाभ्यः ७ 


(२४) स्वामीजी श्रीकेशवानन्दजी अवधूत 


१-पिताको vat मानना चाहिये? यदि पिताको हम 
नहीं मानेंगे तो वर्णसंकर कहे जायेगे । जो पिताकी रुचि 
देखकर वेदविद्वित कमोमें प्रवृत्त होता है, वह सुपूत है और 
जो पिताके कहदनेसे add प्रवृत्त होता हे वह पूत हे । 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी सुपूत हैं और नचिकेता पूत है और 
जो पिताकी आज्ञाको भी नहीं मानते वह कुपूत हैं; जसे 
राजा ययातिके पुत्र । 

अव्याकृत साया जिसके अधीन है, जो शुरू aa 
qaw, ader ज्ञाता और अन्तर्यामी है, जो प्रपञ्चकी 
वासना एवं संस्कारोका आश्रय अर्थात्‌ प्रेरणा करनेवाला 
है, सम्पण जगतका उपादान ओर निमित्त-कारण है, 
जो हिरण्यगभ और विराट्का भी कारण है तथा अ्यष्टि- 
समष्टि सबका अन्तर्यामी हे, ऐसे प्रकाशस्वरूप सबके 
पिता, सबके प्रेरक, अन्तयासी इश्वरको क्यों नहीं मानना 
ष्दाहिये lay, पत्थर, Wal, Sal, सबमें उसी एक ईश्वरकी 
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ज्योति झळमळा रही है, ऐसे Saart क्यों नहीं 
सानना चाहिये! जो ऐसे ईइवरको नहीं मानते हैं, वे 
वर्णसंकर È | 
-इश्वरको न माननेवालेका जन्म लेना TUTE, 
डससे पृथ्वीका भार बढ़ता है, उसको प्रस्यवायकी प्राप्ति 
होती हे । जो पिताको न am, पिताको आज्ञाको न 
सानेगा वह (एक प्रकारसे) वर्णसङ्कर कहलावेगा | 
ईश्वर सबका पिता है, वीर्यरूप भी वही है, जीवनरूप भी 
वही है, जिसके अधीन प्राण हैं, जिसके अधीन जीवन है, 
उसको न मानकर सुखकी इच्छा करना बृथा हे, क्योंकि 
सुखका कारण ( उद्रस-स्थान ) तो 
भी कहा हे । ausus 
UATE 4 
Ratt Rama ॥ 
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अं! और a? कोई नहीं है । नाम-रूप मिथ्या हैं । अस्ति, 
आति, प्रिय ईश्वरका स्वरूप हे । वह सच्चिदानन्द इंइवर 
ही सत्य हे, नाम-रूप जञ्जाळ है, जो नाम-रूपमें फंसे हुए 
हैं उनको सुख कहाँ है ? 

३-वेद स्वतः प्रमाण हैं इसलिये इइवर स्वतःसिद्ध 
प्रमाण है, और सब परतः प्रमाण हैं, ईइवरके अस्तित्वके 
लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता ही क्या है ? १ प्रत्यक्ष, 
२ अनुमान, (शब्द), ३ उपमान, ४ अर्थापत्ति, ५ अनुपलब्धि 
यह सब«हैथूल वस्तुको ही प्रमाण करते हैं। ईश्वर अव्याक्ृत 
है, शुद्ध सत्त्वगुण ही प्रमाण है, वह निर्विकार है । ईश्वर 
अपने स्वरूपको कभी विस्मृत नहीं हुआ, इसलिये 
उसके लिये प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । वेसे तो 
वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि सब शास्त्र ईश्वरका ही 
प्रतिपादन करते हैं। 


४-चक्रवर्ती राजा है, यौवन दृढ़ है, सब विद्याआंसे 
पूर्ण है, शत्रुओंसे रहित है, सब उससे भयभीत होते हैं, 
सुन्दरी स्त्रियॉ उसके पीछे खड़ी होकर चंवर gar रही हैं, 
देह नीरोग है, पुष्ट और स्थूळ शरीर है, यह पुरुष-सुख 
है | इससे सोगुना सुख मानव-गन्धवको है, उससे सौगुना 
सुख देव-गन्धवंको है, उससे सोगुना अजान-देवको है, 
उससे सौगुना कर्म-देवको है, उससे सौगुना सुख मुख्य 
देवोंकी है--११ रूद्र १२ सूर्य ८ वसु ये मुख्य देव 
हैं-इनसे सौगुना सुख इन्द्रको है । Ema सौगुना 
बृहस्पतिको है । बृहस्पतिसे सौगुना सुख प्रजापतिको है । 
प्रजापतिसे सौगुना सुख हिरण्यगर्भो है । हिरण्यगभंसे 
सौगुना सुख ब्रह्मवेत्ताको है | ऐसा सुख जिन्होंने निष्काम 
कर्सके द्वारा अपने स्वरूपकी प्राप्ति की है, उनको प्राप्त है । 
वे स्फुरणारहित sft खेल रहे हैं । क्योंकि बुद्धिका 
कारण हिरण्यगर्भ है और हिरण्यगभे भी त्रिगुणाके अन्दर 
है किन्तु जो ईश्वरको प्राप्त हो गया है वह तो गुणातीत 
है । वहाँ निरुंण-सगुणका भेद नहीं रहता। ब्रह्मवेत्ता 
अपने gaat महिमा अपने झुखसे वर्णन नहीं कर 
सकता क्योंकि उस gaat महिमा अकथनीय और उससे 
अभिन्न है। 


[इसके बाद आपने जीवनके कई महत्वपूर्ण और 


विलक्षण अनुभव सुनाये | फिर आगे कहा-- ] यदि देव- 
पूजा नहीं करोगे। ठाकुरद्रार, महात्माओंके पास तथा 
तीर्थौमें न जाओगे तो चरण और देह पवित्र केसे होंगे ? 
एक गंगाजी, दूसरे अवतारोंकी कथा, तीसरा साधु-संग 
यह तीनों संसारके जीवॉको arvad लिये हैं । जो इनका 
सेवन नहीं करते, वे मनुष्य अधम हैं । जो श्रीरामकृष्ण 
आदि अवताराँकी निन्दा करते हैं वे वर्णसंकर हें। एक 
रोमकी भी निन्दा नहीं की जा सकती | कौन-सा ऐसा 
रोम है जिसमें वे पूर्ण नहीं हैं ? क्या बनकर किसकी निन्दा 
करते हो? उस aaa भिन्न अपना रूप तो हमें बताओ? 
परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु हो, तब तो निन्द्रा की जा 
सके । वह तो रोम-रोममें भरा हुआ है । कारण-कार्य 
सब वही है । जो उसको नहीं जानते, वे ही निन्दा 
करते हैं । अपने पेटके लिये जो श्रुति-स्म्ृतिका उलटा अर्थ 
करते हैं चे शठ कहलाते EL उनका न भला होगा और 
न इसलोक तथा परलोकमें उन्हें ga ही मिलेगा । 
उनकी युग-युगान्तरोंमें दुर्गति ही होगी। वे लोग भविष्यको 
नहीं विचारते । बुद्धिमान्‌ वही है जो पहले कर्मका फल 
विचारे और फिर उसमें aga हो। जो परमार्थ सस्य हे वह 
युद्ध है, जो व्यावहारिक ईश्वर-रचित है वह सुख-दुःखका 
हेतु नहीं, जो प्रातिभासिक है वह मनोमय है, इसमें जो 
sa जाते हैं उनका उद्धार केसे हो सकता हे? यह 
सृष्टि मनोमयी है इसलिये जो ईश्वर-शरणमें आ पड़ते 
हैं, वे जन्म-मरणके दुःखमें कभी नहीं पड़ते । जो इंश्वर- 
शरणमें आते हैं, वे मूलसे सब दुःख गंवा देते हैं। जो 
अहुंता-ममताको छोड़ ईश्वर-शरणमें आते हैं, वे अपने 
स्वामीको हृदयमें पाते EI द्वेत-कल्पनाका मूल गँवाते 
हैं, एक ही अखण्ड नजर पाते हैं, aed सत्यरूप 
मिळाते हैं, फिर गर्भमें नहीं आते हैं; जो इंश्वरके गुण 
गाते हैं, वे हरदम अखण्ड सुख पाते हैं, वे ईश्वररूप हो 
जाते हैं, जो सुखकी महिमा गाते हैं, वे दुःखमें कभी 
न आते हैं। अन्तर-बाहर आप समाना, सत्पुरुष परण 
परमाना | सब वस्ती सव ठोरमें, एको ब्रह्म पिछाना \ 
अन्तर बाहिर आप समाया, सब जगत जिन आप 
उपाया | जन्म-मरणका फिर मूळ न थाया, ऐसा ईश्वर 
जिन्होंने हृदयमें गाया, संकट कटे परम पद पाया | 


ITENS 
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(२५) खामीजी श्रीकल्याणदेवजी 


१-इश्वरको इसलिये मानना चाहिये कि इंश्वरने हम 
जीघोंके लिप्रे संसारमें अनेक प्रकारके भोग-पदार्थ ओर 
भोग भोगनेके स्थान और नाना प्रकारके शरीर निर्माण 
किये हैं । उनमें विशेष करके मनुष्य-देहमें पशु-पक्षियांसे 
अधिक ज्ञान देकर हमारा बड़ा भारी उपकार किया हे 
तथा जलचर, usa और आकाशमें विचरनेवाले सत्र 
slater मनुष्यको राजा बनाया हे | 


ब्रह्मझोकपयंन्त भोग और केवल्यपर्यन्त मोक्ष--ये 
दोनों इश्वरके आराधनसे ही प्राप्त होते हैं । इसलिये भोग 
और सोक्षकी इच्छावाले पुरुषोंको चाहिये कि इश्वरको 
मानकर श्वास-श्वास उनका आराधन करे। जिसने mit 
तथा बाल्य-अवस्था आदिमें रक्षा की हे, ऐसे इश्वरको एक 
क्षण भी न भूरूना चाहिये । 


२-हेश्वरको न माननेमें महान्‌ हानि Aa कही है-- 


RAAT स भवति | MAGA वेद KU 

( तैत्तिरीय ) 

जिसने इतने उपकार किये उसको न मानना KARAT- 

रूप महापाप हे । हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, शिशुपाल 

आदि इश्वरको न साननेवालोंकी कैसी दुदेशा हुई हे? 

जो इश्वरको नहीं मानता, उसे अपने आपको भी न सानना 

चाहिये | क्योंकि 'तत्सष्ट् वा तदेवानुप्राविशत्‌? ( तेत्तिरीय० 

ब्रह्मा ० ६) जीवरूप करके Sara ही प्रवेश किया है । 

इश्वरको न माननेसे जन्म-मरण आदि चौरासी लक्ष 

योनिकी प्राप्तिरूप महा अनथंकी प्राप्ति होगी । यह बात 
कठ-उपनिषद्में भी लिखी है--- 


प्न साए्पणायः प्रतिभाति बाळु 
प्रसाद्यन्ते RINT मूढम्‌ A 
अये लोका नास्ति पर इति मानी 
पुनः sama Fp 
(Fo १।२।६) 
३-मैं हूँ? यही kard होनेमें प्रबछ प्रमाण है.। 
आस्तिकोंके लिये ईश्वरके AAA प्रमाण देनेकी जरूरत ही 
नहीं हे, उन्हें तो सदा-सवंदा इश्वर प्रत्यक्ष ही भान होता 
है और शसि, स्ति, सूत्र, इसिहास, पुराणादि शास्त्र 
Sarat सिद्धिके प्रबल प्रमाण हैं । यथा श्रुति-- 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि AR 
यत्प्रयन्त्यभिसंबिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व | ATARI 
( तेत्तिरीय ० भृगु० १ ) 
ब्रह्मसू त्र--- 
जन्माद्यस्य यतः (९१ ९१२) शास्त्र योनित्वात्‌ (११११३) 
अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशाकितवादित्वमधीयत एके । 


(२।३।४३) 
श्रीमद्भगवद्गीता -- 


अह सवस्य प्रभवो मत्तः सव प्रबतते | (१०॥ ३) 
ममेवांशे| जीवलोके जीवभूतः सनातनः \ ( १५। ७) 
श्रीसद्भागावत-- 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान्‌ स्वयम्‌ | 


( एकादश स्कन्ध) 
अन्य शाख--- 


जानामि धर्म न ज भे प्रवृत्ति- 
जीनम्यधर्म न च मे निवृत्तिः | 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥ 
चारों वे दोंके चार महावाक्य भी ईश्वरके प्रबल प्रमाण 
हैं यथा-- 
जञाने ब्रह्मश ऋन्वेदीय--ऐतरेयापनिषत्‌ (५ ४) 
FE ARI यजु्ेदीय--अुहदारण्यकोपनिषत्‌ 
(१।४।२१०) 
TAR सामनेदीय-छान्दोरयोपनिपत्‌ ( ६।८।७) 
"अयमात्मा ब्रहम? अथर्ववेदीय--माण्डूक्योपनिषत्‌ (२) 


४-अपने जीवनकी घटनाके सम्वन्धरमे वास्तवमें तो 
उत्तर नहीं दिया जा सकता और वैसे इंश्वरकी दया तो 
सदा-सवदा अनुभव हुआ करती है । प्रत्येक ad, TAS 
मास तथा प्रति सप्ताहमे कोई-न-कोई ऐसी घटना होती ही 
रहती है, जिससे इश्वरी दयामें विश्वास विशेष बढे । 
क्योकि ga ata हराकर शुभ मागमें सदा ईश्वर ही 
süstla एकान्त स्थानमें रहनेकी रुचि उत्पन्न करके 


TET See ल ओर शास्त्र-विचारमें 
कराके प्रतिक्षण परमात्मा दयाका दान करता 


-ससय 
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सन्धानको छोड़कर लौकिक कामना तो कभी 
सन्तको होनी ही नहीं चाहिये । ईश्वरकी दयामें इससे 
बढ़कर विश्वास ही क्या हो सकता है! भनुष्य-शरीरकी 
प्राप्ति, सदुरुकी प्राप्ति, आत्मज्ञानकी प्राप्ति, शरीरकी 
नीरोगता, मोक्षमार्गके सम्पूर्ण kaatet निषृत्ति--यह 
सब ईश्वर-कृपासे ही होते EI 


गुरु ग्रन्थ साहबमें लिखा है--- 
"जा जो चिते सन्त जन सो सो लेता मान? 
जैसे बच्चा अपने माता-पितासे कोई चीज माँगता है 
तो वह वस्तु उसे मिल जाती है, इसी प्रकार ईश्वरसे भक्त- 
जन जो-जो पदार्थ माँगता है ईश्वर उसे प्राप्त करा देता 
हे । इससे बढ़कर ईश्वरकी दया क्या होगी ? 


>$ ४9:52; Ses Za 
(२६) स्वामी श्रीनिवांणप्रकाशजी 


१--श्रीभगवान्‌ गीतामें इसका उत्तर देते हैं-- 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे \ 
ते ब्रह्म तद्विदुः SAAT कमे MAGA M ७। २९ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य यऽपि स्युः पापयोनयः \ 
खनियो वैश्यास्तथा झूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ।३२ 
N ` OKS (M 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ ९।२२ 
२--श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते F— 
HATA 
अप्राप्य मां 


पुरुषा धर्मस्यास्य WAT) 
निवर्तन्त मृत्युसंसारवरत्मनि॥ ९। ३ 
AIM: सर्वदुर्गाणि मत््रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि बिनंक्ष्यसि॥ १८।५८ 


३-यह प्रश्न है तवादमें किया. जा सकता है। अद्ढे तवाद- 
में न तो ऐसे प्रश्न बनते हैं और न उनका उत्तर ही बनता 
है, क्योकि ad खल्विदं ag 'अयमास्मा बह्'--अर्थात्‌ 
सत्र कुछ व्रह्म ही हे, एक asa सत्तामात्र है । 


यह सृष्टि ही इंश्वरके होनेमें प्रत्यक्ष प्रबळ प्रमाण 
है । कार्य स्वयं ही अपने कारणका प्रमाण होता है । जैसे 
WA प्रतीत होता है कि इसका कोई बनानेवाला ( कर्ता) 
भी हे । यदि प्रकृतिवादी af कि सृष्टि परम्परासे चली 
आती हे, इसका कर्ता कोई नहीं है तो इसका उत्तर यह है 
कि प्रकृति तो स्वयं जड है, अतः इसका कर्त्ता अवश्य ही 
चेतन मानना पड़ेगा । जैसे यदि कोई लिखे हुए कागजको 
कहे कि इसके अक्षर स्वयं ही बन गये हैं इनका लिखने- 
चाळा कोई नहीं, तो यह बात नहीं बनती | इसका प्रमाण 
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अहं TAM NAA मत्तः सर्व KANA 
इति मत्वा भजन्त मां AM भावसमन्विता:॥ १० । ८ 


मम योनिमेहद्ब्रह्म तस्मिन्गर्म दधाम्यहम्‌ । 
संमवः सर्वमूतानां ततो भवति मारत॥ १४।३ 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशठजुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ १८।६१ 


४-एक वार मैं सपरिवार गंगोत्री, जमनोत्री तथा 
बदरीनारायणकी arate लिये निकला | उस समय मेरी 
अवस्था करीव १८ साळकी थी । गंगोत्री पहुँचनेपर एक 
अत्यन्त शीतल स्वभावके महागम्भीर व्रह्मचारी महास्माका 
दर्शन हुआ । मैं तीन दिनतक उनका सत्संग करता TET | 
वह महात्मा पहले उत्तरकाशीमें निवास करते थे, बारह 
वर्षतक उन्होंने फलाहार किया, परन्तु आत्माको दान्ति न 
मिली, अन्तमें उनको व राग्य हो गया और उन्होंने गंगोत्री- 
में जाकर शरीर छोड़ देनेका विचार किया । 


उत्तरकाशीसे वह महात्मा गंगोत्रीकी ओर चल दिये 
ओर वहाँसे चार मील ऊपर ब्रह्माके वनमें पहुँचे । उस 
वनमें जाकर एक गुफाके भीतर वह तीन दिन-रात निराहार 
पड़े रहे । तीसरी रातको एक अवधूत भोजपत्रकी कोपीन 
पहने उनके सामने yard उपस्थित हुआ और बोळा 
“महात्मन ! तू zat भूखा-प्यासा पड़ा है ?? महात्मा चौंक 
पड़े । सासने इयामवर्ण अवधूतको देखकर बोले कि 'हे 
प्रभु ! आप कोन हैं ?? अवधूतने उत्तर दिया--'मैं दत्त 
अवधूत हूँ। महात्मा उनके चरणोंपर गिर पड़े और als — 
“भगवन्‌ ! मुझे इतने दिनोंके कष्ट सहन करनेपर भी शान्ति 
नहीं मिली, इसलिये मैं अब यह शरीर छोड़ देना चाहता 


AAK AST तहे, अस्य शाहि ASI | T 
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शान्तिस्वरूप ही है। अब अन्न ग्रहण कर । आजकल 
wat ही प्राण है। और aeta शीघ्र चला जा ।! इतना 
कहकर वह महात्मा HETA हो गये । 
वहाँसे वह ब्रह्मचारीजी गंगोत्री आये और तबसे 
महाशान्तरूप हो ब्रह्मानन्दे मझ हो रहने लगे । उन 
महात्मासे जब मुझे साक्षात्कार करनेका शुभ अवसर मिला 
और जब उनका समस्त para JAN आया तो मेरा 
विश्वास इंश्वरमें और अधिक बढ़ गया । घर arad थोड़े 
ही दिनों बाद मैंने भगवान्‌ श्रीकृषणजीकी शरण ली । 
कहसे हो! 
वैराग्य नहीं हे बिषय तो. मन उपराम TÄ हो! 
शम आदि नहीं हैं साधन जा तो आतमज्ञान कहॉस हो १ 
त्रिसना न गयी तन-मन-घनसे तो अन्तर शान्ति कहॉसे हो १ 
जब अन्तर शान्ति न प्राप्ठ हुई तो सुख Mair कहाँसे हो। १ 


५00१-१0 AWG 
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जो गुळ ही नहीं हें गुरुशनमें तो गुर आबाद कहँसे हो ९ 


3 A 


जब अकळ फिरगी तबह हुआ तो फिर इन्साफ कहि हो १ 
ak फकीरी नहीं करी तो फिर आजाद कहाँसे हो १ 
जब्र कुर कि शब नहि दूर हुई निर्वाण प्रकाश कहाँसे हो ! 
करता-करता करि रह्मा और करे नहि कोय । 
साहब सब समरत्थ है जा कुळ करे से| होय ॥ 
जो कुछ करे A होय और नर्हि करने हारा \ 
हो हो में में करे अज्ञ नहिं जाननहारा॥ 
बाजीगरका खेळ कृष्ण गीताम MA 
ईश्वर प्रेरक हदे सिथित भरमावत माया॥ 
कह निवीणप्रकाश आश है कृष्ण तुम्हारी | 
जिउ भादि तिउ करे लाज है तुम्हें हमारी॥ 


(२७) स्वामी श्रीबहझकेतुजी उदासीन 


Wo १९६० विक्रमकी बात है। मैं Maranik 
भरवानूका दशनकर श्रीद्वारका-धामसे यात्रा करता हुआ 
श्रीपुष्कर-तीर्थके निकट अजमेर-नगरमें पहुँचा । वहाँ 
सायंकालमे आनासागर-तालाबके तटपर घृद्ध योगिराज 
श्रीस्वामी सन्तरामजी उदासीन HELA दर्शन हुए । 
उनसे बहुत कुछ कथा-वातो TAS बाद मैंने पूछा कि 
“भगवन्‌ | अपने जीवनकी कोई ऐसी घटनाका वर्णन कीजिये 
जिससे भगवानूकी सत्ता और उसकी दयामें आपका 
विश्वास दृढ़ हुआ AY महात्माजी बोले--'मैं युवावस्थामें 
घरसे निकलकर सरकारी फौजमें भरती हो, Arrasi 
पेशाबरके समीप एक छावनीमें रहता था। एक दिन 
हमारे सासने ही उधरके यवन लोग गोवध करनेके लिये 
तयार हुए | AA उनको सना किया, इसपर वे लोग हमारे 
ऊपर बिगड़ खड़े हुए । सुझसे भी नहीं रहा गया और 
उनको प्राण-दण्ड देकर HA गो-माताका उद्धार किया | 
उनके सम्बन्धियोंने सरकारसे फरियाद को । AT ऊपर 
सुकद्‌मा चळा और मैं ईश्वरकी प्राथना करके अदालतमें 
गया | उसकी para मेरी रिहाई हो गयी ओर सेरा 
विश्वास mai खूब बढ़ गया । फिर तो मैंने नौकरी 

` छोड़ दी और काशीसें जाकर कुछ दिनतक संस्कृत पढ़ी । 


पीछे एक दिन भगवत्पे रणासे मैं श्रीरामेश्वरजीकी यात्राके 
लिये चल पड़ा । 

रास्तेमें निजाम हेदरावादके राज्यमें श्रीगोदावरीके 
तटपर मैंने एक ब्राह्मणोंके mai चातुर्मास बिताया। 
उस गाँवसे दो मीलकी दूरीपर एक सुन्दर मनोहर वनमें 
एक बृद्ध महात्मा रहते थे aE महात्मा पञ्जावके TEA 
वारे थे और छगभग तीस वर्षसे उस वनमें रहा करते AI 
पहले जब आये थे तब उनमें संस्कृतकी गन्ध भी नहीं 
थी, परन्तु अब वह संस्कृत खूब बोलते थे। उनकी ख्याति 
सुनकर FR उनसे मिळनेकी अत्यन्त श्रद्धा हुई और मैं 
एक दिन उनके cata लिये वहाँ पहुँचा । वह गौर 
शरीर, बरह्मवचंस-सम्पन्न, जटाजूट-संशोभित, TATA 
विभूति लगाये सिद्धासनपर बेठे घे। उनकी आयु ७०-७५ 
वंके BATS जान पड़ती थी | वह पोडश MAAS 
मन्त्रकी निरन्तर चुनि लगाते रहते थे । - मेरे वहाँ पहुंचने- 
पर अन्त्र-जप धीरे-धीरे करने on गये । मुझसे उस 
महात्मासे संस्कृतमें ही सम्भाषण हुआ । मैंने उनसे 


पूछा--“भगवन्‌ | आपने संस्कृत कहाँ और किससे पढ़ी!” 
महात्माने काइ-'यहीं इश्वरसे ।? 


मैंने पि area!’ 
Hera aS फर पुछा- स 


T o OOOO a मैं भेरा जन्म पञ्जाबसें हुआ था। सैं 
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य 
बचपनसे ही घर-द्वार छोड़कर साधु-वेशमें निर्वाण-मण्डलीमें 
रहने लगा था | श्रीगो दावरी-कुम्भ-प्ं कर नेके लिये मैं इधर 
आया | Eat संस्कृत जाननेवाछे ब्राह्मणसे एक दिन बात- 
चीत हुई, उसने बात-ही-बातमें कहा fè तुम साधु लोग 
अपढ़ होते हो।' यह सुनकर मेरा चित्त बड़ा ही दुखी हुआ 
और मैंने तीन दिन-रात अन्न-जळ छोड़कर उदासीन 
भावसे काळ व्यतीत किया । चोथे दिन प्रातःकाल AN- 
वस्थामें महर्षि arvad दर्शन हुए और उन्होंने कहा-- 
'साधो ! हरि-नासको रात-दिन रटते रहो | अल्प कालमें 
ही विद्वान्‌ हो जाओगे ।? arash इसी उपदेशसे मैंने 
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इरि-नामकी रटन लगायी और उसीकी para मेरी इच्छा 
पूर्ण हो गयी | 

महाराजने अपनी कुटियामें छे जाकर मुझे सिद्धान्त 
algal, महाभाष्य तथा agada सभाष्य दिखलाये और 
कहा कि 'आजकल मैं अद्वै तसिद्धिको विचारा करता हँ । इसे 
सुनकर savi मेरा अत्यन्त ही विश्वास और प्रेम बढ़ा । 

अब सेरे मनमें आप्त-पुरुषोके वचर्नोपर अत्यन्त ही 
दृढ़ विश्वास हो गया है । "भगवद्भक्त जो चिन्तन करते हैं 
उसे ईश्वर अवश्य पुणे करता है।' मुझे इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं रह गया है 


a TIC ew = 


(२८) रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी बी* To 


१--आप जानते हैं कि हमारे ana ईश्वर 
हमारी अपील तभी सुनता है जब हममें प्रीति, प्रतीति 
और गति तीनों होती हैं जो तुलसीदास जीने कृष्ण- 
गीताचलीमें लिखा है-- 
asd Ala प्रतीति, प्रीति, गति आरत-पार कृपाल मुरारी । 
बसन वेष राखी बिसेष aa, बिरदावछि मूरति नर नारी us 
ब्रौपदीजीकी साड़ीका बढ़ जाना कपोलकल्पित घटना 
साननेवालोंको हम क्या कहें, परन्तु आजकलका विज्ञान 
आत्मबळ ( Will-force ) की बड़ी महिमा बताता है । 
यही बळ है जिसके कारण एक मुद्दीभर हड्डीका बूढ़ा बड़े- 
as शक्तिशालियोंको शाङ्काके चक्करमें डाळ देता है | उसके 
पास न कोई अख है न शस्र, न धन है न राज्य हे, केवळ 
# जिन महाशयने कृष्णगीतावलीको नहीं पढ़ी है। उनके 
लिये पूरा पद लिखा जाता हें-- 


कहा AA कपट जुआ जो हों हारी । 
महाबीर रनघीर पाँच पति; क्‍यों BE AE होन उघारी॥ 
राज समाज समासद समरथ मीषम द्रोण धर्मघुरघारी। 
FAR अनघ अनवसर अनुचित; होत हेरि करिहैं रखवारी ॥ 
यो मन गुनत डुसासन दुरजन;तमक्यो ताकि गहि FE कर सारी। 
BAA गात गेति कमठी ज्यों; हहरी हदय विकळ भइ भारी ॥ 
अप्नेनिको अपनो ad बळ; सकळ आस बिस्वास बिसारी | 
हाथ उठाय अनाथ-नाथ सो; ale पाहि? प्रभु पाहि पुकारी 
तुरसी निर प्रतीति प्रीति गति; आरतपाठ Faw मुरारी। 
बसन बेष राखी बिसेष लखि; निरदानरि मूरति नरनारी ॥ 


यही एक araas अभिमानियोंका गर्व चूर करनेमें समर्थ 
हो जाता है । किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती कि एक ही. 
वारमें उसका काम तमाम कर दे। यह आत्मबल ही 
सही, परन्तु इस आस्मबलका सञ्चालक कोन है ? 


मनुष्यका चित्त स्वभावसे अवलम्ब माँगता हे । 
किसीको चोट लगती है तो वह 'बाप-रे-वाप” चिल्लाता है, 
माँ बच्चेको पीटती है तव भी बच्चा 'मॉ-ही-मा? पुकारता 
हे । इसका क्या कारण है ? बापको मरे बहुत दिन हो 
गये । अब वह सहायता करने केसे आयेगा ? परन्तु 
बचपनमें जब्र बाप जीता था तो उसने ad कई बार 
बचाया था । वही बात बड़े taat भी बश्चेके चित्तमें 
गढ़-सी गयी है या यो कहिये कि वह स्वभावहीसे ya 
अदृश्य अवलम्बन हू ढ़ रहदा है । यूनानके प्रसिद्ध हकीम 
एपिकटिटूस ( Epictetus ) ने लिखा है कि अत्याचारी 
जिस रीतिसे प्राण-इरण करता है ag अत्यन्त सुगम है | 
कभी किसी अस्याचारीने किसीका गला छः महीनेमे नहीं 
काटा, परन्तु AWA होकर AA कभी-कभी बरसों 
लग जाते हैं । अत्याचारी अपने जीमें यह समझा करे कि 
हम प्रबळ हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है। परन्तु 
कितने अत्याचारी galat मौत मरे हैं। प्राण निकल 
जानेपर उनकी वह शेखी कहाँ गयी ? उनका बळ किसने 
इर लिया ? जिन छोगोंने उनका अत्याचार अपनी आँखों 
देखा za कहते हैं कि अच्छा हुआ जो वह कुत्तोकी 
मांत मरा । आरङ्गजेब धमान्ध था । उसे पूरा विश्वास 
था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह इस्छाम-धर्मके ATES 
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है; मन्दिर तोड़ना, काफिरोंका बध करना परम घर्म है, 
इससे मुझको खुदावन्दताळा बिहिइतमें सबसे ऊंचा स्थान 
देगा । परन्तु मरते समय उसकी मति किसने फेर दी 
और वह avad डर रहा है और कहता है-- 


TA बादाबाद मा had दराब अन्दाखतेम्‌ 


अर्थ--जो चाहे सो हो, हमने तो अपना बेड़ा 
पानीमें डाळ दिया। 


उसके इस वाक्यपर विचार कीजिये । उसको प्रतीत 
होने रगा कि ऐसी प्रजाको सताना, जिनका केवळ धमे 
उससे भिन्न था, अच्छा काम न हुआ और उसकी बिहिइत- 
सें परमपद पानेकी आशा सन्देहके arad पड़ गयी | 
इसका क्या कारण हो सकता है ? वही झूठा अवलम्ब | 


जिनका अवछम्ब सच्चा है वे बड़े सुखसे संसारको 
छोड़ते हैं । जैसा कि बालिके विषयमें गोस्वामी ged- 
दासने-लिखा हे-- 
रमचरन दढ़ प्रीति करि बाकि कीन्ह तनु त्याग \ 
सुमन-मार जिमि कंठते, शिरत न जानइ नाग ॥ 


इसके पहले बालिका वाक्य भी सारगभित हे 


सुनहु राम स्वामी सकर चरून चातुरी ÄRI 
प्रभु ank भे पातकी अन्तकार MARU 


इसमें कृष्णगीतावलीकी “गति' भी आ गयी हे, 
जिससे यह ध्वनित है कि तुमको छोड़कर मेरा और कहीं 
ठिकाना नहीं है और प्रीति तो AVS प्रथम चरणमें हे 
ही meal प्रीतिकी शुरू पराकाष्ठाको भक्ति कहते हैं । 


YA TAIT पूरा-पूरा विचार करनेसे यह लेख बहुत 
बढ़ जायगा | इससे एक ही बात और feet जाती हे । 
फिजियालोजी ( Physiology ) में मस्तिष्क तथा सेरु- 
दण्डमें अनेक केन्द्र (Centres) देखे गये हैं, जैसे सिरके 
सस्तिष्कके एक भागमें बोळनेका केन्द्र है । उस भागके 
ऊपर aed कडी चोट लगी तो उस केन्द्रका कास 
बन्द हो जाता हे और aga बोळ नहीं सकता । परन्तु 


इसके आगे विज्ञान काम नहीं करता और वेदकी वही _ 


श्रुति सिद्ध होती है-- 
यतो याचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ \ 


अभी ate दिन हुए इंग्लिस्तानके एक सुप्रसिद्ध 
अध्याध्स-विद्या (Spritualism) के पण्डित खर 


& karakk सत्र GS पता जगत 


आलिवर लाजने कहा था कि जीवन-दविज्ञानमें अनेकों 
प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें बुद्धि काम नहीं करती और 
यही मानना पड़ता हे कि इस जीवकी सञ्चालन करनेवाली 
कोई शक्तिविशेष हे जिसका हम अनुमान ही कर सकते हैं। 


इन्हीं दो alata अर्थात्‌ मनुष्यका हृदय एक सच्चा 
अवलम्ब चाहता है और दूसरा यह कि विज्ञानकी इतनी 
उच्चति होनेपर भी अनेक बातें ऐसी हैं जो बिना एक 
we सञ्चालक शक्ति माने हुए समझमें नहीं आ 
सकतीं, हम इंश्वरके अस्तित्वमें विश्वास करते हैं । 


२--इसका पहला उत्तर तो प्रश्न (१) के उत्तर- 
के अन्तर्गत हे अर्थात्‌ मनुष्य, जिसका हृदय अवलम्बन 
मागता है, निरालम्ब हो जायगा और उसका जीवन 
दुःखमय होगा । हमने बहुत-से नास्तिकोंके चरित पढ़े हैं- 
जैसे डेविड am (David Hume) जो बड़े सजन और 
बढ़े उदार थे । बोद्ध-धर्मको भी लोग नास्तिक मानते हैं। 
परन्तु इसके धार्मिक और विनयसम्बन्धी सिद्धान्त बहुत 
बढ़े-चढ़े हैं । श्रीराहु सांकृतायनकी रची पुस्तक 
बुद्धचयांकी भूमिकामें लिखा हुआ है कि बुद्धदेवके 
उपदेश दो प्रकारके थे । एक साधारण धर्म और दर्शनके 
बिषयमें और दूसरे भिक्ष-भिक्लुणियोंके नियम । पहलेको 
TAA धम्म? (AH) कहा गया है ओर दूसरेको 
विनय । इस an aar मीमांसकोंमें कर्म प्रधान है । पर 
इसे कमं कहो या नैयायिकॉंके अनुसार क्ता कहो, 
अथवा वेदान्तियोंके za मानो,हमारी समझमें केवल 
नास-सात्रका झगड़ा हे । एक अक्षर-शक्ति माननी ही 
पड़ेगी, चाहे उसे किसी नामसे पुकारो। साधारण जनता- 
में इतना आस्मवळ नहीं होता कि डेविड ह्यूमकी भाँति 
अपना चरित्र शुरू wa) अभी तो यह है कि हमारे 
पा्पोको पुलिस या राजकर्मचारी नहीं देखते परन्तु ईश्वर 
तो देखता है । मनुने मनुष्यके शरीरमें जो ईश्वरका एक 
म्रतिविस्ब आत्मा है उसको हमारे कर्मोका साक्षी माना 
। मनुस्मृतिमें न्यायाधीशका धर्म हे कि गवाहको यह 
समझा दे कि झूठ सत बोलो | उसका एक वाक्य यह है- 
a Get: साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
AGAR स्वमात्मानं नुणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ 
आत्मा ही आत्माका 


गति है । ऐसा साक्षी है, आत्मा ही आस्माकी 


तुम agai उत्तम साक्षी 


अपनी आस्माका अपमान Cae बोलकर a करो | 
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e उत्तरावली ७ 


मृच्छकटिक नाटकमें एक नीच दास यह कह रहा है 
कि agar और सूर्य साक्षी हैं, यह सब उसी सिद्धान्त- 
को सूचित कर रहा है कि हमारे कमौका देखनेवाळा एक 
saga पुरुष है जिसकी शक्तिको अगर हम समझे तो हमें 
पापकी प्रधृत्तिसे रोकता है | ऐसी शक्तिमें विश्वास न 
होनेसे साधारण जनता स्वच्छन्द हो जायगी, जिससे प्रजा- 
विष्ठवकी सम्भावना है । यह हमारे जानमें बड़ी हानि है । 


३-ईश्वर प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर-सिद्धिके 
सारे प्रमाण उपमान (Analogy) ही हैं और ats- 
कोई दाशनिक उपसानको प्रमाण नहीं मानते । ऐसे 
उपमानका एक उदाहरण हम रोमन दाशंनिक 
एपिकटिटूसके वाक्यसे save करते हैं--- 


aa संसारके कामोंमें ऐसे ही फंसे रहते हैं 
जैसे मेलेवाले मेलॉमें । मेलॉमें गाय-बेळ विकनेको आ रहे 
हैं । मेलेकी भीड़का अधिकांश क्रय-विक्रयके लिये आया 
हुआ है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवळ मेळा देखने 
आये हें ओर यह पूछते हें कि मेळा केसे लगा और क्‍यों 
लगा, किसने लगाया और किस प्रयोजनसे लगाया ? हस 
संसारकी भी यही दशा है । इसमें कुछ तो पशु हैं, जिन्हे 
केवळ अपने चारेकी चिन्ता हे । थोड़े-से लोग यह जानना 
चाहते हैं कि संसार क्या हे और इसका शासनकर्ता 
कौन हे । 

KAFA इसका कोई शासनकर्ता नहीं है? 

उत्तर-बिना शासनकर्ता और निरीक्षकके किसी भी 
राज्य या कुलका प्रबन्ध एक दिन भी नहीं चल सकता 


` और इतना बड़ा संसार केवल संयोग ( Chance ) से 


कैसे स्थिर रह सकता है ? जब शासनकर्त्ताका अस्तित्व 
सिद्ध हो गया तो यह प्रश्न उठते हैं-- 


Ca ) इस शासनकत्ताके गुण क्या हैं ? 

(2) उसके शासनकी रीति क्या है? 

(३) हमलोग जो उसके meat रहते हैं; क्या हैं 
और किस प्रयोजनसे बनाये गये हैं ? 


ऐसे विचार उन्हा थोड़े-से quate faa उठते 
हैं जो इस मेलेका तत्त्व जाननेका maa करते हैं और 
AMA लौट जाते है परन्तु और मेलेवाले ऐसोंपर हँसते 
७३ a ä - 


५७६ 


हैं । पुओमें भो समझ होती तो चे भी उनपर 
हँसते जिनको दाना-घास छोड़कर और बातोंकी चिन्ता 
नहीं रहती है ।? 

ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । परन्तु 
सबका खण्डन हो सकता है | इसीसे सांख्य-शाखके 
आचाय कपिळने कहा है कि 

saua: 

संसारमें साधारणतः और भारतवर्षमें विशेष करके 
अनेक सन्त हो गये हैं। इसका एक उदाहरण महात्मा 
सूरकिशोर हैं। सूरकिशोरजी मिथिलेश-नन्दिनीजीको अपनी 
बेटी मानकर भावना करते थे | अयोध्या आते थे तो सरयूके 
उत्तर तटपर ठहरते थे, क्योकि जामाताके नगरमें जाना 
निषिद्ध है । उनके पास सीताजीकी बड़ी सुन्दर मूर्ति 
थी, जिसका वे नित्य शगार और पूजा करते थे । एक 
दिन फूलोके बड़े सुन्दर गहने बनाकर आपने मूर्तिका 
tae किया और ध्यानमझ हो गये । भावना करते-करते 
कहने लगे कि हमने तो अपनी बेटी महाराज दशरथके 
घर यह समझकर व्याही थी कि वे धनाढ्य हैं, पुत्रीको सोने- 
के गहने पहनायेंगे । इसी भावनामें वह अत्यन्त व्याकुळ 
हो गये और रोने छगे | श्रीजी भावनामें उनको दर्शन 
देकर बोलीं कि “बाबा, सोच न करो, यहाँ गहनोंकी कमी 
नहीं है, गरमीके कारण सोनेके aga उतार दिये और 
god गहने पहन लिये हैं ।? 

क्या इम इनको झूठा मक्कार और दगाबाज समझे ? 
या पागल माने ? परन्तु और बातोंमें सन्तोंका पागलपन 
देख नहीं पड़ता । इनके उपदेश समाजकी स्थितिके लिये 
अत्यन्त लाभकारी होते हैं । हजारों इनको पूजते हैं । इनमें 
कितने पढ़े-लिखे विद्वान्‌ भी होते हैं । हम यह माननेको 
तैयार हैं कि धर्मके ama बड़े-बड़े अत्याचार हुए हैं, 
परन्तु इसमें धमका क्या दोष हे ? दो चार बने हुए सन्त 
स्वार्थी लोभी लम्पट निकल गये तो इससे सारा सन्त-समाज 
कैसे कलंकित हो सकता है ? धर्म वही हे जिससे उपदेश 
अहण करनेवालेके चित्तको शान्ति हो; दुःख सहन करनेकी 
क्षमता बढ़ जाय और ऐसे उपदेश सन्तोंहीसे ma 
हुए हैं । हम उनको मकार कैसे कह सकते हैं ? gach 
अस्तित्वका यह बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं है, परन्तु हमारे 
मतर्मे यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
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pe pepper Pep 


फारसीमें एक पद्य प्रसिद्ध है 

TAA खदा सदा न बाशन्द | लेकिन बखदा जुदा न बाशन्द ॥ 
भर्थ-- 

हरिजन यदपि नहीं हरि अहह हरिसे कबहुँ विरूण नहिं रहहीं ॥ 


परन्तु भक्त और भगवन्त दोनोंकी महिमा उसीके 
anni आ सकती है जिसमें श्रद्धा और भक्ति दोनों हों । 
मैं अयोध्यावासी हुँ । मेरे माता-पिता दोनों चैष्णव थे 
और अयोध्याके प्रसिद्ध महात्मा बाबा रघुनाथदासजीके 
शरणागत थे । ये महापुरुष पहले बादशाही सेनार्मे राबटं 
(Robert) साहबकी पळटनके सिपाही थे । मैं हनका 
बहुत सुँहरगा था । मैंने इनसे पूछा “बाबाजी, मैंने 
सुना है कि एक बार आपके बदरे भगवानूने पहरा 
दिया था ।? बाबाजी कहने लगे-- “बच्चे, इस क्या जानें, 
KAA हमारे बदले पहरा दे दिया होगा | हम तो दिन- 
भर अपनी ated बेठे सीताराम सीताराम” जपते थे | 
कुछ भक्त सिपाही भी हमारे पास आकर बेठ जाते थे 
और wä रामधुन होती थी। एक बार हमने अपनी 
पळटनके कप्तान साहबके पास जाकर सलाम किया और 
उनसे कहा कि ‘ga आपकी नोकरी न करेंगे।? कप्तान 
बड़ा सज्जन था कहने लगा कि 'रघुनाथसिंह | हम तुमको 
जानते हैं, तुम ag भक्त हो । तुम जहाँ जी चाहे रहो, 
तुम्हारी तनरूदाह तुम्हारे पास Amar दी जायगी? बाबा- 
जीने उत्तर दिया--“मनुष मजूरी देत हैं कैसे राखें राम । 
इसका अर्थ यह हे कि 'हम आपके नौकर हैं, काम भी पूरा 
नहीं करते तब भी आप हमको खानेको देते हैं। जब 
इम भगवानूकी सेवा करेंगे तो वह हमको कैसे भूखा 
रख सकते हैं ? इतना seat बाबाजी जगज्नाथपुरीको 
as गये | वहाँसे लोटनेपर कुछ दिन चित्रकूट रहे । फिर 
अयोध्याभे वासुदेव-घाटपर मोनीबाबाके शिष्य हुए और 
फिर यावज्जीदन श्रौअयोध्यासे' बाहर नहीं गये, सेरे माता- 
पिताको बाबाजीके amie बड़ी भक्ति थो । मेरा नाम 
आ उन्हींका vean हुआ है । मेरे जितने संस्कार हुए सब 
waa आज्ञासे किये गये जब सुण्डनका समय आया, 
तो पिताजीने बाबासे निवेदन किया कि बच्चेका मू डन 
करना चाहिये | बाबाजी बोळे “कळ ले आओ नाई भी 
- साथ लेते साना V घर लौटकर जब मेरी सातारे कहा 
तो साता कहने कयी कि cares आ पूछ ळी दे ? पिता. 
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RT TIAA नया) 
जीने कहा कि 'बावाजीकी आज्ञासे बढ़कर साइत नहीं हो 
सकती ।? 


दूसरे दिन emo गनेशी नाईको साथ लेकर 
छावनीमें पहुँचे। बाबाजी उस समय सरयू-स्त्रान कर रहे 
भरे । पिताजीको दण्डवत्‌ करते देखकर अपने शिष्यसे बोले 
कि ‘ae कटोरी उठा लाओ जिसमें इम शालग्राम नहाते 
हें ।? शिष्यने कटोरी लाकर नाईको दे दी और उसने 
उसमें सरयू-जळ भर लिया | बावाजीने कहा “अच्छा मू ड 
दो ॥ नाई पिताजीको देखने झगा और पिताजीने उसका 
अभिप्राय समझकर कटोरीमें कुछ रुपये डाळ दिये। geen 
हो गया और हमलोग बाबाजीको दण्डवत्‌ प्रणाम करके घर 
लोट आथे । नाई इसके पीछे बहुत दिनातक जिया और 
सदा यही कहता रहा कि agar, naa हे कटोरा मोरे 
घर आवा है, मोरे खायका नहीं घटा ।' 


इसके थोड़े ही दिन पीछे ara वप॑में fae 
निश्चय किया गया । हमलोग कायस्थ हैं, हमारे यहाँ 
मौलवी बुलाये जाते थे और फातिहा पढ़कर “बिस्मिलाइ' 
कराया जाता था । परन्तु पिताजीकी भक्ति उन्हें फिर 
यावाजीके चरणोमें खींच ले गयी और बाबाजीकी आज्ञासे 
पारी-बोरका लेकर हमळोग छावनी प हुँचे | बाबाजीने बोरके- 
में सरयूजीका कीचड़ घोलवाया और कसेइरी (एक प्रकारकी 
कच्ची किलक) सँगवाकर उसकी लेखनी बनायी गयी। फिर 
सहास्माजीने मुझे अपने पास विडा लिया और पाटीके 
ऊपर विनयपन्रिकाका एक va लिखा । बाबाजी बोलते 
जाते थे और मैं दोइराता जाता था । पद्य समाप्त होनेपर 
वही पारी, बोरका और कलम मुझे दे दिये गये और 
सुझसे कहा गया कि इसी santa पाटीपर एक रेखा 
खींच दो । बाबाजीका पकड़ाया हुआ कलम सत्तर बरस 
हो गये, अबतक मेरे हाथसे नहीं ger | 


जब eat नाम लिखा गया तो जब-जब परीक्षा 
होती थी बाबाजीसे आज्ञा ली जाती थी । ५ बरस स्कूलकी 
आर ४ बरस कालेजकी पढ़ायीमें कभी बिरळा ही अवसर 
हुआ हे जब दजेंमें : पहलेसे दूसरा नम्बर आया हो! 
अवधके स्कूलोंको भिळाकर जब परीक्षा हुई तो अवधर्म 
सबसे ऊँचा नस्बर रहा जब अवघ और पश्चिमोत्तर देशके 
काठेजोको मिलाकर इम्तिहान feat राया तो उसमें cs 


i 
WAS ही नम्बर रहा और जब दो० qo की परीक्षा दे 
By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गयी तो उस समय अकेला कलकत्ता विश्वविद्यालय था 
जिसमें लंका ( कोलम्बो ), रंगून, पंजाब, मध्यप्रान्त और 
पश्चिमोत्तर देशके छात्र सम्मिलित थे, उसमें भी सबसे ऊँचा 
नम्बर मिला, जो इस प्रान्तके रहनेवालेको न पहले कभी 
मिला था और न उसके पीछे कभी मिला | कलकत्ता- 
विश्वविद्यालयमें अबतक मेरी प्रतिष्ठा है और वहाँके सुप्रसिद्ध 
वाइस-चान्सलर सर आश्ुतोप मुखोपाध्याय मुझे One 
of my most distinguised fellow graduates 
for whom I have the highest respect लिखा 
करते थे । 
तीसरी घटना इसीके कुछ दिन पीछेकी है । जून 
१८७५९ में सेरा विवाह हुआ । जव बरात समधीके gT- 
पर पहुँची और पालकी उतारकर रक्खी गयी, उन्हीं 
बाबाजीके दो चेले Heat एक माळा और दो बड़े-बड़े 
आम लिये हुए पिताजीके पास पहुँचे और बोले कि “वाबाजी- 
ने बच्चेके लिये यह माळा और दो आम भेजे हैं, पिताजी 
उनको लेकर मेरे पास आये । माला मेरे aad डाळ दी 
गयी और दोनों आम जैसे ही वेरागी मेरे हार्थापर रखने 
लगा, पिताजी बोळ उठे कि बाबाजीने तुझे इस विवाहसे दो 
पुत्र दिये । det patt ज्येष्ट इस समय आवकारी कमिक्षर- 
का maas असिस्टेन्ट हे और उसका छोटा भाई 
रजिस्ट्रार डिपार्टमेण्टळ इक्जामिनेशन्स है | इसके उपरान्त 
उनकी साताने त्रिवेणी वास लिया | 
मुझे भी बैष्णवी शिक्षाका प्रभाव पद-पदपर अनुभूत 
हुआ है । संसार काँटोंका वन है | बड़े-बड़े संकट ATA 
पड़े हैं परन्तु इस शिक्षाने कवचका काम किया है । छोटे 
He बड़ी बात है, परन्तु अनेक अवसरोंपर ऐसा अनुभव 
हुआ है कि धनुष-वाण लिये हुए सरकार मेरे पीछे खड़े हैं 
और कहते हैं कि “सावधान, जबतक तू ध्मपथपर चलेगा, 
तेरी रक्षा की जायगी और तू विचलित होगा तो तू. भी 
सार खा जायगा V 
इस ७५ वर्षके जीवनमें अनेक घटनाएँ ऐसी हुई हैं 
जिनसे बचनेके लिये ईश्वरको धन्यवाद दिया गया है। 
साहित्यक्षेत्रमें ही एक महाशयने हमारा अपमान करने- 
में कोई कसर नहीं vrdl! परन्तु gua कभी उनकी और 


उनके साथियोंकी परवा न की। हमारे मित्रों और 
सहायकोंकी कमी नहीं थी परन्तु सबको रोक दिया और 
यही कहते रहे कि जो sad द्वेष या दैर्षाके बस हमपर 
वार कर रहा हे उसके प्रव्युत्तरमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 
dat एक ऐसी अञ्चि है जिसे मनुष्य आप ही उत्पन्न करता 
और आप ही उसमें भस्म होता है । ओर ईश्वरकी दयासे 
हमारी हानिको कौन कहे, लगातार उन्नति ही होती गयी | 
और हमें इस बातका सन्तोष है कि हम कुछ साहित्य- 
जीवियोंकी सहायता कर रहे हैं । इसको इम ईश्वरकी दया 
न कहें तो क्या कहें | 


एक घटना हम और लिखना चाहते हैं। सुरादावादमें 
जब हम डिप्टीकलक्टर थे तो एक मण्डली ऐसी बनी हुईं थी 
जो कहती थी कि हमसे मिलकर रहो, जितनी चाहो उतनी 
रिश्वत लो । उस मण्डलीमें नित्य रण्डियोंका जल्सा होता 
था। यह भी एक प्रलोभन था। परन्तु हमने अपने कत्तंव्यके 
Wana उस मण्डलीमें सम्मिलित होना स्वीकार न किया | 
एक दिन २० वीं तारीखको सूर्य अस्त होने लगा जब इम 
कचहरीसे उठे । विक्‍टोरिया-फिटनकी सवारी थी । agad 
कहा कि टप (Hood) गिरा दिया जाय, हमने कहा नहीं, 
देर हो गयी है घर चलो | जब हम शहरमें पहुँचे तो 
तहसीलके फाटकके सामने एक दुष्टने एक लाठी चलायी । 
लाढीका वार टपपर पड़ा और उसकी उछछती चोट हमारी 
बार्ये कनपटीपर लगी । इसके कारण वहाँ सूजन हो गयी । 
टप न उठा होता तो खोपडी चूर हो गयी होती । हमारा 
गूजर चपरासी कोचबकसपरसे कूद पड़ा और उस दुष्टको 
पकड़कर कोतवाली S गया | दूसरे दिन जेंट मजिस्टू टने उसे 
आठ महीनेका कारावास द्या । हम जानते थे कि उसने 
यह काम किसकी प्रेरणासे किया है परन्तु इश्वरको धन्यवाद्‌ 
देकर चुप रहे । इसे इंश्वरकी दया न कर्हे तो क्या कहें ? 


आपले अपनी आँखों देखा हे कि हमने अपने सक्रानमें 
एक कमरा रामायण-मन्दिर बना रक्खा है | उसमें अनेक 
प्रकारके रामायण-प्रन्थ और रामचरित-सम्बन्धी चित्र हैं। 
इम sett रहते हैं । चौकीके सामने श्रीरामजानकीका एक 
सुन्दर चित्र कगा हुआ है । उसके दर्शनसे लोचन तृप्त 
रहते हैं । 


SS Eo — 
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(२९) महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमथनाथजी तकेभूषण 


१--भ्रीभगवानूको माननेसे मनुष्य परा-शान्ति और 
शाइवत-स्थानकी प्रापिका अधिकारी होता है। प्रमाण 
यह है-- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन KERNI 
आमयन्‌ BIHAN यन्त्रारूढानि मायया॥ 
तभव शरण गच्छ सर्वभावेन ANT) 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌॥ (गीता) 


२--श्रीभगवानूको न साननेसे मनुष्य इस संसारसे 
संथा वञ्चित होता है तथा दूसरोंका अनिष्ट करनेमें प्रवृत्त 
होता है प्रमाण 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्चरम्‌। 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामंहेतुकम्‌॥ 
एतां दष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽरपवुद्यः A 
प्रभरन्त्युग्रकमौणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूर दम्ममानमदान्बिता; \ 
मोहादरहीत्वाऽसद्‌ग्रहान्प्रबतेन्तेऽशुचिन्नताः ॥ (गीता ) 


३--अनुमान और श्रुतिके द्वारा भगवानका परोक्षः 
ज्ञान होता है । उनकी कृपा होनेसे प्रत्यक्ष-प्रमाणद्वारा 
भी सर्वत्र उनकी सत्ताकी उपलब्धि हो सकती है। 
प्रमाण 
यो मां vat सर्वत्र सर्ब च मयि vaat \ 
तस्याह न प्रणयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ (गीता ) 


न्यायचर्चेयमीशस्य श्रवणानन्तरागता \ 
उपासनेन क्रियते मननव्यपंदेशभाक्‌ ॥ 

( न्यायकुसुमाज्ञलि) 
ते alas पुरुषं पुच्छामि। (छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 


४--जीवनकी प्रत्येक विपत्तिमें ही इंश्वरकी सत्ता 
और करुणा स्पष्टरूपमें प्रकाशित होती है । जैसे-- 


बिपद सन्तु नः TAAL A तत्र जगदूगुरोः । 
भवतो दर्दने यत्स्यादपुनभेबदर्शनम्‌॥ 
(श्रीमद्भागवत ) 


— RRRA e o 
(३०) सर लल्लूभाई सॉवलदास 


३--जिन छोगोंने इस जगतके कारण और प्रयोजन- 
को समझनेके लिये गम्भीरतापूवेक विचार किया हे 
उनको अर्वाचीन विज्ञानके द्वारा प्राप्त हुए परिणामों तथा 
अर्वाचीन और प्राचीन दाशेनिकोके द्वारा निश्चित किये हुए 
सिद्धान्तोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि विज्ञान और 
दर्शनकी अधिकार-सीमाके परे एक वस्तु है जिसकी 
क्रियाशीलता ऐसे N व्यक्त हो जाया करती है 
जिनका रहस्योद्घाटन विज्ञानके द्वारा नहीं होता, तथा 
जिसका निर्णय तथा कथित वेज्ञानिक रीतिद्वारा नहीं 
किया जा सकता । उस शक्ति अथवा सत्ताके गुणांका 
वर्णन चैदिककाळीन ऋषियोंकी 'नेति-नेति! के द्वारा 
सम्यक्रूपसे होता हे । उस शक्तिको परब्रह्म, kwani, 
श्वर, पुरुषप्रकृति, भगवान्‌ अथवा दैव जिस नामसे 
मलुष्य चाहते हैं, पुकारते हैं । जब विज्ञान जगतके रहस्य- 
के उद्घाटनमें wand होता हे तब प्रायः इम सबके 
wae इसके समाधानकी उस्कण्ठा होती है, जो इमें 


था परन्तु 


किसी देवी शक्तिमें विश्वास करनेके लिये विवश करती है 
जिसे इम ईश्वर कहते हें । मैं समझता हूँ. कि ईश्वरकी ` 
सत्तामें विश्वास करनेमें यह सर्वश्रेष्ठ प्रबळ प्रमाण हे | 


ITT ब्राह्मण-वंशमें उत्पन्न होने तथा सनातनी 
देवी और देवताओके विश्वासमें पाले-पोसे जानेके कारण 
पाश्चात्य लेखकों तथा धार्मिक-हिन्दू सुधारकोंके wet 
सण्डनके WISH आनेपर मेरे हृदयको गहरी ठेस लगी | 
MURA कोम्ट, इटं ar और aaah zatia 
पढ़कर भेरी श्रद्धा मूलतः STASI गयी | चाल्से AST 
और श्रीमती एनी वेसेण्टके छेखोंने मेरी बीस वर्षकी 
अवस्थामें हो सुझे संशयवादी (Agnostic) बना 
डाला । यद्यपि मैं खुले तौरपर ईश्वरको अस्वीकार करता 
ते बहुधा अपने विज्ञानके अधूरे ज्ञानपर ï 
नराश हो जाया करता था। जैसे-जैसे समय बीतता 


गया ओर जैसे-जैसे कि 
SSN YA यह जान पढ़ने ळगा 
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खोलते, वैसे-ही-वेसे मेरी निराशा बढ़ती गयी। इसी 
सन्दिग्ध मानसिक दशामें मेरे श्रद्धास्पद गुरु श्रीरामकृष्ण 
भाण्डारकरने मेरे हाथमें William James की Verie- 
ties of Religious Experience नामक पुस्तक दी। 
यहींसे मेरे धार्मिक जीवनमें परिवर्तन प्रारम्भ हुआ | 
विज्ञान और TAA परे कोई शक्ति है, इस विश्वास- 
का बीज मेरी बड़ी छड़कीकी दुःसाध्य बीमारीके अवसरपर 
मेरी स्वर्गीय पत्नीकी ईश्वरी य भावनाके द्वारा पल्लवित हुआ | 
मेरी दूसरी छड़कीने जब अपनी दीर्घकालीन और 
दुःसाध्य बीसारीमें अत्यन्त शारीरिक dere दुःखित 
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रहते हुए भी भक्ति और श्रद्धाके qiiet रचना की तो 
उसके प्रभावसे मेरी ईश्वरास्तित्वकी श्रद्धा और भी अधिक 
बढ़ गयी । इसप्रकार जिस अभूतपूर्व श्रद्धासे मैं सम्पन्न 
हुआ, वह न तो मेरे बचपनकी श्रद्धा थी और न हमारे 
सहस्रशाः देशवासियाँकी श्रद्धा थी, परन्तु मेरे प्रयोजनके 
लिये वह पर्याप्त थी । ईश्वरमें इसप्रकारकी आस्थाका 
पुनर्बार होना उस प्रभुकी महती दयाका एक चिह्न है । 
मैंने उसकी कृपा तथा रक्षाके अनेकों प्रसंगोंका अनुभव 
किया है, परन्तु बह मेरे व्यक्तित्वसे इतना घनिष्ठ सम्पक 
रखते हैं कि उनका उल्लेख न करना ही ठीक है ।& 


a ne ae — 


(३१) स्वार्मा श्रीअभेदानन्दजी, अध्यक्ष श्रीरामकृष्ण वेदान्त आश्रम 


१-ईश्वर हमारे प्राण एवं चेतनाका अनन्त स्रोत है तथा 
हमारे आत्माका आत्मा है | इसीलिये हमें उसके अस्तित्वमें 
विश्वास करना चाहिये । हम उसीके अन्दर रहते हैं, 
डसीके अन्दर चलते-फिरते हैं ओर उसीके अन्दर जीते 
हैं। परन्तु हमे ऐसे ईश्वरकी सत्तामे विश्वास नहीं करना 
चाहिये जिसके सम्बन्धमें ag कहा जाता हे कि वह 
इस बाह्य जगतको waka उत्पन्न करता है और जो 
अपने धाममें सिंहासनासीन होकर पापियोंको नरककी 
ज्वालामें अनन्त काळतक जळाता हे और पुण्यात्माओंको 
अक्षय स्वगं-सुखकी प्राप्ति कराता हैं । इसप्रकारका ईश्वर 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों एवं विधि-निषेधोंके पोषक 
प्रचारकोंकी कल्पनामें ही रहता है । 


Sar वह महान्‌ समष्टि है जिसके हम सारे जीव 
gagy अंशमात्र हैं । वह सब्चिदानन्दखरूप è 
तथा क्षणिक एवं प्रातिभासिक बाह्य सत्ताओंके TOA 
रहनेवाळा वास्तविक तत्त्व है । जिसप्रकार अंशका अस्तित्व 
अंशीके आधारपर है इसी प्रकार हमारी सत्ता इंश्वरके 
आधारपर है । इसप्रकारके इश्वरको न माननेसे हमारा 
जीवन व्यर्थ हो जायगा | ऐसी द॒शामें हमारे लिये न तो 
सदाचारकी, न नीतिकी और न धमकी आवश्यकता रहेगी 


और हमारा जीवन पञ्ुओँका-सा हो जायगा । दूसरे और 
तीसरे water उत्तर भी इसीके अन्दर आ जाता है । 

v-d सारे संसारका भ्रमण किया है। मैं जिस समय 
संसार-यात्राके लिये चला था, उस समय एक बिल्कुल 
अकिञ्चन संन्यासी था। मैंने लर नऽ Ra, न्यूयाकं, 
सेन्फ्ान्सिसूको तथा अमेरिकाके संयुक्तप्रदेश, कनाडा, 
अलास्का एवं मेक्सिकोके अन्यान्य नगरोंमें भाषण दिये 
अमेरिकाके संयुक्तप्रदेशमें धर्मोपदेशकके रूपमें २५ वपं 
व्यतीत किये, अटळान्टिक महासागरको सत्रह बार पार 
किया। जापान, चीन, एवं फिलिपिपाइन द्वीपर्मे भ्रमण किया 
और भारतवर्षको ळोटनेपर Ha jae ZATAR पार 
किया और तिब्बतको गया और फिर २५ वषंतक 
केदारनाथ, बद्रीनाथ, गङ्गोत्तरी, जमनोत्तरी, अमरनाथ, 
द्वारका, रामेश्वर एवं अन्य Male WAT करता रहा । 
सेरे जीवनके इस दी्घकालमें हजारों ऐसी घटनाएँ gg 
जिनसे मेरा tava सत्तामें विश्वास दृढ़ होता गया और 
मुझे सर्वत्र उस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वरकी दृया-ही-दया 
dra पड़ी | जिसे tarvi विश्वास होता है उसकी भगवान्‌ 
स्वयं सारी अवस्थाओंमें रक्षा करते हैं। वह जीवन्मुक्त 
हो जाता है और शरीर छोड़नेके बाद शाश्रत-सुख एवं 
ब्रह्म-भावको प्राप्त हो जाता हे | 


AT 


# पहले और दूसरे प्रश्नोंका भी आपने उत्तर लिखा था, पर किसी कारणवश उसको प्रकाशित नहीं किया गया । पूज्य वयोवृद्ध, 


विद्वान्‌ लेखक महोदय कल्याणकी नीतिको समझकर क्षमा करेंगे । 


= सम्पादक 
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(३२) श्रीआनन्दघनरामजी 


१-(क ) क्योंकि, हमारे कल्याणके लिये प्रयत्न 
करनेवाले आप्त-पुरुषांने देश्वरमे विश्वास करनेके लिये 
कहा हे । 

(ख) क्योकि, हमें एक ऐसी शक्तिकी आवश्यकता है 
जो हमें कल्याण प्रदान करनेवाली, उन्नतिर्मे सहायता 
पहुँचानेवाली हो । 

(ग) सत्य और सामध्यंवान्‌ शक्तिरूप ईश्वरका अस्तित्व 

है, इसलिये हमें उसमें विश्वास करना चाहिये | 


२-( क ) इश्वरके अस्तित्वमें विश्वास नहीं करने- 
से हम श्रेष्ठ और महान्‌ विभूतियाके वचनोंका vaga 
करनेवाले अहंकारी होकर पतितावस्थाको प्राप्त हो जायेंगे । 

(a) इम कभी अपनी पूर्ण उन्नति नहीं कर सझेंगे। 

(ग) ईश्वर एक श्रेष्ठ शक्ति है, ऐसा विश्वास न होनेसे 
उस शक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न नहीं हो सकता, 
और उसके armed ओर गुणका ज्ञान नहीं हुआ तो उसके 
साथ एकत्वकी प्राप्ति न हो सकेगी, इससे हम अज्ञानी, 
सामथ्यंहीन, दीन, होन ओर क्षुद्र ही बने रहेंगे | 

३-( क ) पूर्वकालीन पुरुषोर्मेसे अधिकाधिक लोगोने 
Rares अस्तिस्वको स्वीकार किया हे । 

(ख) योगशास्त्रकत्तो weft पतञ्जलि कहते हैँ 
झेशकमैदिपाकाशंयेरपरामुष्ट: THAT ईश्वरः | 
(१।२४) 


अर्थात्‌ छेश, कर्म, जन्म आदि अविद्यासे रहित उद्धार 
करनेमें समर्थ पुरुष ही ईश्वर है | 
तत्र निरतिशयं सर्वज्बीज | (१।२५) 
अर्थात्‌ उसमें असीम सर्वज्ञानका बीज हे | 
TOR गुरु: कारेनानबच्छेदात्‌ । ( १। २६ ) 
अर्थात्‌ वह सर्वश्रेष्ठ और कालकी सीमाके परे हैं| 
(य) श्रुति भी कहती है-- 
Aaa Wats प्रकत्यभिधेयामाक्षित्य छोकान्सुष्ठा प्राविश्या- 
न्तरयोमित्वेन ब्रह्मादीनां बु डीन्द्रियनिगन्तृत्वादीश्वर: \ 
( निरालम्बोपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ जब Ra अपनी शक्ति प्रकृतिके योगसे सब 


लोकॉको उत्पन्नकर उनके अन्तरमें प्रवेश करके aq. 
की बुद्धि, इन्द्रिय आदिका नियन्त्रण करता हे, तब उसे 
ईश्वर कहते हैं । 
(a) श्रीमच्छंकराचार्यं भी कहते हैं--- 
mända इत्युच्यते, अविद्योपाधिस्सन्नात्मा, जीव 
इत्युच्यते \ (mar) 
अर्थात्‌ ब्रह्म मायाकी उपाधिसे युक्त होकर ईश्वर 
कहलाता है तथा अविद्याकी उपाधिसे आत्मा अथवा जीव 
कहलाता है । 
(ङ) श्रीमद्वगवङ्गीतामें भगवानूने कहा है-- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति 
( १८।६१) 
अर्थात्‌ हे अजुन ! इश्वर सब भूतोंके raad वास 
करता है | 
यो होकत्रयमाविशय Peay ईश्वर: । 
(गीता १५। १७) 
अर्थात्‌ जो अविनाशी तीनों लोकाँमें व्याप्त होकर 
उनको धारण-पोषण करता है वह इश्वर हे \ 


इसप्रकार आसत-चाक्य शब्द-प्रमाण È | अब AJAA- 
प्रमाण छीजिये। जिसप्रकार वर्षाकी अनेक बुँदे जिस 
अज्ञात खजानेसे निकलकर आकाशमें आ पुथ्वीपर गिरती 
हैं sist समुद्र कहा जाता है। ये बिन्दु उसके 
द्योतक होते हैं, उसी प्रकार यह अनन्त भूत जिससे निर्माण 
होते हैं वह खजाना ईश्वर ही हे ऐसा अनुमानद्वारा व्यक्त 
होता है । अब प्रत्यक्ष-प्रमाणको लीजिये | 

मेह । मैं ज्ञान, सुख और सत्ताका स्वयं अनुभव 
KA है । में हूँ ( अस्ति), इस विपयमें ga शङ्का ही 
नहीं है । मैं हुँ, इसकी ज्ञानस्फुरणा ( भाति) मुझे ही 
होती है, सुझे सबसे अधिक प्रिय GP ही है। यही ( सतू. 
चित्‌ आनन्द) सामर्थ्यं, ज्ञान और आनन्दका पूर्ण शक्तिः 
स्यान अर्थात्‌ Sacer प्रत्यक्ष-प्रमाण 2 | 


ae T रूप सीमित सत्ता, सीमित ज्ञान और 
त आनन्दुका अहङ्कार प्रेमके द्वारा जितनी अधिक 
Wa एकरूप होकर बढ़ता जायगा उतना ही अधिक 


सासथ्यंका करते रते af 
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ईश्वरीय सत्ताके aguas आनन्द प्राप्त करेगा । यह 
प्रत्यक्ष-प्रमाणका शाखानुकूल अनुभव प्रत्यक्ष 


४--इस प्रश्नके उत्तरके लिये मेरी १५ वर्षकी 
अवस्थासे ऐेकर आजतक लगभग ७० Aah अनेक 
अनुभव मेरी डायरीमें दजे हैं, उनमें ५० डायरिया मेरे 
पास ऐसी हैं, जिनमें बड़े-बड़े लोगोंके अनुभव उनके 
हस्ताक्षरके साथ लिखे हुए हैं। तथापि उनमेंसे केवल ५ 
अनुभव संक्षेपर्मे यहाँ दिये जाते EI 

(क) मेरे पिताजी छोटी अवस्थासे ही पुराण आदि 
ग्रन्थ बाँचा करते थे जब वे पोथी बाँचने लगते तो मैं 
उनके पास बैठकर सुना करता था । परन्तु पीछे जब मैं 
शिक्षा प्राप्त करने लगा और कुछ साहिस्यका मैंने अध्ययन 
किया तो उन कथाओके दिषयसें मुझे संशय होने लगे । 
ऐसी स्थितिमें ही में सन्‌ १८८३ ई० में चिन्रणी गाँव अपने 
ननिहालमें गया । एक दिन में गॉवके बाहर ऊसर भूमिमें 
जाकर बैठा था कि मुझे स्पष्टतः यह वाणी सुन पढ़ी कि 
“तू छः ads अन्दर मर जायगा । मैंने तभीसे 
पाठशाला छोड़ दी और पढ़ना-लिखना भी छोड़ दिया 
तथा शिव-सन्दिरमें बेठकर दिन-रात भगवानूके ध्यानमें 
बिताने लगा । छः महीने बीतनेपर YA सन्तोष हुआ 
और तब इन्द्रियातीत ज्ञानका भी मुझे अनुभव होने 
लगा | सन्‌ १८८४ के सितम्वरमें सेरे पिताका अचानक 
देहान्त हो गया । poi मेरी शिक्षा मराठी पाँचवें 
दर्जेतक हुई थी तथा अंगरेजी दूसरी पुस्तकसे मैंने दस 
पाठ पढे थे । सन्‌ १८८५ में मैं पटवारीगिरीकी परीक्षा 
पास करके पटवारीका काम करने लगा । किसी सुयोग्य 
सद्गुरुद्रारा अन्त्र लेनेकी इच्छा मेरे मनमें उत्पन्न होने 
लगी, परन्तु खोजनेपर मुझे कोई योग्य गुरु न मिला । 
अचानक Mo ६-८-९० को एक ead AA मुझे 
भन्त्रोपदेश किया और अपनेको चेतन्य-सम्प्रदायका 
अनुयायी बतलाकर परानन्द और ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ 
पढ़ने तथा नागघुरकी ओर साक्षात्कार होनेकी बात कहकर 
चछा गया | जगनेपर मैंने बहुत दिर्नोतक उन पुस्तकोंकी 
तलाश की | अन्तमें एक दिन एक बनियेके रद्दी कागजोंके 
WA खोजनेपर gh अचानक वे gea मिल गये और 
इन्हें पाकर मुझे बड़ा ही आनन्द हुआ । फिर पीछे 
१९-१२-९३ god दिन नागपुरकी ओर नादगाँव नामक 
amt amt aaa दिये हुए gers थोडे समयके fear 


सुझको दर्शन हुए और उन्होंने मुझे ernst arg दिलायी 
और फिर प्रसाद देकर वह कहीं निकल गये । 


(ख) ato ८-१२-९० Fo की बात है,मैं तासगाँव- 
में पटवारीका काम करता था । एक दिन कलक्टर मि० 
HAA मुझे बाँधोंकी ओर फसल जाँच करनेके लिये बुलाया | 
वह काम किसी दूसरे पटवारीद्वारा हुआ था, उसके 
विषयमें मुझे कुछ जानकारी न थी, उस समय जो मैंने 
साहबके साथ स्पष्ट और खरी बातें कीं तो उसे सुझपर 
गुस्सा हो आया | चिटनवीस बलवन्त भास्कर खॉडेकरने 
उसे वस्तुस्थितिको खूब समझा दी थी, तथापि चह एक 
पत्थरको ठोकर मारकर मेरी ओर Fa उठाकर लपका, A 
प्रभु-स्मरणमें ज्यों-का-त्यों शान्त और निर्भय खड़ा था। 
मेरे समीप आकर उसने मेरे ऊपर उठाये हुए बॅतको 
वापस लिया और क्रोधित होकर चपरासीको बुलाकर 
उससे कहा--“उठाओ पत्थर, सिरपर दो ।? चपरासीने 
पत्थर उठाकर अपने सिरपर रख लिया । साहेबने फिर 
एक-दो बार उसे 'सिरपर दो, सिरपर दो? कहा; और 
चपरासीने दोनों ही बार उत्तर दिया--'ले लिया हे 
साहब !? तब साइवने उसे दो Aa लगाये और कहा 
“फेंक दो? चपरासीने पत्थर फेंक दिया। इसप्रकार ARA- 
के “दो? शब्दको उसने ‘ay समझा और बेत मेरे ऊपर न 
लगकर उसके ऊपर लगे ! 


(ग) ता० ४-९-९७ की बात है । मैं बंदरी गाँवमें 
परवारीके BAIT था | कागजात देखनेके लिये सांगलीके 
नायब-पदाधिकारीने मुझे बुलाया | उनके BRA कागजों- 
को देखनेके लिये मुझसे कुछ रुपये मॉगे और बिना रुपये 
लिये कागर्जोको देखनेसे इनकार कर दिया जिससे मैं लोट 
न सका । अन्तमें मैंने एक दिन सवेरे नायब-पदाधिकारी- 
के घरपर जाकर गुप्तरूपसे उससे सब बातें कह डाळीं। 
दोषहरके वक्त कचइरी जाकर उसने मुझे बुलाया और 
सरकारी तोरपर मुझसे जवाब ava किया और कहा कि 
“जो कुछ तुमने मुझसे कहा है उसे सिद्ध करो, नहीं तो 
मेरे आफिसको बदनाम करनेके कारण तुमपर दावा किया 
ज्ञायगा )! मैंने कट्टा--'कोई गवाइ तो मेरे पास नहीं है, 
उस Baa ही बुलाकर जवाब तलब कर लीजिये V PEA 
उलटे सुझपर ही दोषारोपण किया और कहा कि, “यही 
जल्दी लौटनेके गजेसे काराजातको देखनेके लिये मुझे दो 
रुपये दे रहा था परन्तु मैंने क्रम आनेपर देखनेका वादा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८६ 


Vinay गावास्यमिद' Sahi 
किया था, इस बातको शिरगाँवका परेछ जानता है V यह 
सुनकर मैंने उसकी ओर देखकर जोरसे पूछा-- क्या 
आपने मुझसे रुपये नहीं माँगे थे ?' मेरे शब्दोंको सुनते ही 
चह बेहोश होकर जुमीनपर गिर पड़ा। डा० गोंडबेको 
बुलाने चपरासी दोडे, उनके आनेके पहले ही वह होशमें 
आया और अपने रुपये माँगनेके अपराधको स्वीकारकर उसने 
क्षमा मागी | इसप्रकार उस प्रसङ्गमें IGA मुझे बचाया । 


(घ) ता० ११-९-१९०१ को बात है । STB कारण 
हमलोग वांसवीके खेतोंमें झोंपड़ियोंमें रहते थे तथापि मैं 
प्रतिदिन सो-पचास Saws रोगिर्यांको देखकर उन्हें ओपधि 
दिया करता था । इसी बीच मुझे और मेरी ख्रीको बुखार 
चढ़ आया और तीन दिनतक हम पड़े रहे । डा० माधव- 
राव सोनी रोज आकर हमें देख जाया करते थे। एक 
दिन मैं बिल्कुल बेहोश हो गया । घरके लोग सब काम 
छोड़कर मेरे पास बेठ गये । भेरा मानसिक जप चळ रहा 
ml एक ath बाद तो मुझे कुछ भी होश न रहा । 
केवळ मनोमय ATH स्मरण हो आता था । करीब तीन 
बजेके समय मेरी बायीं ओर एक काली और भयङ्कर बड़ी 
आकृति आकर बेठ गयी और मेरी पीठके AAA हाथ 
डालकर उसने मुझे उठाना चाहा | इस समय मेरी आँखें 
ga हुई थीं परन्तु वह an नहीं था; इसी बीच 
आकाशमें एक लम्बी-सी सूक्ष्म आकृति दीख पड़ी और 
एक सूक्ष्म आवाज सुनायी देने wit वह आकृति 
मेरे समीप आने लगी और आवाज भी कुछ बुन्द होने 
लगी । वह आकूति उस काली आकृतिको अपेक्षा बड़ी 
थी, समीप आते ही वह पूर्णतया Aa पड़ने लगी । 
उसका शरीर उजला और FE छाल था, ऐसी श्रीइनूसान्‌- 
shat मूर्तिको मैंने देखा । वह उस काली आकृतिको 
पकड़कर आफकाशमें उड़ गयी । तब मुझे बाहरी होश 
हुआ, gad ताकत आ गयी और सैं कपडे पहनकर 
बाहर चला गया । छोगोंने कहा कि इसे सन्निपात हो 
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गया है, बाहर न जाने दो; परन्तु मैंने सबको अपने 
होशमें आनेका विश्वास दिलाया । में दो मोल दूर डा० 
सोनीके पास गया, उन्होंने देखा तो मुझे १०३" बुखार 
था। वहाँसे में ओर वह साथ-साथ मेरी झोंपड़ीको 
आये । मैं तो उसी क्षण अच्छा हो गया at Ata 
दूसरे दिन चंगी हुई । 

(5) ato २६-११-१९१७ ई० की बात है। मैं 
नित्य नियमके अनुसार आनन्दपूर्वक काम-धन्धेमें लगा 
हुआ 'राम-नाम' स्मरण कर रहा था, उसी समय कुछ 
मित्र मुझसे मिलनेके लिये आये । बम्बईसे आये हुए एक 
aas दिये हुए फलको में अपने मिर्त्रोको ईश्वरापंण- 
बुद्धिसे बॉटकर अन्तमें अपने मुँहमें दे ही रहा था कि 
इतनेमें मेरे सामने अन्तरिक्षमें नीलवर्ण प्रकाशमय 
वस्राभरणोंसे युक्त पेरॉमें पेंजनी पहने सुरली बजाती और 
नृत्य करती हुईं एक बित्तेकी एक सजीव मूर्ति दीख 
पढ़ी | अकस्मात्‌ प्रकट हुई उस दिव्य मूर्तिको देखकर मे 
चकित हो गया । मेरे नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर आये, शरीर- 
सें रोमाञ्च हो गया ओर में तीनभावसे उसकी ओर 
देखने लगा, वह मूर्ति वैसे ही नाचती हुई ऊपर उठती 
थोड़ी ही देरमें अन्तर्हित हो गयी। मैं उसके स्मरणके 
आनन्दमें संसारको भूलकर वहीं स्तब्ध हो गया | बोलते- 
बोलते अचानक JA ऐसी अवस्थाको देखकर मित्र” 
सण्डली विस्मित हो गयी | एक आदमी डाक्टरको बुलाने 
गया | डाक्टरके arad पहले ही सैं उनके साथ आनन्द” 
पूर्वक बातें करने रगा और मैंने इस चमत्कारको FE 
सुनाया | 

इसप्रकार मानवी शक्ति तथा मानवी maad परे 
अनेक प्रकारके अनुभव प्रदानकर प्रभु मेरे मनको 
विकसितकर सदा-सबंदा आनन्दपूर्वक हरि-स्मरण कराते 
हुए परदुःख निवारण तथा ज्ञानदानके कार्यमें जीवन 
बितानेके लिये योग्य सहायता करते रहते हैं । 


Ces Ll 
(३३) रावबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए०, एल-एल० बी” 


-२--ये दोनों प्रश्न सेरी vaga ब्यर्थ हैं । 
gaz हैं तो यह प्रश्न ही नहीं बनते | आप यदि चाहें तो 
यह मान सकते हैं कि जळ, आकाश अथवा सूर्य कुछ भी 
नहीं हैं और ae भी सान सकते हैं कि इन सबकी सत्ता- 
को न माननेमें ही ळाभ हे । परन्तु आपके न माननेपर 
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भी इनकी सत्ता अवश्य है । इसके अतिरिक्त अपने छाभ- 
के लिये झडी बातपर विश्वास करना बुद्धिमानीका 
काम नहीं 

यदि इसमें यह निश्चय है कि ईश्वर हैं तो फिर आपके . 
सानने और न साननेसे कुछ बनता-बिगढ़ता नहीं | 


TAC) 


३-यह प्रश्न हे कि इश्वरको सत्ताको माननेके लिये 
आपके पास क्या प्रमाण हैं बिल्कुल ठोक हे । saat 
aad सुख्य तीन ही प्रमाण हैं, पहला अनुमान, दूसरा 
शब्द और तीसरा प्रत्यक्ष । हमारे जो स्वप्न सच्चे निकलते 
हें उनके द्वारा ईश्वरकी सत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध है। इन सब 
प्रमाणका विचार मैं अपने निबन्धर्मे कर चुका हूँ । 

४-हस प्रश्नमें आप दो बातोंको भूलसे एकमे ही 
रख देते हैं। आप मुझसे यह चाहते हैं कि में ईश्वरकी 
सत्ताके प्रमाणरूपमें अपने कुछ और अनुभव बताऊँ, 
परन्तु आप arad “दया? को भी जोड़ देते हैं । दयाका 
प्रश्न बिल्कुल भिन्न हे । पाश्चात्य विद्वा्नेके wad ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ एवं दयासागर हैं, किन्तु वेदान्त-दशनको 
यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। महर्षि बादरायणने एक 
HAA कर्मके सिद्धान्तको माननेके लिये “वे षम्यनेघ'ण्य- 
प्रसंगात्‌? इस कारणका निर्देश किया हे । किन्तु हमारे 
सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यको उसके कर्मके अनुसार ही 
शुभाशुभ फल मिलता èl इस कर्मके सिद्धान्तको न 
Maja ईश्वरके अन्दर विषमता ( वेपम्य) एवं daa 
(gea) का दोप आता है 'हिन्दुधर्माची तत्वे? इस 
विषयपर मैंने जो कोई निब्रन्ध लिखे हैं तथा व्याख्यान 
दिये हैं उनमें मैने इस विषयका विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया हे । मैं इंश्वरके afaa? nad अपने एक 
ANF उल्लेख करूँ गा। वह इसम्रकार है--अपनी 'हिन्दु- 
भारतका अन्त? नामक पुस्तकके झुद्रण-ब्ययमें कुछ कमी 
पड्नेके कारण श्रीमान्‌ महाराजा साहेब काइमीरको इसे 
अपंण कर उनसे कुछ द्रव्य प्राप्त करनेके उद्देश्यसे मैं 


श्रीनगर गया और वहाँ आठ-दस दिन ठहरकर इसके 
लिये उद्योग करता रहा, किन्तु सफल नहीं हुआ । मेरे 
मित्र, जिनके यहाँ में ठहरा था, मुझसे कहने लगे कि तुम 
कुछ दिन और sed और काइमीरकी सैर करो । वे मुझे 
किसी प्रकार भी जाने नहीं देते थे। एक दिन रातको 
प्रातःकाळके करीब मैंने स्वमर्मे एक आवाज सुनी “अरे, 
aa! तूँ यहाँ क्यों पढ़ा है, दक्षिणको लोट जा ।? दूसरे 
दिन प्रातःकाल ही एक जरूरी तार fret) argh 
निकट maa नामक MMA एक चेइयाश्रम ÈI यह 
तार उसके सुख्याध्यापकका भेजा हुआ था | उसमें लिखा 
था कि 'अमुक तिथिको इस आश्रमका वार्षिक समारम्भ 
है इसके लिये आप अध्यक्ष चुने गये हैं अतः अवश्य 
पधारिये ।? इस तारको पढ़कर मेरे मित्रको आज्ञा 
देनी ही पड़ी । बस, फिर क्या था, में तुरन्त aera चळ 
aeti लोटती वार मैं इन्दौर होकर आया । वहाँ मेरे 
एक मित्र सरदार att साहब हैं, सैं उनसे मिला तो 
उन्होंने मुझसे पूछा कि आप काइमीर क्यों गये A? मेरे 
कारण वतलानेपर वे बोले “आप इतनी दूर क्यों गये ? 
मैं आपको इस हिन्दी पुस्तकके सुद्रणके लिये सरकारी 
आण्टसे एक हजार रुपये देता हूँ ।! यह कहकर उन्होंने 
water चेक भी उसी समय लिखकर दे ari Ñ 
अपने इस AA आश्रय करने लगा और उस समय 
Ba यह दृढ़ निश्चय हो गया कि इश्वर केवळ हें ही नहीं, 
किन्तु वे सबके अन्तःकरणमें रहकर “श्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया? इस वचनके अनुसार सारे संसार- 
चक्रको यन्त्रवत्‌ चला भी रहे हैं । 


OOOO = 


(३४) So तारापद चौधरी Te yo, पी-एच० go 


१-क्याँकि Sard विश्वास करना हमारा आन्तरिक 
स्वभाव है । देखा गया है कि मनुष्य जन्मसे ही ईश्वरमें 
विश्वास करता हे । विना क्रिसीके उपदेशके वह एक ऐसी 
ag विश्वास करता है जो स्वयमेव अज्ञेय है तथा उसके 
नियमन और बुद्धिके परे हे ate जन्मसे नास्तिक नहीं 
होता बल्कि बनाया जाता है । वह परिस्थितियासे निर्मित 
होता है तथा अपने-अधूरे निर्णय (विकृत निगमन) के द्वारा 


E इश्वरको यथार्थ भावना करनेमें असमे होता 2 ॥ हम 


अपने अस्तित्वके समान ही ईश्वरके अस्तित्वका निषेध नहीं 
Ye 


कर सकते । यद्यपि वह हमारी तकंशक्तिकी पहुँचसे बहुत 
दूर है तथापि हमें उसकी उपस्थितिका पग-पगपर अनुभव 
होता है । 

-ia विश्वास न करनेसे यही हानि होती है कि 
इम एक ऐसे तत्त्वको जान-बूझकर भुला देते हैं. जो हमें 
कभी नहीं भूलता | यह तो मार्गमें पडे हुए ठोकर देने- 
चाळे पत्थरोंका विचार न करके आँख मूँद करके दौड्नेके 
समान हे। बल्कि साथ ही इंश्वरके दयालु स्वरूपके प्रति 
Aga अवज्ञा करनेसे इम PAR बन जाते हैं, और 
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waja जीवनके इस भ्रम-जाळमें निरन्तर सहायता करने- 
चारे एक मित्रकी सहायतासे लाभ उठानेसे वञ्चित रह 
जाते हैं । 

३-इश्वरकी भावना केवल अन्तज्ञानसे होती È I 
ईश्वरसे एक ऐसी वस्तुका भान होता है जिसमें was 
घस्तुका समावेश हो जाता है | वह एक तत्त्व है जो आत्म 
और अनात्म--समस्त दृश्योंकी ब्याख्या करता है। वस्तु 
स्वभावके अनुरूप, हमारी समस्त and उसके अन्तर्गत 
होनेके कारण चह हमारी शारीरिक अथवा मानसिक किसी 
भी शक्तिका विषय नहीं बनाया जा सकता | वुद्धिके द्वारा 
उसे ANA, एथ्वीपर रहकर इसके चक्करके देखनेकी चेष्टा 
करनेके समान है । यही कारण है कि बुद्धि उसे पूरा-पूरा 
नहीं समझ पाती ओर संशयके लिये कुछ-न-कुछ अवसर 
रह ही जाता है | परन्तु हम उसका अनुभव कर सकते 
हैं ओर यह अनुभव ही उसके akna विश्वास MART 
ee आधार है । तथापि हम कुछ हेतु उपस्थित करते हैं 
जिनसे हमारा समाधान हुआ है तथा जो ओरोंका भौ 
समाधान कर सकते EI 


(क) gare किसी रूपमें विश्वास करना, चाहे वह रूप 
केसा ही भद्दा aata हो, हमारा जन्मजात स्वभाव है। 
देखा गया है कि अत्यन्त असभ्य जातिका मनुष्य भी 
किसी शक्तिमे विश्वास करता है जिसे वह अदम्य समझता 
है और इसलिये उसको अपने ही भद्दे ढंगसे प्रसञ्न करने- 
की चेष्टा करता हे । सुसभ्य पुरुषके सनमें Sark दूसरे 
ही स्वरूपका भान होता हे जो aes कल्याणके लिये 
सदा ही सावधान ओर चैतन्य रहता हे । सुसभ्य पुरुष 
उसकी पूजा, उखकी सहिसा और दयाका गुणगान करता 
हुआ उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । gA- 
प्रकार इंश्वरके दो स्वरूप हैं--भयानक और दयालु । 
पहले स्वरूपसे बह एक निरंकुश शासकके समान हे, जिसके 
आदेशको पाऊन करना ही होगा | कोई भी, यहाँतक कि 


जड-पदार्थ भी दण्डसुक्त हो उसके आदेशोकी अवहेलना . 


करनेका साहस नहीं कर सकते । सूर्य, तारे, नक्षत्र, afk, 
ag और जल सभी नतसिर हो उसके आदिष्ट पथका 
अनुसरण कर रहे हैं । दूसरे Wed वह weg पिता, 
स्नेही मित्रके समान है, जो महान्‌-से-महात्‌ और तुच्छ- 


से-तुच्छ प्राणीकी ससानरूपसे सुधि लेता हे । वह शिक्षके - 


उस्पन्न होनेके पूर्व ही माताके HANA दूध उत्पन्न कर देता 


& ईशाघास्थमिद्‌« सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 


नम. 
A AN A 

है, तथा जगतको सब प्रकारसे सौम्य और सुसजित बना 

प्राणियोके निवास योग्य बनाता है। यह दो स्वरूप जो 

जगतके कोने-कोनेमें अभिव्यक्त दीख पडते हैं प्राय: सावंभोम 


ईश्वर-विश्वासके मूळ आधार हैं । 


(ख) सभी git और देशोंके महात्माओंने, जिल्हे 
तत्कालीन gedit बोद्धिक तथा नेतिक दृष्टिसे अपनेसे 
बहुत ही श्रेष्ठ समझा था, ईश्वरमें विश्वास तथा उसकी 
aar atv rara श्रद्धा रखनेकी शिक्षा दी हे । एवं उनमें 
किसी अन्य प्रधृत्तिका आरोपण नहीं किया गया हे । उनमें 
अमका तो आक्षेप ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रम 
या तो अत्यन्त HAT उत्पन्न होता है या उत्कट अभिलापासे। 
क्योंकि किसी मनुप्यका Aaah पीछे दौड़ना सम्भव नहीं 
है, और एक सच्चे पुरुपमें, जो सांसारिक bada Mega 
ही परवा नहीं करता, MAA भयका होना स्वीकार नहीं 
किया जा सकता | Taker यह परिणास निकालना युक्ति- 
संगत है कि उन महात्माओंने अपने श्रेष्ट अन्तर्जञानके 
द्वारा, सांसारिक कार्यकलापकी क्षुव्धतासे मुक्त हो ईश्वरका 
प्रत्यक्ष अनुभव किया और दूसरोंको जो इससे वञ्चित थे, 
अपने निजो विश्वासद्वारा प्रोत्साहित करनेकी चेष्टा की । 


(ग) यह जरत्‌ प्रत्यक्ष रूपसै सामञ्जस्य और असा- 
मञ्जस्यका सम्मिश्रण है । रचना और विनाश, aga और 
विष, जीवन और ug, प्रकाश और अभ्धकार इस 
संसारम साथ-साथ चलते हैं । तथापि संसारका प्रवाह 
चला जाता हे, और बिभिन्नतामें एकता, असामअस्यर्म 
सामञ्जस्य, क्षणभंगुरतामें नित्यता दोख पड़ती हे । वह 
कौन-सी शक्ति है जो समस्त अव्यवस्थित शक्तियोंको 
नियमनसें रखती है, तथा समस्त भ्रमात्मक eraldi एक 
चरम सत्यका निश्चय कराती है? हम इस जगतमें प्रत्येक 
वस्तुको अपने - स्थानमें पाते हैं, प्रत्येक वस्तुको अपने 
पूणरूपमें पाते हैं, प्रत्येक वस्तुएँ परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया- 
में लगी हुईं अपने निजी daa विकसित हो रही हैं, 
सानो सबका लक्ष्य एक ART सनुष्यके : मनमें इससे 
RE रचनाका चिन्तन नहीं हो सकता । वह कोन है जो 
इसप्रकार छोटे-से-छोटे अण॒ओंके द्वारा खेळ रहा है ? इसे 
कोई यइच्छा, प्रकृति अथवा अनन्त atest gerar 
क्यों न कहे, हम तो... इसे ईश्वर कहेंगे । केवल नाममें 
मतभेद हो सकता है, तथ्यमें सब ही एक मत हैं । 

__( घ) इममेंसे WS अनुभव करते हैं कि हम हैं, और 
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अपने निजके अस्तित्वमें अपने विश्वासका आधार केवल 
अपनी चेतना होती है । अर्थात्‌ इस अनुभवका विषय 
एक अद्वैत तख है जो शरीरसे बिल्कुल हो भिन्न है, यह 
जीवनकी विभिन्न परिवर्तनशील अवस्थाओं--ाल्य, युवा, 
वृद्धावस्था, जाग्रत्‌, स्व, Gale maht सभीके अन्तगंत 
अनुभूतिकी एकताके द्वारा तथा उस स्मृति-शक्तिके द्वारा 
fag होता है जो जीवनकी विभिन्न अवस्थाओंको एक 
सूत्रमें ग्रथित करती है । इम जानते हैं कि हमारा शरीर 
भौतिक है, क्योंकि वह द्रव्योके द्वारा अर्थात्‌ रज-वीयंके 
द्वारा निर्मित होता है, द्रव्योंके द्वारा पोषण किया जाता 
है, और द्रव्योंकी कमीके कारण विनाशको प्राप्त होता है । 
इम यह भी जानते हें कि समस्त भौतिक द्रव्य जड होते 
हें, इसलिये किसी प्रकारके भी विनिमय अथवा मिश्रणसे 
दरब्यके द्वारा चेतना नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि यह 
माना जाता है कि द्वव्यात्मक विभिन्न तत्त्वोके मिश्रणके 
द्वारा हम केवळ उनमें किसी विशिष्ट रीतिसे सहयोग 
करनेके लिये प्रेरित कर सकते हें परन्तु इससे हम ऐसे 
किसो पदार्थको उत्पन्न adi कर सकते जिसका उनमें 


` सरवंथा अभाव È । इसप्रकार यह स्पष्ट है कि जिसे हम 


आत्मा या जीव कहते हें ag सत्ता है, परिणाम नहीं है । 


इसलिये वह अनादि, अनन्त और नित्य है । तत्त्वतः 


` शक्तिखरूप होनेके कारण, जो केवळ अपनी उपस्थितिसे 


्रव्यके रचनात्मक goat इसलिये प्रेरित करता है कि 


` अपने आश्रयके लिये एक अस्थायी जीवन-गूह बना और 
` उसकी रक्षा कर सके, वह तत्त्व एक, तथा समस्त प्राण- 


धारियोंमें एक ही रूपमें है। उष्णता अथवा विद्युतके 
समान प्रत्येक agad इसे अन्तर्भूत मानना पड़ेगा जो 
उनके समान ही खयमेव कुछ अधिष्ठानामें fra इम 
aia कहते हैं अभिश्यक्त होता है, तथा निर्जीव पदार्थकि 
द्वारा उनके आन्तरिक गुणोका निर्धारण करते हुए क्रिया- 
शील होता है । इस सवेढ्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानूको 
हम इश्वर कहते हैं । 

अब यहु ma होता है कि क्या द्रब्य ( प्रकृति) 


५८६ 
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पूर्णतया seat ( पुरुष ) से भिन्न है अर्थात्‌ क्या ज्ञातासे 
ज्ञेय maa: अलग है ? यदि अळग है तो ज्ञानका प्राप्त 
करना कैसे सम्भव है, क्योंकि ऐसी कोई निर्दिष्ट प्रणाली 
नहीं जिससे एकका प्रवेश दूसरेमें हो सके ? यह देखा 
जाता है. कि gead समस्त गुणोंका वर्गीकरण केवळ रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द अर्थात्‌ उन तस्वॉर्मे हो सकता 
है जो क्रमशः हमारी पाँच ज्ञानेम्द्रियोंद्रारा ग्रहण किये 
जाते हैं । हमारी छटीं ज्ञानेन्द्रिय मन है जो इन पॉर्चोका 
aaa करता है, तथा इनके अनुभवोंको विचारसे 
संयुक्त करता है । यह माना जाता हे कि गुण विशेषतः 
जब वे इन पाँच maik रूपमें रहते हैं तत्र उस द्वव्यसे 
जिनसे उनका सम्बन्ध रहता है अळग नहीं किये जा 
सकते, तथा उनसे जो संवेदन हमारी तत्तद्‌ इन्ट्रियामे 
उत्पन्न होते हैं वह इन दोनों प्रकारके ate सादश्यके 
प्रत्यक्ष रूप हैं। दूसरे aeda ज्ञानके साधन, स्वयं ज्ञान 
और ज्ञेय एक ही श्रेणी तथा एक ही प्रफारके हैं। मन जो 
उन्हे एकत्रित और संयुक्त कर सकता है उसमें उनके 
ग्रहण करनेकी शक्ति आवश्यक हे ओर इस बातका बोध 
aaa ही होना चाहिये जो केवल अपनी उपस्थिति- 
arad wad जीवन प्रदान करता है | इसप्रकार यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञाता और aay इन दो विभिन्न 
स्वरूपोमे केवल एक ही तत्त्व, ज्ञान अथवा चेतना हे । 

इसप्रकार स्पष्ट हे कि ‘dara अस्तित्व” यह कथन 
केवल लोकिक्र प्रयोग हे क्योंकि day’ और “अस्तित्व! 
समानार्थक शब्द हैं । 

४-मेरा अपने जीवनका एक अनुभव यह है कि चाहे 
कितनी ही अदम्य कठिनाइयाँ उपस्थित हों, तुम्हें ईश्वरकी 
सहायता निश्चय ही प्राप्त होगी--शर्त यह है कि तुम 
उसकी HAH द्वारा प्रास अन्तःकरण ओर बुद्धिके अनुकूल 
काम करो, वह सहायता किसी अलौकिक रीतिसे नहीं, 
बल्कि बहुधा ऐसे सामान्य निमित्तोंके द्वारा मिलती है कि 


तुम्हारे लिये यह जानना भी कठिन हो जाता है कि उसमें 
उपकार करनेवाले SATS हाथ है । 
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(३५) श्रीयादवजी महाराज, बम्बई 


१-भगवानूको इसलिये मानना चाहिये कि--हस 
सारे नाशवान्‌ जगतमें एक वही अचल सस्य है । उसे 
मानना चाहिये अपूर्णसे पूणंतामें पहुंचनेके लिये, असत्यसे 
निकलकर ait पहुंचनेके लिये, झृत्युमेंसे vara 
wifes fet, देहसे छूटकर आत्माको पानेके लिये, मायाके 
पुराने बन्धनोंसे छूटकर मुक्त होनेके लिये, अधोगतिके 
घोर अन्धकारमय गहरे गढेसे निकलकर देवताओंकी उच्च 
भूमिकाका दर्शन करनेके लिये । तिमिरसे निकलकर 
दिव्य ज्योति प्राप्त करनेके लिये, पाप-पथको प रि्यागकर 
पुण्य प्रदेशसें प्रवेश करनेके लिये, मायासे सुक्त होकर 
सहापद vas लिये और शोक, मोह, झेश, सन्ताप, 
रोग, जरा, मरण आदि दुःखोंसे seer परमधाममें-- 
vaas अनन्तकालीन अलौकिक दिव्य सुख, शाश्वती 
शान्ति एवं अखण्ड आनन्दूमें विहरनेके लिये | 


इसप्रकार ATA RAS लिये, हितके लिये या कल्याण- 
के लिये परमेश्वरको मानना पड़ता हे । 


RAGS अपने प्र्येक कर्मके जिम्मेवार है, इन्साफके 
समय उसे प्रभुके सामने हिसाब पेश करना पड़ेगा । यही 


समझकर संसारमें सारे पापोंको छोड़कर मनुष्य पुण्यमारा- 
पर चलता हे । 


परन्तु जब मनुष्य अमवश यह मान लेता है कि 
परमेश्वर ही नहीं है, अपने किसी भी कर्मका जवाब पूछने- 
वाला ही कोई नहीं है, तब उसके लिये पाप-पुण्य-जैसी कोई 
चीज रहती ही नहीं । उसके लिये पाप-पुण्य दोनों समान 
हैं। भर्म-अधमं, नीति-अनीति, सस्य-असस्य mË 
आस्तिकके अनमें जो भेद रहता है, वह नास्तिकके मनसे 
निकल जाता है । वह उच्छृङ्कर हो जाता है । 


ऐसा aga, किस समय, किस ygi कौन-सा 
दुष्कमे नहीं कर बेठेगा, यह कहना असम्भव हे । ऐसे 
मनुष्य देश, समाज ओर कुडुस्व ही नहीं, अपने लिये भी 
भयक्कर होते हैं । i 

क्योंकि ज्यों हो मनुष्य धर्सकी मर्यादा और बन्धनों- 
से छूट जाता है, त्यो ही वह स्वेच्छाचारी हो जाता है । 
फिर मनमानी करनेको उसके लिये gat दिशाएं खुली हो 
जाती हैं । 


उसे दोष तो लगता नहीं, उसके सिरपर कोई इन्साफ 
करनेवाला है इस बातको ag मानता नहीं, अन्तमें 
अपने gets लिये कहीं जवाब तलत्र होगा यह बात उसे 
स्वीकार नहीं फिर किसीका धन हर BAH क्या आपत्ति 
है ! किसीके पास कोई अच्छी चीज देखी और उसको 
लूट लिया, इसमें क्या खराबी है ? किसीकी aa 
उड़ा लेनेमें क्या इज है ? और यदि किसीके साथ झगड़ा 
हो जाय, वेमनस्य या घेर हो तो उसे सदाके लिये ह्टा 
देनेमें--मार डालनेमें, काट डालनेमें ही कौन-सा दोष है? 
कुछ नहीं | 

aaga, मनुष्य जब यह मानने लगता हे कि “परमेश्वर 
नहीं हैं”, तब वह मनुष्य न रहकर राक्षस वन जाता है। 
ऐसे नास्तिक जहाँ बढ़ जाते हैं, उस स्थानमें और नरकमें 
कोई विशेष भेद नहीं होता | 

परमेश्वरको न मानना सर्वनाशको निमन्त्रण देना है। 

३-शून्य अच्यक्तमेंसे व्यक्त सृष्टि कहाँसे पैदा हो 
गयी ! मांस-मूत्र और विष्ठामें ager बन जाता है, उसमें 
जीव आ जाता है, फिर देखो तों वह अपार विचारवान्‌, 


अगाध-बुद्धि और अत्यन्त चतुर होता है | यह सब बातें 
Hera आयीं ? 


एक ही वीर पुरुष रणक्षेत्रमें सहस्रो मनुष्योंको मार 
देता है, उसमें यह शक्ति कहाँसे उत्पन्न हो गयी ? फिर 
जब वही ढळू पड़ता है, तब उसे इमशानमें ले जानेके लिये 
verist उलटे चार आदमी बुलाने पड़ते हैं; अब उसकी 
वह शक्ति कहाँ चली गयी ? 

एक राजा लाखो सनु्योपर हुकूमत चलाता है | 
परन्तु मरनेपर उसकी कीमत भी मिट्टी बरावर हो जाती 
है। उस समय Jaita डुलाइये, वे कपाळपर हाथ रखकर 
कहेंगे,--मरे भनुष्यपर हमारी दवा कोई काम नहीं 
करती | अबतक जीव होता हे, तभीतक दवा कारगर 
होती हैं। वेद्य यदि जिला सकते हों अथवा उनकी दृवाओं- 
में यदि जीवन देनेकी शक्ति हो तो स्त. देहपर उनका 
असर क्यो नहीं होता? क्या उस समय आषधका तत्त्व 
निकल जाता है? क्या वै्योकी होशियारी मारी जाती है ! 

अन्धेरेमें दीपक झळमलाता है, वैसे ही gata 
कायक चेतन मकर होता है | आर जैसे दीपकके दुझते 
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ही अन्धकार छा जाता है, वैसे ही चेतनके निकल जानेके 
साथ ही देहके लिये समस्त सार वस्तुएँ असार हो जाती 
हैं । ऐसा वह जीवन-तस्व कया वस्तु हे? 

qaqa प्राणी बनते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि 
हमने पाँच तत्त्वों पर विजय प्राप्त किया है, उनको अपने वदामें 
कर लिया है । पवन, जल, अञ्चि और आकाशी aa 
आज सनुष्यके दास बनकर नोकरोंकी भाँति काम कर रहे 
हैं यह हमारा प्रताप है | 


इन वेज्ञानिकोंसे पूछिये, क्या आप इन ada 
प्राणियोंकी रचना कर सकते हैं ? क्या arg ma देहको 
जीवित कर सकते हैं ? 


जीव क्या है ? कहाँसे आता है? किस aw आता 
है ? देइमें कब और केसे प्रवेश करता है ? मरनेके समय 
ag देहसे निकलकर कहाँ जाता हे ? इन प्रश्नोंका निश्चित 
उत्तर आप दे सकते हैं ? हमारी awh सामने मनुष्य 
मरते हैं परन्तु किसीने जीवको जाते देखा है ? उसे रोकने- 
की शक्ति किसीमें 2 ? देहमेंसे निकलनेके बाद कोई वापस 
उसी देहमें प्रवेश कर सकेगा ? दुनियामें बड़ी-बड़ी खोज 
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हुईं है, हजारों नये हुनर और aget गुप्त कलाप मनुष्यके 
हाथ लगी हैं, यह सत्य हे, परन्तु बड़ी-बड़ी डींग हॉकने- 
वाळे वेज्ञानिक, बहुमूल्यवान्‌ ओषधियाँ रखनेवाळे 
प्राणाचाये वेद्यराज, एवं चतुर कलाकार आदिसे यह प्रश्न 
है कि कया आप जीवन-मरणके भेदका पता पा सके हैं ? 
उसका सञ्चालन-सूत्र क्या आपके हाथमें है ? आप इस 
विषयर्मे अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं ? आप इसका 
उत्तर दे सकते हैं ? सभी सिर हिलाकर अपनी असमर्थता 
प्रकट करेंगे । सभी कबूल करेंगे कि हमारा ज्ञान अपूर्ण 
है, हम अपूर्ण हैं, हमारी समझ अभी अधूरी EI 


इसग्रकार हार मानकर जहाँ मनुष्यमात्र 
अपनी असमर्थता घोषित करते हैं, वहाँ हमें यह निश्चय 
विश्वास होता हे कि इस विश्वका सञ्चालक और नियन्ता 
कोई है mağ नित्य होनेवाली अद्भुत घटनाएँ इस 
महासमर्थं yh अस्तित्वकी साक्षी दे रही हैँ और दृश्यमें 
क्रीड़ा करनेवाला समस्त क्रीड़ाओंका सूत्र उस aaa 
मान्‌ महान्‌ परमास्माके हाथमें है, इस बातको साबित 
कर रही FS 


~ स्का 
(३६) पाण्डितवर श्रीमायारामजी वेदान्तर्तार्थ 


अपनी घुद्धिसे इन प्रश्नोंका उत्तर देना मुझे बहुत ही 
कठिन मालूम होता है | ईश्वरास्तित्व-विपयक विचारार्णव 
अत्यन्त ही गम्भीर है, उसका थाह हमारे परम 
पूज्य महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, waa, अंगिरा आदि तथा 
अर्वाचीन बिद्वत्‌-श्रेष्ठ उदयनाचार्य, गंगेदोपाध्याय प्रभति 
भी नहीं पा सके हैं । अतः इस विषयका यदि सम्यकू 
विवेचन मैं न कर ag तो इसमें आश्रयं ही क्या है ? 
इसलिये मेरे इस विचारमें जो त्रृटियाँ हों उनका समाहित 
चित्तसे समाधान कर दयाल gegen क्षमा प्रदर्शित 
करेंगे | क्योंकि क्षमा ही aegadel भूषण हे । 

जगतमें दो पदार्थ है---चेतन और अचेतन | अचेतन- 
पदार्थके ग्रहण, त्याग अथवा नाश आदि ब्यापार चेतन- 
जन्य ही होते हैं; जैसे घट-पट आदिकी उत्पत्ति, स्थिति, 


तथा उनका व्यवहार और नाश यह सभी जीवरूपी 
चेतन्यके प्रयत्नद्वारा होता है । परन्तु पृथ्वी आदि 
पदार्थौंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय जीव-चैतन्यके maad 
नहीं होता; क्योंकि जीवमें पृथ्वी आदि उपादानविषयक 


A 


अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृति नित्यरूपा नहीं है। 
अतः एक ऐसे पदार्थकी कल्पना आवइयक है, जिसमें यह 
नित्यरूपसे रहते हों । प्रथ्वी आदि पदार्थ घट आदिकी 
तरह जन्य हैं ओर जीव उनका कर्त्ता नहीं हो सकता, 
अतः इनके कर्त्तारूपमें जीवातिरिक्त एक चेतनकी 
आवश्यकता है ओर वही चेतन ईश्वर | ईश्वर अनुमान 
और शब्द-प्रमाणसे सिद्ध होता है। हमारे देशके प्राचीन 
विद्वानोंने अनुमानःप्रमाणमें कार्यत्व आदि निम्नलिखित 
हेतुओंसे इंश्वरकी सिद्धि दिखलायी है। जैसे-- 


* पूज्यचरण श्रीयादवजी महाराज अव इस संसारमें नहीं रदे, उन्होंने सारी उम्र हरि-भक्ति और इरि-नामका जप, कीर्तन 


ओर म्रचार॒कर जीवनका परम लाभ प्राप्त किया । ऐसे पुण्य-पुरुषोंका ही संसारमें जन्म लेना साथक्‌ है | 


=सम्पादक 
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कार्यायोजनभुत्यादेः vanad श्रुतः | 
am संख्याविशेष साध्यो बिश्चविदव्ययः॥ 
( कुसुमाज्जील ५। १ ) 


अर्थात ama, आयोजनस्व, धतिमस्व, पद, प्रस्य, 
afi, वाक्य, संख्याविरोषसे विइवविद्‌ taarat सिद्धि 
होती है । 


कामेत्व-( क्षित्यङ्कुरादिकं सकतुकं काथेत्वात्‌ घटवत्‌) 


अर्थात्‌ जिसप्रकार घट-पटादि कायं सकतृंक हैं । उसी 
प्रकार पृथ्वी और अंकुर आदि भी कार्य होनेसे veda 
हैं, और वह कत्त एथ्वी आदि उपादान-गोचर अपरोक्ष 
ज्ञान, चिकीपौ और कृतियुक्त ईश्वरके अतिरिक्त दूसरा 
नहीं हो सकता । 


आयेजनत्व-( सणीद्यकालीन ठ्ूयणुकारम्भपरमाणुढूयसंयोग- 
जनकं कमे चेतनप्रयद्पू्ेकं कशेत्वात अस्मदादिशरीरक्रियावत्‌ ) 


अर्थात्‌ जिसप्रकार हमारे शरीरकी क्रियाएं चेतनके 
ब्यापारसे ही उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आदि 
HSH हपणुकसे लेकर परमाणुद्रयसंयोगपर्यन्त जो कर्म 
हैं वह चेतनके प्रयत्नसे ही उत्पन्न हुए हैं । परन्तु यहाँ चेतन- 


पदसे जीचका ग्रहण न होकर सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ इश्वरका 
ही बोध होता हे । 


raas makaak 
Jaa kak बिहङ्गमधृतकाष्ठवत्‌) 


aula जिसप्रकार आकाशमे पक्षियोंके द्वारा TEH 
धारण किये जानेपर काष्ठादि स्थित रहते हैं, उसी प्रकार 
धारण किये जाने ( घृतिमत्व होने ) के कारण बह्माण्डादि 
भी अपने पतनके प्रतिबन्धकरूप किसी प्रयल्लवानूभें 
अधिष्ठित हैं; और वह प्रयलवान्‌ ईश्वरके अतिरिक्त दूसरा 
नहीं हो सकता । 


पद--( पटादि TEI स्वतन्त्रपुरुषण्रयोज्य: 
व्यवहारत्वात आघुनिकरिप्यादि न्यवहारवत्‌ ) 


अर्थात जिसप्रकार आधुनिक लिपि आदिका व्यवहार 
स्वतन्त्र पुरुषके द्वारा होता हे उसी प्रकार व्यवहार होनेके 
कारण घट-पट आदि पदोंका प्रथस व्यवहार स्वतन्त्र पुरुषके 
द्वारा ही प्रयोगमें आया होगा और क्योकि जीवको सुष्टिके 


आदिमे घट-प्रटादिविषयक ज्ञान सम्भव नहीं, इसलिये 


Am A ATA TAGALA ® 


qefa पर्दोको प्रथम ब्यवहारमें प्रयुक्त करनेवाला इंश्वरके 
अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता । 


प्रत्यय--(वेदजन्यज्ञानं कारणगु णजन्यं प्रमात्वात्‌ प्रत्यक्षादि- 
प्रमावत्‌ ) 


अथात्‌ जिसप्रकार प्रत्यक्षादि प्रमा कारणगुणजन्या 
अर्थात्‌ किसी Aara होती है, उसी प्रकार प्रसा होनेके 
कारण वेदजन्य ज्ञान भी कारणरुणजन्य अर्थात्‌ किसी 
चेतनद्वारा होना चाहिये और वह चेतन जीव नहीं 
हो सकता, क्योंकि वेदजन्य जानका उपादानविषयक 
अपरोक्ष ज्ञान उसे नहीं हे । इसलिये aga ज्ञानविशिष्ट 
केवळ इश्वर ही सिद्ध होता हे | 


श्रुति--( वेद्‌; Wet वेदत्वात्‌ आयुर्वेदवत्‌ ) 


अर्थात्‌ जिसप्रकार आयुर्वेद पुरुपप्रणीत होता है 
उसी प्रकार चेदस्वके कारण वेद भी पुरुषप्रणीत है ओर वह 
पुरुष जीव नहीं हो सकता, क्योंकि वेद महाज्ञानकल्प दै, 
इसलिये जीवातिरिक्त ईश्वर ही वेदरप्रणेता सिद्ध होता है। 


वाक्य--( वेदः TR वाक्यत्वात्‌ मारतवत्‌ वेदवाक्यानि 
TAI Aa अस्मदादिवाक्यवत्‌ ) 


अथात्‌ जिसप्रकार महाभारतादि वाक्य पुरुषप्रणीत 
हैं उसी प्रकार वाक्य होनेके कारण वेद भी पौरुषेय हैं, 
परन्तु Aah महाज्ञानकल्प होनेके कारण चेतन जीव उसके 
प्रणेता नहीं हो सकते, अतः तद्विषयक उपादानज्ञानयुक्त 
ईश्वर हो चेदवाक्यग्रणेता सिद्ध होता है 


zi 


Aent Rl gaaat संख्याजन्ये परिमाणः 
प्रचयाजन्यत्वे सति जन्यपरिमाणत्वात्‌ प्रकृष्टतादशाकपारुसच्रा 
Ke) 


अर्थात्‌. जिसप्रकार प्रकृष्कपालद्वयगत परिंमाणसे 
उत्पन्न घट-परिमाण है उसी प्रकार परिमाणप्रचयके अनादि 
होनेसे जन्यपरिमाणके कारण इधणुक-परिमाण संख्याजन्य 
। ओर सश्टिके MZA इस zana परिमाणगत ZA- 
संख्याकी उत्पत्ति हमारे बुद्धिदारा नहीं हो सकती, क्‍योंकि 
इस ससय तृतीयक्षण अथवा चतुर्थक्षण-ध्वंसप्रतियोगिनी 
अभाव हैँ । अतः इसग्रकारकी संख्याका उत्पादक 
नित्य बुद्धिवाळा ईश्वर सिद्ध होता हे । 
_ २-ईखरको यदि न माना जाय तो अचेतन कर्मोका 
दाता किसीन्न-किसीको मानना ही पडेगा | यदि कोई 
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कहे कि अचेतन कर्म स्वयं फल देते हैं, तो यह बात युक्त 
न होगी । क्योंकि यदि कर्म किसी चैतन्यके नियन्त्रणके 
बिना स्वयमेव फल प्रदान करें तो कर्मोका फल सब समयमें 
ही मिलना चाहिये, परन्तु ऐसा जगतमें नहीं देखा जाता; 
अतः कमौका फलप्रदाता इश्वर है | पुनः यदि शङ्का की जाय 
कि ara लें, यदि कर्मफलदाता ईश्वर है, और जगत्में 
किसी सनुष्यको सुख-विलाससे पूर्ण तथा किसीको दीन- 
हीन अकिञ्चन बना देता है जैसा कि देखा जाता है, तो 
इससे ईश्वरमें वे षम्य-नेघृण्य दोष आ जाता है । परन्तु 
ऐसी शङ्का युक्त नहीं; क्योंकि ईश्वर कमफल देनेमें स्वतन्त्र 
है, और जीवोंको उनके कर्मानुसार ही फल प्रदान करता 
है, अतः उसमें पक्षपात-दोप नहीं आ सकता । इसलिये 
ईश्वरको माने बिना सांसारिक ब्यवस्था प्रमाणित नहीं 
हो सकती । 

३-ईश्वरास्तित्वमें अनुमान-प्रमाण किञ्चित्‌ प्रदर्शित 
किया गया, जिसे विशेष जाननेकी इच्छा हो वह 
श्रीडद॒यनाचार्यकृत “कुसुमाञ्जलिः, श्रीगंगेशोपाध्यायकृत 
इश्वरानुमान-चिन्तामणि,? कदलीकारकृत 'ईश्वराजुमान- 
कदली? आदि ग्रन्थोको देखें जिनमें अनुमानसे नाना प्रकारकी 
युक्तियोंद्वारा ईश्वरकी सिद्धि की गयी है । 

अब ईश्वरकी सिद्धिमें ईश्वरोक्त वेद भी प्रमाणित हो 


> 


जाता हे । जैसे-- 


“द्यावाभूमी जनयन्देव . एकः 
विश्वस्य कत्ती भुवनस्य गोप्ता V 


अर्थात्‌ WT और प्रथ्वीको बनानेवाछे वह एक ही देव 
( परमात्मा ) सबकी रक्षा करते हैं ।! तथा-- 


a ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तसमै । 
देवमात्मबुद्धिप्रकारां 
argi शरणमहं MTA 

अर्थात्‌ “सृष्टिके आदिमें ब्रह्माको उत्पन्न कर जो वेद- 
ज्ञान प्रदान करता हे, उस आत्मब्रुद्धिके प्रकाशरूप देवके 
शरणमें मैं ggg जाता हूँ V इसप्रकार अनेक श्रुतियाँ 
CAE अस्तिरवमे प्रमाण हैं । 

भगवान्‌ वेदब्यासने अपने ब्रह्मसूत्रमें “जन्माद्यस्य यतः? 
_ reha प्रतिज्ञानिरोधात्‌? इत्यादि सूत्रोंसे स्पष्टतः 
Sarat सिद्ध किया है । 


त्‌. - ह 


परम कारुण्या्रगण्य भगवान्‌ महर्षि पत्जलिजी भी 
कहते हैं कि-- 
'क्लेशकर्मबिषाकाशगैरपरासुष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: 
अर्थात्‌ 'छेश-क्मे-विपाकादिसे असंस्प्रष्ट पुरुषविशेष 
ईश्वर है। तथा भगवान्‌ गौतमने भी अपने इस सूत्र 
KAT कारणं पुरुषकर्मसाफल्यदर्शनात्‌? अर्थात्‌ “Terk 
कर्मोके साफल्यसे उनके कारणरूपसे ईश्वर सिद्ध होता 
है ॥--से ईश्वरकी सिद्धि की हे । महर्षि कणाद भी 'संज्ञा- 
कर्मत्वस्मद्विशिश्टानां लिङ्ग प्रस्यक्षप्रशृत्ततया संज्ञाकर्मणः?--- 
इत्यादि सूत्रोसे ईश्वरकी आवश्यकता बतलाते ZI 
सांख्यसूत्रके पञ्चमाध्यायमें यद्यपि ईश्वरको अन्यथा- 
सिद्ध किया है तथापि उसके कपिलप्रणीत होनेमें सन्देह 
है । यदि सांख्यसूत्र कपिलप्रणीत है तो “इेश्वरासिद्धे :? 
सूत्रको प्रोढिवादमात्र माना जा सकता हे और यदि नहीं 
है तो इसकी प्रामाणिकता ही नहीं मानी जा सकती | 
वाचस्पति सिश्रने अपनी सख्यतत्त्वकोमुदीमें ' च 
क्षीरप्रवत्तेरपीश्वराथिष्टाननिवन्धस्वेन साध्यस्वान्न arta’ 
इत्यादिद्वारा ईश्वरमें कत्तंव्यका खण्डन किया है और 
बतलाया है कि किसी भी कार्यमें कारुण्य और स्वार्थसे ही 
प्रेक्षावत्पुरुषकी प्रवृत्ति होती है । सृष्टिकी उत्पत्तिके पूर्व 
staat सुख-दुःखके साधक इन्द्रियादि नहीं होते, क्योंकि 
उस समय इन्द्रियादिका आश्रय शरीर नहीं रहता है अतः 
उस समय उन्हें सुख-दुःख भी नहीं होते इसलिये जब 
दुःख ही नहीं तो जीव दुःख-परिहारक कारुण्य ईश्वरमें 
कहाँसे आ सकता ? अर्थात्‌ कारुण्यसे ईश्वरद्वारा सृष्टि सिद्ध 
नहीं होती । यदि कोई कहे कि ale होनेके बाद जीवोके 
TAA करुणावश ईश्वर उनपर दया करता है, तो यह भी 
सम्भव नहीं हो सकता । क्योंकि जीवॉमें दुःख होनेसे 
तत्परिहारक ईश्वरमें कारुण्यका होना तथा ईश्वरमें कारुण्यके 
होनेसे जीवोर्मे दुःखका होना अन्योन्याश्रय दोष पूर्ण हो 
जाता है। अतः कारुण्यसे ales ईश्वरकी प्रवृत्ति सिद्ध 
नहीं हो सकती । दूसरे ईश्वरके पूर्णकाम होनेके कारण 
भी अपने स्वार्थके उद्दे इयसे सृष्टिमें wera नहीं हो सकता, 
अतः gat कदापि जगतका कर्ता नहीं है, किन्तु प्रकृति 
ही जगस्कत्री है । 
परन्तु सांख्यवादियोंकी यह बात युक्तियुक्त नहीं है, 
भगवान्‌ वेदब्य़ासकृत बहासूत्रके ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इत्यादि 
TAA सांख्यमतका निराकरण होता है । महि जैमिनि 
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तथा कुमारिल भट्ट Mar पूर्व-मीमांसकोने भी अपने 
ma gaat चर्चा नहीं की है, कर्मकी प्रधानता 
दिखाना ही उनकी इस प्रवृत्तिका कारण है 


उपयुक्त संक्षिप्त प्रमाणोंद्ारा ईश्वरको अनेक नार्मोवाळा 
कहा गया है-- 


य Far समुपासते शिव इति zali वेदान्तिनो 
बौद्ध) बुद्ध इति प्रमाणपटव: कर्तेति नेयायिकाः । 
अईन्षित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
asi ai विदधातु asad त्रैलोक्यनाथो हरिः॥ 


अथात्‌ ‘fra इश्वरको शेवलोग “शिव? मानकर 
उपासना करते हैं और वेदान्तीलोग जिन्हें ब्रह्मश मानते 
हें, बोड ga? मानते हैं, प्रमाणपड़ नेयायिकगण जिन्हे 
“ज्ञगस्कती? मानते हैं, जैनीकोग जिन्हें ee मानते हैं 
और मीमांसक जिन्हें 'कर्म' मानते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ 
हमारी रक्षा करें / यदि सच पूछा जाय तो संसारमें कोई 
ऐसा पुरुष न होगा जो इश्वरको न मानता हो। महानास्तिक 
चावौकादि भी किसी-न-किसी तरह इश्वरको मानते ही 
हैं, ्रीउदयनाचायंजी कुसुमा्जलिमें लिखते हैं-- 


इह ये कमपि mi: Yaa इति 
Akaa, ALAL सिद्ध इति sitar, झेशकमेविपाका- 
ME निमोणकार्यमधिष्ठाय सस्प्रदायप्रद्यतकोऽनुग्राह- 
ak ask, ara निरपः aaa 
महापाशुणत(., शिव इति शवाः; पुरुषोत्तम इति Suan; 
पितामह इति पौराणिक; यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, निरावरण 
इति दिगम्बराः; उपस्यत्वेन देशित इति मीमांसका; याबदुक्तो- 
aa इति नेयायिकाः; रोकव्यवहारसिद्ध इति चायकः; कि 
बहुना mask ये विदवकर्मेत उपासते तस्मित्तेवे जातिगेत्र- 
प्रव॒स्च्रणकुरूपमोदिवदासंसारं प्रसिद्धा5नुमादे AA सन्देह 
एव कुतः | & Rauam ७ 


अथात्‌ इस संसारमें किसी भी पुरुषार्थके चाहनेवाले 
पुरुष इश्वरको मानते हैं । जैसे अद्वैतवादी इश्वरको ya 
ga स्वभाववाळा मानते हैं, कापिळसतवारे उसे आदि 
विद्वान और सिद्ध मानते हैं, Tats उसे झेशादिरहित 
और निर्मोणकार्याधिष्ठित सम्प्रदायप्रयोतक और अनुग्राइक 
कहते हैं, सहापाझइुपत लोग लोक-वेद-विरूदधसे tasu और 
स्वतन्त्र मानते हैं, सैव उसे शिव कहते हैं, wa पुरुषोत्तम 
कहते हैं, पोराणिक पितामह कहते हैं, ays उसे यज्ञ- 


पुरुष कहते हैं, दिगम्बर ( जैन ) उसे वस्न-रहित कहते हैं, 
मीमांसक उसे उपासनासे प्रसिद्ध कहते हैं, नैयायिक 
जगतकत्ता कहते हैं, चार्वाक लोकव्यवहारसिद्ध कहते हैं, 
अधिक क्या कहें शिल्पक्षास््रज्ञ भी जिसे विश्वकर्मा कहते 
हैं उस गोत्र-प्रवरादिके समान समस्त संसारमें प्रसिद्ध 
परमास्मामें सन्देह TEA हो सकता है? 


ईश्वर वेदोंके द्वारा हिताहित उपदेशोंको देनेवाला 

जगतका परमपिता है । उसे नेयायिकलोग जगतका 
निमित्त-कारण तथा अद्वेतवादी अभिन्न निमित्तोपादान- 
कारण मानते हैं । इसी प्रकार समस्त आचार्य इश्वरको 
जगतका कारण मानते हैं । ईश्वर पिठृवत्‌ दयाळ है, कोई 
भी दुश्चरित पुरुष उसकी शरण लेता है तो वह परमेश्वर 
उसे पुनीतकर सर्वोच्च वना देता है । जीव भगवानूकी शरण 
लेकर ही उसकी कृपासे इस महाटुःखरूप daa तर 
जाते हैं । एक उपासक कहता है-- 

अपराघसहस्रमाजनं पतितं भीमभवाणवोदर | 

अगतिं शरणागते भजे कृपया केवरमात्मसात्कुरु ॥ 


अर्थात्‌ 'हे भगवन्‌ ! इस भयङ्कर संसारमें गिर हजारों 
अपराधोंका पात्र बना हुआ मैं दूसरे किसी मागको न 
देखकर आपके शरणको प्राप्त होता हूँ । नाथ ! अब आप 
कृपाकर मुझे अपनाइये |? 


४-सुझे भगवानूकी अकारण परमद॒यालुतापर विश्वास 

है, वह अनेक अवसरोंपर मेरे अपराधोंका विचार न कर 
भेरी चित्त-वृत्तिको अपनी ओर लगाता हुआ जगतके नाना ' 
भकारके दुःखोंसे त्राण करता है । भगवानूके समान दूसरा 
कोई भी करुणाशीळ तथा परमोदार नहीं हे । भगवान्‌ 
स्वयं ayaa कहते हें 

अपि चेत्सुदुरचारो भजते मामनन्यभाक्‌ \ 

AIA स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हिसः tl 

विप्रं भवति घमोत्मा शब्वच्छान्ति निगच्छति \ 

-कीन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य थऽपि स्युः पापयोनयः | 

दियो वेदास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां ALI 


भेरा पूणे विश्वास है कि यदि सब कर्मोको छोड़कर 
भगवानके अनन्य शरण हुआ जाय तो बिना feet 


का wast उद्धार हो सकता है । भगवा 
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TT Sa ™\_\ _ _\_\_\_\_\_\_ 5 OS UU UU 
SS फणा न्न SAT 


सर्वघर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
sama विक्षेपादि दोषोंसे मेरा मन विक्षिप्त होता है 
तब-तब उस TARAS नाम-स्सरणसे मेरे चित्तमें शान्ति 
आती है । . उसके स्मरण और ध्यानसे मनुष्य सब कुछ 
प्राप्त कर सकता है। मैं तो श्रीहरिको संसाररूपी azar 
बीज मानता हूँ--- 
भव एव गट: प्रोक्तः तत्पतिः परमेश्वर: | 
तभव नोमि देवेशं श्रीशं aca प्रभुम्‌॥ 
अर्थात्‌ संसार ही वट हे और उसका पति परमेइवर 
हैं अतः उस देवेश लक्ष्मीपति प्रभु वटपतिको मैं नमस्कार 
करता हुँ | 
इन वटपति भगवानूको मैं शिवेश या श्रीशसे अभिन्न 


मानता हूँ, यही मेरा सगुण-ब्रह्मके सम्बन्धमें निश्चय 2, — 
salat स्वनिर्मित वटपस्यष्टकमे मैंने इसप्रकार लिखा है--- 
निराकारं स्वामिञ्जयतु तव रूप aga 
अह तु al मन्ये करचरणयुक्तं गुणनि धिम्‌ । 
Riser श्रीशो वा मवतु न भिदा यत्र तमहं । 
नमामि श्रीनाथ भवभयहरं श्रीबटपतिम्‌ ॥ 


भगवानूकी अपरम्पार महिमाको मुझ-जैसा भन्दप्रज्ञ 
aga क्या वर्णन कर सकता है ? पर हरिचरण-सेची 
भगवदू-भक्तोंकी कृपासे जो कुछ सुना था, लिख दिया है, 
अब इसे-- 
TUG यदइनासि get ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व MAANA 


इस होकके अनुसार प्रभु-चरणोंमें समर्पण करता हूँ. । 


(३७) स्वामी श्रीशिवानन्दजी 


e १-प्रस्येक मानव-प्राणीके लिये sad विश्वास 
करना अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्यका चल ही नहीं 
सकता । अविद्या अथवा अज्ञानके प्रभावसे मनुष्यको दुःख 
सुख-सा प्रतीत होता है। जगत्‌ दुःख, शोक, विपत्ति 
और Sak पूर्ण है। जगद आगका गोला है | m-n, 
कोध-इंप्या और मत्सरसे भरा हुआ अन्तःकरण जलती 
हुई wet है। विषयी पुरुष अमके कारण मोहमें पड़ रहे हैं। 
जन्म-ग्ृत्यु, जरा-रोग और शोकसे हमें स्वयमेव सुक्त होना 
है । यह केवल savi विश्वास करनेसे ही हो सकता है | 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन और Bada हमें 
यथार्थ सुख नहीं मिल सकता । यहाँतक कि यदि हमें 

` सार्वभौम राज्यकी भी प्राप्ति हो जाय तो उससे भी हमें 
“चिन्ता, õa, दुःख, शोक, भय और निराशा आदिसे 
छुटकारा नहीं मिल सकता | केवल SATU श्रद्धा तथा 
ध्यानके द्वारा भगवत्‌-प्राप्ति NAA ही यथार्थ शाश्वत 
सुखकी प्राप्ति हो सकती है तथा इम सब प्रकारके भय 
और चिन्तानळसे त्राण पा सकते हैं जो ग्रतिक्षण हमें 
जाते. रहते हें । ईश्वरमें श्रद्धा होनेसे इम उसका 
सतत चिन्तन करनेके लिये तथा उसका ध्यान करनेके 


ईश्वरमें ओर ईश्वर-प्राप्तिमें श्रद्धा रखनेसे हमें परम 
शान्तिकी प्राप्ति होगी, उस शान्तिके प्राप्त होते ही समस्त 
दुःख निमूल हो जायगे फिर हमारा भटकना बन्द हो 
जायगा | इम BAS बन्धनसे छूट जायेंगे | हम अमर हो 
mad हमें श्वत दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति होगी । हम एक 
ऐसे पदको प्राप्त होंगे जहाँसे ST: इस दुःखमय लोकको 
atear न होगा, क्योकि दिव्य ज्ञानके द्वारा हमारे qrq- 
का नाश हो जायगा । हमारा मन सदा समाहित रहेगा। 
फिर हमें न तो सुखकी प्रासिमें हषे होगा और न दुःखकी 
प्राप्तिमें विषाद ही होगा । हमारा अन्तःकरण हिमवत्‌ 
शीतळ हो जायगा और इम दिव्य चेतनामें सदा अवस्थित 
रहेंगे । हमें अक्षय सुखकी प्राप्ति होगी । हम EGE 
साथ एकरस हो जायेंगे तथा हमें नित्य, अनन्त, अक्षय 
आनन्दकी प्राप्ति होगी । दिव्य चेतनामें अवस्थित होनेपर 
हम भारी-से-भारी gad भी विचलित न होंगे | ta 
अतीन्द्विय आनन्दकी प्राप्ति होगी | 

यदि इमं अनन्य चित्तसे इृढ़तापूर्वक HERA 
gaat अर्चना करेंगे तो वह हमें पूर्ण अभय प्रदान 
करेंगे। ईश्वर हमें बुद्धियोग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम 
उन्हें सुगमतासे प्राप्त कर सके । हमारे ऊपर कृपायुक्त हो 


- वह हमारे अज्ञानान्धकारको ज्ञानज्योतिक्ै प्रकाश्चद्वारा 
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PARSE 9 सव, TS जगल्या जगत्‌ ® 


नष्ट कर देते हैं। यदि इम दृढ़ भक्ति और श्रद्धापूवंक 
अपने मनको उसमें vara तो वह संसार-समुद्रसे शीघ्र 
ही हमारा उद्धार करते हैं। हम तीनों गुणोंको पार 
कर जाते हैं तथा जन्म-रूस्यु, जरा-शोकसे छुटकारा पाकर 
अमर-सुधाका पान करते हैं । उनमें विश्वास करनेसे भक्ति 
और MAH द्वारा हम उन्हें तरवतः जानेंगे तथा उसमें 
प्रवेश करेंगे। उनकी कृपासे हम AMA आनेवाली 
समस्त बाधाओंको दूर कर गे तथा परमपद--परमधामको 
प्राप्त होंगे । 
२-यदि हम SATA विश्वास न करेंगे तो हमें इस 
संसारमें बारम्बार जन्म लेना पड़ेगा तथा नाना प्रकारके 
दुःख सहने पड़ेंगे । अज्ञानी, श्रद्धाहीन तथा संशयात्मा 
पुरुष विनाशको प्राप्त होते हैं । उन्हें तनिक भी सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती । संशयास्माके लिये न तो इहलोक है और 
न परलोक । जो पुरुष ईश्वरमें विश्वास नहीं करता, वह 
सत्य और असत्यको नहीं पहचान सकता, उसे विवेक-शक्ति 
नहीं रहती । ऐसे पुरुष असत्यवादी, भभिमानी और 
अहंकारी होते हैं । उन्हें अतिशय काम, क्रोध और लोभ 
होता है । चे गर्हित उपार्योसे धनका अर्जन और संग्रह 
करते हैं । वे आसुरी स्वभावके मनुष्य बन जाते हैं। वे 
नाना प्रकारके घोर पाप करते हैं । उनके जीवनका कोई 
आदश नहीं होता, वे आसुरी-योनिको प्राप्त होते हैं, तथा 
जन्म-जन्मान्तर मूढृताको प्राप्त हो हीनतम नरकमें गिरते हैं। 
३-तृतीय प्रश्नका उत्तर ‘Ma’ शीषेकके लेखमें आ 
गया है । 
४-लगभग डेढ़ सो वर्ष हुए, दक्षिण-भारतके 
ब्रिचनापल्ली-जिलेमे॑ कारुर-स्थानके समीप नेरुर-प्राममें 
सदाशिव ब्रह्म इन्द्र सरस्वती नामके एक बहुत ही प्रसिद्ध 
ज्ञानी-योगी रहते थे। उन्होंने meh, आस्मविद्या- 
विकास तथा अन्य बहुतेरे setter प्रणयन किया था 
तथा नाना प्रकारके चमस्कार दिखलाये थे। एक बार जब वे 
कावेरीके तटपर समाधिमभझ थे कि बाइसे बहकर किसी दूसरे 
arad चले गये और घालके नीचे गढ़ राये । मजदूर 
खेत जोतनेके लिये गये और उन्होंने योगीके सिरपर 
आघात किया ओर उससे कुछ रक्त निकल आया । उन्होंने 
बहा खोदना TS किया ओर एक योगीको समाधिस्थ 
देखकर वे अत्यन्त चकित हुए । 


दूसरी वार एक समय वह अवभूतके SIA नंगे ही 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TT 
एक सुसल्मान-सरदारके जनाना-खीमेमें घुस गये | वह 
सरदार HERAT ऊपर बहुत ही गुस्सा हुआ और 
उसने क्रोधमें उनकी एक ate काट डाळी । सदाशिव 
ब्राह्मण बिना ही कुछ कहे-सुने वहाँसे चळ दिये, उनके 
ढंगसे मालम होता था कि उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं है। 
सरदार महास्माकी इस अद्भुत अवस्थापर अत्यन्त ही 
चकित हुआ । उसने विचारा कि यह मनुष्य अवश्य ही 
कोई महात्मा है। उसे बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ और 
उसने HEA क्षमा मागनेके लिये उनका पीछा किया | 
सदाशिवको पता ही न था कि उनकी ate कटी हुई हे। 
जब सरदारने केम्पकी सारी घटना उनसे कह सुनायी तो 
सदाशिवने कह दिया कि हमने तो क्षमा कर ही रक्खी है 
और उन्होंने अपनी कटी हुई बॉइको छू दिया । वहाँ तत्काळ 
नयी are निकल आयी | 


इस महास्माके जीवन-चरित्रको जाननेसे मेरे मनपर 
गहरा प्रभाव पड़ा । मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मन 
और इन्द्रियोंकी क्रीड़ासे तथा विषर्योसे परे एक स्वतन्त्र 
दिव्य जीवन है । वह महास्मा जगतसे नितान्त अनजान 
रहते थे । जब उनकी ate कट गयी थी तो उन्हें तनिक , 
भी उसका अनुभव नहीं हुआ था । वह दिव्य चेतनामें 
सराबोर थे । साधारण पुरुष शरीरमें एक सूईके चुभनेसे 
भी Steere कर उठता है । आप्त पुरुषोंके द्वारा जब 
महात्मा सदाशिवकी इस अद्भुत घटनाको मैंने सुना और 
जब मैंने इसे gaat} पढ़ा तब मेरे मनमें एक इद 
विश्वास हो गया कि एक दैवी सत्ता तथा दैवी शाश्वत 
जीवन है जहाँ समस्त दुःख विलीन हो जाते हैं, समस्त 
कामनाएँ परितृस हो जाती हैं तथा सनुष्यको परम आनन्द, 
परम शान्ति तथा परम ज्ञानकी प्राप्ति होती है । 


Saal दया 


निम्नलिखित विचारोंसे सुझे सदा ata असीम 
दयाका अनुभव होता हे l 


माताके mit कळळ और अूणका पालन तथा दस 


भासतक उनको रक्षा कौन करता है !?-_ईश्वर ! शिक्षुके 
उत्पन्न होनेके पूं माताके स्तनोर्मे दूधका प्रबन्ध कौन 
` कौन परिणत करता है !इसवर ! रक्तको हृदयसे घमनी- 


म्रवाहित करता हे Iin | met तमाम 


« 
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अँतड़ियोसे अधोभागमें कौन पहुँचाता है Sat! 
उस मेंढकको जो अखण्ड चट्टानके भीतर रहता है भोजन 
कौन पहुँचाता है ?--हेश्वर ! वह शरीरके भीतर मेहतर- 
का कास करता है, वह बाह्य naad सूअरका रूप 
घारणकर प्राकृतिक मेइतरका काम करता है। वह नारंगी- 
अंगूरका रूप धारणकर तुम्हारे सूखे गरेकी प्यास बुझाता 
है। वह एक सावधान नोकरके समान तुम्हारी आँखोंके 
पळरकोंको बन्द कर देता है जिससे उनमें धूल न पड़ने 
पाचे । वह तुम्हारे लिये सब कुछ करता है। उसकी 


असीम अनुकम्पा प्रत्येक वस्तुमें, wea प्रस्येक परमाणुमें 
da पड़ती है । एक छोटे-से अपराधके करनेपर भी तुम्ह 
अपने नौकरको क्षमा करना बहुत ही कठिन जान पड़ता 
है । तुम कितना क्रोध प्रकट करते हो, परन्तु परमात्मा 
असंख्य जन्मोके तुम्हारे करोड़ों घोर अपराधोको क्षमा 
कर देता है | वह केसा अद्भुत धैर्यवान्‌ है ? उसकी अपूर्व 
करुणाको तो देखो ! उसका सतत चिन्तन करते रहो | 
उसे सदा स्मरण करो। श्रद्धा और भक्तिके साथ उसके 
हरि, राम, नारायण, fra safer नामोंका जाप करो । 


TH r>— 
(ac) श्री-श्रीमीमचन्द्र चटजीं ate ए०, ato qao, बी० एस-सी, 
एम० आइ० Fo Fo, एम० आइ० zo 


ईश्वरानुअहकी प्राप्ति-मुझे अपने जीवनमें ईश्वराजुप्रहकी 
प्राप्ति कब हुईं है, यह बात पूछी गयी है । अपने विषयमें 
कुछ कहना यद्यपि शिष्टाचार-विरुद्ध होगा तो भी मैं 
जीवनकी कुछ घटनाओंको संक्षेपमें लिख रहा हूँ। इसमें 
जहाँ कहीं अहङ्कारका भाव आवे, उसपर पाठक कृपया 
भ्यान न देंगे | 

बचपनमें ही पितृहीन होनेके बादसे आजतक सैं 
बरावर katet कृपाका उपभोग करता आ रहा हूँ । 
अतएव उसकी कृपाका कौन-सा नमूना आपको बतलाऊं, 
यह समझमें नहों आता | अनेकों घटनाएं साधारण cea 
देखनेपर अझुभ जान पड़ी थीं, परन्तु कुछ दिनों बाद 
यह बात समझमें आ गयी कि शिव कभी अशिव नहीं 
हो सकते। मैं ढाई वर्षका शिझु जब पितृहीन हुआ, 
उस समय मेरी माता कहती थीं कि a तुमलोगोंको 
कोई अभाव हो, तभी शिवको स्मरण करना, वह ad- 
ब्यापी हैं, अतः जिस अवस्थामें तुम जहाँ उन्हें पुकारोगे, 
वे già और जो अच्छा होगा, करेंगे | शिव अशिव नहीं 
हो सकते । उनको केवळ अपनी अवस्था जना देना, FAT 
चाहिये तथा क्या नहीं चाहिये, इसको वह आप समझ 
लेंगे |! यह 'मातृ-आदेश? ही इमलोगोंकी मूल सम्पत्ति 
(Capital) है, जीवनभर ta इसीको लेकर उथल-पुथळ 
करते रहे हैं । 

जन्मके बाद ही मेरा श्वास बन्द ( Suspended 
respiration) हो गया और शरीरपर मिद्दी-सी लगे रहने- 
के कारण धायने ga Rg समझकर मुझको फेंक देनेके 


लिये गमछेमें बाँध लिया और सूतिकागुहको साफकर 
मुझे ले जानेको तैयार ही थी कि उसी समथ मेरी चाची- 
ने 'पुत्र हुआ किन्तु मरा हुआ” सुनकर विस्मित और 
दुःखित हो सूतिकागृहमें प्रवेश किया, उसने gA खोल- 
कर मेरे atta मिट्टी हटाकर देखा कि शरीरका लाळ 
रंग है तथा as जानेपर जो दुर्गन्ध होती है, वह भी नहीं 
हे | उन्होंने सन्देह करके शरीरका सब मेल हटाया और 
पैरॉपर, ge गोल fd लगायी, तथा और क्या 
क्या किया, मुझे मालूम नहीं । फल यह हुआ कि मैं रोने 
और श्वास लेने ळगा। भगवानूकी कृपासे उस समय 
गंगाऱ्यात्रा नहीं करनी पढ़ी। चाची बहुधा मुझे मेरा 
जन्मःव्ृत्तान्त सुनाया करती थीं | 

मेरी अवस्था लगभग चार वर्षकी और मेरे बड़े 
भाईकी सात वपंकी थी, उस समय मेरे अत्यन्त कठिन 
रोग हो गया | Arata कोई उपाय न देख श्रीश्रीबाबा 
वेद्यनाथजीके यहाँ धरना दिया । बाबा भोलेनाथकी कृपा- 
प्राथेना करती हुई वह बिना कुछ खाये-पिये मन्दिरमें 
रहने लगीं। हम दोनों भाइयोंने पहले दिन बाजारसे 
खरीदकर कुछ खा लिया, दूसरे दिन भात न मिलनेसे इमे 
कष्ट जान पड़ा और इमने भात बनाया, किन्तु उतारनेके 
समय भातसे भरी हाँडी sez गयी और हम विना खाये 
ही रह गये। हमने सिवसे प्रार्थना की कि “हमें बहुत ही 
भूख सता रही है, आप शीघ्र ही हमारी माताको आदेश 
देकर कृतार्थं कीजिये।? कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वाया 
frat उसो रातको हमारा क्रन्दन सुना और माताको आदेश 
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देकर कृताथे किया। बादको जब मेरा रोग बहुत बढ़ गया, 
तब कलकत्त के प्रसिद्ध डाक्टर R. L. Dutta. ने जवाब दे 
दिया तथा मुझे तीन दिन घरसे बाहर तुलसीके तले रक्खा 
गया । उस समय माताने कहा कि ‘qa साहेबने जवाब 
दे दिया है परन्तु बाबा वेद्यनाथने आदेश किया हे कि 
तुम्हारा पुत्र अकालमें ही कालके गालमें नहीं जायगा, इस 
आदेशकी बात मेरे द्वारा कहलाकर AAA मुझे दूसरे 
डाक्टरको दिखानेके लिये कहा और साथ ही यह भी कहा 
कि “कोई भी डाक्टर इलाज करें, मेरा लड़का अवश्य बच 
जायगा | तो भी एक डाक्टरका इलाज कराना चाहिये-- 
rara भव सब्यसाचिन्‌ ।? इसी समय एक दिन 
डाक्टर बावूने मेरे बेळेडोना टिंचर मालिश करनेकी 
व्यवस्था की, परन्तु कम्पाउण्डरने भूछसे उसे खानेकी दवा 
aast भेज fear) मेरी माता अ'गुळीसे दुवा उठाकर 
ga खिलाना चाहती थी, परन्तु दवामें अत्यन्त दुर्गन्ध 
पाकर डाक्टरको बिना दिखाये खिछाना उचित नहीं 
समझा और उसको अरुग रख दिया । कहना नहीं होगा 
कि भरावस्कृपासे इस बार भी मेरे प्राण बच गये | उनके 
इस विश्वासक्री तथा सेरे बचनेकी यह बात आज भी 
मेरे हृदय-पटपर अङ्कित हे । शिवने हमारी पुकार gat | 
बाल्यकालमें ही उनकी कृपापर मेरा दृढ़ विवास हो गया, 
ग्यारह सहीने रोग भुगतकर मैंने पथ्य लिया । और 
भगवस्कृपासे मैं अबतक जीवित हूँ | 


परिश्रमका अम्यास--अत्यन्त ada होनेके कारण 
उयोतिषियोंने तथा दो एक आत्मीय स्वजनोंने कहा--हसके 
ama विद्या नहीं है, यह कभी इण्येंस भी पास नहीं कर 
सकेगा, इसप्रकार कई तरहकी असुविधा होनेके कारण 
मैं पढना छोड़कर १३ वर्षकी अवस्थामें New Glenes 
चायबागानमें नौकरी करने जलपाईगुडी चला गया । 
पाँच महीने बिना वेतन काम सीखनेपर १५) महीना 
वेतन हुआ। उसमेंसे १०) मैं साताको भेजता था और 
५) सें अपना सारा काम चलाता था । मैंने सिफ दूस 
सहीने यह नौकरी की gar ६ TWA १३ बजेतक, 
फिर १२ TAA ८ बजेतक तथा पुनः रातको ९ बजेसे २ 
बजेतक कास करता था । इसप्रकार १८ घण्टा फैक्टरीमे 
चाय तैयार करता था । वेतन केवळ १५) मासिक aT 
भगवानूकी यह विशेष कूपा थो क्योंकि इसीके कारण सुझमें 
परिश्रम करनेकी शक्ति आ ययी और अभ्यास. हो Tari 
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छड़कपनमें यदि इसप्रकार परिश्रम करनेका अभ्यास न 
होता तो में कभी इतना कार्य नहीं कर सकता । 


ईश्वर-निर्भरताकी शिक्षा--रुड़कीमें कोई अनुचित कार्य 
न करनेपर भी तीन वर्ष अध्ययन करनेके बाद मुझपर 
मिथ्या दोषारोपण कर मुझे कालेजसे निकाल दिया गया। एक 
wares बाद ही मुझे गारण्टीडू नौकरी मिलनेवाली थी, 
इसी समय मुझपर यह आघात लगा । मैंने लाचार होकर 
गवनेर जनरलके समीप मेमोरियल भी भेजा परन्तु कोई 
फल न हुआ । भगवानूकी इच्छा दूसरो ही थी । घर-द्वार- 
सव॑स्व बन्धक रखकर ऋण लेकर पढ़ने गया था, सोचा 
था कि निश्चय ही कृतकार्य होऊंगा । हठात्‌ ऐसा क्यों 
हो गया, उस समय मैं बहुत सोचनेपर भी नहीं समझ 
सका | ऐसी अवस्थामें मेरे मनमें घर्मत्याग या आत्महत्या 
करनेकी बात न आयी हो, ऐसी बात नहीं हे । सम्भवतः 
सुझसे पहले कोई भी छात्र कालेजमें इसप्रकार अपमानित 
नहीं हुआ होगा, इसम्रकारकी तुळनामूलक धारणा मुझे 
और भी अधीर बनाये डालती थी | किन्तु “शिव अशिव 
नहीं हो सकते? इस ev विश्वासके सहारेसे ही मैंने धेयं 
धारण किया, किसी कर्मफलका भोग था, हो गया। “भोगादेव 
क्षयः? 'भोरानेसे भोगोंका नाश होता 27, इस विचारसे 
YA विशेष सान्त्वना मिली । मैं उत्साहके साथ पढ़ने- 


लिखने एवं अन्यान्य कर्मोसें लग गया | झुझे भगवानूके ये 
शब्द्‌ याद आ TA — 


मयि aal कर्माणि सेन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
Raitt भत्वा agara विगतज्वर: ॥ 
(गीता ३॥ ३०) 
अर्थात्‌ ‘Gait समस्त saast अध्यात्म-चित्तसे 
निक्षेप करके आशा-ममता-रहित तथा शोक-शून्य होकर 
युद्ध करो ।! 
कमेष्येवाधिकारस्ते मा फले कदाचन | 
मा कमफछहेतभेमी ते सङ्गोऽस्त्वकमीणि ॥ 
(गीता २। ४७) 


_ अर्थात्‌ “तुम्हारा at ही अधिकार है, AFIA 
कदापि नहीं । तुम क्मफलके हेतु न वनो और न कभी 
कमे न करनेमें ही तुम्हारी प्रवृत्ति हो ।? 


= आगे चळकर भगवान्‌ श्रोक्ृष्णकी कृपासे à = -ga 


Final aata अन्तिम परीक्षाका परीक्षक 
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निर्वाचित होता रहा । एवं इसी रुड़की-कालेजके प्रिंसपल 
एवं डाइरेक्टर आफ्‌ पब्लिक इन्स्टूक्सनूने रुडकीके इलेक्टि- 
कल इञ्जिनियरिंगके शिक्षकको इलेक्टिकल इञ्जिनियरिंगकी 
शिक्षा किसप्रकार देनी चाहिये यह जाननेके लिये मेरे 
पास भेजा । 
सरकारी नोकरीसे कुछ दिनोंतक पाप-क्षय करके 
मैं निर्विघ्न जीवन बिताता तथा कुछ पूँजी भी इकही 
कर लेता बीच-बी चमें भीखकी झोली नहीं उदानी पड़ती । 
परन्तु रुड़कीमें नोकरी न सिलना बहुत अच्छा हुआ, 
ऐसा करके भगवानूने सुझपर कितनी कृपा की, सो कहा 
नहीं जा सकता। में काछेजसे निकाछे जानेके बाद वहाँ 
एक सर्टिफिकेट लेने गया था, परन्तु प्रिंसिपल महोदयने 
वह भी नहीं दी । उन्होंने 'में उस कालेजमें तीन वर्ष पढ़ 
चुका हूँ? इसका भी प्रमाणपत्र न देकर मुझे Non- 
Engineer बनाकर संसार-यात्रा-निर्वाह करनेके लिये 
संसारमें भेज दिया । परन्तु भगवत्कृपासे मैंने आगे चल- 
कर लन्दनकी M. I. E. E.(Chartered Electrical 
Engineer) और M.I.E. उपाधि प्राप्त की जो इङ्गलेण्ड 
और भारतका श्रेष्ट Professional recognition है। 
wade इस उपाधिवाळे arad सिफ gra ही सज्जन 
हैं, जिनमें जान पड़ता है कि बिना विलायत गये यह 
भगवत्कृपा झुझपर ही हुई है । भगवान्‌ कृपा करके नाना 
प्रकारकी शिक्षा देते हैं, चायवगीचेका मजदूर कहाँ- 
तक सीख सकेगा इस बातको शिव जानते थे । शिवकी 
इच्छा वेसी नहीं थी । अपने पेरॉपर खड़े होना 
होगा । साहसपूर्वक परिश्रम करना होगा | देशके 
दुःख-दारिद्रयकी ओर देखकर चलना होगा, अहङ्कार 
और अभिमानको उतार फॅकना होगा | माँ काछीकी 
"उपासना करनी हे तो उसका वाहन शवरूप महादेव होना 
होगा अर्थात्‌ देहात्मज्ञानको बिल्कुल ही व्याग करना होगा, 
तभी माँ हमारे वक्षःस्थलपर नाचेगी, ऐसा न करनेसे माँ 
हमारी कन्यारूपिणी होनेके कारण छोटी बालिका पास 
आनेमें डरेगी | अन्यथा हिलने-डुलनेसे माको भय लगता 
है, raha सर्वथा शव या TIET ( KE IK ) 
होनेकी शिक्षा दी गयी है। 
उनकी gard असम्भव सम्भवं हो जाता है-- 
त्वामाश्रितानां न दिपन्नणणा 


न्ल्यामात्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 


(चण्डी) 


मैं जिस समय vend पढ़ता था, उस समय 
वहॉँकी पढ़ाईकी प्रथासे मेरी श्रद्धा बहुत ही उठ 
गयी थी, वहाँ गुरु-शिष्य-सम्बन्ध भी नहीं रह गया 
था। हमारे साहब शिक्षकगण कुत्ते-बिल्लीके समान भी 
नहीं समझते थे । यह सब देखकर मैंने स्वयं एक 
इख्जिचियरिंग-विद्याय खोळनेका विचार किया था ga 
feat मेरे परम बन्धु श्रीयुत प्रमथनारायण विश्वास 
(Retired Divisional Engineer) सहाय जो 
अभी जीवित हैं, साक्षी दे सकते हैं । परन्तु धन were 
आवे ? भगवानूके matt धनके लिये कोई सत्कार्य रुका 
नहीं रह सकता । इसी विश्वासपर मैं कर्म करने लगा | 
इस उद्देइयसे मैंने पन्द्रह वर्ष परिश्रम करके जो ग्रन्थ 
लिखा, उसका तृतीयांश सात खण्डोंमें प्रायः 2000 TET 
प्रकाशित हुआ है । मैंने सन्‌ १९१३ में पूज्यपाद श्रीमान्‌ 
सदनमोहन मालवीयजीको इञ्जिनियरिंग-कालेजका प्रथम 
Estimate दिया जो २८७०००) का था । १९१६ में 
मैंने जो दूसरा Estimate दिया था वह ५०००० ०) 
था । इसी वर्ष हिन्दू-युनिवर्सिटी ऐक्ट (Hindu 
University Act) पास हुआ | महाराज पटियालाके 
५०००००) मंजूरी देनेपर सन्‌ १९१८ में पूजनीय 
मालवीयजीने मुझसे एक और Esimate चाहा, उसे 
मैंने ४२ विश्वविद्यालयोंके Prospectus पढ़कर छः 
सहीनेमें तैयार किया, वह ८१००००) का था। इस 
Estimate के छप जानेपर मालवीयजीने विज्ञोंकी 
सम्मतिका (Expert opinion) संग्रह किया तथा 
सबकी सम्मतिके अनुसार यह कालेज १९१८ में संस्थापित 
हुआ | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने मेरे स्वको कार्यरूपमें 
परिणतकर अपनी असीम दया प्रकट की । मेरी १८ 
वर्षकी वासना पूर्ण हुई तथा १६ वर्षकी साधना सिद्ध 
हुई । यह कार्यं भी भगवस्कार्य ही है । में इसप्रकारकी 
Hilal पात्र EAA सर्वथा अयोग्य होनेपर भी कभी-कभी 
यह स्मरण हो जाता है कि उन्होंने सुझपर कितनी दया 
की है, जो मुझे अब कोई कामना नहीं रह गयी है और 
न किसी प्रकारकी चिन्ताका ही कारण va गया है । 


मगवत्कृपासे AM दया होती है--मेरे रुड़कीसे विफल- 
मनोरथ होकर लोरनेके बाद एक दिन माताजी अकेली 
बेठी मन-ही-मन कुछ कह रही थीं । इतनेमें ही सैं उनके 
पास चळा गया । मैंने पूछा-“आप क्या . बोल रही थीं ।? 
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_ शशाचास्यमिद्‌ Avasthi Sa 


उन्होंने उत्तर दिया, Za, आज मैं तुमको एक आदेश 
देती हूँ इसीको तुम मेरी यथार्थ आज्ञा समझना। 
दूसरे समय यदि मनको दुबेलताके कारण मैं और कुछ 
कह दूँ तो उसे न मानना । सदा स्मरण रखना कि यही 
मेरी यथार्थ आज्ञा हे ।! फिर उन्होंने कहा--'हसप्रकार 
इसलोगोंके अत्यन्त अर्थाभाव है, इस भर्थाभावके कारण 
यदि कुत्ते -सियार मेरे हाइ-मांसको खा जाये तो भी तुम 
मेरी ओर देखकर पढ़ना छोड़ धनकी चेष्टा न करना | 
अभी कम-से-कम बीस वर्ष और पढ़ना Ñ एक ही 
गरुड प्रसव करना चाहती हूँ, अरुणकी भाँति कच्चे अण्डे 
तोड़कर निकले हुए adiar दळ नहीं V 


सेरी माताने २१ बार रामायण और १९ बार 
महाभारत और हितोपदेशका पारायण क्रिया था । 
भगवरस्कृपासे ही ऐसी माँ मुझे मिली थीं । 


भगवानपर निभेरताकी शिक्ष--कलकत्तेमें मेरे बडे 
छड़केको टाइफायड हो गया था । ८२ दिनके बाद उसे 
पथ्य दिया गया था । उस समय मैं बंगाळ-रेकनिकळ 
स्कूछमें काम करता था । वहाँ मुझे ११०) मासिक वेतन 
मिळता था। छड़केकी बीमारीके समय मेरे पास एक कोडी 
भी नहीं थी । एक दिन मेरी AA कहा--'आज मैंने 
कानकी यारी बन्धक रखकर डाक्टरकी फीस दी है; कळ 
डाक्टरके आनेपर क्या दूंगी V मैंने अपने साथ कास 
करनेवाले परम बन्धु श्रीयुक्त पूर्णचन्द्र गङ्गोपाध्याय 
(जो आज शिवपुर-इज्िनियरिंग-कालेजके असिस्ट प्ट 
प्रोफेसर आफ मेकनिकळ-इजिनियरिंग हैं) महाशयसे यह 
बात कही । उन्होंने कहा--'मेरे पास एक सोनेकी घड़ी 
है, उसे मेरी खी नहीं जानती, वह मैं आपको देता हूँ, 
आप उसको बन्धक रखकर अथवा बेचकर अपना काम 
चलाइये, पीछे देखा जायगा V उनकी इस बातको सुनकर 
Ha उन्हें आन्तरिक धन्यवाद देकर कहा--'भाई, कळ 
आवश्यकता TAI छे जाऊँगा ।? यह कहकर मैं aia 
चछा आया क्योंकि मुझे उस समय भगवानूकी यह वाणी 
याद हो आयी थी--- 


अनन्याश्विन्तयन्तो मो थे जनाः पर्युपासते \ 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहम्‌॥ 
l (गीता ५॥ २२) 
अर्थात्‌ “अनन्यभावसे चिन्तन करते-करते जो छोगः 
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मेरी उपासना करते हैं, उन अपनेमें नित्ययुक्त हुए 
पुरुषोंका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ । दूसरे mata 
पुरुषाथकी आवश्यकता पड़ती है । भगवानूके ऊपर 
यथार्थरूपसे निर्भर करनेसे ही मेरे पुरुषार्थका अन्त हो 
गया, फिर मेरे लिये जो श्रेय होगा, वह आप ही करें \ 
उस समय शिवके ऊपर अभिमान हो आया और मैंने मनमें 
निश्चय कर लिय़ा कि उन्हींके भरोसे रहूँगा, जो कुछ 
होना होगा, हो जायगा । वह सर्वज्ञ प्रभु मानो मेरे 
निवेदूनकी ही बाट देखते थे । अभी एक घण्टा भी नहीं 
बीता था कि इतनेमें एक मनुष्य ने मुझे पुकारकर कहा-- 
“महाराजा कासिसबाजार आपको बुला रहे हैं ।! मैंने दूसरे 
दिन प्रातःकाल उनसे भेंट की ,उन्हों ने मुझसे पूछा कि “आपका 
वेतन कितना है और कबसे हमारे यहाँ कार्य ( Vice- 
Principal Polytechnic Institute of Maha- 
raja Kasimbazar में) कर रहे हैं । मैंने उनसे कहा कि 
“मैं छः माससे कार्य कर रहा हूँ। फिर उनके यह पूछनेपर कि 
कितने रुपयेमें मेरा काम चल सकता है, मैने कहा कि २००) 
मासिक मेरे लिये यथेष्ट होगा। उन्होंने कृपा करके मुझे डेढ़ 
सौ रुपये मासिक देनेके लिये कहा । मेरा सब दुःख दूर हो 
गया । इस वेतन-बद्धिसे मेरा Credit बढ़ गया, छोग 
सुझे ऋण देनेपर राजी हो गये, क्योंकि मेरी आमदनी अब 
११०) से १५०) हो गयी थी । घण्टेभरके निवेदनसे ही 
यह कार्य हो गया । दूसरे लोग इसे काकतालीय संयोग 
कह सकते हैं । किन्तु जिसको अपनी खीके साथ ऐसी 
बातचीत होनेपर पुरुषार्थको असाध्य जानकर इसप्रकारके 
फल सिल गया वह प्रभुकी कृपाके सम्बन्धमे 
कदापि अविश्वास नहीं कर सकता । यही मेरी माताकी 
शिक्षा है । मैंने बारम्बार इसको अजमाया और 
“ase कभी विफळमनोरथ नहीं हुआ । किन्तु यह 
याद रखना चाहिये कि प्रभु करेंगे वही, जो मङ्गलजनक 
होगा । हमारी प्रार्थना हमारे इष्टके प्रतिकूल भी at 
सकती हे | शिव इस बातको समझते हैं, हम नहीं 
ae इसीलिये बहुधा हम 'अपने इच्छानुसार फळ” 
उस सर्वज्ञ सवंशक्तिमानूको दोष देने लगते EI 


ER १९३९ इंस्वीके मीष्म-कारमें मेरे बढ़े भाई साहेबने 

बजा कप की सूतिं देकर कहा कि 'नारायणकी ` 

चचा एक हो महोनेमें विशेष age होगा तथा 
तः कोई Sars न होगा ।? मैं पूजा करने लगा, पर 
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मङ्गछ-असङ्गलकी बात भूल गया, जिस दिन एक महीना 
समाप्त हुआ उस दिन मैरी स्त्रीने सबेरे ही मुझसे कहा- 
जेडजीके कथनानुसार आज एक महीना पूरा हो 
गया परन्तु कुछ भीतो नहीं हुआ ! मैंने कहा-- 
शाळग्रामजीकी मूतिसे मेरे anager नामकीत॑न तो 
हुआ ही है, यही मङ्गलमय है । तथा-- 


यद्यदाचरति EAN जनः। 
स WARM कुरुते ठोकस्तदनुवतेते ॥ 
(गीता ३। २१) 


अर्थात्‌ ‘te व्यक्ति जो-जो आचरण करते हैं, साधारण 
छोरा भी वही-वही कर्म करते हैं । वह जो प्रमाणित 
करता है इतर लोग उसीका अनुवर्तन करते हैं ।? 


“झैं नारायणकी सेवा करता हूँ, इसे देखकर हमारे 
बाळ-बच्चे भी भगवत्कीतेन करेंगे, यही परम लाभ है। 


` तथा यइ बात भी याद रखनी चाहिये कि मैं प्रभुके 


शरणागत हूँ, अतएव यह भी हो सकता हे कि उनकी 
विशेष para मैं किसी महान्‌ विपत्तिसे बच गया हूँ । 
विपत्ति आकर चली गयी हो और उनकी कृपासे मुझे 
उसका कुछ पता भी न लगा हो | अतएव भाई areas 
वचन सभी प्रकारसे सत्य ही तो हुए हैं ।' ये बातें हो ही 
रही थीं कि भेरा बड़ा लड़का आया और गङ्गा-त्रानको 
जानेके लिये मुझसे अनुमति माँगने लगा । इसके बाद 
दूसरे और तीसरे लड़केने भी आकर गङ्गा-्रानके लिये 
अनुमति चाही । मैंने कहा, “आज मेरा मन तुमलोगोको 
खान करनेके लिये जाने देना नहीं चाहता ।? इसी बीचमें 
सेरे टाइपिष्ट दलेन बाबू आ पहुँचे तथा अपने साथ 
लड़कोंको गाङ्गा-स्नानके लिये भेजनेका अनुरोध करके वे 
उन्हें साथ ले गये | लगभग दो घण्टे बाद देखता हूँ कि 
मेरे लड़के तथा शीलेन बाबू धूलि-धूसरित शरीरसे मेरे 
सामने आ खड़े हुए । पूछनेपर उन्होंने कहा कि हमारे 
अगस्तकुण्डक़ी एक गलीके कोनेपर आते ही एक चार 
तछा मकान हमारे सामने ही फटकर क्षणमात्रमें गिर 
पड़ा और दो-चार सेकण्ड भी यदि इम आगे बढ़े होते 
तो चारों आदमी दब गये होते और घरभरको सदाके 
लिये शोकसागरमें हूबना पढ़ता | उस मकानके गिर नेसे 
तीन आदमी, एक घोड़ा और एक सों ये पाँच प्राणी 


भर गये ।? 


६०१ 


AAS 


शाळग्रामजीकी पूजाका सुफळ प्रत्यक्ष हो गया । यह 
लिखते समय मैंने अपने दूसरे और तीसरे लड़केको अछग- 
अलग छे जाकर पूछा कि यों तो भगवान्‌ सदा ही मुझपर 
दया करते हैं किन्तु कब उन्होंने सबसे अधिक कृपा की 
है ! इसके उत्तरमें AAA बिना एक gata पूछे इसी 
घटनाको KATAA कृपापूर्ण बतलाया | 


आज छः वषे हुए मेरा एक लड़का कृष्णनारायण 
sad १० भासकी उम्रमें काशी लाभकर सुक्त हो गया । 
मेरी da उसके शोकमें आहार त्याग दिया | एक ग्लास 
aaa और आधसेर दूधपर दो वर्ष रहनेके बाद उन्हे 
भयानक बीमारी हो गयी । gaa अत्यन्त दुर्गन्धमय 
लार निकलने लगी | सारे सन्धिस्थान केशके समान काळे 
हो गये; यहाँतक कि जीभतक काली हो गयी । यहाँके 
सभी अच्छे-अच्छे डाक्टर देखकर कुछ भी नहीं निश्चित 
कर सके | कलकत्तेके भी खास-खास डाक्टराॉने देखा 
परन्तु कुछ भी फळ न हुआ | दिनमें जब दो-तीन बार 
नाड़ी छूट जाया करती थी, ऐसे समय काशीके प्रसिद्ध 
साधु महात्मा श्रीहरिहरवावाके उपदेदाके अनुसार एक 
दिन शनिवारके प्रातःकाल मैंने ata कहा--“तुम यदि 
एक काम करो तो उससे आज ही कोई ऐसा अच्छा डाक्टर, 
कविराज अथवा अच्छी ओषध प्राप्त हो जायगी, जिसमें 
तुम्हारा श्रेय em वही होगा ।? उनके यह पूछने- 
पर कि मुझे क्या करना होगा, मैंने कहा कि, “बस, केवळ 
राम रास जप करो ।' उन्होंने समझा कि शायद मेरा रूत्यु 
समय समीप होनेके कारण ही यह ऐसा कह रहे YI 
किन्तु मैंने उस भावसे नहीं कहा था । मैं जानता हूँ. 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
चतुर्बिचा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुन A 
ant जिज्ञासुरथीर्थ ज्ञानी च mada N 
(गीता ७॥ १६) 
अर्थात्‌ 'हे भरतषंभ ! हे aga! सुकृतिशाळी चार 
प्रकारके व्यक्ति मुझे भजा करते kard, जिज्ञासु,अर्थार्थी 
और ज्ञानी ।? मुझ-नैसे संसारी मनुष्य Priviledge 
अथवा अधिकार केवल आत्तं होनेपर ही है । श्रीरामने 
सुझको इससे ऊँचा अधिकारी नहीं बनाया । हमारे न 
चाइनेपर भी बे कृपा करते हैं, इसपर हम उनकी ओर 
नहीं देखते । कारण यही है।कि अस्यन्त तमभावने हमको 
घेर Tren है, अतः अब कोई उपाय नहीं है | 
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६०२ 


rt t t ET TT TE तन 


मध्याह्के ११ बजे उनकी नाड़ी छूट गयी। अब उनको 
रामनाम SAA भी असमथ देखकर मैंने सारी अवस्था श्री - 
रामके प्रति निवेदन कर दी । इसी नाड़ी छोड़ नेकी अवस्थामें 
सन्ध्याके समयमें अचानक Captain J. M. Gupta 
M. B. महाशय ( जिनके साथ अबतक केवल दो ही 
दिनका परिचय था ) मोटरसे आये और मकानमें ऊपर 
आकर मुझसे कहने STI ' came to youasa 
friend and not in my professional capacity’ 
आपके एक छात्रके द्वारा मैंने सुना कि आपकी ख्री अत्यन्त 
पीड़िता हैं, इसे सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मनमें 
आया कि आप निश्चय ही डाक्टरको दिखलाते हैं, ऐसी 
HAMIA Professional etiquette के लिये बिना 
a जाना उचित नहीं हे, परन्तु Mara एक ऐसी 
आवाज आयी जिससे मैं रुक न सका । इसीलिये मैं उन्हे 
Fans लिये आया हूँ ।' मैंने तत्काळ अपने ary डाक्टर 
अमरनाथ बन्दोपाध्याय महाशयको भी बुला लिया । 
aata मेरी eat देखा ओर गुप्त महाशयने कहा-- 
“भीमबावू क्या चाहते EV मैंने कहा-इन्हें लखनऊ छे 
जाया जा सकता है या नहीं । उन्होंने उत्तर दिया Pulse 
(नाड़ी) ही नहीं है, दरवाजेसे बाहर निकालते ही 
Heart fail हो जायगा और सणिकणिकाको जाना होगा । 
मैंने कहा कि 'आप जो अच्छा समझें वही करें ।? फिर 
युस महाशयने कहा--'सेंने परिचर्या करनेवालॉसे पूछा 
था, उन्होंने बतलाया कि आज कुल एक तोळा पेशाब 
हुआ है, और एक तोळा दूध भो नहीं पीया हे । कई 
दिनोंसे नींद नहीं आयी, अतएव जिससे नींद आये ओर प्रातः 
कुछ भूख रगे, वही उपाय करना उचित हे । तत्काळ हो 
उन लोगोंने विचारकर औषध दी ओर उसी सन्ध्याको 
aig आ गयी । दूसरे दिन प्रातः रोगिणी भूखके कारण 
कुछ खानेके लिये मागाने aff | डाक्टर गुप्त दूसरे दिन प्रातः- 
काळ आकर बोरे कि ‘ew aada बिना ही समझे दवा 
दी थी | अब यह देखना चाहता हूँ कि क्या बीसारी है और 
इसमें कौन-सी औषध देनी चाहिये । मैंने उनको पहले 
दिनकी सारी बातें कह सुनायी और कहा 'कल भगवानूने 
औषध दी है, अब आप धूळ भी उठाकर दे देंगे तो यह 
बच जायगी ।? उन्होंने परीक्षा करके कहा कि रोगा 
Typical 9८87४९४ है | कहना नहीं होगा कि श्रीरामकी 


कृपासे और उनकी चिकित्सासे मेरी खी अत्यन्त शीघ्र - 


रोगमुक्त हो गयीं । मेरी खी श्रीरामकी कृपासे ही अच्छो 


आ SETS HRS AAA SAC TT ॐ 


हुईं, इस बातको डा० अमरनाथ बाबू भी मुक्तकण्य्से 
स्वीकार करते हैं । क्योंकि उस अवस्थामें रोगीको अच्छा 


करना AJAL लिये असाध्य था | 


सचुष्यका मन अत्यन्त TAS तथा साधारणतः अकृतज्ञ 
है । इसलिये जो हो गया हे उसे aga? Chance या 
काकतालीय संयोग कहेंगे । परन्तु इसी विश्वासके उपर 
अर्थात्‌ भगवत्कृपाके ऊपर मैंने एक अन्थ लिखा है जो 
अन्य किसी प्रकार भी मुझसे नहीं लिखाया जा सकताथा । 
प्रभुने यदि उसे मंगछजनक समझा, और मुझमें वास्तविक 
लोक-हित-ब्रत देखा तो यह ग्रन्थ प्रकाशित हो जायगा। 
वे यदि aada कि उससे मङ्गल नहीं होगा तो वे मङ्गलमय 
प्रभु इसको कदापि प्रकाश नहीं करेंगे | सहस्रधा प्रार्थनीय 
मेरे शिव कभी अशिव न होंगे । अतएव इसके प्रकाशित 
होनेपर भी रामकी कृपा, और प्रकाशित न होनेसे भी 
राम ( भगवान्‌) की कृपा समझकर सैं धन्य होगा । 
न्थ आयुर्वेदकी औषध और बृक्षळतादि-सम्बन्धी 
(Ayurvedic Materia Medica and Pharma- 
cology) है, अभी छपानेसे अनुमानतः १५-१८ खण्डोमें 


( प्रत्येक खण्ड ५०० पृष्ठ ) समाप्त होगा, इसके लिये मैंने 
विन्ध्याचल दो वर्ष, हिमालयमें ४ वर्ष और अन्यान्य 
स्थानोंमें प्रायः १२ adage शास्त्रोक्त भेपजोंका अनुसन्धान 
किया हे । मैंने इसमें सम्भवतः २० वर्षतक १६ घण्टा तथा 
कुछ वषे ( प्रायः ७ वर्ष ) बीस घण्टे प्रतिदिन परिश्रम 
किया है । इसप्रकार परिश्रम करना मैंने चायबागानमें 
सीखा था । इङ्गिन्तियर होते हुए आयुर्वेदोक्त औपध- 
सम्बन्धी पुस्तक लिखनेमें भेरा प्रयोजन केवळ भगवत-इच्छा 
ही हे । इसके लिये target कन्द्राओंमें छः वर्ष JAA 
पड़ा । उनकी कृपा न होनेसे इसप्रकार परिश्रम-साध्य 
Rew कभो मैं योग agi दे सकता था । 


परम आवसे विश्वास करनेसे ही वह जीवनको 
ENT कर छेता है और तभी भक्तिकी प्राप्ति होती है | 
इसमे अक्तिकी सात्रा बहुत ही कम है किन्तु यही होमियो- 
पथक हाई डेल्यूशनके समान कार्य करती है, इस वातको 
मैंने अध्यक्ष देखा है । अनाथ बन्धु भगवान्‌ दीनोंके ऊपर 
बड़ी दुया करते हैं, में जानता हूँ कि मेरे कोई सहारा 
नहीं है, इसीसे sys इतनी कृपा की । मैंने देखा कि 
R Te ओषधियोंमें बड़ी गडबड मची है, एकके स्थान” 

दूसरी ही चोज ब्यवहारको छायी जाती हे, हसीलिये 


आकष' 
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® उत्तरावळी # 


ओपधि-निर्णयका भार भगवानूने मेरे ऊपर दे दिया 

यही समझकर यह परिश्रम किया गया। मैंने कभी सोचा 
ही नहीं कि मेरी पुस्तक प्रकाशित होगी या नहीं, अथवा 
इसे कोई पढ़ेगा या नहीं । पीछे जब पुस्तक प्रायः समाप्त 
हो चली तो मैंने देखा कि इस पुस्तकको सचित्र प्रकाशित 
करनेमें चार लाख रुपये छंगेंगे। तब में कई देशी नरेशोंके 
पास गया परन्तु कहीं भी सफलता नहीं हुई । मैंने समझा 
कि मेरा काम अभी श्रीरामके मन-छायक नहीं हुआ। 
कुछ ओर त्याग तथा परिश्रम नहीं करनेसे साधना सिद्ध 
होनेवाळी नहीं हे । किन्तु यदि में पहले जानता कि चार 
लाख रुपये न होनेसे यह ग्रन्थ प्रकाशित न होगा तथा 


यदि मुझे इस ग्रन्थके प्रकाशनसे यश किंवा अर्थ-प्राप्तिकी 
आशा रहती तो कदापि इस arad लिखनेमें इतना कठोर 
परिश्रम नहीं करता | भगवानूकी कृपासे ही इसप्रकारके 
भाव मेरे मनमें नहीं उठे थे । उनके प्रीत्यर्थ ही मैंने इस 
काममें हाथ डाला था, प्रकाशित होनेके लिये नहीं । 
शिवने चायबागानसे लोटे हुए कुळी के द्वारा ३० खण्डो- 

में ऐसे ग्रन्थ लिखवाये, जिनके छपनेपर १५००० पृष्ठ हो 
सकते हैं । इसके लिये मैं उनको सहस्रो बार प्रणाम करते 
हुए कहता हूँ कि 

मूकं करोति वाचार पंगुं ठंघयते गिरिम्‌ । 

APA तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


(३९) श्रीनालिनीमोहन सान्याल एम० Yo 


a-ga विश्व-संसारके प्रत्येक अंशको--चाहे वह 
जड-जगत्‌ हो, चाहे जीव-जगत्‌, चाहे मनुष्य-समाज-- 
भळीभाँति निरीक्षण करनेसे हमें इस बातका अनुभव 
होता है कि यह ठाट किसी विराटू सत्ताका प्रकाश है। 
इसके छोरे-से-छोटे पदार्थके भीतर भी जो सध्टिःकोराल, 
रचना-ने पुण्य तथा अनिवार्य नियमका परिंचय मिळता है, 
उससे स्पष्ट उपलब्ध होता है कि किसी विचारशील 
सत्ताके द्वारा यह सारा जगत नियन्त्रित हो रहा है। 
अतएव हमारे सुख-दुःख उसीके अधीन हें | जब इस बात- 
की अनुभूति होती है, तब वच्चे aa माताकी गोदका 
आश्रय मिळनेसे अपने आपको भय-ञून्य तथा परम सुखी 
समझते हैं, वैसे ही इस विपद्‌-संकुल भव-सागरमें हमारा 
एक आश्रयदाता है, यह समझकर इम निःशङ्क हो जाते 
हैं और सन्तोष अनुभव करते हैं, अतएव हमें ईश्वरपर 
विश्वास रखना अत्यन्त आवश्यक है | 


२-यदि ज्ञान-बुद्धि. विचार-सम्पन्न कोई महान्‌ सत्ता 
इस विश्वकी चाळक न हो, तो क्या यह अनियमसे ही चल 
रहा हे, FAT यह आकस्मिकताका ही लीला-क्षेत्र.हे ? यदि 
ऐसा हो होता, तो सजुष्यकी नेतिक तथा धार्मिक बुद्धि अर्थ- 
हीन हो जाती और सनुष्य-समाजको उच्नतिकी राहपर 


चलनेकी आवश्यकता न रहती | 


३-ईश्वर-विश्वास मानव-मनकी एक तीब्र आकांक्षा 
हे । सभीमें यह मनोभाव पाया जाता है | जब AJA 
अपने आपको असहाय, निःसङ्ग वा व्यथित समझता है, 
तब वह ऐसे एक देवताको खोजता हे, जो उसके दुःखका 
मोचन कर सकता हो--जिसपर वह fae कर सकता 
हो । इस देवताकी शरणमें आकर उसे सान्त्वना तथा बल 
मिळते हैं । 

age यह भी चाहता है कि इस जीवनके weit 
झेलते हुए और सत्य तथा Ja राहपर wa हुए वह 
उस पार पहुँचेगा तब उसे भविष्य-जीवनमें भी उस 
देवताका आश्रय मिलेगा, जिससे वह शान्ति और आनन्द- 
का उपभोग कर सकेगा | 


४-आयुकी ब्ृद्धिके. साथ-साथ इश्वरपर मेरा विश्वास 
इढ़तर हो रहा हे, और agr? उनके आश्रयमें रहने- 
की आकांक्षा बढ़ती जा रही है मेरे जीवस-काळमें मेरी 
बहुत-सौ प्राथना उन्होंने पूर्ण की हैं । आप अले ही 
हसे, परन्तु मैं धीरे-धीरे श्रीकृष्ण भगवानको हर व्स्तुमें 
अनुभव करने लगा हूँ, यद्यपि मैं अभीतक रिपुओंके 
वमे हूँ | 


; र — 
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(४०) श्रीप्रज्ञानपादजी 


आपके प्रश्नौके जवाब देनेके पहले “इश्वर” के अर्थके 
सम्बन्धमें सुस्पष्ट धारणा होनी चाहिये । 'तत्त्व' या 
“सस्य? को “इश्वर? का “प्रत्यय? वाचक समझनेसे ‘aa’ ही 
है और चह हे 'एक' और “अद्वितीय” जिसका छिंग--मैं 
हुँ । शास्रीय-भाषामें कह नेसे-- 
' एकमेवाद्वितीयम्‌? 
"सोऽहमस्मि ७ 
जो भी कुछ कहा जाय, सब फहनेके Hed, सब 
आपेक्षिक (Relative) सस्यके आधार-स्वरूप, मैं हूँ 
निरपेक्ष (Absolute), पारमार्थिक सस्य | मेरे afaa- 
के ऊपर ही “सब कुछ? ( मुझसे अलग, आस्मेतर ) का 
अस्तिस्व निभेर करता है। मैं ही (सब कुछ की vara हूँ । में 
अपनी “महिमा” में (स्वे महिप्नि) में स्थित हू । परिदृश्य- 
सान 'संसार? या “भव? के भीतर ओतप्रोत होकर 'स्थिर! 
या ‘sae’ सैं स्थित हूँ। सुतरां मुझसे ‘sen’ कुछ 
है नहीं, जो सब भालस होते हैं--वे सब ही सिर्फ 
“मानो? हें--'हें नहं, सिफ “मानो? हें । सब कुछ भेरी 
ही 'महिमा! है। मैं जेसा चाहूँ (यदि मैं चाहूँ तो) 
वेसा ही हो जाय, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कुछ न 
WAS कारण मेरे संकल्पके विरुद्ध कुछ बाधा हो नहीं 
सकती । मेरा प्रभाव अप्रतिहत हे । जब मैं कुछ 'चाहने- 
चाळा? AEA करनेवाला? मालूम होता हूँ-उस समय 
मेरे क्रियाशीछ रूपका उदय होता है, अर्थात्‌ ‘aa? का 
उदय होता है । वह मन 'अहम्‌' का अभिमान करता हे, 
अतः उसके साथ 'अइंकार” युक्त रहता हे; यही अहंकार 
अथवा सन “अभिनिवेश? के कारण क्रमशः अप ने “ब्यापक? 
खूपसे हटते-हटते भानो सीमाबदध खण्ड रूपको प्राप्त होता 
है । उस समय वह अपने ब्यक्त, खण्ड, Sx रूपको ही 
अपना सस्य रूप समझकर अपने अव्यक्त, अनन्त, बृहत्‌ 
सत्य रूपको भूळ-सा जाता हे । अतः वह अपनी असहाय, 
उपाधियुक्त maana fags होकर अपनेसे अतिरिक्त, 
आस्मेतर किसी सबशक्तिसान्‌ तथाकथित इंश्वरकी कल्पना 
करता हे और उससे “शक्तिः, “दया”, ‘aw’ आदिके लिये 
प्रार्थना करता हे । परन्तु वह कभी भी अपनी सस्य 
स्थितिसे, जो कि अनन्त, अप्रतिइत-शक्ति हे, अळग न 
हो सकनेके कारण, THT उसके अन्दर “तीब्र संकल्प! 


TD e ri 


अथवा किसी विषयके लिये “तीब्र इच्छा? का उदय होता 
है, तभी उसके सारे अस्तिस्वके vati शक्तिका स्फुरण 
होता है,-उस शक्ति-स्फुरणसे, उस इलचलसे उसका 
अव्यक्त, अनन्तशक्ति, सर्वव्यापक मन जग जाता है और 
उसकी उस ‘dia इच्छा! के अनुसार कास हो जाता है। 
सुतरां काम वह स्वयं ही करता हे--पर, अपने अज्ञानके 
कारण, अपने अव्यक्त रूपका ज्ञान न रहनेके कारण 
ag उस कामका ककत्ता अपनेसे अलग, आस्मेतर 
gat समझ Sar हे--यदि वह काम प्रिय हो। 
कामके "अप्रिय? gaa उसका कर्ता शेतान हे, ऐसा 
समझ बेठता हे । इस रीतिसे अपने अज्ञानके कारण, 
अथात्‌ अपने अव्यक्त सत्य रूपके सम्बन्धमें अज्ञानके 
कारण ही आस्मेतर ईश्वर और रोतानकी कल्पना हो जाती 
हे । किन्तु तत्त्वतः मन ही सब कुछ करता हे--सब कुछ 
सन ही है--'सव॑ मन एव? और यह मन सवंशक्तिमान्‌, 
सबंष्यापी, अनन्त आदि गुणोंसे ( जिन gitar आरोप 
अज्ञान आत्मेतर इंश्वरपर करता हे ) भूषित है--जिसका 
दिग्दृशंन “शिवसंकल्पसूत्रो' में tard मनः शिवसंकल्प” 
सस्तु’ ] यजुर्वेद करता है । थोड़े में-- 

मैं हू,-- ईश्वर में ही हूँ । मुझसे अळग और कुछ 
नहीं हे । अतः मैं जैसा चाहता हूँ वेसा ही होता है! 
अवश्य यह चाहना मेरा होना चाहिये । इसमें “ब्यक्त' 
और “अव्यक्त' में विरोध न होना चाहिये। 'अव्यक्त' 
की इच्छाके अनुसार सब कुछ हो रहा है | इस विषयका 


ज्ञान न रहनेके कारण “ब्यक्त' उसको अपना काम समझ 
नहीं पाता । 


प्रश्षाका उत्तर-- 

१. २. ३-ऐसे इेश्वरपर विश्वास न करना निरर्थक 
हे । अपने अस्तित्वके सम्बन्धर्मे किसका सन्देह 2 १ ‘aa 
कुछ' पर सन्देह हो सकता है, परन्तु सन्देह करनेवाले 
SP के अस्तिस्वपर सन्देह कौन करेगा ? 


Raat शब्द निरर्थक है, आंशिक इष्टिका, अज्ञानः 


- का फल है।' दुया-निष्ठुरता आदि सभी कुछ खण्ड इष्टे 


होते हैं। इस जोवनकी प्रत्येक घटना अपनी तास्कालिक 
इच्छा ( अब्यक्त ) से ही सम्भव हुई और हो रही है 
यह बात अब सुस्पष्ट हे । ° 
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(9%) ह° Ho Fo लक्ष्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर बी० Wo, सम्पादक JUH 


ईश्वर-विश्वास प्रकाश है, और अविश्वास अन्धकार है; 
इसमें एक भावात्मक वस्तु है और दूसरी इसके विपरीत 
केवळ अभावास्मक । मैंने अपने सारे जीवनमें प्रायः 
प्रकाशर्में चळनेकी चेष्टा की है, और इसीलिये अन्धकार- 
पर विचार करना भी मेरे लिये अत्यन्त कठिन है । ईश्वर- 
में विश्वास aa पहली सीढ़ी है । यह वाणीका 
विषय नहीं, बल्कि रहस्यमय आनन्दका विषय है; और 
इस fart मैं अपनी असमर्थताका अनुभव करता हूँ । 
तथापि उस मराठी कविके अनुसार कि “पक्षिण विस्तृत 
आकाइामें अपनी शक्तिके अनुसार ही उडते हैं,उसी प्रकार 
मनुष्य भी अपनी शक्तिके अनुसार (अनन्तशाक्तिसम्पन्न) 
भगवानका चिन्तन अथवा शुण-कीतेन करते हैं? मेरे समान 
पामर जीव sa naad oniar साहस करता है, जिसमें 
तुलसीदास और तुकाराम जैसे महान्‌ सन्त असमर्थता 
प्रकट करते हैं ! भगवत्‌-सङ्गीत या प्रार्थना आत्माका 
मंगल-सुर है, उससे गायक भक्त पवित्र और तल्लीन हो 
जाता है । 
मेरे सामने चार प्रश्न THA गये हे-- 
इनमेंसे पहले तीन प्रश्न एक-से हैं और आस्तिकता अथवा 
नास्तिकतासे सम्बन्ध रखते हैं; चोथा प्रश्न वैयक्तिक है 
और अधिक उत्कृष्ट है । मेरे विचारसे तकं, युक्ति अथवा 
हेतुओंसे नास्तिक पुरुष आस्तिक नहीं बनाये जा सकते; 
ओर न तर्कद्वारा आस्तिक ही आस्तिकताकी ओर बढ़ता 
है ade इम प्रेम नहीं करते । हम विश्वास या प्रेम 
इसीलिये करते हैं कि वेसा किये विना हम रह नहीं सकते । 
माता-पितामें हमारे प्रेमका कारण तर्क नहीं है । प्रेम 
सम्भवतः एक marana है, जिसको कुछ मनुष्य साथ 
लेकर जन्मते हैं, और कुछ विना साथ लिये | भक्त प्रह्माद- 
के विषयमे कहा जाता है कि भगवानमें उनका स्वाभाविक 
प्रेम था--“तस्थ नैसर्गिकी रतिः? एकनाथ महाराज, कहते 
है कि वह जन्मसे भक्त थे, जन्मसे ही वह अगवत-प्रेमी 
और भगवानूके सेवक थे। सम्भव है यइ पूं kus 
सुकर्मौका फल हो । छड, स्वाभाविक ओर निर्दोष see! 
एक ( ईश्वरभदत्त ) उपहार है । कहा जाता है कि कवि 
वीर और दार्शनिक उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते । 
इसलिये विशिष्टर्पसे भगवानका अमी भी प्रेमकों साथ 


लेकर ही उत्पन्न होता है। इससे यह कदापि नहीं 
समझना चाहिये कि अविश्वासी पुरुष कभी विश्वासी बन 
ही नहीं सकता । मैं एक ऐसे मनुष्यको जानता हूँ जिसने 
पचास वर्पौतक ईश्वरकी उपेक्षा करते हुए पापमय जीवन 
बिताया । अचानक उसका परिवर्तन हुआ और अपने 
जीवनके अन्तके दस वर्षाको उसने यथार्थतः ही सन्त- 
जीवनके रूपमें ब्रिताया । मेरा विचार है कि कट्टर-से-कट्टर 
नास्तिक भी gat विश्वास, agas किं प्रेम भी कर 
सकते हैं। कोई भी ऐसा पापी नहीं हो सकता जो 
सन्मार्गपर न आ सके और कोई ऐसा नास्तिक नहीं 
हो सकता जो आस्तिकताकी ओर न लौट सके | ऊपर 
जिस मनुष्यका मैंने aga किया है, उसे अचानक एक 
धर्मात्मा योगीके सत्सङ्गका सुअवसर मिला और 
वह छः महीने उनके साथ रहा, अन्तमें एक दिन प्रातः- 
काल वह पापी एक सन्तके SAA परिणत हो गया। 
मेरा कथन यह है कि नास्तिक पुरुष तक और युक्तियोंसे नहीं 
बढिक इेश्वर-प्रेमी और धर्मात्मा पुरुपोंके सहवाससे ही 
आस्तिक बन सकता है । mag या भगवत्प्रेमी पुरुषोंका 
सहवास एक महती क्रियात्मिका शक्ति है जो चट्टानोंको 
तोइ-फोइकर उसपर पवित्र जलका सोता बहा देती है। 
अजामिळ, अघासुर, व्रजवधू, बकासुर,पिंगळा maht इसके 
उदाहरण हैं । रामायणके प्रणेता महर्षि वाल्मीकि इसके 
सुन्दर उदाहरण हें । यहाँतक कि गोस्वामी तुळसी दासजी 
भी अपनी Ms उपालम्भसे सत्पथको प्राप्त हुए हैं। 
गोस्वामी तुळसीदासजीने टीक ही कहा है कि-- 
‘fy सत्सङ्ग विवेक न होई ।” 

dart विश्वास करना ईश्वर-प्रासिकी प्रथम सोढ़ी हे । 
श्रद्धा, भाव, विश्वास, निष्टा इन सबका एक ही अर्थ है- 
ईश्वरके अस्तित्वमें अचळ विश्वास । श्रद्धाही नता ईश्वर-प्रास्ति- 
के समस्त साधनोंपर पानी फेर देती है। विश्वाससे भगवान्‌- 
में भक्ति, रति या प्रेम होता 2 । भगवान्‌ और 
भगवानूकी सृष्टिसे प्रेम ही भक्ति है । श्रद्धा ही ईश्वरीय 
ज्ञानका द्वार है-“श्रद्धावॉछभते ज्ञानम्‌” कहा है, “तकंवान्‌ 
लभते ज्ञानम्‌? कदापि नहीं। समस्त तकं और युक्तियाँ 
उसके सासने क्षीण हो जाती हैं, अथवा उसमें लीन हो 
जाती हैं, वह इन सबसे परे है---यो JT : परतस्तु सः ।! 
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वह बुद्धि, मन तथा इन्द्रियोंसे परे हे । जब तुम एक बार 
s प्राप्त कर लोगे, तप्र बुद्धि, सन, इन्द्रियाँ और शरीर, 
यही क्यों, अखिल विश्व उसके द्वारा परिचालित तथा 
डसीमें स्थित अनुभूत होगा । वस्तुतः प्रभुके सिवा कुछ 
है ही नहीं । बस, केवळ एकमात्र ईश्वर ही हैं । वही सव 
कुछ हैं । अपने आपको उसमें मिटा देना ही ईश्वर-प्राप्त 
हे । ऋग्वेदका “नासदीयसूक्त' ओर भगवद्गीताका 
a? ( अध्याय १५ ME १२ से १८) जहाँतक 
शब्दकी शक्ति है adas इश्वरके परम सत्य भावको 
अभिश्यक्त करते हैं । यद्यपि ईश्वर भावना नहीं बल्कि 
सत्य तत्त्व है। उसकी प्राप्तिके लिये उच्चतम साधना 
आवश्यक है । उसके लिये मनुष्यको किसी aria 
अनुसरण करना होगा | केवळ जानते और विचारनेसे 
ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जीवन और आचरणमें उसमें 
होना और बनना पड़ेगा | भक्ति या प्रेमके झारा आप उस 
सगुण और निगुणस्वरूप परमात्मामे एकत्वको प्राप्त हो 
सकते हें। एक ही अनेक है, और अनेक ही एक है। अच्छा, 
वह मार्ग कौन-सा है ? आपको कहाँ मिलेगा ? कोन उसे 
दिखलावेगा ? जो उस मार्गसे जाकर वहाँ पहुँचे हैं, उनके 
सिवा कौन उस मार्गको दिखला सकता है ? केवल सन्त- 
महात्मा ही उस मार्गको दिखला सकते हैं । स्वानुभवके 
बरपर वह बतलाते हैं कि इश्वर तुम्हारे भीतर है, उसको 
खोजो । सारां और साध्य दोवों एक ही हैं । उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत, संसारके समस्त TANI, तथा साघु 
महास्माओंके लिखे ग्रन्थोंका स्वाध्याय, निस्य दैनिक 
सन्ध्या, पवित्र मन्दिरा और तीर्थोका दर्शन करना, दूषित 
ग्रन्थों, मनुष्यो और सम्भापणासे बचना--यह समस्त 
साधकोँके लिये ( विशेषकर mis साधकोंके लिये ) 
कुछ आवश्यक साधनाएं हैं । इनसे आत्मा पवित्र होता 
हे, बहिर यह प्रतीति होती है कि आत्मा सदा ही पवित्र 
है । Saaret स्वागत करनेके लिये अपने हृदय रूपी 
मन्दिरका हार खोल दो, और फिर देखो कि वह 
वहाँ पहलेले ही मोजूद हे । तुम्हारे शरीर-यन्त्रका 
aar भी तो वही है । जैसे भक्त ध्रुव कहते TA 
मेरी wati वाणीका सञ्चार करता है, हाथ और पेरोंको 
चलाता है, YA शब्द-भ्रवणके योग्य बनाता हे, तथा मेरे 
समस्त värd व्याप्त है उसको सैं देखता हूँ---उसके 
लिये मेरा नमस्कार हो ।! ईश्वर हमारे भीतर है और 
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बाहर भी | समस्त घर्म साधन हैं । अहङ्कारको नष्ट करके | 
यह अनुभव करना कि केवळ वही एक है और वही सब 
कुछ है, साधन कहलाता हे । वही व्यापक और व्याप्य 
है, वह साकार हे और निराकार है । वह सगुण है और 


fran है। वही उपास्य और उपासक है । वही सब कुछ 
A 


हे । वह “सत्यं शिवं अद्वैतं’ हे । विश्वास, श्रद्धा, प्रेम 
तथा अनुभूति आत्माके fer अत्यन्त ही शक्तिप्रद और 
आनन्दप्रद होते हैं । ईश्वर-विश्वासी सहज ही आन्तरिक 
शत्रुओंका सामना करता है ओर शक्तिसम्पन्न होता है। 
नास्तिकका अवलम्बन क्या हो सकता हे ? तन, धन, जन 
और मित्र समग्र पड़नेपर नहीं ठहरते । बेचारा नास्तिक 
अकेला पड़ जाता है ? आस्तिकके लिये भगवान्‌ उसकी 
शक्ति तथा आनन्दके स्तम्भ होते हैं। 'संशयात्मा विनश्यति' 
और 'न मे भक्तः प्रणश्यति? ये दो दिशाएँ हैं, इनमेंसे 
तुम जो चाहो, चुन सकते हो । 


भगवानूने दुनियाके महान्‌ ग्रन्थ भगवद्गीतामें अपने 
भक्तोको agad आश्वासन-वाक्य दिये हैं 


(१) “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ११ (९।२२) 
(२) TAN बुद्धियोणं ते येन मामुपयान्ति ते ७) 
(१०।१०) 
(२) तेषामज्ञानजं तमः--नाठायाम्यात्मभावस्थः V 
(१०॥ ११) 
(४) ARE समुद्धता मुत्युसेसारसागरात्‌ V 


(१२॥७) 
(५) `अहं त्वा सर्वपापेभ्यो माक्षयिष्यामि मा शुचः V 
(१८।६६ ) 


आस्तिकके लिये स्वयं श्रीभगवान्‌ इसप्रकार अपने 
ऊपर जिस्मेवारी लेते है । परन्तु नास्तिके लिये कोई 
आधार नहीं है ! उसे किसके हारा और कहाँसे सहायता 
भिल सकती है ? आस्तिकके लिये भगवानूके ये आश्वासन 
किरेबन्दियोंके समान हैं, ओर वह इनके भीतर 
TRAYS द्वारा रक्षित हुआ-सुखले विश्राम करता है | 
भगवद्धक्त ओर भगवत्‌-प्रे मी माता-पिताकी सन्तान हो मेके 
कारण 'घार्मिक चातावरणमें पाले-पोसे जाने तथा अपनी 
सुदूर और विस्तृत्त यात्रामे धार्मिक पुरुष-स्त्रियोंके MARKT 
सें रहनेके कारण, एव आध्यात्मिक साहित्यके अध्ययनका 
व्यसनी: GAS कारण सुझे कभी ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास 
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करनेके लिये asat आवश्यकता नहीं पड़ी । मैं सदा ही 
अपने शरीरके रग-रगसें उसके अस्तित्वका अनुभव करता 
था | उसको दया मेरी मूल-सम्पत्ति है, उसकी करुणा 
मेरा कवच है, उसका चिन्तन मेरा परम आनन्द है, तथा 
उसके भक्तोंके साथ सम्भाषण मेरा स्वर्ग है ! क्या मछली- 
को पानीसे प्रेम करनेके लिये शिक्षा देनेकी आवश्यकता 
हे? में कह चुका ईँ कि भक्त प्रह्मादका dad प्रति 
नेसगिंक ( स्वाभाविक ) ग्रेम था। अपने लिये ऐसा 
कहना असङ्गत जान पड़ता है, परन्तु इसमें सत्यताकी 
कुछ भी कमी नहीं। जिसप्रकार west धाराके साथ 
पुष्प बहता जाता है उसी प्रकार सेरा सन भक्ति-गङ्गाके 
प्रवाहमें प्रवाहित होता चला जा रहा है। मैं भगवानूमें 
विश्वास और भक्ति रखता हूँ । सम्भव हे कि मुझे लक्ष्यकी 
प्राप्ति ava हो, परन्तु सन्त-महात्माओंद्रारा सञ्चालित 
भगवद्धक्तोंकी सेनाका एक तुच्छ सिपाही होनेमें ही मुझे 
पूरा सन्तोष है । मेरी गाड़ी जो मार्गच्युत हो गयी थी, 
अव दुरुस्त हो गयी है और अब मैं अपनेंको उसकी 
vaprad सुखी और सुरक्षित पाता हूँ जो भेरी जीवन- 
रूपी गाड़ीका गार्ड और डाइवर दोनों है । मेरे समस्त 
तर्क, युक्तियाँ और हेतु बहुत पहले श्रद्धाके ara विलीन 
हो गये हैं। सेरे मन, बुद्धि तथा आत्मापर उन्होने अधिकार 
कर लिया है । बस वही, केवळ वही, एकमात्र अकेला वही 
रह गया हे, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है । ओह ! 
उसके चिन्तन और प्रेममें केसा आनन्दका सागरं उछळ 
रहा है। कैसा परमानन्दका स्रोत बहता है | 


अब मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं नास्तिकताके 
mera किसप्रकार बचा | सन्‌ १८९४ go में मैं पूना 
maa maad पढ़ता था, वह एक परिवतनका युग 
था । प्राचीनताका स्थान नवीनता ग्रहण कर रही थी । 
र हमारे अधिकांश शिक्षित पुरुष पाश्चात्य आचार-विचारसे 
प्रभावित हो रहे थे । पचीस adas महाराष्ट्के शिक्षितोंके 
मनपर मिल, स्पेन्सर और EFAS शासन करते RI 
हमारे अंग्रेजी और लाजिक ( तकशाख ) के अध्यापक 
फर््युंसन-कालेजके प्रिंसिपल श्रीयुत आगरकर महाशय 
थे । वह एंक महान सजन पुरुष थे, तथा सामाजिक 
सुधारके कर्णधार समझें जाते थे । वह अपने कालेजके 


उन्होंने प्राचीन साहित्य और प्राचीन आचार-विचारोसे 
मुख मोड़ लिया था । वह देश-भक्त थे, परन्तु पाश्चात्य 
सभ्यताका उनके ऊपर पूर्ण प्रभाव था । मुझे विद्यार्थकि 
रूपमें उनके साथ छः वर्षोतक रहना पडा | वह खुछमखुल्ला 
नास्तिकवादका प्रचार करते थे । हिन्दू-धर्म, शास्त्र और 
प्रत्येक प्राचीन बातके प्रतिकूल उनके लेखका नवयुवकोंके 
ऊपर बड़ा ही प्रभाव था और अबतक है । युक्ति और तक 
उनके प्रधान अस्त्र थे और उनके द्वारा बड़ी ही निष्ठुरता- 
से उन्होंने प्राचीन आचार-विचारके ऊपर प्राक्रमण किया 
था । उनकी प्रेरणासे अविश्वास ( नास्तिकता ) का जादू 
सुझपर भी काम कर गया। मैंने सोचना आरम्भ किया 
कि संसार बिना ही ईश्वरके निरालम्तर हे | मेरा मन ईश्वर- 
विश्वास और अविश्वासके बीच विघूर्णित होने लगा । मेरे 
घर और कालेजके mardid परस्पर युद्ध मच MATI 
आस्तिकताकी गोदसे अज्ञानकी ओर जाते समय एक वर्ष- 
तक मुझे व्याकुलता और विषादका अनुभव होता रहा । 
मैं निराश, संशयग्रस्त और किंकर्तब्यविमूढ़ बना रहा । 
परन्तु मैं तो श्रद्धा, arate जीवन और सन्त-साहित्यके 
प्रचार तथा घुनरुद्धारके लिये नियुक्त किया गया था, अतएव 
भगवानूने मुझे नास्तिकताके ada निकालना चाहा । 
एक दिन सायंकालके समय मैं पुनासे ३० मील दूर एक 
पहाड़ोके शिखरपर ध्यान कर रहा था, मैं अचानक इस 
परिवर्तनशील इझ्य जगत्‌की नश्वरतासे निकलकर नित्य 
निर्विकार ब्रह्मावस्थामें जा पहुँचा । आधे घण्टेतक मैं अपने 
आपको पूर्णतया भूल गया और पूर्णानन्दमें निमज्ित 
हो उठा । वह एक प्रकारकी समाधि oft यहीं मेरे 
अन्तर्जीवनमें परिवर्तन हो गया । मुझे एक नवीन जन्म 
प्राप्त हुआ । यह समाधि-दशा मुझे अकस्मात्‌ और केवल 
भगवानूकी दयासे mg हुई थी । क्योंकि उस समय मैं 
अपनी ओरसे कोई चेष्टा करने योग्य न था । और न यह 
वह समाधि थी जो योगाभ्यासके द्वारा प्राप्त होती है। में 
पंथअष्ट हो रहा था । दयामय प्रभुने मुझे बचाया। मैं 
अनुभव करने लगा कि प्रभुने अपने आपको सदाके लिये 
मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे विश्वासके लिये एक 
आश्रय मिल गया, ओर मैंने अपने खोये हुए विश्वासको 
ga: पा लिया। दूसरे ही दिन मैंने रामदास और तुकारामके 
ग्रन्थ खरीदे ओर नवीन cea उनकी भावनाओं प्रविष्ट 


विद्यार्थियों: तथा साधारण जनतामें अपने adha पत्र 


द्वारा नवीन भावनाओंका प्रचार करते थे। - किया । तबसे गीता और भागवत, ज्ञानेश्वर और एकनाथ, 


“सुधारक? 


के 
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रामदास और तुकाराम मेरे उस्साह-चक साथी हो गये। 
अध्ययन और भ्यान, तथा धार्मिक महास्माओंके सस्सङ्गसे 
सैं अपनेभें शक्तिका अनुभव करता हूँ। मैं उस सुन्दर पथका 
पथिक हूँ जो इेश्वरस्वकी ओर ले जाता है। में आज भी 
अपने उस पुराने प्रोफेसरको श्रद्धा तथा प्रेमकी दृष्टिसे 
देखता हूँ । मेरे विषयमें किसीको रान्ति न हो, इसलिये 
सैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मुझे अभीतक ईश्वरकी 
प्राप्ति नहीं हुई है। में अभीतक अपनी उपासनाको 
ईश्वरीय दयाके साथ इढ़तापूर्वक बढ़ानेमें समर्थ न हो सका 
हूँ । इस बातमें में अस्थिर और अपराधी हूँ । परन्तु सैं 
इतना कह सकता हूँ कि विश्वाससे श्रद्धाकी ओरका तथा 
wae इश्वर-प्राप्तिकी ओरका मार्ग सौम्य, सुखप्रद और 
आनन्दसय है । ईश्वर सचमुच महान्‌ और दयालु है; हम 
उसे जितना चाइते हैं उसकी अपेक्षा कहीं अधिक वह हमें 
संसार-सागरसे उद्धार करनेके लिये चिन्तित रहता है । वह 
समस्त दीन-दुखी और Aarna matat प्यार करता है, 
उनके लिये उसकी करुणाका पार EI हमारे अपने 
कल्याणके लिये वह हमलोगोंसे पूर्ण आर्म-समर्पणकी 
आशा करता.है। वह विवखा गोपियोंसे-निःस्वार्थ प्राणियोंसे, 
जिन्होंने कामनारूपी समस्त वस्थोंको दूर फेंक रका है, 
सदा प्रेम करता है । वह अनुग्रहसे पूर्ण है और माताके 
वास्सल्य-प्रेससे भी ahs Kavas हमारी ओर देखता 
है । हमें अपनी ओर बढ़ते हुए देख, वह सदा सहायता 
करनेके लिये तैयार रहता हे । हमें आगे अर्थात्‌ अन्तरात्मा- 
की ओर बढ़ना चाहिये । वह हमारे समीप हे, हमारे 
भीतर और बाहर हे तथा सृष्टिके प्रत्येक रूपमें अभिव्यक्त 
हो रहा हे । वह हमारी उञ्जतिकी निगरानी करता हे, 
और हमें अपनी ओर छे जाता है । हम समस्त प्राणियोके 
रूपमे उसके साथ प्रेस करना AA | हमें आनन्दित होना 
चाहिये कि इम उस प्रशुके हैं और उसके आतर हैं । 
उपनिषद्‌ कहते हैं कि वह आनन्दस्वरूप है--'रसो दे 
सः।? भगवान्‌ तुकाराम कहते हैं कि वह आनन्द- 
सिन्धु है । 
सुझे अपने प्रारम्भिक जीवनकी एक घटना याद आती 
है जिससे इेश्वर-प्राथेनाकी महत्ता सिद्ध होती है। उस 
समय में Saa आउ वर्षका था । मेरे पिता रामभाउ 
अत्यन्त धर्मात्मा पुरुष थे । ae प्रतिदिन प्रातःकाळ चारः 
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~ 
बजे उठते, स्नान करते और फिर दोपहरतक पूजाम बै३ 
रहते | वह प्रतिदिन सम्पूर्ण गीताका पाठ और विष्ण- 
सहस्रनामके दस पाठ करते Al आधुनिक पुरुष at 
सम्भवतः शिक्षित ‘educated’ न कहें, क्योंकि वह 
ग्रामीण थे और केवल टूटी-फूटी संस्कृत जानते थे, अंग्रेजीसे 
बिल्कुल अनजान थे । परन्तु जीवनकी पवित्रता तथा 
आस्माकी भक्तिकी दृष्टिसे वह अद्वितीय थे TA समय 
इम पूनासे १६ मील पश्चिम और आलन्दीसे लगभग १२ 
मील उत्तर एक alad रहा करते थे । यह वही आलन्दी 
तीर्थ है जहाँ गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार और महाराष्ट्रके 
प्राचीन कवि और दाशंनिक ज्ञानेश्वर महाराजकी समाधि 
है उस आठ वर्षकी अवस्थामें में सूच्छोके रोगसे आक्रान्त 
था, feat मुझे आठ या दुस बार मूछा आ जाती थी। 
मेरी माता तथा मेरे दूसरे सम्बन्धी मेरे जीवनसे निराश 
हो गये थे । मेरे पिता बहुत ही free ग्रे । एक बार 
चह लोगोंके बहुत कहने-सुननेपर बाध्य होकर पूनाके 
चतुर डाक्टरोंको दिखलानेके लिये मुझे ले चळे । उन्होंने 
मुझे बेलगाड़ीमें बिठाया और गाड़ोवानसे पूनाके बदले 
आलन्दी ले चळूनेके लिये ag दिया i इसप्रकार हम 
आछन्दी पहुँचे । पवित्र इन्द्रायणीमें स्नान किया और 
ज्ञानेश्वरके मन्द्रिमें गये । मेरे पिताने भक्तिपूवंक पूजा की 
और मेरे सिरको श्रीज्ञानेश्वरके चरणोंमें रख दिया, तथा 
ऑर्खोमे आँसू भरकर हृदय भरकर जोरसे प्रार्थना करने 
लगे--हे ज्ञानेश्वर ! हे मेरी माता ! में इस लढ़केको 
तुम्हारे चरणोंमें रखता हूँ. । में तुमसे बढ़कर कोई उत्तम 
aa नहीं जानता और न तुम्हारे चरणतीर्थसे बढ़कर 
उपयोगी कोई औषध ही जानता हूँ । मैं इस लड़केको 
verd सेवामें अपण करता हूँ । तुम्हीं इसके माता-पिता 
और रक्षक हो, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इसकी रक्षा 
करो यह तुम्हारी दयापर छोड दिया जाता है । सच्चे 
और यथार्थ mätat प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी कामना 
पूरी होती हे । मैं शपथपूवक यह घोषित करता हूँ कि. 
तबसे मुझे. इस भौतिक - शरीरमे एक बार भी सूळो न 
आयी । इस प्रकार मैं अपने जीवनमें एक दुष्ट रोगसे बचा 
था ओर बचपनमें ही अपने पूज्य पिताके द्वारा मद्दाराष्रके 
अवतार और. प्रधान सन्त ज्ञानेइवर महाराजके चरणॉमे 
सैं अपंण कर दिया गया था। ज्ञानेश्‍वर माताकी जय! 
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४--यह उस समयकी घटना है जब मैं चोदह 
वर्षका था । पञ्जाब गया था । वहाँ मेरे ननिहालके लोग 
आये और मुझे घोड़ेपर सवार कराकर छे चले । मैंने 
अपने ठाकुरजीको भी साथ ले लिया था । रास्तेमें मेरे 
अन्य साथियोंने अपने-अपने घोडे दोड़ाये । मेरा घोड़ा 
भी उनके पीछे दौड़ने लगा । मुझे सवारी करनेका प्रा 
अभ्यास न था, इससे मैं थोडी ही दूर जाकर घोडेसे 
गिर पड़ा । पास ही एक नहर बड़े वेगसे बह रही थी, 
मेरे ठाकुरजी उसमें जा गिरे । 


उठनेके बाद मैंने सबसे पहले ठाकुरजीको खोजा | 
` बहुत छान-बीन की, पर पता न लगा । फिर तो मैं अधीर 
हो उठा । मेरे साथियोंने मुझे बहुतेरा समझाया-बुझाया, 
पर मेरी अधीरता बढ़ती ही गयी। वह लोग मुझे समझा- 
बुझाकर अपने घर गये और मैं अपने मामाके घर 
गया । परन्तु ठाकुरजीका वियोग मुझे असह्य था। मैं 
अनाथके समान व्याकुछ होकर रोता रहा । मुझे खाने- 
पीनेकी इच्छा ही नहीं होती थी | मेरे मामाके घरमें सब 
लोग मेरी इस अवस्थासे बहुत ही उदास हो गये । 
भोजनके लिये जब उन छोगोंने आग्रह किया तो मैंने कह 
दिया कि अब तो जबतक ठाकुरजी न मिलेंगे, अन्न अहण 
न करूंगा | 

सन्ध्याको मेरे माता-पिता भी आ गये । मुझे रोता 
हुआ देखकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और जबरन 
दूध पिलाया । दूधके घूँट बड़ी कठिनाईसे मेरे गछेके 
नीचे उतरे । रोते-रोते सन्ध्या हो आयी और रोते-हो-रोते 
मैं रातको सो गया | 


सोनेपर मुझे एक स्वम दीख पढ़ा । एक सुन्दर 
पुरुष मेरे ठाकुरजीको हाथमें लिये हुए आया और उसने 
and कहा--'छो अपने ठाकुरजीको | पहचानो तो, यही 
न तुम्हारे ठाकुरजी ? मैंने उनके हाथसे अपने डाकुरजीको 
छे लिया और मैं सन-ही-मन आनन्दित हो उठा । परन्तु 
नीके टूटे ही न तो वह मनुष्य दी रहा और न ठाकुर- 
ली ही सेरे पास रहे | मैं पछताने लगा और फिर मुझे 


लिराशाने आ घेरा । 


दूसरे दिन प्रातःकाल दो घण्टे दिन चढ़नेपर खबर 
मिली कि डाकुरजी मिल गये । घटना इसप्रकार हुई कि 
जिस समय मेरे ठाकुरजी नहरमें गिरे थे, उस समय 
उसमें बाढ़ आयी थो । फिर पीछे पानी कम हो गया। 
वहाँ एक ot अपने एक लड़केको साथ लेकर aa धोनेके 
लिये गयी । ठाङुरजीके खोने और मेरे रोनेकी खबर तो 
फैल ही रही थी, बाळकने ठाकुरजीको किनारे पाया और 
sa AA उससे उन्हें लेकर एक आदमीके द्वारा शीघ्र ही 
मेरे पास भेजवा दिया | 


अपने खोये हुए ठाकुरजीको ga: पाकर मुझे जो 
आनन्द हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । फिर 
तो डाकुरजीकी पूजा करके और उनका प्रसाद पाकर मैं 
कृतार्थ हो गया । मुझे इस घटनाका वर्णन भेजते समय 
डर छग रहा है, कहीं में दण्डनीय AALI 
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करीब साठ वर्षकी बात है। बाबू: शिवदयालजी 
अपनी पल्लीको साथ ले पञ्जावसे काशी पहुँचे और वहाँ 
जाकर उन्होने यह निश्चय किया कि परमात्मा जैसे 
vrd, वैसे हो रहकर निर्वाह करेंगे पर मोक्षदायिनी 
काशीको न छोड़ेंगे | महा नीची ब्रह्मपुरीमें उन्होंने एक 
छोटा-सा मकान खरीदा । साधारण कारोबार ae किया 
और सदाचारपूर्वक सरलतासे भगवानूका भजन करते 
हुए भगवत-शरण होकर जीवन बिताने लगे । 


एक दिन रात्रिको उन्हें एक स्वझ हुआ | आनन्द्‌-कन्द्‌ 
नन्द-नन्दन मुरलीमनोहर श्रीकृष्णचन्द्रजीने उन्हें दर्शन 
देकर कहा--“भाई ! मैं तुम्हारे मकानकी दीवालमें हूँ । 
पास ही नाली ag रही है । उससे बढ़ी दुर्गन्ध आती 
है। मुझे यहाँसे feet’ इस ans देखते ही 
शिवदयालूजीकी आँखें खुळ गयीं । सामने देखा तो ag 
परम मनोहर सूतिं गायब हे । इस विचित्र स्वमसे उन्हें 
बड़ा ही कुतूहल हुआ । नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प 
सनमें उठने रगे | सबेरा होते ही उन्होंने कुछ विद्वानोसे 
इस विषयपर सम्मति मॉगी । एक विद्वानने कहा-- 
“भाई ! खम़की बात है, इसमें क्या कहा जाय ? द्द, 
आज भगवानूकी प्रार्थना करके सोना; यदि पुनः बैसा ही 
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an हुआ तो कळ विचार किया जायगा ।' पण्डितजीको 
विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने यह कहकर सरल शिवदयाल- 
siat राळ दिया । 


उन्होंने चेसा ही किया । सोनेके va पवित्रतापुर्वक 
शुद्ध CAAA भगवान्‌की प्रार्थना करके सोनेपर पुनः वेसा ही 
ea हुआ । भगवानूने पुनः उसी मनोहर मूर्तिसे दर्शन 
दया और बोळे--“'तुम दूसरे छोगोंसे क्‍यों पूछते हो! 
qar À तुम्हें व्यर्थ ही आदेश देता हूँ!” 
बस, क्‍या था! शिवदयालजी चौंककर उठ बेठे 
और भगवत-स्म रण करते हुए उन्होंने ज्यों-त्यों रात बितायी। 
प्रातः होते ही राजोंको बुलाकर मकान खुदवाना शुरू कर 
दिया । उनके इस कामको देखकर पड़ोसके लोग तरह- 
तरहकी बातें करने और CAA ST | इतनेमें एक मजदूरने 
जैसे ही दीवारमें एक झटका मारा, वेसे ही चूनेके एक 
ढेलेमें सटी हुई भगवान्‌ घृन्दावन-विहारीकालकी एक 
मनोहर स्वर्ण-मूर्ति यकायक नीचे गिरी । उस समय 
चहाँ कितने ही स्त्री-पुरुष-बच्चे we थे। श्रीशिवद्याल- 
जीकी छोटी कन्या भी, जिसका नाम मुन्नादेवी था, वहाँ 
खड़ी थी, उसकी निगाह उस ढेलेमें चिपको हुईं मूतिके 
ऊपर पड़ी ओर उसने शीघ्र ही कहा--'देखिये बाबूजी, 
यह क्या चीज हे !? 
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शिवद्यालजी ने जो भगवान्‌की उस स्वर्णमय़ी मनोहर 
मूर्तिको देखा, वह आनन्दसे उछल पड़े । उनके हर्षका पारा- 
वार न रहा । वह प्रेस-गहद हो उठे, आखोंसे अश्रु धारा बह 
चली । भगवानूकी उस मूर्तिको ढेलेसे अळग करके 
विद्वानोंको बुलाकर उन्होंने विधिपूर्वक पूजा करके एक घरमे 
स्थापित किया । उसी दिनसे दम्पति श्रीभगवानूकी 
सेवामें तन-मन-घनसे लग गये । दिन रात ठाकुरजीकी 
चर्चा और vali बीतने लगे । 


अब भगवानूकी कृपासे उनके व्यवहारमें भी उन्नति 
होने लगी । कुछ ही दिनोंमें उनके पास काफी सम्पत्ति 
हो गयी | उन्हाने उस मकानको नये ढंगसे बनवाया | 
चौमासा, सर्दी, गर्मीके लिये ठाकुरजीके निमित्त भाँति- 
भॉतिके सामान, »ज्ञार आदिके समारोहमें ही उनके 
दिन बीतने लगे । अब तो उनकी निष्ठा इतनी बढ़ी कि 
जो कुछ करना होता सब भगवानूके आगे निवेदन करते 
ओर उनसे जो आदेश होता उसीके अनुसार आचरण 
करते । 

सुख-दुःख, -शादी-गुमी सब प्रकारके व्यवद्दारमें 
उाकुरजीकी आज्ञाका पालन करते. हुए उन्होंने अपने 


जीवनमें अन्त समयतक भरगवानूकी सेवामें ही शान्ति 
लाभ किया । ® 
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( ४३ ) स्वामी श्रीसत्यानन्दजी तीर्थ 


aÑ, अथे, काम, मोक्षस्वरूप चत्वंगकी प्राप्तिके 
लिये ईश्वरको मानना चाहिये | आत्त, जिज्ञासु, अथार्थी 
और ज्ञानी चारों प्रकारके मनुष्य अपने-अपने प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये इश्वरका आराधन करते हें । स्ेतोभावसे 
समाराधन किये गये भगवान्‌ अपने आराधकके वशीभूत 
होकर उसके सकल मनोरथोंको पूर्ण करते हैं। भगवानको 
तुष्टि भगवानको नहीं माननेसे नहीं हो सकती, अतः-भरवानू- 
की ages लिये भगवानको सानना चाहिये तथा 


भगवान्‌ ही केवळ सत्य, आनन्द और ज्ञानस्वरूप हैं ] . 


तदतिरिक्त निखिल प्रपञ्च असत्य, दुःखसय और जड़ हे 
अतः सञ्चिदानन्द्स्बरूप भगवान्‌ ही माननेयोग्य हैं। अथच 
भगवान. ही सब प्राणियोंके हूदयमें अन्तयोसिरूपसे 
विराजमान होकर उनकी अपनी दासनाचुसार उन्हें 


t 


शुभाशुभ-मार्ग में प्रेरणा करते हैं अतः वह झुभ-मार्गमें ही 
हमारी बुद्धिवृत्तियोंको प्रेरणा करें--एतदर्थ भी भगवानकी 
अनुकूलता-प्राप्तिकि लिये भगवानको मानना चाहिये | 
जिसके अज्ञानसे यह संसार-जाल विजम्भमाण हो रहा 
है ओर जिसके ज्ञानसे इससे मुक्ति होती है, उस आत्म 
WAS साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्तिके लिये भी भगवान: 
के चरण ही शरण हैं । अतएव यह कहा गया है-- 
` ` यर्हुन्जनाभचरणेषणयोरुमक्तथा 
Sana ` विचमेदूगुणक्मजानि । 
तसन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व 

_  साधाद्यथामरुरशोः सवितृप्रकाशः ॥ | 

Rae tat माननेसे जो-जो लाभ 


बसा स के के सरे कफ हर 
ण, पूज्य शाखीजीमहाराजने इपा करके का सुझे भगवानूकी इस सू्िके दर्शन कराये थे | JUANA पोदार 
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चर्णन किये गये हैं इश्वरको न माननेसे उनका अलाभ 
ही प्रथमतः हानि है । केवळ यही नहीं, किन्तु आसुरभाव- 
प्राप्ि-पूवैक घोरतर नरककी भी प्राप्ति होती है, एवं ge- 
नाश और अनिष्ट-प्रासिरूप हानिसे बचनेके लिये भी 
ईश्वर आराधनीय है। ईश्वरको न माननेवाले हिरण्यकशिपु, 
रावण, कंस प्रभ्टति असुर जगतुकी अशान्तिके हेतु हुए हैं 


अतः इश्वरको न माननेसे ज़गतकी अशान्तिझूप हानि भी 
होती है । 

३-ईश्वरके अस्तिस्वमें सबसे प्रबल प्रमाण श्रुति (बेद) 
है । अतएव श्रीव्यास भगवान्‌ उत्तर मीमांसामें ara- 
योनित्वात्‌? इस ga शास्त्र ( श्रुति ) को ही परमारमा- 
के विषयमे varrega उपन्यास करते हैं, तथा शासका 
कारण भी परमास्माको ही निरूपण करते हैं । xx xx 
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(४४) श्रीमहम्मद हाफिज सय्यद WTS To, लन्दन 


१-क्याँकि इश्वरमें विश्वास करना अक्षय शान्ति और 
सुखका ध्रुव मार्ग है । जिन छोगॉको इस बातका ज्ञान 
है कि शरीर, मन और बुद्धि नहीं है, बल्कि इनकी अपेक्षा 
कोई एक महान्‌ वस्तु है, उन्हें अनुभव होने लगता है कि 
उनके पास मन ओर बुद्धिकी अपेक्षा कोई अधिक स्थायी 
वस्तु है जो उनके अन्दर निवास करती है । यह आसमा 
है जो विकार, क्षय अथवा रूस्युको नहीं प्राप्त होता | यह 
सदा सम रहता है । इस आत्माके ज्ञान तथा अनुभवसे 
मनुष्य काळान्तरमें भगवस्मास्ति करता है। जब भगवस्पाप्ति 
हो जाती है तब मनुष्य शान्ति, विभूति और आनन्द-- 
सब कुछ पा जाता है जो मानवी प्रयत्नका प्रधान लक्ष्य 
होता है tea इन्द्रियोके विषयरूपी जङ्गलमें इसीलिये 
भटकते रहते हैं, क्षणिक और तुच्छ वस्तुओंके पीछे दौड़ते 
रहते हैं--कि कहीं क्षणभरके लिये भी हमें सुख मिल 
जाय परन्तु जब हमको उनसे सन्तोष नहीं होता, तव 
इम उनकी अपेक्षा अधिक स्थायी वस्तुकी खोज करते हैं । 
तब हमारा ध्यान maga होता है और हम देखते हैं 
कि हमारे अन्वेषणका विषय हमारा अपना ही आत्मा है। 
आस्माका वास्तविक स्वभाव आनन्द है इसलिये जो मनुष्य 
अपने आस्मामें ही रममाण रहना सीखते हैं वह स्वभावतः 
प्रभूत आनन्दको प्राप्त करते हैं । हमारा ही आत्मा. सब- 
का आस्मा है । आत्मा एक ही है जो समानरूपसे सबके 
हृदयमें निवास करता है । यही आत्माओंका आत्मा और 
(3, यही जीवन है और आम्यन्तरिक प्रकाश 
है | इस एक आव्माको जानना ही सबको, ब्रह्मको, 
परमात्माको जानना है। आत्मा जीवास्माके रूपमें तबतक 
कदापि यथार्थ शान्ति और JAM अजुभव नहीं कर 
सकता, जबतक उसे परमात्माका प्रत्यक्ष नहीं होता । 


जब मनुष्य अपने दैनिक जीवनमें अपनी वास्तविक सत्ता 
अर्थात्‌ ARATE अनुभव करता है तभी उसे परमास्माका 
maa, ज्ञान, विश्वास ओर निष्ठा होती है । 


REA प्रश्नका उत्तर भी पहले wah उत्तरमें ही 
आभासित हो चुका है । ऊँचे दृष्टिकोणसे ईश्वरमें विश्वास 
नहीं करनेसे Sarat कुछ नहीं विगड़ता, बल्कि उस 
मचुष्यकी ही हानि होती है जो विश्वास न रखनेके कारण 
अपनी सत्ताके शाश्वत खोतके साथ सम्बन्ध रखने तथा 
उसके ज्ञानके द्वारा प्राप्त होनेवाली शक्ति, शान्ति और 
आनन्दसे वञ्चित रह जाता है । निम्न तथा विकासके दष्टि- 
कोणसे कोई हानि नहीं हे । मनुष्यके विश्वास या अविश्वास- 
के द्वारा इंश्वरकी वास्तविकता अथवा शाश्वत सत्ताका KTA 
या विकास नहीं होता । 


इंश्वरकी सत्ताका चाहे कितना ही खण्डन अथवा 
निषेध किया जाय इससे उसमें किञ्चित्‌ भी कमी नहीं आ 
सकती । वह सदा ही विद्यमान रहता है। आज जो 
gad विश्वास नहीं करते वह कळ या दूसरे जीवनमें 
अपना सत बदल सकते हैं। समय आनेपर सबको 
विकसित, प्रसरित और उन्नत होना पड़ेगा । मनुष्य जैसे 
ही विकसित होता जाता है वैसे ही क्रमानुसार ईश्वरकी 
ai उसका विश्वास भी बढ़ता जाता है । 


इ-कोई नहीं; क्योंकि Sard अस्तिस्वके समर्थनमें 
जो हेतु या प्रमाण सामान्यतः उपस्थित किये जाते हैं 
चे सन्तोपप्रद नहीं होते | कार्य-कारण-भाव, कतृत्व, 
नियामकता तथा पाप-पुण्य-सम्बन्धी हेतु ईश्वरमें निष्ठा 
छानेके लिये पर्याप्त नहीं होते इनपर गम्भीर आक्षेप हो 
सकते हैं । उनका यहाँ विस्तृत विवेचन नहीं किया जा 
सकता । एकमात्र और अत्यन्त निश्चित प्रमाणका 
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amanta aged मनमें तब होता हे जब वह उस 
आरमानुभवके मार्गपर चलने लगता हे जिसका उल्लेख 
उपयुक्त पंक्तियेमिं किया जा चुका है । 


४ -इंश्वरकी TAS सम्बन्ध रखनेवाली अपने जीवमकी 
किसी घटनाका वर्णन में नहीं करना चाहता, इसम्रकारकी 
घटनाएं मेरे लिये सदासे प्रचुर प्रमाणमें होती आयी हैं । 


proat 


(४५) हनुमानप्रसाद पोदार 


इन प्र्षोपर बहुत बड़े-बड़े प्रातःस्मरणीय पृज्य-चरण 
अहास्माओं ओर विद्वानाने उत्तर लिखने-लिखवानेकी कृपा 
की है, फिर सुझ-सरीखा ब्यक्ति क्या लिखे ! पहले तीन प्रश्नों - 
पर तो कुछ लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं । कारण, प्रथम 
तो ईश्वरके स्वरूप और Tas यथार्थ ज्ञान भगवत-प्राप्त 
पुरुषांको ही होता है । और जिनको होता है वे भी वाणी- 
द्वारा उसका daa नहीं कर सकते । दूसरे aema 
और इन प्रश्नोंके उत्तरमें यथेष्ट बातें कही भी जा चुकी हैं। 
तीसरे मेरा कोई अधिकार भी नहीं। वास्तवमें अनुभव- 
की इष्टिसे तो ऐसे प्रश्न ही नहीं बन सकते | इसके सिवा 
इश्वरका जो कुछ वणन होता है, वह अधूरा ही होता है । 
चर्णनका विषय ईश्वर, यथार्थ इंश्वर-स्वरूपसे बहुत ही नीचे 
उतरा हुआ होता है। जो बुद्धि-मन-वाणीके परेकी चीज है, 
उसका कोई क्या वणेन करे! निगुण रूप स्वसंवेद्य हे । 
सगुण-साकार रूप ऐसा मन-मोहक ओर पागळ बना देनेवाला 
8, जिसको देखकर जनक-जैसे ज्ञानी राजर्षि चकित और 
उन्मत्त हो जाते हैं । भगवान्‌ श्रीराम-लक्ष्मणको पहले पहल 
देखकर राजर्षि जनक, महषिं श्रीविश्वासित्रसे कहते हैं- 
कहदु नाथ सुन्दर दोउ बारका मुनि-कुरूतिरक कि नृप-कुरू-पारूको। 
सहज बिरागरूप मन मोरा | थकित होत जिभि चन्द चकोरा ॥ 
Gets kara अति अनुराग | बरबस ब्रह्मसुखहि भन त्याणा॥ 

अतएव इन प्रश्नोंपर मैं कुछ भी न छिखकर, चतुर्थ 
math उत्तरमें कुछ लिखनेकी चेष्टा करता हूँ । 

सञ्चिदानन्द्चन धीभगवानकी सत्ताका प्राणीमात्रको 
पल-पल और प द-प दपर प्रस्यक्ष होता है। भगवानको सत्तासे 


ही सबकी सत्ता है। कहने ओर garam चेतन-सत्ता-घारी 
प्राणी भगवानूकी सत्ताको अस्वीकार कर ही नहीं सकता; जो 


करता है वह उन्मत्त प्रलाप करता है और प्रकारान्तरसे 
भगवत्‌-सत्ताकी ही घोषणा करता है । 

इसी प्रकार, हम जिस स्थितिमें स्थित होकर इस 
समय क्रिया कर रहे हैं, उस Ruhri, इश्वर केवल 
पश्िदानन्द्घन होनेपर भरी, ईश्वरकी दयाका भी बसे ही 


पल-पल ओर पद-पदपर प्रत्यक्ष होता है जैसे उनकी: 
सत्ताका | भगवानूकी TATA मनुष्य अपने जीवनमें ऐसे- 
ऐसे महान्‌ विलक्षण अनुभव करता है जिनके सम्बन्ध- 
में सहसा सवंसाधारणके सामने कहना-सुनना HER 
अविश्वासके उत्पादन करनेके सिवा और कुछ फल उप्पन्न 

नहीं करता । जिन दिष्य और अलौकिक रहस्योंको भगवत्‌ 
aura भगवत्‌-प्रेमी जान पाता है, कहा जाता है कि वे. 
इतने ga, इतने सूक्ष्म और इतने गम्भीर होते हैं कि a 

तो उनकी किसी लौकिक प्रमाणसे सिद्धि की जा सकती हे 

न किसीकी लोकिक बुद्धिमें वे बातें आ सकती हैं और = 

उनके प्रकट maat कोई आवश्‍यकता ही होती है । 


इतना संब होनेपर भी वे बातें इतनी सत्य, इतनी 
प्रत्यक्ष और इसने तथ्यकी होती हैं कि दूसरेको समझाने 
और उनके सस्य सिद्ध करनेका साधन या उपाय दृष्टिगोचर 
न रहनेपर भी, जिसको चे ma होती हैं, उसके लिये वे 
उतनी ही अपरोक्ष हैं जितना अपने लिये अपना आत्मा। 
एक सचुष्यको किसी अत्यन्त एळान्त स्थळमें किसीके द्वारा 
असर फल प्राप्त हो जाय और वह उसके महान्‌ स्वादका 
अनुभव करनेके साथ ही उसे खाकर अभर हो जाय, और 
फिर वह चाहे इस maat प्रमाणे, युक्तियोसे सिद्ध न 
कर सके तो इससे न तो उसका अनुभव मिथ्या होता है 
और ने उसे दूसरेको समझाकर उससे सचाईका प्रमाण 
पत्र लेनेकी आवश्यकता ही रहती है । इसी प्रकारकी 
अनेका रहस्यमयी बातें भगवत-कृपासे wath अध्यात्म 
जीवनसें हुआ करती हैं, पर उनका पता उनको और उनके 


_अगवानूको ही होता हे । भगवान्‌ कहते हैं-- 


साधने हृदय मह्यं साधनां हृदये EA 
KANTA नाह तेभ्यो aaa li 


ज्यों-ज्यों मनुष्य भरावत्‌-कृपाका अधिकाधिक प्रत्यक्ष 


करता है त्या-ही-त्यो चहु. 'भरावव-र॒हस्यके राज्यमें प्रवेश 
है; परन्तु ¬ नर 
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` जगवतरसिक रसिककी बातें, 
रसिक बिना कोउ समुश्षि सके ना। 
ऐसी रहस्यकी बातोंके विषयमें सैं क्या लिखूं ? मेरी 
तो यही प्रार्थना है कि दैवीसम्प दासम्पन्न प्रेमी महापुरुषोके 
जीवनकी ऐसी, ईश्वरकी cara होनेवाली दिब्य घटनाओं- 
की सत्यतापर पूर्ण विश्वास करनेमें ही लाभ है । 


सांसारिक fait तो भगवानूकी दया स्थूल-रूप में 
भी दरशन देती रहती है। परन्तु भनुष्योंको यह एक 
महाश्रम हो रहा है कि धन-जन-मान आदि सांसारिक 
वस्तुओँकी रक्षा ait fat ही वे भगवानूकी दया 
समझते हैं, उनकी अप्राप्ति और विनादामें नहीं । वास्तवे 
भगवानूकी दया दोनों ही प्रकारसे होती है। कई बार 
मनुष्यके जीवनमें ऐसी घटनाएँ होती हैं जो उस समय 
देखनेमें बड़ी भयानक, अवाञ्छित, दुःखदायिनी और 
अपनी इच्छाके प्रतिकूल प्रतीत होती हैं और उस समय 
aga भ्रम-वश Ags Heat भाँति भगवानूको कोसने 
भी लगता है, परन्तु जब उनका अन्तिम परिणाम प्रकट 
होता हे, तब मोह-निशाका नाश होता है और भगवद- 
JACET भुवनभास्करके दिव्य प्रकाशसे उसका HA- 
पद्म प्रफुछित हो उडता है | उस समय उसके रोम-रोममें 
अपने-आप ही भरवानूके प्रति हार्दिक कृतज्ञताकी ध्वनि 
निकलने लगती है, चित्त उस चिन्ताहरण चतुर-चूड़ामणि- 
के चिन्तनमें dea et जाता है | वास्तवमें विषयी geatat 
इष्टिमें जो अछुभ घटनाएँ हैं, वही परमास्माकी प्रासिके 
मार्गमे ईश्वर-दयाका एक प्रकारका प्रकाश है, जो साधक- 
के यथार्थ कल्याणके लिये ही संघटित होती हैं । 
मनुष्यके जीवनमें इसग्रकारकी अवान्छित ओर मनो- 
वान्छित फलके रूपमे प्रकट होनेवाळी द॒याके दर्शन अगणित 
बार होते हैं; मेरे जीवनमें भी ऐसी अगणित घटनाएं हुई हैं 
और हो रही हैं। परन्तु नतो उन सबका स्मरण ही 
रहता हे और न, जिनका स्मरण है उन सबके प्रकाश 
करनेका स्थान, सुअवसर और संकल्प ही है । यहाँ सिर्फ 
मौतके gea बचनेकी तीन घटनाओंका वर्णन करना 
चाहता हूँ, जिनसे भगवानूकी सत्ताका कुछ पता लगता है | 
(क) सन्‌ ३८९६ go में आसाममें भयानक 
भूकम्प हुआ था, उस समय मेरी उम्र लगभग चार 
वर्षकी थी । शिळांग (आसाम ) में हमारा कारबार 
था । सेरे दादाजी कनीरामजी वहाँ रहते थे । पिताजी 


ani Trust Donations 
कलकत्तेका कारबार सँभालते A | माताजीकी aga छोटी 
उम्रमें मृत्यु जानेसे मेरी दादीजीने झुझको पाला । 
उनका मुझपर जो स्नेह था एवं उन्होंने मेरे लिये जितने 
कष्ट सहे, उसका बदला मैं हजार जन्म सेवा करके 
भी नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस ओर 
पूरा ध्यान नहीं दिया, अब पछतानेसे कोई लाभ नहीं | 
जिनके माता-पिता आदि जीते हैं, उन्हें बड़ा सौभाग्य 
प्राप्त है, वे जीभर उनकी सेवा करके आनन्द लट लें, नहीं 
तो पीछे मेरी तरह पश्चात्तापके सिवा प्र्यक्ष सेवाका और 
कोई साधन नहीं रहेगा । अस्तु । मैं दादीजीके पास 
शिळांगर्मे रहता था । मेरी एक बूआ भी वहीं आयी हुईं 
थीं, उनके दो सन्तान थीं--एक कन्या और TE JAI 

थे दोनों मेरे समवयस्क थे । हम तीनों साथ-साथ खेळा 
करते | yas दिन हमारे निकटवर्ती श्रीभजनलाळ 
श्रीनिवासके यहाँ किसी घतका उद्यापन था। उनके 

यहाँ हमें भोजन करने जाना था । बूआजीके दोनों 

areata जानेसे इन्कार कर दिया, मैं अकेला ही गया, वे 
घरपर रह गये। सन्ध्याका समय था, लगभग पाँच बजे 

होंगे । मैंने श्रीभजनलळाळ श्रीनिवासके गोळेके पीछे 
रसोईमें आकर भोजन किया, रसोईसे निकलकर गोलेमें 
घुस ही रहा था कि धरती बड़े जोरसे कॉप उडी, मैं 
fagrat, और मेरे आस-पास पत्थरोंकी वर्षा होने 
wit | सारा मकान मिनटोंमें ही ध्वंस हो गया za 
गया । परन्तु आश्रयं ! मेरे चारों ओर पत्थर हैं, उनपर 
एक तरता आ गया और उसके ऊपर पत्थरॉका पहाड़ | 

सैं मानो खोहमें--काली get पढ़ गया । पता नहीं, 
वायुके आने-जानेका रास्ता कैसे रहा, परन्तु मैं मरा 
नहीं Yq बन्द होनेपर ata वर्षा हुई और 
उसी समय हमारे बगल्के एक गोलेमें आग लग गयी, 
चारों ओर हाहाकार मचा था । ळोन दबा, कौन बचा, 
कुछ पता नहीं । दादाजी इम तीनों बालकॉकी खोजमें 
लगे । मेरी वूआके दोनों बालक गोलेके पत्थरोके नीचे मरे 
मिले । मेरी बढ़ी बुआजीके पौत्र मुझसे कुछ बढ़ी उम्रके 
श्रीराम गोयनकाकी भी लारा मिली, हूँ ढ़ते और पुकारते 
दादाजी भजनलाळ श्रीनिवासके गोलेके पास आये । a 
as जोरसे पुकार रहे A ma aab HR आवाज सुन 
ली । नन्ह्वा-सा बाळक था, भयभीत था, रो रहा था, 
परन्तु न मालूम किस प्रेरणासे मैंने शक्तिभर जोरसे 
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हराया गया । सैं निकलकर दादाजीके गोदी चढ़ 
रया, उन्होंने हृदयसे wat fear दोनों रोने लगे । 
उनके रोनेके कहे अथे थे ! दादीजी तबतक अपने इष्ट 
श्रीहनूमानूजीको याद कर रही थीं । हनूमानूजीने उनकी 
पुकार सुनी,--बुआजीके बाळकोंके दुबनेका दुःख क्षणभर” 
& लिये कुछ हल्का हो गया । 


waa शिलांगर्मे पस्थर-चूनेसे मकान नहीं बनते | 
awa और Aas ही होते हैं । 


(ख) सन्‌ १९१९की बात हे, में बम्बईमें रहता था । 
रातको अपने फूफाजी श्रीलद्ष्मीचन्दजी लोहियाके घरपर, 
ज्ञो बस्ब्ईसे कुछ दूर Alo बी० एण्ड सी० आई० AF 
शान्ताक्रुज-स्टेशनके To श्रीशिवद्‌त्तरायजी वकीलके 
GNI रहते थे, जाकर खाया और सोया करता था । 
एक दिनकी बात है। रातको करीब ८ बजे धे, कृष्णपक्षकी 
अंधेरी रात di मैं लोकल रे नसे जाकर शान्ताक्रजके 
छाटफार्मपर उतरा । अब तो दोनों ओर छझाटफार्म हैं, उस 
समय एक ही ओर था ओर रोशनीका भी प्रबन्ध नहीं था । 
न इञ्जिनके सचेलाइट थी । श्रीशिवदत्तरायजीके andi 
जानेके लिये रेलवे काहून लॉघकर उस ओर जाना पड़ता 
at मैंने बेवकूफी की | दोड़कर इङ्गिनके सामनेसे लाइन 
पार करने चला | लोकल टे,न एक ही मिनट झहरती है । 
मैं नया था, AA समझा, गाडी- छूटनेसे पहले ही में लाइन 
पार जाऊँगा परन्तु ज्यों ही मैंने लाइनपर पेर wear 
त्यो ही गाड़ी छूट गयी, परन्तु ईश्वरीय प्रेरणा और marga 
उसी समय, किसी अज्ञात पुरुषने मेरा हाथ पकडकर 
जोरसे खींच fear । मैं दूसरी लाइनपर जाकर 
गिर पड़ा, गाडी aasa निकल गयी । तीन काम एक 
साथ हुए--मेरा SEA sia जाना, गाडी छूटना और 
अज्ञात व्यक्तिद्वारा खींचा जाना । एक-ही-दो सेकण्डके 
दिलस्बर्मे मेरा शरीर चकनाचूर हो जाता । परन्तु बचानेवाळे 
प्रश्ने उस अँधेरी रातमें उसी जगह पहले ही मुझे बचानेका 
प्रबन्ध कर रका था । मैं थर-थर कॉप रहा था, TATA 
दयाळुतापर मेरा हृदय गद्गद्‌ हो रहा था । आँखोंसे 
आँसू बह रहे ग्रे । मैंने स्टेशनके Jus प्रकाशर्मे देखा, 
एक नोजवान बोहरा सुसऊूमान खड़ा इस रहा है आर 
द्दे KAA कह रहा हे -- Hiari ऐसी गलती न करना, 


मैंने भूक 


_ अभिनन्दन किया,कृतज्ञता प्रकट की । लाइनपर रोड़ोंमें शिरा 


था, परन्तु दाहिने Tea एक रोड़ा जरा-सा गड़नेके सिवा 
qa कहीं चोट नहीं लगी। में दौड़कर घर चला गया। 
और ईश्वरको याद करने लगा । 


(ग) सन्‌ १९२६ की बात है। मैं लक्ष्मणगद़ 
(जयपुर) के सेठ श्रीरच्छीरामजी चूड़ीवालाके धन 
ओर परिश्रमसे स्थापित ऋषिकुलके उत्सवमें शरीक होनेको 
घम्बईसे जा रहा था । अहमदावादसे दिल्ली-एक्सप्रेसके 
द्वारा रवाना हुआ । मैं सेकण्ड छासमें था, मेरे साथ एक 
छोटा ब्राह्मण-बाळक ऋषिकुलमें भर्ती होने जा रहा था। 
मैं इधरकी एक सीटपर सोया था और सासनेकी सीटपर 
ae सोया था । दूसरे दिन सुबह अन्दाज पाँच बजे AI 
ब्यावर-स्टेशनपर एक टी ०टी ० महोदय. हमारे डिव्बेमें सवार 
हुए । में जिस सीटपर सोया था, उसीपर मेरे पेरोंके 
पास चे बेठ गये । सैं जग रहा था, अपने TÄH पास 
किसीका बेठना मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे शिष्टाचारके 
नाते मैं उठ बेठा। सोया था तब मेरा सिर deat 
अन्तिम तीसरी खिड्कीके पास था, जागकर Fat तो वह 
खिडकी खाली हो गयी, सैं बीचकी खिड़कीके पास बैठ 
गया ओर टी० Ao महोदय इधरकी तीसरी खिड़कीके 
पास बेठे थे। तीनां खिड़कियाँ बन्द थीं, सें ato Ao 
सहोदयके साथ बातें कर रहा था । इतनेहीमें पीछेसे 
बड़े जोरकी आवाज हुई और दूसरी सीटपर सोये हुए ब्राह्मण- 
aset एक चीख मारी | हमलोग भौंचक्के रह गये । पीछे 
घूमकर देखा तो मालम हुआ कि एक बहुत बड़ा पत्थर 
खिड़कीके atat लगा, खिड्कीका बहुत मोटा काँच चूर-चूर 
हो गया और उसके इकडे उछल-उछलंकर सत्र तरफ 
बिखर गये। उसीका एक जरा-सा gagr वालकके feet 
लगा था, इसीसे उसने चीख मारी थी, मैं सोया होता 
तो अवश्य ही खिबकीके पास मेरा सिर रहता और वह 
जरूर ही पस्थर और staat चोरसे सूट जाता । परन्तु 
बचानेवाछेने gto टी० महोदयको भेजकर सुझे प्रेरणा की, 
# बडाः हो गया ओर बच -गया । यह घटना अजमेरके 
पास मकरेरा और सरधना स्टेशनके बीचकी है | टी० टी० 
भहोदयने कहा कि यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएँ gat करती 
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TTT 
है । अजमेरमें Ao Ao महोदयने कमरा साफ करवाया | 
और उन्हींकी कृपासे में शीद्या तोड़नेके इलजामके TASA 
सहज ही बच गया । 

अपने ही सम्पादकस्वमें निकलनेवाले पन्नमें, अपने ही 


६१५ 


किये ge cate उत्तरमें, अपने ही जीवनकी घटनाओका 
वर्णन लिखना qgar 2 | लिखना नहीं चाहता था, परन्तु 
कुछ मित्रोंकी इच्छा देखकर अन्तर्मे संक्षेपमें दो-चार बातें 
लिख दी हैं । विद्वान्‌ गुरुजन और पाठकगण क्षमा करें । 


A BA tren — 


चित्र-परिचय 


भगवदाराधन~( रङ्गीन) ऊपरका gar, हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, राजा-प्रजा, साधु-संन्यासी 
स्री-पुरुष सब भक्तिभावसे भगवानूकी अचंनामें रत हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपसें-( रङ्गीन) go (2) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें बाँसुरी लिये विराज रहे हैं । ध्यान 
करने योग्य अत्यन्त ही मनोहर छवि है। 

महषि चेदव्यास-( सादा ) yo ८, weft àa- 
व्यास प्रस्थानत्रयीकी रचना कर रहे KI 

महर्षि पतञ्जलि-( सादा) yo ८, योगसूत्र, 
व्याकरण, महाभाष्य आदि शास्त्रॉके रचयिता महर्षि 
पतञ्जरि समाधिस्थ बेठे हैं । 

भगवान्‌ मत्स्यरूपसे-( रङ्गीन) Fo २४, भगवान्‌ 
manan रूपमे हैं। विशेष विवरणके लिये “दशावतार” 
शीर्षक लेख पृष्ठ ४६३ देखिये । 

महर्षि कपिल-( सादा) go ४०, सांख्यशाख्के 
निर्माता महर्षि कपिल वनमें ath तटपर तप कर रहे हैं। 

महपि जैमिनि-( सादा ) प्र ४०, मीमांसा-शाखके 
रचयिता महर्षि जेमिनि avert Ja यज्ञ-कुण्डमें हवन 
कर रहे हैं । 

भगवान्‌ कूमरूपमं-( रङ्गीन) Fo ५६, भगवान्‌ 
कूर्साचतारके रूपमें हैं दशावतार? शीर्षक लेख TI ४६३ 
देखिये । 

महर्षि कणाद्‌-( सादा ) To ७२ वे दोषिक-शास्त्रके 
प्रणेता महर्षि कणाद अपने आश्रमके समीप As अन्थ 
लिख रहे हें । 

महर्षि गौतम-( सादा) ४० ७२, न्‍्यायदश नके 
रचयिता महर्षि गौतम अपने आश्रममें बैठे श्याखार्थ कर 


रहे हैं। 
भगवान वराहरूपमें-( रङ्गीन) ४० ८०, भगवान्‌ 


वराहावतारके रूपमें हैं । “दशावतार? शीर्षक लेख पृष्ठ 
४६३ देखिये । > 
देचषि.नारद्‌-(.सादा ) qo 98, देवषिं नारदुजी 


भगवानूके प्रे में मत्त हुए वीणा asa हुए हरि-नाम- 
कीर्तन कर रहे हैं और भगवान्‌ gaat ओटमें छिपे अपने 
भक्तकी भावना देखकर मुग्ध हो रहे EI 
महर्षि शाणिडल्य-( सादा) go ९६, महर्षि 
शाण्डिल्य भगवानूकी आराधना करके सामने 43 भक्ति- 
सूत्र लिख रहे हैं । 
भगवान्‌ श्रीनृसिहरूपमें-( रङ्गीन) To १०४, 
भगवान्‌ श्रीच सिंहावतारके रूपमें हैं। भक्त प्रह्वादको 
गोदमें लेते ही आपका क्रोध शान्त हो गया है और बड़ी ही 
स्नेह भरी cea आप उसे देख रहे हैं। “दशावतार! शी षेक 
लेख शष्ट ४६३ देखिये । 
राजञा जनक और शुकदेव सुनि-( सादा) To 
१२०, राजा जनक सिंहासनपर आसीन हैं । बालयोगी 
Agata मुनि उनके यहाँ ब्रह्मज्ञान सीखने गये हुए हैं । 
राजाने उन्हें अपने सामने सुन्दर ऊँचा आसन दिया है । 
शुकदेव सुनि आसनपर बेठे विदेह महाराज जनकका 
उपदेश श्रवण कर रहे हैं । 
भगवान, बामनरूपमें-( रङ्गीन) ए० १२८, भगवान्‌ 
बामनावतारके STH हैं । “दशावतार” शीर्षक लेख पृष्ठ 
३६३ देखिये । 
भगवान्‌ परशुरामरूपमे-( रङ्गीन) To १५२, 
भगवान्‌ परछुरामावतारके SIA हैं । (दशावतार? शीर्षक 
लेख Yo ४६३ देखिये । 
भगवान, श्रीरामरूपमॅ-( रङ्गीन) Yo १७६, 
भगवान्‌ श्रीरामावतारके ETH हैं । “दशावतार' शीर्षक 
लेख प्र ४६३ देखिये । 
भगवान श्रीबळरामरूपमं-( सादा) Fo १३२, 
भगवान्‌ श्रीबळरामजीके रूपमें हल ओर gaa लिये 
विराजमान हैं । पृष्ठ 8३३ देखिये । 
नन्दनन्द्न-( रङ्गीन) Yo २००-भगवान्‌ Ag- 
नन्दन गौके समीप खड़े बंशी बजा रहे हैं । केसी मनोहर 
छबि है ! 
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weft वाल्मीकि-( सादा) ए० २०८, महर्षि 
घाश्मीकिजी चनमें मगछाळापर बेठे ध्यान कर रहे हैं, 
उनके पास वनके हरिण, सिंह, मोर ओर गो आदि अपने 
स्वभावको भूलकर प्रेमपूर्वक विचर रहे हैं । 
भगवान्‌ बुद्धरूपमें-( WIA) Te २२४, भगवान्‌ 
श्रीबौद्धावतारके रूपमें हैं । 'दशावतार' शीर्षक लेख पृष्ठ 
४६३ देखिये । 
भक्त-रक्षा-( सादा) Yo २४०, द्रौपदीका चीर 
हु/शासन खींच रहा हे, भगवान्‌ अन्तरिक्षसे चीर बढ़ा रहे 
हैं, प्रसिद्ध कथा हे । 
भगवान कल्किरूपमें-( रङ्गीन) Go २४८, भगवान्‌ 
श्रीकल्कि-अवतारके रूपमें हैं । 'दशाचतार” शीर्षक लेख 
पृष्ठ ४६३ देखिये । l 
श्रीशङ्कराचार्य- ( सादा) ए० २६४, आचार्यप्रवर 
AMA शङ्कराचार्यं महाराज अपनी दिष्य-मण्डलीको 
उपदेश दे रहे हें । 
श्री विष्णु भगवान-( रङ्गीन Ya २७२, भगवान्‌, 
विष्णुरूपे शङ्क, चक्र, गदा, TT धारण किये कमलासन- 
पर स्थित हैं । 
आदश हिन्दू-नारी-( सादा ) ए० २८८, सांसारिक 
आग-विलासमें मन न ऊगानेवाली गृह-कार्यम दक्ष हिन्तू- 
रमणी अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवानको पूजा कर रही हे। 
ऐसी देवियोंसे A हिन्दू-ग्रहकी शोभा बढ़ती है । धन्य है 
चह परिवार, जहाँ हसप्रकारकी भगवद्धक्तिपरायणा 
ga नारी निवास करती है । 


श्रीनामदेवजी-( सादा ) एंड २८९, महाराष्ट्के 
परम भक्त श्रीनामदेवजीने रोटियाँ बनाकर weal थो, 
आप लघुशंकाको गये थे कि इतनेमें कुत्ता रोटी लेकर भाग 
चला । श्री नामदेवजी, जो संबमें भगवान्‌ देखते धे,उसके पीछे 
यह कहते हुए दोड रहे हैं कि “भगवान्‌ रोटिया रूखी हैं, 
ga घी लगाने दीजिये तब भोग छगाइये ।' marga 
HAH रूप स्यागकर शङ्कू-चक्र-गदा-पश्च धारण किये हुए 
अपने चतु भुजस्वरूपसे उन्हें दर्शन दिया | 

श्रीभगवान शंकर--( रंगीन ) ए २९६, भगवान्‌ 
शंकररूपमें मराछाळापर ध्यानस्थ बेठे हैं । - 

श्रीरामानुजाचार्य-( सादा ) शष्ठ ३०४, वेदान्त 
विशिष्टाद्वैत-मतके संस्थापक, गीता, दशोपनिषद्‌ और 
RAJAS AGA भाष्यकार श्रीस्वामी रांभानुजाचाये बेडे 
भगवानूकी पूजा कर रहे हैं । 


& इैशावास्यमिद्‌< सब यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ® 
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श्रीवलभाचाय-( सादा ) एष्ट ३०४-बेदान्तङ्के 
ganana? संस्थापक, श्रीस्वामी वकभाचार्यजी 33 
हुए हैं । 

श्रीमध्वाचार्य-( सादा ) एछ ३०४, घेदान्तके a. 
मतके संस्थापक स्वामी श्रोमध्वाचार्यजी शास्त्र-सनन्‌ 
कर रहे हैं । 

श्री निस्वार्काचाय-( सादा ) एए ३०४, वेदान्तके 
वै ताह्वेत-मतके संस्थापक स्वामी श्रीनिम्बाकौचार्य | 

भगवान्‌ शक्तिरूपमें-( रंगीन) प्रष्ठ ३२०, 
भगवान्‌ दशभुजाधारिणी शक्तिके रूपमें महिपासुरका 
नाश कर रहे हैं । 


श्रीचेतन्य महाप्रभु-( सादा ) ve ३३६, श्रीगौराङ्ग 
महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य हरि-नाम-कीर्तनमें तन्मय हो 
रहे हैं । श्रीचेतन्यदेवकी विस्तृत जीवनी गीताप्रेससे 
निकल रही है । चैतन्य-चरितावळीके नामसे पहला भाग 
निकल चुका है । 

स्वामी नित्यानन्द-( सादा ) एष्ट ३३६, महाग्रभु 
चेतन्यदेवके साथी परम भक्त श्रीनित्यानन्दजी सढृकपर 
इरि-नाम-कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं । 

अह्वैताचार्यजी-( सादा) wes ३३७, श्रीचे तन्य महा- 
प्रभुके साथी अद्वैताचार्यजी हरि-नाम-कीर्तनमें मत्त हो 
रहे हैं । 

भक्त हरिदासजी-( सादा) ge ३३७, श्री- 
Was भतवाले यवन हरिदासजीको धर्मान्ध 
सुसरमान मार रहे हैं, वे शान्तिसे मार सहते हुए जोर” 
जोरसे हरि-नाम उच्चारण कर रहे हैं । 


भगवान्‌ गणपतिरूपमे-( रंगीन ) ३४४, भगवान्‌ 
श्रीगणेशजीके रूपमे आसीन हैं । 

स्वामी श्रीरामानन्द्जी--( सादा ) ge ३६०-- 
उत्तर-भारतमें भगवद्धक्तिके प्रचार करनेवालोंमें अग्रगण्य 
स्वामी श्रीरामानन्द्जी विराजमान हैं । 

श्रीकबीरसाहब-( सादा ) एष्ठ ३६०, हिन्दू और 
सुसल्मार्नोमे समानरूपसे तात्त्विक भगवद्भक्तिका प्रचार 
“र श्रीकबीरसाइब गद्दीपर आसीन हैं । 

गोखामी श्रीतुङसी दासजी-( सादा ) एष्ट ३६०, 
Sang, कविकुळ-चूड़ामणि श्रीरामचरित-मानस-जैसे 
अमृत aab रचयिता महात्मा गोस्वामी श्रीतुळसीदास- 
जी राम-नाम-परायण हो. शाखावलोकन कर रहे हैं । 
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श्रीपयहारीजी और पृथ्वीराज (सादा ) 
पृष्ठ ३६० । 

श्रीशनेश्वर्‌-(सादा) पृष्ठ ३६१, महाराष्ट्के सन्तों- 
मैं अग्रगण्य गीताकी ज्ञानेश्‍वरी टीकाके रचयिता भगवान्‌ 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज आसनपर विराजमान हैं । 

श्रीएकनाथ-( सादा ) पृष्ठ ३६१, महाराष्ट्के परम 

Awa, कवि सन्त श्रीएकनाथजी सृगचर्मपर बैठे ध्यान- 

मझ हैं । सर्प ऊपर चढ़ रहा है एुकनाथजीका जीवन-चरित्र 

अभी गीताप्रेससे निकला हे । 
श्रीतुकाराम-( सादा ) एष्ट ३६१, महाराष्टूके परम 
भक्त थ्रीतुकारामजी महाराज बैठे हरिगुणगानर्मे रत हो 

i रहे हैं । 

समर्थ श्रीरामदास-( सादा ) एष्ट ३६१, 

| सहाराष्टूर्मे भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यके साथ देशभक्तिका 

प्रबल प्रचार करनेवाले और छत्रपति महाराज शिवाजीके 
गुरु समर्थ श्रीरामदास हाथमें माला लिये भगवन्नामका 
जप करते जा रहे हैं । 
भगवान सूर्यरूपमें-( रंगीन ) ge ३६८, भगवान्‌ 
श्रीसूयंनारायणके रूपमें रथपर बेठे हैं । रथमें सात घोड़े 
ga हुए हैं । सारथि अरुण घोड़ोंको हाँक रहे हैं । 
भगवान्‌ ब्रह्मारूपमें-( रंगीन ) We ३९२, भगवान्‌ 
चठुरानन श्रीब्रह्माजीके रूपमे कमलासनपर बैठे हैं । 
गुरु नानकजी-( सादा ) एष्ट ४००-पञ्जावमें भक्ति- 
का प्रचार करनेवाले हिन्दू और झुसळमानोंको समानरूपसे 
भगवानूके भजनकी शिक्षा देनेवाले सिक्खेके आदिगुरु 
नानकजी गद्दीपर बैठे भगवानका स्मरण कर रहे हैं । 
श्रीध्रीचन्द्रजी-( सादा ) एष्ट ४००, गुरु नानकजीके 
पुत्र तथा उदासीन-सम्प्रदायके संस्थापक श्रीश्री चन्द्रजी 

, आसनपर बेठे हुए हरिनाम-जप कर रहे हैं । 

4 श्रीगुरु गोविन्द्सिहजी-( सादा) YE ४००, 
हिन्दू-जातिके रक्षक तथा सिक्ख-सम्प्रदायके संस्थापक 
गुरु गोविन्दर्सिहजी गद्दीपर बैठे हैं । 

श्रीचनखण्डीजी-(नेपाळवाले) (सादा) एष्ट8 ०० | 

स्वामी श्रीरामतीर्थजी-( सादा) प्रष्ट ४०१, 
mağ व्यावहारिक वेदान्तकी शिक्षा देनेवाले प्रसिद्ध 
बहमनिष्ट स्वामी रामतीर्थजी आसनासीन हैं | 

स्वामी सहजानन्दजी ( खामिनारायण )-- 
(सादा) इष्ट ४०१; स्वामिनारायण-सम्प्रदायके संस्थापक | 
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स्वामी मंगलनाथजी-( सादा ) एष्ट ४०१, ऋषि- 
केशके ब्रह्मलीन महात्मा । 

स्वामी सियारामजी-(सादा) पृष्ठ ४०१, हिमाछय- 
प्रदेशके ब्रह्मलीन महात्मा । 

भगवान्‌ अझिरूपमें- (रंगीन ) पृष्ठ ४१६, भगवान्‌ 
श्रीअझ्निदेवके रूपमें बकरेके पीठपर आसीन हैं । 

श्रीरामकृष्ण परमहंस-(सादा ) yo ४३२, परम- 
भागवत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्रीरामकृष्ण परमहंसको कौन 
नहीं जानता | बंगाळमें भक्तिभावपूर्ण घेदान्त-धर्मके आप 
सुप्रसिद्ध उपदेष्टा हो गये हैं । 

श्रीप्रभु जगद्वन्धु-(सादा) Yo ४३२, बंगालके एक 
महापुरुष | 

श्री लामी विवेकानन्द-( सादा) ye ४३२, परमहंस 
रामकृष्णके शिष्योंमें स्वामी विवेकानन्द सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्होंने 
वेदान्त-धर्मकी कीर्ति-पताका संसारमें, विशेषकर अमेरिक्रा- 
में फहराकर हिन्दू शाके प्रति shit श्रद्धाका प्रसार 
किया है । 

प्रभुपाद्‌ श्री विजयकृष्ण गोस्वामी-( सादा ) पृष्ठ 
४३२, बंगाळके प्रसिद्ध महात्मा जटिया बाबा | 

खामी विशुद्धानन्द-( सादा) एष्ट ४३३, काशीके 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ महात्मा हो गये हैं । 

स्वामी भारकरानन्द्‌-(सादा ) To ४३३, काशीके 
एक परम विद्वान्‌ संन्यासी हो गये Fy 

dog स्वामी-( सादा ) go ४३३, काशीके एक 
सुप्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं, आपने २५० ada अधिक 
उम्रतक जीवित रहकर इस संसारका त्याग किया | 

faase स्वामी-( सादा ) ge ४३३, महाराष्ट्र- 
देशके प्रसिद्ध महात्मा । 

भगवान्‌ दक्तात्रेयरुपमें-(रंगीन) पृष्ट ४४० भगवान्‌ 
श्रीयोगिराज दत्तात्रेयके रूपमें विराज रहे हैं । 

याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-(सादा) go ४५६ » याशवल्क्य- 
जी संन्यास लेकर घरसे जाने लगे तब उन्होने अपनी दोनों 
पत्नी कात्यायनी और सैत्रेयीको घरका सामान आधा-आधा 
बाँट दिया; कात्यायनी तो कुछ नहीं बोली, परन्तु मैत्रेयी ने 
कहा कि'भगवन्‌! क्या इस धनसे मुझे शान्ति मिळ जायगी | 
यदि नहीं तो मुझे वह धन दीजिये, जिससे शान्ति सिले।? 
दृह्ृदारण्यक उपनिषद्‌र्मे ag कथा बड़ी ही उपदेशप्रद है। 

श्रेयार्थी नचिकेता और यमराज-( सादा. 3 yo 
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४५६, कठोपनिषद्की कथा है । यमराजने ब्राह्मण-बालक 
नचिकेताको बहुत-से भोग-पदा्थ देने चाहे, परन्तु उसने 
आत्म-तरव जाननेके सिवा और कुछ भी लेना न चाहा, 
अन्तर्मे यमराजने उसे ज्ञानोपदेश किया । 
गायत्री देची-( रंगीन ) पष्ठ ४६४, प्रसिद्ध हैं । 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर-( सादा ) Te ४८८, 
बंगाळके एक महापुरुष | 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर-( सादा) To ४८८, ARAR- 
के संस्थापकॉमें आप बंगालमें महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर- 
नाससे प्रसिद्ध हैं । 
स्वामी द्यानन्द-( सादा) Go ४८८, प्रसिद्ध आये- 
समाजके संस्थापक | 
AMAA सेन-(सादा) To ४८८, नवीन ब्राह्म- 
सभाजके संस्थापक । 
ऋषि-आश्रम-( रंगीन ) To ४६६, वनमें सरिताके 
तरपर ऋषियाँका आश्रम सुशोभित हो रहा है | अरपिबुन्द 
अपनी-अपनी Seats सामने बैठे ध्यान कर रहे हैं । एक 
ऋषि पुष्पपात्र हाथमें लिये पुष्प-चयन कर रहे हैं। आश्रममें 
एक सिंह अपनी हिँखक git छोड़कर बैठा हुआ है, एक 
ऋषि-बालक उसके पास बेडा हुआ खेल रहा है। एक 
दूसरा बाळक प्रेमपूर्वक हिरणको पकडे हुए हे दो और 
बाळक हवनकुण्डके समीप कुछ दूरीपर बेडे वेद पढ़ रहे 
हैं । पुष्पोसे आश्रमको छटा अपू हो गयी है। आश्रमकी 
दूसरी ओर नदीकी उज्ज्वल धारा अपमी निराली छरासे बह 
रही है । श्राचीनकालके area कैसा सुन्दर और 


मनोहर जीवन होता था, उसका कुछ आभास इस AA 
मिलता है । 


महात्मा ईसा-( सादा ) पृष्ठ ५०४, ईसाई-घर्मके 
संस्थापक ओर पाश्चात्य देशोंमें भक्तिका प्रचार करनेवाले | 

सहात्मा ज़रथोश्ञ-( सादा ) Yo ५०४, महात्मा 
TRIGA पारसी-भर्मके संस्थापक | 

खुकरात-( सादा ) Fo ५०५, यूनान-देशमें प्रसिद्ध 
तस्वचेत्ता | 

फमसन-( सादा ) ए० ५०५, AREA प्रसिद्ध 
तत्त्ववेत्ता TAAR | 

टालंस्टाय-( सादा ) To ५०५, रूस-देशमें असिद्ध 


तत्त्वज्ञानी । 


जेम्स एलन-( सादा) Fo ५०५, आधुनिक युगमे 
इंगलण्डसें जेम्स एलन एक प्रसिद्ध व्यावहारिक तत्त्वज्ञानी 
हो गये हैं। 


मीरा-( रंगीन ) पृष्ट ५२१, भगवानूकी भक्तिमें तन- 
मन-प्राण न्योछावर करनेवाली जगतकी प्रातःस्मरणीया 
नारियोमें अग्रगण्य मीराको कौन नहीं जानता । यह उसी 
भक्तिमती मीराका चित्र हे । सीरा वीणा हाथमें लिये 
हरि-गुण-गान कर रही है । 

भक्त-वत्सलता-( सादा ) पृष्ठ ५३०, महाभारत- 
युद्ध समाप्त होनेपर शिविर-द्वारपर भगवानूने अजुंनको 
पहले रथसे उतरनेको कहा, रथसे उतरते ही घोड़ोंसमेत 
रथ जल गया, हनूमानूजी आकाइामें उड़ गये ।॥ भगवानने 
कहा, रथ तो द्रोण-भीष्मादिके वार्णासे पहले ही जल 
गया था, इसे तो मैंने भस्म होनेसे बचा cat था। 
महाभारतमें कथा है | 

विश्वासी भक्त wa-( रंगीन ) शष्ठ ५४६, बालक 
Wa वनमें म्ग-चर्मपर बेडे तप कर रहे हैं । 

जगत्‌-चतुष्टय-( रंगीन) ye ५५६, वर्णन श्री- 
ज्योतिजीके लेख प्रष्ठ ५५६ में देखिये । 

सेंट फ़ांसिस-( सादा ) एष्ठ ५७८, ईसाई महात्मा। 
भक्तांकमें जीवनी छप चुको हे । 

सट लूई-(सादा 3 पष्ठ ५७८, ईसाई महात्मा | 

सेंट केथेरिन-( सादा ) ge ५७९, इसाई भक्तः 
at, अक्तांकमें जीवनी छप चुकी है । 

dz पलिजाबेथ-( सादा ) ge ५७९, ईसाई 
Wee, कल्याणमें जीवनी निकल चुकी है । 

सेट गेयों-( सादा) एष्ट ५७९, ईसाई-भक्त-महिला। 

az टेरेसा-(सादा) पृष्ठ ५७९, ईसाई-भक्त-मदिला। 

प्रमी भक्त सूरदास-(रंगीन ) we ५९४, WAR 


महात्मा सूरदासजी तम्बरा और तबला बजाते हुए हरि 
युण-गानमें मत्त हो रहे हैं । 


गजराज-उद्धार-( सादा ) पृष्ठ ६१०, गजराजको 
उब्ारनेके लिये भगवान्‌ गरुङ छोड़कर आये हैं और आइको 
AU मारकर उसका भी उद्धार कर रहे हैं । 
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सरल नियम 


TU शिक्षाप्रद, सुन्दर, सचित्र और सस्ती पुस्तके 

US i x 

TEF मूल्यम फाछ करनेका उपाय 
स्थायी ग्राहक बनानेका प्रबन्ध 


अनेक प्रेमी सजन प्रायः कहा करते थे कि प्रेससे जो नयी. पुस्तके निकले, वे हमें थी० gto से भेज दिया करो | 
कुछ भाइयोंकी यह शिकायत भी रहा करती थी कि हम प्रेसकी पुस्तके संगवाना तो चाइते हैं परन्तु हमें यह पता 
नहीं लगता कि कब कोन पुस्तक निकली है। अब यह प्रबन्ध किया गया है कि जो सजन प्रेसकी सभी पुस्तके 
लेना चार्हंगे ओर स्थायी ग्राहकों नाम लिखा देंगे उन्हें aa पुस्तकें निकलते ही नीचे लिखे अनुसार पीने मूल्ये 


भेज दी जायगी । 


१=प्रव्येक स्थायी agar. agar नाम पता साफ 
अक्षरोंमें लिख भेजना और १) एक रुपया पहले जमा 
करा देना पड़ेगा | 

यहा एक रुपया MEAD AAA जमा रहेंगा | जब नें 
Mes नहीं रहना चाहेंगे aa रुपया वापस कर दिया 
जायगा | 

२-स्थायी ग्राहकोंको सभी नय़ी-पुरानो पुस्तक पोने 
merd दी जायगी | डाकखच आइका ही देना wat | 
कल्याण, उसके विशेषांक ओर. बाहरको पुस्तकें स्थायी 
माहइकोंको Ga मूल्यपर नहीं fas aeit 

३-नयी पुस्तक प्रकाशित होते ही म्राहकाकी सूचना 


स्थायी RISE बननेके (नियम 


भेज दी जायगी ओर उसके बाद दो संपाइके अन्दर dto 
Glo जायगी । 


किसी सज़नकी dta पी० लौट आवेगी तो ची० पी० 


खर्च उसके नामपर जमा किये हुए ५ ) मेंसे काट लिया 


जायया, इसके बाद वे. ग्राहक नहीं माते जायेंगे । ची० 
पी० aasad बाद देकर जो पेसे aaa थे उन्हें भेज 
दिये arr käte पी० rasas एक रुपयेसे ज्यादा 
होगा: तो EEA वसूल किया जा सकेशा । 

४-डाकखचंमें बचत Ey खयालसे एक रुपयेसे 
कमकी पुस्तक alo -पी० से नहीं भेजी जायेगी | दस 
सम्बन्धर्म आवश्यक नियम समथ-ससयपर घटाये-बढ़ाये 
जा सकेंगे | - 


a ७-० 


गीताप्रेसकी पुस्तकं 


AKIFA 


> श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी अनुवाद 


agaaa श्रीहरिकृष्णदालजी गोयन्दका 
इस mai क्याँ है ? 


१ मल भाव्य है | 
२-भाष्यके सामने हो. अर्थ लिखकर पढ़ेने भोर 
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३-श्रुति, स्मृति, इतिहासाके Soga प्रमार्णोका सरळ 
oa दिया गया है । 
४-आष्यके पोको अलग-अछग करके छिखा गया gi 
samaa श्रीकृष्णके दो तिरंगे बडे. और Aan 
शंकराचाय भंगवानुका एक सादा चित्र है 4 
१-गीतामें आये. हुए हरेक seal पूरी सूची है। 
Saga मोटे-चिकने काराजपर pia दाप: 
छपा है | i 
८-सस्तेपनमें अपनी जोढ़ी नहीं रखता । 
he, 


साईज २२५२२ 
Reg RU), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द २॥। ) 


इसपर कुछ सम्मातेया 
गोता-शांकरभाष्य तथा अनुवादसहित विलक्षण छपा 
“है. ऐसे अच्छे रूपमें यह उपादेय ग्रन्थ अभीतक नहीं 
छपा था | अनेक धन्यघाद | ऐसे अन्तराष्मसंस्कारक 
Teeter प्रकाशन करके” कितने कल्याणभाजन हुए सो 
कहना केहिन है ॥ `": 

--महामहापाध्याय Slo गंगानाथजी झा; एस० ५० वाइस- 
चान्सलर | इलाहाबाद थुनिवरसिटी ] 
"अनेक धन्यवाद | स्वामी शंकराचायके ग्रन्थोको 
हिन्दी-भाषानुवाद-सहित santa करनेका उद्योग 
प्रशसनीय हे । गौता-शांकरभाष्य िन्दी-भनुवाद-सहित 
प्रकाशित करके आपने हिन्दू-ननंताका बढ़ा उपकार किया 
है। धम ही हमारा आधार हे । was अरुचि हमारे 
अधःपतनका कारण है। जिस sata ae अधःपतन रुक 

जाय इससे बढ़कर उपकार क्या हो सकता है ?'- 
=तरायबछीदुर अवधवासी लाला श्रीसीततारामजी Ao wo 


आपके भेजे ग्रन्थरल॑ श्री मदगवळीता-शांकरभाष्य-* 
“Rr अनुगृहीत हुआ.।'` Mas शाकरभाष्यका 
अनुवाद तो छापकर निश्चय हो बडा काम किया हे । यह 

प्रन्थ बड़े ही उपयोगी निकळे::* 
० ण भ्रीरामदास NS Uo ९० 


( स्वामी. श्रीशकराचायंजीके अन्यान्य ग्रन्थाका भो. 


अनुवाद हो रहा है) 


श्रीम ङ्कण्कङ्गीत्ा 
HS, पदच्छेद, अन्वय और साधारण भाषाटीकासहित 
(बड़ी गोता ) 
“aged fatale 
आकार kik फ पेजो, मोटा काराज, ५७० पृष्ठ 


areas छपाई, अक्षर बड; CERES कपडेकी मजवूत 
ates fer | He $। 2 


समझकर अडर टं) = 
संस्करण सातवा ( अप्रतक ५६०७० छप तुकी, हैं) 


: (एक प्रति Sho Go से मेंगानेचालोको ॥> ) डाकखच ९ | 
22) afer ओर 2) मनिकाइरफीस---करू २-) पडेगा । | 


ast Maa E rj Ban Vani Trust [अधिक पुरिश्रमके ही SHE सकते ह | विद्याधियोके 


भी बढ़े कामकी अथस खींचातानी नहीं है। 
त्यागसे भगवस्प्राप्ति-चिषयक face भो हे । गीताके प्रधान 
ओर सूक्ष्म विषय भी हैं। ऐसी सस्ती गीता और न मिलेगी) 


SEH ESTEE 
: सूळ, पदच्छेद, अन्वय ओर भाषाटीकासहित, ४ ag- 
रंगे चित्रोंसे सुसज्जित ! 
( मझली गीता ) 
आकार २२५२९ साइजका सोलहपेजी । चिकना 


कागज । ४६८ पृष्ट । सुन्दर शुद्ध छपाई । मूल्य अजिल्द , 


le) सजिह्द ॥।= ), यह १५००० छप चुकी हे [ डाक 
महसूल १ का ।£ ), varus), ३. का ine) | 
विशेषता यह है कि men अध्यायके प्रधान विषय 
अध्यायके प्रारस्भमें ही और सूक्ष्म विषय प्रस्येक इलोकके 
साथ किनारेपर ही डिये गये हे) चह एक प्रकारसे इलीकका 
सारांश है । दोष ata 4) ) वाली गीताके अनुसार ही E | 


HEH CHESIEE 


मूल इलोक ओर भाषाटी का सहित, 2 agii चित्रोंसे सुसजित 


(माटे अक्षखाली ) 
आकार २५५३० सोलहपेजी | कागज चिकना | पृष्ट 
३१७५ छपाई शुद्ध ओर सुन्दर! अक्षर मोटे | सुन्दर 
सुखएष्ठसहित | मुल्य ii) maa संस्करण 224° सं? 
१९८७, द्वितोय संस्करण ५००० Go ५९८८॥ 
रळोक जोरासाधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय 


ओर mm अगवश्परासि-नामक निब्नन्धसहित । इसके 


अक्षर मोटे ओर ag OAS कोरण यह. छोटे-बड़ सबके 
RA बहुत ही उपयोगी हो. गयी है । 


आामङ्गणक्टाता (सचित्र) 


(सूल). | 

आकार २२५२९ सोळहपेजी | कागज चिकना | TE 
AGENS १८ ६ | सूर्य अजिल्ट [= ) सजिल्द- I2), 
सहार्य, सन्यास, करल्याससंहित । छपाई-सफाद उड 


(i 


का एक सुन्दर तिरंगा चित्र भी दिस आपा हा Sintos रेखन oniga है । बहुत छोटी Ae कारण 


बारमें १४००० छप चुकी है । 

HTM T =e ( CA 
AKAFA (साच्च) 
( केवल भाषा ) 

आकार २०५३० सोलहपेजी | चिकना कागज । पृष्ठ 
२०० । मूल्य । ) alex =), छपाइं-सफाई शुद्ध और 
सुन्दर | यह चार AA २४००० छप चुकी है । 

संस्कृत-इछोक न पढ़ सकनेवाळेके लिये बडी उपयोगी 


है । इसके अक्षर बड़े और गहरे हैं । खियोके लिये इसे 
वरोषरूपसे Marat सिफारिश है | 


अन्तर्मे गीताकी उछोक-सूची भी जोड दी गयी है। 


SER RESTA | 


( छोटी गीता) 

मूळ WR ओर साधारण भापाटीकार्साहत 

आकार छोटा, ATH भो रखनेयोग्य। कागज चिकना। 
पृष्ठ ३७२ । ऊपर भंगवानका णक सुन्दर चित्र | 
गीता-सहिमा, गीताको प्रस्येक अध्यायके प्रधान विषयोक्ती 
सूची और wma भगवस्माप्ति-तामक नित्रन्धसहित | 
मूल्य =)i) सजिल्द 2) छपाई-सफाई ga ओर साफ। 
संस्करण १० at | यह त्तीन लाख पचास. हजार 
(३;५०;५०० ) छप चुकी है। यह सबसे अधिक्र बिकती है। 

इसमें stats साथ भापाटीका भी दे | नियमितः 
'रूपसे अथसहित पाठ करनेवाले सञ्चनांके लिये यह गीता 
बड़ी उपयोगी. है | 


Bow A t > ञ्श GX क्क्ष्णः 
कुलरता ओर ष्णुः 
Roa न म 
3 aai चित्रासहित 
आकार छोटा | कागज चिकना । पृष्ठ १३२ सजिल्द 
मूल्य केवळ |) आठवा संस्करण ७०९०० छप चुकी है | 


ead गीताके मूळ इळोकोके अतिरिक्त विष्णुसहस्रनाम 
आ छपा हे । केवळ पाठ करनेवाळीके कामकी चीज़ है 


छपाई साफ हे | 
गाता BAe 


: आकार २%२॥ $a, pre, सजिल्द और सचित्र 
छपाई और अक्षर शुद्ध, साफ और सुन्दर । मुल्य केवळ 
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हर समय पास रखनेसें बहुत सुभीता रहता है। जेबके : 


एक RAN रक्खी रहती है । चौथा संस्करण । अबतक 
६०००० छप चुकी 2 | इसे देखते ही पुक ले saat जी 
चाहता है | इसमें गौतामाहारम्य, करन्यास, ध्यान आदि 
भी विस्तारसे छापे गये हैं | 


गीता ( दो पञ्चाम ) 
सूल्य केवल 7) 


यह बही प्रसिद्ध गीता है जो 'कल्याण” के गीतांकनामक 
रोषांकमें निकळी थी । हसे देखकर भापको बहत आश्रये 


होगा । केवळ दो vat भगवान्‌ और अजुंनके चित्र 
saga सम्पूणं १८ अध्याय गीता छाप दी गय्री है। 


हिन्दुस्तानमें इतनी छोटी गोता. अभीतक कहीं भी नहीं 
ott | यह संसारकी एक अनोखी चीज है । rant तरह 
iit मढ़ाकर रखनेयोग्य है। एक गोता मंगवाकर 
देखिये । इसे ताबीजमें भरकर गळे या हाथमे ara 
सकते हैं | 
Qe 

EEE दुसरा FELT 

भाषाटीकासहित, पाकेट-साइज, JUHE ३१, 
मूल्य केवळ Ji एक पेसा | यह ३०००० By चुकी है.। 

गीतामें भगवानका उपदेश दूसरे अध्यायसे ही 
प्रारम्भ होता ह, इसलिये गीतामें इस अध्य़ायका एक 
घिदोप स्थान भी हे । इस भध्यायर्मे सांख्ययोग, निष्कास 
कर्सयोग और आत्माकी अमरता एवं स्थिर बुद्धिवाळे 
पुरुषोके ळक्षणोंका विस्तारसे वर्णन है। 

यह पुस्तक बॉटनेके लिये बहुत उपयोगी है। 


CX F 
SERIE 
| गुजराती टीका 
हिन्दी गीता १।) बालीका गुजराती अनुवाद 
५००० BY चुकी है 
इसमें हिन्दी गीताकी सभी ad उसी तरह weet 
गयी हैं। भगवान और. अजुनका चित्र नया छाया गया 
है | पदच्छेद, अस्बय, सरळ अथं, अध्या यके प्रधान विषय, 
mas alee विषय,  .गीता-माहात्म्य आदि भी रे 
गये हैं । चार सुन्दर रंगीन चित्र हैं, त्यास सगवत-प्रांसि- 
[3 


नामक faaea सी जोडा ग्या है Vya MUSHI Fifi uvan Vak Rt Põik ४०७५० प्रतियो छ 


० पुस्तकका सूल्य केवल १।) ( १-४-०) है । डाकखर्च 
Meat देना होगा | 

फक पुस्तकका Baas, पेकिंग alaservas आदि 
सिळाकर ॥।-) ९ ०-१३-०) होते हैं । कई सजन साथ 
मिळकर अधिक पुस्तक Amata ads किफायत होगी। 


छीमडणकद्गीता 

बंगला रीका 
MAST May le) चालीका बंगला अनुवाद 

४००० छप चुकी है 
इसमें हिन्दी-गीताकी aa बातें बँगलामे लिख दी 
गयी हैं । इसमें भी भगवान और kaar चित्र दूसरा 
नया बनाकर ळगाया गया R | पदच्छेद, अन्वय, सरल 
अथे, अध्यायोके प्रधान विषय, प्रध्येक :छोकका विषय, 
गीता-माहात्म्य आदि चेसे हो छापे गये हैं। चार सुन्दर 
रंगीन चित्र हैं ved भगवत्‌-प्रासि-नॉमक. निवन्ध भी 
जोड़ा गया है | संस्कृत शब्दके सामने ही उसका दीक 


अंथ दिया aa हे | थोड़ी बगळा जाननेवाळे भी gà 
KOPA पढ़ सकते हैं । ९७०. पृष्ठ हे, दास 3) 


सजिल्द ९।) a 
aT TTT 


गीता साहित्यकी विस्तृत सची 
इसमें are लिखी गायी २२०० hire टीका; 
टिप्पणी, अनुवाद, Ja आदिके लेखक प्रकाशक, मुल्य, 
'उष्ट-सरूया, संस्करण आदि अनेक ज्ञातव्य घातोंका विचरण 
हे । कोई २२ Rival गीताओंका परिचय संग्रह किया 
“गया है । यह पुस्तक बंडे कासकी हे । केचछ १००७ 
छपी हे। खरीदनेवारे जल्दी करें। मूल्य ॥) 


गीला-देल न्दिनी 


; (छप रहो हे) 
(गीता डायरी सन्‌ १९३३ की ) 


i+), येह डायरी ` जनवरीसे tarvast 
= छुफ रही है। k 


पाकेर-साइज, VAHVA ४०० से उपर सहय )) ` 


rary BJP, Jammu. Digitiz 


प चुकी हें | 
न्‌ १९३२ की डायरी तो तीन बार छपनेपर भी साळ 


प्रारम्भ होते-होते ही प्रायः समाप्त हो गयी । इसमें मिती 
वार, संवत्‌, अंग्रेजी तारीख, बंगला ante, प्रधान 
प्रधान त्योहार, पर्व, अंग्रेजी केळेण्डर, हिन्दी तिथि 
मलुष्य-जीवनका उद्देश्य, ग्रम-नियम, हरिनाससे परे 
शान्ति, शान्ति-सन्देश, गीता-जयन्ती आदि कुछ जानने- 
योग्य बातें ( रेल, डाक, तार,. चिठ्ठी, tds, रजिस्टी 
बीसा, घी० पी० आदिके नियम, अदालती. स्टाम्पकी दर 
हनकमटक्सकी दर आदि.) एक दिनके . वेतनका नकशा 
WANASA महसूळकी सूची, ्याज Herter नकशा, 
माप-तोळकी, सूची (कपड़ा, वजन, अंग्रेजी सिक्का, अंग्रेजी 
वजन, भ ग्रेजी और देशी वजने, जमीनका अंग्रेजी नाप, 
जमीनको देशी नाप, समय, डाक्टरी वजन, डाक्टरी साप, 
dag वजने, कागजका माप, द्रव द्वव्योक्रां वजन ) घरेलू 
नुसखे, अमूल्य वचन आदि उपयोगी बातें भी छापी गयी 


हैं । दो पेज घरेलू घटनाओंको लिखनेके लिये भी लगाये 
गये हैं । 


यह प्रत्येक weer, प्रत्येक विद्यार्थी और प्रायः हर 
विभागके मनुष्यके पास. रहनेयोग्य है। सबसे महत्त्वपूर्ण 
Td यह है कि आपको ag लेनेसे डायरीके साथ-साथ 
सम्पूणे गीता भी ga fee जायगी। एक पन्थ दो 
काज होंगे) इससे अधिक और क्या लाभ हो सकता है ! 


aas प्रसिद्ध पत्र-सम्पादकोने इसकी सुक्त-कण्ठसे 
पशंसा-को हे | स्थानाभावसे यहाँ छाप नहीं सकते | 


शीस हगङट्गीता 

` RRUAR 
हिन्दी गीता १॥ चालीका मराठी अनुवाद 
; < उप रहा है ) 


इसमे हिन्दीको सरद ही: सभी Ana रहेंगे। यह 
AST सरक सुबोध, सुन्दर, सचित्र ओर ies ोगी। `` 
हो age, “कलयाण! सें सूचना निऋल सकेरी। 


` मराठी मापा-भाषी प्रेसीगण धीरज रखे । 


र 


` पुस्तकका मेरेपर वहत TEU 
' कृतियाँ उन: grits किये, RET t जिनको 


kl 
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WA alia Sa सके 


ANA CN 
THAT (सचित्र) 
आकार डबल क्राउन १६ पेजी, पृष्ट-संख्या yo 8, 
२ सुन्दर तिरंगे चित्र, अक्षर मोटे और छपाई साफ, HEA 
केवल ॥-) To १) 


हमारे पाठक-पाठिकाएँ आपके नामसे चिरपरिचित 
है। ऐसे सजानके ्रन्थपर हमारी ओरसे विशेष छिखनेकी 
आव्यकता नहीं दीखती । विद्वान पत्र-सम्पादकोंकी इस 
तास्विक ग्रन्थपर क्या सम्मति है इसका पता निम्नलिखित 


% ga adie झग सकेगा-- 


“इन लेखोंके पढ़नेसे Yeah हृदयमें अपूर्व शान्ति 
आर विरक्ति तथा ईश्वरके प्रति आस्थांकी waar बढ़ती 
है) लेखकके स्वयं साधक होनेसे लेखेकी agar और भी 
बढ़ जाती है | — mid 


“यह पुस्तक प्रधानतः Malk आधारपर जीवन- 
तत्ततकी व्याख्या करती है । इसमें क्रियात्मक जीवनके 
विभिन्न स्वरूपोका वर्णन हू ओर जीवनके विभिन्न RAN 


सफलता प्राप्त करनेके लिये आवश्यक भांवि-भाँतिके 


aater निर्देश किया गया a l इस पुम्तकमें बतलाया 
गया है कि किंसप्रकार alata आदरा. धर्मका वाणिज्य 
व्यापारमें भी उपयोग हो सकता है ओर किसम्रकार इन 
व्यवहारोके द्वारा भी परमाथ प्राप्त किया जा सकता हे | 
यह. ` पुस्तकः aga: अपने अधिकारीके ead जानकी 
कसोटोके समान है ।? “मराठा (HAA), पूना 


'कल्याणमे जयदयालजी गोयन्दकाके समय-समयपर 
लिखे २९ निबन्धोंका' इस gaat संग्रह किया गया हे | 
ज्ञानीकी अनिर्वेचनीय स्थिति, भगवान्‌ क्या, हैं 'अनन्य 
प्रम ही भक्ति है, उपासनाका तत्त्व, धर्म कया है, कर्मका 
teen आदि Mardik mate ही 'पुम्तकका अतिपाद्य 
विषय ध्यानमें आनेयोग्य 2 | घामिक ग्रन्थ पढ़नेकी जिनको 
रुचि हो, उनको इस AUS वाचनस अच्छा लाल gt 
सकता हँ |? --शानंत्रकार (मराठी), Tat | 


गोयन्दकाजीकी ‘ret चिन्तामणि' मिली । मेरे- 


| x, लिये बहुत कामकी, साबित gee | गोयन्दकाजीकी 


= प्रभाव पदा है, इखप्रकारकी 


विस्तीर्णं जीवन-सागरमें उचित मार्ग बतानेवाळा कोई 
रक्षक न द्वी । +e 
ANIMA एम० Go, प्रोफेसर ached युनिवर्सिटी । 
'तरव-चिन्ताम्णिः परमार्थ-प्रन्थमाळाका प्रथम पुष्प 
खिला है । इसके २९ सुशोभित दळाके ऊपर देखनेवाळे 
magga प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही खड़े होकर अपने 
प्रज्वलित तेजसे तरवकी चिन्ताको दूर करनेवाला 'चिन्ता- 
मणि” स्वयं ही पाठक-पाठिकाओंके गळेमे ata देते हैं। 
अभूतपूर्व इर्य नजर आता है । इसमें कुछ सन्देह नहीं | 
( भिन्न-भिन्न. अस्सीके लगभग नवीन और प्राचीन 
विषर्यापर प्रामाणिक पुस्तक लिखनेवाळे मद्वाराष्टूके महान 
विद्वान) --7 ० आनन्दधनरामजी, तासगाव | 
o “तजुव-चिन्तामणि' ` प्रकर बहुत वृत्ति हुई | इसमें 
सरल हिन्दीमें साधनाका पथ प्रदर्शित किया गया है। 
agad यह श्री मद्भावद्रीताकी ही सुन्दर व्याख्या है। 
“““*'*साधन-तस्व, ध्यान-तत्व, जप तरच आदि अंति 
सुन्दर भावसे प्रतिपादित हुए हैं । ':'-'साधन-मारंमें 
चित्त-शुद्धि-प्र्तिके लिय्रे कमंकी जो आवश्यकता है, वह 
सुन्दर waa दिखलायी गयी है । छपाई और कागज 
उत्कृष्ट है | मूल्य AATA MA) धर्मजिज्ञास्‌ farz- 
Sas fet इस पुस्तकका पठन करना कतंब्य है | 
: ---दितवादी (बगला ), कलकत्ता । 
agent इन लेखोर्मे st आध्यात्मिक तत्त्व 
कूट-कूटकर सरा है, वह धार्मिक जिज्ञासुओंके मननयोग्य 
है. | इस पुस्तकके. पढ़नेसे मनको एक aga शान्ति प्राप्त 
होती है | पुस्तक उपादेय और संग्रहणीय है |? 
“वर्तमान, कानपुर । 
तत्त्व-चिंन्तासणि ` वस्तुतः पठनीय और माननीय 
अन्थ हुआ हे | सचित्र ओर सस्ते दासोसे gea होनेके 
कारण उसकी उपयोगिता और भी बढ़ रायी हे | आदर- 
प्रीय tagant मक्ति-साहित्यकी जो अमर सेवा कर 
रहे हैं; वह उन्हींके अनुरूप है । : 
AMAA स सम्पादक “नवजीवन? 
Wafa अनेक चिचार्‌पूण विधयोस परिपूर्ण 
है । भाषा sty ओर. चित्ताकर्षक है । यह gas aa 
जिज्ञासुअंकि लिये बहुत उपकारक है ।” 
Jo TH. शास्त्रीजी वापर 


nn करी tar EE चोर ee 


® 


पुस्तकें VÄSI भाव बड़ा NVA Sib Baan Vani MZA पूजनीय जनों और प्रेमी Haa 


` सचाई ओर सास्विकी war प्रकट होती हे । लेखकको 


अपने मतका प्रचार नहीं करना हे, इसलिये उन्हे. किसी 
चातका आग्रह नहीं हें । उन्होंने HAS तस्वोंकों अपनी 
आससि अपने किये देखतेकी कोशिश की है, यही उनको 
kaa अधिकारी बना देता है कि उनकी बात सुनी जाय। 
Beat yao sito deat लिये लिखा 2 —' Whoever 
Sees the world genuiney through: hisowu 
eves chalienges the world,’ अर्थात्‌ जो सचाईके 
साथ संसारको स्वयं देखता हे, वह औरोके मतको चुनौती 


देता है । इसलिये ag नये हंगसे बात कहता है और यह ` ` 


उसकी श्रवणाहं योग्यता है। 'तस्व-सिन्तामणि' इसी ठंगाकी 
पुस्तक हे, जी श्रद्धालु मनुष्योंको स्वयं सोचने और MER 
करनेपर वध्य करती हे''-। यों तो पुस्तकके. सभी लेख 
ama हैं ओर उनमें धमका प्रबळ भाव पाया जाता है, तो 
भो 'ज्ञानकी दुळभता', “निराकार-साकार-तस्व?, भगवान्‌ 
क्या हें!) ahead ake, सच्या ae’, 'गीतोक्त संन्यास 
ओर 'निष्कास-कसेयोराका स्वरूप? तथा raual 
आवश्यकता) और 'ष्यापारसे ' सुक्ति' शीषक लेख बहुत 

सुन्दर और झाभप्रद हैं। पिछले दो लेख तो अमृत. 
रूप KU) माधुरी 

पलस्व-चिन्तासणिः मे. ( १ ) गीतोक्त सांख्ययोग और 

निष्कासकर्मंयोण (3) सच्या सुख और उसकी mind 
उपाय (३ ) श्रीप्रेम-भक्तिपकादा (७) भगवान क्या हैं 
(५) त्यारासे raam ओर (६) धमं क्या है? 
नासके लेख मी शामिल हैं ) ये लेख अछंग-अछग पुस्तका- 
कार भी छपे हैं । 


प्रमाथे-पत्रावली 
(सचित्र ) 
घीजयद्याळजी गोयन्देकाके कल्याणकारी ७१ पत्रा: 
का छोटा-सा संग्रह, WE १४४ ghee कागज, मूख्य 4) 


हून सिद्ठियाँमें अनेक Shite अपनी: साधन-सम्त्रन्धी - 


ऋरिनाइयों, ब्यवहार-सम्वस्थी प्रश्न ओर परमाथ-सस्त्रन्धी 
शक्काएँ पूछो हैं, उनके. उत्तर दिये गये Er साघनहीन 
ale AA AA MN न segastel चेतावनी दी 
गयी है। कई पत्र तो मानसिक cats लिये खाटो-मीठी 
हितकारी got समाने हैं। इन watt कितने विषयोके 
उपदेश आये हैं सो जरूरी छिखकर बता सकनाक 

ही उपादेय पुस्तक है। छपाई आदि भी सा 


YA $ O. Nanaji De: 
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सॅट देने योग्य है । 


(290 A 
` गीता-निबन्धावली 
ae iat कुछ जानने योग्य विषय” नामक पुस्तके 
६ उपयोगी Sas साथ दूसरे ६ भहत्त्वप्रण Ja जोड़कर 
send छापी गयी है । गीताकी अनेक बाते समझने. 
के लिये उपयोगी संग्रह है । यह गीता-परीक्षा-समितिकी 
मध्यमाको पढ़ाईमें रक्खी गयी है । सुन्दर टाइप, चिकना 
कागज, पृष्ट संख्या ८८, मूल्य केवळ 2) 
aN ¢ SN ? 
गीतोक्ग सांख्ययोग ओर निष्काम कम 
याग 
इसमें अनुभव और युक्तिसे गीताके उक्त दो विषयोपर 
बड़ी 'विद्रत्तापूण व्याख्या की गयीं हे । बड़े-बड़े गीता 
प्रेमियों और पण्डितोने इसकी सुक्तकण्डसे प्रशंसा की है। 
Ths इन अध्यन्त जटिल विषग्रोको बहुत हो. सुगम ओर 


सुबोध बना दिया गया है | पृष्ठ ४०, मूल्य केवळ -)॥, 
दो चारमें ७००० छप चुकी हे । 


AN ON 
सच्चा सुख ओर उसकी प्राप्तिके उपाय 
इस जडवादके guy जिस अलोक्रिक आनन्दसे. लोग 
व्रिसुख-से होरहे हैं, उसको प्राप्ति निस्सन्देह इस. मनुष्य” 
देहसे ही हो सकती हे, इस विषयपर बड़े उत्तेजक meili 
जोर दिया गया है । भगवत्प्राप्रिके सुगम साधनोंका ' बढ़े 
तास्विक ढंगासे हसमें विप्रेचन किया गया S भरवहदांन, 


` आ्मसाक्षास्कारको' असम्भव अथवा कठिन मानकर 


डप्राम हो जानेवाठे सज्जना तथा साधन-तत्पर साधकोंको 


> इसरा अध्ययन अचर्य, करना चाहिये | 


साकार ओर निराकारके ध्यानादिका रहस्पपूणे भेद 
ओर सरळ विधि जानतेके इच्छुकोंको, इसे पढ़नेके लिये 
इसारा विशेष अनुरोध हे। मूल्य -)॥ संस्करण दूसरा, 
३०००० sy set 2 $ / 


श्रॉमदगवटीताके कुछ जानने योग्य 


„ इन्दर मोरे राइपमे छपी हई, पष्ट-संख्या ४३,म्‌ ०.7) 


| उसका. शिषय नामसे हो जान पढ़ता हे। इसमें 


e 


की गयी है । एस्तक सनक्रे भनन करने योग्य है। इसफो 
अनेक विट्वानोने प्रशंसा की है । 
(१ ) गीताके ager जीवन्सुक्तका स्वरूप (२) 
sa, ईश्वर ओर अह्मका भेद (२) ad, विकंस और 
अकर्भेका स्वरूप ( ४) क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम (4%) 
गीता सायावाद मानती है या परिणासवाद ( ६ ) ज्ञान- 
योग आदि शब्दोका प्रथकू-एथक अर्थोर्मे म्रयोग | यह ३ 
निबत्ध इस पुस्तकर्म हैं । 
सम्प्रतियाँ 
saniar पुस्तक वास्त॑वमें गीताकी उत्तम कुली हे । 
A आर० एम० शास्त्री 


‘Saar 'प्रमाणसहित अपने विचार प्रगट किये हैं | 


गीताको आद्योपान्त पढ़ चुकनेपर गीताके प्रेमियोंकी एक ` 


बार इस पुस्तकको भी देखना चाहिये |? 
HINA बी० Lo, एल-एल० थीं० 
“गीताको सुबोध बनानेके लिये ओर समन्वयक्रे लिये 
it पुस्तकोंकी बडी आवश्यकता है। 

--जोवनशङ्कर याशिक एम० to 
“इस gari गीताके कतिपय जटिल तथा तात्त्विक 

विषयोपर अच्छा प्रकाश डाला गया है |? 
— a, लखनऊ 
इसमें गीताके कुछ विषग्रोका विवेचन है जो गीताके 


Gea और समझनेर्मे सहायता दे सकता है। 
ATS प्रताप, ग्वालियर 


गीताका ATA विषय . 


इसमें गीताके प्रत्येक steel सरळ हिन्दीमें सारांश 


दिया गया है । इस एस्तिकाको याद कर SAT एक छोटा- 


सा बाळक भो यह बता सकता है कि गीताके किस छोकमे 
कया विषय है | पाकेट-साइज, प्रष्ट-संख्या ८०, TEAN 
२००० छप चुकी है | 
A 
श्रीपेम भक्तिप्रकाश 
( सातवा संस्करण, दों रंगान mataka) 
gast उसकी कपटपूणं Madrid लिये जीवारसा करे 


` द्वारा भर्सँना, भगवानूके प्रभावका प्राथनाके रूपसे कथन 


Vinay Avasthi Sahib Phuvan an ‘oa 


i 


तथा साका surat मानलिक-पूजा आदिका बढ़ी रोचक 
laras सगुण सगवानके ध्यानमें 
HA होकर किसप्रकार अद्रेतानन्दका अनुभव कर सकता 
है, इसका रहस्य इस छोटो-सी सार गमित पुस्तिकाके पढनेसे 
भळोभाति मालूम हो सकेगा । श्रीविष्णु भगवानके 


२रंगीन चित्र देनेपर भी मूल्य केवळ ~) ही रखा गया हैं। 


भगवान्‌ क्या हैं? 


भगवानूके विपसर्से सचुष्याको अधिकतर जो MEIE 
होती हैं, उनका समाधान गीतादि met और अपने 
अनुभवके आधारपर किया गया है। छोटी-सी पुम्तकमें 
परमार्थ-तत््व भर देनेकी चेष्टा की गयी हैँ । भगचद्ध्यानकी 


विधियाँ' भी लिखी गयी हैं। आषा सरल है । मूल्य -) 


इसकी १५००० पुस्तक छप चुकी हैं | 


x RN ™ 

त्यागस ANIA 
verd रहता हुआ भी मनुष्य जिन सात प्रकारके 
anis फलस्वरूप परभात्माकी प्राप्ति कर सकता हैं, 
उनका प्रतिपादन इसमें किया गया है । तीन भूमिकारऑर्मे 
विभाजित ये सातों ध्यांग भगवस्प्रेमियोके जाननेयोग्य हैँ। 
इसके vead साधक अपने साधनकी स्थितिका अच्छी 
प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है | मोक्षमन्दिरकी प्राप्तिके 


छिये यह अवस्य ही wanes है । मूल्य ~), इसकी © 


Jogoo पुस्तकें छप चुकी EI 


< 
qa क्या हे ? 
नामले ही पुस्तकके विषयंका पत्ता लग जाता FI 
प्रश्नोत्तरके ढंगपर होनेसे यह पुस्तिका बड़ी रोचक बन 
गयी है, जाननेयोग्य आवश्यक बातोंका इसमें she कर 
दिया गया है | मूल्य )), इसकी २६००० पुस्तके, छप 
चुकी E । यह बॉटनेके छिये बंडो अच्छी चीज है । 


गजल गीता 
(चौथी वार१५ ०००० छपी है ] 
| aast गानेयोग्य एंवं नित्य पाठके. योग्य सरक 
हिन्दीमें गजलके ढंगपर गीताके ara अध्यायके कुछ 


saast अनुवाद है, इसे Sek खूब पसन्द करते हैं । 
मूख्य आधा ऐसा सात्र | 
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` ~ गोस्वामी श्रीतुलसोदासंजी 
विनय-पत्रिका 
सरल हिन्दी-टीका-सहित 


Tg Snan ४१०, चित्र ३ सुनहरी, २. रंगीन 
और ३ सादा, मूल्य १) सजिल्द १) 


Ad 


w 


श्रीगोस्वामीजीके ga विनय, प्रेम ओर उपदेश पूर्ण 
५ अन्धके विषयमे प्रायः सभी कुछःन-कुछ जानते हे । ऐसा 
BAA स्थान है जहाँ गोस्वामीजीके भजन कोई न जानता- 
गाता हो ! अवशय ही सन्तांकी aid अमिट, चिरस्थायी 
vala होता है, तभी तो हम आजतक saat गा-गाकर 
शान्त-छाभ करते हैं । 


स्वामीजीके पर्दाका सरळ हिन्दी-मापार्मे सबके समझने 

योग्य भावाथे लिखा गया है । प्रचारके विचारसे मूल्य 

बहुत अनुकूछ रक्खा गया हे | पुस्तक मोटे अक्षरोमे छपी 
है जिससे सबके पढ़ने योग्य हे | ; 

व्यक्तिगत संम्मतियाँ 

'चिनय-पच्रिकाकी दीका बड़ी सुन्दर हे | YA उसने 

मोह लिया t गोस्वामोजीका ward आपने सरळ भाषास 

बढ़ी थोग्यतासे लिख दिया। बधाई हे । में हस पुस्तकको 


अपने सासने सदा AM | मेरी कृतज्ञताकों स्वीकार 
कीजिये ।! aw श्रीसहावीरप्रसादजी fala 


“विनय-पत्निका * *** नितान्तं सुन्दर है |. 

“श्री म। पवराव विनायक किये 

'पोद्दारजीने प्रस्येक पदका सुन्दर और सरल ay 

भावार्थ लिखनेकी चेष्टा की है ** *** । यदि इस टीकाको 

सब. टोकाओंक्रा सार कर्हे तो अस्युक्ति नहीं होगी pe 

पुस्तक संग्रह करनेयोग्य हे ।! --देवीप्रसाद गुप्त ( 
मासिक पत्रोंकी arafat 


`” पोहारजीकी यह कृति अत्यन्त सरळ तथा 
सुगस होनेके अतिरिक्त सहजलभ्य भी हे । अतएव भक्त: 
जनके लिये वह qaza आवश्यक वस्तु है ay 


ऊँसुमाकर ) 


` `। यह ate आापानुवांद होनेके कारण भाषा- 
भाषियोंके लिये एक उत्तम भक्ति-साधनाका अर्ध हो. सकता 
है। छपाई उत्तम, मूल्य सस्ता तथा भाषा अति सरळ 
TAA यह ग्रन्थ भक्तोके घर रहनेयोग्य है ।' 
| ” ARRA 
Oak अनेक संस्करण अनेक vala निकले हैं 
aR aay अच्छा हे । "मूल्य भो यथासग्भव 
सस्ता है | ४ --ब्राह्मणसवस्व 
इतना सुन्दर ` सचित्र ओर, सुलभ संस्करण 
प्रकाशित करके: हिन्दीजनताका निश्चितरूपसे उपकार' 
किया है ।! ---हिन्दी प्रचारक 
इनके सिवा अन्य, पत्रपत्रिकाओंकी अनेक 
सम्मसियां स्थानाभावके कारण छापी नहीं जा सको । 


IS, Son, DNS a n È 


श्रीहुमानपसादजी पोदारके : 
२८ लेख na नया सुन्दर मन्थ । ., 


`` छृपाई-कणाज, बढ़िया, ए४ ३५०५ मुख्य his) ahta ॥ इसमें 
साधना, तृष्णा, कामना, तुम आरो आते, संसार-नारक, सन्त और 


ada, चेतावनो, गीता, AA, स्वराज्य, ` 

A ; Fs DR fag, ‘Stes. अपनी आर देखो !, वशीकरंण, 

हल तीस ED Sa Ka बा कारण; युर Rectang, अभिमान, भक्ति 
et, Seat, दोपदी, होडी और ed f za A ची और पुरुषोंके योग्य लेख हें. एक पुस्तक मंगवाकर देखें । 


Geured ( साथि Dl Sahib Bhuvan Vani Trust गान धमे 


पृष्ठ-संख्या २६४, FoI अजिल्द ॥) सजिल्द ॥5) 
इसमें इतने विषय हैं कि यह छोटे-बड़े, स्री-पुरुष, 
आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-सूख, भक्त और ज्ञानी, गृहस्थी 
और त्यागी, कला और साहित्यप्रेमी सबके लिये कुछ-न- 
कुछ अपने सनकी बात मिळ सकती है । भगवानूका सुन्दर 
चित्र भी है। 
RV 
कुछ सम्मातया 
००००९ odav ` देखा""-सभी ग्रन्थ अच्छा हे. 
पर 'मोक्ष-संन्यासिनी गोपिया' नामका अध्याय बहुत अच्छा 
है । उसमें जो संस्कृत और हिन्दी पद्य saaa हैं, एक-से- 
एक अच्छे हॅ--पर सूरदासजो ओर नन्ददासजी तथा 
चैतन्य-चरितास्रतके पद्य अध्युत्तम सात्त्विक भावोत्पादक 
हैं। ४० २२२ पर सहचारी Ada विविक्त विमुक्त गुणों- 
का गोपियोंमें जो संग्रह आपने कर दिया है, ag विशेष 
विलक्षण ओर aga है ।****** )! 
¬7डा० भगवानदासजी Wo Zo, डी० fo 


पुस्तकमें अनेक घार्मिक विषर्योंकी विवेचना है। 
विषय बहुत ही रोचक हे pe 

सेवा--इलाद्दाबाद्‌ 

सजीव सरस लेखनीद्वारा, ages सूखे eat 

परमास्मांकी ओर प्रवृत्तिका अमर साधन भर देनेका प्रयत्न 

किया है । पुस्तकके आरम्भमें ब्रज-नवयुवराजका सुन्दर 

तिरंगा बड़ा ही आकर्षक चित्र है । garage उपदेश- 


- लड़ियोंसे गुम्फित पुस्तकका न्यौछावर सिर्फ ॥) मात्र । 


---श्रीजगदीश झा “विमल? 


पत्र-पुष्प ( सचित्र ) 


Tag प्रभुके vati समर्पित सुन्दर पद्य-पुष्पाका 


` संग्रह है varasid कामकी चीज है । गानविद्याके आचार्य 


श्रीविष्णदिगम्बरजीके द्वारा प्रत्येक भजनपर राग आदि 


` भी 'बिठला दी गयी है, जिसके कारण पुस्तक और भी - 

` अधिक उपयोगी बन गयी है। इसके arad प्रत्येक _ 
vaga द्वारा se त्यागनेयोग्य और ६४ ग्रहण ; करने- - 

योग्य ais भी विस्तृत उल्लेख अर्थसहित कर feat A 

` गाया है । साधन-पथके पथिकोंके लिये इसे दर्पणस्वरूप | 


समझना चाहिये | दो रंगीन चित्र, TEATAN SI 


इसमें सनुप्रतिपादित धर्मके दश मूळ Aza 
विस्तृत व्याख्या की गयी है। इन सार्वभौम aie 
maad प्रत्येक मनुष्य किस प्रकार नर-देह-घारणके चरम 
लक्ष्यकी प्राप्ति सुगमतापूवंक कर सकता है-इसका 
स्पष्ट विवेचन युक्ति, अनुभव और शाखप्रमाणसे क्रिया 
गया है। भापा सरळ और भाव सुबोध है। प्रस्येक कल्याण- 
कामी, धर्मेजिज्ञासु सजनको इसकी एक प्रति अपने पास 
अवश्य रखनी चाहिये | वास्तविक धर्म क्या है--इसका 
पता इस छोटी-सी पुस्तकके पढ़नेसे ळग सकता है । एण्टिक 
कागजपर साफ छपी ११२ पृष्टकी पुस्तकका मूल्य केवळ 2). 
इसकी दो ही बारमें ५०००० पुस्तकें छप चुकी EI 
कुछ सम्मतियाँ 
इसमें घमंकी आवश्यकता, दति, क्षमा आदि 
विषयोंपर प्राचीन गाथाश्रोंको लेकर अच्छा विवेचन किया 
गया है | पाठकोंका ध्यान YA एवं आचरणकी ओर 
कराया गया l ada साहिस्यसे उचित साम्जस्य 
कराया है |**'भाषा बहुत ही सरस है | ऐसी महत्वपूर्ण 
पुस्तर्काका प्रचार इस समय खूब होना चाहिये | अन्तमें 
भी मनोरक्षक seaga ही धर्मका उपदेश दिया 
गया है | आशा है कि ऐसी पुस्तकको हिंन्दी -प्रेमी अपनाने- 


में देर न करेंगे ।? 


-पहिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी सुखपत्रिका 'सम्मेळन- 
पत्रिका? 
. “यह पुस्तक मनुस्म्रतिमें बताये हुए and द॒श लक्षणों- 


की व्याख्या है । इन दश गुरणोको भलीमाँति समझनेसे, 


` इनके अनुसार चळनेसे धार्मिक जीवन होना निश्चित है । 


यदि इस पुस्तकका पाउशालाओंमें प्र्येक दिन्दू-बालकको 


पाठ पढ़ा दिया जाय तो उसे अपने धर्मका बहुत कुछ ज्ञान 


हो जाय और चरित्र भी सुधर जाय ।' 


_ -श्रीहरिरामजी पाण्डेय, धर्मोपदेशक — हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय, काशी । ee 


` साधन-पथ (सचित्र) 


>: र इसमें साधन-पथके Pargi, उनके निवारणके उपायों | 
तथा सहायक साधनोंका विस्तृत वर्णन किय़ा गया है ।. 


* कु 


हैं, इनके ल्यि AE पुस्तक बडी EIA की SIR Bhdn "मेषं wpe = 
i 


प्रत्येक साधकको इसकी एक प्रति सदा अपने पास अवश्य 
रखनी चाहिये । पृष्ठ ७२, मूल्य £)॥, इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा एक अस्यन्त मनोहर चित्र हे । केवळ २ बारमें 
१०००० छप चुकी है । 


पुस्तक इतनी सुन्दर है कि एक मराठीके मासिक 
पत्रमे भी हाथों हाथ छप गयी है । 


स्वामी श्रीविज्ञानहंसजी लिखते हे-- 


'साधन-पथ पदकर MAA आनन्द हुआ ॥ आपका 
परिश्रम ओर विचार बहुत ही सराहनीय हे । साधकोंके 
लिये सच्चा पथ-प्रदर्शक है lo stag ही अपने पास 
रखकर सदा अध्ययन करते रहना चाहिये ।? 


हिन्दू-विश्व-चिद्यालय काशीके धर्म-शिक्षक लिखते हैं- 


targad बड़ी सहायता देनेवाली है (gast 
यही विचार मेरे मनमें उठा कि लेखक सहाशयने उन सब 
ही बातोको बंता दिया जिनको साधन-पथके पथिकको 
varad रखना चाहिये ।? 


स्रीधमप्रश्षोत्तरी (सचित्र ) - 
( पाँचवाँ संस्करण ) 


यह पुस्तक कई पाउशालाओंमें Gea पुस्तकके रूपसें 
पढ़ायी जा रही हे । वर्तमान समाजके डावॉँडोळ और 
दूषित वायुमण्डलको दष्टिकोणमें रखते हुए यह पुस्तक प्रेमी 
सञ्जनांके विशेष आग्रहसे लिखी गयी थी। कन्याओके 
कोमळ EFAs इसके निरन्तर पाउसे बहुत अच्छा प्रभाव 
vana सम्भावना है। सधवा kratt धर्मका बड़ी रोचक 
Aas विशद चर्णन किया गथा है । पत्ति-सेदाके ` दिव्य- 
weet पालन करती हुई शुइ-देवियोँ किसप्रकार सनुष्य- 
जन्मके चरम कक्ष्य भगचर्प्रासिके ak तत्पर, अग्रसर 
और सफळ हो सकतो हैं, इसका सप्रमाण उल्लेख करके 
लेखकने गागरमें सागर भर दिया हे । विधवा-घर्सका 
निरूपण भी उत्तमतापूदेक किया गया है। प्रश्नोत्तरके 
रूपमें होनेसे यह पुस्तक बड़ी रोचक बन गयी हे) 
दाम्पस्यःप्रेम और ग्रृहस्थादशंको हिन्दूघरामे देखनेके 
इच्छुकोंको इसका प्रचार विशेषरूपसे करना 'चाहिये । पृष्ठ 


५६, मूल्य >), नये संस्करणमें एक तिरंगा चित्र भी कपा ओर 


दिया गया है | ४१००० छप चुकी है । 
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| करनेकं उपाय 


( चोथा सस्करण ) 

सनका स्वरूप क्या हे, साधकको इसके आक्रमणाका 
ara सामना करना पड़ता हे तथा अन्तमें इसपर 
किसप्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है--.इस्यादि जानने 
योग्य बातोंका उल्लेख बड़ी रोचक शेलीसे किया गया हे | 

आरम्भे श्रीविष्णुका एक चित्र भी दिया गया है। 
सूल्य -)॥, इस पुस्तककी अबतक २१००० प्रतियाँ छप 
चुकी हैं । 


ब्रह्मचर्य 
( चाथा संस्करण ) 

इसमें शास्त्र ओर अनुभवका निचोड़ है। पाठशालाओमें 

९ f A 
ag धम-श्िक्षाकी a पुस्तक नियत की जा सकती है। 

at ह a a >. S A 
AMIS महत्व ओर उसके सूक्ष्म तत्त्वोपर बडा मार्मिक 
विवेचन किया गया है । ब्रह्मचयंकी रक्षाके अनेक सरळ 


उपाय बताये गये हें । मूल्य ~), इसकी २५००० प्रतियाँ 
छप चुकी हैं। 


समाज-सुधार 
( तीसरा संस्करण ) 
समाजके जटिल प्रश्नोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
सुधारके प्रधान साधर्नोका उल्लेख भी कर दिया गया है। 


स्तक उपयोगी है । प्रष्ट-संख्या: ४०, मूल्य ~), इसकी 
5००० पुस्तके छप चुकी हैं । 


कुछ सम्मतिया 

'विवेककी छाप mas वाक्यपर' ळगी हुई है ।! 

l — arag याज्ञिक एम ०५० 

“इसमें बाळ-विवाह, Ja Aag, ब्रह्मचर्या श्रम आदि 
अनेक विषयोंपर'-- -:- लेखकने जो कुछ लिखा है वह 
बड़ा सुन्दर छिखा है ।-:- *-- इसमें सन्देह नहीं कि शाख” 
की मर्यादाकी रक्षा करते हुए जिन कुरोतिर्याको दूर किया 
जा सकता है उनपर लेखकने जोर दिया है । पुस्तक पढ़ने 
योग्य है y ; --त्राह्मणसर्वस्व, इटावा 
“इसमें समाजके Mega घार्मिक, सामाजिक 
[र राजनीतिक सुधार छानेके साग दिखाये गये हैं। 
t Sager, esi 


ngotri Gyaan Kosha, -> G 


«ad छोटे-छोटे SA हैं । ये लेख गरभीरता और 


३० पेज मोटे कागजपर मोतीके समान अक्षरळडि्योसे 


` eR ait कि ing A asthi $ a Bhuva ni Trust Donations 
सहिष्णुतासे परिपूर्ण हें । इनमें किसी कि हृ Senter पुस्तक मे “*»» ने भगवान-भक्ति-मन्दाकिनीसे 


दोषी नहीं ठहराया गया, किन्तु उचित तकसे Sana 
अपनी सम्सतिके ओचित्यका बड़ी ही रोचक ma 
दिग्दशन कराया Be *“ यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्तिके पढ़ने 
और लाभ उठाने योग्य AV --प्रताप, कानपुर 
T A x` 
आनन्दका लहर 
इसमें हम दूसरोंको सुख पहुँचाते हुए खुद केसे सुखी 
हो सकते हैं, यह बढ़े सुन्दर शब्दों, बडे सुन्दर विचारों, 
बड़े सुन्दर ढंग और बड़ी सुन्दर छपायीमें बताया गया 
है। qo केवल -)॥ 
सम्भतियाँ 
“यह एक पुस्तक तो बड़ी ही सुन्दर है। 'आनन्दकी 
लहरें? लिखकर ... कमाल किया है ! मुझे तो वह बहुत 
ही पसन्द आयी Mga सुन्दर पुम्तक-प्रणयनके लिये 
. अनेक साधुवाद । i --वियोगी हरि 


आनन्दकी लहरें लहरा दी हैं। आरम्भमें गोपीकुमार 

सुरलीधरका अभिनव तिरङ्गा चित्र है। ऐसी सुन्दर पुस्तक- 

का मूल्य सिफ डेढ़ आना | --श्रीजगदीदा झा (विमल? 

क्या याद रखना भौर क्या भूल जाना समझाते हुए 

कुछ ऐसा ata दिया गया हे कि यदि चह जीवनमें ब्यवहार 
किया जाय तो अवश्य ही यशस्व्री बनाता है |*** *** 

मुम्बई समाचार ( गुजराती ) 


~ सन्दे 
[दव्यसन्दश 

वर्तमान समयके दाम्भिक gat किस zawa sha 

भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है, इस पुस्तिकामें इस बातके सरळ 


. उपाय बतळाये गये हैं । मूल्य )।, यह पुस्तक गुजराती, 


“मराठी, बंगला, गुरमुखी और अंगरेजीमें भी मिळ सकती 
2 । बॉटनेके लिये बढ़ी अच्छी है । 


- श्रीवियोगी हरिजीद्वारा लिखित कुछ पुस्तकं-- 


पवित्र प्रेमकी अपूर्व झॉकी 


हृदयकी कलियाँ खिला देनेवाला 


प्रेम-योंग 

दो खण्ड, प्रष्ट ४२०, बहुत मोटे एण्टिक कागज, 

मनोहर Raaka मूल्य n) सजिल्द १॥) | 
हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ श्रीवियोगी हरिजीके नामसे 
अपरिचित नहीं है | आपहीकी IJ PATO लेखनीसे 
| लिखा हुआ यह ग्रन्थ अपने ढंगका एक ही है । संजीव 
भाषा और दिव्य wala सना हुआ यह प्रेस-्योग प्रेम- 
साहिस्यका एक पूणे ग्रन्थ कहा जा सकता है। हिन्दू, 
gasna, ईसाई आदि प्रायः सभी धर्मावछम्बियोंके प्रेम 
विषयक आदर्श, अनुभवा और मनोहर सूक्तियोका विचित्र . 
हारमाओं, भक्तों और अनुभवी कवियोंके 


संग्रह है । सन्तो, म Ns za 
प्रेमपर निकले हुए TAR उद़ारोका TÄITA एसा 

यर जा a 
निस्सन्देह पठनीय = | 


आल्ोचनात्मक विशद संग्रह नि 
` ३५ निवन्ध दो wA बॉट दिये गये हैं। कुछके 
चास देखिये . 

- आ. (27) मोद ओर प्रेस! | (३) 
Sires पारलौकिक प्रेम (४) परमम अधीरता (५ ) प्रेममें 


2) प्रेमका अधिकारी (३) 


(e) प्रेम-व्याधि (९) प्रेमोन्माद 


अनन्यता ( ६ ) प्रेमियॉका मत-मजद्दव (७ ) प्रमियोकी अभिलाषाएँ 
(१०) प्रेम-प्याला 
(१८) प्रेम-पन्थ( १२ ) प्रम-विरह (१३ ) ग्रमाश्र ( १ ४) प्रेमीका ` 
हृदय ( १५ ) प्रेमीका मन ( १६ ) कुछ आदर्श प्रेमी ( १७) 
HAC ( १८ ) स्वदेश-प्रेम । 
कुछ सम्मतियाँ-- ` 

आचाय श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदीकी सम्मति 

“आपकी भेजी हुई तीनों पुस्तक मिली हैं—प्रेम-योग, 
मानव-धर्म और साधन-पश्च । परमार्थविषय्रक इतनी 
अच्छी पुस्तके हिन्दीमें मैंने यही देखीं ।*'* जो तरव और 
ज्ञान संस्कृतके बढ़े-बढ़े meäd निहित हे उसे आपने 
सभीके लिये कोडीमोळ सुलभ कर दिया (> पुस्तकें 
रलवद E! मल 

हिन्दीके पुराने महारथी to श्रीलज्जारामजी 


'मेहताकी लम्बी सम्मतिका कुछ अंशा पढ़िये--- 


Bers गहन गम्भीर और पवित्र विषयके प्रस्येक 
अङ्गका भिन्न-भिन्न शीर्षकसे प्रतिपादन करनेमें श्रीवियोगी 
हरिजीने सफळ MAART कमाल कर डाला है--- = | 
ओर तो सब ठीक ही है, किन्तु महात्मा सूरदासजी और 

[AR 
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गोस्वामी तुरसीदासजीके वास्सल्यरसके दिग्दशनवाले 


A Ss LN AS 
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हो जानता हे । प्रस्येक दो-दो चार-चार पंक्तियाँ पढ़ते 
समय मेरी आर्खोसे धाराप्रवाह आसू बहते थे, बार" 
बार ऐनक हटा-हटाकर मैं उन्हें पोछता था और फिर 
आगे बढ़नेका naa करता था । कई बार इच्छा हुई कि 
किसी दूसरी बार कलेजेको कड़ा करके इतने एष्टोंका 
अवलोकन करूंगा, परन्तु पोथी छोड़ना भी नहीं बन 
सका | - 
लोकमान्य तिलकद्वारा प्रतिष्ठित और 
ध्रीकेलकरजी द्वारा सम्पादित प्रसिद्ध महाराष्ट्र पत्र 
'केसरी! के sare सुनिये-- 
'प्रेसका अर्थ कामक्रीडा नहीं । प्रेमका स्वरूप तो 
इससे कितना हो उच्च है । वह कैसा हे? हस पुस्तकर्मे 
` „ श्रीवियोगी हरिजीने उत्तम और विशद प्रकारसे दिखाया 
है । 'जो प्रेस शरीरके साथ क्रीड़ा करता है वह प्रेम नहीं 
सोह है।' इस तरवको Baar भली प्रकार दिखाया है | 
mesine प्रेमके विविधे स्वरूपोका मार्मिक विवेचन किया 
गया है । दूसरे खण्डमें विश्व-प्रेम क्या है, यह दिखाकर 
सूरदास, तुळसीदासके काव्योमे वास्सल्यरस कैसा ओत- 
प्रोत है यह दिखा मातृभक्ति और स्वदेशप्रेमके स्वरूपका 
वर्णन किया गया है । पुस्तक पठनीय हे ।' 
वेदिक-अन्वेपणकारी श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकरजीके 'वेदिकधरम? की सम्मति-- 

“यदि इस जगतमें कुछ दिव्य वस्तु है तो केवळ प्रेस 
ही है । यदि इस स्थूळ जगत रहते हुए चैतन्य जगतका 
अनुभव करना हे तो अपने अन्दर प्रेमकी वृद्धि करनी 
चाहिये । सच्चा, उच्च भोर देवी प्रेम कौन-सा है और घातक 
मोह कौन-सा है, यह साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। 


......... sit यह “प्रेस-योग? पुस्तक पढ़ेंगे दे उच्च प्रेस 
और हीन Mea अन्तर जान सकते हैं । पुस्तक गीता-प्रेस, 


गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है, इतना कहनेमात्रसे इसकी 


उत्तमताका निश्चय हो सकता है |? 


आगरेसे प्रकाशित होनेवाले प्रसिद्ध साप्ताहिक | 


'सैनिकः की सम्मति--- 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिऋ-प्राप्त श्रीवियोगी 
_हिन्दीके अन्यतम लेखकॉर्मेसे हैं, यह आपकी ही एक 


रचना है। आदे प्रेमपर इतनी सुन्दर और सर्वाङ्गीण . 


* कोई पुस्तक नहीं निकली senose l 


इरिजी हे 


St चित्र भी हे । टोकाकी 


( गीताका बारहवाँ अध्याय) 
भूमिका-लेखक --्रीह नु मानप्रसादजी Tee 
साइज २०५३० सोलह JA, एण्टिक कागज, 
भगवानूके २ बहुत सुन्दर बहुरंगे चित्र, प्रष्ट-संख्या ११८ ; 
सुन्दर साफ छपाई, मूल्य !-) 


आप-जेसे भावुक विद्वानूद्वारा feet गयी पुस्तकके 
tavad विशेष कहना व्यर्थ है। आपके अन्य ग्रन्थोंकी तरह 
यह पुस्तक भी बहुत सुन्दर हुईं है । स्थान-स्थानपर अनेक 
भगवक्कक्त, हिन्दी-कवियोकी उक्तियाँ देनेसे पुस्तक और भी 
सुन्दर हो गयी हे । भाषा ऐसी महावरेदार ऐ कि पढ़ते 
हो मन प्रसन्न हो जाता है। एक तो गीताके साकार 
भगवानूका वर्णन और दूसरे प्रेम. ओर भक्तिके सरस 
उदाहरणोंके होनेसे पुस्तक सबके लिये उपंयोगी हो गयी हे | 


सम्मतियाँ 
भाषा बहुत सुन्दर ओर ओजपूर्ण है, जिसका 
प्रभाव हृद्यपर पड़े बिना नहीं रहता | कई स्थलॉंपर सन्त, 
महारमाओंकी वाणियोसे उद्धरण भी लेखकने दिये हैं जो 
पुस्तकको ओर भी आकर्षक बनाते है । प्रत्येक गीताप्रेमीको 


...... 


' ` भवञ्य पढ़ना चाहिये । पढ़नेपर ही कोई समझ सकता 


है कि वास्तवसें ga पस्तकमें केसी अनूडी सामग्री लेखकने 
एकत्रित की Roget दो तिरंगे चित्र दिये 
गये हैं । पहरा 'विश्व-विमोहन मोहन? नामका चित्र इतना 
सुन्दर हे कि इस अकेले चित्र॒को |-) . पाँच आनेमें लेकर 
कोई पछता नहीं सकता। देवीप्रसाद A 
गीताके भक्ति-प्रकरणसे श्रीवियोगी हरिजीने अपनी 
स्वाभाविक सरसता एवं... ++ भक्तिका सुहावना मनोहर 
चाग हरा-भरा किया है जिसमें कई महान्‌ पुरुषोंके उद्गार 
उत्तम SIA सप्रमाण ळहलहा wR अति लाभ- 
दायक है। tear कासिमअली विशारद, साहित्यालझ्वार 


गीताके बारहव अध्यायकी'`` `` विशद टीका की है, 
जिससे स्थळ-स्थळ्पर तुलसी, सूर, कबीर हूत्यादिके वचन 


` भी saaa किये गये हैं । प्रारम्भमें एक meid भूमिका | 
WSSU प्रथम खण्डसे (go ३ से ७१) में ३२ छो्को- 


a द्वितीय wey (पृ a vu से १०० ) में शेष इलोकोंकी 
टोका है। प्रत्येक खण्डके प्रारम्भसें सरावान्‌का एक-एक 
शैलीको साहित्यिक और 
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रह MES 


सामिक विवेचनात्मक कहा जा सकता है तथापि उसमें 


दूसरे खण्डमें आस्मानुभवी दादूदयाळ, रैदास, मलक 


साधनात्मक अनुभवका भी अच्छा THY किया गयी हैं) २४68५०५ as दरियासाइब आदि प्रेमी 


TT २० [Ho शास्त्र 


विशद्‌ व्याख्या अतीव सरळ, सुन्दर तथा ÑA- 
vad सराबोर है। गीता-प्रेसियोंको एक बार देखना 
चाहिये । "`` ` । 

Aga, कलकत्ता 

गीतेत कमयोग आहे हें सिद्ध करण्याच्या भरांत भक्ति- 

योगाला गीतेने किती महत्त्व fre आहे, इकडे विद्वान्‌ 

लेखकांचे जावें तितकें लक्ष गेलेले दिसत नाहीं, “वियोगी 

हरि! यांनीं सदरहू पुस्तकांत गीतेच्या ह्या कांहींशा अविध्यत 

$ भागावर प्रकाश-पाडून अक्तिमार्गानुसारी लोकांना समा- 

धानाला एक जागा उस्पन्न केली आहे. विषयच भक्ति- 
प्रेमाचा असल्याने आनंदाला उणीव नाहीच. 


" % Lag 


— गोरक्षण (मराठी), पूना 


भजन-संग्रह ( पहला भाग ) 
| प्रष्ट-संख्या २००, इसमें चुने हुए भजनोंका संग्रह है। 
£ मूल्य केवल =) संस्करण तीसरा, कुछ ही मद्दी नॉमें १५००० 
| छप गया | भक्तोंकी वाणी गंगाकी धाराकी तरह पवित्र 
होती है । दुःखोंमें पड़े हुए प्राणियोंको इसमें गोता लगानेसे 
सुख मिलता है । इस वाणीमें बळ, साहस, श्रद्धा, प्रेम 
और भक्ति भरी हुई है। 


इस umd तुलसीदासजी, सूरदासजी, कबीरजीके 
चुने हुए रसीले भजन हैं । यह पुस्तक सदा पास रखने 
योग्य है । cabal 

भजन संग्रह ( दूसरा भाग) 

इस पुस्तकर्मे आपको बीस सन्तोंके भजन एक साथ 
मिल mää | भजन-संख्या २०५, प्रष्ट १८९, मूल्य =) 

भजन-संग्रहके इस दूसरे भागको दो खण्डॉमें विभक्त 
करके छापा गया है । | 
> gea विभागर्म aa महात्माओंकी रसीली बानियाँ, 

` श्रौकृष्ण-प्रेमाणवर्मे निमझ हुए महापुरुषोंके भजन हैं । 

महात्मा सूरदासजीके पद पहले AMA आ चुके हैं। इस 
` भागमें अष्टछापके अन्य अनन्य भक्तोंके तथा हितहरिवंश, 
स्वामी हरिदास, गंदाघर भट्ट 


_ . मदनमोहन, नागरीदास, भगवतरसिक, नारायणस्वामी, 


नन्ददास, कुम्भनदास, ` 
O परमानन्ददास, कृष्णदास, व्यासजी, MAZ, सूरदास | 
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Was अनुभवके रंगर्मे रंगे हुए कुछ पदका संक्षिप्त संग्रह 
है | वास्तवर्मे यह शब्द सद्गुरुके प्रेम-चाण हैं । 


भजन-संग्रह ( तीसरा भाग ) 

कुछ भगवद्भक्त माताओंके चुने हुए भजनोंका छोटा- 
सा संग्रह, ए४-संख्या १६०, भजन-संख्या १५२, कागज 
चिकना, छपाई बढ़िया, मूल्य =) मात्र । 

(१) मीराबाई, (२) सहजोबाइ, ( ३) बनीठनी, 
(2) प्रतापबाला, ( ५ ) श्रीयुगळप्रिया, ( ६) रानी 
रूपकुंवरि आदिके प्रेमपूर्ण चुने हुए भजनोंका यह संग्रह 
सबके अपनानेक्री चीज है । जिसप्रकार पहले दो भाग 
बिके, उसी प्रकार यह भी बिकनेकी आशा है । 

इसी प्रकार अनेक सन्त-महात्माओंके भजरनोका संग्रह 
४-५ भागोंमें प्रकाशित हो सकता है । 


श्रीकृष्ण-विज्ञान 


अर्थात्‌ 
श्रीमङ्कगवद्वीताका मूलसहित हिन्दी पद्यानुवाद 
(सचित्र) | 


अनुवादक-पुरोहित रामप्रतापजी 
पृष्ठ लगभग २५०, मोटा एण्टिक कागज, साफ 
सुन्दर छपाई | शुद्धिका भरसक खयाल रक्खा गया हे | 
मूल्य १) afez १।) मात्र । केवळ ५२५० छपी हे । 
यह छन्दो$नुवाद दश वर्ष पहले जयपुरसे प्रकाशित 
हुआ था | तब अनेक विद्वार्नोने इसकी सुक्त-कण्टसे प्रशंसा 
की थी । इस समय Ag अप्राप्य था। अब. हमको यह 


. पुस्तक प्रकाशित करनेका अवसर मिला हे | 


पहले संस्करणमें गीताके मूल :छोक नहीं थे। हस 


- बार यह कमी दूर कर दी गयी है । प्रत्येक इलोकके ठीक . 


सामने ही उसका कवितामें अनुवाद छापा गया है | लेखक 
महोदयने यत्र-तत्र आवश्यक संशोधन करके पुस्तकको 
और भी ga करनेका प्रयत्न किया है । छपाई बड़े सुन्दर 
ढंगसे की गयी है । भगवानके दो सुन्दर तिरंगे चित्र भी हैं। ; | 
इतना होनेपर भी मूल्य प्रचाराथे पहलेसे बहुत त कम 
Et गया है | 
कुछ सम्मतियाँ छापकर पस्तकमें जोड़ दी गयी हैं 
उनको देखनेसे ही आप कुछ जान सकेंगे कि यह अनुवाद 
केसा हुआ है । अधिक क्या कहें ! 
Sie 


ok 


Vi näha क्रो välist Donations 


१-श्रुतिकी टेर (सचित्र ) 


पृष्-संख्य़ा १५०, पुण्टिक कागज, सुन्दर छपाई, 
\ सूर्य केवळ । ) 
AKWA एक सुन्दर gim चिन्न भी लगाया गया है। 
हमारे ग्राइकोंको श्रीचाबाजी और उनके उप्रदेशांका 
अधिक परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं। आप-जैसे त्यागी, 
चेरागी महात्मा अपना अमूल्य समय देकर हमलोगोंके 
लिये कुछ लिखते हैं, यह उनकी बड़ी दया है। पुस्तक 
_सीघी-सादी बोचाळकी-सी कवितामें लिखी गयी है और 
दो खण्डॉमें विभक्त है। इसमें धर्मशास्रके अनुकूल आहार- 
विहार और वतेनेकी शिक्षाके साथ-साथ स्याग और भरवत 
प्रेसका उपदेश दिया राया है। पुस्तक प्रत्येक सनुष्यके.मनन 
करने योग्य है । 


यह पुस्तक हाछहीमें प्रकाशित हुईं है। एक प्रति 
खरीदकर आनन्द उठाये | 


Re त्‌ A A 
२-वेदान्त-छन्दाबली (सचित्र) 
प्ृष्ट-संख्या ७५, छपाई साफ और सुन्दर, 
TEU केवळ = )।। 
हाथों हाथ दो संस्करण छप गये | 
इसर्मे वावाजीके आध्यात्मिक विचार और वेदान्तके 


विचारणीय प्रश्न और उपदेश हैं, जिनको समझकर दुःख 
Co 


लेखक हट, AA e श्री 
लेखक चतुर्वेदी ya द्वारकाप्रसाद्जी शर्मा, साहित्य 
“Higa हिवेदो । 


भागवतरल प्रह्मद ( सचित्र ) 


ष्ठ ३४०, एण्टिक कागज, सुन्दर साफ छपाई, 
३ रंगीन और २ सादे चित्र, भाषा सरल और अक्षर बड़े 
सबके पढ़ने योग्य, मूल्य केवळ १) सजिल्द १ )) हालहीमें 
छ्पा है । rake 
ऐसा कोन हिन्दू है जो भक्तरल श्रीप्रह्धादजीका पावन- 
चरित्र सुनकर एक बार प्रेससे पुलकित न हो उठे ? उनके 
चरित्रमें जो बात है वह अन्यत्र कहीं नहीं। उनके. ana 
स्वयं भगवान्‌को भाग, पानी और परथरमें भी प्रकट होना 
पड़ा । भगवान्‌ ओर भक्तोंकी ळीला देखने, सुनने, पढ़नेसे 
E 7 


और शोकसे छुटकारा पा सकते हैं । पुस्तक बोळ-चाळई 
साधारण भापाकी कवितासें लिखी गयी है इससे सबकी 
समझमें आने योग्य 2 । आरम्भमें श्रीजुकदेवजीका सुन्दर 
चित्र है । कुछ कविताओंके नाम देखिये-- 

(१ ) हो जा अजर ! हो जा अमर ! ( २ ) gaa 
विचर ! (३) आश्चयं हे ! आश्रय है !! ( ४) सब 
हानि-लाभ समान है ! ( ५ ) बस, wot लवलीन हो। 
(६ ) छोड़ किसे पकड़े, किसे ? ( ७.) बन्धन यह 
कहलाय है । ( ८ ) समता-अहंता छोड़ दे (९) मत 
भोगमें आसक्त हो ( १० ) यह ही परस पुरुषार्थ हे (११) 
सोचका क्या कास है ? आदि । 


संगलाचरणसहित ३५ कविताएं हैं । 


चुकी हे । 


८००० छप्‌ 


एक सम्मति- 

‘ast यह पुस्तक इस उद्देश्यले लिखी हे कि 
सभी वर्ण-आश्रमके  ख्री-पुरुषोंके लिये एक वेदान्त- 
प्रतिपादक छोटा-सा पद्यात्मक ग्रन्थ सुलभ हो जावे ।'** 
crete पद्यकी भाषा बड़ी सरळ, सरस और 
सारगित है । चेदान्तपर ऐसी अच्छी और छोटी पुस्तक 
हमारे देखनेसे अभीतक नहीं आयी थी । प्रत्येक हिन्दी- 
आपा-भाषीको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये | अवधूत- 
शिरोमणि श्रीश्ुकदेवजीका भी एक सुन्दर चित्र इस पुस्तक- 
में दिया गया है, कागज, छपाई आदि उत्तम हैं ।? 

देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर? ato To, एल-एल० ülo 


भूषण THO आर० To एस०, 


मन-प्राण पवित्र हो जाते हैं । यह पावन-चरित्र हम HI, 
बहिन, बेटी, भाई, भोजाई और बाल-बच्चे सबके इाथोंमें 
बिना किसी प्रकारके सक्कोचके पढ़नेके लिये दे सकते हैं । 


यदि हमारे सामने सदा प्रह्लादका Tt 
हादका-सा आदश हस 
कितने उन्नत हो सकते हैं ! कर Lc s 


यह चरित्र बहुत प्रामाणिकरूपसे अनेक प्राचीन शास्त्र- 

ह इतिहास एवं भूगोल-शास्त्रके आधारपर लिखा 

a । इस विषयकी इतनी प्रामाणिक ` खोजपूणे प॒स्तक 

454 = > es = te 

KA -= म > भगवानूकी SKEN दयापर 
पड? के भाव उत्पन्न होंगे । . 
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१-आविभावका समय 2 

२-लीछा-भूमि 

३-चंश-परिचय 

४ -पूर्व-जन्सकी कथा 

₹-हिरण्यकस्षिषुका gaia ( गर्भ और जन्म ) 

६-भ्रातू-वघ 

७-न्राठृ-वघसे व्याकुळता ( तपोभूमिकी यात्रा ) 

Cte गर्भमें 

९ -देवताओंका हिरण्यपुरपर आक्रमण ( महारानी 
कयाघूका हरण ) 


( गभस्थ प्रह्मादको ज्ञान-प्राप्ति ) 
i ; सस्मातया--- 


: “इसकी आणा अत्यन्त प्राजल, परिमाजित एवं 
विषय-निर्वाचन तथा 'चरित्र-चित्रण हृदयग्राही हे | लेखक हैं 
स्वनामधन्य 'चतुर्वेदी To द्वारकाप्रसादजी शर्मा ओर To 
इन्द्रनारायणजी द्विवेदी । इस पस्तकर्मे ८ चित्र भी हैं --- 

कलाकी इष्टिसे जेसी ही अच्छी पस्तक है वेसे ही 

उसके चित्र भी 2 —To Ho शास्त्री 
यह भक्त-शिरोमणि seize विशद जीवन-चरित्र 

है । यह पुस्तक बड़ी छान-बीनके साथ लिखी गयी है ओर 
' अबतक agr जितने जीवन-चरित्र प्रकाशित हुए हैं 
«3 उनमें इस जीवन-चरित्रका स्थान सबसे ऊँचा है । इसमें 


१०-सहारानी कयाधूको महर्षि azar महोपदेश 


कागज, सुन्दर साफ छपाई 


या किला जाय, एकत का SEAS Svan VARI जीनत और हदयमाही ढंगसे विद्वान न्‌ लेखकों 


ga पुस्तकमे व्यक्त किया है । पुस्तक पढ़ने ओर संग्रह 
करने योग्य By? ~दवीप्रक्षाद JA 


“महान्‌ भगवद्भक्त प्रह्लाद art विस्तृत चरित्र या 
पुस्तकांत चांगल्या रीतीने लिहिलें आहे । चरित्र अंतर्बाह्य 
ATS झालेळें आहे ।! “+केंसरी (मराठी ), पूना 


“जीवनी बड़े सुन्दर ढंगसे दी गयी हे । भाषाकी 
ega पुस्तक बिळकुल निर्दोष हे eaa रोचक ढंगसे 
वर्णन है । प्रह्मादको हिन्दीमें अबतक कोई अच्छी जीवनी 
नहीं थी [ata इस पुस्तकसे यह अभाव दूर हो जावेगा ।? 

प्रेमा, जबलपुर 


देवषि नारद ( साचित्र ) 


m 


भूमिका-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी Tg 


( कल्याण-सम्पादक ) 


दो रंगीन ओर तीन सादे चित्र, प्रष्ट २४०, एण्टिक 


2 > 
ल्य I) सजिल्द १) अभी 
छपकर तेयार हुई हे । 


जसे भगवानूके चरित्रोसे हमारे धर्मशाख् भरे पड़े हैं 
ae ही नारद॒जीकी पुण्यमयी गाश्चाएँ भी हमारे शास्त्रास 


_ ओत-प्रोत हैं । उनमेंसे कुछका वर्णन करनेका प्रयत्न किया 


गया ह। १९ अध्यायोमें पुस्तक समास हुई है । थोड़े नास 
देखिये-- ` 
Ca ) आविर्भाव और पूर्वजन्म । . 


( २) नारद्‌-ब्रामका अट्दाथ-नारद्का निवासं-विचार 
नारद॒की कलहइ-कारिता लोकप्रवादमात्र है ? 


(७ ) mama और देवचि HASSE 
सात्वत-संहिता--पाज्ञरात्रकी प्राचीन परम्परा और उसका 
संक्षिप्त विचरण । 

(5) देवषि नारदजीके ज्योतिष-सम्बन्धी अपूवं 
विचार --ब्रिष्फन्घ ज्योतिषकी प्राचीनंता -- समस्त आये- 

` ज्य़ोतिपपर देवर्षि नारदके ज्योतिज्ञानकी छाया । 

( ३ ) महाभारतकालमें देवर्षि नारदका महत्त्व-- 
देवि नारदके राजनीतिक विचार--नारदजी द्वारा धमराज 
युधिष्टिरको प्रश्नके बहाने उपदेश | 

(३०) देवषि नारदके आध्यात्मिक विचार-शुकदेव- 
जीको ज्ञानोपदेश । _ 

(३१) भक्तिका नारदुजी द्वारा संसार-ब्यापी प्रचार, 
तुरसीकृत रामायण और भक्ति-सूत्र--सिन्न-भिश्च भक्ति- 


Bhuvan NAT emits और are waa 


सनातन-घर्मके तीस लक्षण--गाहेस्थ्य-जीवनसें परम घर. 
पालनपर नारदीय उपदेश । इत्यादि इत्यादि | 


ऐसा एक भी हिन्दू न होगा, जिसने नारदजीका 
नाम न सुना हो । इस गम्भीर पुस्तकको पढ़कर नारदजीका 
ag यथाथे परिचय मिळता है कि घे आपसमें लोगोंको 
लड़ाने-भिड़ानेवाले नहीं, पर तारनेवाळे हैं। हाँ, उनके 
मागे नाना प्रकारके हैं । 


इसके VAS नमूने “कल्याण” के वर्ष ६ के asad 

A + is ay 
ओर माघके अंकोमें निकछ चुके हैं । श्रीनारदजीकी जीवनी 
अभीतक और कहासे भी प्रकाशित नहीं हुईं है। एक 


सूत्रौमें भक्तिके भिन्न-भिन्न लक्षण | पुस्तक मेंगवाकर ळाभ उठाहये | 
$ सचित्र | 
शरीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड! ) 
( केखक--श्रीप्रभुदत्तजी aaa ) 


` श्रोचेतन्यदेवकी इतनी बड़ी सविस्तर जीवनी अभी- 

तक हिन्दीमें कहीं नहीं छपी । भगवान्‌ और उनके भक्तां- 

के गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीको पढ़कर सभी सजन 

- छाभ verd | इसकी भाषा सुन्दर है । छपाई उत्तम हे। 

ait सरस है। श्रीचेतन्यदेवकी लीलाओंके विषयमें तो 

कहना ही क्या! जिन्होंने एक बार भी थोड़ी सुनी हैं, 
_ उनका चित्त ही जानता हे । 


TN 
“iy 


í ' उठानेकी प्रार्थना हे | 
Nanaji Deshmu nukh, Library, BJP, Jammu. Digitized 
JAN, AT + ee 


सम्पूर्ण a पाँच खण्डोमें समाप्त होगी। पहला 
खण्ड तैयार है। इस खण्डमें 


> ३८ अध्याय और ४० विषय 
सुन्दर चित्र ‘ 

o सुन्दर ६ रंगीन चित्र हैं । Hea ३६०, एण्टिक 
A बढ़िया छपाई, मूल्य M=) मात्र सजिल्द१ =) 


“दूसरा खण्ड भी छप w है । इन्हे पढ़कर लाभ 


Ki 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kostia 


A Le 


AAH 


Vinay Avasthi KAHE 


onations 


¢ 
जतः 


एकादश स्कन्ध 


( सचिन्न-सटीक ) 


भगवान्‌ व्यासजीको भी शान्ति देनेवाले इस महत्वपूर्ण पुराणको कोन नहीं जानता | भागवतमें दशम और 
एकादश स्कन्ध सवोपरि हैं । एकादश स्कन्धके उपदेशोंमेंसे कुछको भी arad कानेसे जीवन सफल हो सकता Z| 
भागवत-जेसे श्ञान्तिदायक अन्थके लिये अधिक क्या लिखा जाय ? 

इसको प्रेमसे पढ़कर लाभ उठाइये | सुन्दर छपाई, एण्टिक कागज, लगभग ४२० पेजकी पुस्तकका दाम 


केवल m) सात्र है, सजिल्द 9) 


WA 


श्रीशंकराचार्यजीकी पुस्तक 


A A 
MASI 
शांकरभाष्य और उसके हिन्दी-अनुवाद-सहित, qo 
२॥) सजिल्द २॥।) ( देखिये सूचीका १ ला पृष्ठ ) 


ON A 
विवक-चूड[माण 
अनुवादक--श्रीसुनिहाळ 

मूल 'छोक और हिन्दी-अनुवा द-स हि त- श्री शंकरा चाये- 
जीका एक चित्र भी लगाया गया है । 
इस प्रसिद्ध परमार्थ-विषयक उपग्रोगी अन्थका यह 
२२४ पृष्ठोंका सस्ता संस्करण केवळ ।=) सजिल्द ॥>) में 
निकाळा गया है । 
MN जड A x AN V 
विवक-चूडासाणपर कुछ सम्मातया 
“ `" यह हिन्दी-अनुवाद-सहित उत्तम पुस्तक मुमुक्ष 
घुरुषोंके अत्यन्त लाभकी चीज है। --भक्ति ( मासिक ) 
wer ** अनुवाद अच्छा Be `'। -श्रीवासंदेवशरणजी 
“eee विवेक-चूडामणि निकालकर'** “वह काम 
किया नो शायद और किसीसें कदापि इस तरह न हो 
o सकता । भाई मेरे, विवेक-चूडामणि तो मेरे कण्डका हार 
... है। आंपकी पुस्तक सदा मेरे हाथके पास ही रहेगी । 
¬ आचार्य श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी 


Tikal 
प्रश्नोत्तरी सटीक 
संस्करण तीसरा, २०००० छप चुकी ÈI 
स्वामी श्रीझंकराचारयंजीकी प्रश्नोत्तरी प्रसिद्ध है | इसमें 
. उसीके मूळ इलोक और अनुवाद हैं । टीका प्रश्‍न और 
| :_ उत्तरके रूपमें बड़े सुन्दर ढंगसे सजाय्री गयी . है, बड़ी 
Bs उपादेय. पुस्तक है।मू०)॥ | 


ग + 560०-०0 Nan i Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By: Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SN A A A 
प्रबोध-सुधाकर (हिन्दा-अजुवाद-सहित) 
सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य ८), मोटे अक्षर 
सुन्दर छपायी J 

इस छोटे-से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थमें विषय-भोगोंकी तुच्छता 
दिखाते हुए, मनको वशमें करनेके उपाय बताते हुए, 
आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं । सुगम साधनसे 
भगवानूके साकार और निराकारे ध्यानका बड़ा सुन्दर 
वर्णन हे । भगवान्‌का सुन्दर चित्र भी है | 

कुछ सम्मतियाँ 
*““ प्रवोध-सुधाकरका अनुवाद अच्छा है ys 
— श्रीवासुद्वेवशरणजी 

“''प्रबोध-सुधाकरमें श्रीआद्यशंकराचायजी के मुख्य 
सिद्धान्त हैं |“ उसका सरल हिन्दीमें अनुवाद किया है | 
पुस्तक अस्यन्त उपयोगी है | जगदीश झा “विमल? 

केासवासी शंकराचार्य महाराजके सागर-से सिद्धान्तो- 
को इस छोटी-सी गागरमें भर दिया है। देइ और विषयोंमें 
आसक्ति न रखते हुए मनोनिग्रह कितना आवश्यक है यह 
इस पुस्तकमें समझाया गया है ।**- भाषान्तर सरळ होनेसे 
युजराती भी पढ़ और समझ सकते हैं । 

~ i समाचार ( गुजराती दैनिक ) 


अपरोक्षानुभूति 


मूल इलोक और हिन्दी-अनुवाद्‌-स डित, श्री उड़िया- 
स्वामीजीका एक चित्र भी लगाया गया है। 


< o i सुन्दर विचारणीय. पा 
छपाई साफ सुन्दर हे, टाइटल भी 
मूल्य केवळ =)॥ AD की 


सचित्र क्षि Sahib चीरि स HI 


सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी HINT 
उह्देइय-भंगवानके प्यारे भक्तोंके जीवनकी भीठी-मीठी बाताको पढ़ने-सुननेसे आनन्दं तो होता ही है, साथ 
ही हृदयके मळ नष्ट होकर उसमें भगवानूकी प्रेम-भक्तिका भंकुर भी चृदतासे जम जाता है । इसीसे भक्तोंकी छोटी- 
छोटी जीवनियाँ निकालनेका विचार किया गया है । अबतक नीचे लिखे पुष्प खिले हं । सरवेसाधारणसे इनके मधुर आर 
पचित्र प्रेम-रसका पान कर अपने तन, मन, वचनको प्रफुछित करनेकी प्राथना है। ये पुस्तकें सबके पढ़नेके लिये 


अत्युत्तम हैं-- 


SiS 


( १ ) भक्त-बालक 


पृष्ठ ८०, मोटा कागज, पुष्ट टाइटर, ४ रंगीन ओर १ 
सादा चित्र, मोटे अक्षर, दाम ।-) दो ही AGH १०००० 
छप चुका है । इसमें भक्त गोविन्द, मोहन, war जाट, 

चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी सरस एवं भक्ति-रससे भरी हुई 

कथाएँ है । पढ़ते-पढ़ते Vata और अश्रुपात होने लगता 

है। बार-बार भगवान्‌ और उनके प्रभावका स्मरण होता हे | 
सम्मतियाँ- 

ad पढ़नेसे बाळकोंके मनमें अवश्य धामिक 
भाव जमेंगे । --जयाजी प्रताप, ग्वालियर 
vaata उपहार देनेके लिये इससे बढ़कर कोई 
पुस्तक नहीं हो सकती । 

«कथाएँ इसप्रकार वर्णन की गयी हैं जिनको पद्‌ 
कर रोमाञ्च एवं अश्रुपात होने गता हे । यह पुस्तिका 
इंश्वर-भक्त के अपनानेकी वस्तु है | --वरमा-समाचार, रंगून 


“ag हो सुन्दर वर्णन किया है, पुस्तक सचित्र हे, 
प्रस्येक माताको अपने बाळकोंको पढ़नेके लिये देनी 
चाहिये। 


“als चरित्रोके TEAS हृदयकी gü भावनाएँ 
दूर होकर अच्छी भावनाएं पेदा होती हैं। इश्वरके लिये 
प्रेम उत्पन्न होता है । पुस्तक सर्वथा पठनीय हे । छोटे-छोटे 
aa हाथमें ऐसी पुस्तके अवश्य रखनी चाहिये। 

प्रताप, कानपुर 


-+ली-धर्म-शिक्षक, प्रयाग 


«aga कथा मैंने एक बार कल्याणमें भो पदी 

थी तथापि वह तथा अन्य सब कथाएँ पुनः पुनः पढ़नेसे 
अन्तःकरणको AASA और झान्तिका आनन्द बार-बार प्राप्त 

होता है। — मिञ शास्त्र 


(२) भक्न-नारी 


पृष्ठ ८०, मोटा कागज, पुष्ट टाइटळ, ३ रंगीन ओर 


SS 


MA, लखनऊ | 


३ सादे चित्र, सुन्दर मोटे अक्षर, दाम केवळ i-) दो ही 
बारमें १०००० छप at है ॥ 


इसमें भक्तिमतो शबरीजो,मीराबाई,जनाबाई,कर मे ती- 

बाई ओर तपस्विनी रबियाकी प्रेम-भक्तिसे पूर्ण बड़ी हो रोचक 
ओर उपदेशपूर्ण जीवनियां हैं । पंढते-पढ़ते हृदय आनन्दसे 
भर जाता है | चित्त भगवानूकी ओर तेजीसे FSA लगता है | 

सम्मतिय- 

` AMA धामिक भाव बढ़ानेके लिये पुस्तक बहुत 

उपयोगी है । ---जयाजी प्रताप, ग्वाल्यिर 
Rs यह पुस्तक MA SNS हाथमें होनी चाहिये। 
अनन्द, TAAS 


ome पढ़ी-लिखो महिलाको तो इस पुस्तकको 

अवश्य ही पढ़ना चाहिये | -क्ञत्रियामित्र, काशी 

“दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। बालकों और स्त्रियोके 
पढ्नेके लिये ये पुस्तकें बड़ो उपयोगी होंगी | 

अग्रवाल, कलकत्ता 

REA ओर भक्त-बांलक अत्यन्त उपयोगी हैं। 

यदि बाल्यकालमें ऐसा सुन्द्र साहित्य मुझको दिया जाता 

आर उसकी ओर रुचि उस्पन्न की जाती तो आज चित्तकी 

यृत्ति कुछ ओर ही होती । वे बालक बड़भागी हैं जिनको 

सह सुन्दर साहित्य सुलभ प्राप्त है । 
AIAR याज्ञिक एम० To 
भक्त 


“बालक आर भक्त-नारी पढ़कर में कई जगह 
बहुत रोया 


SHAT श्रोमहार्वारप्रसादजी laad 
(२) भक्त-पञ्चरत्न 
रष्ट-संख्या १०४ 
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इसमे भक्त रघनाथ. 


भक्त दामोदर ओर उसकी 

आदश पः K 

ens a गोपाळ चरवाहा, भक्त शान्तोबा ओर उसको 
Ta परस पावन चरित्र हैं। 
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“कहना चाहते हैं कि इस पुस्तकके प्रस्येक फार्मके प्रफ 


} 


सचमुच इनको पढ़ते-पढ़ते हृदय दवित होकर aiaia 


“पुस्तक उपयोगी UTA -_बङ्गवासी 
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मिलती है। पहली दोनों पुस्तकोंकी तरह यह भी बई कहानियाँ सरळ ढंगसे लिखी गयी हैं । रुचिपूर्ण 
ma A RA 

सरस है । यह पुस्तक हवालद्दीमें प्रकाशित हुई हे । है, पढनेमें भक्ति रसका आनन्द मिळता है। — सैनिक 


सस्मातया 
"पुस्तक उपादेय हे । 
“अक्तिरस-पूर्ण गाथाएँ मनोहर भाषामें दी गयी हैं, 


---हिन्दी प्रचारक 


भक्तोंको इस मालाकी पुस्तक अवश्य Hardt चाहिये, 
इसमें घर बेठे सात्विक सुख देनेवाली भक्त-गाथाएँ ही 
होती हैं । 
“मनोहर वर्णन है। पुस्तक ईश्वर-भक्तिको बढानेवाली 

जयाजी प्रताप, 
` भक्ति-रससे ओतप्रोत हे । सद्गुहस्थोंके लिये यह 
पुस्तक वड़े कामकी है। इस प्रकारकी पुस्तकें बालक- 
बालिकाओंके mõrrad रखी जायं तो बड़ा लाभ हो 
सकता है | 


आनन्द, लखनऊ 


a 


HIS ब्राह्मण 


“मूल्य सिफ ।-) होना बहुत सम्ता कहा जायगा | 

A e e 

पुस्तक भावद्धक्तके पढ़ने लायक हे । छपाई-सफाई 
अच्छी है | --प्रताप 


“कहानियाँ रोचक हैं । जरूर पटनी चाहिये | 


लोकमान्य 
“कथा भावनात्मक maa Praga केल्या असून 
त्या ada उच्च भाव ATA करणारया आहेत | 
आनन्द (पूना ) 
afta सरळ हिन्दी भाषामा आप्या छे अने पांच 
सुन्दर चित्रोथी पुस्तक दीपववामां अब्युं छे | गुजराती पञ्च 
जगह कम होनेसे सब सम्मतियाँ नहीं दे सके | 


भक्त-भारता 
७ चित्रोंसहित 
सुन्दर, सरल कवितामें सात भक्तोंकी कथा 


केवळ ८२५० छपी 
( 4 ) aa, ( २ ) प्रह्लाद, ( 


। बढ़िया टाइटल, छपाई-सफाई बहुत सुन्दर, एण्टिक कागज । मू० I2) जिल्द N=) 
) गजेन्द्र, (2) शबरी, (x) अम्बरीप, ( ६ 


) अजामिल ओर (७ ) 


कुन्तीके भक्तिपूण उपाख्यान लिखकर लेखकने अपनी लेखनी . पवित्र की है । भक्तोंकी इन कथाओंसे सभी लोग 
पूरा लाभ उठा सकते हैं । इसर्मेकी अधिकांश रचनाओंने कट्य़ाणके पृष्ठांको भी सुशोभित किया था । 
प्रायः सभी ग्राहक इसे खूब पसन्द करते हैं ओर बड़े aaa खरीदते हैं । 


श्रीअरविन्द॒की मदर (Mother) नामक अंग्रेजी पुस्तका हिन्दी-अनुवाद 
माता 


अनुवादक — Fo 

डबल क्राउन १६ पेजी साइज, मोटा एण्टिक कागज 

ओर मजबूत खबसूरत टाइटल, साफ-सुथरी छपाई qo!) 
मात्र, केवल ५२५० छपी है । 

श्रीअरविन्दका नाम भारतके किस पढ़े-लिखे व्यक्तिने 

नहीं सुना होगा? हम इस विषयमें केवल इतना ही 


श्रीलक्ष्मण नारायण AT गर्दे 


पाण्डिचेरी भेजकर भली प्रकार संशोधित होकर MAI 

उपरान्त उनकी स्वोकृतिसे बहुत सावधानी-पूर्वक छापे 
~ he 

गये हैं । 


एक प्रतिका दाम पैकिंग रजिस्ट्री और डाकखर्चसहित 


4), दोका ॥-), चारका १ i=) 


मनन-माला 


भावुक भक्तोंके कामकी चीज हे 
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(सचित्र) 
। इसमें (१) अभिलाषा (२) दशन दो ! 
शुभागमन ( ४.) प्रार्थना, यह चार विषय हैं | aah साथःसाथ अनेक पद्म भी हैं। HE 


(३) प्रियतम प्रभुका 
य॒ =) 


[ १६ 


Vinay Avast महान्रतें ni Trust Donations 


'लेखक--महात्मा गान्धी 


एक md ही १४००० छप चुकी है | 


| इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचये, 

अस्वाद और अभय हन सात महाघ्रतोंपर बड़ी ही सुन्दर 
' अनुभवभरी व्याख्या है। पढने, सुनने, सुनाने और पालन 
` करने-कराने लायक बड़े ही महरवके विचार हैं। इसके 


यरवदा-जेलसे महात्माजीके ai ही लिखे हुए आध्यात्मिक उपदेश । 


अनुसार ASAI मनुष्य सहज ही परमास्साको प्राप्त कर 
सक्ता है । 

बढ़िया एण्टिक कागजपर सुन्दर छपी हुईं पुस्तकका 
मूल्य केवळ ~) Tar गया है । अनेक सजनोंने प्रचारके 
लिये इसकी अनेक प्रतियाँ बाँटी हैं, ओर भी बॉटनेवाले 
खरीदनेमें जल्दी करें | 


ae. 


लेखक--रायबहाद्‌र अवधवासी लाला 
> श्रीसीतारामजी बी० mo, साहित्यरत 


चित्रकूटकी झाकी (सचित्र) 


चित्रकूट निज घाम, जहाँ बिराजें छछिमन राम ॥ | 


इसमें पावन तीर्थ चित्रकूटका ओर उसके आस-पास- 
के ती्थोंका विशद वर्णन है। चित्रकूट-सम्बन्धी २२सुन्दर 
एकरंगे चित्र आटंपेपर पर छपे हुए यथास्थान war दिये 
गये हैं, इससे चित्रकूटकी जानकारीके लिये यह पुस्तक 
अति उपयोगी हो गयी है । चित्रोके नाम इसप्रकार हैं-- 


१-राघवप्रयाग ( संगस ) २-सत्तगजेन्द्र-मन्द्र 

( राघवप्रयाग ) ३-पणेकुटी do ( १ ) ४-पर्णकुटी do 
(R) ५-मन्दाकिनीघाट ६-तुलसीदासजीका मन्दिर 

( रामधाटके पास ) ७-परिक्रमार्मे तुलसी दासजीका सन्दिर 

. 4-जानकीकुण्ड नं० ( १ ) ३-जानकीकुण्ड do ( २ ) 

O सन्दाकिनीका दृश्य १०-फरिकशिला नं० ( १) १९--- 
: फटिकशिळाके सामनेका sga To ( २) १२-कासतानाथ 
do (4) १३-कासतानाथगिरि नं० ( २.) १४-चरण- 


Ra । परिक्रमामें ) १५-रामञ्ञय्या नं० (३) ३ ३. 


ümarad ऊपर बना हुआ मन्दिर do (२) ३७- 


Rok 


ag गयी है । मूल्य =) सात्र । 


__ भरतकूप ३८ -भरत-सन्दिर १६-हजुमानूघारा नं० ( १) : 


... अभिलाषियोंके लिये बहुत 
a ae O उपयोगिताको: 
अतिरिक्त टाइटल पेज दो रंगोमें छापनेसे Tee । 


SSSI मरा, अंग्रेजी, of और शायद 


Qn = 
ay 
आचायके सदपदेश 
गोवर्धेनपीठाधीशवर ११०८ जगद्गुरू श्रीशंकराचार्य 
श्रीस्वासी भारतीकृष्णतीथेजी महाराजके अमूल्य उपदेशों- 
का संग्रह | दाम ~) हालहीमें ५००० छपी है । 


यह २२ पेजकी साफ-सुथरी छपाईवाली छोटी-सी 
पुस्तक साघक्रोंके भनन करने योग्य और सर्वसाधारणके 
लिये उपदेशपू्ण है । उदाहरणार्थ कुछ उपदेश देखिये-- 
¬ जैसे किसी मकानके गिर जानेसे कोई यह नहीं 
कहता कि मकानका मालिक मर गया, उसी प्रकार झारीरके 
गिर जानेसे आसमा सर गया है यह कहना ठीक नहीं है ।*** 


“हम चेतन ओर जगत्‌ जड है, यह ठीक है; पर 
कब ! जब इम चेतनसे काम लें तभी । यदि हम इस 
जडसे भी जड बन बेटें तो जड निश्चय ही हमको दबा 
सकता है । 

नरको नारायण बनना है | जबतक नर नारायण 


न्य बनेगा ओर नर हो रहेगा, तबतक नरकमें ही पड़ा 
रहेगा] 


` एक सन्तका अनुभव 
दो ही बारमें १०००० छप चुका है | 


कषिकेशनिवासी त्यागी सन्त श्रोनारायणस्वामीजीने 


ies अपने जीवनमें जो साधन किये हैं, उन्हींको अपनी 
saia लिख दिया हे anst ओर सच्चे ga? 

KA हुत हो कामकी चीज है। पुस्तककी 
यो देखकर महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान क्री आर० 


सराडी-अनुवाद करनेकी 'अनुसंति माँगी है । 
द गुरमुखी अनुवाद 


: eGangotri Gyaan Kosha 
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करने योग्य है । इसे साधुओंमें बॉटनेसे भी बहुत लाभ 
हो सकता है | मूल्य ~) कागज ओटा एण्टिक है । छपाई 
तो साफ और सुन्दर है ही । 
y N $ 
सवाके भन्त्र 
( श्रीअरण्डेलकी The way of service से) 
अनु०-हिन्दी-नवजीवनके उप-सम्पादक श्रीकाशीनाथ 
नारायणजी त्रिवेदी 
पाकेट-साइज पृष्ठ ३२, मूल्य )॥ हाळहीमें ५२४० 
छपी है। 
सच्ची सेवा कया है और सच्चा सेवक कोन हे, इस 
बातका यह छोटी-सी पुस्तिका पढ़नेसे पूरा पता ळग जायगा। 
इसके उपदेशमय वाक्य कण्ठस्थ करने योग्य हैं | आजकल 
सेवाब्रतकी बात चारों ओर सुनी जाती है, ये मन्त्र उसमें 
पूरी सहायता पहुँचानेवाले हैं । 


| 4 
KIWA दूसरा अध्याय सटीक 
agile हमारे शास्रोंमें एक प्रधान और बड़ी स्मरति 
है । सारा ग्रन्थ पढ़ने योग्य है,पर जो इतना बड़ा ग्रन्थ नहीं 
पढ़े सकते उनके लिये यह दूसरी अध्याय मळ ate और 


í 8 हे ~ 
. अथसहित छापी गयी है। बड़े कामकी पुस्तक है। मूल्य 


केवळ -)॥ दो ही बारमें १०००० छप चुकी है | 


विष्णुसहसनाम 
सूळ विष्णुसहस्रनाम, युटका साइज, मोटे अक्षर, 
भगवानूके चित्रसहित, पाड करनेवालोंके लिये बहुत 
सुभीतेकी चीज है । मूल्य )॥ सजिल्द -)॥ २३००० 
छप चुका है | शायद इतना सस्ता और कहीं नहीं मिलता । 


` पातझलयोगदर्शन ( मूल ) 

इसमें चारों पादोंके सभी सूत्र झुद्धतापूर्वक छापे गये 
हैं, मूल्य )। 

AO + ८ 0 A - 

श्रीहरिसंकीतनकी धुनि 
इसमें श्रीइरिसंकीरतनकी ४४ तरही चुनि छापी गयी 
_ है, कीत॑न-पेमियोंके कीत॑नके लिये बडे कामकी चीज हे | 
` मूल्य » WAA. 


गृहस्थोके लिये नित्य अवश्य करने योग्य वलिवेश्वद वके 
सन्त्र और करनेकी विधि मोटे कागजपर बहुत सुन्दर दौ 
tuld छपी है । यह पाँच asta एक है । इसमें दो 
साधारण रोटियाँका खच है। इसको करनेसे आदमी 
veeri होनेवाळे कुछ पार्पोसे बचता है । मूल्य )॥ 


सन्ध्या 
( ५ वॉ संस्करण, ४५००० छप चुकी है ) 
इसमें सन्ध्याके अन्त्र और सरळ हिन्दीमैँ उसकी विधि 
छापी गयी है | अक्षर मोटे हैं,एष्ट-सं० १६, PENNI मात्र 


हरेरामभजन 


इसमें आरम्भमें गो० तुळसी दासजी, कबीरजी, सुन्द र- 
दासजी, नारायणस्वामी आदि सन्तोंके बड़े ही उपदेशप्रद 
दोहे और कवित्तोंका संग्रह है । फिर-- 

“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे? 


-+के २१६ मन्त्र छपेः हैं । इसका एक पाठ कर लेनेसे 
दो माळा पूरी हो जाती है। arad उपदेश पढ्नेको 
मिळते हैं और पुस्तकसे ही अरावानूके नामकी माला जपी 
जा सकती है । बच्चों और ख्रियोंके बड़े कामकी चीज है । 
मूल्य )॥, १४ मालाकी सजिल्द पुस्तकका \-), ६४ 
माळाकी सजिल्द पुस्तकका Ho १) 

श्रीसीतारामभजन _ 

आरम्भमें गोसाईजीके दोहोंका सुन्दर संग्रह है, फिर 
श्रीसीतारामकी ११ armed मन्त्र छापे हैं । इसके पढ़ने- 
से बिना ही माळाके नाम-जप हो जाता है और महात्मा 
तुलसीदासजीके उपदेश पढ्नेको मिलते हैं | मूल्य )॥ बच्चे 


à KA x ~ A ` 
ओर Raat बड़े चावसे पाठ करती F | साधघु-सन्त, घर- 
परिवार और बाल-बच्चोंको बॉटने योग्य चीज èi 


SN ~ `N 
लाभम पाप रहता है 
महाभारतके एक अध्यायका अनुवाद है। बहुत सुन 
द a न्द्र 
उपदेशकी चीज है । मूल्य केवळ आधा पेसा । 


a AN 
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छोटे, बड़े रंगीन और सादे चित्र “ 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीशिवके दिव्य-द्शन । 
जिसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आवें, वह वस्तु हमारे लिये संग्रहणीय है | किसी भी डपायसे हमें भगवान्‌ 
सदा स्मरण होते रहें तो हमारा ara भाग हो। भक्तों और भगवानूके स्वरूप एवं उनकी सुर ated लीळाओं- 
के सुन्दर दृश्य-चित्र हमारे सामने रहँ तो उन्हें देखकर थोड़ी देरके लिये हमारा मन भगवत-स्सरणर्मे SA जाता 
है और इम सांसारिक पाप-तापोंको भूल जाते हैं । 
ये सुन्दर चित्र किसी अंशमें इस उ हेर्यो पूणे कर सकते Fa TAFT संग्रह कर प्रेमसे जहां डा इष्टि निस्य 
पड़ती हो, वहाँ mi, Jordi और मन्दिरमे लगाइये एवं चित्रके बहाने भगवानूको यादकर अपने मन-प्राणको 
प्रफुलित कीजिये । भगवानूकी मोहिनी मूतिका ध्यान कीजिये । 
~ N CN A 
सुन्दर सस्त धामक SAAT चित्र 
'विञ्व-विसोहन श्रीकृष्णका (तिरंगा) बड़ा चित्र, मूल्य |“) 
कागज-साइज १८ इश्च चौड़ा, २२ इञ्च लम्बा! 
चित्र-साइज १५॥ इञ्च चौड़ा, १ इञ्च लम्बा 
हतने बड़े रंगीन चिन्न हिन्दुस्तानके छपे हुए प्रायः बहुत कम मिलते हैं। एक AMAR मूल्य, SIFAT- 
पैक्रिंग-सहित we) लगता है, २ का १॥-) ३ का an) [ तीनमें १८॥। ) सेकड़ा कमीशन दी गयी हे ] ६ लेनेसे 
२४% कमीशन और १२ JAA ९०% कमीशन दी जायगी। डाकखच आदि ग्राहकका लगेगा ess मेंगानेमें 


' सुभीता रहेगा । i कि 
१५% २० EAR बड़े रंगीन चित्र, दाम प्रत्येकका 2) मात्र 


aS ८ s nf र x 
श्री चेतन्यके हरिनाम-संकीतनका च्ञित्र- बढ़िया आर्टपेपरपर ११॥%५३॥ gas ब्लाकसे छापा गया हे । 


Haast बड़ा सुन्दर छपा हुआ चित्र है । 
श्री र।म-चतुष्टय--१ १॥>१४॥ इञ्जके ब्लाकसे बठिया आर्टपेपरपर बहुत सुन्दर सीधा छपा हुआ चित्र हे | 
, श्रीनन्दनन्दत--यह भी११॥,१४। इञ्जके बडे व्लाकसे बढ़िया आर्टपेपरपर छपा हुआ सुन्दर सीधा चित्र है । 
कमीशन ६ SAT २७०८, १२ पर ५०%, पेकिंग, डाकखचे आदि ASTI 
कागजका साइज १० इञ्च चौड़ा, १५ इञ्च लस्बा ( छोटे ब्लाकोंसे ही केवल बड़े कागजपर वार्डर 
लगाकर छापे गये हें) i 
सुनहरी चित्र, दाम ~) प्रति चित्र 


TIT) 


२२ 


युगलछवि तन्मयता A 
agim चित्र, दाम ~) प्रति चित्र 3 
कोशल्या-नारायण सुरळी-मनोहर श्रीदोषशायरी भगवान्‌ विष्णु पवन-कुमार x 
अहल्योद्धार गोपीकुसार , देवदेव भगवान्‌ महादेव श्रीश्रीचेतन्य महाप्रभु 
अक्त-मनचोर जगद्गुरु श्रीकृष्ण शिवजीकी विचित्र वरात राम-जटायु (दोरंगा) JU 
S x 
धुन्दावन-विहारी कोरव-सभामें विराटू रूप शिव-परिछन _ रामसियाकी जोरी सादा JU 
'गोपाळ-कृष्ण श्रीकृष्णाजुन : भुव-नारायण कर नवनीत लिये ,, JU 
कागजका साइज ७॥ X १० इञ्च, 
सुनहरी चित्र >) प्रति चित्र 
| श्रीरामपञ्चायतन चरणपादुका पूजन चेणघर 

राम-सीता पुष्प वाटिकामें CERES © = 


'बाबा भोलेनाथ - l i 
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श्रौरामचतुष्टय (भगवान्‌ 
श्रीराभ खूपसे) 
सदाप्रसन्न रास 
कमल-लोचन राम 
श्रीरासावतार 
भगवान्‌ श्रीरासकी बाळ- 
लीला 
भगवान्‌ श्रीराम और काक- 
भुशुण्डि 
अहब्योद्धार 
> परशुराम-राम 
श्रीसीतारास 
कौशल्या-भरत 
श्रीराम-लक्ष्सण सीताजोका 
गंगा पार होना 
श्रीरामके चरणार्मे भरत 
केकेयीकी चमा-याचना 
अनसूया-सीता 
श्रीराम-प्रतिज्ञा 
राम-शबरी 
श्रीसीताजीके गहने 


सुवेळ-पवंतपर श्रीरामकी 
झाकी 
सीताजीकी अझि-परीक्षा 


* मारुति-प्रभाव 
श्रीसीताजीकी गो दमें छव-कुश 


आदरा 437 नन्दजी 
दिझु-ळीला 
झकटासुर-उद्धार 
नळ-कूबर-कृत स्तुति 
नवनीत-वितरण 
वन-भोजन 
कालियनागपर कृपा 
दावानळ 


| s गोवर्धन-धारण 


श्रीकृष्ण-सुदामाकी गुरु-सेवा 


Vin: ब्रह्मी Sae बा YA Käi Dhhatio ns 


kaaa श्रीकृष्ण 
वेश्व-विमोहन श्रीकृष्ण 
श्रीश्यामसुन्द्र 
MATATA 
भगवान्‌: श्री कृष्ण रूपमें 
आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
जगमोहन 
गोपीकुसार 
ब्रज-नव-युवराज 
मोहन 
अक्त-मावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साधु-रक्षक श्रीकृष्ण 
( चसुदेव-टेवकीको 

कारागारमें दशन ) 
दुश न-भिन्षा 
तृणावतं-उद्धार 
श्रीकृष्ण-कलेवा 
वात्सल्य 
माखन- प्रेमी बालकृष्ण 
गो-सेवक श्रीकृष्ण 
गो-प्रेमी श्रीकृष्ण 
भव-सागरस उद्धारक 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


बकासुर-उद्धार 
अघासुर-उद्धार ˆ 
कृष्ण-सखा-सह वन-भोजन 


` नृग-उद्धार 


रास-इयासकी HAUAL 

बन्धन-मुक्तकारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण 

सेवक श्रीकृष्ण 

जगत्‌-पूज्य श्रोकूष्णकी 

अग्रपूजा 

शिशुपाल-उद्धार 

समदर्शी श्रीकृष्ण 

शान्ति-दूत श्रो कृष्ण 

सारथि श्रीकृष्ण 

मोह-नाशक श्रीकृष्ण 

भक्त-प्रतिज्ञा-रक्षक श्रीकृष्ण 

अश्व-परिचर्या 

जयंद्रथ-व'ध 

संहार-ली छा 

श्रीकृष्णका अजुंनको पुनः 
ज्ञानोपदेश 


परमधाम-गमन 
श्री विष्ण 
भगवान्‌-मरस्थरूपमें + 
भगवान्‌: कूमरूपर्मे 


भगवान्‌-वाराहरूपमे 

भगवान्‌ श्रीनुसिंहदेवकी 
MZA भक्त प्रह्माद 

भगवान्‌-चामनरूपर्मे 


एकरंगे चित्र, दाम प्रत्येकका VI 


कंस-उद्धार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
जिज्ञासु अक्त उद्धव 
श्रोकृष्ण-द्रौ पदी 
फळ-पत्र-भोजी श्रीकृष्ण 
धर्म-तच््वज्ञ श्रीकृष्ण 
भक्त-भजनकारी श्रीकृष्ण 
उत्तरा-गर्भ-रक्षक श्रीकृष्ण 


योगेश्वरेइचर श्रीकृष्ण 
योगेइवर श्रीकृष्ण 


भगवान्‌ विभूतिमें 
भक्तोद्धारक भगवान्‌ 
विइवामित्रकी राम-सिक्षा 
अददल्योद्धार | 

सोहे राम-सियाकी जोरी 
श्रीराम ओर केवट 
सुती&णका प्रेमोन्माद 


. राम-विळाप 


शरणागत भक्त विभीषण 
सोता-वनवास 


er 


अगवान्‌-परेञशुराभरूपमे Y 
भगवानू-वुद्ध रूपमें 
भरवान्‌-कलिकिरूपमें 
भगवान्‌-ब्रह्मा रूपमें 
भगवानू-श्रीबिष्णुरूपमे 
भगवान्‌-श्री शिवरूपमें 
भगवान-दत्तात्रयरूपर्मे 
भगवान्‌-सूर्यरूपमे 
भगवान्‌-गणपतिखूपम्ें 
भगवान्‌-अभिरूपर्मे 
भगवान्‌-शक्तिरूपमें 
श्रीगायत्री देवी 

दास भक्त हनुमानजी 
विश्वासी भक्त Ha 


गुरु द्रोणाचाये 
भीष्मपितामह 

aga शख्रागारमें 

दानवीर कर्ण 
अजामिल-उद्धार 

सुआ पढ़ावत गणिका तारी 
प्रेमी भक्त-सूर दासजी 


गोस्वामी तुळसी दासजी 
सीरा (ada) 
मीराबाई ( जहरका प्याला) 


प्रेमी-भक्त रसखान 
ऋषि-आश्रम 
देवॅपि नारदको व्याध 
(वाल्मीकि) बाँच रहा है 
चक्रिक Mer waza 
भक्त-सुधन्वा 
श्रीश्नोनित्यानन्द इरि दासका 
नाम-वितरण 
शरणागत. अक्त सूरदासजी 


' परम भक्तिमतो मीराबाई 


सन्त तुकाराम 


MAG ( फूल-फूलमें 
_ भगवान्‌) 


_ श्रीझाडलीलाळजी अगरी een „` रासायण arr 
कृवलयापीड' उद्धार ` सबका उद्धार सीताका पाताल-प्रचेश 
ABUT चचत्र, कागजका साइज ५५७॥। उच्च त्येकव 
Ve » दाम प्रत्येकक )॥ 


afee भगवान्‌ 
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`. ९५०५१५ साइजके सुनहरे, रंगीन और सादे २२ चित्रोंकी कीमत १८) पेकिंग >)॥ डाकखच ।८) 
सब जोड़कर UZ) होते हें, जिनके viz) लिये जायेगे | 
4 ७॥ » १० के सुनहरे और रंगीन 88 चित्रोंकी कीमत vL), पैकिंग 2) डाकखर्च ll) खव जे 
५१) होते है, जिनके Qu) लिये जायेंगे | 
५१० साइजके सादे ४२ चित्रोंकी कीमत १।/) पेकिंग /)। डाकखच ।/)। सब जोड़कर १॥) 
- होते हैं, जिनके १।/) लिये जायंगे । 
| कमीशन-नियम 
१०५ १५ और ७॥ ५१० साइजके सेट न लेकर खुदरा और बिक्रीके लिये एक साथ लेनेपर दो 
RAAT १०० तक २५) सैकड़ा, १०० चित्रोसे २५० तक ३७) सैकड़ा और २५० से ऊपर ५०) Gast y 
कमीशन दिया जायगा | इसमें डाकखचं ग्राहकका लगेगा। इससे ज्यादा कमीशनके लिये लिखा-पढ़ी 


न करें | 
पुस्तकोंके साथ केवळ २ या ४ चित्र नहीं भेजे जाते क्योंकि रास्तेमें टूट जाते है । 
ooa 
कल्याणके विशेषांक 


ATTATATS 
“कल्याण! का भगवन्नामांक प्रसिद्ध है, इसमें ४५ चित्र 
ओर ११० पृष्ठ हैं । अनेक सन्त-महात्मा और विद्वानोंके 
लेख हैं । मूल्य WA घटाकर डाकमहसूलसहित ms) 
कर दिया है । पहले संस्करणके समास हो जानेसे दूसरा 
संस्करण छापा गया है | (इसमें कमीशन नहीं हे) 


भक्ताक 
तीसरे वर्षकी cress साथ मिळता है। अळग नहीं | 

RO ot ` 

गाताक 
; पृष्ट-संख्या ४०६, चित्र-संख्या १७०, मूल्य डाक- 
महसूल-सहित 202) सजिल्द ३) खरीदनेकी जल्दी करें, 


` इसपर कुछ सस्मतियां देखिये-- 


महामना पेश मदनमोइन मालवीय 


कि मेरेलिये यह कितने कामकी वस्तु होगी ।--- 
- क्योंकि यह बहुत थोड़ा बचा हे | इसमें कमीशन नहोंहै।. 


(a) बढ़ा सुन्दर संग्रह है, खब प्रचार होना चाहिये। 


.. जहाँतक हो सके, नयी सूचीके अनुसार हो सिन शा चित्र ana 


( ख ) गोतांककी मनोहर चित्रावली, सुन्दर छपाई 
आर बहुमूल्य लेखोंका मुझपर बहुत ही प्रभाव पड़ा । 


_ Otto Straus. 
जमनी 


a, 
whit 


प्रोफेसर ब्रेसलाउ युनिवरसिटि 


( ग ),गीतांकको देखकर मुझे बड़ा आश्रय हुआ, HA 
ऐसी आशा नहीं की थी। बडा ही सुन्दर ग्रन्थ निकळा 


है, भारतीय कल्याण-सन देशके प्रेमियोंके लिये निश्चय ही 
यह एक सुन्दर साथी है | 
Aho ओ० agr, No कोळ युनिवरसिटि, जर्मनी 


> (घ ) गीतांक बड़ा सुन्दर है, छपाई-सफाई मनोहर 
)» यह प्रत्येक घरमें रहना चाहिये । में कह नहीं सकता _^ 


महामहोपाध्याय पं०गज्ञानाथजी झा वाइस चन्सलर 
WA - इलाहावाद युनिवरासाट | 


(E) कल्याणका श्रीमद्गगचद्गीताङ्ग सिला। मैं कृतार्थ 
बड़ा हो विराट और आश्रय-जनक 


हो ma 
' आयोजन किया 


mati पं ० महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
चाहिये, क्योंकि चित्ोकी : . 
2,8.32 one i | 


[Gyaan:Kosha = ; 4 


( Kai ) kaaa TA 5 IIIA Bhuvan १८ 95! HAHA 


परिष्कृत विविध ओर रुचिकर लेखोंका संग्रह है 
zo भगवानदासजी UH To, डी० लिट्‌ 


> 


(छ) सुप्रसिद्ध और विशेषज्ञ विद्ठानांके सुचिन्तित्त) 
सरळ प्रबन्ध और galea कविताओंद्वारा गीताशा्का 
अति गम्भीर रहस्य, जनसमूहके हृदयङ्गम करवाना Fa 
अङ्कका मुख्य उद्देश्य है, यह उद्देश्य पूर्णरूपसे सफळ हुआ 


है इसमें कोई सन्दे नहीं । 
=-मद्दामहोपाथ्याय To प्रमथनाथ तर्कभूषण 


'गीता-साहिस्यकी सूची 
कट करके गीताके अभ्यासियोको बड़ा सुभीता कर दिया 


है। सुयोग्य, Azai और धर्म-प्रेमी कळमसे (ea 
इए लेखाँसे तो अङ्क सुशोभित है ही । — UNI कालेलकर 


(झ ) अङ्ग देखकर मुझे आश्रयं हुआ कि इतना 


gea आकार होनेपर भी लेख प्रायः सभी उत्तम संगृहीत 
हुए हैं। मैं इस अङ्कको अति उपयोगी समझता हूँ । 


महामहोपाध्याय पं० गिरधरजी रामा चतुर्वदी 


Sa श्रीरामायणांक 


दूसरा संस्करण ! पुनः छप गया ! नवीन संस्करण ! 


जिसकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रेमी .छाछायित थे वही 
“रामायर्णाक' पुनः छप गया | BAS ५००० छपा है, सूर 

२॥2) ही war गया है। जिन aatal माँग लोटा दी 

_गय़ी.थी, वे अब संगा सकते हैं । पृष्ठ पाँच सो से ऊपर 
और सेकड चित्र हैं। | \ 


शामायणांकका गेटप, छपाई, सफाई कागज और 


agin सब सुन्दर हैं । 
रामायणांकमें श्री रामजीकी लीळाओंके अनेक सुनहरी, 
बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीर्थ अयोध्या, प्रयाग, 
काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रासेश्वर, जनकपुर, 2 गवेरपुर 
आदिके दर्शनीय चित्र हैं । रामायणकाळीन भारतके कई 
भगोलिक मानचित्र भी हैं । 
रामायणांकमे अनेक महास्साओं, देशी-विदेशी 
विद्वानों और रामायणप्रेमियोंके लेख हैं। 
रामायणांक - सुखमय जीवनका अमोघ साधन है । 
आंजतक कल्याणके सिवा इतने बढ़े किसी भी सासयिक 
- पत्रको दुबारा छपकर आपकी सेवा करनेका अवसर नहीं 
मिला | यदि आप इस बार हस अङ्कको न अपना सकेंगे 
तो समझ लीजिये कि एक उत्कृष्ट aga वञ्चित रह जायेंगे 


क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी बार छपनेकी आशा हम अभी 
आपको नहीं दिला. सकते | अतः TÄITJA शींत्रता कर ; 


सकते हैं। | a 
कुछ सम्मातया पाढय- : 

सुन्दर, सस्ता और उपयोगी निकला है । 

“पढनेसे AA ज्ञातस्य बातोंका पता चल जाता 
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है ।'*''"'अङ्क संग्रहणीय है । भारत (इलाहाबाद) 


लेख बड़े-बड़े विद्वानोंकी लेखनियोंसे लिखे गये हैं । 

कई लेख तो भारतसे भिन्न देशोंसे भी मंगवाये गये हैं। 
Sq प्रायः सब तथ्यपूर्णं एवं जानकारीसे भरे हुए 
eee कई सहस्र रुपया व्यय करना पड़ा होगा फिर 
भी इसका मूल्य केवळ २॥£)) रक्‍खा गया ae | अवश्य 
संग्रह करना चाहिये | आयमित्र ( आगरा ) 
verve ee ARRE व्यापकताकी दटिसे तो रामायण- 

पर यह अद्वितीय ग्रन्थ सिद्ध AA सच्ची छगनके 


- बिना ऐसे गुरुतर कायं सिद्ध नहीं होते । शर्मे विश्वास है 


wees से पूरा छाभ TITAN | 
प्रताप ( कानपुर ) 


कि पाठकगण ga 


He रामायणाँक? हिन्दीजगतकी एक स्थायी 
संपत्तिके रूपमें सदा आदर पाता WaT अपने 
ढंगका अद्वितीय अन्थ है, साथ ही 'कल्याण? नामको सार्थक 
करता है mgar प्रस्येक हिन्दी-प्रेमीसे अपीळ है कि . 
वह ga विशेषांकको मंगवाकर अव्य पढ़ें, इससे tänas 


'परकोक mg दोनों साधनाएँ सफल होंगी | 


माधुरी ( लखनऊ ) 


५२५०७ हिन्दी-भाषा इतकी Joa आहे कीं, हिन्दी 
भाषेशी विशेष परिचय नसणारया महाराष्ट्रीय alae tarts 


यांतील सर्वे लेख समजण्या जोगे आहेत । केसरी ( पूना ) 


अपनी शानका अनोखा ही है |“: “विशेष . 
संग्रहणीय है । ; झुद्धिसमाचार ( दिल्ली ) : 


at 


पृष्ट-संख्या २२२, चित्र सुनहरी ५, बहुरंगे १६, सादे 
८९ हैं । मूल्य डाक-महसूळ-सहित ale) है | 
संस्करण १७५०० | $ 

सम्मतियॉ--- 

हिन्दी मिलाप (देनिक)''' “''जो सुन्दर और विद्रत्ता- 
पूणे लेख लिखे गये हैं उनके पाठसे सब लोग ही लाभ उडा 
सकते हैं । उनका भाव श्रीकृषणके प्रति और भी दृढ़ हो 
सकता है। हिन्दू-शाख और धर्म-परन्थाके उच्च TONS भार्वो- 
का पता छग सकता Suuman चाहते हैं कि 
हमारे नवयुवक विशेषरूपसे इधर अधिक valn HUU 
हमें पूणे विश्वास हे कि उनके लिये 'श्रीकृष्णांक' के अमुल्य 
लेख बहुत सहायक हो सकते हैं । 

PIONEER......... The articles and poems 
togather number hundreds, by a large 
number of writers, including men like 
Pandit Madan Mohan Malaviya. Many of 
the articles are very 2000 and readable,... 
The illustrations are all very beautiful and 
in themselves amply repay the price of 
the annual. 

SEARCH LIGHT......... is full of very 
interesting and informing articles contai- 
ning new ideas and new interpretations 
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of the various aspects of life and teaching 
of Lord Shri Krishna.........In short it is 
an excellent publication in every way.....; 
we commend it to all interested in study 
of the life and the teachings of Lord Shri 
Krishna. 

केसरी ( मराठी अधसाप्ताहिक ) --यांत श्रीकृष्ण 
aftar विषयीं aga विषय आला नाहीं असे सहसा झालेच 


नाहीं 
सागर निर्माण केळा आहे त्यांत महाराष्ट्रीयांनींहि थोडीफार 
भर घातली आहे VM UU AG संग्राह्य आहे ।' 


"कल्याण? मासिकाने श्रीकृषणचरित्राचा जो सुधा- 


कर्मवीर (साप्ताहिक ) हिन्दीमें यह पत्र अपने ढंगका 
अनूठा है | विशेषता यह हे कि इसमें विज्ञापन नहीं छापे 
mae हिन्दी-भाषी भक्तों, पाठकों और प्रेसियोको 
कृष्ण-प्रेमका एक मधुर खजाना देता है 


NEW INDIA (Edited by Annie Besant) 
fhe number is a veritable mine of 
useful information, original interpretation 
and healthy instruction, and will serve as 
a handy reference-book concerning the 
many aspects of the Divine Man and His 
message. 


केवल दो-तीन ame प्रकाशित होनेवाली 


Ge) | श्रीएकनाथ चरित्र 


(सचित्र) 


लेखक--श्रीहरि-भक्ति-परायण पं० लक्ष्मण रामचन्द्र . 


पांगारकर, भ।पान्तरकार श्रीलक्ष्मण नारायण TS | 
हिन्दीमें एकनाथ महाराजको जीवनी अभीतक हमने 


नहीं देखी। यह एक परम भागवतका प्रसिद्ध छोकप्रिय ` 
पावन चरित्र पढ़कर उनके उपदेश सुनकर पवित्र EAL 


सूर्य GMAT ॥) आर आनामाग्न, छपाई-सफाई सुन्दर 
मोटा एण्टिक कागज । | 


(२) श्रीरामकृष्ण परमहंस 
et es) on 
लेखक--खामी भ्रीचिदात्सानन्द्जी | 


St स री 


naji Deshmu 


aji | Library, BJP, Jammu. Di 
Fale i. oa Tt तपा 


रि पुस्तिका है श्रुतियोंकी एक 


` परमहंसदेवका नाम भारतवर्षमें ही नहीं संसारके  ! 


नयी पुस्तकें 


अनेक भागोंमें प्रसिद्ध है। इस अन्थमे इन्हींके जीवन और 
WAR उपदेशोका संग्रह है । छपाई साफ-सुन्दर, 
सूल्य STINT ।£), मोटा एण्टिक कागज | 


` यहभीछपरहीहे ` 


के ज्ञानयोग सम्बन्धी उपदेश | 


< 8) श्रुति-रललावली--श्रीभोलेबाबाजी द्वारा AH 


हीत श्रुतियोंकी अर्थसहित बढ़ा ही सुन्दर, संग्रहणीय 


जायगी ॥ | हासि सूची भी लगायी 


आदि आदि 


i i Gyaan Kosha, Asta 


| (५) श्रीश्रोचेतन्य-चरितावठी ( खण्ड २) - 


N ( 3 ) क्षानयोग--सन्त श्रीभवानी शझूर जी महाराज, `: 


| 


de Se. तयी 


KARALA 


YA 
xe. fe va KA ue. ES दीली y e. ri pi 64344 rust Bo DURST ft. ae ae, 26 Rs Se 3 2) 


Ui al 
हि । A ad > ति e 
: इंश्वरकी प्राप्तिमें चार बड़े विश्च | 
= ः 
| १-मांसाहार, २-खर्चीला जीवन, ३-विद्याका मद, ४-श्रडाका अभाव 
ed १-मांसाहारी सव जीवोंमें कभी भगवान्को व्यापक नहीं देख सकता, 
|| मांसः्लो्प निर्दय हो जाता है, इससे वह ईश्वरकी दयाका अधिकारी नहीं होता। k 
| आंसाहारीका खास्थ्य खराब रहता है, जिससे वह भजन नहीं कर सकता। i 
ही मांसाहारीकी चित्तवृत्तिया तामसिक रहती हैं, जिससे वह भगवानूम नहा लग [6० 
: सकतीं | अतएव मांसाहारका सर्वथा त्याग करो | be 
4 २-खर्चीला और विलासी जीवन पापका घर हे। जो अधिक खर्च करता हे . ya 
ed 6० 


और शौकका सामान जुटानेमें लगा रहता है, उसे दिन-रात धनकी चिन्तामें ही le 
जीवन विताना पड़ता है, कहीं भूठेभटके सत्संग या अच्छे स्थानमें चला जाता 
हे तो वहाँ भी धनकी ही बात सोचता है। अतएव सादा-सीधा जीवन बिताओ |> 
ओर बहुत ही कम खचे करो। 
___ ३-विद्याका मद मनुष्यको सरल सन्तोंकी वाणीमें विश्वास नहीं करने देता, |» 
| E शाखा और दूसरेकी उक्तियोंके खण्डनमें ही जीवन वितानेको बाध्य करता | 
Z नम्रतासे किसी भी अच्छी शिक्षाको ग्रहण नहीं करने देता । अतएव विद्याका || 
घमण्ड छोड़कर जीवनको उन्नत वनानेवाली Marat शिक्षा ग्रहण करो। se 

LAGA अभाव AJAR सवेथा इंइवर-विमुख कर देता हे । कारण |“ 
सबसे पहले परमात्मामें विश्वास करनेके लिये MAATA और आप्तवाक्यमें श्रद्धा : 


करनी पड़ती TA विश्वास किये बिना प्राप्तिका साधन नहीं होता और साधन ke 
__ बिना प्राप्ति नहीं होती । अतएव a, संत और आत्मापर विश्वास करो | 


fe 
ie 


YA AFET —— 
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आरति 
ea सकर 
जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे ! 
मायातीत+ महेश्वर, मन-वच-बुद्धि परे ॥ टेक ॥ 
आदि, अनादि, अगोचर, अविचल, अविनाशी | 
अतुल, अनन्त, अनामय, अमित शक्ति-राशी ॥ १॥ Sze 
अमल, अकल, अज, अक्षय, अव्यय, अविकारी | 
सत, चित, सुखमय, सुन्दर, शिव, सत्ताधारी ॥२॥ Fao 
' विधि, हरि, शंकर, गणपति, सूर्य, शक्तिरूपा | 
_ विश्व-चराचर तुम ही, तुम्हीं विश्वभूपा ॥३॥ जय 
` साता - पिता - पितामह - स्वामि सुहृद = भता | 
| TO Nee रक्षक. - सहता wi जयः 
॥ साची, शरण, सखा, प्रिय, प्रियतम, पूर्ण प्रभो। 
` केवल, HE, कलानिधि Betta, विभो ॥५॥ जय 
` _ राम-कृष्ण, ` करुणामय, ` KATAA | 
- _ मन-मोहन, ara, नित-नव, ZAM ॥६॥ जय . 


अन ॥७॥ ज़यः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


eer i 4 YA D 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हक res 225: eee AS eS = a 22०८४ 


ass 


जे 
TA 
CS 


t e 
SE me उ८ 
ptk 
ESA $ DES. 
eee. SS) 
avad E ka 
OTT OTR 
RoR TS 


VL 
EST e TA नार 


SAS 


Ih 


SSS set 
SIS TT 


= pt SSS s 


3 > 


0270000000... 
> 22९ ८7०५ 


pores 


SE SSS : 2 
e x Co SS SEES spe ०2 


आ 


~ 


eee s 


FST WA 


ENR 
FAY < 
Sa 

eS SCS = == ries 


mean 
2 See Le 


SSF 
pn : Se ee KUN 
re > SSS ae oe SE 


Se KS 
Ss 


pp 5 SE > 
Sateen aa ७४८६ 


>> 


GA 
४७४७४ 
VF 
WA ne 
6 
a 


A 
Hi 


